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` दुंगति-नाणिनि दुर्गा जयः जय, काल-विनाशिनि काली जय जव। 
उमा रमा प्रह्माणी जय जय, राधा सीता Seat जय जग |! 
सास्ब . सदाशिव, साम्य सदाशिव, सास्ब संदाशित्र, जय शक्कर | 
हर हर शकर दुदर सुखकर ATI हर हर शकर ॥ 
हरे रास हरे राम राम रास हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Hy हरे हरे ॥ 
जयजय दुगा, जय मा तारा।जय गणेश, जय शुभअागारा ।! 
जयति शिवाशिव जानकिशम | गोरीशंकर | सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | त्रज-गोपी-श्रिय राघेश्यास || 
रघुपति राघव राजा रास । पतितपावन सीतारास ॥ 


आ र) य) ९ 

A= FR % 
A iS Se we 
ADDS) 


[ संस्करण १५४१०००. | 


कोइ सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठाव | 


कल्याणम बाहरके बिज्ञापन नहीं छपते | 
. _GRIJAGADCURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN SNANAMANDHIR 
oe - LIBRARY 
Jangemawadi Math, Varenas! 


Ace He. -..०0४/--व्यालोननार्थ पुस्तक कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे | 


oats मूल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ःचितआनेद भूमा जय जय ॥ [इस ॐ 
cee, जय जयं विश्वर्प हरि जय । जय हर असिलात्मन्‌जय जय | T 
O duiim) जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ Cu i 
S O संम्पादक--हजुमानप्रसाद पोदार, चिम्मनलाल गोखामी, एम्‌० ५०, शास्त्री . क्‍ 
SE nee PERE Aetea जाळान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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| be | 
| जर | 
'कल्याण के प्रेमी पाठक ओर ग्राहक महानुभावोसे नम्र निवेदन 

१. 'कल्याण'का यह AAG त्रह्मवेवतंपुराणाडू' प्रसिद्ध वैण्णम-पुराण 'जरह्मवेवर्तपुराण'का साररूप हे) 

इसमें दिव्य गोलोकविहारी परात्पर भगमान्‌ श्रीकृष्णकी गोलोक-लीलाका तथा उनकी अवतारलीलाका 

` बड़ा ही विशद वर्णन हे | इसमें भगान्‌ श्रीकृष्ण ही सवके मूलभूत, सर्वमय, स्वरूप, परतम, परअहा 
हैं। इनके त्व, महत्व तथा मधुर लीला-चरित्रोके साथ ही सव देवताओंकी एकता, सारी शक्तियोंकी 
एकता, HTT, सदाचार, पाप-पुण्यकी व्याख्या तथा बहुसंख्य चमत्कारपूण लाभदायक | 
स्तोत्रो, कवचां तथा मन्त्रोंका वर्णन किया गया है । कथाएँ भी बड़ी A उपदेशप्रद, मधुर 
तथा ग्रभावोत्पादक हें | इस Raed al आदिसहित ७०० से अधिक पृष्ठ हैं । साथ | 
ही बहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे ६ और लगभग १२० रेखा-चित्र हैं ब्रहमवैवतेपुराणका हिंदीमे | 
साररूप सर्वथा दुर्लभ था | इसके WHY बह बहुत सस्ते दामोंमें सुलभ हो गया हे। | 
अतएव इसका स्वयं संग्रह करना चाहिये ओर विशेष चेष्टा करके कम-से-कम दो-दो नये ग्राहक और. 
बना देनेका यत्न करना चाहिये | यह हमारा 'कल्याण'के प्रेमी पाठक पाठिकाओसे नम्र निवेदन है। | 

२. जिन सञ्जनांके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष | 
ग्राहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
काड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े । 

३. मनीआर्डर-ङूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले AA स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें | ग्राहकसंख्या याद न हो तो "पुराना ग्राहक' लिख दें। | 
नये ग्राहक बनते हों तो. 'नया ग्राहकः लिखनेकी कृपा करें | मनीआडंर मेनेजर 'कल्याण'के नाम | 
भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 

४, ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो. 
जायगा | इससे आपकी सेवामें 'संक्षिपतत्रक्षवैबतेपुराणाङ्क' नयी ग्राहकसंख्यासे TAT ओर पुरानी 
ग्राइकसंख्याऐे वी पी० भी चली जायगी | ऐसा भी हो सकता है किःउधरसे आप :मुनीआर्डरदारा | 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली-जाय | दोनों: ही :खितियोंमे 
आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूवक वी० पी० लोटायें नहीं, प्रयत्न ..करके किन्ही सजनको नया 
ग्राहक” बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें | आपके. .इस कपापूर्ण | 
प्रयत्नसे आपका 'कल्याणः नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । ; 

५, आपके 'बिशेषाङ्ग'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर और पता लिखा गया है, उसे 
आप खूब सावधानीसे नोट कर लें | रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाह्यि) o 

६. 'संक्षिप्तजह्यवेवतपुराणाडू? सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दी- | 
से-जर्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अड्जोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकता | 
है, इसलिये ग्राहक महोदयांकी सेवामें AAS’ ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि कुछ a 
हो जाय तो परिस्थिति. समझकर कृपाळ ग्राहकोंको. हमें क्षमा करना चाहिये ओर धेये रखना चाहिये। 
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७, AA, 'कण्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कर्पतरु' ( अंग्रेजी ), 
“साधक सद ओर '“गीता-रामायण-प्रचार-सद्'के नाम गीताभ्रेसके पतेपर अलग-अल्ग पत्र, 
पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआडेर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर? न 
लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये | o 
८ किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वषका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाडूका ही मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास 
पेसे ) हैं। ह iit 
` जिन ग्राहकोंका सजिल्द मूल्य आया हुआ है उनको यदि वतमान परिखितिवश सजिर | 
` अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाह और जिर-चार्ज १.२५ मनीआरडरडारा लौटा | 
` दिया जा सकेगा । oot | 
९२० एक सौ रुपये एक साथ SAN आजीवन ग्राहक बनाये जाते हैं। nal आजीवन _ 
ग्राहक बनना हो वे एक सौ रुपये भेजकर ग्राहक बन जायँ । जो सजन ७.५० भेज चुके हों, वे ९२. 
५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । जबतक वे . जीवित रहेंगे ओर जबतक 'कर्याण' 
बंद नहीं होगा, तबतक 'कल्याण' उन्हें मिलता रहेगा । l 


ना wwe. 

E 'कल्याण के पुराने प्राप्य विरोषाङ् | 
२४ चें वर्षका हिंदू-संस्करतिअङ्क- Gov, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, | 
a मूल्य ६.५० नये पैसे, साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य । सजिल्दका मूल्य ७.७५ है। | 
` २९ वें वर्षका संतवाणी-अड--प्रष्ठसंख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, | 
न o. मूल्य ७.५० नये पैसे, सजिल्द ८-७५ । | 

` ३३ वें ater मानवता-अडु--जनवरी १९५९ का विरोषाङ्क,, | मूल्य ७.५० । | 
` ३४ वें वर्षका संक्षि-देवीभागवताङ्क- जनवरी १९६० का विशेषाङ्क, मूल्य ७.५०, सजिल्द ८.७५ | 
३६ वें वर्षका संक्षिप्त-शिवपुराणाइू---जनवरी १९६२ का विरोषाङ्क ( दूसरा. संस्करण ), मूल्य ७.५० | | 
दिसम्बर १९६२ तकके अङ्कोंसहित वार्षिक मूल्य भी केवळ ७.५०, सजि० पूरी फाइल Ao ८.७५ | 
डाकखर्च-सत्रमें हमारा होगा | व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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संक्षिस-्रह्मवेवतेपुराणाङ्क'की विषय-सूची 


विषय 
१-जय श्रीराधामाधव [ कविता | 
२-पुराण-तत्त्व ( सर्वदशनाचाय॑ तत्त्वचिन्तक 
अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्य 
वेंकटाचार्यजी महाराज ) 
३-पुराण-साहित्य तथा ब्रह्मवैवतेपुराण 
( पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणद्त्तजी 
शास्त्री “राम? ) 
४-त्रह्मवेवतपुराणके श्रीकृष्ण 
५-बह्मवेबर्तपुराणणत आदर्श व्यक्तित्वमूलक 
व्यष्टि-समश्टि-समुद्धारक हरि-नाम-कीतंन 


( विद्यावारिधि to श्रीरामनिवासजी शमां ) 
६-प्रार्थना [कविता | (वेदान्ताचार्य श्रीरंगीलीशरण- 


देवाचार्यजी महाराज ) 
संक्षिस-त्रह्मवैवतंपुराण 
(त्रह्मखण्ड ) 
१-मङ्गलाचरण, नैमिषारण्यमें आये हुए सौतिसे 
शौनकके प्रश्‍न तथा सोतिद्वारा ब्रह्मवैवर्त- 
पुराणका परिचय देते हुए इसके महत्त्वका 
निरूपण 
२-परमात्माके महान्‌ उज्ज्वल तेजःपुञ्ज, गोलोक, 
वेकुण्ठलेक और शिवलोककी स्थितिका 
वणेन तथा गोलोकमें श्यामसुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परात्पर स्वरूपका निरूपण 
३-श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ; नारायण, महादेव; 
ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति 
( दुर्गा ) का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा 
परथक्‌सृथक्‌ Meer स्तवन मर 
४-सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव) 
जल, वरुणदेव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव) 
वायवी देवी तथा मेदिनी के प्राकस्यका वर्णन ` * * 
५-ब्राह्म आदि कव्योंका परिचय, गोलोकमें 
श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ रासमण्डलमें' 
निवास, श्रीकृष्णके वाम पाइवसे श्रीराधाका 
प्रादुर्भाव, राधाके रोमकूपॉंसे गोपाङ्गनाओंक्रा 
प्राकट्य तथा भ्रीकृष्णसे गोपोंश गोओं, बली 
aaf, हंसों, श्वेत घोड़ों और सिंहोंकी उत्पत्ति; 
MATE पाँच रथोंका निर्माण तथा 


पृए-सख्या 


R 


१५ 


१६ 


१७ 


२० 


२२ 


विपय 
पार्षदोंका प्राकट्य; भैरव) ईशान और डाकिनी 
आदिकी उत्पत्ति 
६-श्रीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका 
पत्नीरूपमें दान) महादेवजीका दार-संयोगमें 
अरुचि प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये 
वर मॉँगना तथा भगवानका उन्हें वर देते 
हुए उनके नाम आदिकी महिमा बताकर उन्हें 
भविष्यमं शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा 
शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेशाकरना "`" 
ऽ-सृष्टिका क्रम-त्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत, 
समुद्र, द्वीप, मयाँदापर्वंत) पाताल, स्वगं 
आदिका निर्माण; कृत्रिम surat अनित्यता 
तथा gars, शिवलोक तथा गोलोककी 
नित्यताका प्रतिपादन ` `` 
८-सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे 
सनकादिकी, स्त्रीक स्वायम्भुव मनुकी) 
रुद्रोंकी, पुलस्त्यादि मुनियांकी तथा नारदकी 
उत्पत्ति, नारदको ब्रह्माका ओर ब्रह्माजीको 
नारदका झाप 
९-मरीचि आदि ब्रह्मकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी 
संततिका वर्णन; दक्षके शापसे पीड़ित चन्द्रमा 
का भगवान्‌ शिवकरी शरणमें जाना अपनी 
कन्याओंके अनुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको लेटा 
लानेके लिये जाना, शिवकी दारणागतवत्सलता 
तथा विष्णुकी कृपासे दक्षक्रो चन्द्रमाकी प्राप्ति 
१०-जाति और सम्त्रन्धका निर्णय 
११-सूर्येके अनुरोधसे सुतपाका अख्विनीकुमारों 
को शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वेष्णव 
्राझणकी प्रशंसा 
१२-ब्रह्माजीकी अपूज्यताका कारण, गन्धर्वराजकी 
तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका उन्हें अभीष्ट 
वर देना तथा नारदजीका उनके पुत्ररूपसे 
उत्पन्न हो उपबहेण नामसे प्रसिद्ध होना ` ` 
१३-ब्रह्माजीके WMI उपबहंणकरा योगधारणाद्वारा 
अपने adel त्याग देना, मालावतीका 
विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओंकी शाप 
देनेके लिये उद्यत होना आकाशबाणीद्वारा 


भगवानका आइवासन पाकर देवताओंका 


कोशिकीके तटपर माळावतीके दर्शन करना ``" 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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१४-ब्राह्मण-बालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके 
साथ संवाद, ब्राह्मणके पूछनेपर मालावतीका 
अपने दुःख और इच्छाको व्यक्त करना तथा 
ब्राह्मयका कर्मफलके विवेचनपूर्वक विभिन्न 
देवताओंकी आराधनासे प्राप्त होनेवाले फलका 
वर्णन करना; श्रीकृष्ण एवं उनके भजनकी 
महिमा बताना 9 

१५-ब्राह्मणद्दारा अपनी शक्तिका परिचय; मृतकको 
जीवित करनेका आश्वासनः मालावतीका 


पतिके महत्त्वको बताना और काल, यम; मृत्यु- 


कन्या आदिको व्राह्मणद्धारा बुलवाकर उनसे 
बात करना; यम आदिका अपनेको इदवरकी 
आज्ञाका पालक बताना और उसे श्रीकृष्ण 
चिन्तनके लिये प्रेरित करना 

१६-मालावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्दारा वेद्यक 
संहिताका वर्णन) आयुवंदकी आचार्यपरम्परा, 
उसके सोलह प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा 
रचित तन्त्रांका नाम-निर्देश, ज्वर आदि चौंसठ 
रोग, उनके हेतुभूत वात, पित्त, कफकी 
उत्पत्तिके कारण ओर उनके निवारणके 
उपायोँक्रा विवेचन å 

१७-व्राह्मण-त्रालकके साथ क्रमशः ब्रह्मा; महादेवजी 
तथा धर्मकी बातचीत; देवताओंद्वारा श्रीविष्णु 
की तथा ब्राह्मणद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन 

 १८-ब्र्ञा आदि देवताओंद्वारा उपवहंगको जीवित 
करनेकी चेष्टा; मालावतीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का स्तवन; शक्तिसहित भगवानका गन्धर्वके 
शरीरमें प्रवेश तथा गन्धवका जी उठना, 
मालावतीद्वारा दान एवं मङ्गलाचार तथा 
पूर्वोक्त Aak पाठकी महिमा ac 


28 AST नामक कृष्णकवच, संसारपावन 


` नामक शिवकवच तथा शिवस्तवराजका वर्णन 
तथा इन सबकी महिमा "रड 


२०-गोपपत्नी कलावतीके गर्भसे एक शिश्ुके रूपमें 


उपबहेणका जन्म, झूद्रयोनिमें उत्पन्न बालक 
नारदकी जीवनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके 
` द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्कुमारद्दारा उसे 
उपदेदाकी प्राप्ति, उसके द्वारा भ्रीहरिके 
स्चरूपका ध्यान, आकाशवाणी तथा उस 
` बालकके देह-त्यागका वर्णन om 


१ -त्रह्माजीके पुत्रांके नामोंकी व्युत्पत्ति "`` 


४५ 


४७ 


४९ 


५३ 


५६ 


५८ 


६४ 
६७ 


२२-ब्रह्माजीसे सष्टिके लिये दारपरिग्रहकी प्रेरणा 
पाफर डरे हुए नारदका स्त्री-संग्रहके दोष 
बताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा मगना "`` 
RAG IEA ग्रहस्थधमका महत्त्व 
बताते हुए flares fet राजी करना और 


TEA पिताकी आज्ञा ले शिवलोकको जाना" * " 


२४-नारदजीको भगवान्‌ शिवका दर्शन, शिवद्वारा 
नारदजीका सत्क्रार तथा उनकी मनोवाञ्छा- 
पूर्तिके लिये आश्वासन 
२५-व्राह्मणोंके आह्निक आचार तथा भगवानके 
पूजनकी विधिका वर्णन 
६-त्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कतव्या- 
RIAR निरूपण 
२७-परत्रह्म परमात्माके Berar निरूपण 
२८-त्रद्रिकाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न 
२९-नारायणके द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण 
तथा प्रकृति देवीकी महिमाका प्रतिपादन "` 
( प्रकृतिखण्ड ) 
१-पञ्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश; कला 
एवं कलांशका विदद्‌ वणन 
२-परत्रह्म श्रीकृष्ण ओर श्रीराधासे प्रकट चिन्मय 
. देवी और देबताओंके चरित्र 
२-परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे 
प्रकट विराट्स्वरूप बालकका वर्णन ' "`' 
४-सरस्वतीक्री पूजाका विधान तथा कवच 
५-याज्ञवस्क्यद्वारा भगवती सरस्वतीकी स्तुति 
६-विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका 
परस्पर MIT भारतवर्षमें पधारना 


७-कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा : 


गोलोककी श्रीकृष्ण॑लीलाका वर्णन i 

८ट-पृथ्वीकी उत्पत्तिक्रा प्रसङ्ग) ध्यान ओर पूजनका 
प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके प्रति शास्त्र- 
विपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्रासिका 
वर्णन 

९-ाङ्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग ` 

१०-श्रीराधाजीका गङ्गापर रोध, श्रीकृष्णके प्रति 
राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे गङ्गाका 
श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना, जलाभावसे 
पीड़ित देवताओंका गोलोकमें जाना) ब्रह्माजी- 
की स्तुतिसे राधाका प्रसन्न होना तथा गङ्गाका 
प्रकट होना, देवताओंके प्रति श्रीकृष्णका आदेश 
तथा गङ्गाके विष्णुपत्नी होनेका प्रसङ्ग - ˆ `` 
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१-तुलसीके कथा-प्रसद्वेमे राजा वृषध्वजका 

चरित्र-वणंन 

१२-वेदचतीकी कथा) इसी प्रसङ्गमें भगवान्‌ राम- 
के चरित्रका एक अंरा-कथन, भगवती सीता 
तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 

१३-भगवती तुळसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग 

१४-तुलसीको स्वप्नमें दाङ्कचूड़के ददान, शाङ्कचूड़ 
तथा तुलसीके विवाहके लिये ब्रह्माजीका 
दोनोंको आदेश, तुलसीकें साथ शङ्खचूड़का 
गान्धवे विवाह तथा देवताओंके प्रति उसके 
पूवेजन्मका स्पष्टीकरण "`` 

१५-पुष्पद्न्तका दूत बनकर शद्भुचू इक पास जाना 
और शाङ्कचूड्के द्वारा तुळसीके प्रति ज्ञानोपदेश 

१६-शङ्कचूड़का पुष्पभद्रानदीके तटपर जाना; वहाँ 
भगवान्‌ दांकरके दर्शन तथा उनसे विशद्‌ 
वार्तालाप 

१७-भगवान्‌ शंकर और शङ्कचूड़के TAN युद्ध 
भद्र्कालीका घोर युद्ध और आकाइावाणी 
सुनकर कालीका शाङ्कचूडपर WAT न 
चलाना 

१८-भगवान्‌ शंकर और शाङ्कचूड़का युद्ध) शंकरके 
त्रिशूलसे शङ्खचूड़का भस्म दोना तथा सुदामा 
गोपके स्वरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक 
पधारना 

९-दाद्धचूड-वेषधारी श्रीहरिद्रारा तुलसीका 

पातिव्रत्यमङ्ग) झङ्खचूड्का पुनः गोलोक जाना, 
तुलसी औरं श्रीहरिका वृक्ष एवं झालग्राम- 
पाषाणकेःरूपमें भारतवर्षमें रहना तथा तुलसी- 
महिमा, राल्ग्रामके विभिन्न लक्षण तथा 
महत्त्वका वणेन 

२०-तुलसी-पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी 
स्तवनका वणन oes 

२१-सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान 

२२-राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा 
फलस्वरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति, 
सत्यवानके साथ सावित्रीका विवाह; सत्यवान्‌- 
की मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद" * 

२३-सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको वरदान 

२४-सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके 
द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन bi 

२५-नरककुण्डो ओर उनमें जानेवाळे पापियों तथा 
पापोंका वर्णन द 


१२२ 


१२४ 


१२६ 


१२८ 


१३३ 


१३५ 


१३८ 


१४० 


१४२ 


१४६ 
१४८ 


१५२ 
१५४ 


१५६ 


१६१ 


२६-पञ्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका कंथन 
तथा छियासी प्रकारके नरक-कुण्डोंका विदद 
परिचय 

७-भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप महत्त्व और गुणोंकी 
अनिर्वंचनीयता Ses 

८-भगवती महालक्ष्मीके प्राकट्य तथा विभिन्न 
व्यक्तियोंसे उनके पूजित होनेका तथा दुर्वासा- 
के शापसे महालक्ष्मीके देवलोक-त्याग और 
इन्द्रके दुखी होकर बृहस्पतिके पास जानेक्रा 
वर्णन 

२९-भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना और 
इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा स्तवन 
किये. जाने ओर पुनः अधिकार प्राप्त क्रिये 
जानेका वणेन ži 

३०-भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधाक़ा 
उपाख्यान, उनके ध्यान) पूजा-विधान तथा 
स्तोत्रोंका वणन 

३१-भगवती दक्षिणाके प्राकट्यक्ता TAH, उनका 
ध्यान; पूजा-विधान तथा स्तोत्र-वर्णन एवं 
चरित्र-भ्रवणकी फलश्रुति 

३२-देवी षष्ठीके ध्यान, पूजन; स्तोत्र तथा विशद 
महिमाका वणन 

३३-भगवती मङ्गल्चण्डी और 
देवीका उपाख्यान 

३४-आदि गौ सुरमीदेवीका उपाख्यान 

३५-नारद-नारायण-संवादमें पार्वेतीजीके पूछनेपर 
महादेवजीके द्वारा श्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं 
महत्त्व आदिका वर्णन 

३६-श्रीराधा और श्रीकृष्णके चरित्र तथा श्रीराधा- 
की पूजा-परम्पराका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय 


मनसा- 


३७-राजा सुयज्ञकी यज्षणीलता और उन्हें ब्राह्मणक्रे ` 


शापकी प्राप्ति, ऋषियोंद्वारा ब्राह्मणको क्षमाः 
के लिये प्रेरित करते हुए Faih मेद तथा 
विभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन "` 
८-शेष कृतन्नोंके कर्म-फलोंक्रा विभिन्न मुनियों 
द्वारा प्रतिपादन ; 
३९-सुतपाके द्वारा BAIA शिवप्रदत्त परम दुलेभ 
महाज्ञानका उपदेश “`` ‰ 
४०-गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कालमान 
एवं विभिन्न प्रल्याँक्रा निरूपण चौदह मनुओं- 
का परिचय, ब्रह्मासे लेकर प्रकृतितकके 
श्रीकृष्णमें ल्य होनेका वर्णन, शिवका 
qe, PARNA महाविष्णुका 
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Mets, सुयशकोह विप्रचरणोदकका महत्त्व 
_ नथा राधाका मन्त्र बताकर सुतपाका जाना; 
पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधा- 
' मन्त्रके जपसे सुयज्ञका श्रीराधाकी कृपासे 
MARA जाना और श्रीकृष्णका दशन एवं 
कुपाप्रसाद प्राप्त करना 
४१-भीराधाके ध्यान, षोडशोपचार पूजन; 
परिचारिकापूजन, परिद्दारस्तवन, पूजन-महिमा 
तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन 
४२-शरीजगन्मङ्गल-राधाकवच तथा उसकी महिमा 
४३-दुर्गाजीके सोलह नामोंक्री व्याख्या, डुर्गाकी 
उत्पत्ति तथा उनके पूंजनकी परम्पराका 
संक्षिप्त वर्णन i 
४४-सुरथ ओर समाधि वेश्यक्रा मेघसके आश्रमपर 
जाना; मुनिका दुर्गाकी महिमा एवं उनकी 
आराधना-विधिका उपदेश देना तथा दुर्गाकी 
आराधनासे उन दोनोंके अभीष्ट मनोरथत्री पूर्ति 
४५-सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और 
बरदान; edt पूजाका विधान, ध्यान, 
प्रतिमाकी स्थापना, परिहार-स्तुति, श्डूमें 
तीर्थोका आवाहन तथा देवीके षोडशोपचार- 
पूजनका क्रम 
४६-देवीके बोधन; आवाहन; पूजन और विसजेन- 
के नक्षत्र) इन सबकी महिमा, राजाको देवी 
का दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना 
४७-डुगोजीका दुर्गनाशनस्तोत्र तथा प्रकृतिकवच 
या न्रह्माण्डमोहनकवच एवं उसका माहात्म्य 
(गणपतिखण्ड ) * 
१-नारदजीकी नारायणसे गणेशचरितके विषयमें 
जिज्ञासा, नारायणद्वारा सिंव-पार्वतीके विवाह 
तथा स्कन्द्की उत्पत्तिका वर्णन, पार्वतीकी 
मद्दादेवजीसे पुत्रोसत्तिके लिये प्रार्थना; शिव- 
जीका उन्हें पुण्यक्र-ब्रतके लियेप्रेरित करना" * ' 
२-शिवजीद्वारा Tada पुण्यकःत्रतकी सामग्री, 
विधि तथा फलका वर्णन : 
-पुण्यक-त्रतकी माहात्म्य-कथाक्रा कथन "`° 


_ ४-पार्वंतीजीका त्रतारम्मके लिये उद्योग, ब्रह्मादि . 


' , eat तथा ऋषि आदिका आगमन, शिवजी 
' द्वारा उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यक्र- 
ब्रतके विषयमे प्रश्न, श्रीविष्णुका sah 
माहात्म्य तथा गणेशकी उत्पत्तिक्रा वर्णन करना 
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५-पाव॑तीद्वारा ब्रतारम्भ) त्रत-समाप्तिमें पुरोहित- - 


द्वारा शिवको दक्षिणारूपमें मागि जानेपर 
पार्वेतीका मूच्छित होना, शिवजी तथा देवताओं 
और मुनियांका उन्हें समझाना, NANE 
बिषाद्‌, नारायणा आगमन ओर उनके द्वारा 
पतिके बदले गोमूल्य देकर पार्वतीको ब्रत 
समाप्त करनेका आदेशा; पुरोहितद्वारा उसका 
अस्वीकार, एक अद्भुत तेजक्रा आविर्भाव 
ओर देवताओं, मुनियों तथा . TARER 
उसका स्तवन 

६-पार्वतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका 
पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना; वर 
प्रदान करना और वाळकरूपसे उनकी 
शय्यापर खेलना "` 

७-श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पावती- 
द्वारा ब्रा्मणकी खोज, आकाइावाणीके सूचित 
करनेपर पार्वेतीक्रा AES जाकर पुत्रको 
देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना, Ra- 
पार्वतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना 

८-शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक 
प्रकारका दान दिया जाना बालकको 
देवताओं एवं देवियोंका शुभाशीर्वाद तथा 

. इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल ® 

९-गणेराको देखनेके लिये शनेश्वरका आना 
ओर Tad पूछनेपर अपनेद्वारा किसी 
बस्तुके न देखनेक्रा कारण बताना 

१०-पार्वतीके कहनेसे इानेश्चरका - गणेंशपर 
दृष्टिपात करना, गणेदाके सिरका कटकर 
गोलोकमें चला जाना, पार्वतीक्री मूर्छा 
श्रीहरिका आगमन और गणेशके धड़पर 


हस्तीका सिर जोड़कर जीवित करना, फिर - 


पार्वतीको ke लाकर बालकको आशीर्वाद 

देना, पाव॑तीद्वारा शनेश्वरको शाप 
११-विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणेशकी अग्रपूजा) 

ार्वतीक्कत ` विरोष्रोपचारसहित गणेरापूजन? 

विष्णुकुत गणेशस्तवन और 'संसारमोहन? 

नामक कवचका वर्णन zs 
१२-पार्वतीको देवताओंद्वारा कार्तिकेयका समाचार 

प्राप्त होना, शिवजीका कृत्तिकाओंके पास 
दूर्तोको भेजना, बहाँ कार्तिकेय ओर नन्दीका 
संबाद °= 
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१३-कार्तिकेयक्रा नन्दिकेश्वरके साथ कैलासपर 
आगमन, स्वागत, TA जाकर विष्णु 
आदि AA नमस्कार करना और 
झुभाशीवोद पाना 

१४-कार्तिकेयक़ा अभिषेक तथा देवताओंद्वारा 
उन्हें उपहार-प्रदान 

१५-ाणेशके शिरइछेद्नके वर्णनके napi 
शंकरद्वारा सूर्यका मारा जाना, FATH 
शिवको शाप देना, सूर्यका जीवित होना 
ओर माली-सुमालीकी रोग-निवृत्ति on 

१६-त्रह्माद्वारा माली-सुमालीको सूर्यके कवच और 
स्तोत्रकी प्राति तथा सूर्यकी कृपासे उन 
दोनोंका नीरोग होना 

१७-भगवान्‌ नारायणके निवेदित पुष्पकी अवहेलना- 
से इन्द्रका श्रीभ्रष्ट होना, पुनः बृहस्पतिके साथ 
ब्रह्मके पास जाना, ब्रह्माद्वारा दिये गये 
नारायणस्तोत्र, कवच और मन्त्रके जपसे 
पुनः श्री प्राप्त करना < 

८-श्रीहरिका . इन्द्रको लक्ष्मीकवच तथा लक्ष्मी 
स्तो प्रदान करना 

१९-देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका 
प्रकट होकर देवों और मुनियांक्रे समक्ष 
अपने निवास-योग्य स्थानका वर्णन करना' `` 

२०-गणेशके एकदन्त-र्णन-ध्रसङ्गमें जमदग्निके 
आश्रमपर MANİM स्वागत-सत्क्रार, 
FAAET बलपूर्वक कामधेनुको हरण करनेकी 
इच्छा प्रकट करना, कामधेनुद्वारा उत्पन्न की 
हुईं सेनाके साथ कार्तवीर्यकी सेनाका युद्ध 


२१-जमद्ग्नि ओर PAd युद्ध तथा 
AEE उसका निवारण ae 
२२-जमदग्नि-कातेवीय-युद्धः कातंवीय द्वारा 


दत्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदग्निका बध, 


रेणुकाका विलाप, परशुरामका आना और. 


क्षत्रिय-बधकी प्रतिज्ञा करना, WAT आकर 
उन्हें सान्त्वना देना 
२३-रेणुका-भ्गगु-संवाद, रेणुकाका पतिके साथ 
सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करके ब्रह्माके पास जाना और अपनी 
प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्माका उन्हें शिवजीके 


पास भेजना ese ee = 
२४-परशुरामका शिवलोक्रमें जोकर frst ` 
SRT करके उनकी स्तुति करना. _ °" 


२७८ 


२७९ 


२८२ 


२८३ 


२८५ 


२८७ 
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२५-परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय 
प्रकट करना; उसे सुनकर भद्रकालीका 
कुपित होना, परशुरामका रोने लगना; 
शिवजीका कृपा करके उन्हें नाना प्रकारके 
erat एवं Tete प्रदान करना "`` 

२६-शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामक्रो त्रैलोक्य 
विजय-नामक् कवच प्रदान करना ay 

२७-शिवजीका परशुरामको मन्त्र; ध्यान; पूजाविधि 
और स्तोत्र प्रदान करना t 

२८-पुष्करमें जाकर परझुरामका तपस्या करना; 
श्रीकृष्णद्दारा acne, आश्रमपर मित्रोंके 
साथ उनका विजय-यात्रा करना और शुभ 
शकुनोंका प्रकट होना, नर्मदातटपर रातिमें 
परशुरामको सम्नमें शुभ शकुनोंक्रा दिखलायी 
देना , के कप 

२९-परशुरामका कातंवीर्यके पास दूत भेजना, 
दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत 
होना.और रानी मनोरमासे खम्नदष्ट अंप- 
शकुनका वर्णन करना, रानीका उन्हे 
परशुरामकी शरण ग्रहण करनेको कहना, 
परंतु राजाका मनोरमाको समझाकर युद्धयात्राके 
लिये उद्यत होना ji 

३०-राजाको Jan लिये उद्यत देख मनोरमाका 
योगद्वारा शरीर-त्याग, राजाका विलाप और 
आकाशवाणी सुनकर उसकी अन्त्येष्टिःक्रिया 
करना; युद्ध-यात्राके समय नाना प्रकारके 
अपशकुन देखना, कार्तवीर्य और परशुरामक्रा 
युद्ध तथा कातवीयंका वध, नारायणद्वारा 
शिंव-कवचका वर्णन 

३१-मत्स्यराजके वधके पश्चात्‌ अनेकों राजाओंका 
आना AT RATHER मारा जाना; पुन 
राजा सुचन्द्र और परशुरामका युद्ध, TERT 
द्वारा काली-स्तवन; ब्रह्माका आकर परशुरामको 
युक्ति बताना, परशुरामक्ा राजा सुचन्द्रसे 
मन्त्र ओर कवच मॉगकर उसका वध करना 

३२-दझाक्षरी विद्या तथा काली-कवचका वर्णन 

३३-सुचन्द्र-पुत्न पुष्कराक्षके साथ परझुरामका युद्ध) 
पाञुपतास्र छोड़नेके लिये उद्यत परशुरामके 
पास विष्णुका आना और उन्हें समझाना; 


विष्णुका विग्रवेप्रसे पुत्रसहित पुष्कराक्षसे लक्ष्मी- 


कवच तथा दुर्गाकवचको माँग लेना, S- 
कवचकावणन "`` aes 


३४-दुर्गाकवचका वर्णन 500 e.. 
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३५-परशरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहस्ताक्षका वध) 
कातत्रीय-परञ्चराम-युद्धश परशुरामक्री मूर्छो; 
शिवद्वारा उन्हें पुनजींत्रन-दान) कातेत्रीर्य- 
परझुरामपंवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका 
विप्रवेष धारण करके कार्तवीर्यसे कवच माँग 
लेना; परश॒द्वारा कार्तवीर्य तथा अन्यान्य 
क्षत्रियोंका संहार; ब्रह्माक आगमन और 
परशुरामको गुरुस्वरूप शिवकरी दारणमें जानेका 
उपदेश. देकर स्वस्थानको लौट जाना "` 

३६-परशुरामका केलास-गमन) वहाँ शिवभवनमें 

> पार्षदोसहित गणेशको प्रणाम करके आगे 

` बढनेको उद्यत होना; गणेशद्वारा रोके जानेपर 

उनके साथ वार्तालाप 

३७-परशुरामक्रा शिवके अन्तःपुरमें जानेके लिये 
गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, 
न माननेपर उन्हें स्तम्भित करके अपनी TEA 
लपेटकर सभी लोकोंमें घुमाते हुए गोलोकमें 
श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर छोड़ देना; 
होशमें आनेपर परञ्चरामक्रा कुपित होकर 
गणेशपर फरसेका प्रहार करना; गणेशक्रा एक 
दाँत टूट जाना; देवलोकमें हाह्मकार, पार्वतीका 
रुदन और शिवसे प्रार्थना 

३८-पार्वतीक्री शिवसे प्रार्थना, परशुरामको देखकर 
उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना; परझुरामद्वारा 
इष्टदेवका ध्यान; भगवानका वामनरूपसे 
पधारना, शिव-पार्वतीको समझाना और 
गणेदास्तोत्रको प्रकट करना 

३९-परझुरामक्रो गौरीका स्तवन करनेके लिये कहकर 
विष्णुका वेकुण्ठ-गमन; परशझुरामका पार्वतीकी 
स्तुतिं करना 

४०-सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके 
परझुरामका जानेक्रे लिये उद्यत होना, गणेश- 
पूजाम तुलसी-निषेधके प्रसङ्गमें गणेरा-तुलसीके 
संवादका वर्ण तथा : गणपतिखण्डका 

-माहात्म्य 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ) 
१-नारदजीके प्रश्न तथा मुनिवर नारायणद्वारा 

भगवान्‌ विष्णु एवं वैष्णवके माहात्म्यका 
वर्णन; श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके गोकुलमें 
अवतार Oat एक कारण श्रीदाम और 
राधाका परस्पर शाप 5 
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सबके साथ कैलासगमन$ कैलाससे ब्रह्मा! 
शिव तथा धर्मका वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी 
आज्ञासे गोलोकमें जाना और वहाँ विरजातट, 
WALI, रासमण्डल एवं वृन्दावन 
आदिके प्रदेशोंका अवलोकन करना, MAF- 
का विस्तृत वणन 

३-श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरकी 
शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य तेजः 
Gan दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय 
परमेश्वरकी स्तुति 

४-देवताओंद्वारा तेज:पुल्ञमें श्रीकृष्ण ओर राधाके 
दर्शन तथा स्तवन; श्रीकृष्णद्वारा देवताओंका 
स्वागत तथा See आश्वासन-दान; भगवद्‌- 
भक्तके महत्त्वका वणन; श्रीराधासहित गोप- 
गोपियोंको asd अततीर्ण होनेक्रे लिये 

रेका आदेश, सरस्वती और लक्ष्मीसहित 

वेकुण्ठवासी नारायगक्रा तथा क्षीरशायी 
विष्णुका शुभागमन; नारायण ओर विष्णुका 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें लीन होना; संक्रषंग तथा 
पुत्रोंसहित पार्वतीका आगमन, देवताओं और 
देवियोंको पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करनेके लिये 
प्रभुका आदेश; किस देवताका कहाँ ओर 
किस रूपमें जन्म होगा--इसका विवरण; 
श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हें 
सान्त्वना देते हुए अपनी और उनकी 
एकताका प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी 
आज्ञासे राधा और गोप-गोपियाँक्रा नन्द- 
गोकुलमें गमन 

५-श्रीङ्गष्णजन्म-वृत्तान्त--आकारावाणीसे 
प्रभावित हो AAR वधके लिये उद्यत हुए 
कंसको वसुदेवजीका समझाना, RUTIN 
उसके Ə: yim वध, सातवें गर्भका 
संकष्रे> आठवें Mma भगवानका 
आविर्भाव--देवताओंद्वारा स्तुति, भगवानः 


का दिव्यरूपमें प्रास्य, वसुदेवद्वारा उनकी . 


स्तुति, भगवानका पूर्वजन्मके वरदानका 
प्रसङ्ग बताकर अपनेको ब्रजमें ले जानेकी 
बात बता रिशुरूपमें प्रकट होना; वसुदेवजीका 
ब्रजमें यशोदाके रायनग्रहमें शिशुको सुलाकर 
नन्द्-कन्याको ले आना, कंसका उसे मारनेको 
उद्यत होना, परंतु -वसुदेवजी तथा आकारा- 
वाणीकेकथनपर विश्वास करके कन्याको दे देना, 
वसुदेव-देवकीका सानन्द घरको लौटना `" 
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६-जन्माष्टमी-त्रतके पूजन, उपवास तथा महत्त्व 
आदिका निरूपण : 

७-श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा धरा और 
द्रोणकी तपस्या, अदिति और FAR 
पारस्परिक ama देवकी तथा रोहिणीके 
रूपमें भूतलपर जन्म, हलधर और श्रीकृष्णके 
जन्मका उत्सब 

८-आकाइावाणी सुनकर कंसका पूतनाको 
गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके मुखमें 
विषमिश्रित स्तन देना और प्राणोंसे हाथ 
धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको 
प्राप्त हो गोलोकमें जाना 

९-तृणावतंका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका 
परिचय 

१०-यशोदाके घर गोपियोंका आगमन और उनके 
द्वारा उन सबका सत्कार; शिक्षु श्रीकृष्णके 
पैरोंके आघातसे शकटका चूर-चूर होना 


तथा श्रीकृष्ण-कवचका प्रयोग एवं 
पावल्या ore Bs 
११-मुनि गर्गजीका आगमन; यशोदाद्वारा 


उनका सत्कार और परिचय-प्रश्न, गर्गजीका 
उत्तर्‌, AG आगमन) नन्द-यशोदाको 
एकान्तमें ले जाकर गर्गजीका श्रीराधा-कुष्ण- 
के नाम-माहात्म्यका परिचय देना और 
उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन 
करना, श्रीकृष्णके नामकरण एबं अन्नप्राशन- 
संस्कारका बृहद्‌ आयोजन; ब्राह्मणोंकों दान- 
मान; गर्गद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गग 
आदिकी विदाई 

१२-यशोदाके यमुनास्नानके लिये जानेपर 
श्रीकृष्णद्दारा दही-दूध-माखन आदिका 
भक्षण तथा  बर्तनोंको फोड़ना; 
यशोदाका उन्हें पकड़कर वृक्षसे ATT, वृक्षका 
गिरना; गोप-गोपियों तथा नन्दजीका यशोदाको 
उपालम्भ देना; नल-कूबर और रम्माको शाप 
प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा **' 

१३-नन्दका Ra श्रीकृष्णको लेकर बनमें गो- 
चारणके लिये जाना; श्रीराधाका आगमन, 
नन्द्से उनकी वार्ता, शिक्ष कृष्णको लेकर 
राधाका एकान्त वनमें जाना, वहाँ LAST 

` नवतरुण भ्रीकृष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-कृष्ण- 


की परस्पर प्रेमवाता, ग्रझाजीका आगमन _ 


उनके द्वारा श्रीकृष्ण और राधाकी स्तुति, वर- 
€ . 
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प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना; नवदम्पतिका 
प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन 
देनेपर शिशुरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर राधाका 
यशोदाजीके पास पहुँचाना : 
१४-वनमें श्रीकृष्णद्वारा बकासुर; प्रलम्वासुर और 
केशीका वध, उन सबका गोलोकधाममे गमन; 
उनके पूर्वजीवनका परिचय, पाव॑तीके त्रैमासिक 
त्रतका सविधि वर्णन तथा नन्द्की आज्ञाके 
अनुसार समस्त व्रजवासियोंका बृन्दावनमें गमन 
१५-विश्वकमोका आगमन) उनके द्वारा पाँच योजन 
विस्तृत नूतन नगरका निर्माण; वृषभानु गोपके 
लिये एथक्‌ भवन) कलावती और वृषभानुके 
पूर्वजन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपस्या) 
AMEN वरदान, भनन्दनके यहाँ कलावती 
का जन्म और वृषभानुके साथ उसका विवाह, 
विश्वकर्माद्वारा नन्दभवनका, बृन्दावनके भीतर 
रासमण्डलका तथा मधुवनके पास रत्नमण्डपका 
निर्माण, बृन्दावन नामका कारण, राजा 
केदारका इतिहास, तुळसीसे वृन्दावन नामका 
सम्बन्ध तथा राधाके सोलह 'नामोंमें “बन्दा? 
नाम, राधा नामकी व्याख्या,” नींद टूटनेपर 
नूतन नगर देख ब्रजवासियांका आश्वये तथा 
उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश 
१६-ीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी 
पक्षियोंका ग्वाळवालोंसहित श्रीकृष्णको भोजन 
देना तथा उनकी पासे गोलोकधामको 
जाना, श्रीकृष्णी मायासे निर्मित उनकी 
छायामयी Aim ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना 
तथा विप्रपलियोंके पूर्वजन्मक्रा परिचय ``" 
१७-श्रीकृष्णका कालियदहमें प्रवेशा, नागराजका 
उनपर आक्रमण, MAME उसका दमन; 
नागपल्नी सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति) 
श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोकगमन) 
छायामयी सुरसाकी सृष्टि, कालियिको वरदान) 
कालियिद्वारा भगवानकी स्तुति, उस स्तुतिकी 
महिमा, नागका रमणक द्वीपको प्रस्थान; 
कालियका यमुनाजळमें निवासका कारण, 
गरुड़का भय; MAH शापसे कालियद्हृतक 
जानेमें गरुइकी असमर्थता, AENA 
काल्यिदहमें प्रबेश करनेसे म्बाल्त्रालों तथा 
नन्द्‌ आदिकी व्याकुलता; बलरामका समझाना+ 
श्रीकृष्णके निकल आनेसे सबको प्रसन्नता; 
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दावानलसे व्रजवासियोंकी रक्षा तथा नन्दभवनमें 


2 
१८-मोहवश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये 
'ब्रह्माजीके द्वारा गोओं) बछड़ों और बाळकोंका 
अपहरण, श्रीकृष्णद्वार उन सबकी नूतन सृष्टि 
ब्रह्माजीका श्रीहरिके पास आना, सबको 
श्रीकृष्णमय देख उनकी स्तुति करके पहलेके 
गोओं आदिको वापस देकर अपने लोकको 
जाना तथा श्रीकृष्णका घरको पधारना 
१९-नन्दद्वारा इन्द्रयागकी तैयारी, श्रीकृष्णद्वारा 
इसके विघयमें जिज्ञासा, नन्द्जीका उत्तर 
और श्रीकृष्णद्वारा प्रतिवाद, श्रीकृष्णकी 
आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यजन न करके 
गोपोंद्वारा ब्राह्मणों और गिरिराजका पूजन; 
उत्सवकी समातिपर इन्द्रका कोप, नन्दद्वारा 
इन्द्रकी स्तुति, श्रीकृष्णका TAA इन्द्रकी 
स्तुतिसे रोककर सब त्रजवासियोंको गोओंसहित 
गोवधेनकी गुफामें स्थापित करके पर्वतको 
दण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं 
तथा मेघोंका स्तम्भन कर देना; पराजित 
इन्द्रद्वारा भीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका. उन्हे 
विदा करके पर्वतको स्थापित कर देना तथा 
नन्द्द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन 729 
२०-ग्वाल्-बालोंका भीकृष्णकी आज्ञासे ताळवनके 
फल तोड़ना, धेनुकासुरका आक्रमण, श्रीकृष्णके 
स्परसे उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके 
द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन; वैष्णवी मायासे 
पुनः उसे स्वरूपकी este, फिर श्रीहरिके 
साथ उसका युद्ध ओर वध, बाल्कोंद्वारा 
सानन्द फल-भक्षण तथा सबका घरको प्रस्थान 
२१-धेनुकके पूर्वजन्मका परिचय, aga 
साहसिक तथा तिलोत्तमाका च्छन्द विहार, 
giam शाप ओर बर, साहसिकका 
गदहेकी योनिमें जन्म लेना तथा तिलोत्तमाका 
बाणपुन्री “उषा? होना '*' Jo 
२२-दुर्वासाका और्वंकन्या कन्दलीसे विवाह, 
उसकी कट्ट्क्तियॉसे कुपित हो मुनिका उसे 
भस्म कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये 
उद्यत मुनिको विप्ररूपधारी श्रीहरिका'समझाना, 
उन्हें एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, 
कन्दलीका भविष्य बताना और मुनिकों शान 
देकर अन्तर्धान होना तथा मुनिकी तपस्यामें 
प्रवृत्ति ees eee 


१० 
२३-महर्षि ओर्व॑द्वारा दुर्वासाको शाप, दुर्वांसाका 


अम्बरीषके यहाँ द्वादशीके दिन पारणाके समय 
पहुँचकर भोजन माँगना, वसिष्ठजीकी 
आज्ञासे अम्बरीषका पारणाकी पूर्तिके लिये 
भगवानका चरणोदक . पीना, दुर्वासाका 
राजाको मारनेके लिये कृत्या-पुरुष उत्पन्न 
करना; सुदर्शन चक्रका कुत्याको मारकर 
मुनिका पीछा करना; मुनिका कहीं भी 
आश्रय न पाकर वेकुण्ठमें जाना; वहाँसे 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार अम्बरीषके 
घर आकर भोजन करना तथा आशीर्वाद 
देकर अपने आश्रमको जाना 
२४-एकाद्शी-त्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे 
हानि, ब्रतके सम्बन्धमें आवश्यक निर्णय; 
त्रतका विधान---छः देवताओंका पूजन; 
शरीकृष्णका ध्यान और षोडशोपचार-पूजन 
तथा कर्ममें न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवानसे 
प्रार्थना coe eee 
२५-गोपकिशोरियोंद्वारा गोरी-्रतका पालन) दुर्गा- 


४०३ 


४११ 


स्तोत्र और उसकी महिमा, समासिके दिन 


गोपियाँको नग्न-स्नान करती जान श्रीकृष्ण- 
द्वारा उनके वस्र आदिका अपहरण, 
श्रीराधाकी प्रार्थनासे. - भगवानका सब 
वस्तुएँ: लौटा देना, ब्रेतका विधान, दुर्गाका 
ध्यान? गोरी-त्रतकी कथा, लक्ष्मीस्वरूपा 
वेदवतीका सीता होकर इस ब्रतके प्रभावसे 
श्रीरामको पतिरूपमें पाना; सीताद्वारा की हुई 
पार्वतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा 
ब्रतान्तमें दान? .देवीका उन. सबको दर्शन 
देकर राधाको स्वरूपकी स्मृति कराना, उन्हे 
अभीष्ट वर देना तथा श्रीकृष्णका राधा 
आदिको पुनः द्शनसम्बन्धी मनोवाञ्छित 
वर देना ee eae 
२६-श्रीकृष्णके रास-विछासका वर्णन 
२७-श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार, वहाँ 
अष्टावक्रमुनिके द्वारा उनकी स्तुति तथा 
मुनिका शरीर त्यागकर भगवच्चरणोंमें लीन 
होना ‘ee ‘ee 
२८-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र ( देवल- ) 
के झावका संस्कार तथा उनके गूढ़ चरित्रका 
परिचय see S60 
२९-ब्रह्माजीका मोहिनीके शापसे अपूज्य होना? 
इस शापके निवारणके लिये उनका वैकुण्ठ- 
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धाममें जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके 

दर्शनसे उनके अमिमानका दूर होना "`° ४५१ 
३०-गङ्गाकी उत्पत्ति तथा महिमा' ` ` *** ४५२ 
३१-गङ्गा-स्नानसे ब्रह्माजीको मिले हुए. शापकी 


३६-अनरण्यकी पुत्री पद्माकी धर्मद्वारा परीक्षा; 
सती पाका उनको झाप देना तथा उस शापसे 
उनकी रक्षाकी भी व्यवस्था करना, वसिष्ठजी- 


fafa, गोलोकमें त्र्माजीको भारतीकी प्राप्ति; 


का हिमवान्‌को dara सतीके देह-त्यागका 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


प्रसङ्ग सुनाना x -°° ४७३ 
भारतीसहित ब्रह्माका अपने लोकमें प्रवेश ३७-शिवका सतीके शवको लेकर शोकवश समस्त 
भगवान्‌ शिवके दर्पभङ्गकी कथा, वृकासुरसे लोकोंमें भ्रमण, भगवान्‌ विष्णुक्रा उन्हें 
उनकी रक्षा, श्रीराथिकाके पूछनेपर श्रीकृष्णके समझाना और प्रकृतिकी स्तुतिके लिये 
द्वारा शिवके तत्त्वरहस्यका निरूपण ** ४५४ कहना; शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हुई 

३२-देवी सती और पार्वतीके गर्वमोचनकी कथा; प्रकृतिरूपिणी सतीका शिवको दर्शन एवं 
सतीका देहत्याग, पार्वैतीका जन्म, गर्ववश सान्त्वना देना ns * ४७५ 
उनके द्वारा आकाशवाणीकी AREA ३८-पावेतीके विवाहकी तेयारी, हिमवानके द्वारपर 
शंकरजीका आगमन, शेळराजद्वार उनकी दूलह शिबके साथ बारातमें विष्णु आदि 
स्तुति तथा उस स्तुतिकी महिमा ४५८ देवताओंका आगमन) हिमाल्यद्दारा उनका 

३३-गिरिराज हिमवानद्वारा गर्णांसहित शिवका सत्कार, वरको देखनेके लिये ख्रियोंका 
सत्कार मेनाको शिवके अलोकिक सोन्दर्यके आगमन, वरके अलौकिक रूप-सौन्दर्यको 
दर्शन; पार्वेतीद्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका देख मेनाका प्रसन्न होना, स्त्रियोंद्वारा दुर्गाके 
उन्हें आशीर्वाद: शिवाद्वारा शिवका घोडशोपचार सौमाग्यकी सराहना, दुर्गाका रूप; दम्पतिका 
पूजन, THER कामदेवका दहन तथा एक-दूसरेकी ओर देखना; गिरिराजद्वारा 
पार्वतीको तपस्याद्वारा शिवकी प्राप्ति ४६० द्हेजके साथ शिवके हाथमें कन्याका दान 

३४-पावेतीकी तपस्या उनके तपके प्रभावसे तथा शिवका स्तवन "` ४७८ 

`  अभिका शीतळ होना; ब्राह्मण-बालकका रूप ३९-शिव-पावेतीके विवाहका होम, feater नव- 
धारण करके आये हुए शिवके साथ उनकी दम्पतिको कौतुकागारमें ले जाना) देवाङ्गनाओं- 
बात-चीत, पार्वेतीका घरको लोटना और का उनके साथ हास-विनोद्‌, शिवके द्वारा 
माता-पिता आदिके द्वारा उनका सत्कार) कामदेवको जीवनदान, वर-वधू और बारात- 
भिक्षुवेषधारी शंकरका आगमन, शैलराजको की विदाई, शिवधाममें पति-पस्नीकी एकान्त- 
उनके विविध रूपोंके दर्शन; उनकी शिव-भक्ति- वातो, कैलासमें अतिथियोंका सत्कार और 
से देवताओंको चिन्ता, उनका बृहस्पतिजीको विदाई, सास-ससुरके बुलानेपर शिव-पार्वतीका 
रिव-निन्दाके लिये उकसाना तथा बृहस्पति- वहाँ जाना तथा पाषेदोंसहित शिवका श्वशुर 
का देवताओंको शिव-निन्दाके दोष बताकर wen निवास 3 ४८० 
तपस्याके लिये जाना "`` ४६२ ४०-इन्द्रके अभिमान-भङ्गका प्रसद्ध--प्रकृति 

३५-त्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंक्रा शिवजीसे और गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको झाप, 
. शैलराजके घर जानेका अनुरोध करना, गोतममुनिके शापसे इन्द्रके AA wee 
शिवका ब्राह्मणवेषमें जाकर अपनी ही निन्दा योनियोंका MFA अहल्याका उद्धार) 
करके शेलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना). विश्वरूप और बत्रके वधसे इन्द्रपर ब्रह्महत्या- 
मेनाका पुत्रीको साथ ले कोपभवनमें प्रवेश का आक्रमण, इंन्द्रका मानसरोवरमें छिपना, 
और शिवको कन्या न aan लिये दृढ़ बृहस्पतिका उनके पास जाना, इन्द्रद्वारा गुरुकी 
निश्चय; सपतर्षियों और अरुन्धतीका आगमन स्तुति) ब्रह्महत्याका भस्म होना, JKA 
तथा शैलराज एवं मेनाको समझाना; वसिष्ठ विइवकमोद्वारा नगरका निर्माण कराना, द्विज 
और हिमवानकी बातचीत, शिवकी महत्ता बालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमदामुनिके 
तथा देवताओंक्री प्रबलताका प्रतिपादन; द्वारा इन्द्रका Ade राज्य छोड़नेको 
प्रसङ्गवदा राजा अनरण्य, उनकी पुत्री पद्मा उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका बृहस्पतिजीके 
तथा पिप्पलाद मुनिकी कथा . ४६७ समझानेसे पुनः राज्यपर ही प्रतिष्ठित रहना ४८२ 
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४१-सूर्य और अग्निके दर्प-भङ्गकी कथा 

४२-धन्वन्तरिके दर्प-भङ्गकी कथा; उनके 
मनसादेवीका स्तवन 

४३-श्रीकृष्णके अन्तधोन होनेसे श्रीराधा और 
गोपियोंका दुःखसे रोदन, चन्दनवनमें 
श्रीकृष्णका उन्हें दरशन देना, गोपियोके 
प्रणय-कोपजनित उद्गार, भ्रीकृष्णा उनके 
साथ विहार; श्रीराधा नामके प्रथम उच्चारण- 
का कारण, श्रीकृष्णद्वारा श्रीराधाका शृङ्गार) 
गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और भ्रीकृष्णके मधुरा- 
गमनसे लेकर परमधाम-गमनतककी 
ळीलाओंका संक्षिप्त परिचय 


( उत्तरा) 
४४-श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन `` 
४५-इ्द्रके दर्पभङ्गकी कथा--नहुषकी शचीपर 

कुदृष्टि, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुषको 
समझाना और उसके न माननेपर बृहस्पति- 
जीकी शरणमें जाकर उनका स्तवन करना" * 
४६-ब्रृहस्पतिका शचीको आश्वासन एबं 
आशीर्वाद देना नइुषका स्तर्षियोंको वाहन 
बनाना और दुर्वासाके MI अजगर होना, 
बृहस्पतिका इन्द्रको बुलाकर पुनः सिंहासनपर 
बिठाना तथा गोतमसे इन्द्र और अहल्याको 
शापकी प्राप्ति ve i 
« ४७-अहल्याके उद्धार एवं श्रीरामचरितका 
संक्षेपसे वर्णन . ``" is 
४८-कंसके द्वारा रातमें देखे हुए दुःस्व्ोंका वर्णन 
और उससे अनिष्टकी ss, पुरोहित 
सत्यकका अरिष्ट-शान्तिके लिये धनुर्यज्ञका 
अनुष्ठान बताना; कंसका नन्दनन्दनको शत्रु 
बताना ओर उन्हें aa बुलानेके लिये 
वसुदेवजीको प्रेरित करना, वसुदेवजीके 
अस्वीकार करनेपर अक्रूरको वहाँ जानेकी आज्ञा 

देना, ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन 
सम्भावनासे  अकूरके 
हर्षोछास एंवं प्रेमावेशका वणन  /*"". 
५०-श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने SIA सुनाना 
और उनके बिना अपनी दयनीय स्थितिका 


चित्रण करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना 
और आध्यात्मिकयोगका श्रवण कराना `°° 


द्वारा 


` ७१-श्रीकृष्णको त्रजमें जाते देख राधाका विलाप 


एवं मूछों, श्रीहरिका उन्हे समझाना; श्रीराधाके 


( २२) 

४८७ सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना 
और स्तुति करके श्रीकृष्णको मथुरा जानेके 

४८८ लिये प्रेरित करना, श्रीकृष्णका जाना, 
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श्रीराधाका उठना ओर प्रियतमके लिये 
विलाप करके मूर्छित होना; भ्रीकृष्णका लौट- 
कर आना, रज्ञमालाका श्रीकृष्णको राधाकी 
अवस्था बताना, श्रीकृष्णका राधाके लिये 
स्वप्ममें मिलनेका वरदान देकर ब्रजमें जाना" ** 
५२-अक्रूरजीके शुभ स्वत तथा AFAR 
शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल ओर 
वुन्दावनका दर्शन करते हुए नन्दभवनमें 
जाना; नन्दद्वारा उनका स्वागत-सत्कार; उन्हें 


श्रीकृष्णके विविध रूपोंमें दर्शन, उनके द्वारा: 


रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णको मथुरा 
चलनेकी सलाह देना, गोपियोंद्वारा अक्रूरका 
विरोध और उनके रथका भज्ञन; श्रीकृष्णका 
उन्हें समझाना और आकाशसे दिव्य 
रथका आगमन 
५३-शुभ Cad यात्रासम्बन्धी मद्गल-कृत्य करके 
श्रीकृष्णका मथुरापुरीको प्रस्थान, पुरीकी 
शोभाका वर्णन, कुब्जापर कृपा; मालीको 
वरदान) धोबीका उद्धार, कुब्जाका गोलोक- 
गमन; कंसका दुःस्वप्न रङ्गभूमिमें कंसका 
पधारना) Tat > हाथीका वध; कंसका उद्धारः 
उग्रसेनको राच्यदान, माता-पिताके बन्धन 
काटना वसुदेवजीद्वारा नन्द्‌ आदिका 
सत्कार और ब्राह्मणोंको दान ३7: 
५४-श्रीकृष्णका ACR अपना स्वरूप और प्रभाव 
बताना, गोलोक) रासमण्डल और राधा- 
सदनका वर्णन, श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिपादन 
तथाः उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका 
कथन ओर दिव्य विभूतियोंका वर्णन 
५५-श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति, 
लोकमयाँदा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वर्णन 
कुसङ्ग और कुलटाकी निन्दा, सती और 
भक्तकी प्रशंसा, शिवलिङ्ग-पूजन एवं 
शिवकरी महत्ता SA se 
५६-जिनके aA पुण्यलाम और जिनके 
अनुष्ठानसे पुनर्जन्मका निवारण होता है, उन 
वस्तुओं और सत्कर्मोंका वर्णन तथा विविध 
दानोंके पुण्यफलका कथन 
५७-सुखप्न-दशनके फलका विचार 
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५८-श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका 
उपदेश, बाईस प्रकारकी fafa, सिद्धमन्त्र 
तथा अदर्शनीय वस्तुओंका वर्णन 
yegan उनके फल तथा उनकी -शान्तिके 
उपायका वर्णन x 
६०-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, We संन्यासी तथा 
विधवा और पतिब्रता नारियोंके धर्मका 
वर्णन eee eee 
६१-ग्रहस्थ, ग्रहस्थ-पत्नी, पुत्र और शिष्यके 
धर्मका वर्णन; नारियों ओर भक्तोंके त्रिविध 
भेद; ब्रह्माण्ड-रचनाके वर्णन-ग्रसङ्गमें राधाकी 
उत्पत्तिका कथनं ६ 
६२-चारों वर्णोके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा 
कर्मविपाकका वर्णन न 
६३-केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन 
६४-सनत्कुमार  आदिके साथ श्रीकृष्णका 
समागम, सनस्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके 
रहस्योद्घाटन करनेपर नन्द्जीका पश्चात्ताप- 
पूर्ण कथन तथा मूर्छित होना = 
६५-श्रीकृष्णका नन्दको दुर्गोस्तोत्र सुनाना 
तथा ब्रज लौट जानेका आदेश देना, नन्दका 
श्रीकृष्णसे चारों युगोंके धर्मका वर्णन करनेके 
लिये प्रार्थना करना a 
६६-श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धमोदिका कथन? 
श्रीकृष्णको गोकुल चळनेके लिये नन्दका 
are ae ake 
६७-श्रीकृष्णका SETA गोकुल भेजना, SEIT 
गोकुलमे सत्कार तथा उनका बृन्दावन आदि 
सभी वनोंकी शोभा देखते हुए राधिकाके 
पास पहुँचना और राघास्तोत्रद्वार उनका 
त्ता ae uae 
६८-राधा-उद्धव-संवाद ` ` ee 
६९-सखियोद्वारा शरीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा 
और उद्धवका मूर्छित हुई राधाको सान्त्वना 
„ प्रदान करना ५ uss 
७०-उद्धवका कथन सुनकर राधाका चैतन्य होना 
. और अपना दुःख सुनाते हुए उद्धवको 
उपदेश देकर मथुरा जानेकी आज्ञा देना **' 
७१-राधाका उद्धवको बिदा करना; बिदा होते 
समय उद्धवद्वारा राघा-मंहत्त्व-वणेन तथा 
उद्धवके यशोदाके पास चले जानेपर राधाका 
मूछित होना ००० 592 
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७२-श्रीकृष्णद्दारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर 
SEAM उसे कहते हुए राधाक्री दशाका 
विशेषरूपसे वर्णन करना गट 
७३-गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रोंके 
„ उपनयनके लिये कहना; उसो प्रसङ्गमें मुनियों 
और देवताओंका आना; वसुदेवजीद्वारा उनक 
सत्कार और गणेशका अग्र-पूजन ur 
७४-अदिति आदि देवियोंद्वारा पावेतीका खागत- 
सत्कार) वसुदेवजीका देव-पूजन आदि माङ्गलिक 
कार्यं करके बलराम और श्रीकृष्णका उपनयन 
करना, तत्पश्चात्‌ नन्द्‌ आदि समागत 
अभ्यागतोंकी बिदाई और वसुदेव-देवकीका 
अनेकविध वस्तुओंका दान करना ; 
७५-बलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ्नेके ल्यि 
महर्षि सांदीपनिके निकट जाना, गुरु और Te 
पत्नीद्वारा उनका स्वागत और विद्याध्ययनके 
पश्चात्‌ गुरुदक्षिणारूपमें Yen मृतक पुत्रको 
उन्हे वापस देकर घर लोटनो oop 
७६-द्वारकापुरीका निर्माण; उसे देखनेके लिये 
देवताओं और मुनियोंका आना और उग्रसेन- 
का राख्याभिषेक "` 2 
७७-भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव) 
शतानन्दका Se श्रीक्कषणके साथ विवाह 
करनेकी सम्मति देना, सक्मीद्वारा उसका 
विरोध और दिशुपालके साथ विवाह करने- 
का अनुरोध, भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा 
अन्यान्य राजाओंको निमन्त्रित करना 
७८-रेबती और बलरामके विवाहका वर्णन तथा 
रुक्म, शाल्व; शिशुपाल और दर्तवक्रका 
श्रीकृष्णको कठुवचन कहना ०00 
७९-रुक्मि आदिका यादवोके साथ युद्ध, शाल्वका 


वध) saat सेनाका पलायन; बारातका 


पुरीमें प्रवेश और खागत-सत्कार, छमलममें 
श्रीकृष्णा बारातियों तथा देवोंके साथ 
राजाके,आँगनमें जाना; भीष्मकद्वारा सबका 
सत्कार करके MAMA पूजन y 


८०-रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह, बारातक 


विदाई, भीष्मकद्वारा दहेज-दान और द्वारकामे 
मङ्गर्ोत्तंब ००° OOS 
८१-भीकृष्णकें कहनेसे नन्द-यशोदाका शानप्रातिके 
लिये कद्लीवनमें राधिकाके पास जाना, वहाँ 
अचेतनावस्थामें पड़ी हुई राधाको भ्रीकृष्णके 


` 
w 
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संदेशद्वारा चैतन्य करना और राधाका उपदेश 
देनेके लिये उद्यत होना 

८२-राधिकाद्वार “रामः आदि भगबन्नामोंको 
व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यशोदाके 
पूछनेपर अपने “राधा? नामकी व्याख्या करना 

८३-प्रद्युम्नाख्यान-बणेन; श्रीकृष्णका सोलह हजार 
आठ रानियोंके साथ विवाह और उनसे 
संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्वासाका द्वारकामें 
आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंश्ाके साथ 
विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर 
giam भयभीत होना, श्रीकृष्णका उन्हे 
समझाना और दुर्बासाका पत्नीको छोड़कर 
तपके लिये जाना 

` ८४-पावेतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्नी- 


त्यागके दोषका वर्णन; दुर्वासाका पुनः लौटकर: 


द्वारका जानाः श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके 


राजसूययज्ञमें पधारना, RINS वधः: 


उसके आत्माद्वारा भ्रीकृष्णका स्तवन, श्रीकृष्ण 
चरितका निरूपण र्थ 
८५-अनिरुद्ध और उषाका एथक-प्रथक खप्नमें 


दर्शन) चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका अपहरण) ` 


अन्तःपुरमें अनिरुद्ध ओर उषाका गान्धर्व 
विवाह ०००७ s 


८६-कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका- 
युद्धके लिये उद्यत होना; शिव, पार्वती, गणेश, - 


स्कन्द और कोटरीका उसे रोकना) परंतु 
बाणका स्कन्दको सेनापति बनाकर Bah 
लिये नगरके बाहर निकलना, उपषाप्रदत्त 


रथपर सवार होकर अनिरुद्धका भी युद्धोद्योग ' 
करना? बाण और अनिरुद्धका परस्पर 


वार्तालाप ; 
csa और अनिरुद्धके संवादःप्रसङ्गमें 
अनिरुद्धद्वारा द्रौपदीके पाँच पति होनेका 
वर्णन, बाणसेनापति सुमद्र्का अनिरुद्धके 
साथ युद्ध ओर. अनिरुद्धद्वारा उसका वध 
८८-गणेश-शिव-संवाद 


८९-मगिभद्रका शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके = 
पधारनेकी सूचना देना, शिवजीका बाणकीं 
रक्षाके लिये दुर्गासे कहना; sober वाणको ' 

= Goo 


Gea विरत होनेकी सलाह देना > 
९ ०-शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना; 
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बाणका उसे अस्वीकार करना; बलिका . | 


आगमन और सत्तार, बळिक्रा. महादेवजीका : 


चरणवन्दन करके श्रीभगवान्‌का स्तवन 
करना, श्रीभगवानद्वारा त्रलिक्रो बाणके न 
मारनेका आइवासन 9 

९१-बाणका यादवी सेनाके साथ युद्ध, ATT 
घरांशायी होना; शंकरजीका बाणको उठाकर 
श्रीकृष्णके चरंणोंमें डाल देना; श्रीकृष्णद्वारा 
बाणको' जीवन-दानः बाणका श्रीकृष्णको 
बहुत-से दहेजके साथ अपनी कन्या 
समर्पित . करना, श्रीकृष्णका पौत्र और 
पौत्रवधूके साथ द्वारकाको लौट जाना ओर 
द्वारकामें महोत्सव vs 

९२-४शगालोपाख्यान 

९३-गणेशके . . अग्रपूज्यत्व-वर्णनके 
राधाद्वारा गणेशकी अग्रपूजाका कथन 

. ९४-गणेशकृत राधा-प्रशंसा, पार्वती-राधा-सम्भाषणः 
पार्वतीके आदेशसे सखियोंद्वारा राधाका 
See और उनकी विचित्र झाँकी) ब्रह्मा 
शिव, अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति "` ˆ 

९५-वसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय 
पूछना, शंकरजीका उन्हें शानोपदेश देकर 
राजसूययज्ञ करनेका आदेश देना, वसुदेवजी 
द्वारा राजसूययशञका अनुष्ठान और ।ज्ञान्तमें 
सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनका द्वारकाको 
लौटना ० 

९६-राधा और श्रीकृष्णका पुनः मिलाप; राधाके 
पूछनेपर श्रीङ्कष्णद्वारा अपना तथा राधाका 
रहस्योदूघाटन gies 

७-श्रीकृष्णका राधाके साथ विभिन्न weld 
विहार करके पुनः Teed जाना, वहाँ 
उनका स्वागत-सस्कार, यशोदाका राधासहित 
श्रीकृष्णको AES ले जाना ओर मङ्गल- 
महोत्सव करना 

९८-श्रीकृष्णद्वारा नन्दको शानोपदेश और राधा- 
कलावती आदि गोपियोंका गोलोक-गमन "*' 

९ ९-श्रीकृष्णके गोलोकगमनका वर्णन 

१००-नारायगके आदेशसे नारदका विवाहके लिये 
उद्यत हो ब्रह्मलोक्रमें जाना, ब्रह्माका दल- 
बलके साथ राजा संजयके पास आना; 
सुंजय-क्रन्या और नारदका विवाह 
सनत्क्ुमारद्वारा नारदको श्रीकृष्ण-मन्त्रोपदेश 
महादेवजीका See श्रीकृष्फा ध्यान ओर 
जपविधि बतलाना, ATH अन्तमं नारदका 
द्वारीर त्यागकर श्रीहरिके पादपद्मे लीन होना 


प्रसङ्गमें 
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१०१-पुराणोके लक्षण और उनकी इलोक-संख्याका 
निरूपण, ब्रह्मवेवर्तपुराणके पढन-श्रवणके 


माहात्म्यका वर्णन करके सूतजीका सिद्धाश्रमको 
प्रयाण ६२२ 
` ( स्तोत्र-क्वच-सग्रह ) 
गणेशस्तोत्राणि-- . 

-श्रीविष्णुकृतं गणेशस्तोत्रम्‌ ६२५ 
२-विष्णूपदिष्टं गणेशनामाष्टकं स्तोत्रम्‌ "` ६२६ 
इ-श्रीराधाकृतं गणेशस्तोत्रम्‌ "` ६२६ 
vait प्रति विष्णुनोपदिष्टं संसारमोहनं 

गणेशकवचम्‌ "`` ६२७ 
शिवस्तोत्राणि- 
१-ब्राणासुरकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ६२८ 
२-असितकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ` ` ` "` ६२९ 
३-हिमाल्यकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ( १ ) [5 KER 
Y= 99 99 (२) "` ६३० 
५-शुक्रकृतं शिवस्तोत्रम्‌ *““* ६३० 
६-मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचम्‌ e ६३१ 
श्रीदुगोस्तोत्राणि-- 
१-मन्त्रध्यानसहितं मङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्‌ `" ६३२ 
२-श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ ` ` ` "`` GRR 
३-परशरामकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ ६३३ 
४-श्रीमहादेवकृतं पावेत्याः स्तवनम्‌ ६३५ 
५-ब्रह्मझृत॑ जयदुर्गास्तोत्रम्‌ ( एतदेव गोपीकृतं `. 
सर्वमङ्गलस्तोत्रम्‌) `` ६३५ 
६-जानकीकतं पार्वतीस्तोत्रम्‌ ( एतदेव राधाकृतं 
पार्वेतीस्तोत्रम्‌ ) sii ६३६ 
७-शिवेन कृतं प्रकृत्याः स्तोत्रम्‌ ६३७ 
८-शिवकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ ६३७ 
९-प्रकृतेब्रह्माण्डमोहनकवचम्‌ ६३८ 
१०-मन्त्रसहितं कालीकवचम्‌ ` `` "`` ६३९ 
११-ग्रह्माण्डविजयं नाम दुर्गाकवचम्‌ "`` ६४० 
श्रीनारायणस्तोत्राणि- : 

-ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ६४१ 
२-दुर्वाससा कृतं कमलाकान्तस्तोत्रम्‌ ०४३ 

MERT: स्तोत्राणि-- 
१-ध्यानमन्त्रसहितमिन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ "` ६४२ 
२-मन्त्रध्यानसहितं SA: स्तोत्रम्‌ "` ६४३ 
३-महालक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च "`` ६४४ 
४-देवकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ "° ६४४ 
५-इन्द्र प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचम्‌ . `"! ६४५ 
६-महाल्ष्मीकवचम्‌ ; “`` . ६४६ 


थश्रीकृंष्णस्तोत्राृणि-- 

१-नारायणकृतं श्रीङ्कष्णस्तोत्रम्‌ 

२-शिवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

३-ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ * ` ` 

४-धर्मकृतं भ्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ` ` ` 

५-सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

६-महालक्ष्मीकृतं भ्रींकृंष्णस्तोत्रम्‌ 

७-दुर्गाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

८-सावित्रीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ . 
“९-मालावतीकृतं॑ महापुरुषस्तोत्रम्‌ 
१०-श्रीकृष्णस्य द्वा्विशत्यक्षरों मन्त्रो ध्यान च `` ` 
११-श्रीनारायणर्षिकृतो भगवत्स्तव 

१२-देवेः पार्वत्या च कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
३-श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरों ` मन्त्र = 
१४-परशुरामं प्रति शिवेनोपदिष्ट श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
१५-ब्रह्मादिकृतः श्रीकृष्णस्तवराज 

६-देवेः कृतं गर्भस्थपरमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य स्तवनम्‌ 
१७-आविर्भावकाले श्रीकृष्णस्वरूपम्‌ 

१८-देवक्या' सह वसुदेवेन कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
१९-गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

२०-विप्रपल्नीकृतं शरीङृष्णस्तोत्रम्‌ oy 
२१-नागपकीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ "se 
२२-कालियकृतं श्रीकृष्णसवनम्‌ > 
२३-त्रमणा कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

२४-इन्द्रकृतं  परसेश्वरश्रीक्ऋष्णस्तोत्रम्‌ 
२५-नन्दकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌' . . 
२६-घेनुकभीतेर्गोपबालकेः कृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 
२७-दानवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

२८-राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

२९-अष्टावक्रकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ र 
३०-श्रीकृष्णं द्रष्टमुत्सुकेनाक्ररेण तदीयमहिम्रो गानम्‌. 
३१-राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 

३२-ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

३३-अकूरकंत॑ भ्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
३४-कंसबांन्धवजनकृता श्रीकृष्णस्तुतिः 
३५-ब्रह्मादिदेवगणैः कृतं ARNIR 
३६-सान्दीपनिना तस्या च कृता श्रीकृष्णस्तुति 
३७-भीष्मंककृतं श्री कृष्णस्तोत्रम्‌ 

३८-दुर्वासःक्ृतं भ्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
३९-शिश्युपाल्स्य . जीवात्मना कृतं कृष्णस्तोत्रम्‌ 
४०-बलिकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रमः a 
४१-राधाकृत॑ श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
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> ( १६ x ) 
&२-ब्रह्माण्डपावनं E T चम्‌, ` ` ` '- ६७० . , ६-उद्धबङ्कता श्रीराधाप्रार्थना "``  '।'* ६७६ 
४/३-त्रेलोक्यविजयं नाम श्रीकृष्णकव'चम्‌ ** ६७१ :- -७-गणेशझतं भ्रीराधासवनमू ''' ६७७ 
४४ ह्मण प्रति योगनिद्रयोपदिष्टं श्रीकुष्णकबचम्‌ ६७२ ` CMa श्रीराघास्तोत्रम ` ६७७ 
श्रीराधास्तोत्राणि-- ९-श्रीराधिकाकबचम्‌ a ६७८ 
१-श्रीराधायाः परीदारस्तोत्रम्‌ ६७३ २१०-त्रह्मादिकृतं शीप ग ६७९ 
२-श्रीङृष्णकृतं श्रीराधास्तो्रम्‌ "`` ६७३ अ 
३-त्रह्मणा कतं भीराधास्तोत्रम्‌ ` "०° _ ६७४ . १-ध्यानमन्त्रसदितं सरखतीकवचम्‌ = ६७९ 
४-श्रीनारायणक्कतं राधाषोडशनामवणनम्‌, `ˆ” ६७५ Qa प्रति गुरुणोक्त सूर्यकवचम्‌ ६८० 
५-उद्धवकृतं श्रीराधास्तोत्म्‌ "°` ६७५ ७-क्षमा-प्राथना 
4 
बहुरंगे चित्र २-भगवती सरस्वती ( कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ ९५ ) ` ` ० 
हे n ees ees 9 
-श्रीगोविन्द Ze ** * मुखपृष्ठ Rg नारद 
Sea ack झा ४-संतपा ब्राह्मण ( कथा-प्रसज्ञ पृष्ठ २२४) `` ६७ 
३-श्रीपञ्चमुली महादेव '`' ` 2१०7७ १२ ५-भगवती गङ्गा ( कथा-प्रसङ्ग IS २२४) `` ` १२१ 
४-श्रीकृष्णसे मूल-प्रकृतिकां प्राकट्य --- ८२ aeiee ( कथा-प्रसक्ञ एष्ठ १४६ ) १२१ 
प-श्रीकृष्णसे पञ्चमुखं . महादेवका प्राकस्यः रेखा-चित्र 
( कथा-प्रसङ्ग WS ९१ ) ER १-गोपाल श्रीकृष्ण जे 0 १ 
६-मूळ्पकति strane श्रीराधा और औील्क्मीका  . २-नैमिषारप्यमें शौनकके प्र्न करनेपर सोतिद्वारा 
7 जे ओर = ; nate A ब्रह्मवैवर्तपुराणका परिचय देते हुए इसका 
सू रा | सहव Fee gees ०0 (र 
uae २४७ ३-गोलोककी ब्रहमज्योतिमें स्थित श्यामसुन्दर RR 
Se a. हुई पार्वतीको भगवान्‌ रे ४-गोलोकस्थ रासमण्डलमें श्रीकृष्णके वामपार्वसे 
ES oe EAS एक कन्या ( श्रीराधा ) का प्रादुर्भाव २८ 
१०-रूनसिंहासनस्थ परात्पर भगवान्‌ ee "`` ३२९ ५-ीकृष्णका शंकरजीको बुलाकर देवी सिंहः 
( कथाप्रसङ्ग एड २७९ ) = Ren शंकरजीका अरुचि प्रकट करते हुए उनसे 
ace EN निवा UET निरन्तर भजनके लिये वर माँगना SERS 
असङ्ग एड ३८२ ) क्यों २८ ६-जगत्पति ब्रह्माद्वार शाप दिये जानेपर नारदका 
१३-ब्रह्माजीके र त SGEN a -A रोना कर दोनों हाथ जोड़कर क्रोध 
Pr sone रोकनेकी प्राथेना करना "`` = ५३% 
eu T हा शीय S ७-पुष्करतीर्थमें गन्धवेराजका भगवान्‌ शिवकी 
TET ane ) Sos प्रसन्नताके लिये तप करना तथा भगवान्‌ शिवक्रा 
7 (२) ( कया-परसङ्ग ९४ ~ अत्य दर्शन दोनेपर दण्डकी भाँति प्रथ्वी- | 
कस दी पर पड़कर प्रणाम करना `" पट 
= Sl चतुर्भुज १६९  मालावतीका अपने पतिके शवको छातीसे लगा- 
१9-- £ ड्‌ a ठना `~ > बार झु 
विष्णुका प्राकट्य ( कथा-प्रसज्ञ-परष्ठ ९०) `"` ६१४ aa {Sal तथा उसे बारंबार शुभ = 
दोरंगा चित्र ९-परमात्मा श्रीकृष्णा अपनी दाक्तियांके साथ 
१-श्रीगोपालकृष्ण . ऊपरका मुखपृष्ठ मालावतीके पति-गन्धर्व SITET शरीरमें 
! इकरंगे चित्र अधिष्ठित होना तथा उनके आवेशसे उसका 
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धारणकर देवसमूह और त्राह्मयदेवताको प्रणाम 
कर उनके सामने TA और गान करना ''' 
०-पुष्करतीर्थमें वसिष्ठजीद्वारा मालावतीको श्रीहरिके 
स्तोत्र, पूजन आदि तथा एक सन्त्रका उपदे 
दिया जाना ; 
११-भगवान्‌ शंकरद्वारा बाणासुरके समक्ष संसार- 
पावन नामक ( शिव ) कवचका कथन 
१२-एक हजार वर्षतक बिना कुछ खाये-पीये कठोर 
MAM तत्पर वाळक नारदद्वारा ध्यानमें एक 
दिव्यलोकमें wana सिंहासनपर आसीन दिव्य 
बालक--नित्य नवकिशोरका दर्शन 
१३-गङ्गाजीके तटपर पीपलवृक्षके नीचे ASAT तप 
करते हुए गोपी-वाळक नारदका ध्यानमें 
दर्शन देनेवाले दिव्यवालकके अन्तधोन हो 
जानेपर रोने लगना 
१४-व्रह्माजीका नारदको णहस्थ-धर्मक्रा महत्त्व वताते 
हुए उन्हें मनुवंशी सुंजयकें WA उत्पन्न 
रत्नमाला ( पूवेजन्मकी पत्नी मालती ) से 
विवाह करनेके लिये राजी करना 
१५-अपनी चिन्मयी शक्तिद्वारा खगर्भसे उत्पन्न 
` बालकको व्रह्माण्ड-गोलकके अथाह जलमें छोड़ 
दिये जानेपर श्रीकृष्णका उसे संतानहीना हो 
जानेका शाप देना और उस ( शक्ति ) देवीकी 
जीभके अग्रभागसे सहसा वीणा-पुस्तकधारिणी 
एक मनोहर कन्याका प्रकट होना 
१६-गोलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके रोमकूपसे 
असंख्य गोपोंका प्रकट होना 
१५-श्रीराधाके रोमकूपांसे बहुत-सी गोप-कन्याओंका 
प्राकट्य 
१८-श्रीकृष्णके शरीरसे आविभूंत देवी दुर्गाका उनकी 
स्तुति करना तथा श्रीकृष्णका इन्हें रत्नमय 
सिंहासन प्रदान करना **' 
१९-विराटूसय बालकका भ्रीकृष्णसे उनके चरण- 
कमलोंमे अविचल भक्तिकी वर-याचना ``" 
०-मुनिवर याजवल्क्यका भगवती सरस्वतीको प्रणाम 
करना 


२१-लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गाके कलह ओर झापका ` 


- मुख्य कारण सुनकर भगवान्‌ हरि (विष्णु) 
का उनसे समयानुकूल वातं कहना sige 
२२-शतश्शक्ञ पर्वतपर एक सहस्न दिव्य युगोंतक 
निराहार रहकर राधाकी तपस्यासे करुणासे 
द्रवित होकर भ्रीकृष्णका उन्हें ( अन्य Shits 
लिये gari ) सारभूत वर देना 


ग--- 


५८ 


५९ 


६१ 


६६ 


६७ 


१०१ 


T १०८ 


२३-मगवती पृथ्वी देवी '*' " ११७ 
२४-तपस्यामें लीन भगीरथको गोपवेशमं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष द्दीन --- ११२ 
२५-भगवती गङ्गाक्रा ध्यान-चित्रण ` ११४ 
२६-शिवजीके संगीतसे रासमण्डलमें श्रीकृष्ण और 
राधाका द्रवभावको प्राप्त होना २२५९ 
२७-्रह्माद्वारा भगवती राधाका स्तवन १२० 
२८-बेकुण्ठमें विष्णुके समक्ष आकर AKT उन्हें 
श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना तथा ब्रह्मा और अत्यन्त 
भयभीत सूर्यद्वारा शंक्रको प्रणाम-निवेदन 
२९-तुळसीका बद्रीवनमें जाकर दीघैकालतक कठोर 
तपस्या करना spe * १२७ 
३०-शङ्खचूड और तुलसीको ब्रह्माजीका आशीर्वाद- 
रूपमे विवाहकी आज्ञा देना * १३० 
३१-विमानसे उतरकर ARASH भगवान्‌ शंकरको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करना तथा शाँक्ररजी, 
भद्रकाली और स्वामी कार्तिकेयका शङ्खचूडको 
आशीर्वाद देना १३६ 
३२-तुलसीके बचन सुनकर शापके भयसे ASAT _ 
लीलापूर्वक अपना FAC स्वरूप प्रकट कर देना १४२ 
३३-वेकुण्ठमें श्रीहरिका देवताओको समझाकर लक्ष्मी 
देवीसे क्षीरसमुद्रके यहाँ जाकर जन्मधारण 
करनेको स्वीकार करनेके लिये कहना 
३४-भगवती स्वाहाको श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दशन ` `` 
३५-पितरोंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजीद्वारा मानसी कन्या 
( स्वधा ) को प्रकट करना तथा उसे पत्नीरूपमें 
पितरोंको सौंपना १२ ae 
३६-दक्षिणासे यज्ञपुरुषका अपने-आपको स्वामी 
बनानेके लिये निवेदन `` * १९६ 
३७-देवी देवसेना ( षष्ठी ) का प्रियत्रतसे अपनी 
पूजा कराने और करनेके लिये आदेश देना 
तथा सुब्रतको उसे प्रदान करना *** १९८ 
३८-मनसा देवीका व्याकुल होकर शंकर, ब्रह्मा; 
हरि तथा कश्यपजीका स्मरण करना ओर 
उनके आनेपर मुनि जरत्कारुद्दारा स्तुति और 
प्रणाम करके आगमनका कारण पूछा जाना 
३९-पुण्य दुन्दावनमं गोपाज्ञनाओंसे घिरे तथा राधा- 
के साथ विहार करते समय दूध पीनेकी इच्छा 
जाग SSA श्रीकृषणद्वारा अपने वामपाइ्वसे 
सुरभी गौको प्रकट करना तथा युदामाका रत्नः 
मय Wad उसका दूध दुहा - "` 
०-श्रीपार्वतीद्वारा शंकरजीसे भीसधांके प्रोहुभोव 
एवं महत्त्व आदिका AMT करनेका निवेदन 


१२३ 


` १८५ 
१९१ 


१९२ 


२०३ 


२०७ 
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४१-राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) का यश-अनुष्ठान 
४२-त्राह्मणद्वारा राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) को शाप' ` ` 
४३-पुल्ह, पुलस्त्य; प्रचेता आदि सुनियोंक्ा ब्राह्मण- 
' के पीछे-पीछे चलना तथा समझाना और 
एक स्थानपर ठहराकर नीतिकी बातें करना 
४४-राजा सुयज्ञको ब्राह्मण ( सुतपा ) द्वारा सव- 
दुळभ परमतत्त्वका उपदेश 
४५-नित्य वैकुण्ठणाममें बनमालाधारी चतुर्भुज 
नारायणदेवका लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा 
तुलसी और सुनन्द, नन्द तथा कुमुद आदि 
पा्षदोंके साथ निवास 
VEIT श्रीराधाका उत्कृष्ट मन्त्रजप करते हुए 
दुष्कर तपस्या तथा आकाशमें रथपर बेठी हुई 
. परमेश्वरी श्रीराधाका उन्हे दशन 
४७-दिव्य सुन्दर गोलोकमें राजा सुयश्षको रत्न- 
सिंहासनपर विराजमान श्रीकृष्णका दशन `` 
४८-रासेश्वर श्रीकृष्णसहित श्रीराधाका ध्यान-चित्रण 
९-शिवजीका श्रीपार्वतीको पुण्यक-त्रतके अनुष्ठानके 
लिये प्रेरित करना 
५०-पार्वतीजीके निवेदन करनेपर शिवजीका प्रियतमा 
( पार्वती ) के साथ घरमें जाकर अपने पुत्रको 
देखना 
५१-यार्वतीजीके कहनेपर शानैश्वरका गणेशपर 
दृष्टिपात करना तथा शिशुके मस्तकका wea 
अलग हो जाना 
७२-कार्तिकेयजीका श्रीपार्वतीको सिर झुकाकर 
प्रणाम करना 
५३-पुष्करमं तप करते हुए इन्द्रको श्रीविष्णुका 
होकर मनोवाड्छित बर, कवच और 
मन्त्र प्रदान करना Sis 
५४-राजा कातंवीय॑द्वारा-- 'युद्ध कीजिये अथवा 
मेरी अभीष्ट गो समर्पित कीजिये? कहनेपर 
जमदम्निमुनिका उसे घर लौटने और सनातन 
घर्मकी रक्षा करनेके लिये निदेश देना 
५५-साताद्वारा युद्ध न करनेका अनुरोध क्रिये जानेपर 
भी भागंव परखथुरामकी इक्कीस बार प्रथ्वीको 
क्षत्रियहीन करनेकी प्रतिज्ञा 
५६-परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट 


करना और शिवजीका उन्हें शुह्यमन्त्र और. 


£्रैलोक्यविजय? कवच प्रदान करना **' 
५७-पुष्करमे परशुरामकी तपस्या और श्रीकृष्णसे 
वस्प्रासे ` ES 2 


` २१३ 


२१४ 


२१४ 


२१८ 


२२० 


` २२४ 


२२५ 
२२७ 


* २४८ 


* २६३ 


२६६ 


२७४ 


२७९ 


` RER 


A 


२९३ 


३०१ 


५८-परञुरामका राजराजेश्वर FAAA हितकारक; 
सत्य एवं नीतियुक्त वचन कहना 

५९-परश्ुरामफा कुपित होकर गणेशपर फरसेका 
प्रहार करना और उनका एक दाँत टूट जाना 

६०-पर्ुरामकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर दुर्गाका उन्हे 
अभय वरदान देना ; : 

६१-आकादावाणीसे प्रभावित हो देवीके वधके लिये 
उद्यत हुए कंसको वसुदेवजीका समझाना 

२-धर्म, ब्रह्मा तथा -शिव आदि देवेश्वरगणद्वारा 

देवकीके गर्भमें स्थित परमेश्वरकी स्तुति 

६३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्यरूप धारणकर देवकीके 
हृदय-कमलके कोशसे प्रकट होना तथा वसुदेव- 
जीका अपनी पत्नी देवकीके साथ भक्तिभावसे 
उनकी स्तुति करना 

६४-वसुदेवजीका नन्दर्गावमे पहुँचकर शाय्यापर 
यशोदाजीको निद्रित अवस्थामें देखकर तुरंत 
ही पुत्र ( श्रीकृष्ण ) को शय्यापर सुलाकर तथा 
उनके बदले सुवर्णके समान गौर कान्तिवाली 
एक बालिकाको गोदमें लेकर मथुराके लिये 
प्रस्थान करना ee 

६५-मायास्वरूपिणी बालिकाको लेकर पत्थरपर दे 
मारनेके लिये कंसका आगे बढ़ना तथा वसुदेव 
और देवकीका उसे समझाकर फूट-फूटकर 
रोने लगना 

६६-वालक श्रीकृष्फो गोपीका प्रसन्नतापूर्वक 
देखना : 

६७-वालक श्रीकृष्णको गोदमे लेकर पूतनाका 
बारंबार उनका मुख चूमना तथा सुखपूर्वक 
बैठकर उनके ( श्रीहरिके ) मुखम अपना 
स्तन देना 

६८-श्रीकृष्णके पेरोके आघातसे शाकटका चूर-चूर 
होना तथा उसकी बिखरी हुई लकडियोके 
भीतर दबे बालक ( श्रीकृष्ण ) को यशोदाजी 
का गोदमें उठा लेना 

६९-शिष्योंसहित मुनि गगका आगमन तथा 
यशोदाद्वार उनका सत्कार और श्रीकृष्णको 
उन्हें प्रणामं करवाना 

०-श्रीकृष्णद्वारा देत्यराज प्रलम्बका वध 

७१-श्रीकृष्णके तेजसे दग्ध होकर दैत्यराज केशीका 
प्राण-परित्याग करना ''' 

७२-श्रीकृष्ण, बळ्देव और अन्य गोप-गोपियोंका 
गोकुळ छोड़कर बृन्दावनके लिये प्रस्थान "'' 
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नन्दगवन और राजमार्ग 
आदिका निर्माण ° ३९५ 
७४-त्राह्मणपत्नियोंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति * ४०१ 
७५-श्रीकृष्णका विषमिश्रित यमुना-जल पीकर मरी 
हुई गौओक्रो जीवित करना wi 
७६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका रक्तरक्षित मुखवाले कालिय 
नागके मस्तकपर चढ़ना तथा उनके भारसे 
आक्रान्त हो काल्यिनागका प्राण त्याग देनेको 
उद्यत होना; नागपत्नी सुरसा तथा दूसरी 
नागिनियोंका श्रीहरिके सामने आकर रोना और 
उन्हें प्रणामकर अपनी बात कहना ` ४०४ 
७७-श्रीकृष्णके fixed daa कालियदहमें प्रवेश 
करनेके लिये उद्यत यशोदा, राधा और मूर्छित 
हुए नन्दराय आदि गोप-गोपियोंको बलरामजी- 
द्वारा समझाया जाना ni 
७८-ब्रजवासियो और अजाङ्गनाओंक़ा कालियदहके 
जलसे ऊपर उछलते हुए श्रीकृष्णको देखना" "` 
७९-भाण्डीरवटके नीचे रत्नमय सिंहासनपर विराज- 
मान श्रीकृष्णको अत्यन्त विस्मित होकर तथा 
हाथ जोड़कर ब्रह्माजीका प्रणाम करना * ४१२ 
८०-नन्दद्वारा इन्द्रयज्ञकी तैयारी देखकर श्रीकृष्णका 
विस्मित होकर उनसे पूजनके स्वरूप आदिके 
विषयमें प्रश्न करना `° ४१५ 
८ १-गोवर्धन-पूजाके समय श्रीकृष्णका लोगोंसे वर 
माँगनेके लिये कहना "`° ४१७ 
८२-श्रीहरि ( कृष्ण) का गोवर्धन पर्वतको बायें 
हाथमें छातेके डंडेकी भाँति धारण कर लेना" ४१८ 
८३-इन्द्रके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन ।'*' ४१९ 
८४-श्रीकृष्णका सुदर्शनचक्रसे दैत्यराज धेनुकासुरको 
काट डालना vÉ: Ter 
८५-ब्र्मा, शिव) पार्वती, TA, इन्द्र, रुद्र, दिक्पाल) 
अहः अत्रि, लक्ष्मी सरस्वती आदिका 
वेकुण्ठलोकमे AKL CAAT अपराधको क्षमा 
कर उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुसे 
करुण प्रार्थना करना | गन 


८६-अपने घरपर आये हुए दुर्वासाकों देखकर 
राजा अम्बरीप्रका उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर 
प्रणाम करना sag ne 
८७-गौरीबतके पूर्ण होनेपर आकाइासे प्रकट होकर 
भगवती दुर्गाका मुस्कराते हुए मुखारविन्दसे 
राधिकाको सम्बोधित कर कहना YER 
८८-रासमण्डलमें मधुसुदनद्वारा मुरठी-बादन "`` ४४५ 


७२३-विश्वकर्मोद्वारा 


४०४ 


४०९ 


४२१० 


४२४ 


४२२ 


४३२ 


८९-वंशीनादको सुनते ही गोपियोंका अपने घरसे 


लाखोंकी संझ्यामं निकल पड़ना ४४५ 
९०-श्रीराधाके साथ Mea वन-विहार तथा 
अष्टावक्र मुनिके द्वारा उनकी स्तुति * ४४७ 


९१-बैकुण्ठधाममें श्रीशिवजीका जाकर कमलाकान्त 
श्रीहरिको प्रणामकर उनके वामभागमें बेठ जाना ४५२ 
९२-ब्राह्मणबालकका रूप धारणकर शंकरजोका तपस्या 
करती हुई पार्वतीके पास आना और उनसे 
बात-चीत न eee ees 
९३-शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट होकर प्रकृति- ` 
रूपिणी सतीका प्रकट होना और उन्हें सान्त्वना 
देना Bk 
९४-मायासे शिशुरूपधारी जनाद॑नद्वारा अग्निकी 
दाहिकाशक्तिका हरण तथा उसका दर्प-भङ्ग 
करना 900 -०* ४८८ 
९५-सप्तर्षियोंद्रारा वाहित शिबिकापर बेठे नहुषका 
अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमं विलम्ध होते देखकर 


४६२ 


४७८ 


उन्हें डॉटना-फटकारना * Qoo 
९६-श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और इत्रुष्नकी बाल- 

क्रीडा 50० *** ५०१ 
९७-रातमें कंसद्वारा FAT देखा जाना " ५०४ 


९८-कंसका SHA TEA जानेके ल्यि कहना ५०६ 
९९-श्रीकृष्णक़ी इष्टि पड़ते ही Heal सहसा 
अनुपम शोभा और ख्प-यौवनसे लक्ष्ीके 
समान रमणीय हो जाना *"" ५१९ 
१००-सथुरामें MAR श्रीकृष्णका दास्यभावका 
बरदान देना aes * ५२० 
१०१-श्रीकृष्णद्वारा कंस-वध * ५२१ 
१०२-श्रीकृष्णका पुत्रवियोगसे कातर नन्दजीको 
अपना स्वरूप और प्रभाव बताना *** ५२२ 
१०३-ज्रन्दाद्वारा धर्मको अपनी Wat कर जीवन- 
दानकी चेष्टा तथा धर्मपरंनी मूर्तिका उसे 
( धर्मको ) जीवित करनेकी श्रीविष्णुसे प्रार्थना ५५१ 
१०४-विरहविदग्धा राधाको उद्धवका प्रणाम करना ५६० 
१०५-मथुरा लौटकर MAT उद्धवका ब्रज- 
समाचार-निवेदन * ५७१ 


१०६-माता देवकीद्वारा दिये गये आभूषणोंसे विभूषित 


भ्रीबलराम और कृष्णका देवताओं और 

मुनियोंकी सभामें पधारना और ब्रह्मा, शम्युः 

शेषनाग आदिद्वारा उनकी स्तुति > ए७४ 
१०७-श्रीकृष्णद्वारा अपने गुरु सांदीपनिको उनके 

मरे पुत्रको ( जीबित अबस्थामें ) समर्पित 
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४१-राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) का यज्ञ-अनुष्ठान ''' RRR 
४२-त्राह्मणद्वारा राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) को झाप' "` २१४ 
४३-पुल्ह, पुलस्त्य) प्रचेता आदि मुनियोंका ब्राह्मण- 
' के पीछे-पीछे चलना तथा समझाना और 
एक स्थानपर ठहराकर नीतिकी बातें करना" २१४ 
४४-राजा सुयज्ञको ब्राह्मण ( सुतपा ) द्वारा सर्व 
दुलभ परमतत्त्वका उपदेश . २१८ 
४५-नित्य बेक्ुण्ठणाममें वनमालाधारी चतुर्भुज 
नारायणदेवका लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा 
तुलसी और सुनन्दः नन्द तथा कुमुद आदि 
पार्घेदोके साथ निवास `" २२० 
४६-सुयजञद्वारा श्रीराधाका उत्कृष्ट मन्त्रजप करते हुए 
दुष्कर तपस्या तथा आकारमें रथपर बेठी हुई 
` परमेश्वरी श्रीराधाका उन्हें दर्शन "°° २२४ 
४७-दिव्य सुन्दर MARA राजा सुयज्ञको रत्न- 
सिंद्दासनपर विराजमान भ्रीकृष्णका दर्शन '"' २२५ 
४८-रासेश्वर श्रीकृष्णसहित श्रीराधाका ध्यान-चित्रण २२७ 
४९-शिवजीका श्रीपार्वतीको पुण्यक-त्रतके अनुष्ठानके 
लिये प्रेरित करना "`: २४८ 
६०-पार्वेतीजीके निवेदन करनेपर शिवजीका प्रियतमा 
( पावती ) के साथ घरमें जाकर अपने पुत्रको 
देखना २६२ 
५१-पार्वेतीजीके कहनेपर शनैश्ररका गणेशपर 
इश्टिपात करना तथा Ras मस्तकका धडसे 


अलग हो जाना ts * २६६ 
५२-क्ातिकेयजीका श्रीपार्वतीको सिर झुकाकर 
प्रणाम करना २७४ 


३-पुष्करमं तप करते हुए इन्द्रको श्रीविष्णुका 
प्रकट होकर मनोवाड्छित बर, कवच और 

मन्त्र प्रदान करना : २७९ 
५४-राजा कार्तवीयं द्वारा- (युद्ध कीजिये अथवा 
मेरी अभीष्ट गौ समर्पित कीजिये? कहनेपर 
जमद्र्निमुनिका उसे घर लौटने और सनातन 

धमकी रक्षा करनेके लिये निर्देश देना ` ``` २८६ 
५५-माताद्वारा युद्ध न करनेका अनुरोध क्रिये जानेपर 
भी भागव परशुरामकी इक्कीस बार पृथ्वीको 

क्षत्रियहीन करनेकी प्रतिज्ञा २८८ 
५६-परशरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट 
और शिवजीका उन्हें गुह्ममन्त्र और 


“रेलेक्यविजय? कवच प्रदान करना ` २९३ 
५७-पुष्करमें परुरामकी तपस्या और श्रीकृष्णते 
aco ` "7" ३०१ 


५८-परशुरामक्ा राजराजेश्वर कार्तवीयंसे हितकारक) 
सत्य एबं नीतियुक्त वचन कहना ` ३०६ 
५९-परशुरामक़ा कुपित होकर गणेशपर फरसेका 
प्रहार करना और उनका एक दाँत टूट जाना ३२, 
६०-परशुरामत्री स्तुतिसे प्रसन्न होकर दुर्गाका उन्हें 
अभय बरदान eat ३२६ 
६१-आकाशवाणीसे प्रभावित हो देवीके वश्रके लिये 
उद्यत हुए कंसको वसुदेवजीका समझाना ३५२ 
६२-धर्म) ब्रह्मा तथा -शिव आदि देवेश्वरगणद्वारा 
देवकीके गर्भमें स्थित परमेश्वरकी स्तुति '`° ३५३ 
६३-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दिव्यरूप धारणकर देवकीके 
हृदय-कमळके कोशसे प्रकट होना तथा वसुदेव- 
जीका अपनी पत्नी देवक्रीके साथ भक्तिभावसे 
उनकी स्तुति करना å U * ३५४ 
६४-वसुदेवजीका नन्दगाँवमें पहुँचकर ाय्यापर 
यझोदाजीको निद्रित अवस्थामें देखकर तुरंत 
ही पुत्र ( श्रीकृष्ण ) को शय्यापर सुलाकर तथा 
उनके बदले सुवर्णके समान गोर कान्तिवाली 
एक वालिकाको Med लेकर मथुराके लिये 
प्रस्थान करना se " ३५६ | 
६५-मायास्वरूपिणी बालिकाको लेकर पत्थरपर दे | 
मारनेके लिये कंसका आगे बढ़ना तथा वसुदेव 
और देवकीका उसे समझाकर फूट-फूटकर 


रोने लगना ` ३५६ | 
६६-वालक श्रीकृष्णको गोपीका प्रसन्नतापूर्वक 
देखना ` ३६२ | 


६७-बालक श्रीकृष्णको गोदमें लेकर पूतनाका 
वारंबार उनका मुख चूमना तथा सुखपूर्वक 
बंठकर उनके ( श्रीहरिके ) मुखमें अपना 
स्तन देना * ३६४ 
६८-श्रीकृष्णके परोंके आघातसे शक्रव्कों चूर-चूर 
होना तथा उसकी बिखरी हुई लकडियोंके 
भीतर दबे बालक ( श्रीकृष्ण ) को यझोदाजी 
का गोदमें उठा लेना ``: ३६६ 
६९-रिष्य़ोंसहित मुनि गर्गका आगमन तथा 
यशोदाद्वारा उनका सत्कार और श्रीकृष्णको 


उन्हें प्रणामं करवाना "°` ` ३६९ 
७०-श्रीकृष्णद्वारा देत्यराज प्रलम्बका वध gat ३८४ 
७१-श्रीकृष्णके तेजसे दग्ध होकर दैत्यराज केशीका 

प्राण-परित्याग करना `°" ००० EVA 


७२-श्रीकृष्ण, बलदेव और अन्य गोप-गोपियोंका 
गोकुळ छोड़कर वृन्दावनके लिये प्रस्थान EEE A 
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नन्दभवन और राजमागे 
आदिका निर्माण ` ३९५ 
७४--्राह्मणपत्नियोंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति **" ४०१ 
७५-श्रीकृप्णका विषमिश्रित यमुना-जल पीकर मरी 
हुई गोओंको जीवित करना ° 
७६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका रक्तरज्ञित मुखवाले कालिय 
नागके मस्तकपर चढ़ना तथा उनके भारसे 
आक्रान्त हो काख्यिनागका प्राण त्याग देनेको 
उद्यत होना; नागपत्नी सुरसा तथा दूसरी 
नागिनियोंका श्रीहरिके सामने आकर रोना और 
उन्हें प्रणामकर अपनी वात कहना * ४०४ 
७७-श्रीकृष्णके विरहसे daa कालियदहमें प्रवेश 
करनेके लिये उद्यत यशोदा, राधा और मूर्छित 
हुए नन्दराय आदि गोप-गोपियाको बलरामजी- 
द्वारा समझाया जाना na 
७८-त्रजवासियों और त्रजाङ्गनाओंका कालियदहंके 
जलसे ऊपर उछलते हुए श्रीकृष्णको देखना" ४१० 
७९-भाण्डीरवटके नीचे रत्नमय सिंहासनपर विराज- 
मान श्रीकृष्णको अत्यन्त विस्मित होकर तथा 
हाथ जोड़कर ब्रह्माजीका प्रणाम करना *'* ४१२ 
८०-नन्दद्वारा इन्द्रयज्ञकी तैयारी देखकर श्रीकृष्णका 
विस्मित होकर उनसे पूजनके स्वरूप आदिके 
विषयमे प्रश्न क़रना ° ४१५ 
८१-गोवर्धनःपूजाके समय श्रीकृष्णका लोगोंसे वर 
माँगनेके लिये कहना "` ४१७ 
८२-श्रीहरि ( कृष्ण) का गोवर्धन पर्वतको बायें 
हाथमें छातेके डंडेकी भाँति धारण कर BAT” ४१८ 
८३-इन्द्रके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णा स्तवन *''' ४१९ 
८४-्रीकृष्णका सुदर्शनचक्रसे दैत्यराज धेनुकासुरको 
काट डालना 2 °` ४२४ 
८५-ब्रह्मा, शिव) पार्वती, धर्म; इन्द्र रुद्र, दिक्पाल) 
अह अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती आदिका 
बेकुण्ठलेकर्मे आकर दुर्वासाके अपराधको क्षमा 
कर उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुसे 
करुण प्रार्थना करना *** ४३२ 
८६-अपने WK आये हुए  दुर्यासाक्रो देखकर 
राजा अम्वरीष्रका उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर 
` प्रणाम करना "°° ५३२ 
८७-गौरीबतके पूर्ण होनेपर आकाइसे प्रकट होकर 
भगवती दुर्गाका मुस्कराते हुए मुखारविन्दे 
राधिकाको सम्बोधित कर कहना si 
८८-रासमण्डलमें मधुसुदनद्वारा मुरछी-बादन 


७३-विश्वकर्माद्वारा 


Wor 


४०९ 


४४२ 
=) ४४५ 


८९-वंशीनादको सुनते ही गोपियोंका अपने घरसे 
लाखोंकी dear निकल पड़ना ° ४४५ 
९०-श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णफा वन-विहार तथा 
अष्टावक्र मुनिके द्वारा उनकी स्तुति " ४४७ 
९१-बेकुण्ठधाममें श्रीशिवजीका जाकर कमलाकान्त 
श्रीहरिको प्रणामकर उनके वामभागमें बेठ जाना ४५२ 
९२-ब्राह्मणबालकका रूप धारणकर शंकरजोका तपस्या 
करती हुई पार्वतीके पास आना और उनसे 
बात-चीत d eee eae 
९३-शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट होकर प्रकृति- ` 
रूपिणी सतीका प्रकट होना और उन्हें ARTA 
देना य ate 
९४-मायासे शिशुरूपधारी जनाद॑नद्वारा अग्निकी 
दाहिकाशक्तिका हरण तथा उसका दप-भङ्ग 
करना ट "° ४८८ 
९५-सप्तर्षियोंद्वारा वाहित शिक्षिकापर AS नहुषका 
अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमें विलम्ध होते देखकर 
उन्हें डॉटना-फटकारना *** ५०० 
९६-श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और AAA बाल- 
क्रीडा ace . 4 ० 2 
९७-र/तमें कंसद्वारा दुःस्वप्न देखा जाना * ५०४ 
९८-कंसका अक्रूरसे TRA जानेके लिये कहना ५०६ 
९९-श्रीकृष्णक्री दृष्टि पड़ते ही कुब्जाका सहसा 
अनुपम शोभा और रूप-यौवनसे ल्क्ष्मीके 


४६२ 


१४७८ 


समान रमणीय हो जाना ` ५१९ 
१००-मधुरामें MAR श्रीकृष्णका दास्यभावका 
` बरदान देना rae "°" RRO 
१०१-भ्रीकृष्णद्वारा कंस-वध * ५२१ 
१०२-श्रीकृष्णका पुत्नवियोगसे कातर नन्दजीको 
अपना स्वरूप और प्रभाव बताना * ५२२ 


१०३--्रृनदाद्वारा धर्मको अपनी गोदमें कर जीवन- 


दानकी चेष्टा तथा धर्मपत्नी मूर्तिका उसे 

( धर्मको ) जीवित करनेक्री शरीविष्णुस प्राथना ५५१ 
१०४-विरहविद्ग्या राधाको उद्धवका प्रणाम करना ५६० 
१०५-मथुरा लौटकर श्रीक्कष्णसे उद्धवका ब्रज- 


समाचार-निवेद्न °` ५७१ 


१०६-माता देवकीद्वारा दिये गये आभूषणोसे विभूषित 


श्रीबलळराम और FET देवताओं और 

मुनियोकी TA TART और ब्रह्मा, A 

शेषनाग आदिद्वार उनकी स्तुतिं ° ५७४ 
१०७-श्रीकृष्णद्वारा अपने शुरु सांदीपनिको उनके 

मरे gan ( जीबित अबस्यामें ) समर्पित 

कती ale 2९0006 
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१०८-भीष्मकको झतानन्द्का रुक्मिणीका श्रीकृष्णके 
` साथ विवाह करनेकी सम्मति देना * ५८० 
१०९-राजकुमार रुक्मिका श्रीकृष्फी सेनाका 
अवलोकनकर कुपित होना तथा निष्ठुर वचन 
कहना यी "` ५८२ 
११०-रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णका विवाह "° ५८५ 
१११-श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द्‌-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके 
लिये कद्ळीवनमें राधाके पास जाना ओर 
अचेतन अवस्थामें पड़ी राधाको चेतन्य करना ५८७ 
११२-सरस्तती देवीका आकर मायावती ( रति ) को 
समाना z ** ५९१ 
११३-कामदेवद्वारा दैत्य शम्त्ररासुरका वध ` ५९२ 


छप गया | 


आकार २ २५३२ आउपेजी, ग्लेज सफेद २६ पौंडका कागज, पृष्ठ-संख्या ७२, 
' मूल्य .५० ( पचास नये पेसे ), डाकव्यय-रजिस्ट्रीखचंसहित .७०, कुछ १.२० | 


इस बार भी ज्योतिविद्‌ पं० श्रीविद्याधरजी झुङ्कद्वारा तैयार की 


विक्रम-संवत्‌ २०२० (सन्‌ १६६३-६४ ) का गीता-पच्चाड़ 
सम्पादक_च्यौतिषाचायं ज्यौतिषतीर्थ to श्रीसीतारामजी झा, वाराणसी ` | 


११४-नरकासुरके राजमहलमें श्रीकृष्णका सोलह हजार 
' कन्याओसे पाणिग्रहण ER 
११५-चित्रलेखाका द्वारकामें श्रीहरिके भवनसे सोते 
हुए अनिरुद्धो उठा ले जाना ` ५९६ 
११६-श्रीदिवजीका बाणको ( अनिसुद्धके साथ) 
कन्यादानके लिये समझाना "`` ६०१ 
११७-ाणासुरका हजारों बाण चलाना "` ६०१७ 
११८-सुदर्दानचक्रद्वारा श्रीकृष्णका वाणासुरके हजारों 
हाथोंको काट डालना "`° ६०६ | 
११९-रिवजीद्वार बाणासुरको श्रीकृष्णके चरणमें 
समर्पित करना "-* ६०५ 
१२०-श्रीराधाद्वारा गणेश-स्तवनः "°° ६०८ 


्रकाञ्चित हो गया |! | 


आटपेपरका सुन्दर JET, 


हुई दृष्टफलार्थ--काशीरास्युदयसिद्ध दैनिक लझसारिणीके 


८ पृष्ठ और अधिक दिये गये हैं | अन्य सब उपयोगी बातें सदाकी तरह हैं ही । 


ह इस बार केवळ ३०,०० ्रतियाँ ही छापी जा सकी हैं | जिनमेंसे बहुत थोड़ी प्रतियाँ चार हजारसे भी कम बची हैं। 
` कार्यक्ी अधिकताके कारण दूसरा संस्करण छापनेका भी विचार नहीं है | अतः जिन्हें लेना हो, शीघ्रता करनेकी कृपा करेंगे । 


; विक्रेताओके लिये १,००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर मूल्य ४५०.०० ( चार सौ ये 
(०.०० पचास रुपये ) हैं । 
कमीशन, विशेष कमीशन तथा सवारी गाड़ीका फ्री रेलभाड़ा आदि नियमानुसार मिलता ही है | 


श यहाँ आडर देनेके पहले स्थानीय 
डाकखचेकी वचत हो सकती है 
तो गीताप्रेसकी निजी दुकान हैं । 


गीता-दैनन्दिनी 
गीता-देनन्दिनीकी दो संस्करणोंमे 
` बालोंकों शीघ्रता करनी चाहिये । 


विक्रेताआंसे प्राप्त करनेका प्रयल् करना चाहिये | जिससे भारी 
। कलकत्ता, दिल्‍ली, कानपुर, पटना वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश 


सन्‌ १६६३ का तीसरा संस्करण 


जक एक लाख प्रतियों छापी 
होनेके कारण पंद्रह हजार प्रतियांका तीसरा संस्करण छापना पड़ा 


गयी थीं, परंतु ग्राहकांकी माँग अधिक 
जिसमेसे थोड़ी प्रतियाँ बची हैं, अतः लेने- 


व्यवथापक--गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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कल्याणके नियम 


उद्देहय-भक्तिः शान) वेराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है | 
नियम 
( १ ) भगवद्भक्तिः भक्तचरित; ज्ञान; वैराग्यादि ईश्वरः 
परक; TAMAR सहायक? अध्यात्मविषयक्रः व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोंके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें | VAR घटाने-त्रढाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख विना मागे 
लौटाये नहीं जाते | Bata प्रकाशित सतके लिये 
सस्पादक उत्तरदाता नहीं है | 
( २ ) इसका डाकव्यय और विदोषाळुसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७ रुपये ५० नये पैसे और भारत- 


` वर्धसे बाहरके लिये १० रुपये (१५ शिलिंग ) नियत RI 


आजीवन ग्राहक-झुल्क १००) है | विदेशका १२५) रुपये या 
१० पौंड है । विना अध्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः 
नहीं भेजा जाता । 

(३ ) FAWR नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर Rava समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं, किंतु जनवरीके agh बाद निकले हुए 
तवतकके सव अङ्क॒ उन्हें लेने होंगे। 'कल्याणःके वीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यवखायियाँके विज्ञापन किसी भी 
दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 


( ५ ) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 


प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 
बहाँसे जो उत्तर मिले, बह हमें मेज देना चाहिये | डाकघरका 
जवाब शिक्रायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
विना मूल्य मिलतेमें अडचन हो सकती है । 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ME- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये बदल्वाना हो तो 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बद्लीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने- 


की अबस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 

(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वषेका बिशेपाङ्क ) दिया 
जायगा | विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा | फिर दिसम्बरतक्र महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे । 

( ८ ) .४५ नये पैसे एक संख्याका मूख्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक वननेपर वह अङ्क न ळें तो .४५ नये 
पैसे बाद दिये जा सकते हैं । 

(आवश्यक सूचनाएं 
( ९ ) “कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 


| की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं दै । 


( १० ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथः 
साथ ग्राहक-संख्या अवस्य लिखनी चाहिये । पत्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके sack लिये जवावी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये | 

( १२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वास भेजना 
चाहिये | वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

`( १३.) प्रेसःविभाग तथा _ कल्याण-विभागको _ 
_ अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
_करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १.०० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १४ ) चाळू ath विशेषाङ्कके बदले पिछले वाके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते | 

(१५) मनीआडेरके कूपनपर रुपयांकी तादाद) 
रुपये भेजनेका मतलव, ग्राहक-नस्वर ( नये ग्राहक हो 
तो 'नय! लिखें ) पूरा पता आदि सव बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्त्रन्धी पत्र, mem होनेकी सूचना? 
मनीआडर आदि व्यवस्थाएक'“कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये | 

( १७) स्वयं आकर लेजाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेल्से गँंगानेवालॉसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


व्यवस्थापक-'कल्याण!, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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í “eer के आजीवन ग्राहक बनकर सतसाहितयके प्रचारमें सहायता कीजिये 


| (१) कल्याण! तथा गीता्रेसे प्रकाशित पुस्तकोंका मूल्य बहुत कम है, यह सभी जानते है 
_गीताप्रेसका उद्देश्य ही है कम कीमतमें सत्‌-साहित्यका प्रचार करना | अतः पुस्तकांके दाम बढ़ाने 
९ कोई विचार अभी नहीं है। पर छपाईकी सभी चीजें उत्तरोत्तर महँगी होती जा रही है इसलिये उत्पादन 
९ खर्च बहत बढ़ गया | अतएव किसी प्रकार भी जनताको 'कल्याण' तथा गीताप्रेसकी पुस्तके सस्ते दाम 
| G मिलती रहें तथा 'कल्याण'के ग्राहकोंको प्रतिवर्ष रुपये भेजनेकी असुविधा न रहे; इसलिये एक सो रुपये 
७ एक साथ लेकर आजीवन सदस्यकी भाँति “आजीवन ग्राहक' बनानेका निश्रय किया गया है । इरे, 
' 0 आजीवन ग्राहक बननेवाले जबतक रहेंगे औरं जबतक 'कल्याण' चलता रहेगा; उनको कल्या 
' ` प्रतिवर्ष मिलता रहेगा । अवश्य ही उनके पीछे उत्तराधिकारियोंकों नहीं मिलेगा और किसी कारणव 
8 'कल्याण' बंद होनेप भी नहीं मिलेगा | दोनों os रुपये गीताप्रेसके हो जायेंगे । इसपे। 
8 प्रकारन्तरसे गीताप्रेसकी सहायता भी होगी | गीतीग्रेस यों चंदा नहीं लेता; परतु आजीवन ग्राहक | 
९ बननेवाळे मूल्यखरूप जो एक सो रुपये देंगे, वे तो लिये ही जायेगे । जो सजन गीताग्रेसकी तथा! 
© Gopal सहायता करना चाहें, वे खयं आजीवन ग्राहक बनकर तथा अपनी शक्ति तथा इच्छाफे' 
) 2 अनुसार, जिन लोगोंके पास पैसे नहीं हे, परंतु जो 'कल्याण' पढ़ना चाहते हैं--ऐसे लोगोंको आजीवन! 
A ९ mes बनाकर उनके प्रत्येकके लिये एक सौ रुपये दे सकते हैं। इससे 'कल्याण' aR 
९ सहायता होगी, सत्साहित्यका प्रचार होगा ओर गीताप्रेसकी प्रकारान्तरसे सहायता भी होगी । एक | | 
6 सजनने अभी अपनी ओरसे ऐसे सौ ग्राहक बनाये हैं । आजीवन ग्राहक बन रहे हैं, परंतु अभी, जितनी 
9 संख्यामे ग्राहक बनानेकी बात सोची थी, उसे देखते कम बने हैं | अतएव गीताग्रेसके तथा 'कल्याण'के। 


' 9 Sat लोगोंको खय ग्राहक बनकर तथा दूसरोंको यथासाध्य बनाकर रुपये शीघ्र भिजवाने चाहिये । | 
D AU A A विशेषाङ्क हे 
¢ | a ( २ ) कुछ सञन प्रतिवर्ष सजिल्द लेना चाहते हैं, अतः उनको १२५-०० (एक सौ | 
@ पचीस रुपये ) भेजने चाहिये। . | 


Pe. ( 2 ) भारतवपके बाहर (विदेश) के महानुभाबोके लिये अजिल्द “आजीवन ग्राहक का मूल्य | 
0 Go १२५,०० या १० पौंड है । ARR मूल्य १५०.०० या १२ पोंड है। इच्छानुसार रुपये! 


भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । | 


| a | | 

ह ( ४ ) कुठ प्रेमी मित्राने अपनी मीलों, कारखानों, उत्पादक तथा व्यापारी संस्थाओं, आश्रमा, | 
` 9 मन्दिर, पुर्तकाल्यां, गों ओर अन्यान्य संस्याओंको तथा फर्मोकों आजीवन ग्राहक बनानेका विशेष | 
| 9 आग्रह किया हे | अतः उनका यह प्रस्ताव खीकार कर लिया गया है | अतः संस्थाओं तथा wala) 
ae ) 


9 भी आजीवन ग्राहक बनाया जाता है। जो लोग 
._ १ पतेसहित पूरा मूल्य मेजनेकी शीघ्र ऋपा करें | 


व्यवस्थापक--कल्याण', गीताप्रेस, ice 
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इस प्रकारके ग्राहक बनांना चाहें, वे उनका नाम । 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूरणस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
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शुद्धतेजःखरूपं च भक्तालुग्रहविग्रहम | अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ | सत्यं त्रह्मखरूपं च नित्यं कृष्ण नमाम्यहृस्‌ ॥ 


rE 


; : ह संख्या १ 
वर्षे ३७ | गोरखपुर, सौर माघ २०१९, जनवरी १९६३ l पूर्ण संख्या ४३७ 


4 जय श्रीराधामाधव 
र” कलित कर्पतरु-कुंज सुगंधित सुमनावलि-मंडित कमनीय | 
$ अवतारावलि-अंचुज-दळ मनि-रल्लरचित आसन रमनीय ॥ 
$ सुख Waa हेतु परस्पर सजे सकल AT सुद्र साज | 
मधुर मनोहर राधा-माधव एक हि दो वन, रहे बिराज ॥ 
v सील-सँकोच भरी सुखछबिपर छलकि रहो हिय-रस को भाव | 
९५ बोल न निकसत मुख दोउन के; उमगि Seat बोलन को चाव ॥ 
V उति सुंद्र माधुये-सुधानिधि, अखिल-रसास्रतसिधु अपार | y 
7 जय रसमयि राधा, जय माधव रसिक-सिरोमनि परम उदार ॥ 5 
@ <a 
ब्र० Ño Yo ato १-- 
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` ` उसका क्रमिक विकास कैसा हुआ १ इसका अत्यन्त रोचक 


Ea 


इतिहास लिखना हो तो aes 
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पुराण-तत्त 


(पुराण? शब्दकी निरुक्त आदि ग्रन्थोमे--'पुरा नवम्‌, 
पुराणम्‌? आदि अनेकविध निरुक्तियाँ उपलब्ध होती हैं । 


' उन सब निरुक्तियोमे पद्मपुराणोक्त 'पुराधेषु आनयतीति 


' पुराणम्‌? निरुक्ति सर्वोशमें अर्थानुबन्धिनी होनेसे सुन्दरतम है। 
यपर पुरार्थका अर्थ हे--विकृतिसे प्राकर विद्यमान प्रकृति- 
पुरुषात्मक-तत्त्व | प्रकृति एवं पुरुषका परिणाम ही यह 
ब्रह्माण्डात्मक जगत्‌ है | इन जड-चेतनात्मक दोनोंके परिणाम 


` परम्पराविषयक Maat उपलब्धिमें अनन ( प्राणन जाग्रत्‌ 


रहना ) करनेके कारण ही पुराण “पुराण? शब्द्से अभिहित 


हुआ है। 


पद्मपुराणोक्त 'पुराण? शब्दकी निरुक्तिका उपबृंहण 
करते हुए श्रीमधुसूदनजीने धपुराणोत्त्ति-प्रसङ्ग ग्रन्थमें 
“पुराण? शब्दसे परिभाष्य अर्थक्रा निर्देश 'विश्वसृष्टेरितिहासः 


पुराणम्‌? इस प्रकार किया है । उनके मतमें “पुराण? शब्द 


केवळ पुरातन अर्थमात्रका ही वाचक नहीं, अपितु वह 


: विश्वसृष्टिइतिहासरूप-अर्थमें भी परिभाषित है | अर्थात्‌ 


विश्वका इतिहास ही पुराण है । उनके इस मतकी स्थिरता 
CPG? ग्रन्थसे भी हो रही है | 
किसी मानव-समाजका इतिहास तभी पूर्ण समझा जायगा) 


. जब उसकी कहानी सुष्टिके आरम्मसे लेकर वर्तमानकालतक 


क्रम-बद्धरूपसे दी जाय | जवतक किसी देशकी कथा सुष्टिके 


ORR न लिखी जाय; तबतक उस कथाको अधूरी ही 
«समझना चाहिये । इतिहासकी इस वास्तविक. कल्पनाको 
" पुराणोमें हम पाते हैं | आधुनिक विद्वानोने इतिहास-लेखन- 
AAA इस उक्त प्रणालीकी चिरकाल्से उपेक्षा कर ect 


थी; परंतु दर्षका विषय है कि इंगलेंडके सुप्रसिद्ध विचारशील 


` बिद्वान्‌एच्‌०जी० वेल्सने 'आउटलाइन आफ हिस्ट्री? में अपने 


` इतिहासकी स्प-रेखा रचनेमें इसी पौराणिक प्रणालीका अनुसरण 
. किया है | उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध इतिहास-मन्थमे mes. 
समाजका इतिहास लिखनेके त 
विकासका इतिहास L लिखा है 


Š सश्कि Si मनुष्यके 
मनुष्ययोनिको प्राप्त करनेके 
पहले मानवकों कोन-सा रूप धारण करना पड़ा था तथा 


एवं सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है | इस प्रकार यदि मनुष्या 


MA तथा उसके मूल- 


तत्ते ही उसके विकासकी कथा लिखना ठीक है | इतिहास 


i 
- के 


दर छिखनेका यही आदर्श पौराणिक प्रकार है| . 


<] 
है 
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( छेखक--सर्वदर्शनाचार्य तत्त्वचिन्तक अनन्तश्री खामीजी श्रीअनिरुद्धाचाये वॅकटाचायेजी महाराज ) 


वेदार्थज्ञानमें पुराणोंकी उपयोगिता 
पुराणज्ञान ( आत्मज्ञान ) विज्ञान ( प्रकृति-विज्ञान ) 
ma है । पुराणोंकी ज्ञानश्यास्रता तो Wee, 
आदिसे प्रसिद्ध ही है। उनकी विज्ञानशास्त्रता भी-- 
तेषां (मेघानां) शश्वत्‌ प्रणदेन भूमिह्तनूरुहा। 
राज्ञी . राज्याभिषिक्तेव  पुनर्योवनमडचुते ॥ 
ee "पार्थिवाग्निविमिश्रो$सो'*' ``" तपते रविः । 
-आदि वचनोंसे सिद्ध हो रही है । पुराण तथा इतिहा 
नीति एवं धर्मका विज्ञान पदे-पदे प्राक्त होता है। 
पुराणविद्या, शिल्प, कला आदि अनेक विषयोंसे गित 
aaa शास्त्र है | श्रीमधुसूद्नजीके शाब्दोंमें भी पुराण 
"आर्य-सवेस्वर हँ | | 
काळ-भेदसे इतिहास तथा पुराणोंमें भेद हो जाता है | 
अतः अञज्ञानके कारण उनकी अवहेलना महान्‌ अज्ञान तथा | 
पाप है । साङ्गोपाङ्ग चारों वेदोंमें पुराणांके विना zal 
ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो सक्ती; कारण कि वेदोंका विज्ञान | 
खगोल, भूगोल एवं deg सम्बन्ध रखता है । झ | 
विषयोंका विज्ञान पुराणोंमें सुस्पष्टतया वर्णित है | fa 
गहन विषयोंका विज्ञान वेद तथा स्मृतियासे सहसा ध्यानम | 
नहीं आता, उन विषयोंका वर्णन सरलतया पुराणोंमें उपलब्ध है। | 
अन्तर इतना ही है कि वेदोंमें वर्णित विज्ञानको यहाँ चरित्रका | 
रूप दे दिया गया है। इतिहास और पुराणोसे वेदार्थको | 
REM समझाकर वेदिक विज्ञानकी दृढ़ प्रतिष्ठा की गयी | 
है | इस अर्थकी प्रकाशिका होनेसे श्रीरूपगोखामी-इत | 
“पुराण? शब्दकी “पुरा नयतीति पुराणम्‌? निरुक्ति पुष्कलतया 
अर्थानुबन्धिनी है | निरुक्तिका अर्थ है कि आबाल गोपालोंतक _ 
भी वैदिक बिज्ञानको आगे बढानेके कारण 'पुराण? पुराण शब्द. 
प्रतिपाद्य हैं। अभियुक्तांका यह अनुभूत वस्तुस्पर्शी सिद्धान्त है 
इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते कालभेदतः | 
तेषामज्ञानतो धार्ट्यान्ञाबहेळा विधीयताम्‌ ॥ 
खगोळमथ भूगोलं लोकवृत्त॑ यथातथम्‌ | 
पुराणात्‌ साधु विज्ञाय चेदार्थं qaad ॥ 
योऽधीते चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदस्तथा | 
पुराणं यो न जानाति गतिं चेदे स नाप्नुयात्‌ ॥ 
यन्न वदेश विज्ञातं यज्ञ दुद्धं waf | 
तत. सव Ami पुराणेष्वनुभूयते ॥ 
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*£ पुराण-तत्त्व # : 3 
RRR 
वेदे agë विज्ञानं saat चरिच्रवत्‌ | २ सृश्विशान 
gest वेददृष्टयैतत्‌ पुराणं सरवेतोसुखम्‌ ॥ ३ प्रतिसश्िविज्ञान 
इतिह्दासपुराणाभ्यां वेदोऽयं gee: कृतः | ४ वंशविज्ञान 


ताभ्यां हि वेदविज्ञानं चारित्र्येणोपदर्शितस्‌ ॥ 

यो न देइ पुराणानि तस्य वेदा न भान्त्यलन्‌ | 

बिभेत्यस्पश्चुताद्‌ वेदो मासयं प्रहरिष्यति ॥ 

( पुराणोत्त्तिप्रसङ्ग ) 

यह प्रसिद्ध है कि सर्वविध सश्विज्ञान वेदोंमें जहाँ-तहाँ 
वर्णित है; किंतु वह प्रकरण-वन्धनसे छन्दित नहीं है; इसलिये 
. कोमलबुद्धियोंके लिये . भगवान्‌ वेदव्यासने “इदं प्रथसतया? 
विभिन्न-विषयक वेद-वाक्यासे ज्ञान ( आत्मज्ञान )-विज्ञान 
( प्रकृति-विज्ञान ) प्रतिपादक वाक्योँको प्रथक्‌ करके एक पुराण- 
संहिताका प्राकट्य किया था | उस पुराणसंहितामें भगवान्‌ 
कुष्णद्वैपायनने Gen इतिहासकी शुद्धिके लिये सृष्टिविज्ञानसे 
सम्वद्ध अन्य चार विषयोंका समावेश किया था | श्रीसूत 
उग्रश्रवाके मतसे वे चार विषय ये हैं-- 

आख्यानेश्चाप्युपाख्यानेगौथाभिः कल्पञ्चद्धिभिः | 

पुराणसंहितां चक्रे भगवान्‌ बादरायणः ॥ 

AA तात्पर्यं यह है कि वेदिक पुराणकी अपेक्षा 
बाद्रायणपुराणमें प्रस्तुत चार विषय अधिक हैं | 

अपने कालमें दृष्ट इतिवृत्त आख्यान? है । परोक्षमें 


अचिर कालमें वृत्त इतिवृत्त उपाख्यान’ है । परम्परासे श्रुत ` 


किंतु जिनके कर्ताका ज्ञान नहीं, ऐसी इतिव्वृत्त-वाणियाँ 
गाथा? कहलाती हैं | ऐतिहासिक विषयसे सम्बद्ध पौराणिक 
इतिहास-विभागमें अनूदित धर्मशास्त्र आदि शास्त्रों प्रतिपादित 
ज्ञान एवं कर्तेब्यविषयक वचन 'कल्पशुद्धि? है | श्रौत-स्मात- 
समयाचार) धर्मके भेद, नाना उपासनामेद्‌श नीति एवं 
दर्शन-भेद भी कव्पशुद्धिके अन्तर्गत ही है | 
पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 

शरीउग्रश्रवा सूतके मतमें यद्यपि उक्त चार विधरयोंका 
समावेश भगवान्‌ बादरायणने किया, किंतु श्रीलोमददर्षण 
सूतके मतसे “पुराण? पञ्च-लक्षणसमन्वित दै। उनके मतमें-- 

aa प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंश्यानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

-के अनुसार पाँच विषयाँक्रा अधिक समावेश बाद्रायणने 
किया है । पाँच विषयोंका lat पाठानुक्रम है | इन 
विषयोंका अभियुक्तोंने अर्थानुक्रम इस प्रकारसे किया है | 
“पाठक्रमादुर्थानुक्रमो बलीयान्‌ | ( मीमांसा ) 

१ मन्वन्तरविज्ञान 


५ वंश्यानुचरितविज्ञान 

पुराणके लक्षणरूप प्रस्तुत पाँच बिषय भी पाँच-पाँच 
प्रकारसे भिन्न-भिन्न हैं | 

( १) मन्वन्तर--१ युग; २ दिव्ययुग) ३ नित्य-कल्प; 
४ सप्तकल्य और ५ निंशत्कस्म-मेदसे पाँच प्रकारका है । 

( २ ) सुष्टि--१ सृष्टिक्रम, २ सृष्टिके विषयमें भिन्न- 
भिन्न मत, ३ अवतार, ४ आयति और ५ ब्रह्माण्ड-मेदसे 
सृष्टि-अंश भी पाँच प्रकारका है । 

( ३) प्रतिसृष्ट--१ शास्त्रावतरण; २ aerate, 
३ सृष्टिसंहार) ४ ज्योतिश्रक्र और ५ भूगोल-भेदसे प्रतिसुष्टि भी 
पञ्चविध है | 

(४ ) वंश--१ ऋषिवंश, २ पितृवंशः ३ सुर्यवंरा,४ चन्ट्र- 
बंश और ५ अग्निवंश-भेद्से बंश-विषय भी पाँच प्रकारका है। 

( ५ ) वंश्यानुचरित--१ ऋषिचरित, २ देवयोनिचरित; 
३ सूर्यादिवंशचरित, ४ देववंशचरित और ५ असुरबंशचरित- 
मेदसे बंस्यानुचरित भी पाँच प्रकारका है | अन्योंके चरित्रका 
भी अन्तर्भाव वंश्यानुचरितमें ही है | 

कई कवियोंके मतमें पुराणके दस लक्षण ये हैं | 
१ सर्ग; २ विसर्ग; ३ वृत्ति, ४ रक्षा, ५ अन्तर, ६ वंदा) 
७ वंभ्यानुचरितः ८ संस्था, ९ हेतु और १० अपाश्रय 
( शब्दकल्पद्रुम ) | लोमहषेणका मत है-- 

एषा विद्याविभागानां पञ्चानां वेदवर्तिनाम्‌। 

नानासागविभक्तानां पुराणं नाम कल्पते ॥ 

--पुराणोत्पत्तिप्रसङ्ग 
एक ही पुराणसंहिताके अठारह पव 

प्रारम्भमं पुराणसंहिता एक ही थी । उसमें उग्रश्रवाके 
मतसे चार विषयों तथा लोमहषंणके wad पाँच विषयोंका 
अधिक समावेश किया गया है । इस बादरायणी एक ही 
संहितामें १८ विषयोंके परिच्छेद्से अष्टादश पर्व थे। अशदश- 
पर्ववती एक ही बाद्रायणी पुराणसंहिता नेमिषारण्यमें मुनि- 
समाजके नाना प्रश्नोंके उत्तरके प्रसङ्गसे क्रमभेद हो जानेसे 
वर्तमान पौराणिक अष्टादश ग्रन्थरूपमें परिणत हो गयी। 
इनमें आठ ग्रन्थोंका सम्पादन उग्रश्रवा तथा शेष दस ग्रन्थों- 

का सम्पादन लोमहर्षणने किया है। यह सम्पादन-प्रक्रिया 
पुराणोंमें ही उल्ल्खित है। a 
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पुराणोंसे यह भी प्रतीत होता है कि वर्तमान पुराण- 
ग्रन्थोके पूर्व ग्राचीनकालमें पुराणवेदिक पुराणसंहिता, बादरायणी 
पुराणसंहिता, लोमहषंण-पुराणसंहिता, ओग्रश्रवस पुराण- 
संहिता--इन चार भेदोंमें विभक्त ओर प्रचलित थे | 


अष्टादश सख्याका रहस्य 
एक ही पुराणसंहिताके अष्टादश पर्व अथत्रा अष्टादश 
संख्याका रहस्य अभियुक्तोंने यह बतलाया है--- 
विश्वमे प्रकृति तथा प्रकृतिस्थ परमात्माकी अष्टादश 
कलाओंका विकास है | उन कलाओंके वर्णनके कारण ही एक 
TU अष्टादश पवे हो गये हैं, अथवा अठारह ग्रन्थ हो जाते 
हैं | इस विषयमें श्रीमधुसूदनजीकी सूक्ति इस प्रकार है | 
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सष्टिःविज्ञानसे सम्बद्ध पुराणोंका क्रम इस प्रकार है, 
इसमें ब्रह्मवैवर्तकी संख्या दशमी है | इस पुराणके इभो 
संख्या अठारह ACTS | इसमें चार खण्ड हैं। १-त्रहझखण्ड, 
२-प्रकृतिखण्ड, ३-गणेशखण्ड, ४-कृष्णजन्मखण्ड | इन 
चारों खण्डोंमेंसे aa शब्दके अर्थका सम्पन्न 
पूर्णरुपसे ब्रह्मवण्ड एवं प्रकृतिखण्डके साथ अधिक है | 
“ब्रह्मवैवर्त? शब्दका अर्थ है Tet विवर्तः ( परिणामः ) 
ब्रह्मविवर्त:? ब्रह्मका fad ( परिणाम ) त्रह्मका आद्य fiat 
प्रकृति है । अतः 'ब्रह्मविवत? शब्दका अर्थ प्रकृति होता है। 
ब्रह्मचिवतँस्य ( प्रकृतेः ) विवर्ताः ( परिणामाः ) यव 
mA तत्‌ पुराणम्‌ 'बह्मवैवतेम? । प्रकृतिके भिन्नःभितन 
परिणामोंक्ा जहाँ प्रतिपादन दो, बह पुराणग्रन्थ त्रह्मवेबर्त है। 
ब्रह्मवेवर्तके प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके मुख्य-मुख्य दुर्गा, wal, 


जीवानां यतनान्येव अष्टादशविधान्यथ | सरस्वती, सावित्री तथा राधा नामक पाँच विवर्तों तथा अन 
ब्रह्माण्डानि च [oR ईश्वरायतनान्यपि ॥ अनेक विवर्तोंका ant है | इनमें मुख्य विवताँमें cha 
ब्रह्माण्डसष्ट पुराणमिति धायंते। राधा शब्द 'राधसाध संसिद्धौ? इस धातुसे निष्पन्न हुआ है। 
अष्टादशपुराणानि तस्मादाहुमंनीषिण: ॥ विवर्तका नाम राधा है । राधा नाम प्राणशक्तिका है | om 
पुराणशाखं ब्रह्माण्डविज्ञानाय  प्रवर्तितम्‌ । शक्तिसे ही यह विश्व राद्ध है; अतः प्राणशक्ति राधा है | झ | 
. ` ब्रह्माण्डाधार आत्मायमष्टादश्ञनिकायवान्‌ ॥ प्राणशक्ति राधा और प्राणेश्वर कृष्ण दोनों परस्परमें अनुस्यूत | 
SCR ब्रह्माण्डं तदसज्यत । © । भगवान्‌ कृष्णकी राधापर-नामा यह प्राणशक्ति अनेक 
अष्टादशपुराणानि विद्वांस्तस्मादकल्पयत्‌ ॥ विवतोमें विवर्तित होकर भगवानके संयोग; वियोग; आलिङ्गन | 
--पुराणोत्त्ति-्रसङ्ग आदि अवस्थाओंसे feat विभिन्न कार्योकी राधिका | 
ee ( साधिका )है। प्राणशक्तिकी इस प्रक्रियाका वर्णन ग्रन्थक 
३-वैष्णव दानिक परिभाषाओसे न करके कामशास्त्रमें परिभाषि | 
ee परिभाषाओं ( संयोग-वियोग एवं आलिङ्गन ) से किया है। | 
५-भागवत यह ग्रन्थकर्ताकी रुचिपर आधारित है । प्राणशक्तिके विवतोका | 
६-नारद केवल कामशास्त्रकी परिभाषाओंमें वर्णनमात्रसे इस ग्रन्थते | 
७-माकेण्डेय गम्यग्रन्थ मानकर इसकी अवहेलना करना महापाप है । खयं 
८-अग्नि पुराणकर्ताके मतमें त्रह्मवैवर्तका Aaa यही है-- 
+ वन Rat यत्र कार्स्न्येन कृष्णेन यत्र शौनक। 
य ब्रह्मवेवतैकं तेन ग्रवदन्ति पुराविदः 
rl १-ठिंग Wag पुरावद ul 
` १२-वाराह भगवान्‌ श्रीकृष्णके ब्रह्मत्वके विवर्तों ( परिणामों ) की 
` १३-स्कन्द्‌ पूर्णतया जिसमें वर्णन हो, वह पुराण 'तरह्मवैवर्तः है। अन्तमं स 
न पुराणोके सारका उल्लेख करते हुए लेख सम्पन्न किया जाता है। | 
ह परमे मतिमंवत कोन 
_ चली स हंक एव परखोकरगतस्य बन्धुः | 
.. १८-त्रह्माण्ड _ mia निषुणैरपि सेब्यमाना 
| नेवासभावसुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
हे nes 
+ 
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पुराण-साहित्य तथा अह्मवैवतंपुराण 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदतत्तजी शास्री TTA’ ) 


. प्राचीनकालसे ही भारतवर्षमें पुराणोंक्रा बड़े आदरके 
साथ पठन; श्रवण और अनुशीलन होता आया है। भारतीय 
जनताके हुदयमें भक्ति, ज्ञान; वैराग्य) सदाचार तथा धर्म- 
परायणताको दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित करनेका श्रेय पुराणको ही 
हे । वेद, शास्त्र, ईश्वर, amanah, पुनर्जन्म, आत्माकी 
अमरता और परलोककी सत्तापर जो हमारा अटूट विश्वास 
है; यह समग्र आस्तिकता पुराणोंकी ही देन है। हमारी जीवन- 
चर्या; सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति) सभ्यता) संस्कार; व्याव- 
afte नीति-रीति, आचार-संहिता एवं मयांदापर वेदों और 
स्मृतियोंके साथ इतिहास; पुराणांका ही अधिक प्रभाव है । 
पुराणवर्णित पावन चरित्र हमारे मन-प्राणोंमें तो रमे ही हैं, 
लोकगीतों तथा feat गानोंमें भी अनादिकालसे मुखरित 
होते आ रहे हैं | सतीस्वके ऊँचे आदर्श, जितेन्द्रियता, शोय, 
रणक्षेत्रमें हँसते-हँसते प्राण निछावर कर देनेक्री उदात्त भावना 
तथा त्याग-बलिदानके लिये सतत समुद्यत रहनेकी प्रबळ प्रेरणा 
हमें पुराणोंसे ही सदा प्राप्त होती आयी है । 

पुराणोंकी महत्ताको हृदयङ्गम करनेके लिये पहले हमें 
उनके स्वरूपपर विचार करना होगा । पुराणका अर्थ क्या 
है tae कितना प्राचीन दै ! इसे अच्छी तरह समझ लेना 
होगा । पुराणका साधारण अर्थ है--पुराना | Set पुरानी 
बातोंका संकलन हो, वह पुराण है | वायुपुराणमें “पुराण? शब्दकी 
व्युत्तत्ति इस प्रकार दी गयी है--“वह पूर्वपरम्पराका वर्णन 
करता है, इसलिये पुराण कहलाता है ।?% पुराणकी प्राचीनताके 
विषयमें मत्स्यपुराणका कथन है कि “वह सब शास्त्रॉसे 
पुराना है । ब्रह्माजीने सत्रसे पहले पुराणका स्मरण किया | 
तत्पश्चात्‌ उनके मुखोंसे वेद प्रकट हुए ।” इससे ज्ञात होता 
है कि पुराण नित्यसिद्ध हैं | उनका परम्परया स्मरण; 
चिन्तन और प्रवचन किया जाता है, जिन्हें हम पुराणकार 
कहते हैं वे उसके संकलनकतामात्र हैं; निर्माता नहीं | यही 


कारण है कि अपौरुषेय वैदिक साहित्यमें भी पुराणकी चर्चा 


# पुरा परम्परां वक्ति पुराणं तेन वे स्मृतम्‌ । 
( वायुपुराण १।२। ५३ ) 
‡ पुराणं aaa प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिंगंताः ॥ 
( मत्स्यपुराण ५३ । ३) 


है औरं उसे वेदोंकी ही भाँति नित्य एवं प्रमाणभूत बताया 
गया हे | अथर्ववेदमें उल्लेख है कि awk उच्छिष्टसे यजुवेंद- 
सहित ऋग्वेद, सामवेद, छन्द और पुराण प्रकट हुए | 
इसीलिये पुराणको पाँचवाँ वेद कहा गया है ।§ शतपथ 
ब्राह्मणक कथन है कि “अध्वर्यु यज्ञमें कुछ पुराण-पाठके 
लिये यह कहकर प्रेरणा देता है कि “पुराण? वेद है | यह वही 
वेद्‌ है ।? X बृहदारण्यकके अनुसार परमात्माके निःश्वाससे 
चारों वेद, इतिहास; पुराण; विद्या एवं उपनिषदोंका प्रादुर्भाव 
हुआ है ।+ शतपथ ब्राह्मणके मतसे वेदादिकी भाँति पुराण- 
इतिहासका भी नित्य स्वाध्याय होना चाहिये | इससे देवता 
तृप्त होकर स्वाध्यायकर्ताकों भी तृप्ति प्रदान करते हैं ।+ 
बृहदारण्यक-भाष्यमें भगवान्‌ शंकराचार्यने “saat 
हाप्सराः? इत्यादि ब्राह्मण-भागको इतिहास तथा “'असदू वा 
इदमग्र आसीत्‌? इत्यादि सष्टिःपरक्रिया-घटित वाक्योंकों पुराण 
कहा है । = ऐतरेय ब्राह्मणके उपक्रममें देवासुर-संग्राम आदि 


प्रसज्ञोंकी इतिहास तथा सष्टिप्रतिपाद्क वाक्य-समूहको 
POE SS S 


jaa: सामानि छन्दांसि पुराणं यजुपा सह। 
sonst सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः ॥ 
 (अथवे० ११।७।२४) 
§ स होवाच ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवेंदं सामवेदमाथवेणं 
चतुर्थमितिह्यसपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ ( छान्दोग्य० उप० ) 
TEX अध्वयुस्ताक्ष्यों वे पश्यतो Usenet 
तानुपदिशति पुराणम्‌ । वेदः सोध्यमिति । किंचित्‌ 
पुराणभाचश्वीत एवमेवाध्वयु: सम्प्रेपति ``" 
( शतपथ Alo १३ । ४ । ३१३ ) 
+ एवं वारेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ weal 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाज्ञिस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः | (ao Fo २।४।११) 
+ एवं विद्वान्‌ वाकोवाक्यमितिहासः पुराणमित्यहरद: 
स्वाध्यायमधीते त एनं तृपास्तपैयन्ति सर्वैः कामैः 
सर्वेभोंगे: | (amao ११॥ ५ । ७-९ ) 
= इतिहास इत्युवैशीपुरूरवसोः संवादादिर्वंशी हाप्सरा 


इत्यादि जाह्मणमेव । पुराणमसद्‌ वा इदमग्र आसीदित्यादि। 
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पुराण बताया गया है । न्यायदशेन (सूत्र ४। १ । ६२ ) के 
भाष्यमें वात्स्यायन ऋषिने कहा दे कि जो ऋषि मन्त्र एवं 
्राह्मण-भागके द्रष्टा तथा प्रबचनकर्ता हैं; वे ही इतिहास; 
पुराण और भर्मेशा्नके भी हैं । इन सवका ETTE 
व्यवस्थित विषय है । अपने-अपने विषयमें सभी प्रमाणभूत 
हैं | यज्ञ मन्त्र are, लोकवृत्त इतिहासः 
पुराणका तथा लोकव्यवहारकी स्थापना धघर्मशास्त्रका विषय 
हेर | वाल्मीकीय रामायणके अनुसार पुराणोंमें भूतश: भविष्य 
एबं वर्तमान तीनों कालोंकी प्रमुख घटनाओंका वर्णन रहता 
हे । सूत GRA महाराज दशरथको पहले ही वता दिया 
था कि किस प्रकार उन्हें पुत्र प्राप्त होनेवाले हैं | यह बात 
सुसन्तको पुराणोंकी कथा सुनकर ही शात हुई थी । 
महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि “पुराणोंमें आदि-वंशोंके 
वर्णन होते हैं । इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि पुराण नित्य 
एवं सनातन हैं | उपयुक्त प्रमाणोंकी आलोचनासे ही पुराणोंके 
सर्ग) प्रतिसर्ग, वंश) मन्वन्तर एवं वंशानुचरित--ये पाँच 
लक्षण स्थिर किये गये हैं । यही पुराण-विद्या है । 
कल्पान्तरमें पुराण एक ही था; जो सौ करोड़ इलोकोंमें 
विस्तृत था | ब्रह्माजीने स्मरण करके मुनियोंको उसका 
` उपदेश दिया था | समयानुसार इस बृहत्‌ पुराण-साहित्यका 
जब लोगोंके लिये ग्रहण करना असम्भव हो जाता है, तब 
भगवान्‌. व्यास-रूप धारण करके प्रत्येक द्वापरमें उसका 
संक्षेप किया करते हैं | उस समय उसकी इलोक-संख्या कुछ 
चार लाख रह जाती है। उस एक ही पुराणको वे 
अठारह मागोंमे बॉट देते हैं | अतीत द्वापरमें ऐसा ही हुआ; 
* ` अतः पुराणोंकी संख्या एकसे बढ़कर अठारह हो गयी | . 


१. देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा इदं वा अग्रे 


नेव किंचिदासीदित्यादिकं जगतः 
प्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम्‌ | 
२. य॒एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः अवक्तारश्च ते खल्विति- 
` हासपुराणस्य dees चेति विषयब्यवस्थापनाच्च यथाविषयं 
प्रामाण्यं AN मन्त्रजाह्मणस्य लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य लोक- 
व्यवहारव्यवस्थापनं THATS विषयः । 
३. वास्मीकीयः रामायण, वालकाण्डमें लिखा है-... 
एतच्छूत्वा रहः सूतो राजानमिंदमन्रबीत्‌। 
शरूयतां यत, पुरावृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम्‌॥ 
४. पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च 'थीमताम्‌ । ( महा० 
 आदि०५।२ ) 
व ५. देखिये रेवामाहात्य १ । २३--३० तक] 


प्रागवस्थामुपक्रम्य सगे- 
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कुछ लोग यह शंका करते हैं कि “यदि सब पुराण केक 
व्यासके ही बनाये हैं; तो उनमें पुनरक्तियाँ क्यों हैं ! उन; 
रचनामें भाव, भाषा, ET और वर्णनशेली आगि 
दृष्टिसे इतना अन्तर क्यों प्रतीत होता है ? विभिन्न पुरा 
विभिन्न देवताओंको TINS वतानेका क्या रहस्य है! ३ 
एक ही लेखक अपने ग्रन्थोमें परस्पर विरुद्ध मतकी खाफ़ 
कर सकता हे ? पुराणोंक्रा स्वाध्याय करनेसे कोई | 
निष्पक्ष विचारक यह माननेको तेयार नहीं होगा ay 
पुराण एक SAFA रचनाएँ हैं अथवा एक दी Sah 
निर्गत हुए हैं।? पुराणोंके सम्बन्धमें और भी बहुत-से आक्षे 
युक्त प्रश्‍न हैं, जो विचार-दृष्टिसे उपयुक्त TAN ही cats 
हो जाते हैं। | 

हम पहले बता चुके हैं कि पुराण वेदोंके समान है 
प्राचीन और अनादिकालसे प्रचलित हैं । वे व्यासदेवसे भ. 
पहलेके हैं । पुराणोंके पाठक यह भी जानते हैं कि a 
पुराणोंके वक्ता और श्रोता भिन्न-भिन्न हैं और वे पुण 
भिन्न-मिन्न देश-कालोंमें सुने तथा कहे गये हें । यहाँ | 
कि उनकी कथाओंकी अवतारणा भी विभिन्न कल्पोंके समाग: 
प्रक्रिया तथा लोकवृत्तको ही लेकर हुई है | ऐसी MT, 
प्रश्‍न ही नहीं उठना चाहिये कि वे एक लेखककी रचनाएं 
हैं अथवा एक ही लेखनीसे निर्गत हुए हैं | जब वचा 
भिन्नःभिन्न हैं और विभिन्‍न देश-कालोंमें उनके प्रवचन हुए 
हैं, तब उनकी भाषा और वर्णनशैलीमें एकता केसे रहे! 
एकता होनी ही आइचर्यक्री बात होती; अन्तर होना तो गु. 
है, उनकी खाभाविकता और यथार्थताका परिचायक है| 
व्यासजीने उन विभिन्न कालके लोकप्रचलित प्रवचनोंका संकलन 
मात्र किया है और उन्हें अठारह भागोंमें बॉटकर अपे 
व्यास नामको सार्थक किया है । व्यासका अर्थ यहाँ समार्द | 
मात्र समझना चाहिये | यदि व्यासका अर्थ विस्तार ही ले, 
अभीष्ट हो तो एक पुराणको अठारहकी संख्यामें की 
व्यासजीने उनका . विस्तार किया । इस प्रकार उनके a 
किया गया संहार या संक्षेप भी व्यास- ( विस्तार ) के गाग 
अभिहित हुआ है । व्यासजीने शतकोटि छोकोंसे छोर 
चार लाख waa ही पुराणोंका संकलन किया है! 
पुनरक्तियोंके लिये भी वही समाधान है । प्रवचनकर्ताओं 
माव, भाषा और वर्णनशैलीको अविक्रलरूपसे संकर, 
करनेवाले व्यासजी उनकी पुनरुक्तियाँ कहाँ छोड़ देते” | 
गयी विभिन्न देवताओं या पञ्चदेवोंकी अलग 
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सर्वभ्रेडताके प्रतिपादनकी बात, सो वह भी उन वक्ताओंकी 
ea संगत ही है। विभिन्‍न कल्योंमें जेसी मान्यता थी; 


जिस देवताकी उपासनाको प्रधानता प्राप्त हुईं थी; उसका 


उनके प्रवचनोंमें प्रतिपादन हुआ । जब परत्रह्म परमात्मा 
एक है और ब्रह्मादि देवता उसीके वैभव या स्वरूप हैं; 
तब किसीकी भी श्रेष्ठताके प्रतिपादनसे एककी ही श्रेष्ठता 
निरूपित होती हे । लोकरुचि भिन्न है और सभीका 
उपासनामें अधिकार है; अतः भगवानके विभिन्न रूपों और 
लीलाचरित्रॉमेसे, जिसमें जिस अधिकारीकी रुचि हो उसीमें 
वह सर्वभरेष्ठताकी भावना करके उपासनामें प्रदत्त हो अपने 
कल्याणका साधन करे--यही उद्देश्य सामने रखकर पुराणोंने 
पञ्चदेवोपासनाका प्रतिपादन किया है । पुराणोंके अनुशीळनसे 
यह भी स्पष्ट ज्ञान होता है कि व्यासजीने अपनी पुराण- 
संहिताका कतिपय दिष्योंको अध्ययन कराया और फिर 
उन्होंने भी संहिताएँ. रचकर उसका विस्तार किया | शिष्यों- 
सहित व्यासके सम्पादकत्वमें पुराणोंके स्वरूप स्थिर हुए हैं । 
फिर वे क्रमशः नैमिषारण्यवासी मुनियोंद्वारा सुने गये हैं और 
वहाँतकके प्रसङ्ग भूमिक्ारूपमें पुराणोंमें आ गये हैं; अतएव 
सभी पुराण प्रायः सूत-शोनक-संवादसे ही प्रारम्भ हुए, देखे 
जाते हैं | 

यह सब होते हुए भी बिभिन्न wate प्रकाशित 
पुराणोंकी प्रतियोंमें जो महान्‌ पाठभेद तथा न्यूनाधिक 
प्रसङ्ग पाये जाते हैं; उन्हें देखते हुए यह स्वीकार करनेको 
बाध्य होना पड़ता है क्रि लेखकोंके प्रमाद्से अथवा विभिन्न 
मतवादोंको पुराणप्रतिपादित वतानेके आग्रहवश पुराणोंमें 
समय-समयपर कुछ प्रसङ्ग खण्डित हुए या छूट गये हैं; 


साथ ही कुछ अंश जोड़े और घटाये भी गये हैं | इस समय ` 


' आवश्यकता यह है कि कुछ पुराणान्वेषी विद्वानोंक्री एक समिति 

संगठित दो, जिसे राज्य-सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारका 
संरक्षण प्राप्त हो | वह समिति विभिन्न प्रान्तोंसे सम्पूर्ण अथवा 
अधूरी यथाप्रात हस्तलिखित प्रतियोंका संकलन करके 
पुराणोंके सम्यक्‌ पाठका समीक्षापूर्वैक प्रामाणिक निर्णय प्रस्तुत 
करे | यदि ऐसा सम्मव हुआ तो यह भारतीय संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी सेवा होगी । 


वतमान विशेषाङ्कमे “त्रमवैवतेपुराण? का संक्षिप्त अनुवाद 
प्रस्तुत किया गया है। अतः इस पुराणकी विशेषताके सम्बन्धमें 
भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक दै | यह मुख्यतः वेष्णव- 


पुराण है | इसके प्रमुख प्रतिपाद्य देवता विष्णु--भीकृष्ण हैं | 


इसमें परब्रह्म या परमात्मा नामसे श्रीकृष्णका ही प्रतिपादन 
हुआ है । 
चन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः। 
प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिका आविर्भाव 
शरीकृष्णसे ही हुआ है 


आविबंभूवुः प्रकृतिब्रह्मविष्णुशिवादयः | 


इसमें चार खण्ड हँ--्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणपति- - 
खण्ड तथा श्रीकृष्णजन्मखण्ड । ब्रह्मखण्डमें सबके बीजस्वरूप 
परब्रह्म परमात्मा ( श्रीकृष्ण- ) के तत्त्वका निरूपण है | प्रकृति- 
खण्डमें देवियोंके शुभ चरित्रोंकी चर्चा है । गणपतिखण्डमें 
उन्हीं ( गणेशुजी- ) के जन्म आदिका वृत्तान्त हैं. तथा श्रीकृष्ण- 
जन्मखण्डमें श्रीकृष्णके अवतार तथा उनकी छीलाओंका वर्णन 
हुआ है | इन खण्डोंकी विस्तृत विषय-सूची आरम्भमें दी ही 
गयी है; अतः उसे पुनः उद्धृत करनेकी आवश्यकता नहीं है। 


्रह्मवैवर्तपुराणके अनुसार प्रलय्रकालमें केवल Saget 
शेष रहता है । उसका प्रकाश करोड़ों सूर्योंकी प्रभासे मी 
अधिक होता है; वह नित्य होनेके साथ ही अनेक विश्वोंका 
कारण हे । स्वेच्छामय परमात्मा श्रीकृष्णका ही वह महान्‌ 
तेजःपुञ्ञ है । उस ज्योतिमंण्डलकें भीतर ही मनोहर त्रिलोकी 
है। तीनों लोकों अथवा समस्त ब्रह्माण्डसे बहुत ऊपर अप्राकृत 
अन्तरिक्षमें परमेश्वरके समान ही नित्य गोलोकधाम विराजमान 
हे । यद्यपि वह नित्य और विभु हे तथापि भगवानकी इच्छाके 
अनुसार तीन करोइ योजनकी लंबाई-चौडाईमें उसकी 
स्थिति है । वह सब ओरसे गोलाकार है । उस धामका स्वरूप 
भी दिव्य तेजोमय है तथा वहाँकी सच्न्मियी भूमि भी Tart 
दिखायी देती है | योगीलोग तो aad wt उसका दर्शन नहीं 
कर सकते; परंतु वेष्णवोंके लिये वह लोक सुगम है | परमेश्वर 
श्रीकृष्णे अपने ही स्वरूपभूत उस श्रेष्ठ धामको योगशक्तिसे 
धारण कर खखा है । वहाँ आधि; व्याधि, जरा; मृत्यु; शोक 
तथा भय आदिका कदापि प्रवेश नहीं होता । 


गोलोकसे बहुत नीचे पचास करोड़ योजनकी दूरीपर 


उसके दायें-बाये भागमें क्रमशः वैकुण्ठलोक ओर शिवलोककी 
Bos SS ees 


१. AAAS सर्ववीजपरग्रह्मनिरूपणम्‌ | 
२. ततः प्रङ्कतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम्‌। 
३. ततो गणेशखण्डे च तज्जन्म RARR । 
४. श्रीकृष्णजन्मकमे च । 
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खिति है। ये भी गोलोकके ही समान अत्यन्त मनोहर 
और गोलाकार हैं | इनका विस्तार एक-एक करोड़ योजन 
है । प्रल्यक्रालमें केवळ श्रीकृष्ण ही शेष रहते हैं; अतः बेकुण्ठ 
और शिवलोक आदि उस समय शून्य हो जाते हैं | नित्य 
होनेसे उनका विनाश तो नहीं होता, परंतु वहाँके चेतन 
अधिष्ठाता श्रीकृष्णमें मिल जाते हैं; अतः वे लोक सूने रहते 
हैं | प्रत्यके बाद जव कल्पका आरम्भ होता है; तब वेकुण्ठमें 
' पार्षदोंसहित लक्ष्मी-नारायण तथा शिवलोकमें पार्षदोंके साथ 
शिवा और शिव प्रकट हो जाते हैं; अतः कल्पपर्यन्त वह भरा 
रहता है । Mera सच्चिदानन्दमय, निराकार; परात्पर ज्योति 
नित्य प्रकाशमान है, जिसका योगीजन चिन्तन करते हैं । उस 
ज्योतिके भीतर अन्तर्यामी आत्मारूपसे नवीन नीरद-श्याम, 
कोठिकन्दप-रावण्य-लीलाधाम, द्विभुज; मुरलींहस्त, किशोर- 
वयस्क) वनमालाविभूषित) पीताम्बरधारी, मोरमुकुटमण्डित; 
रासेश्वर श्रीकृष्ण रासमण्डलके अन्तर्गत रज्नसिंहासनपर 
समासीन हैं | वे ही सनातन परब्रह्म एवं भगवान्‌ हैं। उन्हींको 
निरीह निर्विकार तथा परिपूर्णतम fia कहा गया È | 
( देखिये ब्रह्मखण्ड अध्याय २)। ` 

इस पुराणमें श्रीकृण और श्रीराधासे उन महाविराट्‌ 
पुरुष ( नारायण) की उत्पत्ति बतायी गयी दै, जिनके रोम- 
रोममें ब्रह्माण्ड हैं | वे अखिल ब्रह्माण्डोंके अधिष्ठानभूत 
नारायणदेव लक्ष्मीके साथ वेकुण्ठधाममें विराजते हैं | एक- 
एक ब्रह्माण्डके अभिमानी पुरुषको क्षुद्र या लघु विराट्‌ कहा 
गया है । ये ही विष्णु कहलाते हैं और क्षीरसागरमें शयन 
करते हैं । इस प्रकार जो महाविष्णु और ल्घुविष्णु हैं, दोनों 
श्रीकृष्णके ही अंश-विशेष हे और उन्हींमें इनका ल्यहोता है | 
अवतारकालमें ये दोनों अपने-अपने धामसे आकर गोलोकवासी 
पूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णमें विलीन हो गये थे ( देखिये 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड अध्याय ६ )। इस प्रकार उपक्रम; 
उपसंहार तथा अभ्यास आदि तात्पर्य-निणयके साधनोंपर 
दृष्टि रखते हुए इस ग्रन्थक यह सिद्धान्त स्वीकार करनेमें 
किंचिन्मात्र भी बाधा नहीं है कि 'श्रीराधा-कृष्ण ही परम 
तत्त्व हें ।? त्याग, तपस्या, वैराग्य, धर्म और सदाचार 
आदिके सदुपदेश तो इसमें कूर-कूटकर भरे हैं, जो पाठके 
सम्मुख स्वतः उपस्थित होते रहेंगे। 

इस पुराणमें सष्टिप्रक्रियाका जो क्रम वर्णित है, वह 
अन्य स्थानांसे कुछ विलक्षण हे; अतः इसे कल्पविशेषका 


ही क्रम मानना चाहिये | यद्यपि इस अन्थमें उस कळ 
नाम-निर्देश नहीं है तथापि मत्स्यादि पुराणास्ते 
मतानुसार इसमें रथन्तर-कल्पके ही सर्गादि 
वर्णन हुआ है--ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहं, 
इसका नाम ब्रह्मवैवर्त क्यों हुआ £ इसका उत्तर मूलग्र 
इस प्रकार है-- 

Aad ब्रह्मकात्स्न्यं च कृष्णेन यत्र शोनक। 

malade तेन प्रवदन्ति पुराविद:॥ 

( अ° खूं, | 

“शौनकजी | इस पुराणमें श्रीकृष्णने अपनी पूर्ण ब्रह्मस्पत. 
को faa ( प्रकट ) कर दिया है; इसीलिये पुराणवेत्ता इसने 
mead? कहते हैं।? ` | 

कहीं-कहीं BREA च? के खानमें धकारस्न्येन? प. 
है, वैसा होनेपर भी यही अर्थ होगा कि 'श्रीकृष्णने अपन 
्रह्मरूपताको इसमें पूर्णतया विद्वत किया है ।? rN 
उपदेश दिये जानेके प्रसङ्ग इसमें अनेक UATT आये है।' 
उन्होंने ब्रह्माको, राधाको तथा नन्दजीको ज्ञानोपदेश fa 
थे--इसका स्पष्ट उल्लेख है । ब्रह्मवेबत नाम पड़नेका TW 
कारण विवर्तवादकों लेकर भी हो सकता है। यह a 
जगत्‌ ब्रह्म ( परमात्मा श्रीकृष्ण- ) का विवर्तं है अथा 
श्रीकृष्णमें ही भ्रमसे इसका आरोप हुआ हैं। अथवा स्वयं ब्रह 
श्रीकृष्ण ही जगत्रूपमें विवर्तित हुआ हे इस बातो, 
बतानेवाला पुराण ब्रह्मवेवत हैं । नारदपुराणमें जो we 
पुराणके लक्षण दिये गये हे;उनके अनुसार इनमें अठारह इजा | 
इलोक तो हैं ही; ब्रह्मखण्ड) प्रकृतिखण्ड, गणपतिखण्ड तष॑ 


* श्रीकृष्णजन्मखण्डके विषय भी प्रायः मिल जाते हैं । केव? 


एक बात नहीं मिलती | यह पुराण इस समय नाराय, 
नारद-संबादके रूपमें उपलब्ध है, किंतु नारदःपुराण 
अनुसार इसे सावर्णि-नारद-संवादके रूपमें प्राप्त होगे 
चाहिये । सिद्ध-आश्रममें जानेक्री बात तो area 
बद्रीयनमें जानेसे भी चरितार्थ हो जाती है । केक 
सावर्णिका प्रसङ्ग नहीं है । कालक्रमसे कई प्रसङ्ग खण्डि 
हो जाते हैं ओर कई नये जुड़ जाते हैं; अतः De? 
उलट-फेरको लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह “आहि | 
AMAT नहीं है । पाठकोंको श्रद्धापूर्वक इस 
पठन; श्रवण एवं मनन करना चाहिये | | 


FSR 
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रह्मववर्तपुराणके श्रीकृष्ण 


ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्वय परम 
सत्य तत्त्वके लीलानुरूप तीन नाम हैं । इस परम तत्त्व 
भगवानके भ्रकुटिविळासकी लीलामात्रसे ही eat निर्माण 
और संहार हो सकता है । ये भगवान्‌ निगुण ( प्राकृत 
गुणोंसे रहित ), सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे और परमात्मा हैं | 
थे सब जीतोंसे निर्लिप्त हैं और उनमें लिप्त भी हैं। ये 
( भौतिक ea रहित ) निराकार और ( स्वस्वरूपमें 
स्थित ) साकार; सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हें । योगीगण 
इन्हें “सनातन wae कहते हैं और रात-दिन इन 
सर्वमङ्गलमय सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करते रहते | । 
थे स्वतन्त्र तथा समस्त कारणोंके भी कारण हें । प्रल्यके 
समय सर्वतीजस्वरूपा प्रकृति इनमें लीन रहती है और 
सृष्टिके समय प्रकट होकर क्रियाशीला हो जाती हे | यह 
प्रकृति भगवानकी निज अभिन्ना शक्ति है और लीलानुसार 
अप्रकट या प्रकटरूपमें इनमें A ही सदा-सर्वदा 
रहती है--जैसे अग्निमें उसकी दाहिका शक्ति | 

इन्हीं परमात्माके द्वारा विभिन्न लीलासशियोंमें विभिन्न 
रूपोंसे सृष्टि होती है । व्रह्मवैवर्तपुराणमें इनका नाम दे 
“श्रीकृष्ण? | परम पवित्रतम दिव्यातिदिव्य चिन्मय नित्य- 
गोलोक इनकी लीलाभूमि है और निर्गुण ब्रह्मरूप 
तेजोमण्डलमें परम प्रकाशरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण नित्य 
विद्यमान हैं । इनका वह दिव्य रूप अत्यन्त सुन्दर; रमणीय 
तथा परम मनोहर है। इनकी नित्य नवकिशोर . अवस्था 
हे । ये झान्त-स्वभाव हैं | इनके परम सुन्दर परमाकर्षक 
अङ्गोंसे सुशोभित श्यामसुन्द्र-स्वरूप नवीन Hast कान्तिका 
परम धाम है । इनके विशाल नेत्र शरत्कालीन मध्याहमें 
विकसित कमलसमूइकी शोभाको छीने लेते हैं। दिव्य 
ुक्ताक्री शोभाको लजानेवाली सुन्दर द॒न्तपंक्ति है | सुकुटमें 
मयूरपिच्छ सुशोभित हे । मालतीकी मालासे ये अनुपम 


शोभा पा रहे हैं । इनकी सुन्दर नासिका है | मुखपर सदा ' 


मुस्कान ort रहती है । ath समान faa दिव्य 
पीताम्बरसे इनका श्रीविग्रह परम मनोहर लगता है। 
इनके दो सुजाएँ हैं | हाथमे बाँसुरी विराज रही है । ये 
WHT भूषणोंसे भूषित, सबके परम आश्रय, सबके स्वामी, 
समस्त शाक्तियोंके मूळ भण्डार ओर सर्वातीत सर्वव्यापी पूर्ण 
पुरुषोत्तम हैं । भक्तोंपर अनुग्रह करनेकें लिये सदा आतुर 
रहते हैं । समस्त ऐश्वर्यौका दान करना इनका सहज स्वभाव 
है । ये परम स्वतन्त्र एवं समस्त कल्याणके भण्डार हैं | 
अचिन्त्य-अनन्त-ऐश्वय-माधुर्यसे मण्डित ये परिपूर्णतम ब्रह्म 
हैं | ब्रह्मकी आयु इनके एक निमेषे तुल्य है | 


“कृष्‌? का अर्थ हे--भगवानूकी भक्ति और “न? का 
अर्थ है--उनका दास्य। अतः ये अपनी भक्ति और दास्यभाव 
देते हैं, इसलिये How कहलाते हें । “कृष? सर्वाथेवाचक 


है, “न? से वीज-अर्थक्री उपलब्धि होती है । अतएव 


सर्ववीजस्वरूप इन TG परमात्माको 'कृष् कहते हैं। 


सृष्टिके अवसरपर TART परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं दो wif प्रकट होते हे--प्रकृति और पुरुष | उनका 
दाहिना अङ्ग पुरुप और वायाँ अङ्ग “प्रकृति? हुआ। वही मूल 
प्रकृति राधा हैं । ये त्रहमस्वरूपा नित्या और सनातनी हैं । फिर 
इनके पाँच रूप हो गये--( १) शिवस्वरूपा नारायणी और 
पूर्णव्रहास्वरूपिणी "भगवती दुर्गा; (२ ) शुद्धसच्चस्वख्पा) 
परम प्रभु श्रीहरित्री शक्ति, समस्त सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी 
“श्रीमदलद्ष्मी?; ( ३) वाणी; बुद्धि, विद्या और ज्ञानकी अधिष्ठात्री 
देवी 'सरस्वती?; (४) ब्रह्मतेजसम्मन्ना झुद्धसत्तमयी त्रह्माजीकी 
परम प्रिय शक्ति “श्रीसावित्री? और ( ५ ) प्रेम तथा प्राणोंकी 
अधिदेती परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका प्रिया) सम्पूर्ण देवियोमिं 
अग्रगण्य, सर्वापेक्षा विलक्षण अनुपमेय अतुलनीय alee 
माधुर्य, सद्गुणसमूह, तेज, मान और गौखसे सम्पन 
स्वथं श्रीकृष्णकी प्राणवक्लमा 'श्रीराधा? | इन्हें परावरा 
सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानन्दरूपा) धन्या, मात्या 
और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य-निकुक्षेश्वरी, रासक्री डाकी 
अघिष्ठात्री देवी “रासेश्वरी? तथा 'सुरसिका? नामसे प्रसिद्ध हैं | ये 
निर्गुणा ( लौकिक सत्त्व-रज-तम--गुणोंसे रहित स्वरूपभूत 
दिव्य गुणमयी ), निराकारा (पाञ्चमोतिक विनाशी देहसे रहित 
नित्य सच्चिदानन्दमयी ) निर्लिप्ता ( लौकिक भोगोंसे सबंथा 
रहित ) और आत्मस्वरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) हैं| 


इन मूलप्रकृति देवीके ही अंश) कळा, कलांश और 
कलांशांश-भेद्से अनेक खूप हें | गङ्गा, तुळसी, मनसा! 
देवसेना, पष्ठी, मङ्गळचण्डी, काली, Val खाद्य, स्वधा 
तथा सम्पूर्ण दिव्य देवियाँ इन्दींसे प्रकट हुई हैं | यहाँतक कि , 
लोकमें जितनी स्त्रियाँ हैं; वे सभी प्रकृति ( परमात्माझी 
अभिन्न शक्ति ) की कलाके अंशकी अंशख्पा ही हैं | इसील्यि 
feat अपमानसे प्रकृतिका अपमान समझा जाता है-- 
( योप्रितामपमानेन sata पराभवः । )। मूलप्रकृति wah 
वामअङ्गसे FRPR प्रादुर्भाव हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी दो रूप हो गये | दाहिने अङ्गसे खयं द्विसुज रहे और 
वाम अङ्गसे चार भुजावाळे विष्णुक्रा प्राकट्य हो गया | 
द्विभुज रूप गोलोकमें रहा और चतुर्भुज रूप वेकुण्ठमे | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही अङ्गसे भगवान्‌ महादेव प्रकट हुए । 
दाहिने aga गोलोकविहारी श्रीकृष्ण रह गये और बायें 
अङ्गसे ga स्फटिकमणिकी कान्तिवाळे, जटा; Pray 
नीलकण्ठ; मस्तकपर अर्धचन्द्र, सर्पभूषण; ब्रह्मज्योति-स्वरूप 
भगवान्‌ शंकरका प्राकट्य हो गया । 

चिन्मयी राधासे महाविराट्रूप महाविष्णुका प्राकस्थ 
हुआ | महाविष्णुके बाम Tee विष्णु (क्षुद्र विराट्‌ ) प्रकट 
हुए | सुष्टिकार्यका सम्पादन करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ 
अपनी प्रकृतिसे ara ae, पालनकर्ता “विष्णुः और 
संहारकत्तों 'रिवःके नामसे प्रसिद्ध हुए | 

इन्हीं परात्पर परमात्मा गोलोकबिहारी श्रीराधाकृष्णके 
पवित्रतम दिव्य चरित्रसे सारा ब्रहमवैवर्तपुराण ओतप्रोत है । 
इसी परम रसके विस्तारके लिये एक ही चरित्रका कुछ-कुछ 
रूपान्तरसे बार-बार वर्णन हो गया है | 

एक ही परम तत्त्वका “श्रीकृष्णःके नामसे और उनकी 
खरूपभूता शक्तिका 'शरीराधाःके नामसे वर्णन है । वही 
श्रीकृष्ण--महाविष्णु, विष्णु, नारायण, शिव) गणेश आदि 
WH तथा वही शरीराधा, दुर्गा, सरस्वती, महालक्ष्मी आदि अनेक 
रूपोमें लीलायमान हैं। कभी श्रीकृष्ण महादेवका स्तवन करते 
'हुए उनको परमतत््व तथा अपनेसे अभिन्न बताते हैं, 
तो कहीं महादेव श्रीकृष्णा स्तवन करते हुए उनको 
परम आदि-तत्व और अपनेसे अभिन्न बतलाते हैं। 
कहीं राधाजी श्रीदुर्गा-पावंतीका स्तवन करती हैं, उन्हें 
सर्वदेवीखरूपा बतळाती हैं तो कहीं stent राधाजीको 
TaN तथा सबको आदेश देनेवाली आदि-स्वरूपा 
महादेवी बतलाती हैं | हिमाचलके घरमें नर्तकके रूपमें 
आये हुए भगवान्‌ शंकरंको हिमालय कभी gT- 
गदा-पद्मधारी चतुर्भुज, कभी पीताम्वरधारी भगवान्‌ विष्णु, 
कभी द्विभुज स्यामसुन्द्र मुरलीमनोइर श्रीकृष्ण, कभी 
त्रिधूल-बाघम्बरघारी विभूति-विभूषित श्रीशंकर और कमी 
“dai ब्रह्मा तथा सूर्यादि देवताओंके रूपमें देखते हैं; 
तो उधर अक्रूरजी सोन्दर्य-माधुय-समुद्र NEFA 
भीकृष्णको कभी लक्ष्मी आदि देवियों तथा सुनन्दादि 
ama सेवित चतुर्भुज विष्णुके रूपमे, कभी तीन-तीन 
नेत्रवाळे पञ्चमुख श्रीशंकरके रूपमें और कभी चतुर्मुख 
ब्रह्माके रूपमें देखकर चकित हो जाते हैं | 

Feta तात्पर्य यही है कि श्रीकृष्णके रुपमें एकमात्र 
परम सत्य-तत्तव भगवानका तथा श्रीराधाके रूपमें एकमात्र 
परम सत्य-तत्त्वमयी भगवतीका प्रतिपादन किया गया है। ये 


दोनों 'शक्ति? और “शक्तिमान? वस्तुतः नित्य एक ही है, 
इनमें कभी कोई तात्विक भेद न हुआ; न दोगा Sk, 
हो सकता है । रामचरितमानसके भगवान्‌ रामसे जैसे_ 
संभु विरंचि बिष्नु मगवाना। उपजहि जासु अंस ते नाना| 

और सीताजीसे जैसे-- 
जासु अंस उपजहिं गुन खानी अर्गनित छच्छि उमा Aan, 

उत्पन्न होती हैं वैसे ही ब्रह्मवेवर्तपुराणमें अग 
शक्तिमान्‌ देवों तथा शक्तियोंका प्रादुर्भाव एक श्रीकृण 
राधासे ही होता है | 

यही श्रीराधा और श्रीकृष्ण लीलासे ही प्रथ्वीका भा 
उतारने, साधु-भक्तोंका त्राण करने, TAR स्थापना करे 
और इस धराधामको पवित्र करनेकें तथा दिव्य प्रेमसुधाई 
अनन्त सरिता बहानेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे को 
अवतीर्ण होते हें | यह “स्वयं भगवान्‌?का “पूर्ण अवतरण 
और है विशुद्ध प्रेमःविस्तारकी परम लीलाके लिये; अतस. 
असुरसंहार, साधुपरित्राण तथा धर्मादिकी स्थापनाके सि. 
इन्हींके दूसरे रूप इन्हींमें मिलकर अवतरित होते हैं | इन 
अवतारलीलाके निश्चयके समय गोलोकमें वेकुण्ठवासी भगवा 
श्रीनारायण तथा स्वेतद्वीपनिवासी त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ विणु 
पधारते हैं और इन श्रीकृष्णके स्वरूपमें लीन हो जाते El 
तदनन्तर श्रीनारायण ऋषि आते हैं और वे भी इन sheer 
चरणारविन्दमें लीन. हो जाते हैं । इसके साथ ही wee 
अनन्तदेव संकर्षण, पार्वती; स्कन्द तथा अन्यान्य देवताओं 
विभिन्न रूपोंमें प्रकट होकर अवतारके लीलाकार्यमें सहयो! 
देनेके लिये भगवान्‌ आदेश देते हैं । | 

अवतार-लीलाक़रा कार्यं सम्पन्न हो जानेपर भगवा! 
शीनारायण और भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्णके श्रीविग्रते 
निकलकर अपने-अपने धार्माको पधार जाते हैं | | 

: इस अत्रतार-लीलामें श्रीराधाजी श्रीदामकी शापलीली 

निमित्ते अवतरित होती हैं-असली लीलाकार्य तो र 
रसासादन ही है---उस समय श्रीराधाजीके दुःख प्रकट करते 
श्रीकृष्ण उनसे कहते हँ---(राधा | तुम मेरी आधारस्वरूपा है 
में सदा तुम्हीमें स्थित रहता हूँ । तुम शक्तियोंका सई 
और मूलमप्रक्ति ईश्वरी हो । मेरी शरीररूपिणी 
त्रिगुणाधारखरूपिणी भी तुम्हीं हो। मैं तुम्हारा आर्थ 
निरीह हूँ । तुम्हारा संयोग पाकर ही मैं चेष्टावान. 
६. । शरीरके fat आत्मा कहाँ और आत्माके बिना 
कहा | राधे | हम दोनोंमें कहीं भेद नहीं है । 

“जसे दूधमें wed, अभिमें दाहिका-शक्ति/ 
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गन्ध और aed alae है, वैसे ही मुझमें तुम्हारी 
स्थिति है । धवलता और दूधमें, दाहिका-शक्ति और 
अग्निमें, get और गन्धमें तथा जल और शीतल्तामें 
जैसे भेदका अभावरूप ऐक्य है, वैसे ही हम दोनोंमें भी 
भेद नहीं है। मेरे विना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे 
बिना मैं अद्य हूँ । स्वयं आत्मा जेसे नित्य है, वैसे ही 
साक्षात्‌ प्रकृतिस्वरूपा तुम नित्य हो | तुममें समस्त 
शक्तियोंका समाहार संचित है | तुम सबकी आधाररूपा और 
सनातनी हो । लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव; 
शेषनाग--ये सब मेरे प्राणोंके समान हैं, पर तुम तो मुझे 
प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो सति ! तुम गोकुलमें अयोनिजा- 
रूपमें प्रकट होओगी और मैं भी अयोनिज-रूपमें ही अपने- 
आपको प्रकट करूँगा | हमलोगोंकी गर्भमें स्थिति नहीं होती ।? 
यथा क्षीरे च धावल्यं after च हुताशने | 
भूमी गन्धो जळे Ret तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ 
घावल्यदुञ्धयोरै क्यं दाहिकानळ्योर्यंथा | 
wrest नास्ति सेदृस्तथाऽऽवयोः ॥ 
सया चिना त्वं निर्जीचा चाइऱ्योऽहं त्वया विना । 
x x x 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृतिः स्वयम्‌ । 
सवंशक्तिसमायुक्ता  सर्वाघारा सनातनी ॥ 
सम प्राणसमा लक्ष्मीचोणी च सर्वमङ्गला । 
ब्ह्मेशानन्तधर्माश्च त्वं मे प्राणाधिका प्रिया ॥ 
अयोनिसम्भवा त्वं च भविता गोकुळे सति। 
अयोनिसम्भवोऽहं च नावयोर्गभेसंस्थितिः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६। २१४ से २१६, २१८, २२९, २२५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरामें वसुदेव-देवकीके यहाँ प्रकट 
होकर गोकुलमें नन्द्बाबा-यशोदाके घर मधुर बाललीला करते 
"हें और वहीं श्रीराधा तथा गोपाङ्गनाओंके साथ उनकी रास- 
कीड़ा होती है। इन्हीं सब लीछाओंका विशद वर्णन इस 
वैष्णबजनःप्राणप्रिय महापुराणमें किया गया है | गोलोक और 
गोकुलके श्रीराधाक्कषण-चरितसे ही सारा पुराण ओतप्रोत है | 
इस प्रकार मुख्यतया श्रीराधामाधवके दिव्य लीला-चरितों- 
का वर्णन होनेके साथ ही इसमें पुराणके लक्षणानुसार अन्यान्य 
उपयोगी विषयोंका भी यथेष्ट वर्णन है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, राधा, नारायण, विष्णु, राम, शिव, 
महादेव आदि नामोंकी व्युत्पत्ति तथा उनका माहात्म्य दिया 
गया है। कई प्रसिद्ध पुरुष और नारियोंके पूर्व जन्मोका 
इतिहास दिया गया दै, जिससे बहुत-सी शंकाओंका समाधान 


क्च 


हो जाता है--जैसे विप्रपत्नियाँ पूर्वजन्ममें ससर्बि-पत्नी थीं; 
घेनुकासुर राजा विक्रा पुत्र साहसिक था, कुब्जा ato 
थी, प्रचुम्न कामदेव था, मिथ्याबासुदेव राजा श्रुगाल सुभद्र 
नामक भगवानका द्वारपाल था, द्रौपदी वेदवती थी और 
रायाणपल्नी राधाछाया वृन्दा थी--आदि-आदि | 

भगवद्भक्ति, योग, सदाचार) वेष्णव तथा भक्त-महिमा; 
मनुष्यके धर्म, नारीधर्म, पतिब्रता तथा कुलटाओंके लक्षण; 
अतिथि-सेवा, गुरु-महिमा, माता-पिता-महिमा और रोगविज्ञान) 
स्वास्थ्यके नियम, लाभदायक औषध, JET न आनेके साधन) 
आयुर्वेदके सोलह आचार्य तथा उनके ग्रन्थोंका; भक्ष्याभकष्य- 
का) शकुन-अपशकुनका तथा पाप-पुण्य सुन्दर प्रतिपादन 
है | इसके सिवा इसमें बहुत-से चमत्कारपूर्ण सिद्ध मन्त्रोंका) 
उनके अनुष्ठानोंका, भगवान्‌ तथा भगवतीके मनोहर तथा 
दिव्य ध्यानोंका, उनके सिद्ध स्तोत्रां तथा कबचोंका वर्णन 
क्रिया गया है | जिनमेंसे पाठकोंके लाभार्थं कई इस अङ्कके 
परिशिष्ट भागमें दिये गये हें। इसके अतिरिक्त अन्यान्य बहुत-से 
विषयोंका बड़ा सुन्दर समावेश है। यहाँ ब्रह्मवैवर्तपुराणकी कुछ 
सूक्तियाँ अर्थसहित दी जा रही हैं | उनसे लाभ उठाना चाहिये। 


भगवान्‌ भक्ताधीन 

ध्यायन्ते वेष्णवाः शश्वद्‌ गोविन्द्पदपङ्जम्‌ | 
ध्यायते तांश्च गोविन्दः शश्चत्तेषां च संनिधौ ॥ 
Gait संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। 
तथापि नहि निश्चिन्तोऽत्रतिष्ठेद्‌ भक्तसंनिधो ॥ 

( AMAT 22 | ४४-४५ ) 

वेष्णवगण सदा-सर्व॑दा गोविन्दे पदपङ्कजका ध्यान करते है 

और भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वैध्णबोंके पास रहकर उन्हींका 

ध्यान किया करते हें । उन भक्तोंक्री रक्षाके लिये सुदर्शन 

चक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं होते; इसलिये 

वे स्वयं उनके पास रहते हैं | 

अहं प्राणा वेष्णवानां सम प्राणाश्च वैष्णवाः | 
तानेव gfe यो मूढो ममासूनां च हिंसकः ॥ 
पुत्रान्‌ पोत्राच्‌ कहन्रांश्र राज्यं लक्ष्मी विहाय च। 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥ 
ये द्विषन्ति च सद्भक्तान्‌ ग्राणानामधिक प्रियान्‌ । 
तेषां शास्त्रा त्वहं तूर्णं परत्र निरयं चिरम्‌ ॥ 
्रभवोऽहं च सर्वेषामीश्वरः परिपालकः | 
न च व्यापी स्वतन्त्रो$ह भक्ताधीनो दिवानिशम्‌ ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २५ । १०९-११०. ११५-११६ ) 


भगवान्‌ कहते हैं--में वेष्णवोंके प्राण हूँ, और वेष्णव 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


é 0,० नियं FE मनोहरम'*& 


ˆ =) rare 7 od NS IS SINR. 
नेजीकी पल्ली श्रीछष्णसे कहती है... 


हृ । जो मूढ़ उनसे द्वेष करता है, वह मेरे प्राणोंकी 
ER । जो अपने पुत्रों, A पत्नियों, राज्य तथा 
लक्ष्मीका भी त्याग करके निरन्तर मेरा ही ध्यान करते & 
उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोन हो सकता है ! जो मेरे 
प्राणोसे बढ़कर प्रिय भक्तोंसे छेष करते हैं, उनको में शीघ्र ही 
यहाँ दण्ड देता हूँ और परलोकमें वे चिरकालतक नरकयातना 
भोगते हैं । मैं सबकी safest कारण, सबका ईश्वर और 
परिपालक हूँ | सबेव्यापी और ara हूँ तथापि दिन-रात 
अपने भक्तोंक्रे अधीन रहता हू | 

वैष्णव भक्तका खरूप ओर महत्व 


अवैष्णवाद्‌ द्विजादू विग्र चण्डालो वेष्णवो वरः | 
सगणः श्वपचो युक्तो ब्राह्मणो नरकं A 
( नह्मखण्ड ११ । ३९ ) 


अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ हे; क्योंकि 
वह वैष्णव चाण्डाल अपने वन्थुगणोसहित भव-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता हैं । 
यच्चक्षःपतनेनैव ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । 
तदू 'ब्रह्मत्व॑ anga कृष्णभक्तो न चेच्छति ॥ 
इन्द्रत्वममरत्वं वा सिद्धियोगादिके Ral 
जञानं ugar वा न हि भक्तस्य वाञ्छितम्‌ ॥ 
सालोक्यसािसामीप्यसायुज्य श्रीहरेरपि | 
aa निर्वाणमोक्ष च न हि वाञ्छन्ति वेप्णवाः ॥ 
qa सुदृढा भक्तिहंरिदास्यं सुदुळभम्‌। 
स्वप्ने जागरणे भक्ता Asset वर वरम्‌॥ 
( ABS १२। ३३-३६ ) 
भगवानक्ी पलक पड़ते ही जिसका पतन हो जाता है; वह 
ब्रह्मपद SoH समान मिथ्या ओर क्षणभङ्कुर है । श्रीकृष्णभक्त 
उसे नहीं चाहता । दे शिव | इन्द्र, अमरत्व; सिद्धियोग या 
BG आदि ज्ञानकी प्राप्ति भी ऋष्णभक्तको वाञ्छनीय नहीं 
है। भीदरिके सालोक्य, सार्टि, सामीप्य और सायुज्य निर्वाण 
मोक्षको भी वेष्णवजन नहीं लेना चाहते | भगवानकी सुदृढ़ 
भक्ति और श्रीहरिका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो--यही सोते- 
जागते मेरे लिये श्रेष्ठ वर है । 


भजन नहीं होता, तभीतक दुःख आदि हैं 
यस्य mmi चेवावयोजेन्मखण्डनम्‌ | 
तावदू दुःखं च शोकश्च तावद्‌ भोगश्च रोगकः ॥ 
तावजन्मानि कर्माणि श्ुुस्पिपासादिकानि च । 
यावत्‌ त्वत्पादपझस्य भजनं नास्ति दर्शनम्‌॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०२।१५-२० ) 


गुरू महर्षि सान्दीपनि के 
तुम्हारे चरण-कमल हम alate जन्म-मरणको कारने 
हैं; क्योंकि दुःख? शोक) भोग! रोग; जन्म; कर्म, R 
प्यास आदि तभीतक संताप देते हैं; जबतक कि तुझे 
चरणकमलका दर्शन और भजन नहीं होता । 
~ A 
भगवानके सरणसे बाहर-भीतरकी शुद्धि 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः gR: ॥ 
( ARMAS १७ । १७) 
कोई अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी aae के 
न हो; जो कमलनयन भगवानका स्मरण करता हैं; वह R 
और भीतरसे सर्वथा पवित्र हो जाता है । | 
~ ON ~ À 
भगवानकी सेवामें रगनेवाला ही आत्मीय है 
विहाय हरिदास्यं च विषये MAAA | 
gei मानवं जन्म बभूव तस्य निष्फलस, ॥ 
का वा कस्य प्रिया Gat बन्धुः को वा भवाणवे। 
कमोर्मिभिर्योजना च तदपायो वियोजना॥ 
सुकर्म कारयेद्‌ यो हि तन्मित्रं स पिता ge! 
Rafe कारयेद्‌ यो हि स रिपुश्च कथं पिता॥ . 
(agag RY । ३३-३५), 
श्रीनारद्‌जी कहते हुँ-जिसका मन श्रीहरिका दास 
छोड़कर विषयके लिये चञ्चल रहता हश उसका दुर्लभ मात 
शरीर व्यर्थ हो गया | इस भवसागरमें कौन किसकी पत्नी 
और कौन किसका पुत्र या aeg है ! कर्मकी तरज्ञोंके उठके 
सबका संयोग हो जाता है और उन तरड्गोके शान्त हो जी 
पर वियोग हो जाता है। जो सत्कर्म ( भगवानकी सेब 
करवाता है वही मित्र है, वही पिता और गुरु है । जो दुदी 
( विषयसेवनमें आसक्ति ) उत्पन्न कराता है; वह तो शत्रु ९! 
उसे पिता केसे कहा जा सकता है ! | 


जो भगवानमं बुद्धिको नहीं लगाता, वह कैसा आती 

स किं गुरुः स किं तातः स किं ga: स किं सखा। | 

स कि राजा स किं बन्धुनं दद्याद्‌ यो हरो मतिम्‌॥ 

( जह्मखण्ड ११ । ° 

बह्‌ केता गुरु, वह केसा पिता, वह कैसा पुत्र) वह के. 

मित्र, वह कैसा राजा और बह कैसा बन्धु दै, जो शरीर 
बुद्धिको नहीं लगाता ! 


सत्यरूपी धर्मकी रक्षाके लिये त्याग 


नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं परम! 
नहि गङ्गासमं तीर्थं न देवः केशवात्‌ परः | | 
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नास्ति Guia परो बन्धुनौस्ति धमात परं धनस्‌ 
gala, प्रियः परः को वा स्वं रक्ष यत्षतः ॥ 
स्वधमे रक्षिते तात शश्वत्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ 
यझास्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः. पूजनं परम्‌ ॥ 
agga धर्मेण त्यक्त्वा gega wad 
qaqa करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६२ । २१ -२४ ) 
रामने चन जाते समय शोकविह्वल पिता दशरथस 
कहा--सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं दै और झठसे बढ़कर कोई 
पाप नहीं है । केशावसे बढ़कर कोई देवता नहीं है; गङ्गाके 
समान तीर्थ नहीं हे; धर्मसे बढ़कर बन्छु नदीं दे और कोई 
धन नहीं है । धर्मसे अधिक प्रिय और कीन है १ अतः आप 
आपने ada यके साथ रक्षा कीजिये । खधमकी रक्षा 
करनेपर सदा सर्वत्र मङ्गळ होता है । यद प्रतिष्ठा, प्रताप और 
पूजाकी प्राप्ति होती दै। मैं चोद वर्षोतक घरके सुखको 
छोइकर धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके सत्यकी रक्षाके लिये 
बनमें वास करूँगा । 


पितासे सौगुनी अधिक पूजनीया माता 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्द्यो महान्‌ Te | 
पितुः शतयुणैमौता गर्भधारणपोषणात्‌ ॥ 
माता च प्रथिवीरूपा सर्वेभ्यश्च हितैषिणी । 
नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषां जगतीतले ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७२ । ११०-११२ ) 

समस्त पूजनीयोमें पिता सबसे भारी वन्दनीय है, परंतु 

गर्भमें धारण और पोषण करनेवाली माता पितासे भी सोगुनी 

श्रेष्ठ है | माता एथ्बीके समान क्षमाशीला और सबका समान 

हित चाहनेवाळी है; अतः इस जगतीतलमें मातासे बढ़कर 

बन्धु दूसरा कोई नहीं rae 
किस-किसको माता मानें ! 

स्तनदात्री mea भक्ष्यदात्री गुरुग्रिया | 
अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पल्ली च कन्यका N 
सगभैकन्याभगिनी ga प्रियाप्रसू: । 
'मातुमोता पितुमोता सोदरस्य प्रिया तथा ॥ 
मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तयैव 'च। 
जनानां वेदविहिता मातरः षोडश रूखताः ॥ 

( गणपतिखण्ड १५ । ३८-४० ) 

स्तन पिलानेबाळी ( धाय), गर्भ धारण करनेवाली 

( माता )) भोजन देनेबाली ( Aa) गुरुपलीः अभीष्ट 

देवताकी पल्ली, पिताकी पकी ( ANRA माता ) कन्या? 


बहिन; ap पत्नीकी माता ( सास ) सहोदर भाईकी पत्नी) 
माताकी बहिन ( मौसी ), माताकी माता ( नानी )) पिताकी 
माता ( दादी ), पिताकी बहिन ( बूआ ) और मामी--ये 
सोलह मनुष्यकी वेदविहित माताए हैं | 
गुरुपली राजपल्ली देवपली तथा वधू:। 
पित्रोः स्वसा शिष्यपत्नी स्टुत्यपल्ली च मातुली ॥ 
Aa aa aya भगिनी सुता। 
गर्भधात्रीष्टदेवी च पुंसां षोडश मातरः॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५९। ५५-५६ ) 
गुरुपत्नी, राजपत्नी) देवपत्नी, पुत्रवधू माताकी वहिन 
fiat बहिन, शिष्यपत्नी, नोकरकी स्त्री; मामी, पिताकी 
पत्नी (माता या विमाता )) भाईँकी पत्नी, सास, बहिन, बेटी) 
गर्भ धारण करनेवाली ( माता ) तथा इष्टदेवी--ये पुरुषकी 
सोलह माताएँ हैं | : 
माता-पिता, गुरु, पत्नी आदिका भरण-पोषण करना 
चाहिये 
पिता माता गुरुमौया शिद्युश्चानाथबान्धवा: | 
एते gat नित्यपोष्या इत्याह कमलोद्भवः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६० । ५ ) 
“पिता, माता, गुरु) पर्नी, छोटा बालक; अनाथ और 
कुटुम्बीजन-ये पुरुषके लिये पोषण करने योग्य हैं । ऐसा 
ब्रह्माजीका कथन है |? 
पितरं मातरं भायां गुरुपत्नीं गुरु परम्‌। 
यो न पुष्णाति कापठ्यात्‌ स महापातकी शिव ॥ 
( गणपतिखण्ड ४४ । ६९ ) 
“पिता, माता, पत्नी; गुरुपत्नी, परमगुरु--जों कपट 
रखकर इन सबका भरण-पोषण नहीं करता, वह महापापी है ।? 
पिता माता युरुभौया शिष्यः ga: सदाक्षमः | 
अनाथा भगिनी कल्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८४ । २२ ) 
“पिता, माता, गुरु पत्नी, शिष्य, असमर्थ पुत्र, अनाथ 
बहिन; कन्या और गुरुपत्नी--इनका नित्य मरण-पोषण करना 
कतेव्य है l 
इरि मारे तो TA कोन, हरि रखे तो मारे कोन? 
स ये हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌। 
स यं रक्षति सास्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ 
( श्रीङ्कष्णजन्मखण्ड ७२ । १०५ ) 
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१४ $ वन्दे नबघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


“वे सर्वेश्वर भगवान्‌ जिसको मारते हैं; उसकी रक्षा कौन 
पुरुष कर सकता है और वे सर्वात्मा जिसकी रक्षा करते हैं, 
उसे मारनेबाला कोई भी नहीं है ।? 


रणविमुख न होनेवाला वीर यशोदायक स्वर्गको 


प्राप्त होता है 
रणे निमनित्रितश्चैव दाने न Aga भवेत्‌। 
रणे यो त्यजते प्राणांस्तस्य स्वगो यशस्करः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८३ । ७२ ) 
UH बुलाये जानेपर बह रणदानसे विमुख नहीं होता; 
क्योंकि जो युद्धमें प्राण त्याग करता दै उसे यश देनेवाले खर्ग- 
की प्राप्ति होती है |? 
रोग आदिका कारण पाप 
पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा। 
पापेन जायते दैन्य दुःखं शोको भयंकरः ॥ 
तस्मात्‌ पापं महावेरं दोषबीजममङ्गलम्‌ । 
भारते सततं समन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
( अह्मलण्ड १६ । ५१-५२ ) 
'पापसे रोग होता है, पापसे बुढ़ापा आता है और पापसे 
ही दीनता, दुःख और भयंकर शोककी उत्पत्ति होती है । 
अतएव भारतके संतपुरुष इस महान्‌ बैरी, दोषोंके बीज और 
अमङ्गल करनेवाले पापका कभी आचरण नहीं करते; वे 
इसके डरसे सदा घवराये रहते हैं ।? 


c ~ 
धमेपत्नीके त्यागसे नरककी TR 
अनपत्यां च युवती Seat च पतित्रताम्‌। 
त्यक्तवा भवेद्यः संन्यासी ब्रह्मचारी यतीति चा ॥ 
आणि वा प्रवासे वा चिरं ax प्रयाति यः | 
तीथ चा तपसे वापि मोक्षाथ॑ जन्म खण्डितुम्‌ ॥ 
न मोक्षखर्‍य भवति धमंस्य स्खलन Waa | 
अभिशापेन भार्याया नरकं च प्रत्र च॥ 
( श्रीक्ृषष्णजन्मखण्ड ११३ | ६--- 
“जो अपनी कुलीना पतिब्रता युवती पत्नीको aon 


अवस्थामें त्यागकर संन्यासी, ब्रह्मचारी 
À अथवा य्‌ 
१ व्यापार अथवा प्रवासके निमित्त त 


चला जाता है; मोक्षके हेतु अथवा आवागमनके 
लिये तीर्थवासी या तपसी हो जाता है; के मिटानेके 


मोक्ष तो प्राप्त होता ही नही, उलटे धर्मसे 
A } पतन 
और परलोकमें उसे निश्चय ही नरककी प्राप्ति a : 


ee 
_ DA, नशा 


a TESS tA A OO aa aa DT Er 


कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्भक्तनिन्द्काः। 
तेषां महापातकिनामशक्ता भारवाहने ॥ 
स्रध्माचारहीना ये नित्यकृत्यविवर्जिताः | 
श्रद्धाहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेण पीडिता ॥ 
पितृमातृगुरुज्रीणां पोषणं पुत्रपोष्ययो: | 
ये न gaa तेषांच न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनकाः | 
Ream गुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता ॥ 
मित्रद्रोही gama सिध्यासाक्ष्यप्रदायकः | 
aren: स्थाप्यहारी तेपां भारेण पीडिता ॥ 
कल्याणयुक्तसामानि हेरनीमैकमङ्गलम्‌ | 
gaa विक्रयं ये चे तेषां भारेण qar n 
जीवघाती गुरुद्रोही . आमयाजी च छुऽ्धकः | 
शवदाही झूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता ॥ 
पूजायज्ञोपवासानां ब्रतानां नियमस्य च। 

ये ये मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीडिता ॥ 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविश्रसुरवैष्णवान्‌ | 
हरिं हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४ । २०-२८) | 


पृथ्वी देवी ब्रह्माजीसे कहती हें--जो श्रीकृष्णभक्तिसे 
हीन हैं और जो श्रीकृष्णभक्तकी निन्दा करते हैं; उन महापातकी | 
मनुष्योंका भार वहन FAN मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने | 
धर्म तथा आचारसे रहित हैं तथा नित्यकर्मसे हीन हैं, जिनकी ' 
वेदोंमे श्रद्धा नहीं है; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ। जो माता, | 
पिता, गुरु) पत्नी) पुत्र तथा आश्रित-वर्गका पालन-पोषण | 
नहीं करते हैं; उनका भार वहन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। पिताजी! | 
: झूठ बोलते, हैं, जिनमें दया तथा सत्य आचरणका अभाव | 
तथा जो गुरुजनों और देवताओंकी निन्दा करते हैं; उनके 
भारसे में पीडित हूँ । जो मित्रद्रोही sae, झूठी गवाही देने- 
woo ओर धरोहर हड्प लेनेवाले हैं; उनके भारसे 
रत है जो कल्याणमय सूक्तो,-साम-मन्त्रों तथा एकमात्र | 
ल हरिनामोंको बेचते हैं; उनके भारसे में पीड़ित हँ) 
aoe a करनेवाले, TEAC, ग्रामयाजी, लोभी, मुदा 
a तथा aM हैं; उनके भारसे में पीड़ित हूँ | 
: E यश; उपवास-त्रत तथा नियमोंका भंग 
Me hai आरसे मैं पीडित हूँ । जो पापीछोग सदा : 
a ° चै णव; श्रीहरि, श्रीहरिकथा और श्रीहरि 
ष करते हैं; उनके भारसे में पीड़ित हूँ । 
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ब्रह्मवैवर्तपुराणणत आदश व्यक्तित-मूलक व्यष्टि-समष्टिः 
agana हरि-नाम-कीतेन 


( लेखक--विद्यावारिधि to श्रीरामनिवासजी शमौ ) 


निबृत्ततषैँरुपगीयमानाद्‌ 
सतौषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ | 
क उत्तसःछोकगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पझुष्नात्‌ ॥ 
कुसङ्गःकुप्रसङ्गसे मनुष्य नीच बनता है और सस्सङ्ग- 
सत्प्रसङ्गसे उच्च । ऐसे ही नारकीय अत्रगुणाँसे मनुष्य नरकका 
भागी होता है; किंतु खर्गोचित गुणोंसे स्वर्ग प्राप्त करता | 
स्वगीय व्यक्तित्व और स्वर्गलोक विभिन्न नहीं; अपितु एक 
दूसरेके पर्याय हैं | 
अब यहाँ यह विचारणीय है कि ऐसे स्वर्गापम व्यक्तित्व- 
का निर्माण केसे हो सकता है ! एवं किस विधि-विधानसे 
मनुष्य-समाज ऐसा बन सकता है तथा समाजको इन गुणोमें 
ढालनेका साधन क्या हैं! कोन-से ऐसे तत्त्व हैं जिनसे समाज 
ऐसा बन सकता है । इस विषयमें महाशय Holland का 
मत है कि आदर्श ही समाजके निर्माता हैं। आदर्शसेवनसे 
ही समाज आदर्श समाज बन सकता है । उनके अपने शब्द 
इस प्रकार हैँ-- 
‘Ideals are the world’s masters. 
अब यहाँ यह प्रश्न होता है क्रि सर्वथा निर्दोष, आनन्द- 
स्वरूप एवं लोकोत्तर तथा त्रिगुणातीत विशेषतः . रसात्मक 
व्यक्तित्व किस महापुरुषका है, जिसके गुण-सेवन और चरणोंमें 
आत्मसमर्पण करनेसे व्यष्टि और समष्टि तत्सम बन सकते 
हैं । इसका सढुःतर ब्रह्मवेवर्तपुराणमें इस प्रकार है-- 
“उत्कीतेनं हरेरेव? 
अर्थात्‌ अशरण-शरण्य केवळ हरिके कीतेनसे ही तथा- 
कथित अलभ्य लाभ हो सकते हैं। aa मनोनीत और 
त्रिगुणातीत आदर्श गुण-सम्पन्न हे । समुद्र-मन्थनके समय वर- 
बरण-कालमें लक्ष्मीजीके श्रीमुखसे निकले शब्दोंमें विष्णु 
( इरि) का ताइश व्यक्तित्व इस प्रकार है 
(क ) मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणोंसे युक्त 
किंतु अविनाशी पुरुष मिले तो में उसे अपना आश्रय बनाऊँ- 
वरण करूँ | 
(ख ) इतना ही नहीं; वह पुरुष ऐसा भी हो जिसको 
प्राकृत गुण wat नहीं कर सकते हों एवं समस्त सिद्धियाँ 


जिसकी वशवत्तिनी दों, परंतु वह उनकी अपेक्षा न रखता हो। 

(ग) वह पुरुष ऐसा भी हो जो आनन्द आदि प्रत्येक 
बातमें अपना आश्रय आप ही हो और जिसे दूसरेके आश्रयकी 
आकश्यकता न हो ।# 

हरि-क्रीतन इन हरिकी प्राप्तिका साधन है; किंतु वह स्वयं साध्य 
भी है । इस प्रकार इसके द्विविध लाभ हें। यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय सत्य है किं 

( क ) मनुष्य अविकल स्थायी अनुपम सुख चाहता है | 

( ख ) मनुष्य सबसे वड़ा बनना चाहता है । 

( ग ) मनुष्य लोकोत्तर ज्ञानी, शक्तिशाली ओर बुद्विमान्‌ 
होना चाहता है | 

( घ ) मनुष्य अद्भुत होना चाहता है । 

( ङ ) मनुष्य सत्रका उच्चस्तरीय आकर्षण-केन्द्र सिद्ध 
होना चाहता है । 

ये सव बातें एकमात्र हरि-भक्ति और हरिकीतंनंसे सुलभ 
हो जाती हैं, दूसरे शब्दोंमें साधक पञ्चविध मोक्षका अधिकारी 
हो जाता है । ये बातें असम्भव नहीं? अपितु साधकके 
नैसर्गिक क्षेत्रकी बस्तुएँ हैं तथा समधिक मनोवैज्ञानिक भी हैं 
क्योंकि आत्मा और परमात्मा विभिन्न पदार्थ नहीं हैँ। साधनासे 


i  — 
# संसारमें किसी भी विद्वान्‌ और कविने ऐसे लोकोत्तर 


आदर व्यक्तित्वका चित्रण कभी नहीं किया । यह श्रेय भारतीय 
सभ्यता और भगवान्‌ व्यासको ही प्राप्त है । त्रिगुणातीत भगवान्‌ 
विष्णु ( हरि) का व्यक्तित्व ऐसा है किंतु तदनुसार ही भगवती 
लक्ष्मीजीकी रुचि भी है । इस प्रकार दोनोंके व्यक्तित्वमें साइश्य 
है । ऐसे ही सांस्कृतिक व्यक्तित्वसे आदशे व्यष्टि-समध्कि निर्माण 
हो सकता है । 


१. सरण और जापसे साधक हरिको प्राप्त करता दै, किंतु 
कीर्तनसे अविरूम्ब; क्योंकि कीतेन लल्ति-कलाका विषय दे, जिससे 
मनुष्य समधिक साध्यमें संलग्न हो जाता है । साथ ही नाम-कीर्तनका 
अपार महरव है; क्योंकि नामीके सब गुण नाममें रहते हें । दशरथ- 
नन्दन रामके लव गुण वाचक राम-शब्दमें संनिहित हैं । अतएव 
कहा जाता है--राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति 
सुधारी । 
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भारतवर्षके नैमिषारण्य तीर्थम शोनक आदि ऋषि 
प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका अनुष्ठान करके 
कुशासनपर बैठे हुए थे। इसी समय सूतपुत्र उग्रश्रवा 
अकस्मात्‌ वहाँ आ पहुँचे । आकर उन्होंने विनीतभावसे 
मुनियोके चरणोंमें प्रणाम किया | उन्हें आया देख ऋषियोंने 
' बैठनेके लिये आसन दिया । मुनिवर शोनकने भक्तिमावसे 
उन नवागत अतिथिका भलीमाँति पूजन करके प्रसन्नतापूर्यक 
उनका कुशल-समाचार पूछा | शोनकजी शम आदि गुणोंसे 
सम्पन्न थे, पौराणिक सूतजी भी शान्त चित्तवाले महात्मा थे | 
अब वे रास्तेत्री थकावटसे छूटकर सुस्थिर आठनपर आरामसे 
बैठे थे। उनके सुपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा छा रही थी | 
उन्हें पुराणोंके समूर्ण तत्वका ज्ञान था | शोनकजी भी 
पुराण-विद्याके ज्ञाता थे | वे मुनियोंकी उस सभामं विनीत 
भावसे as ये और आकाशमें ताराओंके बीच चन्द्रमाकी 
भाँति शोमा पा रहे थे | उन्होंने परम विनीत सूतजीसे एक 
ऐसे पुराणके विषये प्रश्‍न किया, जो परम उत्तम, भ्रीक्षष्णकी 
कथासे युक्त, सुननेमें सुन्दर एवं सुखद, मङ्गलमय, Age 
योग्य तथा संदा AROA हो, जिसमें सम्पूर्ण ARAR 
बीज निहित हो; जो सदा मङ्गलदायक, सम्पूर्ण ARAR 
विनाशक, समस्त समत्तियोंक्री प्राप्ति करानेवाला और श्रेष्ठ 
हो; जो हरिभक्ति प्रदान करनेवाला, नित्य परमानन्ददायक, 
मोक्षदाता, तच्तज्ञनकी प्राति करानेवाला तथा स्त्री-पुत्र 
एवं पोत्रोंकी बुद्धि करनेवाला हो | i 
शोनकजीने पूछा--सूतजी | आपने कहके लिये 
प्रधान किया है और कहाँसे आप आ रहे हैं! आपका 
कल्याण हो | आज आपके दर्शनसे हमारा दिन केसा पुण्यमय 
हो गया । हम सभी लोग कलियुगमे श्रेष्ठ ज्ञानसे बञ्चित 
होनेके कारण भयभीत हें | संसार-सागरमें डूबे हुए हैं और 
< इस Fee मुक्त होना चाहते हें । हमारा उद्धार करनेके 
लिये ही आप यहाँ पथारे हें । आप बड़े भाग्यशाली साधु 
पुरुष हं । पुराणोके ज्ञता हैं। सम्पूर्ण पुराणोंमें निष्णात है 
और अत्यन्त कृपानिधान हैं | महाभाग. | जिसके san 
ओर पठनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति प्राप्त हो 
तथा जो तत्त्वश्ञानको बढ़ानेवाछा हो, उस पुराणकी कथा 
` कहिये । सूतनन्दन ! जो मोक्षसे भी बढकर है, कर्मका 
मूलोच्छेद करनेवाली तथा संसारल्यी कारागारमें बच्चे हुए 
जीवोंकी बेडी काटनेवाली है, वह कृष्ण-मक्ति ही जगत्‌रूपी. 
= दावानल्ते दग्ध हुए जीवॉपर अमूत-रसकी वर्षा करनेवाळी 
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उ वन्दे मवघ and Saga स (माराम मनोहरम at [ संक्षिप्त-त्रह्मवैवतंपुराण, 
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है । वही जीवधारियोंके हृदयमें नित्य-निरन्तर परम हुछ 
एवं परमानन्द प्रदान करती है |# 

आप वद पुराण सुनाइये, जिसमें पहले सबके गी; 
( कारणतत्त्व ) का प्रतिपादन तथा परन्रह्मके Be 
निरूपण हो | aan लिये saa हुए उस Tay 
खश्का भी उत्कृष्ट वर्णन हो | मैं यह जानना चाहता हूँ ॥ 
परमात्माका स्वरूप साकार है या निराकार ? ब्रह्मका खल 
कैसा है ! उसका ध्यान अथवा चिन्तन केसे करना चाहिये! 
वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं ? तथा शान्तचित्त 
योगीजन किसका चिन्तन किया करते हैं ! वेदमें किन 
गूढ एवं प्रधान मतका निरूपण किया गया है ! 

व॒त्स | जिस पुराणमें प्रकृतिके स्वरूपका निरूपण हुआ 
हो, गुणोंका लक्षण वर्णित हो तथा “महत्‌? आदि i | 
निर्णय क्रिया गया हो; जिसमें गोलोक, aH, शिवलोक | 
तथा अन्यान्य खर्गादि छोकोंका वर्णन हो तथा अंशों ओर | 
कलाओंका निरूपण हो; उस पुराणको श्रवण कराइये। ' 
सूतनन्दन ! प्राकृत पदार्थ क्या हैं ? प्रकृति क्या है 
तथा प्रकृतिसे परे जो आत्मा या RATT: दै, उसका 
रूप क्या है ? जिन देवताओं और देवाङ्गनाओंग्न | 
भूतलपर [EOI जन्म या अवतरण हुआ है, उनंका मी ' 
परिचय दीजिये | समुद्रो, saat और सरिताओंके प्रादुर्भाव | 
भी कथा कहिये । प्रकृतिके अंश कौन हैं ! उसकी | 
कलाएँ ओर उन कलाओंक़ी भी कलाएँ. क्या हैं ! उन | 
सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदिका | 
वर्णन कीजिये | जिस पुराणमें दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और _ 
सावित्रीका वर्णन हो) श्रीराधिकाका अत्यन्त अपू | 
और ane आख्यान हो, जीवॉके कर्मविपाक्रका | 


c= 


slat 

प्रतिपादन तथा नरकोंका भी वर्णन हो; जहाँ कर्मबन्धनका | 

खण्डन तथा उन कर्मोसे छूटनेके उपायका निरूपण हो! | 

~ ‘ A. teat wy 

उसे सुनाइये | जिन जीवधारियोंको जहाँ जो-जो wa या | 
DOLE 


# Feet निश्चला भक्तियंतो भवति झाश्वती । 


तत्कथ्यतां . महाभाग॑ पुराणं ज्ञानवर्धनम ॥ 
गरीयसी या मोक्षाच कर्ममूलनिङ्न्तनी | 
संसारसंनिबद्धानां निगडच्छेदकतंरी ॥ 
भवदावारिनद्रधानां पीयूषवृष्टिवर्षिणी । 


` सुखदाऽऽनन्द्दा सौते शाश्वञ्चेतसि जीविनाम्‌ ॥ 
( जह्मखण्ड १ | १२-१४ ) 
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अशुभ स्थान प्राप्त होता हो) Se जिस कर्मसे जिन- 
जिन योनियोंमें जन्म लेना पड़ता हो, इस छोकमें देह 
धारियोंको जिस कर्मसे जो-जो रोग होता हो तथा 
जिस कर्मके अनुष्ठानसे उन रोगोंसे छुटकारा मिलता 
हो, उन सबका प्रतिपादन कीजिये । 

सूतनन्दन | जिस पुराणमें मनसा, तुळसी, काली, 
गङ्गा और वसुन्धरा प्रथ्वी-इन सबका तथा अन्य 
देवियांक्रा भी मङ्गलमय आख्यान हो, शालग्राम- 
शिलाओं तथा दानके महत्वका निरूपण हो अथवा 
जहाँ धर्माधर्मके खरूपका अपूर्व विवेचन उपलब्ध 
होता हो, उसका वर्णन कीजिये । जहाँ गणेशजीके 
चरित्र, जन्म और कर्मका तथा उनके गूढ़ कवच! 
स्तोत्र और मन्त्राका वर्णन हो; जो उपाख्यान अत्यन्त 
अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुननेमें न आया 


hin 
A ` iy 
हो; वह सब मन-द्दी-मन याद करके इस समय आप i 


उसका बर्णन करें । परमात्मा श्रीकृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण 

हैं तथापि इस जगतमें पुण्य-क्षेत्र मारतवर्धमें जन्म 

( अबतार ) लेकर उन्होंने नाना प्रकारके लीला-विहार 
किये | मुने ! जिस पुराणमें उनके इस अवतार तथा 
लीला-विहारका वर्णन हो; उसकी कथा कहिये | 
उन्होंने किस पुण्यात्माके पुण्यमय ग्रहमें अवतार ग्रहण 
किया था १ क्रिस धन्या, मान्या, पुण्यवती सती नारीने 
उनको पुत्ररूपसे उत्पन्न किया था १ उसके घरमें प्रकट होकर 
चे भगवान्‌ फिर कहाँ और किंस कारणसे चले «गये! 
वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया ! और वहाँसे फिर 
अपने स्थानपर कैसे आये १ किसकी प्रार्थनासे उन्होंने 
पृथ्वीका भार उतारा १ तथा किस सेतुका निर्माण ( मर्योदा- 
की स्थापना ) करके वे भगवान्‌ पुनः भोलोकको पधारे १ 
इन सबसे तथा अम्य उपाख्यानोसे परिपूर्ण -जो श्रुतिः 
eeu पुराण है, उसका सम्यक्‌ ज्ञान मुनियोंके लिये भी 
दुर्लभ है.। वह मनको निर्मल बनानेका उत्तम साधन 
है । अपने ज्ञाने अनुसार मैंने जो भी. झमाछम 
बात पूछी है या नहीं पूछी दै, उसके समाधानसे युक्त 
जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करनेवाला हो; मेरे समक्ष 
उसीकी कथा कहिये। जो शिष्यके पूछे अथवा बिना 
पूछे हुए विषयकी भी व्याख्या करता है तथा योग्य 
और, अयोग्यके प्रति भी समभाव रखता है, वही 
सत्पुरुषोंम श्रेष्ठ age है | 


ब्रह्मखण्ड ] # मङ्गलाचरण, नैमिषारण्यमें आये हुए सौतिले शौनकके प्र्न तथा उनके उत्तर * १९, 
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है ॥॥॥॥ गी 


सौति वोले--मुने ! आपके चरणारविन्दांका दर्शन 
मिल जानेसे मेरे लिये सब कुशल-ही-कुशल हे । इस 
समय मैं सिद्धक्षेत्रसे आ रहा हूँ और नारायणाश्रमको 
जाता हूँ । यहाँ ब्राक्मणसमूहकोी उपस्थित देख नमस्कार 
करनेके लिये चला आया हूँ । साथ ही aadA 
पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्यका दर्शन भी मेरे यहाँ आगमनका 
उद्देश्य है । जो देवता, त्राण और गुरुको देखकर 
वेगपूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झकाता है, 
वह RG नामक AGH जाता हैं तथा जबतक 
चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है तबतक वह 
वहीं पड़ा रहता है । साक्षात्‌ श्रीहरि ही मारतवर्षमें 
ब्राझणरूपसे सदा भ्रमण करते रहते हें । श्रीहरि-स्वरूप 
उस ब्राह्मणफो कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्यके प्रभावसे 
प्रणाम करता है । भगवन! आपने जो कुछ पूछा दै 
तथा आपको जो कुछ जानना अभीष्ट है वह सब आपको 
पहळेसे ही ज्ञात है, तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर 
मैं इस विषयमें कुछ निवेदन करता हूँ । पुराणोंमें सारभूत 
जो ब्रह्मैव नामक पुराण दै, वही सबसे उत्तम है । 
वह. हरि-भक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंके शानकी 


` वृद्धि करनेवाला है । यह भोग चाहनेवालोंको मोग, 
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मुक्तिकी इच्छा रखनेवालोंको मोक्ष तथा वैष्णवोंको हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाला है । सबक्री इच्छा पूर्ण करनेके 
लिये यह साक्षात्‌ कल्पवृक्ष-सवरूप है। इसके ब्रह्मखण्डमं 
सर्वबीजखल्प उस परत्रह्म परमात्माका निरूपण हैः जिसका 
योगी, संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो 
परात्पर रूप है। शौनकजी | वैष्णव, योगी और अन्य संत 
महात्मा एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं | जीवधारी मनुष्य 
अपने ज्ञानके परिणामस्वरूप क्रमशः संत; योगी और वैष्णव 
होते हैं। सत्संगसे मनुष्य संत होते हैं। योगियोंके संगसे 
योगी होते हैं तथा भक्तोंके संगसे वैष्णव होते हैं.। ये क्रमशः 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं | 

ब्रह्मखण्डके अनन्तर प्रकतिखण्ड दै, जिसमें देवताओं; 
देवियों और सम्यूणं जीबोंकी उत्पत्तिका कथन है । साथ ही 
देवियोंके शुभ चरित्रका वर्णन है । stats कर्मविपाक और 
शाळ्य़राम-शिलाके veda निरूपण है | उन देवियोंके 
कवच); स्तोत्र; मन्त्र और पूजा-पद्धतिका भी प्रतिपादन किया 
गया है । उस प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके लक्षणका वर्णन है । 
उसके अंशों ओर कलाओंका निरूपण है । उनकी कीर्तिका 
कीत॑न तथा प्रभावका प्रतिपादन है । पुण्यात्माओ और 
पापियोंको जो-जो झुभाशुभ स्थान प्रास होते हैं, उनका 
वर्णन है । पापकर्मसे प्राप्त होनेवाले नरकों तथा रोगोंका 
कथन है | उनसे छूटनेके उपायका भी विचार किया गया है। 

प्रकृतिखण्डके पश्चात्‌ गणेशखण्डमें गणेशजीके 
जन्मका वर्णन है । उनके उस अत्यन्त अपूर्व चरित्रका 
. Rem’ जो भुतियो और वेदोंके लिये भी परम दुर्म 
हे । गणेश ओर भगुजीके संवादमें सम्पूर्ण तत्त्योका निरूपण 


है | गणेशंजीके गूढ़ कवच और स्तोत्र, मन्त्र और asi 


वणन है तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण-जन्मखण्डका कीर्तन हुआ है | 


परमात्माके महान्‌ उज्ज्वल तेजपु्ज, गोलोक, वैकुष्टोक ओर शिवलोककी स्थितिका वर्णन 


[ संश्षित्त-ज्रह्मवेवतेपुरापा, 


aN 
भारतवर्षके पुष्पक्षेत्रमें श्रीकृष्णके दिव्य जन्म-कर्मका वह 
है। उनके द्वारा एथ्वीके भार उतारे जानेका प्रसंग है। उन. 
मङ्गलमय क्रीडा-कौतुकोंका वर्णन है । सत्पुरुषोंके लिये दे 
धर्मसेतुका विधान है, उसका निरूपण भी stay, 
खण्डमें ही हुआ है। 
विप्रवर शौनक ! इस. प्रकार मैंने उत्तम पुराणसिरोम 
ब्रह्मवैव्तका परिचय दिया । यह AA आदि चार argh 
बँटा हुआ है | इसमें सम्पूर्ण water निरूपण है। यह पुण 
सब लोगोंको अत्यन्त प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं् 
पूर्ण करनेवाला है | इसका नाम ब्रह्मवेवत॑ है । यह समू 
anie पदोंको देनेवाला है। पुराणोंमें सारभूत है । इसकी ' 
तुलना वेदसे की गयी है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस पुराणों | 
अपने सम्पूर्ण ब्रह्ममावको विद्वत ( प्रकट ) किया दै, इसी | 
पुराणवेत्ता महर्षि इसे ब्रह्मवेवत कहते हैं । पूर्यकालमें निए 
मय गोलोकके भीतर परमात्मा श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको इस 
पुराण-सूत्रका दान दिया था । फिर ब्रह्माजीने महान्‌ तीथ 
पुष्करमें धमकी इसका उपदेश दिया | धर्मने अपने पुत्र 
नारायणको प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया । भगवार्‌ | 
नारायण ऋषिने नाररको और नारदजीने गङ्गाजीके तटपर | 
व्यासदेवको इसका उपदेश दिया । व्यासजीने उस पुराणसूत्र | 
का विस्तार करके उसे अत्यन्त विशाल रूप देकर पुण्यदायक | 
सिद्ध क्षेत्रमें मुझे सुनाया | यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। | 
ब्रह्मन्‌ | अब में आपके सामने इसकी कथा आरम्म करता | 
हूँ । आप्र इस सम्पूर्ण पुराणको सुनें | व्यासजीने इस पुराणको 
अठारह हजार इलोकोमें विस्तृत किया है । सम्पूर्ण पुराणेंके 
भ्रवणसे मनुष्यको जो फल प्राप्त ,होता है, वह निश्‍चय ही 
इसके एक अध्यायको सुननेसे मिल जाता है | 
; . ( अध्याय १) 


तथा गोलोकमें MGT भगवान्‌ श्रीकृष्णके परात्पर खरूपका निरूपण 


शौनकजीने | पूछा--सूतनन्दन | आपने कौन-सा परम 
अद्भुत; अपूव ओर अभीष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तार- 
सुनाइये । 


सौतिने कहा--मैं सर्वप्रथम अमित तेजखी गुरदेव 
व्यासजीके चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ | तसश्चात्‌ 


श्रीहरिको; सम्पूर्ण देवताओंको और ब्राह्मणोंको प्रणाम करें 
सनातन धर्मोका वर्णन आरम्भ करता हूँ । मैंने व्यासजीके 
मुखसे जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखण्डको सुना है; वह अज्ञनान्धकारी | 
विनाशक ओर शानमार्गका प्रकाशक है | ब्रह्मन | पूर्ववत : 
प्रत्यकालमें केवळ ज्योतिपुख प्रकाशित होता था; 

प्रमा करोड़ों सुयोके समान थी । ae ज्योतिर्मण्डल तिल 
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त्रह्मखण्ड | 


है और वही असंख्य विश्वका कारण है । वह स्वेच्छामय 
रूपधारी सर्वव्यापी परमात्माका परम उज्ज्बळ तेज है । उस 
तेजके भीतर मनोहर रूपमें तीनों ही लोक विद्यमान हैं । 
विप्रवर | उन तीनों छोकोंके ऊपर गोलोक-धाम दै, जो 
परमेश्वरके समान ही नित्य है। उसकी लंवाई-चौडाई तीन 
करोड़ योजन है | वह सब ओर मण्डलाकार फैला हुआ है। 
परम महान्‌ तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय छोककी 
भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियोंको खप्नमें भी उसका दर्शन 
नहीं होता | परंतु वेष्णव भक्तजन भगवानकी कृपासे उसको 
प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं । अप्राकृत 
आकाश अथवा परम व्योममें स्थित हुए 
उस श्रेष्ठ धामको परमात्माने अपनी 

योगशक्तिसे धारण कर THAT है। वहाँ 

आधि, व्याधि; जरा; मृत्यु तथा शोक और 
भयका प्रवेश नहीं है । उच्चकोटिके 
दिव्य रत्नोंद्वारा रचित असंख्य भवन सब 
ओरसे उस लोककी शोभा वढ़ाते हैं। 
प्रलयकालमें वहाँ केवळ श्रीकृष्ण रहते हैं 
और Geet वह गोप-गोपियोंसे भरा 
रहता है | गोलोकसे नीचे पचास करोड़ 
योजन दूर दक्षिणमागमें वैकुण्ठ और 
वामभागमें शिवलोक है । ये दोनों लोक भी 
गोलोकके समान ही परम मनोहर हैं । 

मण्डळाकार वैकुण्ठलोकका विस्तार एक 
करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी 
और भगवान्‌ नारायण सदा विराजमान 
रहते Cl उनके साथ उनके चार भुजावाले 
पार्षद भी रहते हैं । वेकुण्ठछोक भी 
जरा-मृत्यु आदिसे रहित है | उसके 
वामभागमें शिवलोक है, जिसका विस्तार 


एक करोड़ योजन है । वहाँ पार्षदोंसहित भगवान्‌ 
शिव विराजमान हैं | गोलोकके भीतर अत्यन्त 
जो परम आह्कादजनक तथा 
नित्य परमानन्दकी softer कारण है | योगीजन थोग 
एवं ज्ञानहृष्टिसे सदा उसीका चिन्तनं करते हैं । वह 


मनोहर ज्योति है; 


ज्योति ही परमानन्द्दायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। 


$ गोलोकमे भगवान श्रीकृष्णके परात्पर स्वरूपका निरूपण # २१ 


SINS nessa 
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उस ब्रह्म-व्योतिके भीतर अत्यन्त मनोहर रूप सुशोभित 
होता दै, जो नूतन जलधरके समान श्याम है | उसके 
नेत्र लाल कमलके समान प्रफुल दिखायी देते हैं । उसका 
निर्मल मुख शरत्यूणिमाके चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत 
करनेवाला È | उसके रूप-लावण्यपर करोड़ों कामदेव निछावर 
किये जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओंका 
धाम है । उसके दो भुजाएँ हैं । एक हाथमें मुरली 
सुशोभित है। अधरोंपर मन्द मुस्कान खेळती रहती है । उसके 
श्रीअङ्ग दिव्य रेशमी पीताम्बरसे आइत हैं। सुन्दर रत्नमय 


आभूप्रणोके समुदाय उसके BOB हैं | वह भक्तवत्सल है। 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा कस्तूरी और 
कुछुमसे अलछुत हैं । उसका श्रीवत्सभूषित wee 
कान्तिमान्‌ कौस्तुमसे प्रकाशित है । मस्तकपर उत्तम 
रत्नोंके सार'तत्त्वसे रचित किरीट-सुकुट जगमगाते रहते है । 


बह च्याम-सुन्दर पुरुष रत्नमय सिंहासनपर आसीन R 
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और आजानुल्म्विनी बनमाला उसकी शोमा बढ़ाती है। 
SHA परत्र परमात्मा एवं सनातन भगवान्‌ कःते हँ । 
वे भगवान्‌ स्वेच्छामय ल्पधारी, सबके आदिकारण) 
सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं | उनकी नित्य किशोरा- 
वस्था रहती है । वे सदा गोप-वेष धारण करते हैं | करोड़ों 
पूर्ण चन्द्रमाआक्री शोभासे सम्पन्न हैं तथा अपने भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये आकुछ रहते हैं । वे ही निरीह 
निर्विकार, परिपूणेतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही 
रासमण्डलमें विराजमान; शान्तचित्त। परम मनोहर रासेश्वर 
हैं; मङ्गलकारी, मङ्गळयोग्य, मङ्गलमय तथा मङ्गलदाता 
हैं; परमानन्द्के बीज, सत्य; अक्षर और अविनाशी हैं; 


[ संस्रित्-त्रह्मवेवत पुराणा; 
हह. 
ap सिद्धियोंके स्वामी, सर्वेसिद्धिसरूप तथा सिद्धि 
हैं; प्रकृतिसे परे विराजमान; इश्वर, निरुणः Raf 
आदिपुरुष और अव्यक्त हैं। बहुतसे नामोंद्रारा gE 
पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषोंने विविध Sky 
उन्दींका स्तवन किया दै | वे सत्य, स्वतन्त्र, एक, परमा. 
खरूप, शान्त तथा सबके परम आश्रय हैं। Ua, 
वैष्णवजन slat ध्यान करते हैं । ऐसा उत्कष्ट खन. 
धारण करनेवाले . उन एकमात्र भगवानने AARE 
दिशाओं और आकाशके साथ सम्पूर्ण RAA aR 
देखा | ( अध्याय २) | 


——"“ooRcooe— 
श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ, नारायण, महादेव, AA, धर्म, सरखती, महालक्ष्मी ओर प्रकृति 
( दुर्गा ) का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा पृथकू-एथक्‌ श्रीकृष्णका स्तवन 


सोति कहते हैँ--भगवानते देखा कि समूर्ण विश्व शृत्यमय 
है। कहीं कोई जीव-जन्तु नहीं है । जल्का भी कहीं पता नहीं है। 
सारा आकाश वायुसे रहित ओर अन्धकारसे aad हो 
घोर प्रतीत होता है | वृक्ष, पवत और समुद्र आदिसे शून्य 
होनेके कारण विक्ृताकार जान पड़ता है । मूर्त, धातु, शास्य 
और तृणक्रा सर्वथा अभाव हो गया है । ब्रह्मन्‌ ! जगत्को 
इस PRAN देख मन-ही-मन सब वातोंकी आलोचना 
करके दूसरे किसी सहायक्से रहित एकमात्र स्वेच्छामय 
प्रभुने स्वेच्छासे ही सुष्टिरचना आरम्भ की । सबसे पहले उन 
परम पुरुष श्रीकृप्णके दक्षिण पाइवेसे जगतूके कारणरूप तीन 
मूर्तिमान गुण प्रकट हुए | उन गुणोंसे wea, अइङ्कार, 
पांच तन्मात्राएं तथा रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द 
पाच विषय क्रमशः प्रकर हुए । तदनन्तर श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणा प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अङ्गक्ान्ति 
श्याम थी, वे Raden, पीताम्बरधारी तथा त्रनमालासे 
विभूषित थे | उनके चार भुजाएँ थीं । उन्होंने अपने चार 
हाथोमे क्रमशः gy चक्र, गरा और पञ्च धारण कर रक्से थे | 
उनके मुखारविन्द्पर मन्द्‌ मुस्कानडी छटा छा रही थी | 
` वे रमय आभूप्रणांसे विभूषित थे, agaa धारण किये 
हुए ये । कोस्तुममणि उनके वक्षःलत्री शोमा बढ़ाती 
थी । श्रीवत्सभूषित वक्षमें साक्षात्‌ रक्ष्मीका निवास था | 
वे श्रीनिधि अपूर्वं शोभाको प्रकट.कर रहें थे; शरत्काल्की 
पूर्णिमाक्रे चन्द्रमाकी प्रभासे सेवित मुख-चन्द्रके कारण वे 
` बे मनोहर जान पड़ते थे | कामदेवकी कान्तिसे युक्त 
रूपःबम्य उनका सौन्दर्यं वढा रहा था। वे शङ्के 


शं 


दोनों Nn 


लगे । 


' नारायण बोळे--जो बर (Àg) वरेण्य (ag 
द्वारा पूज्य ), वरदायक ( वर देनेवाले ) और वरकी प्रातिके 
कारण हैं; : जो कारणोंके भी कारण, BART ओर उस 
कर्मके भी कारण हैं; तप जिनका स्वरूप है, जो नित्यननिरन्तर | 
तपस्याका फळ प्रदान करते हैं, तपस्वीजनोंमें सर्वोत्तम ae | 
हैं, नूतन जळधरके समान स्याम, स्वात्माराम और मनोहर | 
हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ । जो | 
निष्काम और कामरूप हैं, कामनाके नाशक तथा कामदेवी | 


उत्पत्तिके कारण देश जो सर्वरूप+ सर्वत्रीजस्वरूप, सर्वोत्तम 


एवं सवेश्वर हैं, वेद जिनका स्वल्प दै, जो वेदोंके वीजा | 
वेदोक्त फलके दाता और फलरूप हैं, वेदोंके ज्ञाता, उसके | 
विधानको जाननेवारे तथा सम्पूर्ण वेदवेत्ताओके शिरोमणि 


हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रो मैं प्रणाम करता हूँ ।# 


+ वरं वरेण्यं वरदं वराहं वरकारणम्‌ । 
कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्मकारकम्‌ ॥ 
तपस्तत्फरुदं शश्वत्‌ तपस्विनां च तापसम्‌ । 
वन्दे नवघनक्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ 
निष्कामं कामरूपं च कामध्नं कामकारणम्‌ । 
सर्व सर्वेश्वर सर्ववीजरूपमनुत्तमम्‌ ॥ 
वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलद . फम्‌ । 
वेदशं तद्विषानं च सर्ववेदविदां वरम्‌ ॥ 


( जक्षखण्ड ३ । १०-११ ) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करे 


TENE SP BY PRESS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


agag] # श्रीकृष्णसे नारायण आदिका आविभोव तथा सबके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन # 


ऐसा कहकर वे नारायणदेव भक्तिभावसे युक्त हो 
उनकी आज्ञासे उन परमात्माके सामने रमणीय A, 
सिंहासनपर विराज गये । जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो 
तीनों संध्याओंके समय नारायणद्वारा किये गये इस स्तोत्रको 
सुनता और पढ़ता दै, वह निष्पाप हो जाता है । उसे यदि 
पुत्रकी इच्छा हो तो पुत्र मिळता है ओर भार्याकी इच्छा हो 
तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है । जो अपने राज्यसे भ्रष्ट हो 
गया है; वह इस स्तोत्रके पाठसे पुनः राज्य प्राप्त कर लेता 
है तथा धनसे वञ्चित हुए पुरुषकों धनकी प्राप्ति हो जाती 
है | कारागारके भीतर विपत्तिमें पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस 
स्तोत्रका पाठ करे तो निश्चय ही संकटसे मुक्त हो जाता है। 


एक वर्षतक इसका संयमपूवक श्रवण करनेसे रोगी अपने 


रोगसे छुटकारा पा जाता है | 


सौति कहते हैं--शौनकजी | तत्पश्चात्‌ परमात्मा 
श्रीकृष्णके वामपाइरवसे भगवान्‌ शिव प्रकट हुए | उनकी 
अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल एवं उज्ज्वल 
थी । उनके पाँच मुख थे और fant ही उनके लिये वस्त्र 
थीं। उन्होंने AMAT तपाये हुए सुबर्णके समान पीले 
रंगकी जटाओंका भार धारण कर GEST था । उनका मुख 
मन्द-मन्द्‌ मुसकानेसे प्रसन्न दिखायी देता था । उनके प्रत्येक 


“aera तीन-तीन नेत्र थे। उनके सिरपर चन्द्राकार मुकुट 


शोभा पाता था-। परमेश्वर शिवने हाथोंमें त्रिशूल; पिश और 
जपमाला ले रक्‍खी थी । वे सिद्ध तो हैं ही, सम्पूण सिद्धोंके 
ईश्वर भी हैं। योगियोंके गुरुके भी गुरु हैं। मृत्युकी भी 
मृत्यु हैं; मृत्युके इश्वर हैं, agen हैं और मृत्युपर 
विजय पानेवाले मृत्युञ्जय हैं | वे ज्ञानानन्दरूप, महाज्ञानी; 
महान्‌ ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं | पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभासे 
घुले हुए-से गोरवणे शिवका दर्शन gags होता है | 
उनकी आकृति मनको मोह लेती है । ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान 
भगवान्‌ शिव वेष्णवोंके शिरोमणि हैं । प्रकट होनेके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णके सामने खड़े हो भगवान्‌ शिवने भी हाथ जोड़कर 
उनका स्तवन किया । उस समय उनके सम्पूण 
रोमाञ्च हो आया था । नेत्रोसे अश्र झर रहे थे और उनकी 
वाणी अत्यन्त गद्गद्‌ हो रही थी | 

महादेवजी बोले--जो जयके मूर्तिमान्‌ रूप, जय 
देनेवाले, जय देनेमें समर्थ, जयकी MAÈ कारण तथा 
विजयदाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हॅ, उन अपराजित देवता भगवान्‌ 
भीकृष्णकी में वन्दना करता हूँ । सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है; 
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जो विश्वके ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर, विश्वकारण 
विश्वाधार, विश्वके विश्वासमाजन तथा विश्वके कारणोंके भी 
कारण हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री में बन्दना करता हूँ । 
जो जगत्‌की रक्षाके कारण, जगत्के संहारक तथा जगतकी 
सृष्टि करनेवाले परमेश्वर हैँ; फलके बीज, फलके आधार, 
फलरूप और फलदाता हैं; उन भगवान्‌ भीकृप्णको मै प्रणाम 
करता हूँ | जो तेजःस्वरूप, ATH दाता और सम्यूणे तेजस्ियोंमें 
श्रेष्ठ हे, उन भगवान्‌ गोविन्दकी में बन्दना करता हूँ ।# 

ऐसा कहकर महादेवजीने भगवान्‌ श्रीक्कप्णको मस्तक 
झुकाया ओर उनकी MIA श्रेष्ठ cana सिंहासनपर 
नारायणके साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गये । जो मनुष्य 
भगवान्‌ शिवद्वारा किये गये इस स्तोत्रका संयतचित्त होकर 
पाठ करता है, उसे सम्यूणे सिद्धियाँ मिल जाती हैं और 
पग-पगपर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और 
ऐश्वर्यकी सदा वृद्धि होती है तथा शत्रुसमूह, दुःख और 
पाप नष्ट हो जाते हैं | 

सौति कहते हँ--तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्फे नाभिकमळसे 
बड़े-बूढ़े महातपस्वी ब्रह्माजी प्रकट हुए | उन्होंने अपने 
हाथमें कमण्डळ ले AT था | उनके AS, दाँत और केश 
सभी सफेद थे। चार सुख थे। वे ब्रह्माजी योगियोंके 
Sea, शिल्पियोके स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं । 
तपस्याके फळ देनेवाले और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके जन्मदाता 
हैं। वे ही लश और विधाता हैं तथा समस्त कमाके कर्ता; 
धर्ता एबं deal हैं | चारों वेदोंको वे ही धारण करते हैं । 
वे वेदोंके ज्ञाता, AAA प्रकट करनेवाले और उनके पति 
( पालक ) हैं | उनका शील-खभाव सुन्दर है । वे सरखतीके 
कान्त) शान्तचित्त और कृपाकी निधि हैं । उन्होंने श्रीकृष्णके 
सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया.) 
उस समय उनके सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया था तथा 


उनकी ग्रीवा मगवानके सामने भक्तिभावसे Bat हुई थी। ` 


# जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणम्‌ । 
प्रबरं जयदानां च वन्दे तमपराजितम्‌ ॥ 
fad विइवेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम्‌ | 
विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ 
विश्वरश्षाकारणं च fed विश्वं परम्‌ । 
Geis फलाथार॑ फलं च तत्फल्प्रदम्‌ ॥ 
तेजःस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम्‌ । 
(AGAVE ३ । २२-२५४ ) 
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्रह्माजी बोळे--जो तीनों गुणोंसे अतीत और एकमात्र 
अविनाशी परमेश्वर हैं; जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता? 
जो अव्यक्त और व्यक्तरूप हैं तथा गोपवेष धारण करते हैं; 
उन गोविन्द भ्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ | जिनकी नित्य 
किशोरावस्था दै, जो सदा शान्त रहते हैं; जिनका सौन्दर्य 
करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक दै तथा जो नूतन जलधरे 
समान श्यामबणे हैं, उन परम मनोहर गोपीवछभको में प्रणाम 
करता हूँ । जो इृन्दाबनके भीतर रासमण्डलमें विराजमान 
होते हैं; रासलीलामें जिनका निवास दै तथा जो रासजनित 
उल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं; उन रासेश्वरको में 
नमस्कार करता हूँ । # 3 
ऐसा कहकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञासे नारायण तथा महादेवजीके साथ 
` सम्माषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठे | जो प्रातः- 
काल उठकर ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ 
करता है; उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ओर बुरे सपने 
अच्छे सपनोंमें बदल जाते हैं | भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति 
होती है, जो पुत्रों और पौत्रोंकी ae करनेवाली हे । इस 
सतोत्रका पाठ करनेसे अपयश नष्ट होता है और चिरकालतक 
सुयश बढ़ता रहता है । 
सौति कहते है--तत्मश्रात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके वक्षः- 
स्थल्से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुखपर मन्द्‌ 
मुस्कानकी छटा छा रही थी | उसकी अद्भुकान्ति श्‍वेत वर्णकी 
थी और उसने अपने मस्तकपर जटा धारण कर खली थी | 
बह सबका साक्षी, TIT तथा सबके समस्त कर्मोका द्रष्टा 
' था | उसका. सर्वेत्र समभाव था | उसके हृदयमें सबके प्रति 
दया भरी थी | वह हिंसा और क्रोधसे सर्वथा अछूता था | 
उसे धर्मका शान था । वह Tey, धर्मि तथा धर्म-प्रदान 
करनेवाला था । वही भर्मोत्माओंमें “घम? नामसे बिख्यात 


है। परमात्मा श्रीकृष्णी कलासे उसका प्रादुर्भाव हुआ है, 


ॐ कुष्णं वन्दे गुणातीतं गोविन्द्मेकमक्षरम्‌ || 
अव्यक्तमन्यय॑ व्यक्त गोपवेषविधायिनम्‌ || 
कित्योयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌ । 


नवीननीरदइयामं कोरिकन्दपुन्द्रम्‌ T 
ST . रासमण्डल्संस्थितम्‌ | 
रासोछाससमुत्युकम ॥ 


रासेश्वरं रासवासं 
| ( जह्मखण्ड ३ । ३५-३७ ) 


RA  [ संशित-जहावेवरतपुराण, 
eee 


श्रीकृष्णे सामने खड़े हुए उस पुरुषने प्रथ्वीपर Tel 
भाँति पढ़कर प्रणाम किया और सम्पूणे कामनाओंके दूर 
'उन सर्वेश्वर परमात्माक्रा स्तवन आरम्म किया । 


धर्म बोले--जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने 
सञ्चिदानन्दस्वरूप हैं; इसलिये “कृष्ण” कहलाते हैं, स्या 
होनेके कारण जिनकी “विष्णु? संज्ञा है; सबके भीतर निवा 
करनेसे जिनका नाम ASAT? है, जो परमात्मा? एवं (ईश्वर 
गोविन्द), “परमानन्द? “एक?) “अक्षर? AAT? “Thay, 
“ोपीश्वर?, “गोपः, 'गोरक्षक?, “बिसु?) “गौओंके स्वारी, | 
धोष्ठनिवासीः, गोवत्सपुच्छघारी’, “गोपो और A 
मध्य विराजमान?) "प्रधानः, “पुरुषोत्तम? “नवधनश्यार ` 
TRI और “मनोहर? आदि नाम धारण करते हैं, अ. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ । । 


ऐसा कहकर धम उठकर खड़े हुए | फिर वे भगवान 
आज्ञासे ब्रह्मा; विष्णु और महादेवजीके साथ वार्तालाप करे | 
उस श्रेष्ठ रलमय सिंहासनपर बैठे | जो मनुष्य प्रातः ' 
उठकर धर्मके मुखसे निकले हुए इन चौबीस नामोंका प? 
करता दै, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होताहै। 
मृत्युके समय उसके मुखसे निश्चय ही हरि-नामका sa 
होता है । अतः वह अन्तमें श्रीहरिके परम धाममें जात 
तथा उसे श्रीहरिकी अविचल दास्य-भक्ति प्राप्त होती है। उपरे | 
द्वारा सदा धर्मविषयक ही चेट होती है | अधर्ममें उस्र 
मन कभी नहीं छगता । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | 
फल सदाके लिये उसके हाथमें आ जाता है । उसे देखते है. 
सारे पाप; सम्पूर्णं भय तथा समस्त दुःख उसी तरह भम | 
भाग जाते हैं, जैसे गरूड्पर इष्टि पड़ते ही सपे पलायन के. 
जाते हैं । 


सोति कहते हैं--तसश्रात्‌ धर्मके बामपाइ्वसे A 
रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ दूसरी लक्ष्मीके सर्म 
Sat थी । वह “मूर्तिः नामसे विख्यात हुई । तदन | 
परमात्मा श्रीकृष्णके मुखसे एक शुक्ल वणेवाली देवी प्रकट 
जो वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली थी | वह करोड़ 
चन्द्रमाओंकी शोमासे सम्पन्न थी | उसके नेत्र शरत 
प्रकु कमलोंका सौन्दर्य धारण करते थे | उसने अगनिमें ॐ 
किये गये उज्ज्वल वस्न धारण कर रक्खे ये और वह र 
आभूषणोंसे विभूषित थी । उसके मुखपर मन्द-मन्द मुरकर 
छा रही थी । दन्तपंक्ति बड़ी सुन्दर दिखायी देती 4 
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प्रह्मखण्ड | 


अवस्था सोलह वर्षकी थी । बह सुन्दरियोम भी श्रेष्ठ सुन्दरी 
थी | श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानोंकी परम जननी थी । वह 
वाणीकी अधिष्टात्री, कवियोंक्री इश्देवी, शुद्ध सत्त्वस्वरूपा 
और शान्तरूपिणी सरस्वती थी । गोविन्दके सामने खड़ी होकर 
gad तो उसने वीणाबादनके साथ उनके. नाम और गुणोंका 
सुन्दर कीर्तन किया | फिर बह नृत्य करने लगी । श्रीहरिने 
प्रत्येक कल्पक्रे युग-युगमं जो-जो लीलाएँ. की हैं; उन सबका 
गान करते हुए, सरखतीने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की । 


सरस्वती वोली--जो ` रासमण्डलके मध्य-भागमें 
विराजमान हैं, रासोल्लासके लिये सदा उत्सुक रहनेवाले हैं 
रत्नसिंहासनपर आसीन हैं; रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं 
रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रासकर्ता हैं, रासेश्वरी राधाके प्राणवल्लभ 
हैं, रासके अधिष्ठाता देवता हैं तथा रासलीलाद्वारा मनोविनोद 
करनेवाले हैं, उन भगवान गोविन्दकी में वन्दना करती हूँ | 
जो रासलीलाजनित श्रमसे थक गये हैं, प्रत्येक रासमें विहार 
करनेवाले हैं तथा रासके लिये उत्कण्ठित हुई गोपियोंके प्राण- 
वम हैं; उन शान्त मनोहर श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करती | | 
यों कहकर प्रसन्न मुखवाली सती सरस्वतीने भगवानको 
प्रणाम किया और सफलमनोरथ हो उनकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ 
रत्नमय सिंहासनपर बेठीं | जो प्रातःकाल उठकर वाणीद्वारा 
' किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान? 
धनवान विद्वान्‌ और पुत्रवान्‌ होता है | 
सौति कहते हैं--तत्पश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके मनसे 
एक MM देवी प्रकट हुईं, जो WAT अलंकारोंसे अलंकृत 
थीं | उनके श्रीअज्ञोपर पीताम्बरकी साड़ी शोभा पा रह्दी थी । 
मुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी । वे नवयौवना देवी 
सम्पूर्ण ऐश्वयोंक्री अघिष्ठात्री थीं । वे ही फलरूपसे सम्पूर्ण सम्प- 
त्तियाँ प्रदान करती हैं । स्वगेलोकमें उन्हींक्ो खर्गलक्ष्मी कहते 
हैं तथा राजाओंके यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। 
श्रीहरिके सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मीने उन्हें हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया | उनकी ग्रीवा भक्तिभावसे झुक गयी 
और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका स्तवन किया । 


महालक्ष्मी बोलीं--जो सत्यस्वरूपं, सत्यके स्वामी और 
सत्यके बीज हैं; सत्यके आधार, सत्यके ज्ञाता तथा सत्यके 
मूल हैं, उन सनातन देच श्रीकृष्णको में प्रणाम करती हूँ | 


यों कह -श्रीहरिको मस्तक नवाकर तपाये हुए सुतर्णकी-सी 
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% श्रीकृष्णले नारायण आदिका आविर्भाव तथा सबके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन मै 


२५ 
कि जी TEE NNER 
कान्तिवाली लक्ष्मीदेवी cat दिशाओंको प्रकाशित करती हुई 
सुखासनपर बैठ गयीं। 

तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णक्री बुद्धिसे सबक्री अधिष्ात्री 
देवी इश्वरी मूलप्रकृतिका प्रादुर्भाव हुआ | सुतस काञ्चनकी-सी 
कान्तित्राली वे देवी अपनी प्रभासे करोड़ों सूर्योका तिरस्कार 
कर रही थीं। उनका मुख्व मन्द-मन्द मुस्करादटसे प्रसन्न 
दिखायी देता था । नेत्र शरत्कालके प्रफुळ कमलोंकी शोभाको 
छीने लेते थे । उनके श्रीअज्ञोंपर लाळ रंगकी साड़ी शोमा 
पाती थी । वे cara आभरणॉसे विभूषित थीं | निद्रा; तृष्णा; 
क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियों 
हैं, उन सबकी तथा समस्त झक्तियोंकी वे fad और 
अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके सौ भुजाएँ हैं । वे stare 
भय saa करती हैं । उन्हींको ढुर्गतिनाशिनी gat 
कहा गया है । वे परमात्मा श्रीकृष्णकी शक्तिरूपा तथा 
तीनों लोकोंकी परा जननी हैं । त्रिशूल, दाक्ति, शाज्ञेधनुपः 
खङ्गे बाण, राङ्क, चक्र, गदा) पद्म) अक्षमाला, FASS) 
TH AGN पादा, BBS, दण्ड, तोमर, ARMM 
ब्रह्मास्त्र, VATS पाशुपता, THAT, ATA, आग्नेयास्र 
तथा गान्धर्वोस्त्र---इन सबको हाथोंमें धारण किये भ्रीकृष्णके 
सामने खड़ी हो; प्रकृति देवीने प्रसन्नतापूरयेक उनका 
स्तवन किया | 

प्रकृति बोलीं-प्रभो ! मैं प्रकृति, ईश्वरी, aad, 
सर्वरूपिणी और सर्वशक्तिस्वरूपा कहलाती हूँ । मेरी 
शक्तिसे ही यह जगत्‌ शक्तिमान है तथापि मैं स्वतन्त्र नहीं 
हूँ; क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है; अतः आप दी तीनों 
लोकोंके पति, गति, पालक; Be संहारक तथा पुनः 
सृष्टि करनेवाले हैं । परमानन्द ही आपका स्वरुप दै । में 
सानन्द आपकी बन्दना करती हूँ । प्रभो | आप चाहें 
तो पछक्र मारते-मारते ब्रह्माका भी पतन हो सकता है। 
जो भ्रुभङ्गकी लीलामात्रसे करोड़ों विष्णुओंकी सृष्टि 
कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभावका वर्णन करनेमें 
कौन समर्थं है ! आप तीनों लोकोंके चराचर प्राणियों) 
ब्रह्म आदि देवताओं तथा मुझ-जैसी कितनी ही देवियोंकी 
खेल-खेलमें ही सृष्टि कर सकते हैं । आप परिपूर्णतम 
परमात्मा हैं। भलीमाँति स्तुतिके योग्य हैं । विभो ! में 
आपकी सानन्द्‌ बन्दना करती हूँ । असंख्य विश्वका आश्रयभूत 
महान्‌ विराट पुरुष ; जिनकी कलाका अंशमात्र है उन 
परमात्मा भगवान श्रीकृष्णकों मैं आंनन्दपूबक प्रणाम करती 
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ALOR 
हूँ | ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता; wl वेद, में ऐसा कहकर दुर्गादेवी श्रीकृष्णको प्रणाम करके उ 
और सरस्वती-ये सव जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तथा आज्ञासे श्रेष्ठ रलमय सिंहासनपर बेट गयी | जो Tatas 
जो प्रझृतिसे परे हे, उन आप परमेश्ररको मैं नमस्कार करती दुर्गोद्वारा किये गये परमात्मा agar इस स्तोत्रका ७ 
हैं । वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान, लक्षण बताते हुए आपकी करता है, वह सर्वत्र विजयी ओर Bet होता है। न 
स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं | मल्या जो निर्लक्ष्य हैं उनकी देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं | वह wa 
स्तुति कौन कर सकता है ! ऐसे आप निरीह परमात्माको रहकर भी अपने सुयशसे प्रकाशित होता रहता है ओर R 
मै प्रणाम करती हूँ | श्रीहरिके परम धामको जाता है | ( अध्याय ३| 
सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुणदेव, साहा, वरुणानी, वासुदेव, 
वायवी देवी तथा मेदिनीके प्राकव्यका वर्णन 
सौति कहते हैं--शौनकजी ! cea श्रीकृष्णी करते हैं। अपने बाणोंकी परीक्षा करनेके लिये कामदे 
जिहाके अग्रभागसे युद्ध स्फटिकके समान sere aa बारी-वारीसे वे सभी बाण चलाये | फिर तो ईश्वरकी इच्छो 
एक मनोद्दारिणी देवीका प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साडी सब लोग कामके वशीभूत हो गये | कामपरवश wah 
पहनें हुए सत्र प्रकारके आभूषणोंसे बिभूषित थीं और दाथमें महायोगी ब्रह्माजीका वीर्य अभिके रूपमें उद्दीत हो उठा] 
जपमाला लिये हुए थीं | उन्हें सावित्री कदा गया है। देवेश्वर अग्निदेव बड़ी-बड़ी wit उठाते हए करोड़ों तङ 
साध्वी सावित्रीने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्तिभावे समान विशाळ रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे | अ. 
मस्तक झक्राकर सनातन परब्रह्म श्रीकृष्णका स्तवन आरम्भ अग्निको बढ़ते देख श्रीकृष्णने लीलापूर्वंक जळकी रचना की। 
किया | वे अपने मुखसे निःश्वास वायुके साथ जलकी एकण | 
सावित्री वोलीं--भगवन | आप सवके बीज बूँद गिराने लगे । मुखसे निकले हुए उस विन्टुमात्र जने. 
( आदिकारण ) हैं। सनातन त्रहा-ज्योति हैं। परात्पर, सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर दिया | उसके RAR 
निर्विकार एवं निरञ्जन ब्रहम हैं | आप स्यामसुन्दर श्रीकृष्णको कणमात्र जलने उस प्रज्वलित अग्निको शान्त कर दिया! 
में नमस्कार करती हूँ | तभीसे जलके द्वारा आग बुझने लगी | तत्पश्चात्‌ वहाँ ए | 
यों कह मन्द-मन्द मुस्कराती हुई वेदमाता सावित्री देवी रुपा प्रादुर्भाव हुआ, जो उस आग्निके अधिदेवता Àl 
AERA पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्षमय सिंहासनपर आसीन पिरे पूवोक्त जलसे एक पुरुषका उत्थान हुआ, जिनका ग | 
हुई । तसपश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके मानससे एक पुरुष रण” हुआ | वे ही जलके अधिष्ठाता देवता और समश | 
प्रकट हुआ, जो तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था | | TA स्वामी हुए । इसके वाद उस अग्निदेके | 
वह पाच बाणोंद्रारा समस्त कामियोंके मनको मथ डालता TORR एक कन्याका आविर्भाव हुआ, जिसका गाग. 
7 इसलिये मनीषी पुरुष उसका नाम “मन्मथ? कहते हैं। साहा? था | मनीषी पुरुष उसे अभिकी पत्नी कहते है 
उस कामदेबके वाम OAS एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई जलेश्वर वरुणके aa भी एक कन्या प्र 
जो परम सुन्दरी और सत्रके मनको मोह छेनेवाली थी । हुदै जो 'वरुणानी'के नामसे विख्यात थी | वही वरी. 
मन्दु-मन्द मुस्कराती हुई उस सतीको देखकर ae सती साध्वी प्रिया हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निःश्वास वाग 
प्राणियोंकी उसमें रति हो गयी | इसीलिये मनीषी Tests श्रीमान्‌, पवनका प्रादुभोव हुआ, जो समस्त देहधारियो 
उसका नाम “रति? रख दिया | पाँच बाण और पुष्पमय प्राण हें | श्वास-प्रश्वासके रुपमें उन्हींकी कला प्रकट हुई all 
=e oe कामदेव श्रीहरिके सामने खड़े a वायुदेवके वामपाइवैसे एक कन्या प्रकट हुईं, जो 
| पान रन cares? देवी कही 
सिंहासनपर बेठे | oe ea ge Set ae 
उन्माढन--ये कामदेवके पाच वाण हैं SAA वे धारण २ श्रीकृणका झुक्त जलसे गिरा | वह एक हजार बी 
रग बाद एक अंडेके रुपें प्रकट हुआ | उसीसे महान AÓ 
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पुरुषकी उत्सि go जो सम्पूर्ण विश्वके आधार हैं। उन समय कानोंके मलसे दो दैत्य प्रकट हुए । वे दोनों जलसे 
विराटू पुरुषके एक-एक रोम-कूपमें एक-एक ब्रह्माण्डकी उठकर ब्रह्माजीको मार डालनेके लिये उद्यत हो गये | तब 
स्थिति है।वे स्थूलसे भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा भगवान्‌ नारायणने उन ATA अपने जघन AH सुलाकर 
कोई नहीं है। वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंशा हैँ चक्रसे काट डाला | उन दोनोंके सम्पूर्ण मेदेसे ze सारी 
उन्हींकरों “महाविष्णुः जानना चाहिये । वे ही सबके सनातन पृथ्वी निर्मित हुईं, जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ | उसी- 
आधार हैं | जैसे जलमें कमळका पत्ता रहता दै, उसी प्रकार पर सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है । उसकी अधिष्ठात्री देवीका 
ने महार्णवके जळमें शयन करते हैं। उनके शयन करते नाम 'बसुन्थरा? है। ( अध्याय ४ ) 


All आदि कल्पांका परिचय, गोलोकमें श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ रासमण्डलम निवास, 
AHF वाम WA श्रीराधाका प्रादुभोव; राधाके VARMA गोपाङ्गनाआंका प्राकट्य तथा 
श्रीकृष्से गोपा, गोओं, वलीवर्दों, हंसा, सवेत घोड़ों ओर सिंहोंकी उत्पत्ति; 
श्रीकृष्णद्वारा पाँच रथोंका निर्माण तथा पार्षदोंका प्राकव्य; 
भैरव, ईशान और डाकिनी आदिकी उत्पत्ति 

महर्षि शौनकके पूछनेपर सोति कहते हँ--त्रह्यन्‌! वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुके द्वारा अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक 
मेनि सबसे पहले व्रह्ाकल्पके चरित्रका वर्णन किया है। रसातलसे उसका उद्धार करवाया और सुष्टिरचना की; 
अब वाराहकल्य और पाझकस्प इन दोनोंका वर्णन करूँगा, तत्सश्नात्‌ पाझकल्पमें सुष्टिकतां ब्रह्माने विष्णुके नाभि- 
सुनिये । मने ! ब्राह्म, वाराह और पाद्म--ये तीन प्रकारके  कॅमल्पर सृष्टिका निर्माण किया । ब्रह्मलोकपयेन्त जो त्रिलोकी 
कल्प हैं; जो क्रमशः प्रकट होते हैं । जैसे सत्ययुग, त्रेता, दै? उसीकी रचना की? ऊपरके जो नित्य तीन लोक हैं, उनकी 
द्वापर और कलियुग--ये चारों युग क्रमसे कहे गये हैं, वेसे ही a | सृ्टिनिल्पणके प्रसंगमे मैंने यह काळ-गणना बतायी 
बे कल्प भी हैं । तीन सौ साठ युगोंका एक दिव्य युग माना है और PRAIA सुटका निरूपण किया है । अब फि 
गया है | इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्तरन्तर होता है। आप क्या सुनना चाहते हें ! 
चौदह मनुओंके व्यतीत हो जानेपर ब्रह्माजीक् एक दिन शीनकजीने पूछा--सूतनन्द्न | अव यह बताइये कि 
होता है। ऐसे तीन सौ साठ दिनोंके बीतनेपर ब्रह्माजीका एक गोलोकमं सवव्यापी महान्‌ परमात्मा गोलोकनाथने इन 
वर्ष पूरा होता है | इस तरहके एक सो आठ वर्षोकी विधाता- नारायण आदिकी सृष्टि करके फिर क्या किया ? इस विषयका 
की आयु बतायी गयी है । यह परमात्मा श्रीकृष्णका एक बिस्तारपूबक वर्णन करनेकी कृपा करें | : 
निमेषकाल है | काल्वेत्ता विद्वानोंने ब्रह्माजीकी आयुके सोतिने कहा--ब्रह्मन्‌ | इन सबकी सृष्टि करके इन्हे 
बराबर कल्पका मान निश्चित किया है । छोटे-छोटे कल्प साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त कमनीय सुरम्य रासमण्डलमें 
बहुत-से हैं, जो संवत आदिके नामसे विख्यात हैं । महर्षि गये | रमणीय कल्पवृक्षांके मध्यभागमें मण्डलाकार रास- 
मार्कण्डेय सात कब्पोंतक जीनेवाले बताये गये हैं; परंतु वह मण्डल अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । वह सुविस्तृत; 
कल्प ब्रह्माजीके एक दिनके बराबर ही बताया गया है। सुन्दर, समतल और चिकना था । चन्दन? कस्तूरी, अगर 
तात्पर्य यह कि मार्कण्डेय मुनिकी आयु ब्रह्माजीके सात दिन. और कुडुमसे उसको सजाया गया था | उसपर दही) लावा) 
में ही पूरी हो जाती दै, ऐसा निश्चय किया गया है । त्राह, सफेद धान और दूर्वादल बिखेरे गये थे | रेशमी सूते रे हुए 
ante और पाझ--ये तीन महाकल्प कहे गये हैं । इनमें चतन चन्दन-पल्लवोंकी बन्दनवारो और केलेके खंभोंद्रारा वह 
जिस प्रकार सृष्टि होती है, वह बताता हूँ, सुनिये । ब्रा: चारों ओरसे घिरा हुआ था । करोड़ों मण्डप, जिनका 
wen मधु-कैटमके मेदसे मेदिनीकी Te करके aA निर्माण उत्तम रत्नोंके सारभागसे हुआ था; उस भूमिकी शोभा 
भगवान. श्रीकृष्णी आज्ञा ले सध्टिस्चना की थी । फिर बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्तमय प्रदीप जल रहे ये | वे पुष्प 
वाराइकल्समें जब Get एकार्णवके जल्में डूब गयी थी, और सुगन्थकी धूपसे वासित थे | उनके भीतर अत्यन्त डित 
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प्रसाधन-सामग्री GAT हुई थी । वहाँ जाकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
सबके साथ उन मण्डपोंम ठहरे। मुनिश्रेष्ठ | उस रासमण्डलका 
दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्यसे चकित हो उठे । वहाँ 
श्रीकृप्णके वामपाइवसे एक कन्या प्रकट हुईं) जिसने 
दोइकर फूल ले आकर उन भगवानके चरणोंमें अर्ध्य प्रदान 
किया | उसके अङ्ग अत्यन्त कोमळ थें । वह मनोहारिणी 
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और सुन्दरियोमें भी सुन्दरी थी । उसके सुन्दर एवं 


अरुण 
ओड ओर अधर अपनी लालिमासे बन्धुजीव पुष्प ( दुपहरिये- 
के फूल ) की शोभाको पराजित कर रहे थे । मनोहर दन्त- 
पंक्ति मोतियोंकी श्रेणीको तिरस्कृत करती थी | बह सुन्दरी 


किशोरी ast मनोहर थी । उसका सुन्दर मुख शरत्यूणिमाक्े 
कोटि चन्द्रोंकी शोभाको छीने लेता था । सीमन्तमाग बड़ा 
मनोहर था । नेत्र शरत्कालके प्रफुल कमलोंके समान 
अत्यन्त सुन्दर दिखायी देते थे । उसकी मनोहर नासिकाके 
सामने पक्षिराज गरुडकी नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। 
वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलोंद्वारा सुनहरे 
पणी शोभाको तिरस्कृत कर रही थी | रल्नोंके आभूषणोसे 


विभूषित दोनों कान बढ़े सुन्दर छते ये । सुन्दर कपो 
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चन्दन) अगुरु, FR FHT और सिन्दूरकी बूँद ३ 
रचना की गयी थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान प 
थी | उसके सँवारे हुए केशपाश माळतीकी मालासे अझ 
थे | वह सती-साध्वी बाला अपने सिर“र सुन्दर एं सुगि 
वेणी धारण करती थी । उसके दोनों चरणस्थळ कमह 
प्रभाको छीने लेते थे | उसकी मन्द-मन्द॒ गति हंस अल 
खंजनके गर्वका गञ्जन करनेवाली थी । वह उच्च 
Gin सारभागसे वनी हुईं मनोहर वनमाद. 
हीरेका बना हुआ द्वार) रत्ननिर्मित केयूर) कंग 
सुन्दर Gah सारभागसे निर्मित अत्यन्त मनोह 
पादक ( गलेकी जंजीर या कानका पासा) 
बहुमूल्य GAM बना झनकारता हुआ मंजीर तष 
अन्य नाना प्रकारके चित्राङ्कित सुन्दर ज्ञा 
आभूषण पहने हुए थी | 


वह गोविन्द्से वार्तालाप करके उनकी आह. 

पा मुसकराती हुई श्रेष्ठ wera सिंहासनपर के | 
गयी | उसकी दृष्टि अपने उन प्राणवल्लभके मुखार. 
विन्दपर ही लगी हुई थी | उस किशोरी 
Sage तत्काळ हो गोपाज्ननाओंका आति 
हुआ, जो रूप ओर वेषके द्वारा भी उसीड़ी | 
समानता करती थीं । उनकी संख्या लक्षकोटि थी। ' 
वे सबकी सव नित्य सुखिर-यौवना थीं । संख्या 
जानकार विद्वानोंने गोलोकमें गोपाङ्गनागणोंकी उप | 
संख्या ही निर्धारित :की'है। सुने ! फिर ते 
श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे भी उसी क्षण गो. 
गणोंका आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेषमें भी seit 
समान थे | संख्यावेत्ता महर्षियांक्रा कथन है कि aR 
गोलोकके कमनीय मनोहर रूपवाले गोपोंकी संख्या तीर 
करोड़ बतायी गयी है | | 


फिर तत्काळ ही श्रीक्षप्णके रोमकूपोंसे नित्य get 
योवनवाली गोएँ प्रकट हुई, जिनके रूप-रंग अनेक प्रकारे 
थे | बहुतेरे बलीवर्द ( dis ), सुरभि जातिकी ae, नो 
प्रकारके सुन्दर-सुन्दर ASS और अत्यन्त मनोहर? At 
वर्णवाली बहुत-सी कामधेनु गायें भी वहाँ तत्काल प्रकट a | 
गयीं | उनमेंसे एक मनोहर बलीवर्दो, जो करोड़ों 
समान बलदाली था, श्रीकृष्णे शिवकों सवारीके लिये 
दिया । तसश्चात्‌ श्रीकृष्णके चरणोंके नखछिद्रोंसे सर" 
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ग्रह्मखण्ड | 


मनोहर हंस-पंक्ति प्रकट हुई । उन हंसॉमें नरः मादा और 
बच्चे सभी मिले-जुळे थे | उनमेंसे एक राजहंसको, जो 

हान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था) श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको 
वाहून वनानेके लिये अर्पित कर दिया । 


तद्नन्तर परमात्मा श्रीकृष्णके बायें कानके छिद्रसे 
सफेद रंगके श्रो़ोंक्रा समुदाय प्रकट हुआ, जो वड़ा 
मनोहर जान पडता था | उनमेसे एक इवेत अश्च 
गोपाङ्गनावभ श्रीकृष्णे देवसभामे विराजमान धर्मको 
सवारीके लिये प्रसन्नतापूर्वक दे दिया | फिर उन परम पुरुषके 
दाहिने कानके छिद्रसे उस देबसभाके भीतर ही महान्‌ 
बलवान्‌ और पराक्रमी सिंहोंकी श्रेणी प्रकट हुई । 
श्रीकृष्णने उनमेंसे एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हारसे 


मदद 
अलंकृत था, बड़े आदरके साथ प्रकृति ( दुर्गा) देवीको 


अर्पित कर दिया । उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे. 


लेना चाहती थीं | 
इसके बाद योगीश्वर श्रीकृष्णने योगवळसे पाँच रथका 


निर्माण किया | वे सत्र युद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ wÀ बनाये . 


गये थे | मनके समान वेगसे चळनेवाले और मनोहर थे | 
उनकी Sark लाख योजनकी और विस्तार सौ योजनका था। 
उनमें छाख-लछाख RÀ लगे थे | उनका वेग वायुके समान 
था | उन a एक-एक लाख क्रीड़ाभवन बने हुए 
ये । उनमें शङ्गारोित भोगवस्तुएँ और असंख्य ARATE 
थीं। उन walt लाखों cara दीप प्रकाश फेलाते थे 
और लाखों घोड़े उस wat शोमा बढ़ाते थे । AR- 
भाँतिके विचित्र चित्र उनमें अङ्कित थे । सुन्दर wa 
कलश उनकी उच्च्चलता बढ़ा रहे थे । रक्षमय दर्पणों ओर 
आभूपणासे वे सभी रथ ( विमान ) भरे हुए थे । 
Aa Sal उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । अग्निमें तपाकर 
शुद्ध किये गये सुनहरे वस्त्र, विचित्र-विचित्र माला; श्रेष्ठ 
मणि, मोती; माणिक्य तथा दीरोंके eda वे सभी रथ 
अलंकृत ये । कुछ-कुछ लाल रंगके असंख्य सुन्दर कृत्रिम 
कमळ, जो श्रेष्ठ wae सारभागसे निर्मित हुए थे, उन रथों- 
को सुशोभित कर रहे थे | 

द्विजश्रेष्ठ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनमेंसे एक रथ तो 
नारायणको दे दिया और एक राधिकाको देकर शेष सभी 
रथ अपने. लिये रख लिये | तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णके गुह्यदेशसे 
पिङ्गल वर्णवाले पाषंदोंके साथ एक पिङ्गल पुरुष प्रकट हुआ | 


# श्रीकृष्णके चाम पाइवेखे औराधाका प्रादुभोव # 
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गुह्मदेशसे आविभूत होनेके कारण वे सब JEF कहलाये 
और वह पुरुष उन गुहाकोंका स्वामी कुबेर FEM 
जो धनाध्यक्षके पद्पर प्रतिष्ठित है। कुबेरके वामपादबेसे एक 
कन्या प्रकट हुई, जो कुबेरकी पक्षी हुई । ब्द देवी समस्त 
मुन्दरियोमे मनोरमा थी अतः उसी नामसे प्रसिद्ध हुई । 
फिर भगवानके गुह्यदेरासे भूत, प्रेत, पिशाच) कूष्माण्ड? 
ब्रह्मराक्षस और विकृत अङ्गवाले वेताल प्रकट हुए. । मुने ! 
तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखसे कुछ पार्पेदोका प्राकट्य हुआ 
जिनके चार भुजाएँ थीं । वे सब-के-सब इयामबर्ण थे 
और ea शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते थे | 
उनके गलेमें वनमाला लटक रही थी । उन सबने पीताम्बर 
पहन GA थे) उनके मस्तकपर किरीट; कानोंमें कुण्डल 
तथा अन्यान्य अङ्गोंमे रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे । 
श्रीकृष्णने वे चार-सुजाधारी पार्षद नारायणको दे दिये। 
गुह्मकोंको उनके स्वामी कुवेरके हवाले किया और भूत- 
प्रेतादि भगवान शंकरको आपित कर दिये । 

तदनन्तर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोसे द्विभुज पार्षद प्रकट 
हुए, जो श्यामवर्णके थे और erate जपमाला लिये हुए ये। 
वे श्रेष्ठ पार्षद निरन्तर आनन्दपूर्वक भगवानके चरणकमलो का ही 
चिन्तन करते ये | श्रीकृष्णने उन्हें दास्यकर्ममे नियुक्त किया । 
वे दास यलपूर्वक wed लिये प्रकट हुए थे। वे सभी 
श्रीकृष्णपरायण वैष्णब थे | उनके सारे अङ्ग पुलकित थे) 
नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे और वाणी aga थी । उनका चित्त 
केवल भगवचरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही संलग्न रहता था। 

इसके बाद श्रीकृष्णके दाहिने नेत्रसे भयंकर गण प्रकट 
हुए) जो ait Bae और पट्टिश लिये हुए थे । उन 
सबके तीन नेत्र थे और मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट धारण 
करते ये । वे सब-के-सब विशालकाय तथा दिगम्बर थे । 
प्रज्बित अमिशिखाके समान जान पड़ते थे। वे सभी 
महान भाग्यशाली मैरव कहलाये । वे दिवके समान ही 
तेजस्वी थे | रुरूमैरवः संदारमैरवः काळभैरव) असित- 
aa, mata, भीषणमैरव; महाभैरव तथा खट्वाङ्गः 
मैरव--ये आठ भैरव माने गये हैं । 

श्रीकृष्णके AA नेत्रसे एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ; 
जो त्रिशूल, पट्टिश, व्याभचमैमय वस्त्र और गदा धारण किये 
हुए था । बह re, विशालकाय; त्रिनेत्रधारी और 
चन्द्राकार मुकुट धारण करनेवाला था । Ae महाभाग 
पुरुष ईशान? कहलायाः जो दिक्पालोंका खामी 2 । 
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योगिनियाँ तथा deat क्षेत्रपाल प्रकट हुए | इनके सिवा प्रादुर्भाव हुआ; जो. दिव्य मूरतिधारी थे | 
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श्रीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका THETA दान, महादेवजीका दार-संयोगगें भं 
प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये वर माँगना तथा भगवानका उन्हें वर देते हुए उनके नाम 
आदिकी महिमा बताकर उन्हें भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा 
शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेश करना 


ai कहते हँ--तदनन्तर श्रीकृष्णने श्रेष्ठ रतनोंकी 
मालाके साथ महालक्ष्मी और सरखती इन दो देवियोंको भी 
नारायणके हाथम सादर समर्पित कर दिया । तलरचात्‌ 
्रह्माजीको सावित्री, धर्मको मूर्ति, कामदेवको रूपवती रति 
और HAA मनोरमा सादर प्रदान की | इसी तरह अन्यान्य 
स्त्रियोंको भी पतियोंके aaa दिया | जो-जो स्त्री जिस-जिससे 
प्रकट हुईं थी, उस-उस रूपवती सतीको उसी-उसी पतिके 
द्वाथोमें अर्पित किया । तदनन्तर सवेरवर श्रीकृप्णने योगियोके 
गुरु शंकरजीको बुलाकर प्रिय वाणीमें कहा--'आप देवी 
सिंहवाहिनीको ग्रहण करें |? श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर 
नीललोहित शिव हँसे ओर डरते हुए विनीत भावसे उन 
प्राणेश्वर प्रभु अच्युतसे AS | महादेवजीने पहले प्रकृतिके 
दोप. बताकर उसे ग्रहण न करनेकी इच्छा प्रकट की। फिर 
इस प्रकार कहा-- 


ठं भ्रीमहेश्वर बाले--नाथ | मुझे ग्रहिणी हा ij a | 
मुझे तो मनचाहा वर दीजिये | जिस सेवकको are, 


श्रेष्ठ स्वामी उसे वही बस्तु देते हैं । म॑ आपकी भक्तिमे ह 
हू, आपके चरणोंकी दासता--सेवा करता रं |; 
लालसा मेरे हृदयमें निरन्तर बढ़ रद्दी हे । आपके amas 
आपके चरणकमलोंकी सेवासे मुझे कभी तृत्ति नहीं होती 
में सोते-जागते हर समय अपने पाँच मुखोंसे आपके क 
और गुणोंका, जो मङ्गलके आश्रय हैं, निरन्तर गान क्ला 
हुआ aaa बिचरा करता हूँ | मेरा मन ARAR कसे 
आपके खरूपका ध्यान करनेमें ही तत्पर रहे । भोगेचा 
नहीं, यह योग ओर TIN ही संलग्न रदे sew 
पूजा, वन्दना और नाम-करीर्तनमें ही इसे सदा उलास प्रा 
हो । इनसे विरत होनेपर यह उद्विग्न हो उठे । गण 
वरोंके ईश्वर ! आपके नाम और गुणोंका स्मरण, बीती 
श्रवण, जप, आपके मनोहर रूपका ध्यान, आपके A 
कॅमलोंकी सेवा, आपकी बन्दना, आपके प्रति आत्मसम 
और नित्य आपके नैवेद्य (प्रसाद ) का भोस- 
' यह जो नो प्रकारकी भक्ति है; उसीको मुझे गे 
वरदान मानकर दीजिये । प्रभो ! साष्टि (आए 
समान teat प्राप्ति), सालोक्य ( आएं 
समान -लोककी प्राप्ति ), सारूप्य ( आएँ 
समान रूपकी प्राप्ति ), सामीप्य (आपके RE 
रहनेका सोभाग्य » साम्य ( आपकी समता 
प्राप्ति) ओर लीनता ( आपमें मिलकर ए 
हो जाना अथवा सायुज्यकी प्राप्ति ) र्फ 
पुरुष ये छः प्रकारकी मुक्तियाँ बताते ( 
अणिमा, लघिमा, गरिमा) प्राप्ति, प्राक”! 
महिमा, इेशित्व, afta, सर्वकामावसावि 
सवता, दूरश्रवण, परकायप्रवेशः वासि 
RART, सुष्टि-राक्ति, संहर 


अमरत्व और सर्वाग्रगण्यता-ये अठारह सिद्धियो af 


गयी हैं | सर्वेश्वर | योग, तप; सब प्रकारके १ 
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ब्रत, यश) कीरति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवासः सम्पूर्ण 
तीर्थोमं भ्रमण) स्नान? आपके सिवा अन्य देवताका पूजन; 
देत्रप्रतिमाओंक्रा दर्शन, सात द्वीपोंकी सात परिक्रमा, 
समस्त GJA स्नान; सभी स्वर्गौके दर्शन, AAI, TATE 
विष्णुपद तथा परमपद-ये तथा और भी जो अनिर्वचनीय) 
वाञ्छनीय पद्‌ हैं; वे सब-के-सब आपकी भक्तिके कलांशकी 
सोलहवीं कलाके भी बरावर नहीं हैं | 

हादेवजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण eA 
और उन योगिगुरु महादेवजीसे zz सर्वसुखदायक सत्य 
वचन बोले--- 


श्रीभगवानने कहा--सर्वज्ञोम श्रेष्ठ ain शिव | 
तुम पूरे at करोड़ कल्योंतक निरन्तर दिन-रात मेरी सेवा 
करो । सुरेश्वर ! तुम तपस्वीजनों। frat, योगियों) ara 
बैंष्णबों तथा देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो । दाम्मो ! तुम 
अमरत्व लाभ करो और महान्‌ BURA हो जाओ मेरे 
वरसे तुम्हें सब प्रकारकी सिद्धियाँ, वेदोंका ज्ञान और 
सर्वज्ञता प्राप्त होगी | वत्स ! तुम लीलापू्वेक असंख्य 
व्रह्माओंका पतन देखोंगे । शिव ! आजसे तुम ज्ञान) तेज, 
अवस्था; पराक्रम, यश ओर तेजमें मेरे समान हो जाओ। 
तुम मेरे लिये प्राणोसे भी अधिक प्रिय हो । तुमसे बढ़कर 
मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है | 

स्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्व मदीयात्मनः परः ॥ 

ये त्वा निन्दन्ति alter ज्ञानहीना विचेतनाः | 

पच्यन्ते कालसूत्रेण याचच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 

शिव ! तुमसे बढ़कर अत्यन्त प्रिय मेरे लिये दूसरा 
नहीं है | तुम मेरी आत्मासे बढ़कर हो । जो पापिष्ठः 
अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निन्दा करते हैं 
वे तत्रतक कालसूत्र नरकमें पकाये जाते हैं, जबतक चन्द्रमा 
और सूर्यकी सत्ता रहती है। 


शिव ! तुम सौ कोटि sett पश्चात्‌ शिवाको ग्रहण 
करोगे | मेरा बचन कभी व्यर्थ नहीं होता । तुम्हें इसका 
पालन करना चाहिये | तुम मेरे और अपने वचनका 
भी पालन करो । झम्भो | तुम प्रकृति (gat) को 
ग्रहण करके दिव्य HEA वर्षोतक महान्‌. सुख एवं VAC 
रसका आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है | तुम केबल 
तपस्वी नहीं हो । मेरे समान ही महान्‌ ईश्वर हो। जो 
स्वेच्छामय ईश्वर है, वह समयानुसार ग्रही तपस्वी और 


वाया या आय आय या काका पाया पाक काया का OTE ” ४. 


योगी हुआ करता है | शिव | दार-संयोग ( पत्ी-परिग्रह ) में 
तुमने जो दुःख बताया है; उसके विषयमें में यह कहना 
चाइता हूँ. कि कुलटा ot ही खामीको दुःख देती है; 
पतित्रता नहीं | जो महान्‌ pe उत्पन्न हुई हैं; कुलीन 
एवं कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली हे; वह स्नेहपूर्वक उसी 
तरह पतिका पालन करती दै, SA माता उत्तम पुत्रका | 
पति पतित हो या अपतित; दरिद्र हो या घनवान---ऋल्वती 
स्त्रीके लिये वही बन्धु, आश्रय और देवता है। जो नीच 
कुर्म उत्पन्न हुई हैं, जिनमें माता-पिताके बुरे शीळ स्वभाव 
और आचरणका सम्मिश्रण हुआ है तथा जो परपुरुषोंके 
उपभोगमें आनेवाली हैं, अवश्य वे ही feat सदा पतिकी 
निन्दा करती हैं । जो पतिको हम दोनोंसे भी बढ़कर देखती 
और समझती दे, वह सती-साध्वी स्त्री गोलोकमें अपने 
स्वामीके साथ कोटि कलोंतक आनन्द भोगती दै | शिव | _ 
वह वेष्णवी प्रकृति शिवप्रिया होकर तुम्हारे लिये कस्याणमय्री ˆ 
होगी । अतः मेरी आज्ञासे लोककल्याणके निमित्त उस 
साध्त्रीको भार्यारूपसे ग्रहण करो | 


तदनन्तर भगवान्‌, श्रीकृष्णने सिवलिङ्गके स्थापन ओर 
पूजनका महान्‌ फल बतलाते हुए कहा--जो “महादेव? 
महादेव? और 'महादेव'का उच्चारण करता है, उसके पीछे में 
उस नाम-श्रवणके लोमसे अत्यन्त भयभीतकी माति जाता 
हूँ । जो मनुष्य "शिव शब्दका उच्चारण करके प्राणोंका 
परित्याग करता है; वह कोटि जन्मोंके उपार्जित पापसे मुक्त हो 
मोक्ष प्रात कर लेता है। “शिव? शब्द कल्याणका वाचक है 
और “कल्याण? aes मुक्तिका | शिवके उच्चारणसे मोक्ष या 
कल्याणकी प्राप्ति होती है; इसीलिये महादेवजीको शिव कहा 
गया है# । धन और भाई-बन्थुओका वियोग होनेपर जो 
शोक-सागरमें ZA गया हो; वह मनुष्य शिव शब्दका 
उच्चारण करके सर्वथा कल्याणका भागी होता है । er 
पापनाराक अर्थमे है और “ब? मोक्षदायक अर्थमें | महादेवजी 


Id 


esd 


मनुष्योंके पापहन्ता और मोक्षदाता हैं। इसल्यि उन्हें रिव | 


# महादेव महादेव महादेवेति वादिनः । 
पश्चाद्यामि महात्रस्ता नामश्रवणलोभतः ॥ 
दिवेति मन्त्रमुञ्चार्यं प्राणांस्त्यजति यो नरः । 
कोरिजन्मार्जित्रात्न, पापान्युक्तो मुक्ति प्रयाते सः ॥ 
शिवं कस्याणवचनं कल्याणं GRATA, । 
यतस्तत्‌ प्रभवेत्तेन a Ra: RAA: ॥ 

( ब्रद्मखण्ड ६॥ ४८-०० ) 
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विद्यमान दै, उसके करोड़ों जम्मोंक्रा पाप निश्चय ही नष्ट 
हो जाता है | | 

झूलधारी महादेवजीसे ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्णने 
उन्हें कल्पव्रक्ष मन्त्र और मृत्युक्षय-तत्त्व्ञान दिया | तसश्चात्‌ 
बे सिंहवाहिनी दुर्गासे श्रोले-- 

श्रीभगवानने कहा--बत्से | इस समय तुम गोलोकमें 
मेरे पास रहो | फिर समय आनेपर कल्याणके आश्रयभूत 
मङ्गलदाता शिवको पतिरूपमें प्रा करोगी। सुमुखि | 
"सम्पूर्ण देवताओंके तेजःपुक्षसे प्रकट हो समस्त देत्योंका 
संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होओगी | तदनन्तर 
FANT सत्ययुग आनेपर तुम दक्षकन्या सती होओगी 
और शिवक्री सुशीला ग्रहिणी बनोगी। फिर यज्ञमें अपने 
` स्व्रामीकी निन्दा सुनकर झरीरका त्याग कर दोगी और 
हिमवानकी पत्नी मेनाके गर्भसे जन्म लेकर पार्वती नामसे 
विख्यात होओगी | उस समय wee दिव्य वर्षोतक तुम 
शिवके साथ fre करोगी | तत्पश्चात्‌ तुम सर्वदाके लिये 
प्रतिके साथ पूर्णतः अभिन्नता प्राप्त कर लोगी । सुरेश्वरि | 
प्रतिवर्ष प्रशस्त समयमे समस्त लोकोंमें तुम्हारी शरत्कालिक 
पूजा होगी । गाँवों ओर नगरोंमें तुम ग्रामदेवताके रूपमे 
पूजित होओगी तथा विभिन्न स्थानोंमें तुम्हारे पृथक्‌-पृथक्‌ 
मनोहर नाम होंगे । मेरी आज्ञासे दिवरचित नाना प्रकारके 
तन्द्रा तुम्हारी पूजा की जायगी । में तुम्हारे लिये स्तोत्र 
ओर कवचका विधान करूँगा । तुम्हारे सेवक ही महान्‌ और 


A --त्रह्माजी के c ( 
सृष्टिका क्रम द्वारा मेदिनी, पवत, समुद्र, दीप, मर्योदापबत, पाताल, सर्ग आदिका निमी | 
RAG तथा गोलोककी नित्यताका प्रतिपादन 


कृत्रिम जगतूकी अनित्यता तथा वेकुण्ठ, 

. सौति कहते हैं--शौनकजी | तब भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्माजीने सव॑. 
प्रथम मधु और कैटभके मेदेसे मेदिनीकी सृष्टि की | उन्होंने 
आठ प्रधान Taal रचना की | वे सब बड़े मनोहर थे | 
उनके बनाये हुए छोटे-छोटे पर्वत तो असंख्य हे, उनके 
नाम क्‍या बताऊ ! मुख्य-मुख्य पर्वतोकी नामाबली सुनिये--- 
सुमेरु, केलास, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल 
सुबेछ और गन्धमादन--ये आठ प्रधान पर्वत हैं । फिर 
ब्रह्माजीने सात समुद्रं, अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियोंकी 
सृष्टि की । pat, गाँवों और नगरोंका निर्माण किया | 
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कहा गया हे । जिसकी बाणीमें शिव-य्रह मङ्गछमय नाम सिद्ध होंगे तथा धम) अर्थ) काम ए मोक्षरूप फलके ._ 


॥ APTA AA येवतंपुरा, | 


होंगे । मातः | पुण्यक्षेत्र भारतवरषमें जो तुम्हारी सेव, 
करेंगे, उनके यश) कीर्तिश धर्म और ऐश्वर्यकी बुद्धि होश 

प्रकृतिसे ऐसा कहकर भगवानने उसे कामबीज (à 
सहित एकादशाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया, जो परम ह 
मन्त्रराज कहा गया है। फिर विधिपूर्वक ध्यानका उ 
दिया तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये श्री ( शरी ) ५ 
(हीं ) तथा काम (at) ब्रीजसहित दशाक्षर मन 
उपदेश दिया | साथ ही सश्कि लिये उपयोगी शक्ति ३ 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाली सम्पूर्णे सिद्धि के 
भगवानने प्रकृतिको उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान भी प्रदान दिव 
इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर मन्त्र देकर जगदीइवर ote 
शिवको भी स्तोत्र ओर कबच दिया । ब्रह्मन्‌ ! फिर ध 
भी वही मन्त्र ओर वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामे 
अभि और aga भी मन्त्र आदिका उपदेश दिया | ह 
प्रकार कुबेर आदिको मन्त्र आदिका उत्तम उपदेश के 
विधाताके भी विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण सष्टिके लिये ब्रहम 
इस प्रकार बोले 

श्रीभगवानने कहा--महाभाग विघे | तुम सह. 


दिव्य वर्षातक मेरी प्रसन्नताके लिये तप करके नाना TARE 


उत्तभ सृष्टि करो । 


ऐसा कहकर श्रीकृष्णने ब्रझाजीको एक मनोरम मह 
नित्य-नूतन ह | 
( अध्याय ६ ` 


~ 


दी । फिर गोफ-गोपियोंके साथ वे 
वृन्दावनमे चले गये | 


समुद्रोंके नाम सुनिये--लवण, इक्षुरस, सुरा, धुत) a | 


दूध और सुखादु जलके वे समुद्र हैं। उनमेंसे पहलेकी ल 


चौड़ाई एक लाख योजनकी है। बादवाले .उत्तरोत्तर इ, 


होते गये हैं । इन समुद्रोंसे घिरे हुए सात द्वीप हैं। अँ. 


USS कमलपत्रकी आकतिवाले हैं। उनमें उपद्वीप 
मर्यादापबंत भी सात-सात ही हैं । ब्रह्मन्‌ ! अब आपर्ण 


द्वीपेके नाम सुनिये, जिनकी पहले ब्रह्माजीने रचना की थै | 


वे है--जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप/ 
न्यप्रोध ( अथवा शाल्मलि ) द्वीप तथा पुष्करद्वीप | 


म 
ब्रह्माने मेरुपवेतके आठ शिखरोंपर आठ लोकपालो कें fae 
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लिये आठ मनोहर पुरियोंका निर्माण क्रिया । उस पर्वैतके 
मूलमाग--पाताळलोकमे उन्होंने भगवान्‌ अनन्त ( शेष नाग ) 
की नगरी बनायी | तदनन्तर लोकनाथ ब्रह्माने उस पर्वतके 
ऊपर-ऊपर सात स्वर्गोकी सृष्टि की | शोनकजी | उन सबके 
नाम सुनिये--भूलोंक, Waste, परम मनोहर स्वर्लोक, 
महर्लोक) जनलोक; तपोलोक तथा सत्यलोक | 


Wet सबसे ऊपरी दिखरपर जरा-मृत्यु आदिसे रहित 


ब्रह्मलोक है । उससे भी ऊपर ध्रुवलोक है, जो सव ओरसे 
अत्यन्त मनोहर है | जगदीश्वर व्रह्माजीने उस पर्वतके निम्न- 
भागम सात पातालोंका निर्माण किया । मुने | वे स्वर्गकी 
अपेक्षा भी अधिक भोग-साधनोंसे सम्पन्न हैं और क्रमशः 
एकसे दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भागमें स्थित हूँ | उनके नाम 
इस प्रकार हे-अतल, fae; सुतल, तलातल) महातल, 
पाताल तथा रसातल | सबसे नीचे रसातल ही है | सात 


nares | # सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, अह्माजोसे सनकादिकी, welts मनु आदिकी उत्पत्ति # ३३ 
R 


दीप, सात स्वगं तथा सात पाताल--इन लछोकोंसहित 
जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड दै, वह ब्रह्माजीके ही अधिकारमें 
है । शोनक ! BALA असंख्य ब्रह्माण्ड हैं और 

महाविष्णुके रोमाश्च-विवरोंमें उनकी स्थिति है। श्रीकृष्णकी 
मायासे प्रत्येक ब्रह्माण्डमें दिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
हैं; देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं | इन ब्रह्माण्डों- 
की गणना करनेमें न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न दाङ्कर, न धर्म 
और न विष्णु ही समर्थ हैं; फिर और देवता किस गिनतीमें 
हें १ विप्रवर ! कृत्रिम विश्व तथा उपके भीतर रहनेवाली 
जो बस्तुएँ हूँ, वे सब अनित्य तथा खप्नके समान नश्वर हैं। 
वेकुण्ठ, शिवलोक तथा इन दोनोंसे परे जो गोलोक दै, ये 
सब नित्य धाम हैं | इन सबकी स्थिति कृत्रिम विश्वसे बाहर 
है। ठीक उसी तरह, जैसे आत्मा, आकाश और दिशा 
कृत्रिम जगतूसे बाहर तथा नित्य हैं। ( अध्याय ७) 


सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे सनकादिकी, सस्रीक खायम्युव मनुकी, रुद्रांकी, पुलस्त्यादि 
मुनियोंकी तथा नारदकी उत्पत्ति, नारदको ब्रह्माका ओर ब्रह्ाजीको नारदका शाप 


सौति कहते हैं-तदनन्तर सावित्रीने चार मनोहर 
वेदोंको प्रकट किया | साथ ही न्याय और व्याकरण आदि 
नाना प्रकारके MAME तथा परम मनोहर एवं दिव्य 
छत्तीस रागिनियाँ उत्पन्न कीं । नाना प्रकारके तालोसे युक्त 
छः सुन्दर रारा प्रकट किये | सत्ययुग) त्रेता, द्वापर; कलह- 
प्रिय कलियुग; वर्ष, मास; ऋतु, तिथि, दण्ड, क्षण, आदिः 
दिन; रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेघा, विजया, जया; 
छः कृत्तिका, योग, करण, कार्तिकेयप्रिया सती महाषष्ठी 
देवसेना--जो मातूकाओंमें प्रधान और बालकोंकी इष्ट देवी हैं, 
इन सबको भी सावित्रीने ही उत्पन्न किया । ब्राह्म; पाद्य 
` और वाराह--ये तीन कल्प माने गये हैं | नित्य, नैमित्तिक 
Rai ओर प्राकृत--ये चार प्रकारके प्रलय हैं । इन 
कव्यों ओर प्रल्योंको तथा काल) मृत्युकन्या एवं समस्त 
व्याधिगणोंको उत्पन्न करके सावित्रीने उन्हें अपना स्तन 
पान कराया | 

तद्नन्तर ब्रह्माजीके We अधमं उत्पन्न हुआ | 
अधर्मेके TRA अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो उसकी पद्व 
थी । ब्रह्माजीके नाभिदेशसे शिल्पियोके गुरु विश्वकर्मा हुए | 
साथ द्वी आठ महावसुओंकी उत्पत्ति हुई, जो महान्‌ बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न थे । तत्पश्चात्‌ विधाताके मनसे चार कुमार 
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आविर्भूत हुए, जो पाँच बर्षकी अवस्थाके-से जान पडते a 
और ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उनमेंसे प्रथम तो सनक 
थे, दूसरेका नाम सनन्दन था, तीसरे सनातन और चौथे 
शानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमार थे | इसके बाद ब्रह्माजीके 
मुखसे सुबर्णके समान कान्तिमान्‌ कुमार उत्पन्न हुआ, जो 
दिव्यरूपधारी था । उसके साथ उसकी पत्नी भी थी | वह्‌ 
श्रीमान्‌ एवं सुन्दर युवक था । क्षत्रियोंका बीजस्वरूप था | 
उसका नाम था स्वायम्भुव मनु | जो खत्री थी, उसका नाम 
शतरूपा था | वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मीक कलास्वरूपा 
थी | पत्नीसहित मनु विघाताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
उद्यत रहते ये। खयं व्रिघाताने ह्षभरें gai’, जो बड़े 
भगवद्वक्त थे, सृष्टि करनेके लिये कहा | परंतु वे श्रीकृष्ण- 
परायण होनेके कारण “नहीं? करके तपंस्या करनेके लिये चले 
गये । इससे जगत्पति विधाताको बड़ा क्रोध हुआ | कोपासक्त 
ब्रह्मा ब्रह्मतेजसे जलने लगे | प्रभो ! इसी समय उनके 
ललारसे ग्यारह रुद्र प्रकट हुए | उन्हीमिंसे एकको संहारकारी 
“कालाग्नि रुद्र कहा गया है | समस्त Bai केवल वे ही 
तामस या तमोगुणी माने गये हैं | खयं ब्रह्मा राजस हैं और 
शिव तथा विष्णु सात्त्विक कहे गये हैं | गोलोकनाथ श्रीकृष्ण 
निर्गुण हैँ; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे हैं | जो परम अज्ञानी 
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और मूर्ख हं, वे ही शिवको तामस ( तमोगुणी ) कहते हैं | 
वे शुद्ध AET निर्मल तथा वैष्णबोंमें अग्रगण्य हैं | अब 
sath वेदोक्त नाम सुनो-महान) महात्मा, मतिमान्‌, 
भीषण, भयंकर) Has, ऊध्वेकेशः पिङ्गाक्ष, रुचि) 
शुचि तथा कालाभि रुद्र । ब्रह्माजीके दायें कानसे पुलस्त्य; 


बायें कानसे पुलह, दाहिने नेत्रसे अत्रि, वामनेत्रसे क्रतु; . 


नासिकाछिद्रसे अरणि, मुखसे अङ्गिरा एवं रुचि, वाम 
पावसे आगु, दक्षिणपारवसे दक्ष, छायासे कर्दम नामिसे 
GARG, TUE वोढु, कण्ठदेरासे नारद्‌, स्क्रन्धदेरासे 
मरीचि) गलेसे अपान्तरतमा रसनासे वरिष्ठ, अधरोष्ठसे 
प्रचेता, वाम कुक्षिसे हंस ओर दक्षिण कुक्षिसे यति प्रकट 
हुए | विधाताने अपने इन पुत्रोंकी सृष्टि करनेकी आज्ञा 
दी । पिताकी बात सुनकर नारदने उनसे कहा | 

नारद्‌ चोले--जगत्पते | पितामह ! पहले सनक) 
सनन्दन आदि ज्येष्ठ पुत्रोंको बुलाइये और उनका विवाह 
कीजिये | तसश्चात्‌ हमलोगोसे ऐसा करनेके लिये कहिये | 
जब पिताजीने उन्हे तपस्यामें लगाया है; तब हमें ही क्यों 
संसार-त्रन्धनमें डाळ रदे हैं ! अहो | कितने खेदकी बात है 
कि प्रभुकी बुद्धि विपरीत भावको प्रास हो रही है | भगवन्‌! 
आपने किसी पुत्रको तो अमृतसे भी बढ़कर तपस्याका कार्य 
दिया है और किसीको आप विषसे भी अधिक विषम विषय- 
भोग दे रहे हैं । पिताजी | जो अत्यन्त निम्न कोटिके भयानक 
भवसागरमें गिरता है; उसका करोड़ों कल्प बीतनेपर भी 
उद्धार नहीं होता | भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही सबके आदि: 
कारण तथा निस्तारके बीज हैं | वे ही सब कुछ देनेवाले, 
भक्ति प्रदान करनेवाले, दास्यसुख देनेवाले, सत्य तथा कृपा- 
मय हैं । वे ही भक्तोंको एकमात्र शरण देनेवाले, भक्तवत्सल 
ओर खच्छ हैं | भक्तोके प्रिय रक्षक और उनपर अनुग्रह 
करनेवाले भी वे ही हैं। भक्तोंके आराध्य तथा प्राप्य उन 
परमेश्वर श्रीङण्णको छोड़कर कौन मूढ विनाशकारी विषयमे 
मन लगायेगा ! अमृतसे भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण-सेवा 
छोड़कर कोन AS विषय नामक विषम Sea परा विषका भक्षण 
(आखादन ) करेगा १ विषय तो ख खप्नके समान नश्वर, 
तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी a 5 


* निस्तारवीजं समेपां बीजं च पुरोत्तमम्‌ । 
सवंदं भक्तिं दास्पप्रद॑ सत्यं कृपामयम्‌ ॥ 
TL भत्तवत्सलं स्वच्छमेव aI 
भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहृकारकम्‌ ॥ 
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तात.! जैसे दीपशिखाका अग्रभाग पतज्ञोको वड 3 
प्रतीत होता है जैसे बंसीमें Yar हुआ मांस मक. 
आपांततः सुखद जान पड़ता दै, उसी प्रकार विषयी पु 
विषयमें gaat प्रतीति होती हैः परंतु वास्तवमें वह x 
कारण है ।# i 

ब्रह्माजीके सामने वहाँ ऐसी वात कहकर नारदी कु, 
गये | वे अग्निशिखाके समान तेजसे प्रकाशित हो रे; 
पिताको प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे । उनकी वात ९ 
कर ब्रह्माजी रोपसे आगबबूला हो उठे । उनका हुँ ३ 
हो गया | ओठ फड़कने लगे और सारा अङ्ग थर-थर ई 
लगा । व्रह्मन्‌ ! वे पुत्रको शाप देते हुए बोले | 

ब्रह्माजीने कहा--नारद | मेरे शापसे तुम्हारे ऋ 
लोप हो जायगा | तुम कामिनियोंके क्रीडामृग बन जाओ 
उनके वशीभूत होओगे) तुम पचास कामिनियोंके oe 
TFA ज्ञाता, VAT लिये ऋ 
BRA तथा नाना प्रकारके ARRA निपुण लोगोंके गुरे; 
गुरु हो जाओगे | गन्धवोंमें श्रेष्ठ पुरुष होओगे | सुमधुर 
युक्त उत्तम गायक बनोगे | वीणा-बादन-संदर्भमें पारंगत 7. 
सुस्थिर योवनसे युक्त होओगे | विद्वान; मधुरभाषी, शः. 
सुशील, सुन्दर और सुबुद्धि होओगे, इसमें संशय नहीं। 
उस समय 'उपत्रहंण? नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी | , 
कामिनियाँके साथ युगोतक निजेन वनमें विहार करके 
मेरे शापसे दासीपुत्र होओगे | बेटा ! तदनन्तर AR ' 
संसगंसे और उनकी जूँठन खानेसे तुम पुनः A 
कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्ररूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे । !. 
समय में पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान कले. 
इस समय मेरी आँखसे ओझल हो जाओ ओर अवस! 
नीचे गिरो । | 

भक्ताराध्यं भक्तसाध्यं विहाय परमेइवरम्‌। 

मनो दधाति को मूढ़ो विषये नाशकारणे॥ 
fie za च पीयूषादधिकां प्रियाम | _ 
को मूढो विपमइनाति विपमं विपयाभिधम॥ | 
स्वप्नवन्नरवरं तुच्छमसत्यं नाशकारणम्‌! 
( जहाखण्ड ८ । ३२-२१ 
+ यथा दीपशिखापमं च कीटानां सुमनोहरमभ॥ , 
यथा वडिशमांस च मत्स्यापातसुखप्रदम | 
तथा विषयिणां तात विषयं मृत्युकारणम्‌॥ । 
' ( weave ८ | got 
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ब्रह्मन्‌ | पुत्रसे ऐसा कहकर जगत्पति ब्रह्मा चुप हो गये 
और नारदजी रोने लगे | उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर 
पितासे कहा | 
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नारद वोछे--तात ! तात ! जगद्गुरो ! आप अपने 
क्रोधको रोकिये | आप खश हैं। तपस्तियोंके स्वामी हैं । 
अहो ! मुझपर आपक्रा यह क्रोध अकारण ही हुआ है । 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह कुमागंगामी पुत्रको शाप दे 
अथवा उसका त्याग कर दे । आप पण्डित होकर अपने 
तपस्वी पुत्रको शाप देना केसे उचित मानते हैं १ ब्रह्मन ! 
जिन-जिन योनियोंमें मेरा जन्म हो भगवानकी भक्ति मुझे 
कदापि न छोड़े, ऐसा वर ' प्रदान कीजिये | जगत्खशशक्रा ही 
पुत्र क्यों होश यदि भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें उसकी भक्ति 
नहीं है तो वह भारतभूमिमें सूअरसे भी बढ़कर अधम है | 
जो अपने पूर्वजन्मका स्मरण रखते हुए श्रीहरिकी भक्तिसे 
युक्त होता है; Fe सूअरकी योनियोमें जन्म ले तो मी श्रेष्ठ है; 
क्योंकि उस भजनरूपी कर्मसे वह गोलोकमें चला जाता है। 
जो गोबिन्दके चरणारबिन्दोंकी भक्तिरूप मनोवाञ्छित मकरन्द- 


का पान करते रहते हैं, उन वेष्णव आदिके cele सारी 
पृथ्वी पवित्र हो जाती है | पितामह | पापी लोग स्नान करके 
तीर्थोकी जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापोंका भी प्रक्षालन 
करनेके लिये सत्र तीर्थ वेष्णव महात्माओंका Vat प्राप्त करना 
चाहते हैं ।# 

अहो | भारतबर्षमें श्रीदरिके मम्त्रका उपदेश देने और 
लेनेमात्रसे कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों Gass साथ 
मुक्त हो गये हैं । मन्त्र ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य करोड़ों जन्मों- 
के पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहलेके कर्मको 
समूळ नष्ट कर देते हैं । जो गुरुपुत्रो, पत्नियों) शिष्या? 
सेवकों और भाई-बन्थुओको उपदेश दे उन्हें सन्मा्गका दर्शन 
कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है । परंतु 
जो गुरु शिष्योंका विश्वासपात्र होकर उन्हें असन्मार्गका aaa 
कराता है--कुमार्गपर चलनेके लिये प्रेरित करता है? वह 
तबतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है? जबतक सूर्य और 
चन्द्रमाका अस्तित्व रहता है । वह केसा गुरु, केसा पिता, 
कैसा खामी और केसा पुत्र दै, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणा- 
रविन्दोकी भक्ति देनेमें समर्थ न हो || चतुरानन ! आपने 
बिना किसी अपराधके ही मुझे शाप दे दिया है | अतः बदले- 
में मैं मी झाप दूँ. तो अनुचित न होगा; मेरे शापसे सम्पूर्ण 
लोकोमें कवच; स्तोत्र और पूजासहित आपके मन्त्रका निश्चय 
ही लोप हो जाय | पिताजी ! जबतक तीन कल्प न बीत जाये) ` 
तबतक तीनों लोकोमें आप अपूज्य बने रहें | तीन कल्प वरीत 
जानेपर आप पूजनीयोंके भी पूजनीय होंगे | सुब्रत | इस समय 
आपका यज्ञमाग बंद हो जाय । ब्रत आदिमें भी आपका 
पूजन न हो। केवल एक ही बात रहे---आप देवता आदिके 
वन्दनीय बने रहें | 

पिताके सामने ऐसा कहकर नारदजी चुप हो गये और 
ब्रह्माजी संतस EAT समामें सुस्थिर भावसे मठे RI 
शौनकजी | पिताके दिये हुए उस शापके ही कारण नारदजी 
उपबर्हण नामक गन्धव तथा दासीपुत्र हुए | तदनन्तर पितासे 
ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गये | इस प्रसंगका 
अभी मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा | ( अध्याय ८ ) 


— te 


* जातिस्मरो हरेभैत्तियुक्तः 
गोविन्दचरणाम्भो जभक्तिमाध्बीकमीप्सितम्‌ 
तीर्थानि स्पर्शमिच्छन्ति वेष्णवानां 


शुकरयोनिषु | जनिलंमेत्‌ 
। पिबतां 
An । पापानां 


PSS 


anal गोलोकं याति कर्मणा॥ 

वेष्णवादीनां स्पर्शेपूता वसुन्धरा ॥ 

पापिदत्तानां श्रालनायात्मनाम्रपिं ॥ 
( मह्मखण्ड ८ । ५४-५६ ) 


+ स किं ge: स किं तातः स किं खामी स किं सुतः । यः शक्कष्णपदाम्मोज्ञे भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ (ARATE ८ । ६१ ) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ro 


३६ 


‘ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. राम मनोहरम y of-IKS $ दि 
e uM -त्रत्ै र्जर 
# वन्दे नवधनइ्याम खात्मारामं $$ [| संक्षिप्त तुर 
ऊ 


oo DOP FP Tg 
-~n 


मरीचि आदि À तथा दक्षकन्याओंकी संततिका वर्णन, दक्षके शापसे पीड़ित T 


भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाना, अपनी कन्याओंके अलुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको छोटा OR 
लिये जाना, शिवकी शरणागतवत्सलता तथा विष्णुकी कृपासे दक्षको चन्द्रमाकी प्राम 


सौति कहते हँ--विप्रवर शौनक ! तदनन्तर ब्रह्माजीने 
अपने पुत्रको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी । नारदको छोड़कर शेष 
सभी पुत्र सश्कि कार्यमें संलग्न हो गये। मरीचिके मनसे प्रजा- 
पति कयपका प्रादुर्भाव हुआ | अत्रिके नेत्रमलसे क्षीरसागरमें 
चन्द्रमा प्रकट हुए | प्रचेताके मनसे भी गोतमका प्राकट्य 
हुआ | मैत्रावरुण पुलस्त्यके मानस पुत्र हैं | मनुसे शतरूपा- 
के गर्भसे तीन कन्याओंक्रा जन्म हुआ--आकूति, देवहूति 
और प्रसूति | वे तीनों ही पतित्रता थीं। मनु-शतरूपासे दो 


मनोहर पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे-प्रियत्रत और. 


उत्तानपाद | उत्तानपादके पुत्र धुव हुए, जो बड़े धर्मात्मा 

थे । मनुने अपनी पुत्री आकूतिका विवाह प्रजापति रुचिके 

साथ तथा प्रसूतिका विवाह दक्षक्रे साथ कर दिया । इसी 

तरह देवहूतिका विवाह-सम्बन्ध उन्होंने कर्दम मुनिके साथ 
` किया, जिनके पुत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ कपिल है | दक्षके वीर्य 

और प्रसूतिके गर्भसे साठ कन्याओंका जन्म हुआ | उनमेंसे 

आठ कन्याओंका विवाह दक्षने धर्मके साथ किया; ग्यारह 
है TA ग्यारह स्द्रोके हाथमें दे दिया | एक कन्या 
~ सती भगवान्‌ शिवको सौंप दी । तेरह कन्याएँ कश्यपको दे 
दी तथा सत्ताईंस कन्याएँ चन्द्रमाको अर्पित कर दीं | 


विप्रवर | अब मुझसे धर्मकी पत्नियोंके नाम सुनिये-- 
शान्ति; पुष्टि; धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति ae | 
Ute पुत्र संतोष और पुष्टिका पुत्र महान्‌ हुआ | धृतिसे 
र्का जन्म हुआ | तुश्सि दो पुत्र हुए--इषे और दर्प | 
माका पुन सहिष्णु था और rarer पुत्र धार्मिक | मतिसे 
शन नामक पुत्र हुआ और स्मृतिसे महान्‌ जातिस्मरका 
जन्म हुआ | धमकी जो पहली पत्नी मूर्ति थी, उससे नर- 
पारायण नामक दो ऋषि उत्पन्न हुए | शोनकजी | धर्मके 
ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए । ae. 
aN सावधान होकर रुद्रपत्रियोंके नाम 
Wels कलावती; काष्ठा; कालिका, करहप्रिया, कन्दली, यो 
रासना, प्रमोचा, भूषणा और शुकी | इन सबके बहुतसे 
` इन्र हुए, जो भगवान्‌ शिवके पार्षद हैं। दक्षपुत्री सतीने यज्ञमें 
` अपने स्वामीकी निन्दा होनेपर शरीरकों त्याग दिया और पुनः 
हिमवानकी पुत्री पाव॑तीके रूपमे अवतीर्णे हो भगवान्‌ शंकरको 
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ही पतिल्ममें प्रात किया | धर्मात्मन्‌ | अब कश्यपकी पङ 
नाम सुनिये । देवमाता अदिति, दैत्यमाता दिति, Wh 
कद्रू, पक्षियोंकी जननी विनता; गोओं ओर Shy 
सुरभि, सारमेय ( कुत्ते) आदि जन्तुओंकी माता a 
दानवजननी दनु तथा अन्य पत्नियाँ भी इसी तरह app 
संतानोंकी जननी हैं । मुने | इन्द्र आदि बारह आदिल ह 
उपेन्द्र ( वामन ) आदि देवता अदितिके पुत्र कहे Ñi 
जो महान्‌ बछ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं | ब्रहान्‌ ! इन्द्रका प 
जयन्त हुआ, जिसका जन्म दाचीके गर्भसे gary 
आदित्य ( सूर्य ) की पत्नी तथा विश्वकर्माकी पुत्री सबने 
गर्भसे TATA और यम नामक दो पुत्र तथा वाहिर 
नामवाली एक कन्या हुई । उपेन्द्रके वीर्य और पृथ्वीके at 
ARS नामक पुत्र उसन्न हुआ | 

तदनन्तर भगवान्‌ उपेन्द्रके अंश और घरणी 
THA ARTA जन्मका प्रसंग सुनाकर सोति बोते- 
मंगळकी पत्नी मेधा हुई, जिसके पुत्र महान घंटेश्वर क 
विष्णुतुल्य तेजस्वी ब्रणदाता हुए । दितिसे महावली Re 
कशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका ATR 
कन्याका जन्म हुआ | सैंहिकेय ( राहु ) सिंहिकाका ay 
है | सिंहिकाका दूसरा नाम निति भी था | ele 
राहुको नेऋत कहते हैं । हिरप्याक्षको कोई संतान नहीं थी। 
वह. युवावस्थामें ही भगवान्‌ वाराहके हाथों मारा गया। 
हिरण्यकसिपुके पुत्र प्रहाद हुए, जो वैष्णबोंमें अग्र 
माने गये हैं | उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचनके प 
साक्षात्‌ राजा बलि | बलिका पुत्र बाणासुर हुआ, जो मह 
योगी, ज्ञानी तथा भगवान्‌ शंकरका सेवक था | यह 
दितिका वंश बताया गया | अग्र कद्रूके बंका परिचय सुते 
अनन्तः वासुकि, कालिय) धनञ्जय) कर्कोटक) तक्षक) प ` 
ऐरावत, महाप, शंकु, शंख, संवरण, धृतराट्र gih दर 
दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोक्रामुल तथा विरूप आदिको कदूने के 
दिया था। शौनकजी | जितनी सर्प-जातियाँ हैं, उन सबमें प्रधान 
दी हैं | wait अंशसे प्रकट हुई मनसा देवी कढूकी की. 
हैं ।ये तपसिनी रियो Ag, कल्याणख्वरूपा और | 
हैं । इन्दॉका दूसरा नाम जरत्कार है | इन्हींके पति are | 


4 
i 
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जरत्कारु थे, जो नारायणकी कलासे प्रकट हुए थे । विष्णुः 
तुल्य तेजस्वी आस्तीक इन्हीं मनसा देवीके पुत्र हे | इन सबके 
नाम-मात्रसे ASA नागोंसे भय दूर हो जाता है। यहाँतक 
कद्रके वंशका परिचय दिया गया | अब विनताके वंशका 
वर्णन सुनिये | 

विनताके दो पुत्र हुए--अरुण और गरुड। दोनों ही 
विष्णु-तुस्य पराक्रमी थे । उन्हीं दोनोंसे क्रमशः सारी पक्षी- 
जातियाँ प्रकट हुईं । गाय, वेळ और मैंसे--ये सुरमिकी श्रेष्ठ 
संताने हैं । समस्त सारमेय ( कुत्ते ) सरमाके वंशज हैं। 
दनुके aa दानव हुए तथा अन्य स्तरियोंके वंशज अन्यान्य 
जातियाँ | यहाँतक कश्यप वंशका वर्णन किया गया | 
अब चन्द्रमाका आख्यान सुनिये । 

पहले चन्द्रमाकी पत्नियोंके नामॉपर ध्यान दीजिये | 
फिर पुराणोंमें जो उनका अत्यन्त अपूर्व पुरातन चरित्र है 
उसको श्रवण कीजिये | अश्विनी, भरणी, कृत्तिका रोहिणी, 
मृगशिरा; आद्रा, पूजनीया साध्वी पुनर्वसु, पुष्या, आइलेषा; 
मघा, GHA उत्तरफाल्गुनी, हस्ता चित्रा, खाती; 
विशाखा अनुराधा; ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, 
श्रवणा, धनिष्ठा; छमा शतभिषा) पूर्वभाद्रपदा, उत्तरमाद्रपदा 
तथा रेबती-ये सत्ताईस चन्द्रमाकी पत्नियाँ S| इनमें रोहिणीके 
प्रति चन्द्रमाका विशेष आकर्षण होनेके कारण चन्द्रमाने 
अन्य सब पत्नियोंकी बड़ी अवहेलना की । तव उन सबने 
जाकर पिता दक्ष्को अपना दुःख सुनाया | दक्षने चन्द्रमाको 
क्षय-रोगसे ग्रस्त होनेका झाप दे दिया । चन्द्रमाने दुखी 
होकर भगवान्‌ शंकरकी शरण ली ओर शंकरने उन्हें आश्रय 
देकर अपने मस्तकमें स्थान दिया | तबसे उनका नाम 
“चन्द्रशेखर? हो गया | देवताओं तथा अन्य लोगॉमिं दिवसे 
बढ़कर शरणागतपालक दूसरा कोई नहीं है | 


अपने पतिके रोगमुक्त ओर Rah मस्तकमें स्थित 
होनेकी बात सुनकर दक्षकन्याएँ वारंवार रोने लगीं और तेजस्वी 
पुरुषोंमे श्रेष्ठ पिता दक्षक्री शरणमें आयीं। वहाँ जाकर अपने 
अज्ञोंको वारंवार पीटती हुईं वे उच्चस्वरसे रोने लगीं तथा 
दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्षसे दीनतापूबंक कातर वाणीमें बोलीं | 


दक्षकन्याऑने कहा--पिताजी ! हमें स्वामीका 
सोमाग्य प्राप्त दो, इसी उद्देश्यको लेकर हमने आपसे अपना 
दुःख निवेदन किया था । परंतु सोमाग्य तो दूर रहे; 
हमारे सढ्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चल दिये | तात | 


se सरीचि आदि ब्रह्मकुमारों तथा दक्षकन्याऱंकी संततिका वर्णन # 
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नेत्रोंके रहते हुए भी हमें सारा जगत्‌ अन्धकारपूर्ण दिखायी 
देता है । आज यह वात समझमें आयी है कि स्त्रियोंका नेत्र 
वास्तवमें उनका पति ही है । पति ही स्त्रियॉंकी गति 
है, पति ही प्राण तथा सम्पत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षकी प्राप्तिका हेतु तथा भवसागरका सेतु भी पति ही है | 
पति ही स्त्रियंका नारायण है? पति ही उनकान्रत और सनातन 
धर्म है । जो पतिसे विमुख हूँ, उन ल्लियोंका सारा कर्म व्यर्थ 
है। समस्त तीथोमें स्नान, सम्पूर्ण sat दक्षिणा-वितरण; 
सम्पूर्ण दान, पुण्यमय ब्रत एवं नियम) देवार्चन) उपवास और 
समस्त तप--ये पतिकी चरण-सेवाजनित पुण्यकी सोलहर्वी 
कलाके बराबर भी नहीं हैं । feats लिये समस्त बन्धु- 
बान्धवोंमें अपना पुत्र ही प्रिय होता है; क्योंकि वही खामीका 
अंश है । पति सौ gata भी बढ़कर दै । जो नीच कुलमें 
उत्पन्न हुई दै, वही St सदा अपने स्वामीसे द्वेष रखती है। 
जिसका चित्त चञ्चल और दुष्ट है, वही सदा परपुरुषमें 
आसक्त होती है । पति रोगी, दुष्ट! पतित, निर्धन, गुणद्दीनः 
नवयुवक अथवा : वृद्ध ही क्यों न हो, साध्वी स्त्रीको सदा 
उसीकी सेवा करनी चाहिये | कमी भी उसे त्यागना नहीं 
चाहिये | जो नारी गुणवान्‌ या गुणहीन पतिसे द्वेष रखती या उसे 
त्याग देती दै, वह तबतक कालसूत्र नरकमें पकायी जाती है; 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है । वहाँ पक्षीके 
समान कीड़े रात-दिन उसे खाते रहते हें । वह भूख 
ळगनेपर मुर्देका मांस और मजा खाती दै तथा प्यास ळगनेपर 
मूत्रका पान करती है | तदनन्तर कोटि-सदृ्न जन्मोंतक गीध) 
सौ जन्मोंतक सूअर, फिर सौ जन्मोतक् शिक्रारी जीव और 
उसके बाद बन्धु-इत्यारिन होती है | तत्पश्चात्‌ पहलेके 
सत्कर्मके प्रभावसे यदि कभी मनुष्य-जन्म पाती है तो 
निश्चय ही विधवा धनहीन और रोगिणी होती है। 
ब्रह्मकुमार ! आप हमें पतिदान दीजिये; क्योंकि वह सम्पूर्ण 
कामनाओंका पूरक होता है। आप ब्रह्माजीके समान फिरसे 
जगत्की सृष्टि करनेमें समर्थ हैं | 

कन्याओंका यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान 
शंकरके समीप गये | शंकरजीने उन्हें देखते ही उठकर 
प्रणाम किया | शिवक्रो प्रणाम करते देख cat दुर्धेषे 
क्रोधको त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपानिधान 
शंकरसे कहा--आप चन्द्रमाको छोटा दें | शिवने शरणागत 
चन्द्रमाको त्याग देना स्वीकार नहीं किया, तब दक्ष उन्हें शाप 
देनेको तैयार हो गये । यह देख शिवने भगवान विष्णुका 
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स्मरण किया | विष्णु वृद्ध ब्राह्मणके वेषमें आये और शिवसे 
बोले--'सुरेश्‍वर | आप चन्द्रमाको लौटा दें और दक्षके शापसे 
अपनी रक्षा करे |? 

शिवने कहा-प्रभो ! मैं अपने तप, तेज) सम्पूर्ण 
सिद्धि, सम्पदा तथा प्राणोंको भी दे दूँगा, परंतु शरणागतका 
त्याग करनेमें असमर्थ हूँ । जो भयसे ही शरणागतको त्याग देता 


८ हे, उसे भी धर्म त्याग देता है और अत्यन्त कठोर शाप देकर 


चला जाता है । जगदीश्वर ! में सब कुछ त्याग देनेमें 
समर्थ हूँ, परंतु ATA त्याग नहीं कर सकता | जो स्वधर्मसे 
हीन दै, वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्मकी रक्षा करता 
है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है | भगवन्‌ | आप तो धर्मको 
जानते हैं; फिर क्यों अपनी मायासे मोहित करते हुए 
मुझसे ऐसी बात कहते हैं । आप सबके सष्टा, पालक और 


# वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [. site EAT, 


n 
भगवान्‌ श्रीहरिने चन्द्रमासे चन्द्रमाको खींचकर Tas 
दिया | आधे चन्द्रमा भगवान्‌ शिवके मसकपर चले गये ३ 
वहाँ रोगमुक्त होकर रहने लगे | दूसरे चन्द्रमाको पाइ 
दक्षने ग्रहण किया; जिसे भगवान्‌ विष्णुने दिया था | z 
चन्द्रमाको राज-यक्ष्मा रोगसे ग्रस्त देख दक्षने माधवका हि 
किया | तव श्रीहरिने खयं यह व्यवस्था की कि एक N 
चन्द्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्षमें क्रमशः पुष ह 
हुए परिपूर्ण हो जायेगे । ब्रह्मन्‌ ! उन सबको वर के 
श्रीहरि अपने घामको चले गये और दक्षने चन्द्रमा के 
Se अपनी कन्याओंको सौंप दिया। चन्द्रमा उन सङ्ग 
पाकर दिन-रात उनके साथ विहार करने लगे और उ] 
दिनसे उनको समभावसे देखने लगे | मुने ! इस प्रकार है 
यहाँ सम्पूर्ण सश्टिक्रमका कुछ वर्णन किया है । इस प्रसङ्ग. 


अन्ततोगत्वा संहारक हैं | जिसकी आपमें ges भक्ति है, पुष्कर तीर्थमें मुनियोंकी मण्डलीके बीच गुरुजीके we 
उसे किससे भय हो सकता है। मैंने सना था | ae 
शंकरजीकी यह बात सुनकर सबके भावको जाननेवाले ( अध्याय ९ 
SSS. | 

` जाति ओर सम्बन्धका निर्णय 


तदनन्तर सोतिने मुनिश्रेष्ठ बालखिल्यादि, बृहस्पति, 
उतथ्य) RAG विश्रवा, कुत्रेर, रावण, कुम्भकर्ण, महात्मा 
विभीषण, aren शाण्डिल्य, सावर्णि, कश्यप तथा भरद्वाज 
आदिकीः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्र और अनेकानेक वर्ण. 
संकर जातियोंकी उलत्तिके प्रसंग सुनाकर कहा--अश्विनी- 
कुमारके द्वारा एक ब्राह्मणीके गर्भसे पुत्रकी उसत्त हुई | 
इससे उस ब्राह्मणीके पतिने पुत्रसहित पत्नीका त्याग कर 
दिया | ब्राहमणी दुःखित हो योगके द्वारा देह त्यागकर 
गोदावरी नामकी नदी हो गयी । सूर्यनन्दन अश्चिनीक्ुमारने 
खय उस पुत्रको यल्नपूवेक चिकित्सा-शास्त्र, नाना प्रकारके 
शिल्प तथा मन्त्र पढ़ाये | किंतु वह ब्राह्मण निरन्तर 
TAA गणना करने और वेतन लेनेसे वैदिक धर्मसे भ्रष्ट 
हो इस भूतलपर गणक हो गया | उस लोभी आझणने 
अहणके समय तथा मृतकोंके दान लेनेके समय wale भी 
अग्रदान ग्रहण किया था; इसलिये “अग्रदानी? हुआ । एक 
पुरुष करिसी ब्राह्मणके यज्ञमें यशकुण्डसे प्रकट हुआ । वह 
अमंवक्ता “सूत? कहळाया | बही हमलोगोंक्रा पूर्वपुरुष ला 
गया है । कृपानिधान ब्रहमाजीने उसे पुराण पढ़ाया । इस 
प्रकार यशकुण्डसे उत्पन्न सूत पुराणोंक्रा वक्ता हुआ | सूतके 
वीयं और Fark गर्मसे एक पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो 


अत्यन्त वक्ता था | लोकमें उसकी भट्ट ( भाट ) संह 
हुई । वह सभीके लिये स्तुतिपाठ करता है | 
यह मैंने भूतछपर जो जातियों हैं; उनके निके 
विषयमें कुछ बातें बतायी हैं । वर्णसंकर दोषसे और मे 
बहुत-सी जातियाँ हो गयी हैं । सभी जातियोंमें fra 
जिनके साथ सर्वथा सम्बन्ध है, उनके विषयमे मैं वेदो 
तत्वका वर्णन करता हूँ--जैसा करि पूर्वकालमें ब्रह्मान 
कहा था । पिता, तात और जनक--ये शब्द जन्मदाते 
अथम प्रयुक्त होते हे । अम्बा, माता, जननी और प्रसू-इनग 
प्रयोग गर्भधारिणीके अर्थमें होता है। पिताके पिताको पिता 
कहते हे ओर पितामहके पिताको प्रपितामह | इनसे अपरे 
जो कु॒म्बीजन हैं, उन्हे सगोत्र कहा गया है । मातार 
पिताको मातामह कहते हैँ, मातामहे पिताकी सश 
प्रमातामह है और प्रमातामहके पिताको वृद्धप्रमातामह क॑. 
गया है | पिताक्ी माताको पितामही और पितामहीकी सा | 
को प्रपितामही कहते हैं | प्रपितामहीक्री सासको ga 
मही जानना चाहिये | माताकी माता मातामही कही गा 
| वह माताके समान at पूजित होती है । प्रमातामह | 
पत्नीको प्रमातामही समझना चाहिये | प्रमातामहके fae 
ली इद्धप्रमातामही जानने योग्य है । पिताके माशी. 
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पितृब्य ( ताऊ, चाचा) और माताके भाइको मातुल 
( मामा ) कहते हैं । पिताकी बहिन पितृष्वसा ( छुआ ) 
कही गयी है और माताकी बहिन मासुरी ( मातृष्वसा या 
मौसी )। सूनुः तनय) पुत्र, दायाद और आत्मज--ये 
WH अर्थमें परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं । अपनेसे उत्पन्न 
हुए पुरुष ( पुत्र ) के अर्थम धनभाक्‌ और वीर्यज शब्द 
भी प्रयुक्त होते हैं । उत्पन्न की गयी पुत्रीके अर्थमें gR 
कन्या ओर आत्मजा शब्द प्रचरित हैं । पुत्रकी पत्नीको वधू 
(ag) जानना चाहिये और पुत्रीके पतिको जामाता 
( दामाद ) | प्रियतम पतिके अर्थमें पति, प्रिय, भर्ता और 
स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं । पतिके भाईको देवर 
कहा गया है और पतिकी बहिनको ननान्दा ( ननद ) 
पतिके पिताको rae और पतिक्री माताको इवश्रू ( सास ) 
कहते हैं । भार्या, जाया; प्रिया; कान्ता ओर स्त्री--ये परनीके 
अर्थमें प्रयुक्त होते हें | पत्नीके भाईको इयालक ( साला ) 
और ` पत्नीकी बहिनको श्यालिका ( साली ) कहते हैं । 
पत्नीकी माताको स्वश्रू ( सास ) तथा पत्नीके पिताको 
इवशुर कहा गया दै | सगे भाईको सोद्र और सगी बहिनको 
सोदरा या सहोदरा कहते हैं । बहिनके बेटेको भागिनेय 
( भगिना या भानजा ) कहते हैं ओर भाईके वेटेको भ्रातूज 
( भतीजा ) | बहनोईके अर्थम आवुत्त ( भगिनीकान्त 
और भगिनीपति ) आदि seater प्रयोग होता है | सालीका 
पति ( साहू ) भी अपना भाई ही हैः क्योंकि दोनोंके 
ससुर एक हें । मुने | शवशुरको भी पिता जानना चाहिये | 
ae जन्मदाता पिताके ही तुल्य है । अन्नदाता, भयसे रक्षा 
करनेवाला, पत्नीका पिता, विद्यादाता और जन्मदाता-ये 
पाँच मनुष्योंके पिता हैं । अन्नदाताक़ी पत्नी, बहिन) Te 
पत्नी, माता, सोतेली मा, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास; 
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माताकी बहिन पिताकी aa, चाची और मामी--ये 
चौदह माताएँ हैं । पुरके पुत्रके अर्थमें पोत्र शब्दका प्रयोग 
होता है तथा उसके भी yak अर्थमें प्रपोत्र शब्दका । 
प्रपौत्रके भी जो पुत्र आदि हैं; वे वंशज तथा कुलज कहे गये 
हैं | कन्याके पुत्रको दोहित्र कहते हैं ओर उसके जो पुत्र 
आदि हैं, वे बान्धव कहे गये हैं | भानजेके जो पुत्र आदि 
पुरुष हैं, उनकी भी वान्धव संज्ञा है। भतीजेके जो पुत्र 
आदि हैं; वे ज्ञाति माने गये हैँ । गुरुपुत्र तथा भाई--इन्हे 
पोष्य एवं परम वान्धव कहा गया है । मुने ! गुरुपुत्री ओर 
बहिनको भी पोष्या तथा मातृतुल्या माना गया है । पुत्रके 
गुरुको भी भ्राता मानना चाहिये | वह पोष्य तथा सुस्निग्ध 
बान्धव कहा गया है। पुत्रके AAA भी भाई समझना 
चाहिये | वह वैवाहिक arg माना गया है । बेटीके इवशुरके 
साथ भी यही सम्बन्ध बताया गया है। कन्याका गुरु भी अपना 
भाई ही है। वह सुस्निग्ध वान्धव माना गया है । गुरु ओर 
इवशुरके भाइयोंका भी सम्बन्ध गुरुतुल्य ही कहा गया है। जिसके 
साथ बन्धुत्व ( भाईका-सा व्यवहार ) हो; उसे मित्र कहते हैं। 
जो सुख देनेवाला दै, उसे मित्र जानना चाहिये और जो दुःख 
देनेवाला दै, वह शत्रु कहलाता है । दैववश कभी बान्धव भी 
दुःख देनेवाला हो जाता है और जिससे कोई भी सम्बन्ध नहीं 
है, वह सुखदायक बन जाता है विप्रवर | इस भूतलपर 
मनुष्योके विद्याजनितः योनिजनित और प्रीतिजनित--ये तीन 
प्रकारके सम्बन्ध कहे गये हैं । मित्रताके सम्बन्धको प्रीतिजनित 
सम्बन्ध जानना चाहिये | वह सम्बन्ध परम दुलेम है | मित्रः 
की माता और मित्रकी पत्ञी--ये माताके तुल्य हे; इसमें संशय 
नहीं है। मित्रके माई और पिता मनुष्योंके लिये चाचा; ताऊ- 
के समान आदरणीय हैं | ( अध्याय १० ) 


00० ooo 


र्यके अनुरोधसे सुतपाका अश्विनीकुमारोंको शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वैष्णव ब्राह्मणकी प्रशंसा 


शौनकजीने पूछा--महाभाग सूतनन्दन ! उस 
ब्राह्मणने अपनी पत्नीका त्याग करके शेष जीवनमें कोन-सा 
कार्य किया १ अश्विनीकुमारोंके नाम क्या हैं १ वे दोनों किसके 
वंराज हैं ! 

सौति बोळे-ग्रह्मन्‌ | उन ब्राह्मणदेवताका नाम 
सुतपा था । वे भरद्वाजकुलमें उत्पन्न बहुत बड़े मुनि थे। 
उन्होंने पहले हिमालयपर रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु ) 
की प्रसन्नताके लिये दीश्रेकालतक तपस्या की थो | उस समय 


वे महातपखी और तेजस्वी मुनि ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान 


` दिखायी देते थे । एक दिन उन्हें सहसा आकाझमें क्षण भरके 


लिये श्रीकृष्ण-ब्योतिका दर्शन हुआ । उस बेलामें उन्होंने 
भगवानसे यह बर मागा--“प्रभो ! मैं आत्मनिष्ठ हो प्रकृतिसे 
परे सर्वथा Pisa रहँ । उन्होंने मोक्ष नहीं माँगा, भगवानसे 
उनकी अविचल दास्य-भक्तिके लिये याचना की । तब आकारा- 
वाणी giaa | पहले स्त्री-परिग्रह ( विवाह ) करो | 
उसके बाद भोग-सम्बन्धी प्रारब्धके क्षीण हो जानेपर में तुम्हे 
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अपनी दास्य-भक्ति दूँगा ।? तदनन्तर स्वयं ब्रह्माजीने उन्हे 
पितरोंकी मानसी कन्या प्रदान की । मुनिप्रवर शोनक | 
उसके गर्भसे 'कल्याणमित्रः नामक पुत्रका जन्म हुआ | 
उस बालकके स्मरणमात्रसे किसीको अपने ऊपर वञ्ज या 
बिजली गिरनेका भय नहीं रहता | इतना ही नदीश कल्याण- 
मित्रके स्मरणसे निश्चय ही उन बन्धुजनोंकी भी प्राप्ति हो जाती 
है; जिनका दर्शन असम्भव होता है | 


तदनन्तर महामुनि सुतपाने किसी कारणवश कल्याणमित्र- 
की माताका परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्वापराधका 
स्मरण हो आनेसे सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारको भी शाप दिया-- 
“देबाधम | तू अपने भाईके साथ यज्ञमागसे. वञ्चित और 
अपूज्य हो जा । तेरा अङ्ग व्याधिग्रस्त और जड हो जाय | 
तू अक्रीतिमान्‌ ( कलंकयुक्त ) हो जा at कहकर सुतपा 
अपने पुत्र कल्याणमित्रके साथ घर चले गये । तव सुर्य 
देवता दोनों अश्विनीकुमारोंके साथ उनके निकट गये । 
शोनक | त्रिळोक्रीनाथ सूर्यने अपने रोगग्रस्त पुत्रके साथ 
मुनिवर सुतपाका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा | 


सूर्य वोले--भगवन्‌ | युग-युगमें प्रकट होनेवाले विष्णु- 
स्प ब्राह्मण देवता | मुनीश्वर भारद्वाज | आप मेरे पुत्रका 
अपराध क्षमा करें | ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सब 
देवता सदा ब्राह्मणके ही दिये हुए फल, फूल और जल आदि. 
का उपभोग करते हैं | ब्राह्मणोद्वारा ही आवाहित हुए देवता 
सदा सब लोकम पूजित होते हैं । ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा 
कोई देवता नहीं है । ब्राह्मणके रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही 
प्रकट होते हैं | ब्राह्मणके संतुष्ट होनेपर साक्षात्‌ नारायणदेव 
संतुष्ट होते हैं तथा नारायणदेवके संतुष्ट होनेपर ap देवता 
संतुष्ट हो जाते हैं । गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु ) से बढकर कोई देवता नहीं है। 
शंकरजीसे बड़ा वैष्णव नहीं है और प्रथ्वीसे बढ़कर कोई 
सहनशील नहीं है | सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पावंतीजी- 
से बढकर सती-साध्वी स्री नहीं है । दैवसे बड़ा कोई बलवान्‌ 
नहीं है तथा पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है । रोगके ' 
समान शनु, गुरुसे बढ़कर पूजनीय, माताके तुल्य बन्धु तथा 
पितासे बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं | 


सूर्यका यह बचन सुनकर भारद्वाज सुतपा मुनिने उनको 
प्रणाम किया और अपनी तपस्याके पळसे उनके दोनों TARA 
रोगमुक्त कर दिया | फिर कहा-देवेश्वर | आगे चलकर 


खात्मीरम मैनोहिरम्‌ ॐ [ saadi 
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आपके दोनों पुत्र यज्ञमागके अधिकारी होंगे |? याँ Rp 
मुनिने भगवाच सूर्यको प्रणाम किया ओर तपल्याके ह 
होनेके मयसे भयभीत हो श्रीहरिकी सेवामें मन लगाकर ह; 
तटको प्रस्थानं किया | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ सूर्य दोनों पे 
साथ अपने धामको चले गये | i 


विद्वान्‌ हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संधू. 
वन्दून करके पवित्र होता है, वही भगवान्‌ विष्णुके सम, 
वन्दनीय है | यदि वह भगवान्से विमुख हो तो आद्रका प 
नहीं है | जो एकादशीको भोजन नहीं करता ओर प्रति 
श्रीकृष्णी आराधना करता है, उस ब्राह्मणका चरणो 
पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है | ३ 
नित्यप्रति भगवानको भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट ay 
करता है तथा उनके नेवेद्यको मुखमें महण करता है, बज्न 
भूतलपर परम पवित्र एवं जीवन्मुक्त दै | कुलीन द्विजोका रे 
अन्न-जळ भगवान्‌ विष्णुको अर्पित नहीं किया गया, द 
मल-मूत्रके समान है--ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । ब्रह्ाई 
तथा उनके पुत्र सनकादि--सभी विष्णुपरायण हैं; फिर उकं 
के Hod उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख केसे हो स्ना 
है ! माता-पिता, नाना आदि, अथवा गुरुके संसर्ग देशे 


भी जो ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख हो जाते हैं, वे जीते-जी है. 
मुदेके समान हैं | वह केसा शुरु, कैसा पिता, केसा पुत 


कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बन्धु है, जो श्रीह 


भजनकी बुद्धि ( सलाह ) नहीं देता ? विप्रवर | अवै 
ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाग | 
अपने बन्धुगणोंसहित संसार-बन्धनसे मुक्त हो जात 
है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता wl 


ब्रह्मन्‌. | जो प्रतिदिन संध्या-वन्दन॒ नहीं करता 


अथवा भगवान्‌ विष्णुसे विमुख रहता है, वह सदा अपवि | 


माना गया है । जैसे विषहीन सर्पको सर्पाभासमात्र कहा ग 


? उसी तरह dered तथा भगवद्भक्तिसे हीन ब्राह | 


आह्मणाभास मात्र है | वैष्णव पुरुष अपने कुलकी करोड़ों और 


नाना आदिकी सैकड़ों पीढ़ियोंके साथ भगवान्‌ विष्णुके धाम 
ee 


OO 
* स किं गुरु: स कि तातः स कि पुत्रः स किं सखा | 
स किं राजा स किं aad दद्याद यो हरौ मतिम्‌॥ 
अवेष्णवाद्‌ द्विजाद्‌ विप्र चण्डालो बेष्णवो नरः | 
सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं Aa Il 

( अमण्ड ११ । ३८-१९) 
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गन्धर्वराजकी तपस्यासे संतुष्ट इण भगवान्‌ शंकरका उन्हे वर देना # 3१ 


जाता है | वेष्णबजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोका ध्यान 
करते हैं और भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वेष्णवोंके निकट 
रहकर उन्हींका ध्यान किया करते हें । # भक्तोंकी रक्षाके 


जअ eer ema 0 0 


लिये सुदर्शन चक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं 


होते हैं; इसलिये स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं | 


( अध्याय ११ ) 


3 


ब्रह्माजीकी अपूज्यताका कारण, गन्धर्षराजकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका उन्हे अभीष्ट 
वर देना तथा नारद्जीका उनके पुत्ररूपसे उत्पन्न हो उपवहण नामसे प्रसद्ध होना 


तदनन्तर शौनकजीके पूछनेपर सौतिने कहा-- 
ब्रह्मन्‌ | हंस; यति, अरणि) वोढु, पञ्चशिख) अपान्तरतमा 
तथा सनक आदि--इन सबको छोडकर अन्य सभी ब्रह्म- 
कुमार, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक 
TAR den हो प्रजाकी खष्टिं करके गुरुजनों ( पिता आदि ) 
की आज्ञाक्रा पालन करने लगे | स्वयं प्रजापति ब्रह्म अपने 
पुत्र नारदके शापसे अपूज्य हों गये | इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष 
ब्रह्माजीके मन्त्रकी उपासना नहीं करते | ARS अपने 
fark ange उपत्रहण नामक गन्धर्च हो गये | उनके चृत्तान्त- 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ; सुनिये । 
इन दिनों जो गन्धर्वराज थे, वे सव aes श्रेष्ठ और 
महान्‌ ये, उच्चकोटिके ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे; परंतु किसी कमचा 
पुत्न-सुखसे वञ्चित थे। एक समय गुरुकी आज्ञा लेकर वे 
पुष्करतीर्थमं गये और वहाँ उत्तम समाधि लगाकर ( अथवा 
अत्यन्त एकाग्रतापूवेक ) भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताक्रे लिये 
तप करने लगे | उस समय उनके मनमें बड़ी दीनता थी; 
वे दयनीय हो रहे थे। कृपानिधान वरिष्ठ सुनिने 
TARRA शिवके कवच; स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर 
मन्त्रका उपदेश दिया । दीर्धक्रालतक निराहार 
रहकर उपासना एवं जप-तप करनेपर भगवान्‌ 
शिवने उन्हें प्रत्यक्ष देन दिये | नित्य तेजःस्वरूप 
` सनातन भगवान्‌ शिव त्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान 
हो द्सों' दिशाओंक्ो प्रकाशित कर रहे थे | 
उनके प्रसन्न मुखपर मन्द्‌ हास्यकी छटा छा रही 
थी । भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले वे भगवान्‌ 
तपोरूप हैं, तपस्याके बीज. हैं, तपका फल देनेवाले 
हैं और खयं ही तपस्याके wel दारणे 
आये हुए भक्तको वे समस्त सम्पत्तियाँ प्रदान करते A 
हैं। उस समय वे दिगम्बर वेषमें बृपभपर Se 
आरूढ थे, उन्होंने eral fre और afer 


Cn nS LO oe een eee on een peers कक 


meen ence ee 


ले Ge थे। उनकी आङ्गकान्ति शद्ध स्फटिकके समान निर्मल 
थी । उनके तीन नेत्र थे और उन्होंने मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण FLAT था। उनका जटाजूट तपाये हुए सुवणेकी 
प्रभाको छीने लेता था । कण्ठमें नीळ चिह्न और कंघेपर 
नागका यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके 
संहारक हैं। वे ही काल और मृत्युञ्जय हैं। वे परमेश्वर 
ग्रीप्म ऋतुकी दोपहरीके करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी थे | 
शान्तस्वरूप शिव तत्त्वज्ञान, मोक्ष तथा हरिभक्ति प्रदान 
करनेवाले हैं । 

उन्हें देखते ही गन्धर्यने सदसा दण्डक्री भाँति SAR 
पड़कर प्रणाम किया और वशिष्ठजीके दिये हुए स्तोत्रसे उन 
परमेश्वरका स्तवन किया | तव कृपानिधान शिव उससे 
बोले--प्गन्धर्वराज | तुम कोई वर मागो ।? तब गन्धर्वने उनसे 
भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति तथा परम वेष्णव पुत्रकी प्रातिका वर 
माँगा | गन्धर्बकी बात सुनकर दीनोंके स्वामी दीनवन्धु सनातन 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर हँसे और उस दीन सेवकसे बोले | 


SRE SNE CT i eee ee 
# ध्यायन्ते वेष्णवाः aa TIENT । ध्यायते तांश्च गोविन्दः शत Tai च संनिवौ ॥ ( ब्रह्मखण्ड ११ । ४४ ) 
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थ्रीमहादेवजीने कहा--गन्धवेराज | तुमने जो एक 
घर ( हरिभक्ति ) को माँगा दै, उसीसे तुम कृतार्थ होओगे | 
दूसरा बर तो चबाये हुएको चवानामात् R वत्स | जिसकी 
श्रीहरिमें gee एवं सवमङ्गलमयी भक्ति है, वह खेळ-खेलमं 
ही सब कुछ करनेमें समर्थ है। भगवद्भक्त पुरुष अपने कुळकी 
और नानाके कुलकी असंख्य पीढ़ियोंका उद्धार करके निश्चय 
ही गोलोकमें जाता है । करोड़ों जन्मोंमें उपाजित त्रिविध 
पापोंक्रा नाश करके वह अवश्य ही पुण्यभोग तथा श्रीहरिकी 
सेवाका सौभाग्य पाता है | मनुष्योंको तभीतक पल्लीकी इच्छा 
होती है; तभीतक पुत्र प्यारा लगता है; तभीतक एऐश्वयक्र 
प्राप्ति अमीष्ट होती है और तभीतक सुख-दुःख होते हैं; जव- 
तक कि उनका मन श्रीकृष्णमें नहीं लगता | भीकृष्णमें 
मन लगते ही भक्तिस्पी goga खङ्ग मानवोंके कर्ममय 
वृक्षांका मूलोच्छेद्‌ कर डालता है | जिन पुण्यात्माओंके पुत्र 
परम वैष्णव होते हैं; उनके वे पुत्र लीलापूबंक कुलकी बहु: 
संख्यक पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं | अहो | एक बरसे 
ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे 
आश्चर्य होता है | दूसरे बरकी क्या आवस्यकता है ! छोगोंको 
मङ्गलकी प्रामिसे तृप्ति नहीं होती है | हमारे पास वैष्णवोंके 
लिये परम gen घन संचित है। श्रीकृष्णकी भक्ति एवं 
दास्य-सुख हमलोग .दूसरोंको देनेके लिये उत्सुक नहीं होते | 
वत्स | जो तुम्हारे मनमें अभीष्ट हो; ऐसा कोई दूसरा 
वर माँगो अथवा इन्ट्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्मपद प्राप्त 
करो । में तुम्हे सम्पूण सिद्धियाँ, महान्‌ योग और मृत्युञ्जय 
आदि शन यह सब कुछ सुखपूर्वक दे दूँगा, किंतु यहाँ 

भीदरिका दासत्व माँगनेका आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो | 


भगवान शंकरकी यह बात सुनकर गन्धवके कण्ठ, ओठ 
और ताज सूख गये । बह अत्यन्त दीनभावसे सम्पूर्ण 
सम्पत्तियोंके दाता दीनेश्वर शिवसे बोला | 


Tega कहा--प्रभो | जिसका ब्रह्माजीकी दृष्ट पड़ते 
ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद सप्के समान मिथ्या एवं 
क्षणमङुर है। औकृष्णभक्त. उसे नहीं पाना चाहता । 
शिव | gare, अमरत्व) सिद्वियोग आदि अथवा zaa 
आदि शानकी प्राति भी श्रीकृष्णभक्तको अभीष्ट नहीं है | 


[ iiae 


भगवानकी अविचल -भक्ति तथा उनका परमदुल॑भ >. 
प्रात हो--यही सोते, जागते हर समय भक्तोकी > 
रहती है । अतः यही हमारे लिये श्रेष्ठ बर है। १६ 
आप याचकोंके लिये कल्पवृक्ष हैं; अतः मुझे ag, 
श्रीहरिका दास्य-सुख तथा वैष्णब पुत्र प्रदान AN 
आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर Airey}, 
बर्वर है । शम्भो | यदि आप मुझे दुष्कमी मानक; 
उपर्युक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अँ 
होम दूँगा | 


गन्धवकी यह बात सुनकर भक्तोंके स्वामी तथा फ 
अनुग्रह करनेवाले कृपानिधान भगवान्‌ शंकर उस दीन फ 
इस प्रकार बोले । 


भगवान्‌ शंकरने कहा---गन्धर्वराज | aT 
विष्णुकी भक्ति; उनके दास्य-सुख तथा परम वैष्णव पुर 
प्रासि--इस श्रेष्ठ वरको उपलब्ध करो; खिन्न न होगे 
तुम्हारा पुत्र वैष्णव होनेके साथ ही दीर्घायु, way 
नित्य सुस्थिर योवनसे सम्पन्न, ज्ञानी, परम सुन्दर; Te 
तथा जितेन्द्रिय होगा । | 


मुने | ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँसे अपने धाह 
चले गये और गन्धर्वराज संतुष्ट होकर अपने घरको ले 
अपने BHA सफलता प्राप्त होनेपर सभी मानवोके माग 
पङ्कज खिल उठते हैं। उस 'गन्धर्वराजकरी wt प 
भारतवर्षमें नारदजीने ही जन्म लिया | उस वृद्धा गम 
पत्नीने गन्धमादन पवतपर अपने पुत्रका प्रसव किंयां प 
उस समय गुरुदेव भगवान्‌ वशिष्ठने यथोचित रीतिसे वाली 
नामकरण-संस्कार किया | उस बालकका वह मई 
संस्कार मङ्गछके दिन सम्पन्न हुआ | “उप? शब्द अर्श 
अर्थका बोधक है और पुँछिज्ञ “बण शब्द पूज्य अर्थम A 
होता है । यह बालक पूच्य पुरुषॉमे सबसे अधिक हैः 
इसका नाम Seago? होगा--ऐसा वशिष्ठजीने कहा | , 
( अध्याय ११, 


क्क >  #ऑौ की आ, 


# सालोक्यसाष्टिसामीप्यसायुज्यं 


Me । तत्न निवाणमोक्षं च न हि. वान्छन्ति वैष्णवाः ॥ 


( ब्रह्मखण्ड १२! it 
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ब्रह्माजीके शापसे उपवर्हणका योगधारणाद्वारा अपने शरीरको त्याग देना, मालावतीका विलाप 
एवं प्रार्थना करना, देवताओंको शाप देनेके लिये उद्यत होना, आकाशवाणीद्वारा भगवानका 
आश्वासन पाकर देवताओंका कोशिकीके तटपर मालावतीके दशन करना 


सौति कहते हैं--शौनक | अपने यहाँ पुत्र-जन्मके 
उरसव्में गन्धर्वराजने बड़ी प्रसञ्जताके साथ ब्राह्मणोंको नाना 
प्रकारके रक्ष और धन दिये। समयानुसार बड़े होनेपर 
उपबईणने वशिष्ठजीके द्वारा परम gea दरि-मन्त्रकी दीक्षा 
पाकर दुष्कर तपस्या प्रारम्भ की | एक समयकी बात है, वे 
गण्डकीके तटपर विराजमान थे । उन्हें युवावस्था .प्रास हो 
चुकी थी | उस समय पचास गन्धर्वकन्याओंने उन्हें देखा | 
देखते ही वे सब-की-सब मोहित हो wil उन सबने 
उपबरईणको पतिरुपमें प्राप्त करनेका संकल्प ले योगशक्तिसे 
प्राणोंको त्याग दिया और चित्ररथ गन्धर्वके घर जन्म लेकर 
पिताकी आज्ञासे उनके साथ विवाह कर छिया । उपबहंणने 
दीर्घकाळतक उन सबके साथ विहार किया । चिरकालतक 
निरन्तर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रहझमाजीके 
स्थानपर गये और वहाँ भ्रीहरिका यशोगान करने लगे | 
वहीं रम्भाको ठृत्य करते देख उपत्रईणके मनमें वासना 
जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया । इससे उनकी 
बड़ी हँसी हुई और ब्रह्माजीने उन्हें झाप देते हुए कहय-- 
“तुम गन्धर्व-शरीरको त्याग दो और झ्ब्रयोनिको प्रास दो 
जाओ | फिर समयानुसार वैष्णवोंका संसर्ग प्राप्त कर दुम 
पुनः मेरे पुत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे | वेटा ! विपत्तिका 
सामना किये बिना पुरुषोंकी महत्ता प्रकट नहीं होती | 
संसारमें सभीको बारी-बारीसे सुख और दुःख प्राप्त होते हैं | 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी पुष्करसे अपने धामको चले गये 
और SHE गन्धर्वने तत्काळ उस शरीरको इस प्रकारसे 
त्याग दिया--मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत? 
विशुद्ध और आज्ञा नामवाले छः चक्रोंका क्रमशः भेदन 
करके उन्होंने इडा आदि नाड़ियोंक्रा भेदन आरम्भ किया | 
इडा, सुषुम्णा, मेधा, पिङ्गला, प्राणहारिणी, wars 
भनःसंयमिनी, विशुद्धा, निरुद्धा वायुसंचारिणी, तेजः” 
शुष्ककरीः बलपुष्टिकरी, बुद्विसंचारिणी, शानजुम्भन- 
कारिणी, सर्वप्राणहरा तथा पुनर्जीबनकारिणी--इन सोलह 
नाड़ियोंका भेदन करके मनसहित जीवात्माको TAH 
लाकर वे योगासनसे बैठ गये और दो घड़ीतक उन्होंने 
आत्माको आत्मामें दी ळगाया। तसश्च'तू वे जातिस्मर 


( पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाले ) योगिराज saN 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये । तीन ताखाली दुर्लभ बीणाको 
बायें कंधेपर रखकर दाहिने हाथमे शुद्ध स्फटिककी माला 
लिये वे वेदके सारतत्त्व तथा उद्घारके उत्तम यीजरूप परात्पर 
परत्रझ्ममय ( कृष्ण) इन दो अक्षरोंका जप करने लगे । 
उन्होंने HUM चटाईपर gaat ओर सिरद्दाना करके पश्चिम 
दिशाकी ओर दोनों चरण फैला दिये ओर इस तरह सो गये; 
सानो कोई पुरुष सो रहा हो | 


उनके पिता गन्धवराजने st इस प्रकार देहत्याग 
करते देख स्वयं भी अपनी पत्नीके साथ मन-ही-मन श्रीकृष्णका 
स्मरण करते हुए योगधारणाद्वारा प्राण त्याग दिये और 
पर्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लिया | उस समय उपबहंणके 
सभी भाई-बन्धु और पत्नियाँ वारंबार विलाप करते हुए 
जोर-जोरसे रोने लगे | विष्णुकी मायासे मोहित होनेके कारण 
शोकसे पीड़ित हो वे उनके शरीरके पास गये । उपग्रहंणकी 
पचास पत्नियोंमें जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी 
थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतमको छातीसे 
लगाकर अत्यन्त उच्च-खरसे रोदन करने लगी | 


भाँति-भाँतिसे करुण विलाप करके मालावती 
बोळी--कमलोद्धव Tae यह कथन है कि मुझ सती- 
साध्वी कुलीन नारियोंके लिये उसके पतिके सिवा दूसरा 
कोई विशिष्ट बान्धव नहीं दिखायी देता । अतः हे 
दिशाओंके स्वामी दिक्पालो ! दे धर्म | दे प्रजापते ! दे गिरीश 
शंकर | तथा दे कमलाकान्त नारायण | आपलोग मुझे 
पति-दान दीजिये । 

ऐसा कहकर विरहसे आतुर हुई चित्ररथकी कन्या 
मालावती वहीं उस दुर्गम गइन वनमें मूर्छित हो गयी । 
प्रियतमको अपने वक्षःस्थळ्से लगाकर पूरे एक दिन और 
एक रात ae अचेत अवस्थामें वहाँ पड़ी रही | उस समय 
सम्पूर्ण देवताओंने उसकी रक्षा की | प्रातःकाळ फिर दोशः 
में आनेपर वह पुनः जोर-जोरसे विलाप करने लगी | उस 
सतीने भीहरिको सम्बोधित करके पुनः वहाँ इस प्रकार 
कहा । 
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वती TAR श्रीकृष्ण | आप सम्ूर्ण जगतके 
नाथ on तथा संरक्षक ) हैं। नाथ ! मैं जगतसे बाहर 
' नहीं हूँ | प्रभो ! आप ही जगतके पालक हैं । फिर मेरा पालन 
क्यों नहीं कर. रहे हैं! TE पति हे और मैं इसकी खरी हू” 
इस प्रकार जो इद्म्‌! और 'ममःका भाव उत्पन्न होता है 
बह आपकी मायाकी ही करामात है | आप ही सबके स्वामी हैं 
और ऐसा होना ही अधिक सम्भव हैः क्योंकि आप ही 
सबके कारण हैं । कर्मके फलसे गन्धव उपबहेण मेरे 
प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी 
हुईं । अब कर्मभोगके अन्तमें वे मुझ प्रियाको किस स्थानमें 
रखकर कहाँ चले गये ! अथवा प्रभो ! कौत किसका पति 
या पुत्र है ! तथा कौन किसकी प्रिया है ! विधाता ही कर्मके 
अनुसार प्राणियॉको एक दूसरेसे संयुक्त और विथुक्त 
करता रहता है । संयोगमें परम आनन्द मिलता है और 
वियोगमें प्राणोपर संकट उपस्थित हो जाता है | संसारमें 
सदा AS और अज्ञानीके ही जीवनमें ऐसी बात देखी 
` जाती है । आत्माराम महात्माके हृदयपर निश्चय ही 
संयोग-वियोगका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता | विषय नाशवान्‌ 
हैं, यह बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतळपर विषयभोग 
ही वान्धव बना हुआ है। यदि बिषयभोगको खयं. त्याग 
दिया जाय तो वह सुखका ही कारण होता है । परंतु जब दूसरे 
लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुःखदायी 
जान पड़ता है | इसीलिये साधुपुरुष महान-से-महान्‌ मनो- 
वाडिछत ऐश्वर्यको स्वयं त्यागकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंका, जहाँ आपत्ति या विपत्तिकी पहुँच नहीं है, सदा 
चिन्तन करते हैं। ज्ञानवान्‌ संत पुरुष तो 
सर्वत्र हैं; परंतु भूतलप्रर ज्ञानवती स्त्री कौन 
है ! अतः मुझ मूढ़ अबळाको आप मनो- 
वाञ्छित पति प्रदान करें । मैं अमरत्व नहीं 
चाहती, इन्द्रपएकी इच्छा नहीं रखती और 
मोक्षके मार्गमे भी मेरी रुचि नहीं है; अतः 
आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राणणछभको ही मुझे 
लौटा दें; क्योकि ये मेरे लिये धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष--चारों पुरुषाथोंक्ी प्राप्ति 
करानेवाले श्रेष्ठ देवता हैं । जगदीश्वर | प्ृथ्बीपर 
na Sa हैं; उनमेंसे किमी को 
घाताने इन गन्धवेकुमारके समान 
पति नहीं दिया दै | Se 


इसके अनन्तर मालावती अपने खामीके 
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= me 
गुणोंका बलान करने लगी और अन्तमें सहसा A 
नारायण) ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवत. 
सम्बोधित करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गयी | 
ब्रह्मा आदि देवताओंने क्षीरसागरके तटपर जाकर म 
विष्णुकी शरण ली और मालावतीके भीषण शापसे a 
की उनसे प्रार्थना की । देवताओंके प्रार्थना कर $ 
आकाशवाणी हुई--'देवताओ | अब तुमलोग जागे 
यके मूल हैं भगवान्‌ विष्णु, वे ही ब्राह्मणका Ay 
करके माळावतीको शान्त करने तथा TASH शः 
संकटसे बचानेक्रे लिये जायँगे ।! 
आकाशवाणीका यह कथन सुनकर सब देवताओं 
हृदय प्रसन्नतासे खिळ उठा । वे सब-के-सब wap 
हो कौशिकीके तटपर मालावतीके स्थानमें गये । ३ 
पहुँचकर देवताओंने उस सती माळावती देवीको देखन. 
वह रत्नोंके सारभूत इन्द्रनील आदि मणियोंके aan 
Sala हो भगवती लक्ष्मीकी कला-सी जान पतीं 
उसके अङ्गोंको  अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई pi 
साड़ी सुशोभित कर रही थी । भालदेशमें fey 
बेंदी शोभा दे रही थी । वह शरत्कालके चन्द्रमाकी श 
प्रभा-सी प्रकाशित होती और आपनी दीपिसे सम्‌ 
दिशाओंको उद्भासित करती थी | पतिसेवारूप ख 
धर्मका अनुष्ठान करके चिरकालसे संचित किये ह 
तेजसे अग्निकी उत्तम एबं प्रज्वलित शिखा-सी आँ 
हो रही थी । पतिके शवको छातीसे लगाकर योग 


लगाये बैठी थी और खामीकी सुरम्य बीणाको दाह 
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grad लिये हुए थी । प्राणवल्लभके प्रति भक्ति तथा 
MEH कारण योगमुद्रापूवेक तर्जनी ओर sys अंगुलियांके 
अग्रभागसे Ba स्फटिक मणिकी माला धारण किये थी | 
मनोहर चम्पाकी-सी अङ्ग-कान्ति, Panes सहश अरुणओष्ठ 
और गलेमें Gast माला शोभा पाती थी। वह सुन्द्री 
सोलह वर्षकी-सी अवस्थासे युक्त तथा नित्य सुस्थिर योवनसे 


वा m, 


PROPRIO OT rer ee 


सम्पन्न थी । वह सती अपने स्वामीके शवको ब्रारंवार 
शुभदृष्टिसे देख रही थी। 

इस रूपमें मालावतीको देखकर उन सब देवताओंको 
बड़ा विस्मय हुआ । वे सभी धर्मात्मा और धर्मभीर थे; 
अतः क्षणभर वहाँ अपनेको Sart खड़े रहे । 


( अध्याय १३ ) 


ब्राक्षण-बालकरूपधारी विष्णुका मालाचतीके साथ संवाद, त्राह्मणके पूछनेपर मालावतीका अपने दुः 
ओर इच्छाको व्यक्त करना तथा ब्राह्मणका कर्मफलके विवेचनपूर्वक विभिन्न देवताओंकी आराधना- 
से ग्राप्त AANS फलका वर्णन करना, श्रीकृष्ण एवं उनके भजनकी महिमा बताना 


सौति कहते हैँ-मुने | क्षणभर वहाँ खड़े रहकर 
परम मङ्गलदायक ब्रह्मा ओर शिव आदि देवता मालावतीके 
निकट गये | देवताओंकी आया देख पतिन्रता मालावतीने अपने 
प्राणवल्लभको उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया | 
तत्पश्चात्‌ वह फूट-फूटकर रोने लगी | इसी बीचमें वहाँ उस 
देवसमाजके भीतर कोई व्राह्मण-वालक आया | उसकी 
आकृति बड़ी मनोहर थी | दण्ड छत्र, श्वेत वस्त्र और उज्ज्वल 
तिलक धारण क्रिये तथा हाथमे एक वड़ी-सी पुस्तक लिये 
बह ब्राह्मणकुमार अपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था | 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वह परम शान्त 
जान पड़ता था और मन्द्‌-मन्द्‌ मुस्करा रहा था | विष्णुकी 
मायासे विस्मित हुए द्धेवताओंकी अनुमति ले वह वहीं 
देवसमाके मध्यभागमें बैठ गया और तारामण्डलके बीचमें 
प्रकाशित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगा | वदद 
ब्राह्मण-बाछक समस्त देवताओं तथा मालती ( माळावती ) से 
इस प्रकार बोला । 


ब्राहमणने कहा--यहाँ ब्रह्मा ओर शिव आदि सम्पूर्ण 
देवता किसलिये पधारे हैं १ जगत्की सृष्टि करनेवाले 
साक्षात्‌ विधाता यहाँ किस कार्यसे आये हैं १ समस्त 
ब्रह्माण्डोंका संहार करनेवाले स्वयं सर्वव्यापी शाम्भु ही यहाँ 
विराज रहे हैं | इसका क्या कारण है! तीनों लोकोके समस्त 
कर्मोके साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हैं, यह महान्‌ आश्चर्य 
है । सूर्य; चन्द्रमा, अग्नि, काल, मृत्युकन्या तथा यम 
आदिका समागम ही यहाँ किसलिये सम्भव हुआ है! हे 
मालावति ! तुम्हारी गोदमें अत्यन्त सुखा हुआ शव कौन है! 
जीती-जागती स्रीके पास मरा हुआ पुरुष क्यों है ! 


- उस समामें देवताओं तथा मालाबतीसे ऐसा प्रश्‍न 


करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गये, तव माळावती उन 
विद्वान्‌ ब्राह्मणक्रो प्रणाम करके याँ बोली | 


माळावतीने कहा--में त्राझणरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्‍नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिये इए जळ और ' 
पुष्मात्रसे सम्पूर्णं देवता तथा श्रीहरि भी संतुष्ट होते हैं | 
प्रभो ! में शोकसे आतुर हूँ। आप मेरे इस निवेदनपर ध्यान 
दीजिये; क्योंकि योग्य ओर अयोग्यपर भी कृपा करनेवाले संत- 
AMAA अनुग्रह सदा सवपर समानरूपसे प्रकट 
होता दे | विप्रवर ! मैं उपबईणकी पत्ती तथा चित्ररथकी 
कन्या हूँ | मुझे सब लोग मालाबती कहते हैं | मेंने लक्ष 
दिव्य वातिक अपने इन स्वामीके साथ प्रत्येक सुरम्य तथा 
मनोहर स्थानपर स्वच्छन्द क्रीडा की हे | द्विजेन्द्र | आप 
विद्वात्‌ हें | साध्वी युवतियांका अपने प्रियतमके प्रति जितना 
स्नेह होता हैं; वह सब आपको शास्त्रके अनुसार विदित है | 
मेरे पतिने अकस्मात्‌ ब्रह्माजीका झाप प्राप्त होनेसे अपने 
प्राणोंको त्याग दिया है। अतः मैं देवताओसे यह उद्देश्य 
रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जायें 4 
पृथ्वीपर सब लोग अपने-अपने कार्यकी सिद्धिके लिये व्यग्र 
रहते हैं । वे लाम-हानिको नहीं जानते | केबल खार्थ-साधनमें 
तत्पर रहते हैं । सुख, दुःख, भय, शोक, संताप, ऐश्वर्य 
परमानन्द, जन्म, मृत्यु और मोक्ष--ये सब मनुष्याँक्रो अपने 
कर्मं एवं प्रयत्नके अनुसार प्राप्त होते हैं | देवता सबके 
जनक हैं । वे ही कर्मोका फल देते हैं। साथ ही वे लीला- 
पूवक कर्मरूपी वृक्षांका मूलोच्छेद करनेमें मी समर्थ होते हैं | 
देवतासे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है | देवतासे बढ़कर कोई 
बलवान्‌ नहीं है | देवतासे बढ़कर दयाछ ओर दाता भी 
दूसरा. कोई नहीं है । मैं समस्त देवताआंसे याचना करती हूँ 
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कि वे मुझे पतिदान दें । यही मुझे अमी्है । । घम, अर्थः 
काम और मोक्षके फळ देनेवाले देवता कल्पददक्षर्प हैं | 
इसल्यि मैं इनसे याचना करती हूँ; ये मेरा मनोरथ सफल 
करें| यदि देवताछोग मुझे अभीष्ट पतिदान देंगे; तब तो 
इनका Fart अन्यथा मैं इन सबको निश्चय दी खीके 
बधका पाप Sait | इतना ही नहीं) में इन सबको दारुण एर 
दुर्निवार शाप भी दे सकती हूँ । सतीके शापको याळना बहुत 
कठिन होता है । किस तपस्यासे उसका निवारण किया 
जायगा ! 

शौनक | ऐसा कहकर शोकातुर पतित्रता मालावती 
' उस देवसभामें चुप हो गयी । तब उन भे ब्राह्मणने 
उससे कहा | 

ब्राह्मण बोले-मालावती | इसमें संदेह नहीं किं 
« देवतालोग कर्मोका फल देनेवाले हैं; परंतु वह फल 
` तत्काळ नही, देरसे मिलता है । ठीक वैसे ही, जैसे 
किसान बोये हुए अनाजका फल तुरंत नहीं) देरसे पाता 
हे । पतित्रते | ग्रहस्थ पुरुष इळ्वाहेके द्वारा अपने खेतमें 
जो अनाज बोता है, उसका समयानुसार अङ्कुर प्रकट 
होता है । फिर समथ आनेपर वह वृक्ष होता और 
फलता भी है । aaa अन्य समयमें वह पकता है 
और अन्य समयमें ग्रहस्थ पुरुष उसके फलको पाता है। 
इसी प्रकार सबके विषयमें समझ लेना चाहिये । प्रत्येक 
कर्मका फल देरसे .ही मिलता है | संसारमें ग्रहस्थ 
पुरुष जो बीज बोता है; वही भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
समयानुसार अङ्कुर और वृक्ष होता है और यथासमय 
TEM पुरुषको उसके फलकी उपलब्धि होती दै । पुण्यात्मा 
पुरुष पुण्यभूमिमें चिरकाळतक जो तप करता है, उसका 
फूल देनेवाले सचमुच देवता ही हे; इसमें संशय नहीं 
है । ब्राहमणोके मुखमें तथा ऊसर भूमिसे रहित उत्तम 
खेतमें मनुष्य भक्तिमावसे जो आहुति डालता है; उसका 
फळ उसे निश्चय ही प्रास होता है | बळ, सौन्दर्य, 
ted, घन) पुत्र, त्री और उत्तम पति-कोई भी 
पदार्थ तपस्याके बिना नहीं मिलता | अतः तपके बिना 
क्या हो सकता है ! जो भक्तिभावसे प्रकृति ( दुर्गादेवी ) 
का सेवन करता है; बह प्रत्येक जन्ममें विनयशीळ सदुणवती 
तथा सुन्दरी प्राणवछमा AR प्राप्त करता है। प्रकृतिके 
ही बरसे भक्त पुरुष demas अविचल लक्ष्मी, gda, 
भूमि, धन ओर संततिको पाता है | भगवान्‌ शिव 


[ संक्षिप-नह्ाचैवतंपुरा 
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कल्याणखर्प, कल्याणदाता और कल्याणप्रात्तिके कारण 
वे ज्ञानानन्दसवल्म; महात्मा; परमेश्वर एवं मृत्युज्ञय ; 
जो भक्तिभावसे उन महेश्वरका सेवन करता है; वह फे 
प्रत्येक जन्ममें सुन्दरी पत्नी पाता है और उनकी आर 
करनेवाली खी प्रत्येक जन्ममें उत्तम पति पाती है । मार 
इरके वरसे मनुष्यको विद्या; शान, उत्तम कविता, पुत्र 
उत्कृष्ट लक्ष्मी, घन) बळ और पराक्रमकी प्राप्ति होती है 
जो मानव ब्रह्माजीका भजन करता है; वह भी संतान छे 
लक्ष्मीको पाता है । ब्रह्माजीकें वरदानसे मनुष्यको कि 
ऐश्वयं और आनन्दकी प्राप्ति होती दै । जो मनुष्य मई 
भावसे दीननाथ, दिनेश्वर सूर्यकी आराधना करता है, ३ 
निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनन्द, धन और छू 
पाता है | जो सबसे प्रथम पूजने योग्य, सवेश्वर, सनाळ 
देवाधिदेव गणेशजीकी भक्तिभावसे पूजा करता है, झे. 
जन्म-जन्ममें समस्त विष्नोंका नाश होता है । वह फे. 
जागते इर समय परम आनन्दका अनुभव करता है| 
गणेशजीके वरदानसे उसको wad, पुत्र, पोत्र, धन) प्रह 
ज्ञान, विद्या और उत्तम कवित्वकी प्राप्ति होती है | 
देवताओंके स्वामी लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुका भजन कर 
है, वह यदि बर पानेका इच्छुक हो तो उसे वह समूर्ण 7 
प्राप्त हो जाता | अन्यथा अवस्य ही उसे मोक्षकी प्रा 
होती है। शान्तस्वरूप जगतपालक श्रीविष्णुकी सेवा क. 
सचमुच ही मनुष्य समस्त तप; सम्पूर्ण धर्म तथा भ 
उत्तम यश एवं ANA प्रास कर लेता है। जो ६ 
सर्वेश्वर विष्णुका सेवन करके उसके बदलेमे कोई 
लेना चाहता दै, उसे विधाताने ठग लिया और विर 
मायाने मोहमें डाल दिया | नारायणकी मायां a 
कुछ करनेमें समर्थ, सबकी कारणभूता और 
है । वह जिसपर कृपा करती है, उसे विष्णुमन्त्र देती 
जो धर्मात्मा मनुष्य धर्मका भजन करता है वह निश 
समू धर्मका फळ पाता है और इहलोकमें सुख भोगकर पए 
मे विष्णुकेपरमपदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवी 
भक्तिभावसे आराधना करता है, वह पहले उसीको पार्त" 
फिर समयानुसार उस देवताके साथ ही वह” उत्तम बि 
धाममें चला जाता है । p 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे तथा तीनों af 
अतीत--निगुंण हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव a 
सेव्य, उनके आदिकारण, परात्पर अविनाशी 
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सनातन भगवान्‌ हैं | साकार, निराकार? ARAN, 
स्वेच्छामय) सर्वव्यापीः सर्वाधार, सर्वेश्वर, परमानन्दमय) 
Sax, ARa तथा साक्षिरूप हैं । वे भक्तोपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं । जो 
उनकी आराधना करता देश वह सचमुच ही जीवन्मुक्त 
हे । वह बुद्धिमान्‌, पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता । 
सालोक्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियोंको भी वह तुच्छ 
समझने लगता दै | zee, अमरत्व और मोक्ष भी 
उसके लिये तुच्छ-सा दो जाता दै। ऐस्वर्थको वह मिट्टीके 
ढेलेके समान ASK मानता दे । FR मनुत्व और 
चिरजीवीत्वको भी पानीके geger समान क्षणभङ्कर 
समझकर अत्यन्त तुच्छ गिनने लगता है। सोते-जागते 
हर समय श्रीकृष्णकी सेवा दी चाहता है । उनकी दासताके 
सिवा दूसरा कोई पद नहीं मानता | भ्रीकृष्णके चरणारविन्द 
में निरन्तर एबं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्णकाम हो जाता 
है। भ्रीकृष्णका भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्मका सेबन करके 
सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुलकी करोड़ों, नानाके 
कुलकी सैकड़ों तथा श्‍वुरके कुलकी सैकड़ों पूर्व पीढ़ियोंका 
लीलापूर्वक उद्धार करके दास, दासी, माता और पत्नीका 
तथा पुत्रके बादकी भी सैकड़ों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 
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हे और स्वयं निश्चय ही NAFA जाता है । मनुष्य 
तभीतक कामासक्त होकर omit निवास करता हैः 
तभीतक यमयातना भोगता है और ग्हस्थ पुरुष तभी- 
तक भोगोंक्री इच्छा रखता दे, जवतक किं श्रीकृष्णा 
सेवन नहीं करता । यमराज उस भक्तके कर्मसम्बन्धी 
लेखको तत्काल भयके मारे दूर कर देता है। ब्रह्माजी 
पहलेसे ही उसके स्वागतके लिये मधुपर्क आदि तैयार 
करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहो ! वह मेरे लोकको 
लाँत्रकर इसी ania याचा करेगा। कोटिशत Feith 
भी उसका वहसि निष्कासन नहीं होगा | जैसे सपं 
गरुइको देखते ही भाग जाते हैं; उसी तरह करोड़ों 
जम्मोंक्रे किये हुए पाप भी श्रीकृष्ण-भक्तसे भयभीत हो 
उसे छोड़कर पलायन कर जाते हें । श्रीकृष्ण-भक्त 
मानव-शरीरको छोइनेके बाद निर्भय हो गोलोकमें जाता 
है । वहाँ जानेपर दिव्य शरीर धारण करके सदा 
शरीकृष्णकी सेवा करता है । श्रीकृष्ण जबतक MAFA 
निवास करते हैं; तबतक भक्त पुरुष निरन्तर वहाँ उनकी 
सेवामें रहता है । भीकृष्णका दास ब्रह्माकी नश्वर आयुको 
एक निमेषभरका मानता है । 
> | ( अध्याय १४ ) 
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ब्राह्णढारा अपनी शक्तिका परिचय, सृतकको जीवित करनेका आश्वासन, मारावतीका पतिके 
महत्वको बताना और कार, यम, सृत्युकन्या आदिको ब्राह्मणड्ारा बुलवाकर उनसे 
बात करना, यम आदिका अपनेको इश्वरकी आज्ञाका पारक बताना ओर 
उसे “श्रीकृष्णचिन्तन’ के. लिये प्रेरित करना 


ब्राह्मण बोले--पतित्रते ! इस समय तुम्हारे प्रियतम 
किस रोगसे मरे हैं ! में चिकित्सक भी हूँ | अतः समस्त 
रोगोंकी चिकित्सा भी जानता हूँ । सती मालावति | कोई 
रोगसे मृतकतुल्य हो गया हो अथवा मर गया होः किंतु यदि 
एक सप्तादके भीतरकी ही घटना हो तो में उस जीवको 
चिकित्सा-सम्बन्धी महान ज्ञानके द्वारा चुटकी बजाते हुए 
जीवित कर सकता हूँ। जैसे व्याध पशुको बाँधकर सामने 
ला देता है; उसी प्रकार में जराः मृत्यु, यम, काल तथा 
व्याधियोको बाँधकर तुम्हारे सामने लाने ओर तुम्हें सौंप देने- 
की शक्ति रखता हूँ | सुन्दरि ! जिस उपायसे रोग देहधारियों- 
के शरीरोंमें न फैले, वह. तथा रोगोंका जो-जो कारण है, वह 


ww 


सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ । में शा्रके तत्त्वश्ञानके 


अनुसार उस उपायको भी जानता हूँ, जिससे व्याधिर्योका 
दुष्ट एवं अमङ्गलकारी बीज अङ्कुरित ही न दो । जो योगसे 
अथवा रोगजनित कश्से देह-त्याग करता है? उसके जीवित 
होनेका उपाय क्या है १ इसे भी में योगधर्मके प्रभावसे 
जानता हूँ । 

ब्राह्मणक्री यह बात सुनकर सती मालावतीके सनमें 
उत्साह हुआ | वह सुस्करायी | उसके चित्तमें स्नेह उमड़ 
आया और वह EIA भरकर बोली | 

मालावतीने कहा--अहो ! इस बालकके सुखसे कैसी 
आश्चर्यजनक बात सुनी गयी दै ! यह अवस्थामे तो बहुत 
छोटा दिखायी देता हैः परंतु इसका शान योगगे -ेके 
समान उच्च कोटिका है | ब्रह्मन | आपने मेरे प्रियत 
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जीवित कर देनेकी प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषोका वचन कभी 
मिथ्या नहीं होता | अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि 
मेरे पति जीवित हो गये | वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण | आप 
मेरे प्राणणछमको पीछे जिलाइयेगा । पहले मैं संदेहवश जो 
जो पूछती हूँ) उसी-उसी बातको आप वतानेकी कृपा करे । 
इस सभामें जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जायेंगे और जीवित 
होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई 
बात पूछ नहीं ages क्योंकि उनका खमाव बड़ा तीखा 
है । इस सभामें ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हँ । वेद्वेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं । परंतु आप सब लोगोंमेसे 
कोई भी मेरा स्वामी नहीं है । यदि खामी अपनी पत्नीकी 
रक्षा करता है तो कोई भी उसका खण्डन नहीं कर सकता 
तथा यदि वह उसका शासन करता या उसे दण्ड देता है 
तो इस भूतल्पर दूसरा कोई खामीसे उसकी रक्षा करनेवाला 
नहीं है | इसी प्रकार देवताओंमें, इन्द्रमें अथवा ब्रह्मा और 
रुद्रम भी ऐसी शक्ति नहीं है | खामी ओर ख््रीमें पति-पत्नी- 
भाव-सम्बन्ध जानना चाहिये | 


स्वामी ही feritat कर्ता; हर्ता, शासक; पोषक; . 


रक्षक, इष्टदेव तथा पूज्य है । ads लिये 
पतिसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है । जो उत्तम 
कुल्में उत्पन्न हुईं कन्या है; वह सदा अपने प्राण- 
TEA बशमें रहती है | जो खतन्त्र होती है वह खमापसे 
A दुश है | उसे निश्चय ही Geer कहा गया है | जो दुष्ट 
है; मनुष्योमें अधम है तथा पर-पुरुषका सेवन करती है; 
वही सदा अपने पतिकी निन्दा करती है । अवश्य ही वह 
किसी नीच कुलकी कन्या होती है | ब्रह्मन्‌ | में sade 
पत्नी; चित्ररथकी पुत्री और गन्धव॑राजक्री पुत्रवधू हुँ । मैंने 
सदा अपने प्रियतम पतिमें भक्ति-माव रक्खा है। वेदवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आप सबको यहाँ बुलानेमें समर्थ हैं, अतः 
कार, यम तथा मृत्युकन्याक्रो मेरे पास ले आइये | 


मालावतीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओमे उत्तम 
ब्राह्मणने उस सभामें उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा 
कर दिया | सती मालावतीने सबसे पहले मृत्युकन्याको 
देखा । उसका रूप-रंग काला था, वह देखनेमें भयंकर 
थी। उसने छाल रंगके कपड़े पहन we थे | वह 
सन्द-मन्द॒ मुसकरा रही थी। उसके छ; aan 
x थीं। वह शान्त, दयाळ और मंहासती थी तथा अपने सामी 
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[ संक्षिप्त-त्र ai ; 
कालके वाम भागमें चौसठ पुत्रोके साथ खड़ी ६ 
तत्पश्चात्‌ सती माळावतीने नारायणके अंशभूत के 
भी सामने खड़ा देखा | उसका रूप बड़ा ही उम्र, विकर ड 
ग्रीष्म ऋतुके सूर्यकी भाँति प्रचण्ड तेजसे युक्त श 
उसके छः मुख, सोलह भुजाएँ ओर चोवीस नेत्र ३, 
पेरोंकी संख्या भी छः ही थी । शरीरका रंग काला y 
उसने भी छाल वस्त्र पहन THE थे | वह देवताओंका मी देर 
है। उसकी विकराल आकति है । वह सर्वसंहाररूपी, काळ 
अधिदेवता, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान्‌ है । उठ 
gan मन्द्‌ सुस्कान-जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती 
उसने हाथमें अक्षमाला धारण कर रक्खी थी और ३ 
अपने सामी तथा आत्मा परम ब्रह्म श्रीकृष्णा नाः 
जप रहा था । 


इसके बाद सतीने अपने सामने अत्यन्त हुई 
व्याधिसमूहोंको देखा, जो अवस्थामें अत्यन्त ay 
होनेपर भी अपनी माताके निकट दूध पीते बच्चोंके सम 
दिखायी देते थे । तदनन्तर उसने यमको सामने देखा 
जो धर्माधर्मे विचारको जाननेवाले परम घर्मस्वरूप तथ 
पापियोंके भी शासक हैं | उनके पैर स्थूल थे | शरीर 
कान्ति श्याम थी | धर्मनिष्ठ सूर्यनन्दन यम परब्रह्मसस 
सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा मन्त्र जप रहे थे | अ 
सबको देख महासाध्वी मांलावतीके मुख और तें 
प्सन्नतासे खिल उठे । उसने निःशंक होकर फे 
यमसे पूछा | 


साळावती बोली--धर्मशासत्रविशारद ! धर्मि 
धर्मराज | प्रमो ! आप समयका उलङ्घन करके मेरे TAT 
को केसे लिये जाते हैं १ 
यमराजने कहा--पतित्रते । समय पूरा ६ 
बिना तथा See आज्ञा मिले विना इस मूतर 
किंसीकी मृत्यु नहीं होती । जो मरा नहीं ९ 
ऐसे पुरुषको मैं नहीं ले जाता । में, ब 
मृत्युकन्या तथा अत्यन्त दुर्जय व्याधिसमूह--ये आई © 
होनेपर, जिसके मरणक्रा समय आ पहुँचता दै उ 
ईश्वरकी आज्ञासे छे जाते हैं | मृत्युकन्या विचारशील 
यह आयु निःशेष aa जिसको प्राप्त होती है! aft 
ले जाता हूँ | तुम उसीसे पूछो | वह किस का 
जीवको प्रास होती है! 
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% ब्राह्मणद्वारा वैद्यकसंहिता और अ 

mead वोली--मत्युक्रन्ये ! स्वामीके वियोगसे 
होनेवाळी वेदनाको जानती हो । अतः प्यारी सखी ! 
बताओ; मेरे जीते-जी तुम मेरे प्राणवल्लमको क्यों हर ले 
जाती हों! 

मृत्युकन्या वोली-पूर्वकालमे विश्वलश ब्रह्माजीने 
इस कर्मके लिये मेरी ही ae की | पतिव्रते A बड़ी भारी 
तपस्या करके भी इस कार्यको त्यागनेमें असमर्थ हूँ । 
ुन्द्रि | इस संसारमे यदि कोई सतियोंमें सबसे श्रेष्ठ और 
तेजस्विनी सती हो तथा बह मुझे ही अपने तेजसे भस्म कर 
डाळनेमें समर्थ हो जाय, तब तो zat सारी ही आपत्तियोंकी 
शान्ति हो जायगी । फिर मेरे पुत्रां और स्वामीकी जो दशा 
होनी होगी सो हो जायगी | कालसे प्रेरित होकर ही मैं और 
मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणीका स्पर्श करते हें । अतः 
इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रोंका कोई दोष नहीं है । अब तुम मेरा 
निश्चित विचार सुनो । मद्रे ! धर्मसभामें बेठनेवाले जो 
धर्मज्ञ महात्मा काळ हैं; उनसे इस विषयमें पूछो | फिर जो 
“उचित हो वह अवश्य करना । 

मालावतीने कहा--हे काळ ! आप कमोंके साक्षी हैं; 
कर्मस्वरूप हैं तथा नारायणके सनातन अंश हैं | भगवन्‌! 
आप परमेश्वरको नमस्कार है । प्रभो ! मैं जीवित हूँ । फिर 
मेरे ग्रियतमको आप क्यों हर ले जाते हैं १ कृपानिधे | आप 
सर्वज्ञ हैं | अतः सबके दुःखको भी जानते हैं | 

काळपुरुष बोले--पतित्रते ! मैं अथवा यमराज किस 
गिनतीमें हैं । मृत्युकन्या और व्याधियोंक्री क्या विसात है। 
हम सब लोग सदा इेश्वरकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
भ्रमण करते हैं। जिन्होंने प्रकृतिकी सृष्टि की है; ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव आदि देवताओंको प्रकट किया है; मुनीन्द्र मनु और 


ब्रह्मखण्ड | 


परम्पराका वर्णन # ४९ 


STS 


मानव आदि समस्त जन्तु जिनसे उत्पन्न हुए हैं; योगिजन 
जिनके चरणारविन्दका चिन्तन करते हैं, बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
जिन परमात्माके पवित्र नामोंक्रा सदा जप करते हैं? जिनके 
अयसे हवा चलती है और सूर्य तपता है, जिनकी आशासे 
ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेशसे 
शकर सम्पूर्ण जगतका संहार करते हैं; कर्मोके साक्षी धर्म 
जिनकी आज्ञाके परिपालक हैं; राशिचक्र और समस्त ग्रह 
जिनका शासन शिरोधाय करके आकाराम चक्कर ल्याते 
हैं, दिशाओंके खामी Rave जिनकी आज्ञाका पालन करते 
हैं । सती मालावति ! जिनकी आज्ञासे वृक्ष समयपर फूल और 
फल धारण करते और देते हैं, जिनके आदेदासे पृथ्वी जलका 
तथा समस्त चराचर प्राणियोंका आधार बनी हुई हैः 
क्षमाशील वसुधा जिनके भयसे कभी-क्रमी सहसा कम्पित a 
उठती है, जिनकी मायासे माया भी सदा मोहित रहती हैः 
सबको जन्म देनेवाली प्रकृति .जिनके भयसे भीत रहती है, 
वस्तुओंक्री सत्ताकों बतानेवाले वेद भी जिनका अन्त नहीं 
जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तृतिका पाठ करते हैं, 
जिन तेजोमय सर्वव्यापी भगवानकी सोलहवीं कलास्वर्प ब्रह्मा 
विष्णु और मद्दाविराटू पुरुष उन्हीके नामका जप करते हैं) 
वे ही सबके ईश्वर; कालके काल) मृत्युकी मृत्यु तथा परासर 
परमात्मा हैं। उन्हीं श्रीकृष्फा तुम चिन्तन करो | वे 
कृपानिधान श्रीकृष्ण तुम्हें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु तथा पति भी 
प्रदान करेंगे । ये सब देवता जिनकी आशाके अधीन हैं, 
चे सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण समत्तियोंके दाता हैं । 

शौनक | ऐसा कहकर कालपुरुष चुप हो गये । 


तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणने पुनः बातों आरम्भ की | 
( अध्याय १५.) 


— So 


माठावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्वारा वैद्यकसंहिताका वर्णन, आयुर्वेदकी आचार्यपरम्परा, 
प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तन्त्रोंका नाम-निर्देश 


, ज्वर आदि चौंसठ रोग, उनके _ 


हेतुभूत वात, पित्त, कफी उत्पत्तिके कारण ओर उनके निवारणके उपायोका विवेचन 


ब्राह्मण बोळे--झभे ! तुमने काळ, यम, मृत्युकन्या 
तथा व्याधिगणोंका साक्षात्कार कर लिया । अब तुम्हारे मनमें 
क्या संदेह है १ उसे पूछो | 

ब्राह्मणकी बात सुनकर सती मालावतीकों बड़ा हर्ष 
हुआ | उसके मनमें जो प्रश्‍न था उसे उसने उन जगदीश्वरके 
समक्ष प्रस्तुत किया । ` 


ब्र० वे Yo अं° ७-- 


मालावतीने कहा-त्रह्मन्‌ ! आपने जो यह कहा कि 
रोग प्राणियोंके प्राणोंका अपहरण करता है, रोगके जो नाना 
प्रकारके कारण हैं, उन सबका वेद्‌ ( आयुवेद ) में निरूपण 
किया गया है, उसके सम्बन्धमें मेरा निवेदन यों है--जिसका 
निवारण करना कठिन है. वह: अमंब्लकारी रोग जिस 
उपायसे दारीरमें न फैले, -उसका आप वर्णन करनेकी कृपा 
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करें । मैने जो-जो-बात पूछी है या नहीं पूछी है तथा जो 
ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात हैः वह सब कल्याणकी बात आप 
मुझे बताइये; क्योंकि आप दीनोंपर दया करनेवाले गुरु हैं | 
मालावतीका वचन सुनकर त्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने वहाँ “वैद्यकसंहितारका वर्णन आरम्भ किया । 
_ ब्राह्मण वोले--जो सम्पूर्ण तच्वोंके ज्ञाता, समस्त 
कारणोंकें भी कारण तथा वेदःवेदङ्गोंके बीजके भी वीज हें) 
उन परमेश्वर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। समस्त 
मङ्गछोंके भी मङ्गछक्ारी बीजरूप उन सनातन परमेश्वरने 
मङ्गलके आधारभूत चार वेदोंको प्रकट किया | उनके नाम 
HR यजु; साम ओर अथर्व । उन वेदोंको देखकर 
ओर उनके अर्थक्रा विचार करके प्रजापतिने आयुर्वेदका 
संकलन किया | इस प्रकार पञ्चम वेदका निर्माण करके 
भगवान्ने उसे सूरं देवके हाथमें दे दिया । उससे सूर्यदेवने 
एक स्वतन्त्र संहिता बनायी | फिर उन्होंने अपने शिष्योंको 
वह अपनी 'आयुरवेदसंहिता? दी और पढ़ायी | तत्पश्चात्‌ उन 
शिष्योने भी अनेक संहिताओंका निर्माण क्रिया । पतिव्रते ! 
उन विद्वानोके नाम और उनके रचे हुए तत्त्रोके नाम, 
जो रोगनाशके बीजरूप हैं, मुझसे सुनो | धन्बन्तरि; 
काश्चिराज) दिवोदास) दोनों अश्विनीकुमार, नकुल, सहदेव, 
सूर्यपुत्र यम) च्यवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजलि, पैल, 
करथ और अगस्य-ये सोलह विद्वान्‌ वेदःवेदाङ्गोके ज्ञाता 
तथा रोगोंके नारक (बैद्य) हैं पतिव्रते | सबसे पहले भगवान्‌. 
घन्वन्तरिने 'चिकित्सा-तत्तविज्ञानः नामक एक मनोहर तन्त्रका 
निर्माण किया । फिर दिवोदासने 'चिकित्सा-दर्पप* नामक 
ग्रन्थ बनाया | कारिराजने “दिव्य चिकित्सा-कौमुदी? का प्रणयन 
Pearl दोनों अश्विनीकुमारोंने 'चि्रिस्सा-सारतन्त्रः की रचना 
की, जो श्रमका निवारण करनेवाला है | नकुलने Gee. 
सर्वस्व? नामक तन्त्र बनाया | सहदेवने “व्याधिसिन्धुविमरदन? 
नामक ग्रन्थ तयार किया । यमराजने 'ज्ञानाणंवः नामक 
महातन्त्रकी रचना की । भगवान्‌ च्यवन मुनिने “जीवदान? 
नामक ग्रन्थ बनाया | योगी जनकने “वैद्यसंदेहभज्ञग? नामक 
अन्य छिखा | चन्द्रकुमार बुधने सवसार)? जावालने “तन्त्रसार? 
और जाजछि सुनिने “वेदाडू-सार* नामक TAR रचना की | 
पलने ‘faa, करथने उत्तम “तर्वघर-तन्त्रः तथा 
आगस्त्यजीने 'दवेधनिणय? तन्त्रका निर्माण किया | ये सोलह ag 
चिकित्सा-शार्के बीज हैं, रोग-नाराके कारण हैं तंथा शरीरमें 
ACR आधान करनेवाले हैं । आंयुवेंदके ससुद्रको शञानरूपी 


ऋतुमें जो तालाब या पोलरेके शीतळ जलमें स्लान ™ 


मथानीसे मथकर विद्वानोंने उससे नवनीत-स्वरूप ये Ph 
प्रकट किये हैं | सुन्दरि ! इन सबको क्रमशः R, 
दिव्य भास्कर-संहिताका तथा सर्वबीजप्वर्य आयुवेंदका th 
ज्ञान प्राप्त कर लोगी | आयुर्वेदके अनुसार रोगोंका प्रि 
करके वेदनाको रोक देना--इतना ही वेद्यका Sap: 
वेद्य आयुका स्वामी नहीं SAS उसे घटा अथवा az र 
सकता | चिकित्सक आयुर्वेदका ज्ञाता, चिकित्साकी Bea 
यथार्थ्पसे जाननेवाला धर्मनिछ और दयाल होता है; झा; 
उसे 'वेद्य? कहा गया है | 

दारुण ज्वर समस्त रोगोंका जनक है । उसे रोकना ap 
होता है | वह शिवका भक्त और योगी है | उसका | 
निष्ठुर होता है ओर आकृति विकृत ( विक्रराल ) | छ 
तीन पेर; तीन सिर, छः हाथ और नो नेत्र हैं। वह मके 
ज्वर काळ; अन्तक और यभके समान विनाशकारी होता. 
भस्म ही उसका AA है तथा रुद्र उसके देवता हैं | मन| 
उसका जनक है । मन्दाभिके जनक तीन हैं-बात) 6 
और कफ | ये ही प्राणियोंको दुःख देनेवाले Flaw 
पित्तज ओर कफज--ये cach तीन भेद हैं । एक के 
ज्वर भी होता है; जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं । पाण्डु, काक 
कु, शोथ; प्लीहा) झूलक; ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, ae 
त्रण ( फोड़ा ); हृलीमक; मूत्रकृच्छू; रक्तविकार या सदोष: 
उत्पन्न होनेवाळा गुल्म, विषमेह, कुन्ज, गोद, ग, 
( घेघा ), भ्रमरी, सन्निपात विसूचिका (Bar ) ओर दासं 
आदि अनेक रोग हैं| इन्हीके भेद और प्रभेदोंक के 
चौसठ रोग माने गये हैं । ये चौसठ रोग मृत्युकन्याकेए 
हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने माइयोंके स 
सदा भूतलपर ञ्रमण: क्रिया करती है | 

ये सब रोग उस मनुष्यके पास नहीं जाते, जो झै 
निवारणका उपाय जानता है और संयमसे रहता है । 
देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं, जेसे mga देश 
सॉप नेत्नोंकी जलसे धोना) प्रतिदिन व्यायाम करना! पं 
Tal तेळ Hea, दोनों कानोंमें तेल डालना 
मस्तकपर भी तेळ रखना--यह प्रयोग जरा और sae 
नाश RANA है। जो वसंत sat भ्रमण; ख 


* अभिसेबन तथा नयी अवस्थावाली भार्याका यथासमय थे 


करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती | 


विसा हुआ चन्दन लगाता और बायुसेबन करता है! ॐ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


TAQ ] . 


Tv te a 


निकट जरा अवस्था नहीं जाती । वर्षा ऋतुमें जो गरम जल्से 
नहाता दैः वर्षाके जलका सेवन नहीं करता और ठीक समय- 
पर परिमित भोजन करता दै, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती | 
जो शरदू ऋतुकी प्रचण्ड धूपका सेबन नहीं करता; उसमें 
घूमना-फिरना छोड़ देता है; HE बावड़ी या तालाबके जळमें 
नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास बृद्धा- 
वस्था नहीं फटकने पाती | जो हेमन्त ऋतुमें प्रातःकाळ अथवा 
पोखरे आदिके जलमें स्नान करता, यथासमय आग तापता; 
तुरंतकी तैयार की हुई गरम-गरम रसोई खाता है, उसके 
पास जरा-अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतुमें गरम 
कपड़े, प्र्वलित अभि ओर नये बने हुए, गरम-गरम अन्नका 
सेबन करता है तथा गरम TSA ही स्नान करता है; उसके 
समीप बृद्धावस्थाकी पहुँच नहीं होती । 

जो तुरंतके बने हुए. ताजे अन्नका, खीर और घृतका 
तथा समयानुसार तरुणी ख्रीका उचित सेवन करता है, TA- 
वस्था उसके निकट नहीं जाती । जो भूख ळगनेपर ही उत्तम 
अन्न खाता, प्यास लगनेपर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन 
ताम्बूलका सेवन करता है, उसके पास बृद्धावस्था नहीं 
पहुँचती | जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता 
तथा संयमसे रहता है; उसके समीप जरावस्था नहीं जाती है । 
जो मांस; वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधि 
( पाँच दिनके रके हुए दही ) का सेबन करता है, उसपर 
जरावस्था अपने भाइयोंके साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है । 
सुन्दरि ! जो रातको दही खाते हैं, कुलटा एवं रजस्वला 
Stat सेवन करते हैं, उनके पास भाइयासहित जरावस्था 
बड़े हर्षके साथ आती है | रजस्वला, कुलटा, विधवा, जार- 
दूती, aan पुरोहितकी पत्नी तथा ऋतुहदीना जो feat हैं; 
उनका अन्न भोजन करनेवाले लोगोंको बड़ा पाप लगता 
हे । उस पापके साथ ही जराबस्था उनके पास आती है। 
रोगोंके साथ पापोंकी सदा अटूट मेत्री होती है । पाप ही रोग, 
SSM तथा नाना प्रकारके विश्ञाका वीज है। पापसे रोग होता 
है, पापसे बुढ़ापा आता दै और पापसे ही देन्य, दुःख एवं 
भयंकर शोककी उत्पत्ति होती है । इसलिये भारतके संत पुरुष 
सदा भयातुर हो कभी पापक्रा आचरण नहीं करते $) 

# पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा। 

पापेन जायते दैन्यं दुःखं शोको भयंकरः ॥ 

तस्मात्‌ पापं महावेर॑ दोषबीजममङ्गलम्‌। ` 

भारते संततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः॥ 
ˆ (QAE १६ । ५१-५२ ) 
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क्योंकि वह महान्‌ वेर उत्पन्न करनेवाला; दोषोंका बीज और 
HARTER. È | 

जो अपने घर्मके आचरणमें लगा हुआ हैं; मगवानके मन्त्रकी 
दीक्षा ले चुका है, श्रीहरिकी समाराधनामे संलग्न है; गुरु) देवता 
और अतिथियोंका भक्त है; तपस्यामे आसक्त दे, ब्रत ओर 
उपवासमें लगा रहता है ओर सदा तीर्थसेवन करता हैं; 
उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हें, जैसे गरुइको 
देखकर साप । ऐसे पुरुषोंके पास. जरा-अवस्था नहीं जाती 
हे ओर न डुजेय रोगसमूह ही उसपर आक्रमण करते हैं । 

पतिब्रते मालावती ! वात, पित्त ओर कफ--ये तीन 
ज्वरके जनक हैं । ये जिस प्रकार देहधारियोंम संचार 
करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणां तथा उपायोंको 
मुझसे सुनो | जब भूखकी आग प्रच्बलित हो रही हो और 
उस समय आहार न मिले तो प्राणियोंके शरीरमें--मणिपूरक 
amu Aam प्रकोप होता है। ae और ASM फल 
खाकर तत्काळ जळ पी लिया जाय तो वही सद्यः प्राणनाशक 
पित्त हो जाता है । जो देवका मारा हुआ पुरुष शरदू ऋतुमें 
गरम , पानी पीता ओर भादोंमें तिक्त भोजन करता है, 
उसका पित्त. बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्करके 
साथ ठंडे जलमें घोल दिया जाय तो उसको पीनेसे 
पित्तकी शान्ति होती है | चना सब प्रकारका, गव्य पदार्थ, 
तक्ररहित दही, पके हुए वेल ओर तालके फ, 
इखके wa वनी हुई सब वस्तुएँ, अद्रख) मूँगकी 
दाळका जूस तथा झार्करामिश्रित तिलका चूणै-ये सब पित्तका 
माश करनेवाली ओषधियाँ हैं, जो तत्काल बळ ओर 
पुष्टि प्रदान करती हैं । पित्तका कारण और उसके नाशका 
उपाय बताया गया । 

अब दूसरी बात मुझसे सुनो | भोजनके बाद तुरंत 
स्नान करना; far प्यासके जळ पीना, सारे wea 
तिलका तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवलेके 
द्रवक्रा सेवन; बासी अन्नका भोजन, तक्रपान , केलेका पका 
हुआ फल, दही, वर्षाका जल, शक्करका शर्बत, अत्यन्त 
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१. तन्त्रके अनुसार छः चक्रोंमेंसे तीसरा चक्र, जिसकी 
स्थिति नाभिके पास मानी जाती दै । । यह तेजोमय और विद्युतके 
समान आमावाला है । इसका रंग नीला हे । इसमें देस दल 
होते हैं और उन अक्षरोपर SA लेकर “फ? तकके अक्षर अंकित 
हैं। बह.चक्र झिवका निवासस्थान माना जाता है । उसपर ध्यान 


_ .लगानेसे सब विषयोंका ज्ञान दो जाता है । - 
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चिकनाइसे युक्त जलका सेवन, नारियळका जळ, बासी पानीसे 
sar am (बिना तेल लगाये नहाना ), तरबूजके पके फल 
खाना, ककड़ीकें अधिक h हुए, फलक्रा सेवन करना; 
वर्षा तुमे तालाबमें नंहाना: और मूली खाना--इन सबसे 
कफकी वृद्धि होती है | ae कफ ब्रह्मस््रमें उत्पन्न होता है) 
जो महान्‌ वीयनाशक माना गया है । गन्ध्वनन्दिनि | 
आग तापकर शरीरसे पसीना निकालना; भूजी भागका 
सेवन करना, पकाये हुए तेल-विशेषकों काममें लाना, घूमना, 
सूखे पदार्थ खाना, सूखी. पकी हरैंका सेवन करना कचा 
Rosa ( पिण्डारा ) कच्चा केला बेसवार ( पीसा हुआ 
जीरा, मिर्च; लौंग आदि मसाला ) Regan ( सिन्दुवार या 
निगुंडी ) अनाहार ( उपवास ) अपानक ( पानी न पीना ) 
घृतमिश्रित रोचना-चूण) घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली 
मिच; पिप्पल, सूखा अद्रक, जीवक ( अष्टवर्गान्तर्गत औषध- 
विशेष ) तथा मधु--ये द्रव्य तत्काळ कफको दूर करनेवाले 
तथा बल ओर पुष्टि देनेवाले हैं | 

अब वातके प्रकोपका कारण सुनो | भोजनके बाद 
तुरंत पेदळ यात्रा करना दौड़ना आग. तापना; 
सदां धूसना और मेथुन करना, gar ot साथ 
सहवास करना; मनमें निरन्तर संताप रहना, अत्यन्त रूखा 
खाना उपवास करना? किसीके साथ जूझना, कलह करना, 


कट वचन बोलना भय और शोकसे अभिभूत होना--ये सब . 


केबल वायुकी उत्पत्तिके कारण हैं | आशा नामक चक्रमें 
वायुकी उत्पत्ति होती है. । अब उसकी ओषधि सुनो | 
केलेक्रा पका हुआ फल) बिजोरा नीबूके फलके साथ 
चीनीका wa, नारियळका जल; तुरंतका तैयार किया 
हुआ तक्र, उत्तम Ret ( पूआ, कचौरी आदि ), 
भैंसका केवळ मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो; तुरंतका 
वासी अन्न, सौवीर ( जौकी कॉजी ), ठंढा पानी, पकाया 
हुआ तेलविशेष अथवा केवल fies तेल, नारियल, 
ताइ, खजूर ऑवलेका बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, 


[ संशित ATTY 


ठंडे और गरम जलका स्नान, सुस्निग्ध चन्दनका शै | 
चिकने कमल्पत्रकी शय्या और स्निग्ध aay 
ये सब वस्तुएँ तत्काळ ही वायुदोषका नाश करन 
हैं । मनुष्योंमे तीन प्रकारके बायु-दोष होते ह, 
शारीरिक क्लेशजनित, मानसिक संतापजनित ओर क 
जनित | मालाबति | इस प्रकार मैंने तुम्हारे सा 
रोगसमूहका वर्णन किया तथा उन रोगोंके नाशके N 
श्रेष्ठ विद्वानोंने जो नाना प्रकारके तन्त्र बनाये हैं, ऊ 
भी चर्चा की | वे सभी तन्त्र रोगोंका नाश करनेबाले है। 
उनमें रोगनिवारणके लिये रसायन आदि परम हु 
उपाय बताये गये हैं। af ! विद्वानाँद्वारा रचे गे 
उन सब तन्त्रोंका यथावत्‌ वर्णन कोई एक वर्षमें भी नहीअ 
सकता | शोभने ! बताओ) तुम्हारे WIT मृ 
किस रोगसे हुई है। में उसका उपाय करूँगा, जिससे 
जीवित हो जायँगे | 


सौति कहते है-ब्राह्मणक्री यह बात सुनकर WH 
कुमारी चित्ररथ-पुत्री मालावतीने प्रसन्न होकर इस प्रश्न 
कहना आरम्भ किया | 


मालावती बोली--विप्रवर ! सुनिये | समामें लक 
हुए मेरे प्रियतमने ब्रह्माजीके शापके कारण योगबलसे प्राण 
परित्याग किया हे । मैंने आपके Heat निकले हुए 
अपूर्व, शुभ एवं मनोहर आख्यानको पूर्णरूपसे सुना है। 
इस संसारमें विपत्तिके बिना कब, किसको) कहाँ आ 
जेसे महात्माओंका संग प्रास हुआ है ! विद्वन्‌ | अब झै 
मेरे प्राणनाथको जीवित करके दे दीजिये । मैं आप से 
लोगोंके चरणोंमें नमस्कार करके खामीके साथ अमे 

घरको जाऊँगी । 
मालावतीका यह वचन सुनकर ब्राह्मणरूपधारी मगर 
विष्णु उसके पाससे उठकर aia ही देवताओंकी समामे ग्ये! 
( अध्याय १६) 
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» २. एक जड़ीका पौधा । भावप्रकाशके अनुसार यह पौधा 
और इसकी पत्तियाँ महीन सारद्दीन होती हें । इसकी 


ही है कि ऋषमकी आकृति बैळके सींगकी तरह 


हिमाल्यके शिखरोंपर होता है । इसका are लहसुनके-कन्दके प 


टहनियों में बारोक ale ` A 
न है और इतका द मइ, TORTS MIN होता है। ane dhe ee हा ह। बह आ 


क दोनों एक ही जातिके गुल्म हैं, मेद केवळ a 


होती दै और जीवककी झादकी-सी। 
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त्राह्मण-वालकके साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेवजी तथा धर्मकी बातचीत, देवताओंद्वारा श्रीविष्णुकी 
तथा ब्राह्मणद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन 


सोति कहते हैं--आ्रह्मणको आया देख देवसमुदाय 
उठकर खड़ा हो गया था । फिर वहाँ सभामें उन सबकी 
परस्पर बातचीत हुई । ये ब्राह्मणरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु हैं, यह वात देवताओंकी समझमें नहीं आयी | भगवान्‌ 
विष्णुकी मायासे मोहित दोनेके कारण वे पूर्वापरकी सारी बातें 
भूल गये थे | शोनकजी | उस समय ब्राह्मणने सब देवताओं- 
को सम्धोधित करके मधुर वाणीमें वह सत्य वात कही; जो 
प्राणियोंके लिये परम कल्याणकारक थी | 

ब्राह्मण बोले--देवताओ | ae उपयर्हणकी भार्या और 
चित्ररथक्री कन्या है | पतिशोकसे पीड़ित होकर इसने स्वामीके 
जीवनदानके लिये याचना की हे । अव इस कार्यके लिये 
निश्चितरूपसे किस उपाथका अवलम्बन करना चाहिये १ सब 
देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताये, जो सदा काममें लाने 
योग्य और समयोचित हो | मालावती श्रेष्ठ सती एबं तेजस्विनी 
हे । वह अपना मनोरथ सफल न दोनेपर समस्त देवताओंको 
शाप देनेके लिये उद्यत है । अतः आपलोगोंके कल्याणके 
लिये मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सतीको समझा-बुझाकर 
शान्त किया हे । सुना हेश आपलोगोंने शवेतद्वीपमें श्रीहरिकी 
भी स्तुतिं की थी; परंतु आपलोगोंके वे स्वामी भगवान्‌ विष्णु 
यहाँ आये केसे नहीं! आकाशवाणी हुईं थी कि तुमलोग चलो; 
पीछेसे भगवान्‌ विष्णु भी जायँगे | आकाशवाणीकी बात तों 
अटल होती है; फिर वह विपरीत केसे हो गयी १ 

ब्राह्मणकी यह वात सुनकर साक्षात्‌ जगदुरु ब्रह्माने यह 
परम मङ्गलमय सत्य एवं हिंतकर बात कही | 


ब्रह्माजी बोले--मेरे पुत्र नारद ही शापवशा उपबईण 
नामक गन्धे हुए थे | फिर मेरे ही-शापसे उन्होंने योगधारणा- 
द्वारा प्राणोंको त्याग दिया | भूतळपर उप्रबईणकी स्थिति एक 
लाख युगतक नियत की गयी थी । इसके वाद वे झूद्योनिमें 
पहुँचकर उस शरीरको त्यागनेके बाद फिर मेरे पुत्रके रूपमें 
प्रतिष्ठित हो जायँगे | भूतलपर उनके रहनेका जो समय 
नियत था, उसका कुछ भाग अमी शेष है | उसके अनुसार 
इस समय इनकी आयु अभी एक wea वर्षतक और बाकी 
है । मैं स्वयं भगवान्‌ बिष्णुकी कृपासे Sead जीवन-दान 
दूँगा । जिससे इस देबसमुदायको शापक्रा स्पशे न हो) वह 
उपाय मैं अवश्य करूँगा । ब्रह्मन | आपने जो वह कहा किं 


यहाँ भगवान्‌ विष्णु क्यों नहीं आये, सो ठीक नहीं है; 
क्योंकि भगवान्‌ विष्णु तो सर्वत्र बिद्यमान हें । ये ही सबके 
आत्मा हैं | आत्माका प्रथक्‌ शरीर कहाँ होता दै १ वे 
स्वेच्छामय परब्रह्म परमात्मा भक्तांपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातनदेव सवत्र हैँ, 
waa हैं और सबको देखते हैं । “बिषू? धातु व्यातिवाचक 
है और ops अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्रीहरि सर्वच 
व्यापक हैं; इसलिये विष्णु कहे गये हैं । कोई अपवित्र हो या 
पवित्र अथवा किसी भी अवस्थामें क्यों न हो, जो कमल- 
नयन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता हैः वह वाहर-मीतर- 
सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है#। ब्रह्मन्‌ | कर्मके आरम्भ; 
मध्य और अन्तमं जो श्रीविष्णुका स्मरण करता दै, उसका 
वैदिक कमै साङ्गोपाङ्ग पूणे हो जाता दै|। जगतूकी सुष्टि करने- 
वाला मैं विधाता, संहारकारी हर तथा कर्मोके साक्षी धमे-- 
ये सब जिनकी आज्ञाकें परिपालक हैं, जिनके भय और 
आज्ञासे काळ समस्त लोकोंका संहार करता दै; यम पापियाँको 
दण्ड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकारमें कर लेती 
है ahead, सर्वाद्या और सवेजननी प्रकृति भी जिनके 
सामने भयभीत रहती तथा जिनकी आज्ञाका पालन करती 
है । वे भगवान्‌ विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं । 
महेश्वर वोळे-त्रन्‌ | ब्रह्माजीके जो सुप्रसिद्ध पुत्र 
हैं, उनमेंसे किसके da तुम्हारा जन्म हुआ है! वेदोंका 
अध्ययन करके तुमने कौन-सा सार तत्त्व जाना दै १ विप्रवर | 
तुम किस मुनीन्द्रकें शिष्य हो ! ओर तुम्हारा नाम क्या है! 
तुम अभी बालक हो तो भी सुर्यसे बढ़कर तेज धारण 
करते हो । तुम अपने तेजसे देवताओंको भी तिरस्कृत करते 
हो; परंतु सबके हृदयमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे विराजमान 
हमारे स्वामी सवेश्वर परमात्मा विष्णुको नहीं जानते हो, यह 
aadA बात है । उन परमात्माके ही त्याग देनेपर 


eS 


# अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो$पि वा। 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाक्लाभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
(agas १७। १७) 

+ कमोरम्मे च मध्ये वा शेषे विष्णुं च यः स्मरेत्‌ । 

परिपूणे तस्य कर्म वेदिकं च भवेद्‌ दविज ॥ 
EF (maa १७। १८ ) 
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देइधारियांक्रा यह शरीर गिर जाता है और सभी सुक्ष्म 
इन्द्रयव एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं, 
जैसे राजाके पीछे उसके सेवक जाते हैं। जीव उन्दींका 
प्रतिबिम्ब है । वह तथा मन; ज्ञान) चेतना, प्राण; इन्दरियवर्गः 
बुद्धि, मेधा, घरति) स्मृति) निद्रा, दया; तन्द्रा, क्षुधा, तृष्णा; 
पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लजा आदि भाव 
उन्हीके अनुगामी माने गये हैं। वे परमात्मा जब जानेको 
उद्यत होते हैं; तब उनकी शक्ति आगे-आगे जाती है। 
उपयुक्त सभी भाव तथा शक्ति उन्हीं परमात्माके आज्ञा- 
पालक हैं। देहमें जवतक ईश्वरकी स्थिति है; तमीतक देहधारी 
जीव सब प्रकारके कर्म करनेमें समर्थ होता है। उन ईश्वर 
(या उनके अंशभूत जीव ) के निकल जानेपर शरीर शव 
होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता है। ऐसे सवेश्वर शिवको 
कौन देहधारी नहीं मानता ! सबकी सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ 
जगत्‌-विधाता ब्रह्मा निरन्तर उन भगवानके चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते | 
ब्रह्माजीने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये जब एक लाख 
युगोंतक तप किया; तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये 
संसारकी सृष्टि करनेमें समर्थ हुए । मैंने भी श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए सुदीधे कालतक; जिसकी कोई गणना नहीं 
है, तप किया; परंतु मेरा मन नहीं भरा | भला, weet 
प्राप्तिति कोन तृप्त होता है £ अब मैं समस्त कर्मोंसे निःस्पृह 
हो अपने पाँच मुखोंसे उनके नाम और -गुणोंका कीर्तन एवं 
गान oy सत्र घूमता रहता हूँ । उनके नाम और 
Wis कीतनका ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर 
मागती है । निरन्तर भगवन्नामका जप करनेवाले पुरुषको 
देखकर मृत्यु . पछायन कर जाती है । चिरकालतक तपस्या- 
पूर्वक उनके नाम और गुणोंका कीत॑न करनेसे ही में समस्त 
ARIST संहार करनेमें समर्थ एवं मृत्युञ्जय हुआ हूँ । 
समय आनेपर मैं उन्हीं श्रीहरिमे लीन होता हूँ. तथा पुनः 
उन्हे मेरा प्रादुर्भाव होता है | उन्हींक्री Faà z5 
मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं सकती | 
ब्रह्मन्‌ | जो श्रीकृष्ण गोछोकधाममें निवास करते हैं, वे ही 
बैकुण्ठ और श्रेतद्वीपमें भी हैं। जैसे आग और उसकी 
चिनग़ारियोंमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और 


अंशमें भेद नहीं होता । इक्हत्तर दिव्य युगोंका एक 
मन्वन्तर होता है। ( प्रत्येक मन्वन्तरमें दो इन्द्र व्यतीत 


Dig eso oe नवध and Sata eee HES, s [ SHAT ay, 
|॥ 
_न्क्'्य््य््च्च्च्च्््च्ल््च्््च्च्स्स्स्स्ल्क्ल्क्ल्ल्ल् RY 
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होते हैं । ) agais इन्द्रके गत होनेपर रा 
दिन होता है | इसी संख्यासे विशिष्ट सो वर्षकी k 
ब्रह्माजीका जव पतन होता है, तब परमात्मा Rens 
एक पलक' गिरती है । मैं परमात्मा श्रीकृष्णक्री छ; 
कलामात्र हूँ | अतः उनकी महिमाका पार कौन प 
है ! मैं तो कुछ भी नहीं जानता । i 


शौनक | ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ चुप हे; 
तब समस्त कर्मौके साक्षी धर्मने अपना प्रवचन अ 
किया | 


धर्म वोले--जिनके हाथ-पैर तथा सबको देखे 
नेत्र सर्वत्र विद्यमान हे; जो सबकी अम्तरात्मारूपमे 7. 
हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समन्न६ 
उन THAN प्रभुके सब देश, काळ और वस्तुओंमें कि 
होनेपर भी जो तुमने यह कहा कि 'अभीतक भगवान्‌ 
इस सभामें नहीं आये?, ऐसा किस afea निश्चय क्रि. 
तुम्हारी बात सुनकर मुनियोंकों भी मतिभ्रम हो सकता है। 
महापुरुषकी निन्दा होती हो; वहाँ साधु पुरुष उस निन 
नहीं सुनते; क्योंकि निन्द्क श्रोताओंके साथ ही कुर्मी 
नरकमें जाता है और वहाँ एक युगतक कष्ट भोगता ह. 
है। यदि देववश महापुरुषोंकी निन्दा सुनायी पड़ आं 
विद्वान्‌ पुरुष श्रीविष्णुका स्मरण करनेपर समस्त IE 
होता और दुर्लभ पुण्य पाता हे । जो इच्छा या ake 
भी भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता है तथा जो क॑ 
सभाके वीचमें बैठकर उस निन्दाको सुनता और दस्त. 
वह ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्भीपाक नरकमें पकाया € 


है | जहाँ श्रीहरिकी निन्दा होती है, वह स्थान ARH 
—— ee” 


# विष्णुपुराण प्रथम -अंश अध्याय ३ के शोक १५ रे. 
तक यह बात बतायी गयी हे कि “एक qa चतुयुंग i 
जह्याजीका एक दिन पूरा होता है h एक RAT 
मनु होते हैं। सप्तपिं, देवगण, इन्द्र, मनु तथा Hai 
हो काल्में उत्पन्न होते दे और एक ही कालमें उनका सं 
है । इससे सूचित होता है कि चौदहवे इन्द्रके वीतनेपर © 
दिन पूरा होता है; परंतु यहाँ २८ वें इन्द्रके गत होनेपर 
एक दिन बताया गया है । इसकी संगति तमी लग सकती ९. 
एक मन्वन्तरमें दो इन्द्र्की सृष्टि और संहार माने l 
ऐसा माननेपर अन्य पुराणांसे एकवाक्यता नहीं होगी । 
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भाँति अपवित्र माना जाता है | वहाँ जाकर यदि भगवन्निन्दा 
सुनी गयी तो सुननेवाला प्राणी निश्चय ही नरकमे पडता है। 
्र्माजीने पूर्वकालमें विष्णु-निन्दाके तीन भेद बताये थे | 
एक तो वह जो परोक्षमें निन्दा करता है, दूसरा बह जो 
भ्रीहरिको मानता ही नहीं है तथा तीसरी कोटिका निन्दक 
वह ज्ञानहीन नराधम दै, जो दूसरे देवताओंके साथ उनकी 
तुलना करता है । सौ ब्रह्माओंक्री आयुपर्यन्त उस निन्दकका 
नरकसे उद्धार नहीं होता । जो नराधम गुरु एवं पिताकी 
निन्दा करता दै, वह चन्द्रमा और सूर्यकी स्थितिपर्यन्त 
काल्सूत्र नरकमें पड़ा रहता है | भगवान विष्णु तीनों लोकोंमें 
सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक) पालक; भये रक्षक 
तथा वरदाता हैं । 


इन तीनोंक्री बात सुनकर वे ब्राह्माणशिरोमणि हँसने 
लगे | फिर उन देवताओंसे मधुर वाणीमे बोले | 


त्राह्मणने कहा--हे धर्मशाली देवताओं | मैंने भगवान्‌ 
विष्णुकी क्या निन्दा की दै ! श्रीहरि यहाँ नहीं आये, इसलिये 
आकाशवाणीकी बात व्यर्थ हो गयी यही तो मैंने कहा है | 
देवेश्वरो | धर्मके लिये सच बोलो । जो समामें बैठकर 
पक्षपात करते हैं वे अपनी सो पीढियोंका नाश कर डालते हैं। 
आपलोग भावुक हैं; बताइये तो सही, यदि विष्णु सदा 
और सर्वत्र व्यापक हैं तो आपलोग उनसे वर माँगनेके 
लिये इवेतद्वीपमे क्यों गये थे १ अंश और अंदझीमें भेद नहीं 
है तथा आत्मामें भी भेदका अभाव है; यदि यही आपका 
निश्चित मत है तो बताइये श्रेष्ठ पुरुष कला ( अंश ) का त्याग 
करके पूर्णम ( अंशी) की उपासना क्यों करते हैं १ यद्यपि 
पूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोटि जन्मोंतक आराधना करके 
भी उन्हें बदामें कर लेना अत्यन्त कठिन है और असाधु 
पुरुघोंके लिये तो वे सवथा असाध्य हैं; तथापि लोगोंकी 
बलवती आशा उन्हींकी सेवा करना चाहती है । क्या छोटे 
और क्या बड़े, सभी परम पदको पाना चाहते हैं | जैसे बावना 
अपने दोनों द्दाथोसे चन्द्रमाको छूना चाहे, उसी तरह लोग उन 
पूर्णतम परमास्माको हस्तगत करना चाहते हैं | जो विष्णु हैं) 
वे एक विषय (देश) में रहते हैं। विश्वके अन्तर्गत ३वेतद्वीपमें 
निवास करते हैं । आप ब्रह्मा, महादेव, घर्म तथा दिशाओंके 
स्वामी दिक्पाळ भी एक देशके निवासी हैं । ब्रह्मा, विष्णु और 


$ ्राह्मण-वालकके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सौन्दर्य-महिमाका वणेन ३: ० 
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शिव आदि देवेश्वर, देवसमूह और चराचर प्राणी-ये सब 
भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोमें अनेक हैं। उन ब्रह्माण्डं ओर देवताओंकी 
गणना करनेमें कौन समर्थ है १ उन सबके एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, जो भक्तांपर अनुग्रह करनेके 
fea दिव्य विग्रह धारण करते हैं । जिसे सभी पाना चाहते 
हैं, वह सत्यलोक या नित्य वेकुण्ठघाम समस्त ब्रह्माण्डसे 
ऊपर है | उससे भी ऊपर गोलोक है; जिसका विस्तार पचास 
करोइ योजन है। वेकुण्ठधाममें वे सनातन श्रीहरि चार 
भुजाघारी लक्ष्मीपतिके रूपम॑ निवास करते हैं । वहाँ सुनन्दः 
नन्द और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं । गोलोकमें 
चे सनातनदेब दो भुजाओंसे युक्त Was श्रीकृष्णरूपसे 
निवास करते हैं। वहाँ बहुत-सी गोपाङ्गनाएँ, गौएँ तथा 
द्विभुज गोप-पार्षद उनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं । वे गोलोका- 
घिपति श्रीकृष्ण ही परिपूणेतम ब्रह्म हैं । ये ही समस्त 
देहधारियोंके आत्मा हैं । वे सदा स्वेच्छामय रूप धारण करके 
दिव्य बुन्दाबनके अन्तर्गत रासमण्डले विहार करते हैं | 
दिव्य तेजोमण्डल ही उनकी sata? । वे करोड़ों सुर्योके 
समान कान्तिमान्‌ हैं | योगी एबं संत-महात्मा सदा उन्हीं 
निरामय परमात्माका ध्यान करते हैं । नूतन जळधरकें समान 
उनकी व्याम कान्ति दै । दो सुजाएँ. हैं । श्रीअन्नोंपर दिव्य 
'पीताम्बर शोमा पाता है । उनका लावण्य करोड़ों कन्दर्पोसि 
भी अधिक है | वे लीलाधाम हैं | उनका रूप अत्यन्त मनोहर 
है | किशोर अवस्था है । वे नित्य शान्त-स्वरूप परमात्मा 
मुखसे मन्द-मन्द मुस्कानकी आभा ब्रिखेरते रहते हैं । वेष्णव 
संत उन्हीं सत्यस्वरूप VGA सदा भजन और ध्यान 
करते हैं। आपलोग भी वेष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे 
हें कि तुम्हारा जन्म किसके वंशमें हुआ है! तथा तुम किस 
मुनीन्द्रके शिष्य हो १? ऐसा प्रश्‍न मुझसे बार-बार किया गया 
है । देवताओं | मैं जिसके det उत्पन्न हूँ और जिसका 
बालक-रशिष्य हूँ, उन्हींका यह ज्ञानमय वचन है । तुमलोग 
इसे सुनो और समझो । देवेश्वर सुरेश | गन्धर्वको शीघ्र जीवित 
करो | विचार व्यक्त करनेपर स्वतः ज्ञात हो जाता है कि कौन 
मूर्ख है और कौन विद्वान, १ अतः यहाँ वाग्युद्धका क्या 
प्रयोजन दै ! 

शौनक ! ऐसा कहकर वे ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
चुप हो गये और जोर-जोरसे हँसने ढगे | ( अध्याय १७ ) 
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सवन, शक्तिसहित भगवानका गनध्वके शरीरम प्रवेश तथा गन्धबंका जी उठना, MER 
दान एवं मङ्गलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्रके पाठकी महिमा | 


सौति कहते हैं- भगवान्‌ विष्णुकी मायासे मोहित हुए 
ब्रह्म ओर शिव आदि देवता ब्राह्मणके साथ माळावतीके 
निकट गये | ब्रह्माजीने शवके दारीरपर कमण्डळुका जल छिड़क 
दिया और उसमें मनका संचार करके उसके शरीरको सुन्दर 
बना दिया | फिर ज्ञानानन्दस्वरूप साक्षात्‌ शिवने उसे ज्ञान 
प्रदान किया | खयं धर्मने धर्म-शञान ओर ब्राह्मणने जीव-दान 
दिया । अभिकी दृष्टि पड़ते ही गन्धर्वके शरीरमें जठरानलका 
प्राकस्थ हो गया | फिर कामकी दृष्टि पड़नेसे वह सम्पूर्ण 
कामनाओंसे सम्पन्न हो गया | जगतूके प्राणस्वरूप वायुका 
अधिष्ठान होनेसे उस शरीरके भीतर निःश्वास और प्राणोंका 
संचार होने लगा । फिर सूर्यके अधिष्ठित होनेसे गनधर्वके नेन्नोमें 
देखनेकी शक्ति आ गयी । वाणीकी इष्टि पड्नेसे वाक्दाक्ति 
और श्रीके हष्टिपातसे शोभा प्रकट हुई | इतनेपर भी वह शव 
नहीं उठा | जडकी भाँति सोता ही रहा | आत्माका अधिष्ठान 
प्रात न होनेसे उसको विशिष्ट बोधकी प्राप्ति नहीं हुई । तब 
ब्रझाजीके कहनेसे मालावतीने शीघ्र ही नदीके जलमे स्नान 
किया और दो धुले वस्न धारण करके उस सतीने परमेश्वरकी 
स्तुति प्रारम्भ की | 


-मालावती बोली--मैं समस्त कारणोंके भी कारणरूप 
ः उन परमात्माकी बन्दना करती हूँ, जिनके बिना भूतलके सभी 
प्राणी शवके समान हैं | वे निलिप्त हैं । सबके साक्षी हैं | 
समस्त कर्मे सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं। तो भी सबकी 
दृष्टि ( जानकारी ) में नहीं आते हैं। जिन्होंने सबकी आधार: 
थता उस परासरा प्रकृतिकी सृष्टि की है; जो ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रिव आदिकी भी जननी तथा निगुणमयी है; साक्षात्‌ 
जगत्स ब्रह्मा जिनकी सेवामें नियमित रूपसे लगे रहते हैं; 
पालक विष्णु और साक्षात्‌ जगत्सहारक शिव भी जिनकी 
Aa निरन्तर तत्पर रहते हैं; सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, 
योगी और संत-महात्मा सदा प्रकृतिसे परे विद्यमान जिन 
परमेश्वरका ध्यान करते हैं; जो साकार और निराकार भी 
हैं; स्वेच्छामय रूपघारी और सर्वव्यापी हैं। वर, वरेण्य 
वरदायक, वर देनेके योग्य और वरदानके कारण हैं, तमाः 
के फल, बीन और फलदाता हैं; खयं तपःखरूप तथा स्वरूप 
हे? सबके आधार) सबके कारण, सम्पूर्ण कर्म, उन कोके 


फल और उन फलोंके दाता हैं और जो कर्मीजका नाश, 
वाळे हैं, उन परमेश्वरको में प्रणाम करती हूँ । वे स+ 
सूप होते हुए भी भक्तोपर अनुग्रहके लिये ही दिन्न 
धारण करते हैं; क्योंकि विग्रहके बिना भक्तजन किसके 
और किसका ध्यान करेंगे । विग्रहके अमावमें as 
और ध्यान बन ही नहीं सकते | तेजका महान्‌ me, 
उनकी आक्कति है । वे करोड़ों सूर्योके समान afin? 
उनका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर है। नूतन Ae 
स्याम कान्ति, शरद्‌ ऋतुके प्रफुल कमलोंके समान डे 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मन्द सुस्कानकी छ. 
सुशोभित मुख और करोड़ों कन्दर्पौको भी तिरस्कृत ade: 
लावण्य उनकी सहज विशेषताएँ हैं | वे मनोहर लीलाधाम 
उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा TNA en 
विभूषित हैं | दो बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं, एक हाथमे मुर, 
श्रीअज्ञॉपर रेशमी पीताम्बर शोमा पाता है, किशोर अक 
हे । वे शान्तखरूप राधाकान्त अनन्त आनन्दसे परण । 
कभी निर्जन बनमें गोपाङ्गनाओसे बिरे रहते हैं। कमी ए 
मण्डळमें विराजमान हो राधा-रानीसे समाराधित होते र. 
कभी कहीं गोप-वाल्कोसे घिरे हुए गोपवेप्रसे सुशो 
होते हैं | कमी सेकड़ों शिखरवाले गिरिराज गोवे 
कारण उत्कृष्ट शोभासे युक्त रमणीय वृन्दावनमें कामधेतुभ 
समुदायको चराते- हुए बालगोपालके रूपमे देखे जाते (।. 
कभी गोलोकमें विरजाके तटपर पारिजातवनमें मुरी 
वेणु बजाकर गोपाङ्गनाओंको मोहित किया करते हैं। ब. 
निरामय वेकुण्टधाममें चतुर्भुज रक्ष्मीकान्तके रूपमे रहा | 
चार भुजाधारी पाषदासे सेवित होते हैं | कभी तीनों ae 
पालनके RA अपने अंशरूपसे aa द्वीपे विषु 
ART करके रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा करी| 
कभी किसी ब्रह्माण्डमें अपनी अंरकलाद्वारा ब्रह्मा 
विराजमान होते है | कमी अपने ही आंशसे कल्याणद 
मङ्गळलूप शिव-विग्रह धारण करके शिवधाममें निवास की : 
हैं| अपने सोलहवें असे खयं ही सर्वाधार) परात्पर एवं मह 
विराट रूप धारण करते हैं, जिसके रोम-रोममें अनन्त | 
का समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही अंशक | 
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जगतकी रक्षाके लिये लीलापूर्यक नाना प्रकारके अवतार धारण 
करते हैं। उन अवतारोंके वे स्वयं ही सनातन बीज हैं। कभी 
कहीं योगियों एबं संत-महात्माओंके हृदयमें निवास करते हैं। 
वे ही प्राणियोंके प्राणस्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं । 
मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवानकी स्तुति 
करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ । वे अलक्ष्यः अनीह, सारभूत 
तथा मन और वाणीसे परे हें । भगवान्‌ अनन्त सहस 


मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते । पञ्चसु . 


महादेव, चतुर्मुख AR, गजानन गणेश ओर षडानन 
कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, माया 
भी जिनकी मायासे मोहित रहती देश लक्ष्मी भी जिनकी 
स्तुति करनेमें सफल नहीं होती सरस्वती भी जडवत्‌ 
हो जाती है और वेद भी जिनका स्तवन करनेमें अपनी 
शक्ति खो वेठते हैं, उन परमात्माका स्तवन दूसरा कोन विद्वान्‌ 
कर सकता है १ में शोकातुर अबला उन निरीह परात्पर 
परमेश्वरकी स्तुति क्या कर सकती हूँ । अ 
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अ मालावत्युवाच 


बन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ । 
विना येन शावाः सवें प्राणिनो जगतीतले ॥ 
‘fied ` साक्षिरूपं च सर्वेषां wate । 
विद्यमानं न sé च सर्वे: सवत्र सवंदा ॥ 
येन qa च प्रकृति: सर्वाधारा परात्परा। 
्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रसूयो त्रियुणात्मिका ॥ 
जगत्स्रष्टा स्वयं ब्रह्मा नियतो यस्य सेवया । 
पाता विष्णुश्च जगतां संहत्ती शंकर: स्यम्‌ ॥ 
ध्यायन्ते यं सुराः सर्वे सुनयो मनवस्तथा | 
सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं cet: परम्‌॥ 
साकारं च निराकारं परं स्वेच्छामयं AFT 
वरं वरेण्यं वरदं वराई वरकारणम्‌॥ 
तपःफलं तपोबीजं तपसां च फल्प्रदम्‌ । 
स्वयं तपःस्वरूपं च सर्वरूपं च सर्वतः ॥ 
सर्वाधारं सर्वबीजं कमे तत्क्मणां फलम्‌ | 
तेषां च फलदातारं तद्वीजक्षयकारणम्‌ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपं तच  भक्तानुग्रहविग्नहम्‌ । 
सेवाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं विना ॥ 
तत्तेजो मण्डलाकारं सूर्यकोटिसमम्रभम्‌ । 
अतीव कमनीयं च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥ 


Ho Fo Yo ajo ८-- 


= ~~ 


ऐसा कहकर गन्धव-कुमारी मालावती चुप हो गयी 


और फूट-फूटकर .रोने लगी | wa पीड़ित हुई उस 
सतीने कृपानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णको वारंवार प्रणाम 
किया | तब निराकार परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 


नवीननीरदऱ्यामं झरत्पङ्गजलोचनम्‌ | 
झरत्पार्वणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्बितम्‌ ॥ 


कोटिकन्दरपेलावण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ । 


चन्दनोक्षितस्वाङ्ग रलभूषणभूपितम्‌ ॥ 
द्विभुजं सुरलीह स्तं पीतकोशेयवाससम्‌ ¦ 
किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
गोपाङ्गनापरिवृतं कुत्रचित्रिजने वने । 


कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिसेवितम्‌ ॥ 
कुत्रचिद्‌ गोपवेशं च वेष्टितं गोपबाल्वेः । 
WARES रम्ये वृन्दावने वने ॥ 
निकरं कांमवेनूनां wet शिशुरूपिणम्‌ । 
गोलोके विरजातीरे पारिजातवने वने ॥ 
वेणुं क्वणन्तं मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌ | 
निरामये च aged कुत्रचिच्च चतुर्भुजम्‌ ॥ 
लक्षमीकान्त॑ पार्षदेश्च सेवितं च चतुर्भुजैः । 
कुत्रचित्‌ स्तांशरूपेण जगतां पालनाय All 
इवेतद्दोपे विष्णुरूपं पश्या परिसेवितम्‌ । 
कुत्रचित्‌. स्वांशकल्या AS ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
शिवस्वरूपं शिवदं स्वांशेन शिवरूपिणम्‌ । 
स्वात्मनः 'पोडशांशेन सवोधारं परात्परम्‌ ॥ 
खयं मद्दद्विराट्रूपं fet यस्य लोमसु | 
लील्या स्वांशकलया जगतां पालनाय Fl 
नानावतारं बिश्रन्त॑ वीजं तेषां सनातनम्‌ । 
वसन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं योगिनां हृदये ` सताम्‌ ॥ 
प्राणरूपं प्राणिनां च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
तं a स्तोतुमशक्ताइमबला fat विभुम्‌ ॥ 
Regi च निरीहं च सारं वाङ्मनसोः परम्‌ । 
यं स्तोतुमश्नमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च ॥ 
पञ्चवक्त्रइचतुर्वतत्रो. गजवक्त्रः षडाननः । 
यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया॥ 
यं स्तोतुं न क्षमा श्रीश्च जडीभूता सरस्वती | 
वेदा न शक्ता यं स्तोतुं को वा विदांरच वेदवित्‌ ॥ 
किं स्तौमि तमनीहं च शोकाती Sl परात्परम्‌। 


( जह्मखण्ड १८। ९-३४ ) 
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हे धर्म त्वमिमं चत्वा भव साक्षी च कमंणास्‌ | 
तपसां फलदाता च यूयं भवत मद्वरात्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मन्‌ | तुस इस कवचको धारण करके सृष्टि करो और 
- तीनों लोकोंके विधाताके पदपर प्रतिष्ठित रहो । शम्भो | तुम 
भी इस कवचको ग्रहण करके संहारका कार्य सम्पन्न करो 
और संसारमें मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ | धर्म ! तुम 
इस कवचको धारण करके saa साक्षी बने रहो | तुम 
सब लोग मेरे वरसे तपस्याके फलदाता हो जाओ ।२१-२२॥ 


ब्रह्माण्डपावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्त्रयम्‌ | 


अऋषिइउन्द्श्च गायत्री देवोऽहं जगदीरवरः ॥ २३॥ 
 अमोर्थकाममोक्षेु विनिबोगः प्रकीर्तितः । 
्निङक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं कवचं विधे ॥ २४॥ 


इस ब्रह्माण्डपावन कवचके खयं श्रीहरि ऋषि हैं, 
गायत्री छन्द हैं, मैं जगदीरवर श्रीकृष्ण ही देवता हूँ तथा 
घमं, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग# 
कहा गया है । विधे | तीन लाख बार पाठ करनेपर यह 
कवच सिद्धिदायक होता है || २३--२४॥ 
यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो way सः | 
तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च ॥ २५॥ 
mat मे शिरः पातत नमो रासेइवराय च | 
We पायाज्ञेत्रयुग्मं नमो राधेइवराय च ॥ २६॥ 
कृष्ण: पायात्‌ श्रोत्रयुग्मं हे हरे घ्राणमेव च | 
जिह्विकां वह्निजाया तु कृष्णायेति च सर्वतः ॥ २७॥ 
श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कण्डं पातु षडक्षरः | 
हीं कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीं ag भुजद्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 


S Eu गोपाजनेशाय स्कन्धावष्टाक्षरोऽवतु | 
नो मा नमो गोपीइवराय च ॥ २९॥ 
नमो भगवते स्वाहा । 


स्वयं वक्षःस्थरं पातु मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः ॥ ३०॥ 

एं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदाऽवतु | 

ॐ विष्णवे स्वाहेति च कङ्कालं सबंतोऽवतु ॥ ३१ ॥ 
पृष्ठं पादं सदाडवतु । 


` ® हरये नम इति 
ॐ गोवर साहा सीम्‌ ॥ ३२॥ 


# इस कवचका विनियोगवाक्य संस्छतमें इस प्रकार ह. | 


द नेहम खात्माराम मनोरम 


RRR, 


[ संक्षिप्त वैच 


i 


प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधचः i 
दक्षिणे पातु गोपीशो नेकंत्यां नन्दनन्दन; T 
वारुण्यां पातु गोविन्दो वायव्यां राधिकेइवर: | | 
उत्तरे पातु रासेश पेशान्यामच्युतः way | y 
सन्ततं सवतः पातु परो नारायणः स्वयम्‌ | 
इति ते कथितं ब्रह्मम्‌ कवचं TANET | ` 
मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च | ३५ 
जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है; वह तेज, Rifas 
योग; शान और बल-पराक्रममें मेरे समान हो जाता है। | 
प्रणब ( ओंकार ) मेरे मस्तककी रक्षा करे, कष 
रासेश्वरायः ( रासेश्वरको नमस्कार हे ) । यह फ़ 
मेरे ललाटका पालन करे । “नमो राघेश्वराय? ( Tah 


नमस्कार है ) । यह मन्त्र दोनों नेत्रोंकी रक्षा करे । ay 


दोनों कानोंका पालन करे । 'हे हरे” यह नासिकादी ह 
करे | ater? मन्त्र जिहाको कष्टसे बचावे । (कृष 
स्वाहा? यह मन्त्र सब ओरसे हमारी रक्षा करे | 'श्रीकृणा 
साहा’ यह षडक्षर मन्त्र कण्ठको कष्टसे वचावे | ४ 
कृष्णाय नमः? यह मन्त्र मुखकी तथा “alt कृष्णाय नमः 
यह मन्त्र दोनों भुजाओंकी रक्षा करे |. “नमो गोपाङ्गनेश | 
( गोपाज्ननावक्ृृम श्रीकृष्णको नमस्कार है ) यह अहन 
मन्त्र दोनों कंधोंका पालन करे । धनमो गोपीश्व 
( गोपीश्वरको नमस्कार है) यह मन्त्र दन्तपंक्ति तथा ae 
थुगलकी रक्षा करे | ५३» नमो भगवते रासमण्डलेशा 
साहा? ( रासमण्डलके खामी सच्िदानन्दस्वरूप मावा 
भ्रीकृष्णको नमस्कार है | उनकी प्रसन्नताके लिये मैं अगे 
सवखकी आहुति, देता हँ--त्याग करता हूँ) ई. 
घोडशाक्षर मन्त्र मेरे वक्षःथलकी रक्षा करे । (ऐं कृषा 
जाहा यह मन्त्र सदा मेरे दोनों कानोंको कष्टसे बचावे। 
“35 विष्णवे सराहा’ यह मन्त्र मेरे कङ्काल ( अश्थिपञञर ) गै 
सब ओरसे रक्षा करे | «se हरये नमः? यह मन्त्र सदा में 
एष्ठमाग और पैरोंका पालन करे | ‹ॐ गोवर्डनधाति 
ME यह मन्त्र मेरे सम्पूर्ण शरीरकी रक्षा a! 
दिशामें श्रीकृष्ण, माधव, दक्षिण | 
गोपीश्वर तथा नैनऋत्यकोणमे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें | 
पश्चिम दिशामें गोविन्द) वायव्यकोणमे राधिके 
उत्तर दिशामें रासेश्वर और ईशानकोणे स्वयं अच्युत गे! 
तथा रमपुरुष साक्षात्‌ नारायण सदां a 
पाढन कर | ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार इस 
ल मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया | यह | 
तुल्य है। यह मैंने तुमलोगोंको अर्पित किया | २५-५४ | 
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FAAS | # संसारपावन शिवकवच और उसकी महिमाका वर्णन # 
अश्वमेघसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
कलां नार्हन्ति तान्येव कवचस्येच धारणात्‌ ॥ ३६ N 
गुरुमभ्यच्यी विधिवद्दखालझ्कारचन्दनेः । नड. 
खात्वा तं च नमस्छृत्य कवच धारयेत्‌ सुधीः ॥ ३७॥ ती हा एला 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्सुक्तो भवेन्नरः । 


यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद्‌ द्विज ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत॑ महापुराणे ब्रह्मखण्डे महापुरुषत्रह्माण्ड- 
पावनं नाम श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम्‌ | 

इस कवचको धारण करनेसे जो पुण्य होता है? सहखों 
अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ उसकी सोलहवीं कलाके 
भी बराबर नहीं हो सकते | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
सान करके ASS और चन्दनद्वारा विधिवत्‌ गुरुकी 
पूजा और वन्दना करनेके पश्चात्‌ कवच धारण करे | इस 
कवचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है | शौनकजी | 
यदि किसीने इस कवचको सिद्ध कर लिया तो वह विष्णुरूप 
ही हो जाता है॥ ३६--३८ ॥ 

इस प्रकार श्रीब्रहमवेवतं महापुराणके अह्मखण्डमें महापुरुष- 
ब्रह्माण्डपावन नामक श्रीकृष्णकवच पूरा हुआ ॥ 

सौति कहते हैं---शौनक | अब शिवका कवच और 
स्तोत्र सुनिये, जिसे वसिष्ठजीने गन्धर्वको दिया था। 
शिवका जो द्वादशाक्षर मन्त्र है, वह इस प्रकार है; “३ 
नमो भगवते शिवाय स्वाह? । प्रभो ! इस मन्त्रको ` 
पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्कर तीर्थमें पापूर्यक प्रदान किया 
था प्राचीन कालमें ब्रह्माजीने रावणको यह मन्त्र दिया 
था और शंकरजीने पहले कभी बाणासुरको और दुर्वोसाको 
भी इसका उपदेश दिया था । इस मूलमन्त्रसे इष्टदेवको 
नैवेद्य आदि सम्पूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिये। 
इस मन्त्रका वेदोक्त ध्यान “ध्याये नित्यं महेश? इत्यादि 
इलोकके अनुसार है; जो सर्वसम्मत है । 


१. «ध्यायेन्नित्यं महेशं’ इत्यादि इलोक इस प्रकार है-- 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिमं चारुचन्द्रावतंसं 
दिव्याकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
रलासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैन्योप्रकृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं सकलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 


“अतिदिन महेश्वरका ध्यान करे | उनकी अङ्गकान्ति चाँदीके ` 


पर्वत अथवा कैलासके समान है, मस्तकपर मनोहर चन्द्रमाका मुकुट 
शोमा पाता दै, दिव्य वेशभूषा एवं श्रज्ञारसे उनका प्रत्येक अङ्ग 
उज्ज्वल---जगमगाता हुआ जान पड़ता है, उनके एक हाथमें फरसा, 
दूसरेमे anata तथा शेष दो हार्थोपर अभयकी मुद्राएं & वे 


६१ 


or, SE ES NS LS रकम. 


“ॐ नमो महादेवाय? 
बाणासुर उवाच 
महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌। 
कथय प्रभो ॥३३॥ 


सञ्चिदानन्द्स्वरूप श्रीमहादेवजीको नमस्कार दै | 


वाणासुरने कहा--महाभाग.! महेश्वर | प्रभो ! आपने 
संसारपावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है, उसे कृपा- 
JAR मुझसे FRÀ II ४३ || 

महेश्वर उवाच 

ag वक्ष्यामि हे aa! कवचं परमाद्भुतम्‌ । 

अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुलंभम्‌ ॥४४॥ 

पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रेलोक्यविजयाय च। 

ममेवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत्‌ सुधीः ॥४५॥ 


जेतुं agate त्रैलोक्यं भगतानिव लीलया ॥४६॥ 


anmann SS 
I< 


00 ee See 
सदा प्रसन्न रहते हैं, रक्षमय सिंहासनपर विराजमान हैं देवतालोग 


चारों ओरसे खड़े होकर उनकी स्तुति करते हें । वे बाघम्बर पहने 
बैठे हैं, सम्पूणे विश्वके आदिकारण और वन्दनीय हैं, सबका भय 
दूर कर देनेवाले हैं? उनके पाँच सुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन- 
तीन नेत्र हैं । 
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महेश्वर वोळे-वेटा | सुनो, उस परम अद्भुत कवचका 
मैं वर्णन करता हूँ । यद्यपि वह परम दुर्लम और गोपनीय दै 
तथापि तुम्हे उसका उपदेश दूँगा । पूर्वकालमें तरेलोक्य-विजयके 
लिये वह कवच मैने दुर्वासाको दिया था | जो उत्तम बुद्धिवाला 
पुरुष भक्तिभावसे मेरे इस कवचको धारण करता है, 
वह मगवानकी भाँति लीलापूर्वक तीनों लोकोंपर विजय पा 
सकता है।.४४-४६॥ 
संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । 
ऋषिइछन्द्श्च गायत्री देवोऽहं च महेइवरः। 
घरमोर्थकाममोक्षुष विनियोगः प्रकीर्तितः ॥४७॥ 
पञ्जलक्षजपेनेव सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ ॥४८॥ 
यो.भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेदू भुवि। 
तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च nea 
Wad मस्तकं पातु सुखं पातु महेश्वरः | 
दुन्तपंक्तिं च नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं इरः स्वयम्‌ ॥५०॥ 
कण्डं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धौ वृषभवाहनः । 
वक्षःस्थळ॑ नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः ॥५१॥ 
wale पातु विश्वेशः adit च सर्वदा। 
ह र चैन स्थाणुमे पातु संततस्‌ ॥५२॥ 
{ बाण कवचं परमाद्धुतम्‌। 
यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥५३॥ 
यत्‌ फलं सवंतीथानां स्नानेन लभते .नरः। 
तत्‌ फळ ऊभते नूनं कवचस्यैच धारणात्‌ ॥५४॥ 
हृद कवचमज्ञात्वा -भजेन्मां यः सुमन्दधीः 4 
शतहक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥५५॥ 
इति श्रीज्नह्मवेवत संसारपावनं नाम शांकरकवचं सम्पूर्णम्‌ 
इस संसारपावन नामक शिवकवचके प्रजापति 
गायत्री छन्द तथा में महेश्वर देवता हू | घम; य 
तथा He लिये इसका विनियोग है । ( विनियोग वाक्य यो 
समझना चाहिये--'3३७ अस्य श्रीसंसारपावननामधेयस्य 
सिवकचचस्य अजापतिक्रषिर्गायत्री छन्दो महेश्वरो देवता 
धर्मोर्थकाममोक्षसिद्ध विनियोगः ) | पौँच लाख वार प 
करनेसे यह कवच सिद्धिदायक होता है । जो इस = 
सिद्ध कर लेता है, वह तेज; सिद्धियोग 
हे > तपस्या और बल- 
पराक्रमम इस भूतलपर मेरे समान हो जाता है | ॥४७-४९॥ 


* अम्सु मेरे मलककी और महेश्वर मुखकी रक्षा करे 
दौतोंकी | 
नीलकण्ठ दाँतोंकी पॉतका और खयं हर अधरोषका पय 


करें | चन्द्रचूड कण्ठकी और व्रुषभवाहन दोनों en 
करें | नीलकण्ठ वक्षःस्थलका और दिगम्बर एठठभाग 
करें | विश्वेश सदा सब दिशाओंमें सम्पूर्ण अज्ञेंकी क्ष 
सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरन्तर मेरा पाछा ३ 
रहें ॥ ५०-५२ II Eo 

बाण | इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत a 
वर्णन किया | इसका उपदेश जो ही आवे, उसीको नई; 
देना चाहिये, अपितु प्रयत्षपूवेक इसको गुप्त रखना qÑ 
मनुष्य सब तीथोंमें स्नान करके जिस फलको पाता है, उ. 
अवश्य इस कवचको . घारण करनेमात्रसे पा लेता है।; 
अत्यन्त मन्दबुद्धि मानव इस कवचको जाने बिना मेरा मः 
करता है; वह सौ लाख बार जप करे तो भी उसका ३ 
सिद्धिदायक नहीं होता || ५३-५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीजह्मवैवर्तपुराणमें संसारपावन नामक शिक्षक 
का वर्णन पूरा हुआ । | 


सौति कहते हैँ--शोनक | यह तो कवच कहा ख. 
अब स्तोत्र सुनिये । मन्त्रराज कल्पवृक्ष-स्वरूप है । झे 
कालमें वसिष्ठजीने दिया था | 

. ॐ नमः शिवाय 
; बाणासुर उवाच 

वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितम्‌। 

योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोगुरुस्‌॥५ 

ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं wad सनातनम्‌। 

तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥५४ 

तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम्‌। 

वरं वरेण्यं वरदमीडयं सिदगणेवरे: ॥ ५४! 

कारणं सुत्तिसुक्तीनां नरकार्णवतारणम्‌। | 

आञुतोषं प्रसन्नास्यं करुणासयसागरम्‌ ॥ ५४ 

हिमचन्दनकुन्देन्दुकुसुदाम्भोजसंनिभम्‌ E 

बहमज्योतिःस्रूपं च अक्तालुग्रहविग्रहम्‌ ॥ १० 

विषयाणां विभेदेन Reed बहुरूपकस्‌। 

जलूरूपमभिरूपमाकाशरूपमीश्वरस्‌ ya! 
वायुरूपं wet सूर्यरूपं aa! | 

आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलील्या ॥ ६९. 

भक्तजीवनसीशं च भक्त जुग्रहक्ातरम्‌। 
चेदा न शक्ता यं सोतुं किमहं स्तोमि तं प्रभुम्‌ ॥ al 
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प्रह्मखण्ड | z शिवस्तवराज और उसकी महिमाका वर्णन # ६३ 
अपरिच्छिन्रमीशानमहो वाङ्मनसोः परम्‌। चरणोंमें मस्तक झुकाता था । मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही 
व्याघ्रचमास्वरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम्‌ । करते थे ॥ ६५ II 
Raeann सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ६४॥ मुने ! बसिष्ठजीने. पूर्वकालमें त्रिशूलघारी शिवके इस 


इत्युक्तवा स्तवराजेन नित्यं वाणः सुसंयतः । 
प्राणमत्‌ शंकरं भक्त्या दुर्वासाश्च झुनीश्वरः ॥ ६५॥ 
सच्चिदानन्दस्वरूप शिवको नमस्कार है । 


वाणासुर बोछा--जो देवताओंके सारतत्वखरूप और 
समस्त देवगणोंके स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित 
है, जो योगियोंके ईश्वर, योगके बीज तथा योगियोंके गुरुके 
भी गुरु हैं, उन भगवान्‌ शिवकी में वन्दना करता हूँ । जो 
ज्ञानानन्दस्वरूप, ज्ञानरूप; ज्ञानवीज, सनातन देवता; तपस्याके 
फलदाता तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाळे हैं, उन भगवान्‌ 
शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जो तपःसखरूप, तपस्याके 
बीज, तपोधनोंके श्रेष्ठ धन, वर, वरणीय, वरदायक तथा 
As सिद्धगणाँके द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान्‌ 
शंकरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो भोग और मोक्षके कारण; 
नरकसमुद्रसे पार उतारनेवाले, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, प्रसन्न- 
मुख तथा करुणासागर हैं, उन भगवान्‌ शिवको में प्रणाम 
करता हूँ | जिनकी अङ्गकान्ति हिम, चन्दन, कुन्दः चन्द्रमा) 
कुमुद तथा श्वेत कमळके सदरा Gods है, जो व्रह्मज्योति- 
स्वरूप तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये विभिन्न रूप धारण 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शंकरको में प्रणाम करता हूँ | 
जो विषयोंके भेदसे बहुतेरे रूप धारण करते हैं; जल, अभि; 
आकाश) वायु, चन्द्रमा ओर सूर्य॑ जिनके ae हैं, जो 
ईश्वर एवं महात्माओंके प्रभु हैं और लीलापूर्यक अपना पद 
देनेकी शक्ति रखते हैं, जो भक्तोंके जीवन हैं तथा भक्तोंपर 
कृपा करनेके लिये कातर हो उठते हैं, उन इश्वरको मैं 
“नमस्कार करता हूँ । वेद भी जिनका स्तवन करनेमें असमर्थ 
हैं, जो देश, काळ और वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं हैँ तथा मन 
और वाणीकी पहुँचसे परे हैं, उन परमेश्वर प्रझुकी में क्या 
स्तुति करूँगा | जो वाघम्त्ररधारी अथवा दिगम्बर हैं; वेलपर 
सवार हो त्रिशूळ ओर पट्टिश aw करते हैं, उन मन्द 
मुस्कानकी AM Gir मुखवाले भगवान्‌ चन्द्रशेखरको 
में प्रणाम करता हूँ ॥ ५६-६४ ॥ 


यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयमपूर्वक रहकर स्तवराजसे 
भगवानकी स्तुति करता था और भक्तिमावसे शंकरजीके 


परम महान्‌ अद्भुत स्तोत्रका गन्धर्वको उपदेश दिया था | जो 
मनुष्य भक्तिमावसे इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है; 
वह निश्चय ही सम्पूर्ण तीथोंमें स्नानका फल पा लेता है । जो 
संयमपूवैक हविष्यं खाकर रहते हुए जगद्गुरु शंकरको 
प्रणाम करके एक वर्षतक इस स्तोत्रको सुनता है; वह पुत्रहीन 
हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है | जिसको गलित 
ASA रोग हो या उदरमें बड़ा भारी झूल उठता हो; वह 
यदि एक वर्षेतक इस स्तोत्रको सुने तो अवश्य ही उस रोगसे 
मुक्त हो जाता है । यह बात मैंने व्यासजीके Hea सुनी है | 
जो केदमें पड़कर शांन्ति न पाता हो; वह भी एक मासतक 
इस स्तोत्रको श्रवण करके अवश्य ही बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्तिपूर्वक 
एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त 
कर लेता है । एक मासतक संयमपूर्वक इसका श्रवण करके 
निर्धन मनुष्य घन पा लेता है । राजयक्ष्मासे ग्रस्त होनेपर 
जो आस्तिक पुरुष एक वर्षतक इसका श्रवण करता है; वह 
भगवान्‌ शंकरके प्रसादसे निश्चय ही रोगमुक्त हो जाता है । 
द्विज शौनक ! जो सदा भक्तिभावसे इस स्तवराजको सुनता 
है उसके लिये तीनों लोक्रोंमें कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता । 
भारतवर्षमं उसको कभी अपने वन्धुआऑसे वियोगका 
दुःख नहीं होता | वह अविचल एवं महान्‌ ऐश्वर्यका भागी 
होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयमसे रहकर 
अत्यन्त भक्तिमावसे एक मासतक इस स्तोन्रका .श्रवण करता 
है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती-साध्वी . 
सुन्द्री भार्या पाता है | जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धिका 
है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्रको एक मासतक सुनता है 
तो वह गुरुके उपदेशमात्रसे बुद्धि और विद्या पाता है | जो 
प्रारब्ध-कर्मसे दुखी और दरिद्र मंनुष्य भक्तिभावसे इस 
स्तोत्रका श्रवण करता दै, उसे निश्चय ही भगवान्‌ शंकरकी 
कृपासे धन प्राप्त होता है । जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके 
समय इस उत्तम स्तोत्रको सुनता है; वह इस लोकमें सुख 
भोगता, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता और नाना प्रकारके धर्मका 
अनुष्ठान करके अन्तमें भगवान. शंकरके घामको जाता दै, वहाँ 
श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान्‌ शिवकी सेवा करता है |. 
( अध्याय १९ ) 
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चन्दे Raa aaa otri and १ श्वॉर्त्मारीर्म " भमरम | 
३ Gee Mae खत्म रोर्म मनोहरम्‌ 


[ Ranai, 
` 


गोपपली कलावतीके गर्भसे एक GR रूपमें उपब्हणका जन्म, योनिं उत्पन्न बालक न 
जीवनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्डुमारद्वारा! उसे उपदेशकी मर 
उसके द्वारा श्रीहरिके खरूपका ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालकर्क दह-त्यागका वणन 


सौति कहते m ad अपनी पत्नी 
मालावतीके साथ तथा अन्य पत्नियोंके साथ भी निजेन वनमें 
आनन्दपूर्यक विहार करने लगे । उन्होंने अपनी आयुका 
शेष काल सानन्द बिताना आरम्भ किया । उपबहंणके पिता 
गन्धर्वराज भी स्त्री-पुत्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। 
उन्होंने नाना प्रकारके श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े-बड़े पुण्य कर्म 
किये । वे कुवेर-भवनकें समान वेभवद्याली À राजा 
होकर राजसुखका उपभोग करने लगे | उन्होंने अपनी GUT 
यौवना सुशीला पत्नीके साथ कुछ कालतक विहार किया | 
` फिर समय आनेपर गङ्गाजीके मनोहर तटपर. पत्नीसहित 
THAT प्राणोंका परित्याग करके सानन्द वेकुण्ठधामको 
चले गये | वे शेव थे, इसलिये उनपर शिवजीकी कृपा हुई 
तथा उनके पुतरने श्रीविष्णुकी सेवा की थी, इसलिये भगवान्‌ 
विष्णुकी मी उनपर कृपाइष्टि हुई इससे वे वेकुण्ठमें श्रीविष्णुके 
स्याम-चतु्भुजरूपधारी पार्षद हुए | माता-पिताका संस्कार 
करके गन्धर्व SICA ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके धन दिये । 
शोनकजी ! फिर अन्तकाल आनेपर ब्रह्माजीके शापसे प्राणोंका 
परित्याग करके उस विद्वान्‌ गन्धर्यने ब्राह्मणके वीय और 
राके THe जन्म ग्रहण किया | सती मालावतीने मनमें 
उत्तम संकल्प ले भारतभूमिके पुष्कर तीर्थम अम्निकुण्डके 
भीतर अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया | वह साध्वी मनुवंशी 
राजा सुंजयकी पत्नीसे उत्पन्न हुई । उसे पूर्व॑जन्मकी बातोंका 
'स्मरण रहता था | उस सुन्द्रीके मनमें यही संकल्प था कि 
उपत्रह गन्धर्व मेरे पति हों | ई 


` शौनकजीने पूछा-सूतनन्दन | उपब्रहैण गन्धर्व 
्रा्मणके वीर्यं और शुद्र-पत्नीके गर्भसे किस प्रकार उत्पन्न 
हुए ! यह आप वतानेकी कृपा करें | 


* शौनकजीके यों पूछनेपर सूतजीने 'गोपराज द्रमिलकी पत्नी 
कलावतीने मुनिवर BATH स्खलित शुक्रको ग्रहण कर लिया 
था, इससे उसको पुत्रकी प्राप्ति हुई थी!--इस प्रकार उपबहंणके 
जन्मकी कथा सुनाकर कहा कि गोपराज बद्रिकाश्रममे जाकर 
योगबळसे सरीरको त्यागनेके पश्चात्‌ विमानद्वारा वेकुण्ठधाममें 
चले गये | aa शोकविृळा कलावतीको अपनी माता 


कहकर एक दयाल ब्राह्मण अपने घर ले गये | साध्वी कळ. 
ब्राह्मफे ही घरमें रहकर एक श्रेष्ठ पुत्रको जम्न h 
जिसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान दमक र i 
वह ब्रह्मतेजसे जान्वल्यमान हो रहा था | उस घरमे रहे 
सभी at उस सुन्दर बालकको देखा | वह अपने ब्रन 
ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक प्रचण्ड सूर्यकी प्रा 
पराजित कर रहा था । उसका रूप. कामदेवसे भी क 
सुन्दर तथा मुख चन्द्रमासे भी अधिक मनोहर था |; 
मुखकी शोमासे शरत्यूणिमाका चन्द्र लज्जित हो रहा ३ 
उसके नेत्र शरद-ऋतुके प्रफुल कमलोंकी शोभाको हछीनेः 
थे | ललित हाथ-पेर) सुन्दर कपोल और मनोहर आ 
थी । पद्य ओर and चिह्लित उसके चरणारविन्द अ 
परम उन्न्वळ प्रतीत होते थे | उसके दोनों हाथोकी भी ३ 
तुलना नहीं थी । वह स्तन पीनेके लिये रो रहा था |. 
उस वालकको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ amis 
आश्रमको गयीं | पुत्र ओर स्त्रीसहित ब्राह्मण भी बड़े फ़ 
हुए और नृत्य करने लगे | वह बालक झुक्लपक्षके चदं 
भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा | ब्राह्मण पुत्रसहित कलावती 
पुत्रीकी भाँति पालन करने लगा । | 


खोति कहते हैं--शौनकजी | समयके अर्क 
क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक पाँच वर्षका हो गया । 
पूवेजन्मकी बातोंका स्मरण था । वह सदा ज्ञानसे एम 
रहता था | उसे पूवेजन्ममें जपे हुए मन्त्रका सदा सर 
रहा । अतः वह निरन्तर श्रीकृष्णके नाम, यश और! 
आदिका गान किया करता था | क्षणमरमें रोने लगता *, 
दूसरे ही क्षण Tea करते हुए उसका सारा शरीर 
हो उठता था | वह वालक जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णसे © 
रखनेवाली गाथा तथा तत्सम्बन्धी पुराण सुनता) वहीं मे. 
था | उसके सारे अङ्ग घूलसे घूसरित रहते थे । वह | 
STE प्रतिमा. बनाकर धूलसे ही श्रीहरिका पूजन > 
आर धूछका ही अभीष्ट नेवेद्य अर्पित करता था |S 
यदि माता GAL कलेवेके लिये बेरेको बुलाती तो वह म 


_यही उत्तर देता था कि भै श्रीहरिका पूजन करता हूँ। | 


i 
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ब्रह्मखण्ड | 

शौनकने पूळा--स्‌तनन्दन | इस बाल्कका इस नये 
जम्ममें क्या नाम हुआ ! संशा और व्युत्पत्तिके साथ आप 
उसे बतानेकी कृपा कर | 

सौतिने कहा--शौनकजी ! अनाब्रृश्कि अन्तमं वह 
बालक उत्पन्न हुआ था । अतः जन्मकालमं जगतको नार 
( जल ) प्रदान किया | इसीसे उसका नाम “नारद? हुआ । 
पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण AANE AE महाज्ञानी बालक 
दूसरे वालकोंको नार अर्थात्‌ ज्ञान देता था इसल्यि भी 
नारद नामसे विख्यात हुआ । मुने ! वह मुनीन्द्र नारदसे ही 
उत्पन्न हुआ था; इस कारण भी उसका नाम नारद 
GAT गया | 

शौनकजीने पूछा-विशुका जो नारद नाम EAT गया 
- था; वह तो व्युत्पत्तिके अनुसार उचित जान पड़ा | परंतु उनके 
उत्पादक मुनीन्द्रका मङ्गलमय नाम नारद किस प्रकार हुआ ! 

सौतिने कहा--शोनकजी | धर्मपुत्र मुनिवर नरने 
पुत्रहीन ब्राह्मण काइयपको पुत्र प्रदान किया था, अतः 
नरप्रदत्त AAR कारण उसका नाम नारद्‌ हुआ | 

शौनक बोले--सूतनन्द्न | अव मैंने दिञ्ुके भी नारद्‌ 
नामकी व्युत्पत्ति सुन ली । अब यह बताइये कि शूद्भयोनिमें 
तथा त्रहमपुत्र-अवस्थामें उनका नाम नारद कैसे सम्भव हुआ! 

सोतिने कहा--कल्पान्तरम॑ व्रह्माजीके कण्ठसे 
बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए: थे। उनके कण्ठने नरका दान 
किया था; इसलिये वह “नरद? कहलाया | उस नरद्‌ अर्थात्‌ 
कण्ठसे बालककी उत्पत्ति हुई, इसलिये ब्रह्माजीने उसका 
मङ्गलमय नाम नारद CAST | अब आप सावधान होकर 
उस am वृत्तान्त सुनिये । बालकके नारद नामकी 
उपलब्धिमें क्या रहस्य है, इस बातकी जानकारी होनेसे कोन- 
सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है। वह गोपीका बालक 
ब्राह्मणके घरमें प्रतिदिन बढ़ने और हृष्ट-पुष्ठ होने लगा । 
ब्राह्मण पुत्रसहित उस गोपीका अपनी पुत्रीकी भाँति पालन 
करते थे, इसी बीचमें कुछ महातेजस्वी व्राह्मण, जो देखनेमें 
पाँच वर्षके बालकोंकी भाँति जान पड़ते थे; उस ब्राह्मणके घर 
आये । वे अपने तेजसे Aer ऋतुके मध्याहकालिक सूर्यकी 
प्रभाको तिरस्कृत कर रहे थे । TERT ब्राह्मणने मधुपर्क आदि 
देकर उन सबको प्रणाम किया | भोजनके समय उन चारों 
मुनिवरोंने ब्राह्मणके दिये हुए फल-मूळ आदिका आहार. ग्रहण 
किया | उनकी जूँठन उस faa खायी । उनमें जो चौथे 
मुनि थे; उन्होंने उस बालकको प्रसन्नतापूर्वक श्रीक्रप्ण-मन्त्रका 


TOA RRP 


Zo qo Yo ajo ९-- . 


X वाळक नारदको मन्त्रकी प्राप्ति ओर उसके जपसे भगवानके दर्शन * ६ 


उपदेश दिया । ब्राह्मण और अपनी माताकी आज्ञासे वह 
वालक उन चारों महात्माओंका दास बनकर उनकी सेवा- 
टहल करता रहा । एक दिन उस शिशुकी माता रातके समय 
मार्गपर चल रही थी-। इतनेहीमं एक साँपने उसे Sa लिया 
और वह श्रीदरिका स्मरण करती हुई तत्काळ चछ बसी | वह 
सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नोंद्ारा निर्मित बेष्णण विमानपर 
बैठकर विष्णु-ार्षदोंके साथ उसी क्षण बेकुण्ठधाममें जा 
पहुँची । प्रातःकाळ वह बालक उन ब्राह्मणोंके साथ ग्रहस्थ 
A AA चल दिया | उन कृपाल AMAA उस MSF- 
को तत्त्वज्ञान प्रदान किया । इसके बाद वे सत्र ब्रह्मकुमार 
उस यिशुको वहीं छोड़कर अपने स्थानको चले गये | वह 
दिशु बड़ा ज्ञानी था। अतः गङ्गाजीके मनोहर तटपर 
ठहर गया । वहाँ स्नान करके उसने ब्राह्मणोंके दिये हुए 
विण्णु-मन्त्रका जप किया, जो क्षुधा, पिपासा, रोग तथा शोक- , 
को हर लेनेवाला दै और वेदोंमें भी दुळूभ दै । घोर बिशाल- 
वनमें पीपलके नीचे योगासन लगाकर वह वालक वहाँ 
सुदीर्घेक्ालतक AST रहा | 

शौनकने पूछा--सूतनन्दन | उस बालकको किस 
मन्त्रकी प्राप्ति हुई १ बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारके दिये हुए 
AERA उस उत्तम मन्त्रको आप मुझे बतानेक्री कृपा करे | 

सौति बोले--शौनकजी ! पूर्वकालमें भगवान श्रीकृष्णः 
ने गोलोक-धामके भीतर व्रह्माजीको कृपापूवेक जिस बाईस 
अक्षरवाले मन्त्रका उपदेश दिया था, वह वेदाम भी परम 
दुर्लभ दै। ब्रह्माजीने बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारकों उनके भक्तिभाव- 
से प्रभावित होकर वह मन्त्र दिया तथा सनत्कुमारने उक्त 
गोपी-बाळकको उस मन्त्रका उपदेश दिया। वह मन्त्र इस 
प्रकार है-- 

३ ft नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहा। 

यह मन्त्र कल्पवृक्षस्वरूप है। इसके साथ ही महापुरुष- 
स्तोत्र तथा gain कवच भी दिया । इस मन्त्रके लिये 
उपयोगी जो सामवेदोक्त ध्यान है; उसका भी उपदेश कर 
दिया | करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान तेजोमण्डल्खरूप 
जो अनिर्वचनीय चिन्मय प्रकाश है। उसमें ध्यान लगाकर 
योगी; सिद्धगण तथा देवता मनोवाड्छित STH साक्षात्कार 
करते हैं । वेष्णत्रजन उस व्योतिःपुक्के भीतर अपने निकट 
ही जिस रूपका ध्यान करते हैं, वह अत्यन्त कमनीय; 
अनिर्वचनीय एवं मनोहर है | तूतन जळ्धरके समान उसकी 
इयामकान्ति है। नेत्र शरत्कालके प्रफुल पहुजकी शोभाको 
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oot लेते हैं। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाक्री भाति 
आहादजनक है। अधर कटे हुए विम्बफलसे भी 


| Bao "दे maT SCHR मनोहरम ऽन [ संश्ि्-त्रह्मये त्क 
n FAR, ù 


22८ is 4८2 

| SS ~ ~ YD र र, 
अधिक अरुण हे । मोतियोंकी पंक्तिकों तिरस्कृत oo “ge ae TR a 
करनेवाली दन्तावलीके कारण वे बड़े मनोहर जान \ A ES f X | As 
पड़ते हैं | उनके मुखपर मुस्कराहट खेळती रहती ` i ye 22 
है। उनके हाथमें मुरळी शोभा पाती है। श्रीअङ्गोमें SS टू 


करोड़ों कामदेवोंका लावण्य संचित है | वे लीला- 
के मनोहर धाम हैं। लाखों चन्द्रमाओंकी प्रभा उनके 
श्रीविग्रहकी सेवा करती है । उनका प्रत्येक अङ्ग परिपुष्ट . 
तथा श्रीसम्पन्न है । वे त्रिभंगी छबिसे सुशोभित होते 
हैं; उनके दो Te हैं | शरीरपर पीताम्बर शोभा पाता 
है । हले अने हुए mak और कंगन तथा 
रतननिमित नूपुर उनके विभिन्न अङ्गोंक्री शोभा बढ़ाते 
हें । दोनों कपोलोंवर रत्नमय कुण्डल झिलमिलाते 
रहते हैं । मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा पाता है | 
रत्नमयी माला कण्ठदेशको विभूषित करती है । 
साळतीकी. वनमालसे घुटनोंतकका भाग सुशोभित है। 
उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे भक्तोंपर 
ASE करनेवाले हैं। श्रेष्ठ कौस्तुभमणिकी प्रभासे 
॥ नश Tees उद्गासित होता है । सुस्थिर योवनसे युक्त तथा 
सदा सव ओर घेरकर खड़ी हुई भूषण-भूषित गोपिकाएँ सदा 
m चितवनसे उनकी ओर देखा करती हैं | वे श्रीराधाके 
वक्षः्यळम विराजमान हैं | ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
. आदि देवता नित्य-निरन्तर उनकी पूजा, वन्दना और 
Sat करते हैं| उनकी अवस्था किशोर है। वे श्रीराधाके 
मानाय) आन्तखरूप एवं परात्पर हैं | वे निठित एबं 


साक्षीरूप हँ | fag ण 
परमात्मा एवं ऐश्वर्यशाली sr 


भ्रीकृष्णका ध्यान करे | 
मुने ! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवानूके ध्यान, स्तोत्र; 
कत्रच तथा मन्त्रोपयोगी सत्यका वर्णन क्रिया है | उनका 
मन्त्र भी कल्पवृक्षसरूप है | शौनक | उस समय वह बालक 
O (एकहजार दिव्य वोत बिना कुछ खायचे ध्यानमें 
O “टा रहा। उसका पेट सटकर अत्यन्त कुश हो गया था। 
Es फिर भी वह सिद्ध भन्त्रके प्रभावसे परिपुष्ट एवं 
 या। उसने ध्यानमें देखा--एक दिव्य लोक है, जहाँ mq 
PRN उसके अज्लोंकी शोभा बढ़ाते हें । किशोर अवस्था, 
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व्यामकान्ति, गोपवेष और मुखपर मन्द-मन्द मुस्कान, 
वह पीताम्बरधारी द्विभुज किशोर गोपों और गोपाइनाओं 
घिरा हुआ है। उसके हाथमें मुरळी है। चन्दनसे झे 
श्रीअज्ञोंका श्रृंगार किया गया - हे तथा ब्रह्मा; विणु गे 
शिव आदि देवता उस चिर शान्त परात्पर पुरुषकी GRT- 
रहे हैं | वह शान्त खभाववांला गोपीका बालक शा 
सुन्दरकी उस मनोहर झाँक्रीको देखकर ध्यानसे बिए 
गया । ध्यान टूटनेपर जब फिर वह उनका दर्शत गई 
सका तब शोकसे पीड़ित हो गया । ध्यानगत वालकको F 
न देखनेपर वह गोपीकुमार पीपछकी जडपर बैठकर 
लगा | तब उस रोते हुए बालकको सम्बोधित करके आई 
वाणी हुई । आकाहशवाणीका .कथन सत्य; A 
हितकर एवं संक्षिप्त. था | आकाशवाणी बोली-_'ार्ल 
एक बार जो रूप तेरे दृष्टिपयमें आ चुका है? we 
समय पर्या है । अब फिर तुझे उसका दर्शन न è 
सकता; क्योंकि जिनके अन्तःकरणकी वासना परिकर 
हुई है, ऐसे कुयोगियोंकों उस स्वल्पका दर्शन होना ™ 
कठिन है । तेरे इस शरीरका अन्त होनेपर जब तरै j 
शरीर प्रात होगा, तब तू पुनः जन्म, मृत्यु और 
नाश करनेवाले गोविन्दका दर्शन करेगा !? 
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सोति कहते हैं--शौनकजी | तदनन्तर कुछ कल्प 
व्यतीत होनेपर जव ब्रह्माजी पुनः सृष्टि-कार्यमें संलग्न हुए; 
तब उनके “नरद? नामक कण्ठदेशसे मरीचि आदि मुनियोंके 
साथ वे शापमुक्त मुनि प्रकट हुए । इसी कारणसे उन 
मुनीन्द्रकी 'नारद? नामसे ख्याति हुई | ब्रह्माजीका जो पुत्र 
उनके चेतस्‌ ( चित्त ) से प्रकट.हुआ, उसका नाम उन्होंने 
“प्रचेता? रक्ला। जो' उनके दक्षिण पाइवसे सहसा उत्पन्न 
हुआ; वह सव कामें दक्ष होनेके कारण “दक्ष” कहलाया | 
वेदांमे कर्दम शब्द छायाके अर्थमें विद्यमान है | जो बाळक 
ब्रझ्माजीके कदम अर्थात्‌ छायासे प्रकट हुआ, उसका नाम 
“कर्दम? ` ea गया | इसी तरह मरीचि झाब्द वेदोंमें 
तेजोमेद्के अर्थम आता हे । अतः जो बालक तत्काल 
अत्यन्त तेजस्वी रूपमें प्रकट हुआ, वह “मरीचि? कहलाया | 
faa बालकने जन्मान्तरमें mada ( wade) का 
सम्पादन किया था, वह वर्तमान IAA ब्रह्माजीका पुत्र 
होनेपर भी उसी क्रतुके नामपर 'क्रतुः कहलाया | ब्रह्माजीका 
मुख प्रधान अङ्ग है । उस अङ्गसे उत्पन्न हुआ बालक इर 
अर्थात्‌ तेजस्वी था, इसलिये ९अङ्गिरा? नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
शौनक | भूगु शब्द्‌ अत्यन्त तेजस्वीके अर्थमें विद्यमान है । 
ब्रह्माजीसे उत्पन्न जो बालक अत्यन्त तेजस्वी हुआ, उसका 
नाम “भयु? हुआ | जो बालक होनेपर भी तत्काल अत्यन्त 


# ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी व्युत्पत्ति ॐ 


यह सुनकर वह वाळक बड़ी प्रसन्नताके सांथ पुनः 
ध्यानके प्रयाससे विरत हो गया | उसने समय आनेपरै मन- 
ही-मन fama स्मरण करते हुए, तीर्थभूमिमं अपने 
शरीरको त्याग दिया | उस समय खर्गलोकमें दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं | आकारासे प्रथ्वीपर फूलोंकी वर्षा होने लगी | इस 
प्रकार महामुनि नारद शापमुक्त हो गये | गोप-शरीरका 
त्याग करके वह जीव ब्रह्म-विम्रहम विलीन हो गया | वह 
नित्यस्वरूप तो है ही, paei उसका आविर्भाव हुआ 
और भिन्न कालमें वह तिरोहित हो गेया | नित्यरूपधारी जो 
भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छासे आविर्भाव अथवा 
तिरोभाव होता दै । उन्हें जन्म; मृत्यु, जरा और व्याधिका 


स्पर्श नहीं होता । | 
( अध्यायं २०-२१ ) 


नामोंकी व्युत्पत्ति 

तेजके कारण अरुण वर्णका हो गया और उच्च कोटिकी 
तपस्थाके कारण तेजसे प्रज्वलित ' होने लगा, वह “अरुण? 
नामसे विख्यात. हुआ | जिस. योगीके योगबलसे हंस उसके 
अधीन रहते थे, वह परम योगीन्द्र बालक हंसी? 
नामसे . विख्यात हुआ । तत्काळ प्रकट हुआ जो बालक 
वशीभूत और शिष्य होकर विधाताका अत्यन्त प्रीतिपात्र 
हुआ, उसका नाम “aes? TAT गया। जिस वालकका 
तपमें सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो सम्पूर्ण AAA संयत 
रहा, वह अपने उसी गुणके कारण “यति? कहलाया | वेदोंमें 
“पुल? शब्द तपस्थांके अर्थमें आता है और (इ? स्फुट अर्थमें | 
जिस aeri स्फुटरूपसे तपस्याका समूह लक्षित हुआ; 
वह उसी ल्क्षणसे Gee? कहलाया | (GER अर्थ दै तपः 
समूह और “स्तय? शब्द अस्ति हे के अर्थम आया है.) जिसके 
पूर्वजन्मोके तपःसमूह विद्यमान हैं; इसी. कारण जो तपःसंव- = 
खरूप है; वह इसी व्युत्मत्तिके द्वारा 'पुलस्त्यःके नामसे 
विख्यात हुआ .। fr शब्द: त्रिगुणमयी प्रकृतिके अर्थम ` 
आता है और “अर विष्णुके -अर्थमें | जिसकी: उन दोनोंके 
प्रति समान. भक्ति हैं? उस : बालकको “अत्रि कहां गया । 
जिसके मस्तकपर तपस्याके तेजसे प्रकट हुई अमिशिखा- 
स्वरूपिणी पाँच जाएँ थीं, उसका नाम GARA? हुआ | 
जिसने दूसरे जन्ममें आन्तरिक अन्थकारसे रहित प्रदेशमे तप 
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खयं तस्था करता और दूसरोंको भी उसकी प्राति 
करा सकता था तथा जो तपस्याका भार वहन करनेमें 


` पूर्ण समर्थ था; वह अपनी इसी योग्यताके कारण “बोड 
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T पितासे भी बढकर हैं | बेटा. 
fare एवं x 
MSI एव मन्त्रदाता भी हूँ । तुम मेरी आज्ञासे 


> 


मेरी ही प्रसन्नताके लिये विवाह कर लो | 
; s KEA यह वात सुनकर मुनिवर नारदके कण्ठ, ओठ 


> 


कहलाया । मुने ! जो बालक तपस्याके तेजसे सदा दीसिमान्‌ 


रहता था तथा तपस्यामें जिसके चित्तकी स्वाभाविक रुचि थी; 


वह “रुचि नामसे प्रसिद्ध हुआ | जो ब्रह्माजीके क्रोधके समय 
ग्यारहकी संख्यामें प्रकट हुए ओर रोने लगे, वे रोदनके 
ही कारण eq? कहलाये | 

सौति फिर बोले--जिनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है; वे 
भगवान्‌ विष्णु पालक हैं। रजोगुणप्रधान ब्रह्मा सश्किता 
हैं तथा जिनमें तमोगुणकी प्रधानता है; वे ee? कहे गये हैं । 


. उनके वेगको रोकना कठिन है। वे बड़े भयंकर हैं | उन 


्रोमेसे एकका नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान्‌ शंकरके 
अंश हैं । वे ही जगतूका संहार करनेवाले हैं । शुद्ध सत्त- 


स्वरूप जो शिव हैं, वे सत्पुरुषोंको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं | ` 


अन्य रुद्र श्रीकृष्णकी कलामात्र हैं।केवल भगवान्‌ विष्णु 
और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दो अंश हैं | 
वे दोनों ही समान सत्तरूप हैं | ब्रह्मन्‌! यह वात मैंने 


SoS 
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किया था; उस Rewer नाम “अपान्तरतमा? हुआ | जो 


at उत्पत्तिके प्रसंगमे बतायी है | आप उसे हे 

रहे हैं | सच है; सभी लोग भगवानकी माथासे मेक 
जाते हैं| सुनियॉको भी मतिश्रम हो जाया कणा 
“सनक? ब्रह्माके प्रथम, सनन्दन? द्वितीय, छः 
तृतीय और भगवान्‌ 'सनत्कुमार? चतुर्थ पुत्र हैं | 
ब्रह्माजीने उन प्रथम पुत्रोंसे सृष्टि करनेके लिये कह | 


. उनके लिये यह कार्य असह्य हो गया | इससे ई 


बड़ा क्रोध हुआ | उसी रोधसे रुद्रोंकी उत्पत्ति हुई | ह 
और सनन्दन ये दोनों शब्द आनन्दके वाचक हैं ३३ 
बालक भक्तिभावसे परिपूर्ण AR कारण सदा आर 
रहते हैं; इसलिये सनक और सनन्दन नामसे fie 
हुए | नित्य परिपूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही स 
पुरुष हैं । जो उनका भक्त है, वह भी amis 
समान है। इसीलिये वह तीसरा कृष्ण-भक्त बालक सका; 
नामसे विख्यात हुआ । “सनत्‌?का अर्थ है निल ई 
FAVE अर्थ है शिश्च। नित्य देरावावस्थासे waa झे 
कारण इस वालकको ACA सनत्कुमार नाम fa 
मुने | इस प्रकार मैने ब्रह्माजीके Gath नामोंकी झु 
बतायी | अब आप क्रमशः नारद्जीके आख्यानको सुगि. 
( अध्याय २१, 


अह्माजीसे सृष्टिके लिये दारपरिगरहकी प्रेरणा पाकर डरे हुए नारदका खरी-संग्रहके दोप 
बताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा माँगना 


सौति कहते हैँ--सष्िकत ब्रह्माने अपने सव बालकोंको 
सुट्टिके कार्यम लगाकर नारदजीको भी सु्टि करनेके लिये प्रेरित 
कयि | उन्होंने Sahara पारंगत विद्वान्‌ नारदसे 
यह सत्य) हितकर, वेद्सारखरूप और परिणाममें सुख 
देनेवाली बात कही | 

त्रह्माजी बोले--कुलम श्रेष्ठ मेरे प्राणवल्लभ पुत्र 


` नारद | आओ | तुम ज्ञानदीपकी शिखासे अज्ञानान्धकारका 
_ निवारण करनेवाले हो | तुमसे यह 


वात छिपी नहीं है क्रि 
जन्मदाता पिता परम गुरु है | वह सभी वन्दनीय पुरम 
सबसे श्रेष्ठ है विद्यादाता और मन्त्रदाता दोनों समान हैं 


में तुम्हारा पिता, पालक, 


मिलता | वह Meat | वह तपल्या, स्वर्ग, भक्ति; मुक्ति एवं एक.” स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति एवं ae 


और तालु सूख गये । वे भयभीत होकर विन 
बोळे | | - 

aa कहा--तात ! वही पिता, वही शः 
वही Fs वही पुत्र ओर वही मेरा ईश्वर दे, जो भा 
श्रीकृप्णके चरणारविन्दोंमें gee भक्ति saa करा दे 
यदि बालक अज्ञानवद् कुमार्गपर चळ रहे हों तो उरी 
जो उस मार्गसे हटाता है, वही करुणानिधान पिता els 
MANO लगी हुई. भक्तिका त्याग कराकर qt 
दूसरे क्रिसी बिपयमं लगाये, वह कैसा पिता दै E 
संग्रह केबल दुःखका ही कारण है | उससे ae 


ऋस पिता स Jy: स ga: स मदीश्वरः | 
यः श्रीकृष्णपादपद्ये gat भक्ति च aad! 
( ब्रह्मखण्ड २१ [१४ ; 
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विध्न उपस्थित करनेवाला है | ब्रह्मन्‌ | मूट्चित्त गहस्थोंके 
add तीन प्रकारकी स्त्रियाँ पायी जाती हँ---साध्वी, भोग्या 
और कुलटा । वे सब-की-सब स्वार्थपरायणा होती हें | 
art स्त्री परलोकके भयसे, इस AFA अपनेको यदा 
मिलनेके लोमसे तथा कामासक्तिसे भी निरन्तर स्वामीकी 
सेवा करती है । भोग्या स्त्री भोगकी अभिलापिणी होती है । 
बह सदा केत्रल कामासक्तिसे ही प्रियतम पतिक्री सेवा करती 
है। भोगके सिवा और किसी BA वह क्षणभर भी 
सेवा नहीं करती । भोग्या स्त्री जबतक वस्त्र, आभूषण 
सम्भोग तथा art एवं उत्तम आहार पाती है, तबतक 
ही खामीके वशमें रहकर प्यारी बनी रद्दती हैं। कुलटा 
नारी कुलमें अंगारके समान है । वद्द GER ART करने- 
वाली है । कुलटा स्त्री कपटसे ही स्वामीकी सेवा करती 
है, भक्तिसे नहीं | वे अपने सार्थकी सिद्धिके लिये सुधाके 


प्रह्माजीका नारदको TEATAR महत्त्व बताते हुए विवाहके लिये राजी करना *$ 


है। उनके अभिप्रायको समझना बहुत कठिन 


६९, 


~ 


समान मधुर वचन बोलती हैं | क्रोध होनेपर उनके aaa 
विपके समान दुःसह बचन निकलता है | यदि” उनकी 
वातपर विश्वास किया जाय तव तो सर्वनादा ही हो जाता 
है | केवल 
उनका कर्म होता है | सर्वज्ञ | अ 

उनका कमे छिपा होता हे | waa! आप सब कुछ जानते 


< 


SS - 


हैं; क्योंकि आत्माराम पुरुषोंके ईश्वर हैं | प्रभो ! मुझपर 


अनुग्रह ARA ओर अब मुझे विदा दीजिये | आप 
FAA भी बढकर हैं। में आपसे श्रीकृष्णभक्तिकी 
याचना करता हूँ। 
ऐसा कहकर नारदजीने पिताके चरणक्रमलांको पकड़कर 
मज़ल्मय तपके निमित्त जानेके लिये आज्ञा मॉगी | फिर दोनों 
हाथ जोड़कर भक्तिमावसे मस्तक झुका ब्रह्माजीकी परिक्रमा 
एवं प्रणाम करके वे TA जानेकी उद्यत हुए | 
( झध्याय २३ ) 


त्रझाजीका नारदकों गृहस्थधमंका HEAT बताते हुए विवाहके लिये राजी करना और 
नारदका पिताकी आज्ञा ले शिवलोकको जाना 


ति कहते हें--नारदको इस प्रकार जाते देख 
AMIS उदास हो गये और इस प्रकार बोले | 
ब्रह्माजीने कहा--अच्छी बात है। बेटा ! तुम तपस्याके 
लिये जाओ | अब संसारकी सृष्टि करनेसे मेरा भी क्या प्रयोजन 
हवे १ में सर्वेश्वर Maco जाननेके ल्यि गोलोकको 
जाऊँगा | सनक, सनन्दन, सनातन तथा चोथा बेटा 
सनत्कुमार--ये चारों बेरागी हैं ही । यति) हंसी, आरुणि, 
वोढु तथा पञ्चशिख्--ये सत्र पुत्र तपस्वी हो गये । फिर संसार- 
की रचनासे मेरा क्या प्रयोजन ? मरीचि, अङ्गिरा, भु, 
रुचि, अत्रि; कर्दम, प्रचेताः FA और मनु-ये मेरे आज्ञा- 
पालक हैं | समस्त पुत्रोंम केवळ वरिष्ठ ऐसे हैं; जो सदा 
मेरी आज्ञाके अधीन रहते हें | उपयुक्त पुत्रोंक सिवा अन्य 
सब-केसब अविवेकी तथा मेरी आज्ञासे बाहर हें । ऐसी 
दद्यामं मेरा संसारकी Blea क्या प्रयोजन हे ? बेटा ! सुनो । 
मैं तुम्हे वेदोक्त मङ्गमय वचन सुना रहा हूँ । वह वचन 
परम्परा-क्रमसे पालित होता आ रहा हे तथा घर्म, अर्थ, काम 
एवं मोक्षल्प चारों पुरुपाथोंको देनेवाला है | समस्त विद्वान्‌ 
धर्म, अर्थ; काम और मोक्षकी इच्छा. रखते हैं; क्योंकि ये 
वेदामं विहित तथा विद्वानोंकी सभाओंमें प्रशंसिंत हैं । वेदोंमें 
जिसका विधान हे वह धर्म है और जिसका निषेध है वह 


Ca 


‘N 
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अधर्म हे | ब्राह्मणको चाहिये कि वह पहले सुस्वपूचंक यज्ञोपवीत 
घारण करके फिर वेदोंका अध्ययन करे । अध्ययन समाप्त 


` होनेपर गुरुको दक्षिणा दे | इसके बाद उत्तम कुलमें उत्पन्न 


एबं परम विनीत स्वभाववाली -कन्याके साथ विवाह करे। 
उत्तम कुलम उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पतिसेवाम तत्पर 
होती हे । अच्छे कुलक्री स्त्री कभी उद्दण्ड नहीं हो सकती | 
पद्मरागमणिकी खानमें काच केसे पेदा हो सकता है ! नारद | 
नीच कुलमें उत्पन्न हुई नारी ही माता-पिताके दोसे उद्दण्ड 
होती: है | वही दुश तथा सब AAN सतन्त्र होती है | बेटा ! 
सभी feat दुष्ट नहीं होती हैं; क्योंकि वे लक्ष्मीकी कला 
हैं । जो अप्सराओंके अंसे तथा नीच Hea उत्पन्न होती 
हें, वे ही et कुलटा हुआ करती हैं । साध्वी et गुण- 
हीन स्वासीकी सेवा एवं प्रशंसा करती है और कुलटा सदूगुण- 
दाली पतिकी भी सेवा नहीं करती | उलटे उसकी निन्दा 
करती है | अतः साधुपुरुष Tat उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुई कन्याके साथ विवाह करे | उसके गर्भसे अनेक Talal 


जन्म देकर बृद्धावस्थामें तपस्याके लिये जाय | आगमे निवास 


करना उत्तम है; सॉपके मुखम तथा कॉटेपर भी रह लेना 
अच्छा है, परंतु Hea giaa निकाळनेवाली eth साथ 
निवास करना कदापि अच्छा नहीं है । वह इन अग्नि) सर्प 


< 
X 


£ 


oaa का काका, 
और कण्टकसे भी अधिक दुःखदायिनी होती है | बेटा ! मेने 

मुझे यही गुरुदक्षिणा दो कि 
-_ विवाह कर लो | वत्स ! तुम्हारी ` पूरवजन्मकी पत्नी माल्ती 
उत्तम कुल्में उत्पन्न हुई है । तुम किसी मङ्गलमय दिन ऑर 
2 क्षणम उसके साथ विवाह करो | वह सती तुम्हें पानेके लिये 
ही मनुवंशी संजयके घरमें जन्म लेकर भारतबषर्म तपस्या 
. _ कर रही है। इस समय उसका नाम रत्नमाला है । वह 
ब्लव्मीकी कला हे । तुम उसे ग्रहण करो । भारतवर्षमें लोगों 
arena फल व्यर्थ नहीं होता | मनुष्यको अध्ययनके 
पश्चात्‌ पहले Teel होना चाहिये; फिर वानप्रस्थ । तसश्रात्‌ 
‘Peak निमित्त तपस्याका आश्रय लेना चाहिये । वेदमें यही 
कस सुना गया है । ARĂ यह भी सुना गया है कि वेध्ये 
'ल्यि श्रीहरिकी पूजा ही तपस्या है । तुम वैष्णव हो । अत 
भरें रहो और श्रीकृष्ण-चरणोंकी अर्चना करो | बेटा | जिसके 
- तर और बाहर श्रीहरि ही विद्यमान हैं; उसे तपस्यासे क्या 
| उना दै! जिसके बाहर और भीतर श्रीहरि नहीं हैं अर्थात्‌ 
sh भ्रीहरिको अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता; 
उसे भी व्यर्थकी तपस्यासे क्या लेना-देना है ! तपस्याके द्वारा 


प्राप्ति क्योंकि पुत्र सेकड़ों प्राणवक्ठलमा पत्नियोंसे भी अधिक प्रिय 
| हेता है | पुत्रसे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है तथा पुत्रसे बढ़कर 
कोई प्रिय नहीं | सबसे जीतनेकी इच्छा करे । एकमात्र 
2 पुत्रसे ही पराजयकी कामना करें । कोई भी प्रिय पदार्थ 
= झळ पने लिये नहीं ( पुत्रके fea) war जाता है 

इसलिये भी पुत्र प्रिय होता है । अतः प्रियतम पुत्रको अपना 
ओड धन सौंप देना चाहिये । | 
शौनक | ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये | तब ज्ञानि- 
शिरोमणि नारदने पितासे यह बात कही | 
` नारदी वोले--तात ! जो खयं सब कुछ जानकर 
पने पुत्रको कुमारम लगाता है, वह पिता दयाळ कैसे माना 
[है १ ब्रह्मन्‌ ! सारा संसार पानीके बुलबुलेके समान. 
। जैसे जलकी रेखा मिथ्या होती है, 


य चञ्चल रहता है, उसका दुर्लभ मानव तन 


` Ai TS 
नत 
+ 
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ती 


` उपदेश दीजिये, जो मेरे मनको अमीष्ट है | 
"सम्बन्धी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणांका 


उसी प्रकार वह सत्र भी मुझे बताइये। इसके बाद आपकी 
हैं । जिसका मन औइरिकी दासता छोड़कर मुझे बताइये। इसके बाद 


[I SHA जह्मेवतंपु), 


व्यर्थ हो गया । भवसागरम कौन किसकी प्रिया 
कौन किसका पुत्र या बन्धु है £ THT तरज्ञोके _. 
इन सबका संयोग हो जाता दै ओर उन तरङ्गे; 
होनेपर ये एक-दूसरेसे ब्रिकुड जाते हैं । जो सत्कम क. 
हे, वही मित्र है, वही पिता और गुरु है । ae 
करता है, वह तो शत्रु है | उसे पिता केसे कहा जा % 
हे ! तात ! इस प्रकार मैने शास्त्रके अनुसार वेद; 
( सारतत्त्व ) बताया | यद्यपि यह धुव सत्य हे, तथा 
आपकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । भगवन्‌ ! 
नर-नारायणके आश्रमपर जाऊंगा । वहाँ नारायणदी ३ 
सुननेके पश्चात्‌ पत्नी-परिप्रह करूँगा | 
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ऐसा कहकर नारद मुनि पिताके सामने चुप at 
उसी क्षण उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी | fe 
सामने क्षणभर खड़े रहकर मुनिवर नारदने फिर K 


दायक वचन कहा | 
श्रीनारद्‌ बोळे--पिताजी ! . पहले मुशे 
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मैं दारसंग्रह करूँगा;-क्योंकि मनकी इच्छा पूणे 
ही मनुष्यको कोई काम करनेमें सुख मिलता है | 
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maas]  # नारदजीको भगवान्‌ शिवका 
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तद्वारा त का सत्कार # ७१९ 
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नारदकी यह बात सुनकर ज्ञानवेत्ताओमें श्रेष्ठ कमल- 
जन्मा ब्रह्माजी बढ़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे फिर इस 
प्रकार बोले | 


ब्रह्माजीने कहा--बत्स ! भगवान्‌ शंकर तुम्हारे पूर्ब- 


| जन्मके गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं । अतः तुम 
| उन्हीं ज्ञानियोंके गुरु कल्याणदाता शान्तस्वरूप शिवके पास 


जाओ | वहीं उन पुरातन गुरुसे भगवन्मन्त्रका शान परास 
करके नारायणकी कथा-बार्ता सुनो और शीभ ही मेरे घर लौट 
आओ | शौनक ! ऐसा कहकर तीनों लोकोंका धारण-पोषण 
करनेवाले ब्रह्माजी चुप हो गये और नारदमुनि पिताको 
भक्तिभावसे प्रणाम करके शिवलोकको चले गये | | 

( अध्याय २४) 


नारद्जीको भगवान्‌ शिवका दर्शन, शिवद्धारा नारदजीका सत्कार तथा ; 
उनकी मनोवाञ्छापूतिके लिये आश्वासन T 


सौति कहते हैं--शोनक | तदनन्तर विप्रवर नारद 
क्षणभरमें बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवके मनोहर धाममें जा 


। पहुँचे । भगवान्‌ यित्रका वह अमीष्ट लोक धुवसे एक लाख 


योजन ऊपर था | त्रिशूलघारी 'शिवने दिव्य alana उसका 
निर्माण किया हे | आधारघझून्य आकाशमें योगबलसे शम्भु- 
द्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक भाँति-भातिके दिव्य- 
भवनोंसे सुशोभित है तथा दिन-रात तेजसे उद्धासित होता 
रहता है । पवित्र अम्तःकरणवाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनीन्द्र 
शिरोमणि महात्माजन ही उस लोकका दशन कर पाते हैं | 
मुने | at सूर्य॑ और चन्द्रमाकी किरणे नहीं पहुँच पातीं | 
परकोटोंके रूपमें प्रकट हुए अत्यन्त ऊंचे, बहुत बढ़े हुए 
तथा ज्यालाऑसे जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोकको 
चारों ओरसे घेरकर स्थित हैं । उस श्रेष्ठ धामका विस्तार 
एक लाख योजन है | उसमें श्रेष्ठ रक्षांके बने हुए तीन हजार 


। ग्रह हैं। हीरेके सार-तत्त्से बने हुए माति-भॉतिके चित्रः 
। विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं । वहाँ माणिक्य 
¦ तथा मुक्तामणिके दर्पण हैं | विश्वकर्माने उस लोकको सपनेमें 
। भी नहीं देखा होगा । एकमात्र शिवसेवी महात्माजन ही 
| उसमें कल्पपर्यन्त निरन्तर वास करते हैं । वह शिवलोक 
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करोड़ों-करोड़ों frat तथा Raed युक्त है । वहाँ 
लाखों विकट भैरव निवास करते हैं | सैंकड़ों लाख क्षेत्र 
उसे घेरे हुए हैं । सुन्दर फूलॉसे भरे हुए मन्दार आदि 


देवबृक्षोंसे वह सदा आवेष्टित है | सुन्दर कामधेनुएः उस 
ar उसी तरह शोभा बढ़ाती हैं, जेसे सेकड़ां बलाकाएँ 


आकाशकी । उस लोकको देखकर नारद मुनि मन-ही-मन 
बड़े विस्मित हुए और सोचने लछगे--“जहाँ शानियों तथा 
योगियोंके गुरु. निवास करते हैं; वहाँ ऐसी विचित्रताका 


` होना क्या आश्रयं हे ? यह सश्लिक त्रिलोकीसे अत्यन्त 
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विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जरावस्थाको 
हर लेनेवाला है | 

नारदजीने देखा, दूर सभा-मण्डपके मध्य-भागरम 
आम्तस्वरूप, कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान ` 
हैं | उनके पाँच मुख पाँच चन्द्रमाऑके समान आहाद- 
दायक जान पडते हैं । प्रत्येक मुखमें प्रफुछ कमलके 
समान तीन-तीन नेत्र हैं। उन्होंने मस्तकपर गङ्गाजीको 
धारण कर रक्‍खा है तथा उनके भालदेशमें निर्मल चन्द्रमाका 

कुट शोभा पा रहा है। तपाये हुए सुवर्णकेसमान कान्तिमती 

पीली जटा धारण करनेवाले दिगम्बर भगवान्‌ शिव उस समय 
आकारागङ्गामें उत्पन्न कमळोंके बीज ( पद्माक्ष ) की मालासे 
सानन्द “श्रीकृष्ण” नामका जप कर रहे थे | उनकी अङ्गकान्ति 
गौर वर्णकी है; वे अनन्त और अविनाशी हैं | उनके कण्ठमें 
सुन्दर नील fe शोभा पाता है। वे नागराजके हासे 
अलंकृत हैं । बड़े-बड़े योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र और मुनीन्द्र उनके 
चरणोंकी बन्दना करते हैं | वे Ree’, सिद्विविधान के 
कारण हैं, मृत्युञ्जय हैं तथा काळ और यमका भी अन्त 
करनेवाले हैं। उनका मुख प्रसन्नतासूचक हास्यसे अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ता है। वे सम्पूर्ण आंभ्रितोंको कल्याण तथा अमीष्टवर 
प्रदान करनेवाले हैं। सदा शीघ्र ही संतुष्ट होनेवालेश मवरोगसे _. 
रहित; मक्तजनोंके प्रिय तथा भक्तोंके एकमात्र बन्धु हैं । | 

दूरसे देखनेके पश्चात्‌ निकट जाकर सुनिने भगवान्‌ | 
झूल्पाणिको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया | उस समय सुतिके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। वे तीन ताखाली वीणा बजाते . 
हुए कलहंसके समान मधुर कण्ठसे पुनः श्रीकृष्णका गुणगान 
करने लगे । ब्रह्माजीके पुत्र और वेदवेत्ताऑमे श्रेष्ठ मुनीन्द्र 
शिरोमणि नारदको आया देखःभगवान शंकर योगीन्द्र RAA 
और महर्षियोंके साथ मुस्कराते हुए सिंहासनसे वेगपूवॅक उठकर 


न 
pe 


oa 


te *- 74,’ य... 
क शह ९ 
{ 
Fis 


a 


ec) 


—_—~—— 


खड़े हो गये । फिर उन्होंने मुनिको बड़े वेगसे पकड़कर 
gaa लगा ल्या ओर आशीवौद तथा आसन आदि दिये । 
साथ ही उन तपोधनसे आनेका प्रयोजन और 'कुशल-मङ्गलं 
पूछा | इसके वाद भगवान्‌ शम्सु उत्तम रत्नोंके बने हुए श्रेष्ठ 
एवं सुन्दर सिंहासनपर अपने प्रमुख पार्षदोंके साथ बेठे | 
.किंतु ब्रह्माजीके पुत्र. नारद नहीं बैठे । उन्होंने भक्तिभावसे 
प्रभुको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की | 


सौति कहते हैं--शौनकजी | देवर्षि नारदने भगवान्‌ 
` शंकरसे श्रीहरिके स्तोत्र, कवच मन्त्र) उत्तम पूजाविधान 
ध्यान तथा उनके तत्त्वज्ञानकी याचना की | महेश्वरने उन्हे 
स्तोत्र; कवच; मन्त्र; ध्यान? पूजाविधि तथा उनके पूर्वजन्म- 
सम्बन्धी ज्ञानका उपदेश दिया | वह सत्र कुछ पाकर मुनिश्रेष्ठ 
ARGH मनोरथ पूर्ण हो गया । उन्होंने अपने शरणागतबत्सल 
गुरु भगवान्‌ Raa भक्तिभावसे प्रणाम किया और इस 
प्रकार कहा | ` | 
नारदजी बोले-वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो ! आप 
ब्राह्मणोंके आहिक आचार ( दिनचर्य्या या नित्य-कर्म ) का 
वर्णन कीजिये, जिससे प्रतिदिन स्वधर्मपालन हो सके । 
श्रीमहेश्वरने कहा--प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर 
रात्रिमें पहने हुए कपड़ेको बदल दे और अपने aa 
स्थित सूक्ष्म, frac, ग्लानिरहिंत सहस्तदल कमलपंर बिराज- 
मान गुरुदेवका चिन्तन करे | ध्यानमें यह देखे कि ब्रह्मरन््र- 
वतो सहस्तदल कमलपर गुरुजी प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं; मन्द-मन्द 
मुस्करा रहे हैं, व्याख्याकी मुद्रामें उनका हाथ उठा हुआ है 


और शिष्यके प्रति उनके हृदयमें बड़ा स्नेह है | मुखपर 


` प्रसन्नता छा रही है । वे शान्त तथा निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले 
. हैं और साक्षात्‌ पखह्मखरूप हैं | सदा इसी प्रकार उनका 
चिन्तन करना चाहिये | इस तरह ध्यान करके मन-ही-मन 
` गुरुकी आराधना करे | तदनन्तर निर्मल; स्वेत, संह्तद्ल- 


' भूषित, विस्तृत ह्ृदयकमलपर विराजमान setae चिन्तन 
SN A 
` करे | जिस देवताका जेसा ध्यान और जो रूप बताया गया 


' हैः नेसा ही चिन्तन करना चाहिये। गुरुकी आज्ञा ले समयोचित 
कतंव्यका पालन करना चाहिये |क्रम यह है कि पहले गुरुका 
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ब्राहमणाक Allah आचार तथा भगवानूक पूजनकी विाधका वणन 


०७९०अम्द्‌्नकथभर्य्मि स्वास्माराम'मसोहरम्‌‹ऽ [ संशि रैंप 


SS 
गन्धर्वराजके द्वारा किये गये शुभदायक वेदोक्त सोसे लु 
करके पुनः प्रणाम करनेके अनन्तर भगवान्‌ शिवकी आश 
ले नारदजी उनके वाम भागमें AS । वहीं उन्होंने जग 
वाञ्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ शिवसे अपनी हार्दिक आभि | 
बतायी | सुनिका वह वचन सुनकर इपानिधान aes 
तुरंत प्रतिज्ञापर्व कह्द--“बहुत अच्छा) तुम्हारी अमिल्य | 
पूर्ण होगी |? ( अध्याय २५ ) | 


करे | गुरु ही देवताके स्वरूपका दर्शन कराते हैं । बे ही छ. | 
देवके मन्त्र, पूजाविधि और जपका उपदेश देते हे । गुले 
इष्टदेवको देखा है किंतु इश्देवने गुरुको नहीं देखा है | इसलिये 
गुरु इष्टदेवसे भी बढ़कर हैं | गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं 
गुरु महेश्वरदेव हैं; गुरु आद्या प्रकृति---ईैश्वरी ( दुर्गा देवी) 
हैं, गुरु चन्द्रमा, अभि और सूर्य हैं, गुरु ही वायु और वण 
हैं, गुरु ही माता-पिता ओर wee हैं तथा गुरु ही प 
परमात्मा हैं | गुरुसे बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। 
इष्टदेवके रुष्ट होनेपर गुरु शिष्य अथवा साधककी रक्षा करें 
समर्थ हैं | परंतु गुरुदेवके रुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता मिल्क 
भी उस साधककी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं । जिसपर गुर 
सदा संतुष्ट हैं, उसे पग-पगपर विजय प्राप्त होती है और जिस- 
पर गुरुदेव रुष्ट हैं, उसके लिये सदा सबनाशकी ही सम्भावना 
रहती है । जो मूढ़ भ्रमवदा गुरुकी पूजा न करके इश्देवका 
पूजन करता है, वह सेकड़ों ब्रह्महत्याओंके पापका भागी होता 
है, इसमें संशय नहीं है | सामवेदमें साक्षात्‌ भगवान श्रीह | 
भी ऐसी बात कही है। इसलिये गुरु इश्देवसे मी बढ़कर 
परम पूजनीय हैं | 


मुने | इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्टदेवका ध्यान (खँ 
स्तवन करके साधक वेद्में बताये हुए स्थानपर पहुँचा 
प्रसन्नतापूर्वक मल और मूत्रका त्याग करे | जल) 
निकटका स्थान, विल्युक्त भूमि; प्राणियोंके निवासके नि? 
देवाल्यके समीप, वृक्षकी जड़के पास, मार्ग, हलसे जोती हु 
भूमि, खेतीसे भरे हुए खेत, Teer, नदी, कन्दराकें मीत 
का स्थान, फुल्बाडी, कीचड्युक्त अथवा दळदलकी भूमि! गा 
आदिके भीतरकी भूमि, लोगोंके घरके आसपासका सी” 


ध्यान करके उन्हें प्रणाम करे | फिर उनकी विधिवत्‌ पूजा 
` ऋरनेके पश्चात्‌ उनकी आज्ञा ले इष्टदेवका ध्यान एवं पूजन 
$ nt Oe Ss 


: EE g> CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


मेख या खम्मेके पास, पुल, सरकंडोंके वन? इमद्यानमूिं 
afi समीप; क्रीडास्थल ( खेळ-कूदेके मेदान ) विश 


| 


|. 


tod 


= ae अधिकता नहीं करनी चाहिये; क्योंक्रि विहित 
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वन; मचानके नीचेका स्थान? पेइकी छायासे युक्त स्थान; 
र ae भीतर प्राणी रहते हों वह स्थान? जहाँ ढेर-के-ढेर 
ai al वह भूमि; जहाँ घनी ga उगी हो अथवा कुश 
जमे हों वह खान? बाँची? जहाँ दृक्ष लगाये गये हों वहाँकी 
भूमि तथा जो किसी विशेष कार्यके लिये ATE TTT साफ 
की गयी हो) वह भूमि--इन सबको छोड़कर सूर्यके तापसे 


D 


रहित स्थानमें TET खोद उसीमें मल-मूत्रका त्याग करना 
चाहिये | है 

दिनमें उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करे; रातमें 
पश्चिमकी ओर मुँह करके और संध्याकालमें दक्षिणी ओर 
मुँह रखते हुए मलोत्सगे तथा मूत्रोत्सर्ग करना उचित है। 
मैन रहकर, जोर-जोरसे. सॉस न लेते हुए मलत्याग TW 
जिससे उसकी quer नाकमें न जाय । मलत्यागके पश्चात्‌ 
उस मलको मिट्टी डालकर ढक दे | तदनन्तर बुद्धिमान पुरुष 
गुदा आदि अङ्गोंको शुद्ध करे | पहले ढेले या RAA गुदा 
आदिकी शुद्धि करे | तत्पश्चात्‌ उसे जलसे धोकर शुद्ध करे | 
मृत्तिकायुक्त जो जल शौचके उपयोगमें आता दै, उसका 
परिमाण सुनो । मूत्रत्यागके पश्चात्‌ Re एक वर मिट्टी 
लगाये और aa | फिर बायें हाथमें चार बार मिट्टी लगाकर 
धोये । तसपश्चात्‌ दोनों द्दाथोमें दो वार मिट्टी लगाकर धोना 
चाहिये, यह मून्न-शौच कहा गया | यदि मेथुनके अनन्तर 
मूत्रशोच करना हो तो उसमें मिट्टी लगाने और धोनेकी संख्या 
हुगुनी कर दे अथवा मेधुनके अनन्तरका शौच मूत्र-शौचकी 
अपेक्षा चोगुना होना चाहिये | मलत्यागके पश्चात्‌ लिङ्गमें एक 
बार, गुदामे तीन बार, बायें हाथमें दस बार तथा दोनों 


हाथोमें सात बार मिट्टी देनी चाहिये। छठे वार मिट्टी लगाकर ' 


धोनेसे पेरोंकी शुद्धि होती है | weer ब्राह्मणोंके लिये मल- 
त्यागके अनन्तर यही शौच बताया गया है। विधवाओंके लिये 
इस शोचका परिमाण दुगुना बताया गया है। यतियों, A 
AURA एवं ब्रह्मचारियोंके लिये गहस्थोंकी अपेक्षा चौगुने शौच- 
का विधान किया गया है। उपनयनरहित द्विज aa तथा 
vt लिये उतने ही शौचका विधान है; जितनेसे उन-उन 
ग लगे हुए मलके लेप और दुर्गन्ध मिट जागे । क्षत्रिय 
sa लिये भी गहस्थ ब्राह्मणेंके समान शौचका विधान 

। वेष्णय आदि मुनियोंके लिये दुगुना शौच कहा गया दै। 
शि इच्छा Talay मनुष्यको शौचके उपर्युक्त निथममें 


' "का SEET करनेपर प्रायश्रित्तका भागी होना पड़ता है । 


wÈ 


] # ब्राह्मणोंके आंहिक आचार तथा भगवानके पूजनकी विधिका वर्णन # 
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नारद्‌ | अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियमके 
विषयमे सावधान होकर सुनो ! मिट्टीसे शुद्धि करनेपर ही 
वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण भी इस नियमका sega 
करे तो वह अशुद्ध ही है। वॉँबीकी मिट्टी, चूहोंकी खोदी हुई 
मिट्टी ओर पानीके भीतरकी मिट्टी भी शौचके उपयोगमें न 
लाये | शौचसे बची हुई मिट्टी, घरकी दीवारसे ली हुई मिट्टी 
तथा लीपने-पोतनेके कामम लायी हुई मिट्टी भी शोचके लिये 
त्याज्य हे । जिसके भीतर प्राणी रहते दों, जहाँ पेइसे गिरे 
हुए फ्तोंके ढेर लगे हों तथा जहाँक्री भूमि हलसे जोती गयी 
हो; वहाँकी भी मिट्टी न ले कुदा ओर दूर्वाके जइसे निकाली 
गयी, पीपलकी जड़के निकटसे लायी गयी तथा शयनकी वेदीसे 
निकाली गयी मिद्दीकों भी शौचके काममें न लाये | चोराहेकी) 
गोशालाक्री गायकी खुरीकी, जहाँ खेती seca रही हो) 
उस खेतकी तथा उद्यानकी मिट्टोको भी त्याग दे | 

ब्राहमण नहाया हो अथवा नहीं, उपयुक्त शौचाचारके 
पाळनमात्रसे शुद्ध हो जाता है तथा जो शौचसे दीन दै, वह 
नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मोंके अयोग्य है | विद्वान्‌ ब्राह्मण 
इस शौचाचारका पालन करके मुँह धोये । पहले सोलह बार 
कुला करके मुख TH करनेके पश्चात्‌ दतुवनसे दातकी सफाई 
करे । फिर सोलह वार कुला करके मुँह शुद्ध करे | नारद ! 
दाँत माँजनेके लिये जो काठकी लकड़ी ली जाती दै, उसके 
Raat भी कुछ नियम है) उसे सुनो | सांमवेदमें श्रीहरिने 
आहिक प्रकरणमें इसका निरूपण किया है | अपामार्ग ( चिड- 


- चिड़ा या ऊँगा ), सिन्युवार ( सँमाळू या निगुण्डी )) आम! 


करवीर ( कनेर )) खैर, सिरस, जाति ( जायफळ ) gat 
( नागकेसर या कायफल ) शाल ( साख » अशोक, अजुनः 
दूधवाला वृक्ष, कद्व, जामुन) मौलसिरी, उड़ ( 3737 ) 
और पलाद--ये वृक्ष दैतुवनके लिये उत्तम माने गये हैं । 
बेर; देवदारु, मन्दार ( आक )) सेमर, FAS वृक्ष तथा टता 
आदिको त्याग देना चाहिये । पीपळ, प्रियाळ ( पियाल ) 
तिन्तिडीक ( इमली ); ताइ; खजूर और नारियल आदि वृक्ष 
दतुवनके उप्योगमें वर्जित हैं । जिसने दाँतोंकी शुद्धि ağ 
की) वह सब प्रकारके शौचसे रहित दै। शौचहीन पुरुष 
सदा अपवित्र होता दै । वह समस्त कर्मोके लिये अयोग्य है । 
शौचाचारका पालन करके VE हुआ ब्राह्मण स्नानके पश्चात्‌ 
दो धुले हुए. TH धारण करके पैर धो आचमनक पश्चात्‌ 
प्रातःकालकी संध्या करे | 

इस प्रकार जो Hela ATT तीनों संध्याओंके समय _ 
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# बन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त AUT TIM 


aa तर 


२७ 


संध्योपासना करता है; वह समस्त AN ज्लानके पुण्यका 
' आगी होता है । जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, वह अपवित्र 
है । समस्त कमाँके अयोग्य है। वह दिनमें जो काम करता 
है; उसके फलका भागी नहीं होता । जो प्रातः और 
सायं संध्याका अनुष्ठान नहीं करता; वह È समान 
2) उसको समस्त ब्राह्मणोचित कर्मसे बाहर निकाल देना 
चाहिये |# प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्याका परित्याग 
करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्महत्या ओर आत्महत्याके पापका 
भागी होता है । जो एकादशीके ब्रत और संध्योपासनासे 
हीन दै, वह द्विज gana ola सम्बन्ध रखनेवाले 
पापीकी भाँति एक कल्पतक कालसूत्र नामक नरकमें निवास 
करता है | प्रातःकालकी संध्योपासना करके श्रेष्ठ साधक 
गुरु, P सूर्य, ब्रह्मा; महादेव, विष्णु; साया, लक्ष्मी 
. और सरख्तीको प्रणाम करे । तत्सश्नात्‌ Te, घी, दर्पण, 
मधु ओर सुवर्णका स्पशौ करके समयानुसार ख़ान आदि 
करे | जब पोखरी या बावड़ीमें रान करे, तब धर्मात्मा एवं 
विद्वान्‌ पुरुष पहले उसमेंसे पाँच पिण्ड मिट्टी निकालकर 
बाहर फेक दे | नदी, नद, गुफा अथवा तीर्थमें खान 


करना चाहिये | पहले जळमें गोता लगाकर पुनः खानके 


लिये संकल्प करे | वेष्णव महात्माओंका स्लानविषयक 
संकल्प श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये होता है ओर ग्रहस्थ्रोंका वह 
संकल्प किये हुए पापोंके नाशके उद्देश्यसे होता है । ब्राह्मण 
संकल्प करके अपने दरीरमें मिट्टी पोते | उस समय निम्नाङ्कित 
' वेदमन्त्रका पाठ करे । मिट्टी लगानेका उद्देश्य शरीरकी 
युद्धि दी है | 


बीचमें सृत्तिका-खेपनका मन्त्र 


अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे | 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 


“वसुन्धरे | तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, रथ दौड़ते 
हैं और भगवान्‌ विष्णुने अपने चरणोंसे तुम्हें आक्रान्त किया 
है ( अथवा अवतारकालमें वे तुम्हारे ऊपर लीलाविहार 
करते हैं ) | मृत्तिकामयी देवि | मैंने जो भी दुष्कर्म क्रिया 

है; मेरा बह सारा पाप तुम हर लो |? 


eed 
—— =a 


. + नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स ae: काथः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
: « (FAAS २६ | ५३ ) 
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उद्धतासि वराहेण FAT शतवाहुना। 
आरुह्य मम गात्राणि सत्र पापं प्रभोचय ॥ 
पुण्यं देहि महाभागे ख्ानानुज्ञां Sea माम्‌ | 


माचर शक्य a ia 


'सैकड़ों भुजाऑसे सुशोभित वराहरूपधारी श्रीकृ 
एकार्णवके जलसे तुम्हें ऊपर उठाया हे । तुम मेरे 
आरूढ हो समस्त Wiel दूर कर दो । महाभागे | 
पुण्य प्रदान करो और मुझे खान करनेके लिये आज्ञा दो) | 
तपोधन ! ऐसा कहकर नामितक जलमें प्रवेश को 
और मन्त्रोच्चारणपूर्वक चार हाथ लम्वा-चोड़ा सुन्दर are | 
बनाकर उसमें हाथ दे तीर्थौका आवाहन करे । जो-जो तीई | 
हैं, उन सवका वर्णन कर रहा हूँ | 

गङ्गे च यमुने चेच गोदावरि aa | 

wae सिन्छु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु ॥ | 


“हे गङ्गे | यमुने ! गोदावरि | सरस्वति ! नर्मदे! | 
सिन्धु | और कावेरि | तुम सव_लोग इस seq निवा 
करो? ( इस प्रकार आवाहन करनेसे सव तीर्थ जलमें आ | 
जाते हैं ) | तदनन्तर नलिनी, नन्दिनी, सीता, मालिनी, / 
मद्दापथा भगवान्‌ विष्णुके पादार्ष्यसे प्रकट हुईं त्रिपथगामिनी | 
गङ्गा, पद्मावती) भोगवती; VET, कोशिकी) दक्षा, Th | 
सुभगा, विश्वकायाः दिवामृता; विद्याधरी, सुप्रसन्ना 
लोकप्रसाधिनी, क्षेमा, चेष्णवी, शान्ता, झान्तिदा, गोमती 
सती, .सावित्री। तुलसी, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरखती 
श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिका, लोपामुद्रा, दिति, री | 
अहल्या; अदिति, संज्ञा; AM, स्वाहा, अरुन्धती) Tel 
तथा देवहूति इत्यादि, देवियोंका शुद्ध बुद्धिवाला बुद्धिमा 
पुरुष स्मरण करे । इनके स्मरणसे रान कर अथवा fial 
स्नान किये ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है । इसके वाई | 
विद्वान पुरुष दोनों सुजाओंके मूलभागमें, i 
कण्ठदेशमें और वक्षःस्थलमें तिलक लगाये | यदि छ म 
तिलक न .हो तो aa दान) तप) होम) way त्य 
पितृय--सब कुछ निष्फल हो जाता है । ब्राह्मण 
पश्चात्‌ तिलक करके संध्या और तर्पण करे । फिर मक्तिमाकी दे 
देवताओंको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक, अपने १ 
जाय | वहाँ यक्षपूर्वक पैर धोकर धुळे हुए दो वर्श 
करे | तत्पश्चात्‌, बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्दिरमें जाय | Fe 
भीहरिका ही कथन है । जो खान करके पैर थोगे 
ही मन्दिरमे घुस जाता दे, उसका सलाम, जप और 
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आदि सव नष्ट हो जाता है। जो wee पुरुष पानीसे भीगे 
या तेलसे तर बल्न पहनकर TA प्रवेश करता दै, उसके ऊपर 
aah रट हो जाती हैं ओर उसे अत्यन्त भयंकर शाप देकर 
उसके बरसे निकल जाती हैं । यदि ब्राह्मण पिण्डलियोंसे 
जरत ATA धोता है तो वह जबतक गङ्गाजीका दर्शन 
न कर ले; तबतक चाण्डाल बना रहता है | 

ब्रह्मन, | पवित्र साधक आसनपर बैठकर आचमन 
करें । फिर संयमपूर्वक रहकर भक्तिमावसे aaa हो 
बेदोक्त विधिसे इश्देवकी पूजा करे । शाल्प्राम-शिलामें, 
मणिमें। AA प्रतिमामे, जलमें, थलमें, गायकी पीठपर 
अथवा गुरु एवं ब्राह्मणमें श्रीहरिकी पूजा की जाय तो बह 
उत्तम मानी जाती हैं । जो अपने सिरपर झालमग्रामका 
चरणोदक छिड़कता दै, उसने मानो सम्पूर्ण तीथॉमे खान 
कर ल्या और सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण कर ली | जो 

, मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे शालूग्राम-शिछाका जल 
( चरणामृत ) पान करता है, वह जीवन्मुक्त होता है और 
अन्तमें भ्रीकृष्णयामको जाता है। नारद ! जहाँ शाल्प्राम- 
शिलाचक्र विद्यमान दै, वहाँ निश्चय ही चक्रसहित भगवान्‌ 
विष्णु तथा सम्यूणे तीर्थ विराजमान हैं:। वहाँ जो देहधारी 
जानकर, अनजानमें अथवा भाग्यवश मर जाता हे; वह 
दिव्य रलोंद्रारा. निर्मित विमानपर बैठकर श्रीहरिके.धामको 
जाता है । कौन ऐसा साधु-पुरुष है, जो झालग्राम-शिलाके 
सिवा और कहीं श्रीहरिका पूजन करेगा; क्योंकि शाल्प्राम- 
शिलामे श्रीहरिकी पूजा करनेपर परिपूर्ण फलकी प्रासि होती | 

पूजाके आधार ( प्रतीक.) का वर्णन किया गया। 

` अब पूजनकी विधि सुनो । श्रीहरिकी पूजा बहुसंख्यक 
Wi सम्मानित है । अतः शास्त्रके अनुसार उसका 

वर्णन करता हूँ । कोई-कोई वैष्णव पुरुष श्रीहरिको प्रतिदिन 

भक्तिभावसे सोलह सुन्दर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते 

हैं। कोई बारह द्र॒व्योंका उपचार और कोई पाँच वस्तुओंका 

उपचार चढ़ाते हैं । जिनकी जैसी शक्ति हो; उसके 

अनुसार पूजन करें | पूजाकी जड़ है--भगवानके प्रति भक्ति । 

आसन, वस्न, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय) पुष्प) चन्दनः 
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धूप, दीप, उत्तम नेवेद्य, गन्ध, माल्य, छलित एवं विलक्षण 
शाः जर, अन्न और ताम्बूल--ये सामान्यतः अर्पित 
करन योग्य सोलह उपचार हैं। गन्ध, अन्न, शय्या और 
ताम्बूर--इनको छोड़कर रोष द्रव्य बारह उपचार हैं | 
पाद्यः र्य आचमनीय) पुष्प और नेवेद्र--ये पाँच उपचार 
हृ | AS साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये सभी 
उपचार अपित करे । गुरुके उपदेशसे प्रात हुआ मूलमन्त्र 
समस्त कर्मोमें उत्तम माना गया! है । पहले भूतशुद्धि करके 
फिर प्राणायाम करे । ARAL अङ्गन्यास) प्रसङ्गन्यास) . 
मन्त्रन्यास तथा वर्णन्यासका सम्पादन करके अर्ध्यपात्र 
प्रस्तुत करे । पहले त्रिकोणाकार मण्डल बनाकर उसके 
भीतर भग्वान्‌ कूर्म ( कच्छप ) की पूजा करे । इसके बाद 
द्विज agi जल भरकर उसे वहीं स्थापित करे । फिर 
उस जलकी विधिवत्‌ पूजा करके उसमें तीर्थोका आवाहन 
करे | तदनन्तर उस जलसे पूजाके सभी उपचारोंका 
प्रक्षालन करे | इसक्रे वाद्‌ फूल लेकर पवित्र साधक 
योगासनसे बैठे ओर गुरुके बताये हुए ध्यानके अनुसार 
अनन्यभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन करे | इस तरह 
ध्यान करके साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए पाद्य 
आदि सब उपचार वारी-वारीसे आराध्यदेवको अर्पित करे । 
तन्त्रशासत्रमे बताये हुए अङ्गप्रत्यङ्ग देवताओंके साथ 
श्रीहरिकी पूजा करे | मूलमन्त्रका यथाशक्ति जप करके इष्टदेवके 
मन्त्रका विसजन करे | फिर भाति-भातिके उपहार निवेदित 
करके स्तुतिके पश्चात्‌ कवचका पाठ करे । तत्पश्चात्‌ विसर्जन 
करके प्रथ्वीपर माथा टेककर प्रणाम करे | इस तरह 
देवपूजा सम्पन्न करके बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष श्रोत 
तथा स्मात अग्निसे युक्त यज्ञका अनुष्ठान करे। मुने ! यशके 
पश्चात्‌ दिक्पाल आदिको बलि देनी चाहिये | फिर यथाशक्ति 
नित्य-श्राद्ध और अपने. वेभवके अनुसार दान करे । यह 
सब्र करके पुण्यात्मा साधक आवश्यक आहार-विहारमें 
प्रवृत्त हो । श्रुतिमें पूजनका यही क्रम सुना गया है । 
नारद | इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्रका 
तथा ब्राह्मणोंके आहिक कर्मका वर्णेन क्रिया । अब और 
क्या सुनना चाहते हो ? ( अध्याय २६ ) 


S O निल्यण 
्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कर्तच्याकतेव्यका निरूपण 
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> नारद्जीने 
‘wet विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियोंके लिये क्या 


म्य है और क्या अभक्ष्य ? क्या कर्तव्य है और क्या 


sata? अथवा उनके लिये क्या मोग्य है और क्या 
अभोग्य ! आप सर्व, सवेश्वर और सबके कारण हैं; अतः | 


मेरी पूछी हुईं सब बातें बताइये | 
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महादेवजीने कहा- सुने | कोई तपस्वी ब्राह्मण चिरकाल- 
तक मौन रहकर बिना आहारके ही रहता है। कोई वायु पीकर 
रह जाता दै और कोई फलाहारी होता है। कोई एह ब्राह्मण 
अपनी ख्ीके साथ रहकर यथोचित समयपर अन्न ग्रहण करता 
है । ब्रह्मन्‌ | जिनकी जेसी इच्छा होती है, ये उसीके 
अनुसार आहार करते हैं; क्योंकि रुचियोंका स्वरूप भिन्न- 
“भिन्न प्रकारका होता है। णह ब्राह्मणोके लिये हविष्या 
भोजन सदा उत्तम माना गया है । भगवान्‌ 
नारायणका उच्छिष्ट प्रसाद ही उनके fet अभीष्ट 
मोजन है । जो भगवानको निवेदित नहीं हुआ दै 
वह अमक्षणीय दै । जो भगवान्‌ विष्णुको अर्पित नहीं किया 
गया, वह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान्‌ दै । एकादशी: 
के दिन सब प्रकारका अन्न-जल मलममून्नके तुल्य कहा गया 
है। जो ब्राह्मण एकादशीके दिन स्वेच्छासे अन्न खाता है; 
बह पाप खाता है; इसमें संशय नहीं है | नारद ! एंकादशी- 
का दिन प्राप्त होनेपर ग्रहस्थ ब्राहमणोंक्रों कदापि अन्न नहीं 
खाना चाहिये, नहीं खाना चाहिये, नहीं खाना चाहिये । 
जन्माष्टमीके दिन; रामनवमीके दिन तथा शिवरात्रिके दिन 
जो अन्न खाता है; वह भी दूने पातकका भागी होता है | 
जो सर्वथा उपवास करनेमें समर्थ न होश वह फल-मूळ 
और जल ग्रहण करे; अन्यथा उपवासके कारण शरीर 
नष्ट हो जानेपर मनुष्य आत्महत्याके पापका भागी होता है । 
जो ब्रतकें दिन एक बार हविष्यान्न खाता अथवा भगवान्‌ 
विष्णुके नेवेद्यमात्रका भक्षण करता है, उसे अन्न खानेका 
पाप नहीं लगता | वह उपवासका पूरा फल प्रास कर 
लेता है# | 
नारद | ग्रहस्थ, शेव, शाक्त, विशेषतः वेष्णब यति 
तथा ब्रह्मचारियोंके लिये. यह बात बतायी गयी है । 
जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके नेवेद्य-( प्रसाद ) 
का. भोजन करता है? वह जीवन्मुक्त हो प्रतिदिन सौ' 
उपवास-त्रतांका फल पाता है। सम्पूर्ण देवता और तीर्थ 
उसके अङ्गोंक्रा स्पर्श चाहते हैं | उसके साथ वार्तालाप 
तथा उसका दर्शन समस्त पाफेंक्रा नाश करनेवाला 
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है । यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियोंके लिये am 
भक्षण निषिद्ध है | 

नारद | समस्त ब्राह्मणोंके लिये जो अभक्ष्य है, = 
वर्णन सुनो । तोविके पात्रमें दूध पीना, R वर्न द | 
अन्नमें घ्री लेकर खाना तथा नमकके साथ दूध dy 
तत्काळ गोमांस-भक्षणके समान माना गया है | कसे 
बर्तनमे wer हुआ एवं जो द्विज उठकर a a | 
जळ पीता है, वह शराबी माना गया है और समस्त धमे | 
बहिष्कृत है | मुने ! भगवान्‌ श्रीहरिको निवेदित न fy | 
गया अन्न, खानेसे वचा हुआ जूठ़ा भोजन तथा पके | 
शेष रहा जूठ़ा जल--ये सब सर्वथा निषिद्ध हैं । काति | 
बैंगनका फल; मात्रमें मूली तथा श्रीहरिके ara | 
( चौमासे ) में कलम्बरीका शाक सर्वथा नहीं खान | 
चाहिये | सफेद ताइ, मसुर और मछली--ये a | 
ब्राह्मणोंके लिये समस्त देशोमें त्याज्य हैं | प्रतिपदाक्र | 
कूष्माण्ड ( कोहड़ा ) नहीं खाना चाहिये; क्योंकि उप | 
दिन ae अर्थका. नाश करनेवाला हैं । छितीयाकों बृह | 
( छोटे बैंगन अथवा कटेहरी ) भोजन कर ले तो उसके | 
दोषसे छुटकारा पानेके लिये श्रीहरिका स्मरण करना चाहि। | 
तृतीयाको wae शन्रुओंकी बद्ध करनेवाला होता है; अतःसा | 
दिन उसे नहीं खाना चाहिये । चतुर्थीको भोजनके उपयो | 
लायी हुई मूळी धनका नाश करनेवाली होती है । sal 
बेल खाना कलङ्क .ल्गनेमें कारण होता है । पके | 
नीमकी पत्ती चब्रायी जाय या उसका फल या alae पुरं | 
डाला जाय तो उस पापसे मनुष्यको पञचःपक्षयोंक्री A | 
जन्म लेना पड़ता है | ससमीको ताड़का फल खाया जाय ते | 
बह रोग बढ़ानेवाला तथा शरीरका नाशक होता है। अशः | 
को नारियळक्रा फल खाया जाय तो उससे बुद्धिका १९ 
होता है । नवमीको लोकी और दडामीको कलम्बीका शर | 
सर्वथा त्याच्य है। एकादशीको सिमती (सेम )) बादी 
पूतिका ( पोई ) और त्रयोदशीको बैगन खानेसे पुत्रका ग | 
होता है | मांस सबके लिये सदा वर्जित है। हः 

पर्वश्राद्ध और ब्रतके दिन प्रातःकाठिक स्र 
समय सरसाँका तेल और पकाया हुआ तेल उपयोग 
लाया जाय तो उत्तम है | अमावास्या, पूर्णिमा! क्रति 
चतुर्दशी ओर अष्टमी तिथियोंमेंश रबिवारकोश भ्रा अ 


Tan ee 


१. जलज शाकविशेष अथवा कदम्ब | 
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सहवास तथा तिलके तेलका सेवन निषिद्ध है | 

ait लिये दिनमें अपनी स्त्रीका भी सेवन वर्जित है | 
| समी दही खाना? दिनमें दोनों संध्याओंके समय सोना 
Seats साथ समागम करना-ये नरककी प्राप्तिके 
। gat | रजस्वला तथा क्ुलटाका अन्न नहीं खाना चाहिये। 
gad | झूद्ठजातीय ख्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणका 
| अन्न भी खाने योग्य नही है। ब्रह्मन्‌ ! सूदलोर और गणकका 
। अन्न भी नहीं खाना चाहिये । अग्रदानी ब्राह्मण ( महापात्र ) 


दिन ली 


तारदजीने पूछा--जगन्नाथ | जगदुरो | | आपकी कृपा- 
aÑ सब कुछ सुन लिया। अब आप ्रह्मके स्वरूपका 
| वर्षन--ब्रह्मततत्वका निरूपण कीजिये । प्रभो ! सर्वेश्वर | 
qa साकार है या निराकार १ क्‍या उसका कुछ विशेषण भी 
। है! अथवा ad विशेषणोंसे रहित ( निर्विशेष ) ही है! ब्रह्म- 
का नेत्रोंसे दर्शन हो सकता हैं या नहीं १ वह समस्त 
| देदधारियॉमे लिस है अथवा नहीं ? उसका क्या लक्षण बताया 
गया है! वेदमें उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है ! 
क्या प्रकृति त्रह्यसे अतिरिक्त है या त्रह्मखरूपिणी ही है £ श्रुति- 
में प्रकृतिका सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है! 
ब्रह्म और प्रकृति इन दोनोंमेंसे किसकी awa प्रधानता दै ! 
दोनेमें कोन श्रेष्ठ है ! सर्वज्ञ ! इन सब ARIK मनसे विचार 
करके जो सिद्धान्त हो, उसे अवश्य मुझे बताइये | 


नारदजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ पञ्चमुख महादेव 
| उठाकर हँस पड़े और उन्होंने परखह्म-तत्त्वका निरूपण 
आस्म किया | 3 


| महादेवजी बोळे--वत्स नारद | GA जो-जो पूछा 
। है; वह उत्तम Te ma विषय है। वेदों और पुराणोंमें 
| भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान Kage है | ब्रह्मन्‌ | मैं ब्रह्मा; 
| षणु, शेषनाग, धर्म और महाविराट---इन सबने तथा श्रुतियों- 
ने भी सब बातोंका निरूपण किया है। वेदवेत्ताऑमें श्रेष्ठ 

गरद | जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष इब्य-तत्त्व है; उसका हम- 

N a निरूपण किया है। प्राचीनकालकी बात है; 

१इग्ठधाममं मैने, ब्रह्माजीने और धर्मने श्रीदरिके समक्ष 

ae मशन उपस्थित किया था | उस समय श्रीहरिने उसका 

ठे उत्तर दिया, az सुनो; मैं तुम्हें बताता हूँ | वह 
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तथा चिकित्सक (वैद्य या डाक्टर ) का अन्न भी खाने योग्य 
नहीं दै | अमावास्या तिथि और कृत्तिका नक्षत्रमें द्विजोंके 
लिये क्षौर कर्म॑ ( हजामत ) वर्जित है । जो मैथुन करके 
देवताओं तथा पितरोंका तपण करता है, उसका वह जळ 
रक्तके समान होता है तथा उसे देनेवाला नरक्रमें पड़ता 
है। नारद्‌ ! जो करना चाहिये, जो नहीं करना चाहिये, 
जो भक्ष्य है ओर जो अमक्ष दै, वह सब तुम्हें बताया गया | 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २७ ) 


— Soa 


परत्रह्म परमात्माके खरूपका निरूपण 


ज्ञान THA सारभूत तत्त्व है, अज्ञानान्धकारसे अन्धे हुए 
लोगोंके लिये नेत्ररूप है तथा दुविधा अथवा aa नामक 
भ्रमरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये सर्वोत्तम प्रदीपके 
समान है । सनातन परब्रह्म परमात्मस्वरूप है । वह देहधारियों- 
के कमौके साक्षीरूपसे समस्त दारीरोमें विराजमान है । प्रत्येक 
शरीरमें पाँचों प्राणोंके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विद्यमान 
हैं । मनके रूपमें प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं । सम्पूर्ण 
ज्ञान ( बुद्धि ) के रूपमे खयं में हूँ और शक्तिके रूपमे 
ईश्वरीय प्रकृति हे । हम सवके सब परमात्माके अधीन X 
शरीरमें उसके. स्थित होनेपर ही स्थित होते हैं ओर उसके 
चले जाने ( सम्बन्ध हृया लेने ) पर हम भी चले जाते हैं । 
जैसे राजाके सेवक सदा राजाका अनुसरण करते हैं, उसी 
प्रकार हमलेग उस परमात्माके अनुगामी बने रहते हैं। 
जीव परमात्माका प्रतिबिम्व है । वही कर्मेके फलका उपभोग 
करता है | जेसे जलसे भरे हुए. EM एथक-प्रथकू सूर्य और 
चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब होता है तथा उन घड़ोंके फूट जानेपर 
वह प्रतित्रिम्ब फिर चन्द्रमा ओर सू्यमें लीन -हो जाता zl 
उसी प्रकार सष्टिकाल्में परमात्माके प्रतिबिम्ब-खरूप जीवकी 
उपलब्धि होती है तथा सश्मियी उपाधिके नष्ट हो जानेपर वह 
Aiman जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मामें लीन हो 
जाता है | : 

वत्स | संसारका संहार हो जानेपर एकमात्र WHE 
परमात्मा ही शेष रहता है। हम तथा यह चराचर जगत्‌ 
उसीमें लीन हो जाते हैं । वंह ब्रह्म मण्डलाकार च्योतिःपुक्ष- 
स्वरूप है imah मध्याहकालमें प्रकट होनेवाले कोटि- 
कोटि सुर्योके समान उसका प्रकाश है | वह आकाशके समान 
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बह चन्द्रमण्डलके समान सुखपूर्वक दिखायी देता है। योगी 
लोग उसे सनातन परत्रह्म कहते हैं और दिन-रात उस सर्व 
मङ्गलमय सत्यस्वरूप - परमात्माका ध्यान करते रहते हैं । वह 
परमात्मा निरीह, निराकार तथा सबका ईश्वर है। उसका 
स्वरूप उसकी इच्छाके अनुसार है । वह स्वतन्त्र तथा समस्त 
कारणोंका भी कारण हे । परमानन्द्खरूप तथा परमानन्दकी 
प्राप्तिका हेतु है । सबसे उत्कृष्ट, प्रधान पुरुष ( पुरुषोत्तम )) 
प्राकृत गुणोंसे रहित तथा प्रकृतिसे परे है । प्रलयके समय 
उसीमें सर्वबीजस्वरूपिणी प्रकृति लीन होती है । ठीक उसी 
तरह, जेसे अग्निमें उसकी दाहिका शक्ति) सूर्यमें प्रमा; दुग्ध- 
में धवलता और जल्में शीतलता लीन रहती है। मुने ! 
जैसे आकाशमें शब्द और eA गन्ध सदा विद्यमान है? 
उसी तरह निर्गुण ब्रह्ममें निर्गुण प्रकृति waar स्थित है | जब 
ब्रह्म सृष्टिके लिये उन्मुख होता है, तत्र अपने अंशसे “पुरुष? 
कहलाता है-। वत्स | वही गुणों--विषयोंसे सम्बन्ध स्थापित 
करनेपर प्राकृत एवं विषयी कहा गया है | त्रिगुणा प्रकृति उस 


परमात्मामें ही उत्कृष्ट छायारूपिणी मानी गयी है। मुने ! . 


जेसे कुम्हार मिट्टीसे बड़ा बनानेमें सदा ही समर्थ होता है; 
उसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकृतिके द्वारा सश्कि निर्माण करनेमें 
नित्य समर्थ है । जेसे सुनार सुबर्णसे कुण्डल बनानेकी शक्ति 
रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपादानभूता प्रकृतिके द्वारा 
सदा सृष्टि करनेमं समर्थे है । जेसे कुम्हार मिद्ठीका निर्माण 
नहीं करता, मिट्टी उसके लिये नित्य एवं सनातन है तथा 
जेसे सुनार सुवर्णकी सृष्टि नहीं करता, सुबर्ण उसके लिये नित्य 
बस्तु ही दै, उसी प्रकार वह GE परमात्मा नित्य है और 
वह प्रकृति भी नित्य मानी गयी है | इसीलिये कुछ लोग सृष्टि 
में उन दोनोंकी.ही समानरूपसे प्रधानता बतलाते हैं । कुम्हार 
और सुनार खयं मिट्टी और सुबर्ण पैदा करके लानेमे समर्थ 
नहीं हैं तथा मिट्टी और सुवण भी कुम्हार और सुनारको ले 
आनेकी शक्ति नहीं रखते । अतः मिट्टी और कुम्हारकी घटमें 
तथा FA ओर सुनारकी कुण्डल्में समानरूपसे प्रधानता है | 


नारद्‌ | इस विवेचनसे ब्रह्म प्रकृतिसे परे ही सिद्ध होता 
है । यही बात दृष्टिमे रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म 
दोनोंकी ही निश्चितरूपसे नित्यताका प्रतिपादन करते हैं | कुछ 
विद्वानोंका कथन दै कि ब्रह्म खयं ही प्रकृति और पुरुषरुपमें 
प्रकट है | कुछ लोग यह भीं कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्मसे 
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उसमें सोलह दरवाजे हैं तथा वह आश्रम A 


अतिरिक्त ( भिन्न ) है। वह ब्रह्म परमधाम-खर्प 
समस्त कारणोंका भी कारण है | ब्रह्मन्‌ | उस ब्रह्मका a 
श्रुतिमें कुछ इस प्रकारका सुना गया हे--ब्रह्म सबका आ 
है। वह सबसे निर्लिप्त AR सबका साक्षी है । स्तर 
ओर सबका आदिकारण हे । स्वत्रीजस्वरूपिणी प्रकृति >. | 
ब्रह्मकी शक्ति है । जिससे वह ब्रह्म शक्तिमान्‌ है; an 
और शक्तिमान्‌ दोनों अभिन्न हैं । योगीलोग सदा तेज स; 
ही ब्रह्मा ध्यान करते हैं; परंतु सूक्ष्म बुद्धिवाले मेरे 5! 
वेष्णवजन ऐसा नहीं मानते | वे वेष्णवजन उस spate! 
तेजोमण्डलके भीतर सदा साकार; सर्वात्मा, Aw 
पुरुषके मनोहर रूपका ध्यान करते हैं। करोड़ों WA 
छिपा हुआ हे, जिसका नाम गोलोक हे । वह मनोह, 
चारों ओरसें लक्षकोटि योजन विस्तृत है सर्वश्रेष्ठ दिव्य ul 
सारतत्त्वसे जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों 
गोपराङ्गनाओंसे वह लोक भरा हुआ दे | उसे सुँल्पूर् के 
जा सकता है | चन्द्रमण्डलके समान ही बह गोलाकार 
THERA निर्मित वह धाम परमात्माकी इच्छाके अनुग 
विना किसी आधारके ही स्थित है | उस नित्य लोककी he 
THIS पचास करोड़ योजन ऊपर है | वहाँ गाए, M 
गोपियाँ निवास .करती हैं । वहाँ कल्पदृक्षांके वन हैं| 
गोलोक कामधेनु गोओंसे भरा हुआ तथा रास मण्डलसे मि 
हे । सुने ! वह बृन्दावनसे आच्छन्न ओर विरजा क 
आवेष्टित है। वहाँ सेकड़ों -शिखरोंसे सुशोभित RE 
विराजमान है । सुवर्णनिर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्र 
जिनसे वह अभीष्ट धाम अत्यन्त दीसिमान्‌ एवं a 
दिखायी देता है | उन सबके मध्यभागमें एक परम 
आश्रम है, जो अकेला ही सो मन्दिरोंसे संयुक्त ह 
परकोर्टो तथा खाइयोंसे घिरा हुआ तथा पां 
सुशोभित है। उस आश्रमके भवनोंमें जो कलश लगे ह) 
निर्माण wus कोस्तुभसणिसे हुआ है । इसलिये वै 
ज्योतिःपुज्ञसे जाज्वल्यमान रहते हैं । उन मवनोंमें 
हैं, वे दिव्य हीरोंके सार-तत््वसे बनी हुई है । न्‍ 
भवनोंका सौन्दर्य बहुत. बढ़ गया है । RAAT 
वहके किवाड़ोंमें दर्पण जड़े हुए हे । नाना प्रकार, 
विचित्र उपकरणोंसे बह .आश्रम भलीमाँति घुर 


अत्यन्त उद्धासित होता रहता है | 


EE RR 
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ब्रह्मलण्डं ] 


वहाँ बहुमूल्य रस्नोंद्रारा निर्मित तथा नाना प्रकारके 
तरसे चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासनपर सर्वेश्वर 
वेठे हुए हैं । उनकी अन्नकान्ति नवीन ेत्रमालाके 
कमान श्याम है । वे किशोर अबस्थाके बालक E | उनके 
पेत्र शरत्कालकी दोपहरीके सूयकी प्रमाको छीने लेते हैं। 
उनका मुखमण्डल दारतपूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको 
ढक देता है । उनका सौन्द्य कोटि कामदेवोंकी लावण्य- 
de तिरस्कृत कर रहा है । उनका पुष्ट भ्रीविग्रह करोड़ों 
चद्धमाओंकी प्रभासे सेवित हे । उनके मुखपर मुस्कराहट 
बेळती रहती है | उनके हाथमें सुरळी शोभा पाती है | उनकी 
मनोहर छब्रिकी सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वे परम ARE 
मय हैं | अग्निमें तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके समान रंग- 
बाळे दो पीताम्बर धारण करनेसे उनका श्रीविग्रह परम उज्ज्वल 
प्रतीत होता है । भगवानके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा 
बौस्तुममणिसे प्रकाशित हैं | घुटनोंतक लटकती हुईं माल्तीकी 
माला और वनमालासे वे विभूषित हैं । त्रिभंगी छबिसे युक्त 
और मणिमाणिक्यसे अलंकृत हैं। मोरपंखका मुकुट धारण करते 
` हे। उत्तम रक्षमय GHA उनका मस्तक जगमगाता रहता | 
रोके बाजूबंद, कंगन और मज्ञीरसे उनके हाथ-पेर सुद्योमित 
हैं। उनके गण्डस्थल TAT युगल क्रुण्डलसे अत्यन्त शोभा 
पाते हैं। उनकी दन्तपंक्ति मोतियोंकी पाँतिका तिरस्कार करने- 
बाली है वे वड़े ही' मनोहर हैं। उनके ओठ पके हुए 
Rages समान लाल हैं | उन्नत नासिका उनकी शोभा 
बढ़ाती है। सव ओरसे घेरकर खड़ी हुई गोपान्ननाएँ उन्हें 
सदा सादर निहारती रहती हैं । वे गोपाङ्गनाए भी सुस्थिर 
योबनसे युक्त; मन्द मुस्कानसे सुशोभित तथा उत्तम रलोके 
बने हुए आभूषणोंसे विभूषित हैं । देवेन्द्र, ae मुनिगण 
पथा नरेशोंके समुदाय और ब्रह्मा; विष्णु; शिव, अनन्त तथा 
धम आदि उनकी सानन्द बन्दना किया करते हैं । वे भक्तोंके 
प्रियतमः भक्तोंके नाथ तथा भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये 
कतर रहनेवाले हैं । राधाके awe विराजमान परम 
रसिक रासेश्वर हैं | मुने | वैष्णबजन उन निराकार परमास्मा- 


सौति कहते हैं--शौनक | देवर्षि नारदने. नारायण 
आश्चर्यमय आश्रमको देखा, जो बेरके बनोसे सुशोभित 


भः वद्रिकाश्रममै नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न & ७९ 


का इस रूपमें ध्यान क्रिया करते हैं। वे परमात्मा ईश्वर हम 
सब लोगोंके सदा ही ध्येय हैं। seat अविनाशी-परत्रह 
कहा गया है । वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन 
भगवान्‌ हैं । वे निगुण, निरीह ओर प्रकृतिसे परे हैं। सर्वाधार, 
सर्वबीज, सर्व aden सर्वेश्वर, ada तथा सम्पूर्ण 
सिद्वियोंको हाथमें देनेवाले हैं । वे आदिपुरुष भगवान्‌ 
स्वयं ही द्विसुज रूप धारण करके गोलोफमें निवास करते हैं । 
उनकी वेष-भूषा भी ग्वालॉके समान होती है ओर वे अपने 
ag गोपालोंसे बिरे रहते हैं । उन परिपूर्णतम भगवानको 
श्रीकृष्ण कहते हैं । वे सदा श्रीजीके साथ रहनेवाले और 
श्रीराधिक्ाके प्राणेश्वर हैं । सबके अन्तरात्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष 
दर्शन देनेके योग्य और सवेव्यापी हैं | Ga? का अर्थ है सब 
और “ण” का अर्थ हे आत्मा । वे परब्रह्म परमात्मा सबके 
आत्मा हैं | इसलिये उनका नाम “कृष्ण” है | "कष्‌? शब्द 
सर्वका वाचक है और 'णःकार आदिवाचक्र दै । वे सर्वव्यापी 
परमेश्वर सबके आदिपुरुष हैं, इसलिये “कृष्ण? कहे गये हैं | 
वे ही भगवान्‌ अपने एक अंशसे वेकुण्ठधाममें चार भुजाधारी 
लक्ष्मीपतिके eat निवास करते हैं, चार सुजाधारी पार्षद , 
उन्हें घेरे रहते हैं । वे ही जगत्पालक भगवान्‌ विष्णु अपनी 
एक कलासे श्वेत द्वीपमें चार भुजाधारी रमापति रूपसे निवास 
करते हैं । समुद्रतनया रमा उनकी पवी हैँ। 


इस प्रकार मैंने तुमसे परत्रह्म-निरूपणविषयक्र स्र वातं 
ब्रतायीं | वे परमात्मा हम सबके प्रिय, वन्दनीय) सेव्य तथा 
स्वेदा स्मरणीय हैं | Noes 

शौनक | ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ चुप हो गये। 
तब नारदने गन्धर्वराज उपबर्हणद्वारा रचे गये स्तोत्रसे 
उनकी स्तुति की | मुनिके उस स्तोत्रसे संतुष्ट हो अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले आदि भगवान्‌ मुत्युञ्ञयंने 
उन्हे अभीष्ट वरदान--शञान प्रदान किया । उस समय 
मुनिवर ARGH मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठ | वे 
भगवान्‌ Raat प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्यमय 
नारायणाश्रमको चले गये | ( अध्याय २८ ) 


बद्रिकाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न 


था । नाना प्रकारके वृक्षों और TA भरे हुए उस 
आश्रममें कोयलकी मीठी तान मुखरित हो रही थी | बड़े- 
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या A AHA भे क रभो, fiat और व्याप्रसमुदायोंसे घिरे होनेपर भी 
उस आश्रममें ऋषिराज नारायणके प्रभावसे हिंसा और भय- 
का कहीं नाम नहीं था | वह विशाल वन जनसाधारणके लिये 
अगम्य और स्वर्गसे भी अधिक मनोहर था | वहाँ नारदजीमे 
देखा--ऋषिप्रवर नारायण मुनियोंक्री सभामें र्नमय सिंहासन- 
पर विराजमान हैं | उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे 
योगियोंके गुरु हैं । | भ्रीकृष्णखरूप परमेश्वर परबत्रह्मका जप करते 
हुए नारायण मुनिका दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारदने उन्हें 
प्रणाम क्रिया । उन्हे आया देख नारायणने संहसा उठकर 
हृदयसे लगा लिया ओर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया | 
साथ ही स्नेहपूवेक कुशल-समाचार पूछा और आतिथ्य- 
सत्कार किया | फिर नारद्जीको भी उन्होंने रमणीय रक्षमय 
सिंहासनपर ब्रिंठाया-। उस रमणीय आसनपर बैठकर नारद- 
जीने रास्तेकी थकावट दूर की ओर उन ऋषिश्रेष्ठ सनातन 
भगवान्‌ नारायणसे, साथ ही उन सव परम दुर्लभ मुनियोंसे 
भी पूछा, जो पिताके स्थानमें वेदाध्ययन करके वहाँ 
विराजमान थे । 


or 


# वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संशित | 


नारद्‌जी वोळे--प्रभो | योगीश्वर शंकरसे ज्ञान ¦ 
RAR उपदेश पाकर भी मेरा मन तृस नहीं हो र| 
क्योंकि यह वड़ा चञ्चल हे ओर इसे रोकना अत्यन्त ae | 
है। मेरे मनमें प्रसुकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, जिससे $ 
आपके चरणारविन्दोंका दर्शन किया | इस समय में आह 
कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्रास करना चाहता हूँ, जिसमें रीड | 
गुणाँका वर्णन हो; जो कि जन्म, मृत्यु ओर जराका 
करनेवाला है | भगवन्‌! ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि दे, 
देवराज इन्द्र, मुनि और विद्वान्‌ मनु किसका चिन्तन को. 
हैं १ सुष्टिका प्रादुर्भाव किससे होता हे अथवा उसका लर | 
होता है ! समस्त कारणोंके भी कारणभूत सर्वेश्वर विणु h 
हैं १ जगत्पते ! उन ईश्वर्का रूप अथवा कर्म क्या है!ज्न 
सब बातोंपर मन-ही-मन विचार करके आप वता 
कृपा करे । । 

नारदजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ नारायण ah! 
हँसे फिर उन्होंने त्रिभ्ुवनपावनी पुण्यकथाको FA 
आरम्भ किया | ( अध्याय २९)| 


rot 


नारायणके द्वारा परमपुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण तथा प्रकृतिदेवीकी महिमाका प्रतिपादन 


श्रीनारायण बोले--गणेश, विष्णु, शिव; रुद्र+ शेष) 

ब्रह्मा आदि देवता; मनु, मुनीन्द्रगण, सरस्वती, पार्वती; 
गङ्गा और लक्ष्मी आदि देवियाँ मी जिनका सेवन करती हैं, 
उन भगवान्‌ गोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन करना 
चाहिये | जो अत्यन्त गम्भीर और भयंकर दावाभिरूपी 
aa आवेष्टित हो छटपटाते अङ्गयाले संसार-सागरको 
OAR उस पार जानां चाहता और श्रीहरिके दास्य-सुखको 
पानेकी इच्छा रखता है; वह भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणार- 
विन्दका चिन्तन करे | जिन्होंने गोवर्धन पर्वतको हाथपर 
उठाकर ब्रजभूमिको इन्द्रके कोपसे बचानेकी कीर्ति प्राप्त की है; 

` वाराहावतारके समय एकार्णवके जलमें गली जाती हुई पृथ्वीको 
अपनी दाढ़ोंके अग्रभागसे उठाकर जलके ऊपर. स्थापित किया 
तथा जो अपने रोमकूपोंमें असंख्य विशव-ब्रह्माण्डको धारण 
करते हैं; उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दके चरणार- 
_ विन्दका चिन्तन करना चाहिये । जो गोपाजनाओंके मुखार- 
_यिन्दके रसिक भ्रमर हैं ओर इृन्दावनमें विहार करनेवाले 
हैं; उन ब्रजवेप्रधारी विष्णुरूप परमपुरुष रसिक-रमण 


रासेश्वर श्रीकृष्णके चरणारविन्दका चिन्तन करना RI 
वत्स नारदमुने | जिनके नेत्रोंकी पलक गिरते ही जगत्हग 
ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्मका वर्णन करनेमें ATEN 
कौन समर्थ है ! तुम भी श्रीहरिके चरणारविन्दका अखन 
आदरपूर्वक चिन्तन करो | तुम और हम उन मगवाळी 
कलाकी कलाके अंशमात्र हैं | मनु और मुनीर भी Se) 
काके कलांश ही हैं। महादेव और ब्रह्माजी भी क 
विशेष हैं और महान्‌ विराट पुरुष भी उनकी पिरि 
कलामात्र हैं। aca सिरोंबाले शोषनाग सम्पूण fae 
अपने मस्तकपर सरसाँके एक दानेके समान धारण करते ९ 
परंतु कूर्मके gumă वे शोषनाग ऐसे जान we है 
मानो हाथीके ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान. 

( कच्छप ) श्रीकृष्णकी कलाके कलांशमात्र हैं। नर 
गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा निर्मल यश वेद 
पुराणमें किश्विन्मात्र भी प्रकट नहीं हुआ | ब्रह्मा आदि 

भी उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं । ब्रह्मपुत्र ना 
तुम उन सर्वेश्वर श्रीकृष्णका ही मुख्यरूपसे भजन करो | 
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जिन विश्वाधार परमेश्वरके EE rd होतेत चया <करग हो ARA सदा 
रुस र्म विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं तथा grat 
और देवता भी उनकी नियत संख्याका नहीं जानते हैं, 
उन्ही परमेश्वर श्रीकृष्णकी तुम आराधना करो । वे विधाताके 
भी विधाता हैं। वे ही जगत्परसविनी नित्यरूपिणी 
प्रकृतिको प्रकट करके संसारकी सृष्टि करते हैं । ब्रह्मा आदि 
सब देवता प्रकृतिजन्य हैं। वे भक्तिदायिनी श्रीप्रकृतिका भजन 
करते हैं | प्रकृति बहास्वल्पा है | ae aaa भिन्न नहीं है। 
उसीके द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसारकी af करते हैं; 
औीप्रकृतिकी कलासे at संसारकी सारी feat प्रकट हुई हैं । 
प्रकृति ही माया है; जिसने सबको मोहमें डाल रका दै | 
बह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गयी है? क्योंकि 
बह परमपुरुष नारायणकी शक्ति दै। स्वात्मा ईश्वर भी 
उसीके a शक्तिमान्‌ होते हें । उस शक्तिके बिना वे 
सृष्टि करनेमें सदा असमर्थ ही 'हैं । वत्स ! तुम इस समय 
जाकर विवाह करो । मैं तुम्हें पिताके आदेशका पालन करने- 
की आज्ञा देता हूँ । जो गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला 
है, वह सदा सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है । जो 


_ पुरुष बस्त, अलंकार ओर चन्दूनसे अपनी पक्नीका सत्कार 


नारायणके द्वार पॅरँमपुरष परमातमा श्रोळप्ण तथा प्रकतिदेवीकी महिमाका प्रतिपादन * ८१ 


fi TC सा a मस्ट 


करता है; उसपर प्रकृतिदेवी संतुष्ट होती है। ठीक उसी 
तरह जैसे ब्राह्मणकी पूजा-अर्चा करनेपर - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
संतुष्ट होते हैं | प्रकृति ही सम्ूणे लोकोंमें अपनी मायासे 
fea रूपमें प्रकट हुई हैं। अतः महिलाओंके अपमानसे 
वे प्रकृतिदेवी ही अपमानित होती हें । जिसने पति-पुत्रसे 
युक्त सती-साथ्वी दिव्य नारीका पूजन किया है, उसके द्वारा 
सर्बमङ्गळदायिनी प्रकृतिदेवीका ही पूजन सम्पन्न हुआ है । 
मूल प्रकृति एक ही है। वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी है | उसीको  ' 
सनातनी विष्णुमाया कहा .गया है। संश्टिकालमें वह पाँच 
wat प्रकट होती है । जो परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी 
अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रक्ृतियोंमें उन्हें सबसे 
अधिक प्यारी है; उस मुख्या प्रकृतिका नाम “राधा? है। 
दूसरी प्रकृति नारायणप्रिया लक्ष्मी हैं। जो सर्वसम्पत्‌: 
स्वरूपिणी हैं. । तीसरी प्रकृति वाणीकी अधिष्ठात्री देवी 
सरखती हैं, जो सदा सबके द्वारा पूजनीया हैं। चोथी 
प्रकृति वेदमाता सावित्री है । वे त्रह्माजीकी प्यारी पत्नी और 
सबकी पूजनीया हैं । पाँचवीं प्रकृतिका नाम दुर्गा है 
जो भगवान शंकरकी प्यारी पत्नी हैं । उन्हींके पुत्र गणेश हैं । 

( अध्याय ३० ) 


pm ९८०>-4- 


॥ ब्रह्मखण्ड सम्पूर्णं ॥ 
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a भगवान, नारायण कहते हैं--नारद ! गणेशजननी 
दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा--ये पाँच देवियाँ 
3 प्रकृति कहलाती हैं । इन्हींपर सृष्टि निर्भर दै । 
नारदजीने पूछा--जानियोंमें प्रमुख स्थान प्राप्त करने- 
चारे साधो ! वह प्रकृति कहाँसे प्रकट हुई हैः उसका 
कैसा स्वरूप दै, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों वह पाँच प्रकारकी 
हो गयी १ उन समस्त देवियोंके चरित्र; उनकी पूजाके विधान, 
` ` ` उनके गुण तथा वे किसके यहाँ केसे प्रकट हुई--ये सभी 
प्रसङ्ग आप मुझे बतानेकी कृपा करें । ` 
भगवान्‌ नारायणने कहा--वत्स ! 'प्रःका अर्थ 
है “प्रकट? और 'कृतिःसे cae अर्थका बोध होतो है; 
अतः सृष्टि करनेमें जो प्रकृष्ट ( परम प्रवीण ) है; उसे 
देवी प्रकृति? कहते हैं । सर्वोत्तम सत्त्वगुणके अर्थमें 'प्र? 
इद मध्यम रजोगुणके अर्थमें “क्रः शब्द और तमोगुणके 
aaa ep शब्द है । जो त्रिगुणात्मकस्वरूपा है; वही सर्वशक्तिसे 
war होकर सुष्टिविषयक कार्यमे प्रधान है, इसलिये 
` प्रधान? या (प्रकृति? कदलाती है। a? प्रथम अर्थमें और 
“कृति? सृष्टि अर्थमें है। अतः जो देवी सश्की आदिकारण- 
रूपा है, उसे 'प्रकृति? कहते हैं । सश्टिके अवसरपर परब्रह्म 
परमात्मा खयं दो wi प्रकट हुए--प्रकृति और 
पुरुष | उनका आधा दाहिना अङ्ग 'पुरुष* और आधा 
बायाँ अङ्ग प्रकृति? हुआ | वही प्रकृति ब्रह्मरूपा, नित्या 
ओर सनातनी माया है | जेसे परमात्मा हैं, वैसी उनकी शक्ति 
सरूपा प्रकृति हैँ अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माके सभी अनुरूप 
गुण इन प्रकृतिमें निहित हैं, जेसे अग्निमें दाहिका शक्ति 
सदा रहती है । इसीसे परम.योगी पुरुष ख्री और पुरुषमें 
मेद नहीं मानते हैं। नारद! वे सबको ब्रह्ममय देखते 
हॅ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वेच्छामय) सर्वतन्चर-खतन्त्र परम 


a 


पुरुष हँ । उनके मनमें सृ्टिकी इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा | 


“मुळ प्रकृति? परमेश्वरी प्रकट हो गयीं | तंदनन्तर परमेश्वरकी 


आज्ञाके अनुसार सश्टिस्वनाके लिये इनके पाँच रूप à 


गये । भगवती प्रकृति भक्तोंके अनुरोधसे अथवा उनपर 
_ कृपा करनेके लिये विविध रूप धारण करती हैं | 


जो गणेशकी माता “भगवती दुर्गा? हैं, उन्हें “Beep 


> 


का 
>>: vi 
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पञ्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश, कला एवं कलांशका विशद वर्णन 


कहा जाता दै | ये भगवान्‌ शंकरकी प्रेयसी भामा १ 
नारायणी, .विष्णुमाया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी 
प्रसिद्ध हैं । ब्रह्मादि देवता; मुनिगण तथा मन प्रभृति 
सभी इनकी पूजा करते हैं । ये सबकी अधिष्ठात्री देवी 
सनातन ब्रह्मखरूपा है | यश) मङ्गल, धर्म; श्री, सु 
मोक्ष और ह प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 
ख) शोक ओर उद्वेगको ये दूर कर देती हैं । झरा 
आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी wart सदा संळन Ti 
हैं। ये तेजःखरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजसी 
उन्हें तेजकी अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये स्वगत 
खख्पा हैं ओर भगवान शंकरको निरन्तर ated 
बनाये रखती हैं। Raad सिद्धिरूपा, सिद्धिदा, सिद्धि 
दाताओंकी इश्वरी, बुद्धि, निद्रा; क्षुधा, पिपासा, aq 
तन्द्रा, दया, स्मृति, जाति, क्षान्ति, ara, शान्ति, कानि 
चेतना, af पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माताये स 


समीप सवशक्तिरूपसे ये विराजती हैं । श्रुतिमें झे | 


सुविख्यात गुणक्रा अत्यन्त संक्षेपसे वर्णन क्रिया गया है | 
जैसा कि आगमोंमें उपलब्ध होता है | ये अनन्ता ह। | 
अतएव इनमें गुण भी अनन्त हैं । अब इनके दूसरे रुप 
वर्णन करता हूँ, सुनो । : 


जो परम शुद्ध सत्वखख्पा हैं, उन्हें “मगवती दी 
कहा. जाता है | परम प्रभु Mea वे शक्ति कहलाती हैं| 
अखिल जगतूकी सारी सम्पत्तियाँ उनके स्वरूप हैं | ४९ 
सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम 
अनुपम संयमरूपा, शान्तस्वरूपां, श्रेष्ठ स्वभावसे समन्न को 
समस्त agelal प्रतिमा हैं । लोभ, मोह; काम? AD 
और अहंकार आदि दुगुंगोसे वे सहज ही रहित हैं । मे 
पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्रीहरिसे प्रेम 
उनका सभाव È वे सबकी आदिकारणरूपा और 
हैं। श्रीहरि प्राणके समान जानकर उनसे अत्यन्त प्रेम * | 
हैं । वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं; कभी अ 


at 
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AAR रूप धारण कर रंक्खा RI वे परम साध्वी देवी 
cree? नामसे विख्यात होकर Ag अपने स्वामीकी 
बामे सदा eA रहती हैं । सवगम 'खर्गलक्ष्मी » राजाओंके 
यहाँ UTC तथा मर्त्यलोकवासी णहस्थोंके घर 'ग्रहलक्ष्मी!- 


' क रुपमें वे विराजमान हैं । समख प्राणियों तथा द्रव्योमें 


ववोत्कृष्ट शोभा उन्हींका स्वरूप है | वे परम मनोहर हैं। 


'पुण्यात्माओंकी कीतिं उन्हींकी प्रतिमा है । वे राजाओंकी प्रभा 


ह | व्यापारियोंके यहाँ वे वाणिज्यरूपसे विराजती हैं । पापीजन 
जो कलह आदि अरिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हींकी 
शक्ति है। वे दयामयी & भक्तोंकी माता हैं और उन 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा व्याकुल रहती हैं । इस 
प्रकार दूसरी शक्ति ( या प्रकृति )का परिचय दिया गया | 
उनका वेदोंमें वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है | 
सब लोग उनकी आराधना और वन्दना करते हैं | 


नारद ! अब मैं अन्य प्रकृतिदेवीका परिचय देता हूँ; 
सुनो | परब्रह्म परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली वाणी; बुद्धि; 
विद्या और ज्ञानकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें “सरस्वती! 
कहा जाता है । सम्पूर्ण विद्या उन्हींके स्वरूप हैं | मनुष्योंको 
बुद्धि कविता, मेधा, प्रतिमा और स्मरण-शक्ति ses 
कासे प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकारके सिद्धान्तमेदो और 
अर्थौकी कल्पनाशक्ति वे ही देती हें । वे व्याख्या और 
वोधखरूपा हैं | उनकी कृपासे समस्त संदेह नष्ट हो जाते है । 
Se विचारकारिणी और ग्रन्थकारिणी कहा जाता है । वे 
शक्तिखरूपा हैं | सम्पूर्ण संगीतकी सन्धि और तालका कारण 
उन्हींका रुप है । प्रत्येक विश्वमें जीवोंके लिये विषय, शान ओर 
वाणीरूपा वे ही हैं| उनका एक हाथ व्याख्या ( अथवा 
SRA ) की मुद्रामें सदा उठा रहता हे । वे शान्तखरूपा हैं 
तथा हाथमें वीणा और पुस्तक लिये रहती हैं | उनका विग्रह 
शुद्धसत्त्वमय है। वे सदाचारपरायण तथा भगवान श्रीहरिकी 
पिया हैं | हिम; चन्दन, कुन्द; चन्द्रमा) कुमुद और कमलके 
समान उनकी कान्ति है । वे रक्त ( स्फटिकमणि ) की माला 
फेरती हुईं भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामोंका जप करती हैं । 


. उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वीजनोंक्रो उनके तपका फल 


मदान करनेमें वे सुदा तत्पर रहती हैं । सिद्धि-विद्या उनका 
सरूप हे | वे सदा सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस 
AGR तृतीया देवी ( प्रकृति ) श्रीजगदम्या सरखतीका 


अनुसार किञ्चित्‌ वर्णन किया गया। अब चौथी . 


Tefa परिचय सुनो । 
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नारद ! वे चारों वेदोंकी माता हैं। छन्द और वेदाक् | 
भी उन्हीसे उत्पन्न हुए हे | संध्या-वन्दनके मन्त्र और aia 
जननी भी वे ही हैं | द्विजातिवर्णोके लिये उन्होंने अपना यह 
रूप धारण किया है। वे जगरूपा, तपसिनी, ब्रहमतेजसे 
सम्पन्न तथा सबका संस्कार करनेवाली हैं । उन पवित्र रूप 
धारण करनेवाली देवीको “सावित्री अथवा गायत्री? कहते 
ई । वे ब्रह्माकी परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शद्धिके 
लिये उनके स्पशेकी कामना करते हैं । शुद्ध स्फटिकमणिके 
समान उनकी स्वच्छ कान्ति है । वे शुद्ध सत्त्वमय विग्रहसे 
शोमा पाती हैं | उनका रूप परम आनन्दमय है| उनका £ 
सवोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है | वे परब्रह्मखल्पा हैं । मोक्ष. « 
प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण हे । वे ब्रह्मतेजसे समन्न | 
परमशक्ति हैं । उन्हें शक्तिकी अधिष्ठात्री माना जाता दै। | 
नारद | उनके चरणक्ी धूलि सम्पूर्ण जगतूको पवित्र कर देती है। | 

नारद | इन चौथी देवीका प्रसंगे सुना चुका] अत्र | 
तुम्हें पाँचवीं देवीका परिचय देता हँ ।. ये प्रेम और प्राणोंक्री | 


अधिदेवी तथा पञ्प्राणस्वरूपिणी हैं | परमात्मा भीकष्णओ प्राणोसे- 


भी बढ़कर प्रिय हैं | सम्पूर्ण देवियोमें अग्रगण्य हे; सबकी | 
अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक है | इनमें सभी सद्गुण सदा | 
विद्यमान हैं । ये परम सौभाग्यवती और मानिनी हें। इन्हें .. | 
अनुपम गोरव प्राप्त है। Wet वामाद्धोङ्ग ही इनका 
सर्प है । ये ब्रह्मके समान ही गुण और तेजसे समन्न हैं। | 
इन्हें WAT, सारभूता, RAM, सनातनी, परमानन्दरूपा) 
धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्यमिङुखेश्वरी, | 
रासक्रीड्ाकी अधिष्ठात्री देवी हैं । परमात्मा श्रीकृष्णके रासः 
मण्डलमें इनका आविमांव हुआ हे । इनके बिराजनेसे रासः _ 
मण्डलकी विचित्र शोमा होती है | गोलोकधाममें रहुनेवाली 
ये देवी “रासेश्वरी? एबं 'सुरसिका? नामसे प्रसिद्ध हैं । रास- | 
मण्डलमें पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपीके वेषमें > 
विराजती हैं । ये परम आह्वादस्वरूपिणी हैं। इनका बिग्र . 
संतोष और हर्षसे परिपूर्ण है । ये निुंणा ( लोकिक त्रिगुगोसे 
रहित स्वरूपभूत गुणवती ), Aar ( लौकिकं विषयभोगसे भड 
रहित ) निराकारा ( पाञ्चभौतिक शरीरसे रहित er 
चिन्मयस्वरूपा ) आत्मखरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा) नामसे 
विख्यात हैं । इच्छा और अहंकारसे ये रहित हैं । भक्तॉपर' | 
कृपा करनेके लिये ही इन्होंने अवतार धारण कर रक्खा है। _ 
वेदोक्त विधिके अनुसार ध्यान करनेसे विद्वान्‌ पुरुष इनके .. 
रहस्यको समझ पाते हैं | सुरेन्द्र एवं मुनीन्द प्रति समख | 
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` प्रधान देवता अपने चर्मचक्षुऑसे इन्हें देखनेमें असमर्थ हैं | 
ये अमिश्ुद्ध नीले रंगके दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक 
प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किये रहते हैं। 
इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान है । 
इनका सर्वशोभासम्मन्न श्रीविग्रह सम्पूर्ण ऐशश्वयासे सम्पन्न 
दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तको दास्य-रति प्रदान करनेवाली 
एकमात्र .ये ही हैं; क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोंमें ये इस 
दास्य-सम्पत्तिकों ही परम श्रेष्ठ मानती हैं । श्रीव्ृषभानुके 
` घर पुत्रीके रूपसे ये पधारी हैं । इनके चरणकमलका 
©) Seal प्राकर प्रृथ्वी परम पवित्र हो गयी है ।. मुने | 
` जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके; बही ये देवी 
o आरतवपषमें सबके इष्टिगोचर हो रही हैं । ये trata 
O सारस्पा हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर इस प्रकार 
| चिराजती हैं) a आकारास्थित नवीन नील मेघोमे बिजली 
` चमक रही हो | इन्हें पानेके लिये ब्रह्माने साठ हजार 
वर्षोतक तपस्या की है। उनकी तपस्याका उद्देश्य यही था 
` कि इनके चरणकमलके नखके दर्शन सुलभ हो जायें, 
जिससे में परम पवित्र बन जाउँ; परंतु खप्तमें भी वे इन 
 अगवतीके दर्शन प्राप्त कर सके; फिर प्रतयक्षकी तो 
. बात ही क्या है । उसी तपके प्रभावसे ये देवी बृन्दावनमें 
प्रकट हुई है-धराधामपर इनका पधारना हुआ हे, जहाँ 
त्रझाजीको भी इनका दशन प्रास हो सका। ये ही पाचवी 
देवी “भगवती राधा?के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
इन प्रकृतिदेवीके अंश, कला, कलार ओर कलांशांश- 
Rae अनेक रूप हैं । प्रत्येक विश्वमें सम्पूर्ण feat इन्हींकी 
- रूप मानी जाती हैं । ये पाँच देवियाँ परिपूर्णतम कही गयी हैं । 
इन देवियोके जो-जो प्रधान अंश हैं; अब उनका वर्णन 
करता हूँ) सुनो | भूमण्डलको पवित्र करनेवाली गङ्गा 
इनका प्रधान अंश हैं। ये सनातनी “गज्ञाः जलमथी हैं | 
भगवान्‌ विष्णुके बिग्रहसे इनका प्रादुर्माब हुआ है | 
प्रापियोंक्रे पापमय इंधनको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित 
अग्नि हें । इन्हें स्पर्शं करने, इनमें नहाने अथवा इनका 
जलपान करनेसे पुरुष केवल्य-पदके अधिकारी हो जाते हैं। 
गोलोक-धाममें जानेके लिये ये सुखप्रद्‌ सीढ़ीके रूपमें विराजमान 
हैं | इनका रूप परम पवित्र है | समस्त तीयं और नदियोंमें 
ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं । ये भगवान्‌ शंकरके मस्तकपर 
जटामें ठहरी थीं | वहसे निकलीं और पङ्क्तिबद्ध होकर 
मारतवर्षमें आ गयीं । तपस्वीजन अपनी तपस्यामें सफडता 
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रस्‌ ॐ [ संशि AE 
प्रास कर सकें-एतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो 
इनका झुद्ध एवं GT स्वरूप चन्द्रमा, इवेतकमर 
दूधके समान खच्छ है । मल ओर अहंकारका 
लेशमात्र भी नहीं है । ये परम साध्वी गङ्ग मक 
नारायणको बहुत प्रिय हैं । 

श्री "तुलसी? को प्रकृतिदेवीका प्रधान अंश 
जाता है | ये विष्णुप्रिया हैं | विष्णुको विभूषित किये रहन | 
इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान्‌ विष्णुके चरणे ३ | 
सदा विराजमान रहती हैं । मुने ! तपस्या, संकस जञ | 
पूजा आदि सभी झभकमं इन्हींसे शीर सम्पन्न होते ह। 
gi à मुख्य मानी जाती हें । ये परम पवित्र एवं सद 
पुण्यप्रदा हैं । अपने दर्शन ओर स्पर्शमात्रसे ये तुर 
मनुष्योंको परमधामके अधिकारी बना देती हैं । पापम 
सूखी लकड़ीको जलानेके लिये प्रन्चलित अग्निके समान ल 
धारण करके ये कलिमें पधारी हैं । इन देवी तुलसीरे 
चरणकमळका स्पर्श होते ही पथ्वी परम पावन बन गयी | 
तीर्थ खयं पवित्र होनेके लिये इनका दर्शन एवं स्पर्श कला 
चाहते हैं| इनके अभावमें अखिल जगत्के सम्पूर्ण का | 
निष्फळ समझे जाते हैं | इनकी कृपासे मुमुक्षुजन मुक्त हे 
जाते हैं । जो जिस कामनासे इनकी उपासना करते हैं; उनम | 
वे सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं । भारतवर्धमें इक्षो | 
पधारनेवाळी ये देवी कव्पवृक्ष-स्वरूपा हैं | भारतवासियोंका 
त्राण (उद्धार एवं रक्षा ) करनेके लिये इनका यहाँ पधाला | 
हुआ है । ये पूजनीयोंमें परम देवता हैं । | 

प्रकृतिदेवीके एक अन्य प्रधान अंशका नाम देते 
“जरत्कारुः है । ये कश्यपजीकी मानसपुत्री हैं 
भनसा? देवी कहलाती हैं । इन्हें भगवान्‌ शंकरकी प्रि 
शिष्या होनेका सौभाग्य प्राप्त है। ये परम Rett! 
नागराज शेषकी बहिन हैं | सभी नाग इनका सम्मान 
हैँ | नागकी सवारीपर चळनेवाली इन अनुपम सुन्दरी 
“नागेश्वरी? और 'नागमाता? भी कहा जाता दै | 
प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं । ये नाग 
सुशोभित रहती हैं .। नागराज इनकी स्तुति करते 
ये सिद्धयोगिनी हैं और नागलोकमें निवास करती हैं! 
ये विष्णुखरूपिणी हैं | भगवान्‌ विष्णुमें इनकी अटल शर्म 
भक्ति है। ये सदा श्रीहरिकी पूजामें dem रहती हैं | ईर 
विग्रह तपोमय है | तपस्वीजनोंको फळ प्रदान a 
परम कुशल हूँ | ये ad भी तपस्या करती हैं | Fe || 


jl 


प्रकरतिखण्ड | 
poon यि 
वर्षसे तीन लाख वर्षेतक भगवान्‌ श्रीहरिकी 
प्रसन्नताके लिये तपस्या की है । भारतवर्षमें जितने तपस्वी 
और तपखिनियाँ हैं, उन सबमें ये पूज्य vi As हैं। 
airi मन्जोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हैं । ब्रह्मतेजसे 
झरा विग्रह सदा प्रकाशमान रहता दै | इनको TATE? 
कहते हैं । ये ब्रह्मके चिन्तनमें सदा संल्झ रहती हैं। 
जरत्कारुमुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश हैं । उन्हींकी ये 
पतित्रता पत्नी हैं । सुनिवर आस्तीक, जो तपसियोंमें as 
गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता हैं | 
नारद | प्रकृतिदेवीके एक प्रधान अंशको “देवसेना? 
कहते हैं। मातृकाओंमें ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं | 
इन्हें लोग भगवती “पष्ठी? के नामसे कहते हैं । प्रत्येक लोकमें 
Ram पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य 
है। ये तपखिनी, विष्णुभक्ता तथा कार्तिकेयजीकी पत्नी हैं | 
ये साध्वी भगवती प्रकृतिका छठा अंश हैं | अतएव इन्हें 'षष्ठी? 
देवी कहा जाता है । संतानोत्पत्तिके अवसरपर अभ्युदयके लिये 
इन षष्टी योगिनीकी पूजा होती है । अखिल जगतूमें बारहों 
महीने लोग इनकी निरन्तर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न 
होनेपर छठे दिन सूतिकाग्रहमें इनकी पूजा हुआ करती है-- 
यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहनेवाले कुछ व्यक्ति 
इक्कीसवें दिन इनकी पूजा करते हैं | इनकी मातृका संज्ञा 


“शा 


है | ये दयाखरूपिणी हैं | निरन्तर रक्षा करनेमें तत्पर रहती 


हें । जळ, थल, आकाश, ग्रह--जहाँ कहीं भी बच्चोंको 


' सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य दै । 


प्रकृतिदेवीका एक प्रधान अंश 'मज्जलूचण्डी? के 
नामसे विख्यात है। ये मङ्गलचण्डी प्रकृतिदेवीके aaa 
भेकर हुई हैं | इनकी कृपासे समस्त मङ्गल सुलभ हो जाते 
हैं। उश्कि समय इनका विग्रह मङ्गलमय रहता है। संदारके 
अवसरपर ये क्रोधमयी बन जाती हैं | इसीलिये इन 
पण्डितजन agod कहते हैं । प्रत्येक 
THORS दिन विश्वभरमें इनकी पूजा होती है । इनके 
अनुग्रहसे साधक पुरुष पुत्र, पौत्र, धन) सम्पत्ति, यश और 
केल्याण प्राप्त कर लेते हैं । प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण feat 
We मनोरथ पूर्ण कर देना इनका खमाव ही है ये 
अर कुपित होनेपर क्षणमात्रमें विश्वको नष्ट कर 


ह देवी aba प्रकृतिदेवीका प्रधान अंश मानते 
A ' इन देवीके नेत्र ऐसे हैं, मानो कमळ हों । संग्राममें 


ऋ पश्चदेवीरूपी' HRT तिथी उक 
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जब भगवती दुर्गोके सामने sae राक्षस-वन्धु शुम्भ और 
Rava डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गाके ललाटसे 
प्रकट हुई थीं । इन्हें दुर्गाका आधा अंश माना जाता है | 
गुण और तेजमें ये दुर्गाके समान ही El इनका परम 
पुष्ट विग्रह करोड़ों सुर्योके समान प्रकाशमान है। सम्पूर्ण 
शक्तियोंमें ये प्रमुख हैं | इनसे बढ़कर बल्वान्‌ कोई है ही 
नहीं । ये परम योगस्वरूपिणी देवी सम्यूणे सिद्धि प्रदान 
करती हें । श्रीकृष्णके प्रति इनमें अटूट शद्धा है। तेज, 
पराक्रम और गुणमें ये श्रीकृष्फे समान ही हैं। इनका | 
सारा समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चिन्तनमें ही व्यतीत होता . | 
है । इन सनातनी देवीके शरीरका रंग भी कृष्ण ही | 
है। ये चाहें तो एक श्वासमें समस्त ब्रह्माण्डको नष्ट कर 
सकती हैं | अपने मनोरंजनके लिये अथवा जगत्को शिक्षा. 
देनेके विचारसे ही ये संग्राममे देत्योंके साथ युद्ध करती 
हैं । सुपूजितं होनेपर धर्म, अथे; काम और मोक्ष--सब 
कुछ देनेमें ये पूर्ण समर्थ हैं | ब्रह्मादि देवता, मुनिगण; 
TATA और मानवसमाज सब-के-सब इनकी उपासना 
करते हैं | | 

भगवती ५वसुन्धरा? भी प्रकृतिदेवीके प्रधान अंशसे | 
प्रकट हैं । अखिल जगत्‌ इन्हींपर ठहरा है । ये 'सवे शस्य- 
प्रसूतिका? ( समूर्णं खेतीको उत्पन्न करनेवाली ) कही जाती 
हैं । इन्हें लोग cara? और ‘cara? भी कहते हैं | 


सम्पूर्ण रक्ञोंकी खान इन्हे अंदर विराजमान है | राजा 


और प्रजा--सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं | 
सबको जीविका प्रदान करनेके लिये ही इन्होंने यह रूप * 
धारण कर रकखा है | ये सम्यूणे सम्पत्तिका विधान करती 
हैं । ये रहें तो सारा चराचर जगत्‌ कहीं भी ठहर 
नहीं सकता | ी 
मुनिवर | प्रकृतिदेवीकी जो-जो कलाएँ हे, उन्हे सुनो 
और ये जिन-जिनकी पत्नियाँ हैं वह सब भी में तुम्हें बताता 
हूँ | देवी “स्वाहा? अभिकी पत्नी हैं । सम्पूर्ण जगतूमें इनकी 
पूजा होती है। इनके बिना देवता अर्पित की हुईं हवि पानेमें 
असमर्थ हैं | यशक्की पद्नीको :दक्षिणाः कहते हें । इनका 
सर्वत्र सम्मान होता है । इनके न रहनेपर विश्वभरके 
सम्पूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं । 'खधा' पितरोंकी | 
पत्नी हैं। मुनि; मनु और मानव--सभी इनकी पूजा करते | 
हूं । इनका उच्चारण न करके पितरोंक्ों वस्तु अपण की जाय | 
तो बह निष्फळ हो जाती है । वायुकी पत्नीका नाम देवी - 
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. लखि’ है । प्रत्येक विश्वमे इनका सत्कार होता है। इनके 
बिना आदानप्रदान सभी निष्फळ हो जाते हैं । 'प्पुष्टि 
Wat पत्नी हे । धरातल्पर सभी इनको पूजते हैं । इनके 
«बिना पुरुष और स््री--सभी क्षीणशक्ति-ददीन हो जाते हैं । 
 अनन्तक्री पत्नीका नाम cafe है । सब लोग इनकी पूजा 
एवं वन्दना करते हैं | इनके बिना सम्पूर्णे संसार सम्यक्‌ 

. प्रकारसे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता | ईशानकी पक्षीका 

- « नाम aah है । देवता और मनुष्य--सभी इनका 
सम्मान करते हैं | इनके न रहनेपर विश्वमरकी जनता दरिद्र 
कहलाती है। “ale? कपिल्मुनिकी पत्नी हैं | सव लोग सर्वत्र 
O इंनका स्वागत करते हैं। ये न रहें तो जगतूमे सम्पूर्ण प्राणी 
Bae हाथ धो बैढ । 'क्षमाः यमकी पत्नी हैं; ये साध्वी और 
' सुशीला.हें, सभी इनका संम्मान करते हैं; ये न हों तो सब लोग 
... रुष्ट एवं उन्मत्त हो जायं । सती-साध्वी “रति? कामदेवकी पल्ल 
हैं; वे क्रीड़ाकी अधिष्ठात्री देवी हैं | वे न रहें तो जगतके 

सब प्राणी केलिकोतुकसे न्य हो जाये । सती 'मुक्तिःको 
सत्यकी भार्या कहा गया दै | सबसे आदर पानेवाली ये देवी 

परम लोकप्रिय हैं | इनके बिना जगत्‌ सर्वथा बन्धुता-ञ्त्य 
__ हो जाता है | परम साध्वी (दया? मोहकी पत्नी हैं । ये पूज्य 
o एवं sata हे | इनके अभावमें सम्पूर्ण प्राणी सर्वत्र 
निष्ठुर माने जाते हैं । पुण्यकी सहधर्मिणी 'प्रतिं्ठा? हैं | 

ये पुण्यरूपा देवी सदा सुपूजित होती हैं । मुने | इनके बिना 

` सारा संसार जीते हुए ही मृतकके समान समझा जाता 
है | सुकर्मकी पत्नी AR हैं, जो धन्या और माननीया 

_ हैं| सबके द्वारा इनका सम्मान होता है | इनके अभावगें 
| अखिल' जगत्‌ यशोहीन होकर मृतकके समान हो जाता है | 
क्रिया? उद्योगकी पत्नी हैं | इन आदरणीया देवीसे सब 
लोग सहमत हैं । नारद ! इनके बिना सारा संसार 


ir 


''उच्छिन्त-सा हो जाता है । अधमंकी पत्नीको “मिथ्या? कहते 


i 
¥ 


~ 
> 


हें | सभी धूर्तं इनका सत्कार करते हैं | सत्ययुगमें ये 
; - विल्कुळ set थीं । त्रेतायुगमें सूकष्मरूप धारण करके 
` प्रकट हो गयीं । द्वापरमें अपने आधे शरीरसे शोभा पाने 
` लगीं और कल्युगमें तो इन “मिथ्या? देवीका शरीर पूरा 
` हष हो गया-है | सब जगह इनकी पहुँच होनेके कारण 
_ ये बड़ी प्रगस्मता ( शृता) के साथ सर्वत्र अपना 
` आधिपत्य जमाये रहती हैं| इनके भाईका नाम “कपट? 
RI उसके साथ ये परत्यक घंरमें चक्कर लगाती हैं | धान्त? 
at ov A सुशीलकी दो आदरणीया पत्नियाँ हैं | 
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नारद | इनके न WAR सारा जगत्‌ लक गाए इसके न पु घर बाय हे | 
जीवन व्यतीत करने लगता है । शानकी तीन aay $ | 
“बुद्धि, “मेधा? ओर “स्मृति? | ये साथ छोड़ दें तो “a 
संसार मूख ओर मरेके समान हो जाय | ब 
धर्मकी सहधर्मिणीका नाम मूर्त? है | क्म, 
कान्तिवाली ये देवी सबके मनको मुग्ध किये रहती $ | 
इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह 
और सम्पूर्ण विश्व भी निराधार हो जाय | इनके 
अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पातीहैं। 
और भ्मूर्तिः--दोनों इनके स्वरूप हैं । ये परम मान्य, R 
एवं सुपूज्य हे । 'कालाग्नि? रुद्रकी पत्नीका नाम है | झो 
ध्योगनिद्रार भी कहते हैं। रात्रिमें इनका सहयोग प्न | 
सम्पूर्णं प्राणी आच्छन्न अर्थात्‌ नींदसे व्याप्त हो जाते Ae 
काळकी तीन भार्या हैं। eT, “रात्रिश और Ray 
रहें तो ब्रह्मा भी काल-संख्याका परिगणन नहीं कर सकते! 
rar ओर पिपासा?--ये दो छोमकी भार्याएँ हैं। ये सा 
धन्य, मान्य और आद्रकी पात्र हैं । इन्होंने सम्पूर्ण जात) 
अपना प्रभाव जमा खखा है । sa कारण स 
क्षेभयुक्त तथा चिन्तातुर होता है | map और ५दाहिका-पे 
तेजकी दो feat हें । इनके अभावमें IRAN ब्रह्मा अभ 
कार्य-ससादन करनेमें असमर्थ हैं | व्वकी दो णा, 
मार्याएँ हैं--“जरा” और मृत्यु? | ये दोनों काली पु 
हैं । इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्माके बनाये हुए wel) 
व्यवस्था ही बिगड़ जाय | निद्राकी कन्याका गार 
तनद्रा’ है। यह और “श्रीतिः--ये दो सुखकी प्रियाएँ है।| 
ब्रह्मपुत्र नारद्‌ ! विधिके विधानमे बना रहनेषाल १ 
सारा जगत्‌ इनसे व्याप्त है। “श्रद्धा” और "भक्तिं 
वेराग्यकी दो परम आदरणीय पत्नियाँ हैं | मुने | झरे. . 
कृपाप्रसादसे अखिल जगत्‌ सदा जीवन्मुक्त हो सकता ै | 
देवमाता “अदिति: गोओंको उत्पन्न करनेवाली aR ` 
देत्योंकी माता "दिति? agi, “विनता? और “दहः | 
सभी देवियाँ aba कार्यं सँभाळती हैं। इन्हें भरर 
प्रकृतिकी “कला? कहा जाता है । अन्य भी बहुत” 
कलाएं, हैं | कुछ कलाओंक्रा परिचय कराता हूँ, युनो । |. 
चन्द्रमाकी पत्नी “रोहिणी? और सूर्यकी “संशा 
Waal भायांका नाम "शतरूपा? है । शाची? 
धर्मपत्नी हैं | बृहस्पतिकी सहधर्मिणी “तारा? 
“अरुन्धती? वरिष्ठमुनिकी धर्मपत्नी हैं । “ 
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FoI 
= , अनसूया? अत्रिकी) “देवहूति' कर्दममुनिकी और दिया LÀ सभी देवियाँ प्रथ्वीपर पुष्पक्षेत्र भारतमें पूजित 
nage दक्षकी qadi A E | पितरोंकी मानसी कन्या हुई ह्‌ । दुर्गा दुर्गतिका नाश करती हँ । राजा सुरथने 
aaa’ पार्ववीकी जननी ¥ | “लोपामुद्रा » 'आहूति?) सस इनकी उपासना की है । इसके पश्चात्‌ रावणका 
कुवेरकी पत्नी? वरुणकी पत्नी; यमक पत्नी, “बलिकी भार्या वध करनेक्री इच्छासे भगवान्‌ श्रीरामने देवीकी पूजा की है | 
meatal ce, “दमयन्ती? यशोदा? “सती तत्पश्नात्‌ भगवती जगदम्पा तीनों लोकोंमें सुपूजित हो . 


(चित्रलेखा?) 'प्रभावती?; “भानुमती? 


sai, 'गास्धारी/ पदी SLAP, “सत्यवानक्ती पत्नी 
apa, 'राधाकी जननी m कलावती?) 
दोदरी “कौसल्या TARP, केकेयी’ eh, 
'सत्यमामा? qW लक्ष्मणा’, 'जाम्ववती?, 
ara, “मित्रविन्दा? रुक्मिणी’) 'सीता?--जो खयं 
ढी कहलाती हैं | “ब्यासको जन्म देनेवाली महासती 
योजनगन्धा? “काली? ध्वाणपुत्री उषा?, उसकी सखी 
“सतीमायावती १ 


“ql माता रेणुका? 'हळथर बलरामकी जननी 


होती है 


रोहिणी? और “श्रीकृष्णी परम साध्वी बदिन दुर्गासरूपा 
एकानंशाः आदि भारतवर्षमें भावती प्रकृतिकी बहुत-सी कलाएं. 


विख्यात हैं। जो-जो ग्राम-देवियाँ हैं; वे सभी प्रकृतिकी 


कलाएं हैं । 
प्रत्येक छोकमें जितनी स्त्रिया हैः उन सबको प्रकृतिकी 
wor अंशका अंश समझना चाहिये | इसीलिये ख्यक 
अपमानसे प्रकृतिका अपमान माना जाता है । जो पति और 
पुत्रवाली साध्वी ब्राह्मणीकी qe, अलंकार ओर चन्दनसे 
पूजा करता है; उसके द्वारा भगवती प्रकृतिकी पूजा सम्पन्न 
होती है । जिसने ब्राह्मणकी अष्टवर्षा कुमारीका वस्त्र) 
अलंकार एवं चन्दन आदिसे अर्चन कर लिया; उसके द्वारा 
मगवती प्रकृति खयं पूजित हो गयीं | उत्तम, मध्यम और 
अधम--समी feat भगवती प्रकृतिके अंदासे उत्पन्न हैं। 
जो श्रेष्ठ आचरणवाली तथा पतित्रता feat हैं? इन्हें प्रकृति- 
देवीका सत्त्वांश समझना चाहिये । इनकी “उत्तम? माना 
जाता है । जिन्हें भोग ही प्रिय है, वे राजस अंशसे प्रकट 
Rat मध्यम? श्रेणीकी कही गयी हैं । वे सुख-भोगमें 
आसक्त होकर सदा अपने कार्यमें लगी रहती. हैं । प्रकृति- 
के तामस अंसे उत्पन्न feat “अधम? कहलाती हैं | 
कुलका कुछ पता नहीं रहता । वे सुखसे दुर्वचन 
बोलनेवाही, कुलटा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलहप्रिया 
। भूसण्डलक्री कुलटाएँ, खर्गकी अप्सराए- तथा 
णी त्रिय प्रकृतिका तामस अंश कही गयी हैं | 
» रद ! इस प्रकार प्रकृतिके सम्पूर्ण रूपका वर्णन कर 
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गयीं | पहले Gat और दानवोंका वध करनेके ल्यि ये 
eat यहाँ प्रकट हुई थीं। परंतु कुछ कालके पश्चात्‌ 
पिताके यज्ञमें स्वामीका अपमान देखकर इन्होंने अपना 
शरीर त्याग दिया | फिर ये हिमाल्यकी पत्नीके sad 
उत्पन्न हुईं | उस समय इन्होंने भगवान्‌ शंकरको पतिरुपमें 
प्रात्त किया | गणेश और स्कन्द--इनके दो पुत्र हुए | 


गणेशको स्वयं श्रीकृष्ण माना जाता है। स्कन्द विष्णुकी - - 


कलासे उत्पन्न हुए हैं ।. नारद | इसके बाद. राजा 


मङ्गखने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आराधना की है | तसश्चात्‌ 


तीनों Baki देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने 
लगे । राजा अश्वपतिने सबसे पहले सावित्रीकी उपासना की; 
फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन 
गये। सबसे पहले ब्रह्माने सरस्वतीका सम्मान किया । इसके 
बाद ये देवी तीनों लोक्ोंमे देवताओं और मुनियोंकी 
पूजनीया हो wit सर्वप्रथम गोलोकमें रासमण्डळके भीतर 
परमात्मा श्रीकृष्णने भगवती राधाकी पूजा की है । गोपों) 
Wat, गोपकुमारों और कुमारियोंके साथ सुशोभित होकर 
श्रीकृष्णे राधाका पूजन क्रिया था। उस समय कातिकी 
पर्णिमाकी चाँदनी रात थी। गोओंका समुदाय भी इस 
उत्सवमे सम्मिलित था | फिर भगवानूकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा 
प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्षके साथ भक्तिपूर्वक 
पुष्प एबं धूप आदि सामग्रियोंसे निरन्तर इनकी 
पूजा-वन्दना करने लगे | इस भूमण्डलमें पहले राधादेवीकी 
पूजा राजा सुयशने की है 


। ये नरेद yaa भारतवर्षमें ` 


ये । भगवान्‌, शंकरके -उपदेशके अनुसार इन्होंने देवीकी . 
उपासना की थी । फिर भगवान्‌, श्रीकृष्णकी आशा पाकर : 


त्रिलोकीमें मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारोसे भक्ति . | 
प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजाम सदा तत्पर रहने लों एः 

जो-जो कलाएँ. प्रकट हुई हें, उन सबकी भारतवषमे .. 
पूजा होती है । मुने ! तभीसे प्रत्येक ओम और नगरमें 


ग्रामदेबियोंकी पूजा होती है । 


नारद | इस प्रकार आगमोंके अनुसार भगवती प्रकतिका | 3 


कपा | 


सम्पूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया | अब और 
सुनना चाहते हो ! . "(अध्याय १) 
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नारदजीने कहा--प्रभो ! देवियोंकें सम्पूर्ण चरित्रको 

मैने daca सुन लिया । अब सम्यक्‌ प्रकारसे बोध होनेके 

| Rl आप पुनः विस्तारपूवैक उसका वर्णन कीजिये । सृष्टिके 

अवसरपर भगवती . आद्यादेवी कैसे प्रकट हुई ! वेदवेत्ताओमें 

He भगवन्‌ | देवीके पञ्चविध Pat क्या कारण है ! यह 

रदस्य बतानेकी कृपा करें | देवीकी त्रिगुणमयी कलासे संसारमें 

जो-जो देवियाँ प्रकट हुई, उनका चरित्र मैं विस्तारके साथ 

सुनना चाहता हूँ । ada प्रभो | उन देवियोंके प्राकट्यका 

प्रसङ्ग, पूजा एवं ध्यानकी विधि; स्तोत्र, कवच; ta तथा 
मङ्गलमय शोर्य---इन सबका वर्णन कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | आत्मा; आकाश; 
ae दिशा, Rene तथा गोलोकधाम--ये सभी नित्य 
_ हें । कभी इनका अन्त नहीं होता | गोलोकथामका एक भाग 
` जो उससे नीचे है; वेकुण्ठधाम दै। वह भी नित्य है । ऐसे 
` ही प्रकृतिको भी नित्य माना जाता है । यह wre लीन 
erat उनकी सनातनी दाक्ति है | जिस प्रकार अभिमें 
' दाहिका शक्ति, चन्द्रमा एवं कमलमें शोभा तथा AA प्रभा 
सदा वर्तमान रहती है, बेसे ही यह प्रकृति परमात्मामें नित्य 
विराजमान है । जैसे सणकार सुवर्णके अभावमें कुण्डल नहीं 
तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा बनानेमें 
असमर्थ है; ठीक उसी प्रकार परमात्माको: यदि प्रकृतिका 
सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते | जिसके सहारे 
श्रीहरि सदा शक्तिमान्‌ बने रहते हैं, वह प्रकृतिदेवी ही 
शक्तिस्वरूपा हैं | “शक? का अर्थ है Cee तथा RP का 
अर्थ है 'पराक्रम?; ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों 
गुणोंकों देनेवाली है; वह देवी “शक्ति? कही गयी है । “भग? 
इन्द्‌ समृद्धि, बुद्धिश समत्ति तथा यशका वाचक है, उससे 

> सम्पन्न होनेके कारण शक्तिको भगवती? कहते हैं; क्योंकि 
वह सदा भरस्वरूपा हैं | परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति 

_ के साथ विराजमान रहते हैं; अतएव “भगवान्‌? कहलाते हँ | 

` ये खतन्त्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार 
` ख्य तेजःपुञ्जमय दै । योगीजन सदा उसीका ध्यान करते और 
` उसे परब्रह्म परमात्मा एवं इश्वरकी संज्ञा देते हैं। उनका कहना 
“है कि परमात्मा sew होकर भी सबका द्रष्टा है | वह सर्वर, 

| सबका कारण, संब कुछ देनेवाला, समस्त रूपोंका अन्त करने 
' बाळा A  रूपरहिंत तथा सबका पोषक है | परंतु जो भगवानके 


Ri, 
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सूक्ष्मद्शाँ भक्त वैष्णवजन हैं; वे ऐसा नहीं ams 
वे पूछते हें-यदि कोई तेजस्वी पुरुष--साकार पुसत 
है तो वह तेज किसका है ! योगी जिस R 
ध्यान करते हैं; उसके भीतर अन्तर्यामी तेजस्वी | 
परमपुरुष विद्यमान हैं। वे स्वेच्छामयरूपधारी, सरन 
तथा समस्त कारणोंके भी कारण हैं । वे प्रभु जिस as. 
धारण करते हैं; वह अत्यन्त सुन्दर; रमणीय तथा एस 
मनोहर है | इन भगवानकी किशोर अवस्था है । ये शत. 
स्वभाव हैं | इनके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैँ | इनसे RR 
जगतूमें दूसरा कोई नहीं है | इनका श्याम विग्रह नवीर 
मेघक्री कान्तिका परम धाम है| इनके विशाल नेत्र शखू. 
कालके TAA खिले हुए कमलोकी शोभाको छीन VE | 
मोतियोंकी शोभाको तुच्छ करनेवाली इनकी सुन्दर wah | 
है। मुकुटमें मोरकी पाँख सुशोभित है | माल्तीकी aR 
ये अनुपम शोभा पा रहे हैं । इनकी सुन्दर नासिका है। | 


PAR. मुस्कान छायी दै । ये परम मनोहर प्रभु भक्तोर | 


अनुग्रह करनेके लिये व्याकुळ रहते हैँ | प्रज्वलित ate | 
समान विशुद्ध पीताम्वरसे इनका विग्रह परम मनोहर हो ग्या | 
है। इनकी दो भुजाएँ हैं | aad बाँसुरी सुक्योमित है ।े 
TH भूषणोंसे भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, समूष | 
शक्तियोंसे युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं | समस्त एस | 
प्रदान करना इनका खमाव ही दै । ये परम स्वतन्त्र एवं | 
सम्पूर्ण मङ्गलके भण्डार हैं | इन्हें सिद्ध, सिद्धेश, ie 
कारक? तथा 'परिपूर्णतम ब्रह्म? कहा जाता है। इन देवाधिे | 
सनातन प्रभुका वैष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते हैं। इत 
कृपासे जन्म, मृत्यु, जरा; व्याधि, शोक ओर भय सब 7 | 
हो जाते हैं | ब्रह्मकी आयु इनके एक निमेषकी तुल 
है | वे ही ये आत्मा परब्रह्म श्रीकृष्ण कहलाते हैं | 


Cag? का अर्थ है भगवानकी भक्ति और “न? का” | 
है, उनका ‘cer | अतः जो अपनी भक्ति और दाख | 
देनेवाले हैं, वे “कृष्ण? कहलाते हैं । “कृष? | 
है, “न? से बीज अर्थकरी उपलब्धि होती दै | अत | 
स्वरूप परब्रह्म परमात्मा “कृष्ण? कहे गये हैं | 

असंख्य मरे 
होता है 
नहीं हैं 


नारद्‌ | अतीत कालकी बात दै, 
पतन होनेके पश्चात्‌ भी जिनके गुणोंका नाश नहीं 
तथा गुणोमें जिनकी समानता करनेवाला दूसरा न 
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| भीतर अपने तेजका आधान किया | 


___> उत्तम मतका पालन करनेवाले नारद | 
MIE: अन्तमे श्रीकृष्णके असह्य तेजसे 
x in शेजानेके कारण उस देवीके शरीरसे दिव्य 
| श और जोरजोरसे सॉस चलने 
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e स्या 
pr संकल्पका उदय हुआ | अपने 
उनके aaa प्रेरित होकर ही वे प्रभु सष्टिकमैके लिये 

मा हुए थे। उनका खल्प स्वेच्छामय है । वे अपनी 

घ ही दो खपे प्रकट हो गये 4 उनका बामाँश स््रीरुपमें 

आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुषरूपमें । वे सनातन 

ga दिव्यखरूपिगी स्रीको देखने लगे | उसके समस्त 

रग बडे ही सुन्दर थे। मनोहर चम्पाके समान उसकी 

aa थी । उस असीम सुन्दरी देवीने दिव्य स्वरूप धारण 

a खला था। मुसकराती हुई वह बंकिंम मङ्गिमाओसे 

gal ओर ताक रही थी । उसने विशुद्ध वस्त्र पहन 
खले ये | रक्षमय दिव्य आभूषण उसके शरीरकी शोभा 

बढा रहे ये । वह अपने चकोर-चक्षुअंके द्वारा श्रीकृष्णके 

॥ुलचत्रका निरन्तर CAS पान कर रही थी । श्रीकृष्णका 

मुखमण्डळ इतना सुन्दर था कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा 

भी नगण्य ये । उस देवीके ललाटके ऊपरी भागमें कस्तूरी 

दी बिंदी थी | नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिंदियाँ थीं। साथ 

_ है मध्य cored सिन्दूरकी बिन्दी भी शोभा पा रही थी। 
प्रियतमके प्रति अनुरक्त चित्तवाळी उस देवीके केश. बुँघराले 
थे । मालतीके पुष्पांका सुन्दर हार उसे सुशोभित कर रहा था | 
करोड़ों चनद्रमाओंकी प्रासे सुप्रकाशित परिपूर्ण शोमासे इस 
देवीका भीविग्रह सम्पन्न था | यह अपनी चाळसे राजहंस एवं 
TAU रायको नष्ट कर रही थी । श्रीकृष्ण परम रसिक एवं 
रासके खामी हैं | उस देवीको देखकर रासके उल्छासमें 


` उर्छसित हो वे उसके साथ रासमण्डलमें पधारे | रास 


आर्म हो गया । मानो स्वयं श्शङ्गार ही मूर्तिमान, होकर 
नाना प्रकारकी “ङ्गारोचित चेष्टाआंके साथ 
रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो | एक ब्रह्माकी 
OH आयुपर्यन्त यह रास चलता रहा | 
WH जगत्पिता श्रीकृष्णको कुछ श्रम आ 
गया | उन नित्यानन्दमयने शुभ वेलामें देवीके 


frites समय जो .श्रमजळ था, वह समस्त 

' षन गया तथा बह निःश्वास वायुरूपमें 

° वै Yo Bo १२-- 
ae 


: हि: Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Pee gs तीचे । उत समय परिणत हो गया Rea ee ही थे। उस समय परिणत हो गया; जिसके आश्रयसे सारा जगत्‌ वर्तमान | 


संसारमें जितने सजीव प्राणी हैं, उन सबके भीतर इस वायुका 
निवास है । फिर वायु मूर्तिमान्‌ हो गया । उसके वामाङ्गसे 
प्राणोंके समान प्यारी स्री प्रकट हो गयी | उससे पाँच पुत्र 
हुए, जो प्राणियोंके शरीरमे रहकर पञ्चप्राण कहलाते हैं। उनके 
नाम हैं--प्राणश अपान, समान, उदान और ब्यान | यों 
पाँच वायु और उनके पुत्र पाँच प्राण हुए । पसीनेके रुपमें जो 
जल बहा था, वही जलका अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया | 
वरुणके TH AFR उनकी पत्नी “वरुणानी? प्रकट हुई | 
उस समय श्रीङ्गष्णक्री वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपासे 
गर्भस्थितिका अनुभव करने लगी | सौ मन्यन्तरतक | 
ब्रह्मतेजसे उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा । श्रीङ्गष्णके 
प्राणोंपर उस देवीका अधिकार था । श्रीकृष्ण प्राणेसे भी 
बढ़कर उससे प्यार करते थे | वह सदा उनके साथ रहती 
थी | श्रीकृष्णका वक्षःस्थळ ही उसका स्थान था । सौ 
मन्वन्तरका समय व्यतीत हो जानेपर उसने एक सुवर्णके 
समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया | उसमें विश्वको. 
धारण करनेकी समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस 
देवीका हृदय दुःखसे संतत हो उठा | उसने उस बाळकको 
ब्रह्माण्ड-गोलकके अथाह जलमें छोड़ दिया | इसने वच्चेको 
त्याग दिया--यह देखकर देवेश्वर भ्रीकृष्णने तुरंत उस | 
देवीसे कहा--अरी कोपशीले | तूने यह जो बच्चेका 
त्याग कर दिया है, यह बड़ा घृणित कर्म है । इसके फल- 
स्वरूप तू आजसे संतानहीना हो जा । यह बिल्कुल 
निश्चित है । यही नहीं, किंतु तेरे अंशसे जो-जो दिव्य 
झिया उत्पन्न होंगी? वे सभी तेरे समान ही नूतन तारप्यसे 
सम्पन्न रहनेपर भी संतानका मुख नहीं देख सकेगी | 
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gaat उस देवीकी जीभके अग्रभागसे सहसा एक परम 
_ मनोहर कन्या प्रकट हो गयी | उसके शरीरका वर्ण शुक्ल 
"था । वह श्‍वेत वर्णका ही वस्त्र धारण किये हुए थी | उसके 
` दोनों हाथ वीणा और पुस्तकसे सुशोभित थे । सम्पूर्ण शास्त्रोंकी 
बह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थी | 
तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जानेके 
` पश्चात्‌ वह मूल प्रकृतिदेवी दो wid प्रकट 
हुई । आधे वाम अङ्गसे 'कमला?का प्रादुर्माव 
हुआ और दाहिनेसे 'राधिकाःका | उंसी समय 
श्रीकृष्ण भी दो रूप हो गये | आधे दाहिने 
___ अड्भसेखयं 'द्विसुज’ विराजमान रहे ओर बायें 
 उङ्गसे “चार भुजावाले विष्णुःका आविर्भाव 
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| «हो ग्या | तव श्रीकृष्णने सरखतीसे कहा-- HAN V \ 


(देवी | तुम इन विष्णुकी प्रिया बनः जाओ | 
. मानिनी राधा यहाँ रहेंगी। तुम्हारा परम कल्याण 
होगा । इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्रीकृष्णे 7 
लक्ष्मीको नारायणकी सेवामें उपस्थित होनेकी आज्ञा प्रदान की । 
फिर तो जगतूकी व्यवस्थामें तत्पर रहनेवाले श्रीबिष्णु उन 
` सरस्ती और लक्ष्मी देवियोंके साथ वेकुण्ठ पधारे | मूल प्रकृति- 
रूपा राधाके अंशसे प्रकट होनेके कारण वे देवियाँ भी संतान 
प्रसव करनेमें असमर्थ रहीं । फिर नारायणके अङ्गसे चार 
BIAS अनेक WIE उत्पन्न हुए | सभी पार्षद गुण, तेज; 
* रूप और अवस्थामें श्रीहरिके समान थे । wath asa 
उन्ही-जेसे छक्षणोंसे सम्पन्न करोड़ों दासियाँ उत्पन्न हो गयीं | 
मुनिवर नारद्‌ | इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट हो गये । अवस्था) 


००६९ नवचना -खात्मासमं मनोहरम्‌" 
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तेज; रूप, गुण, वळ और पराक्रममें वे सभी sh 
समान ही प्रतीत होते थे । प्राणके समान प्रेममाजन 
गोपोंको परम प्रभु श्रीकृष्णने अपना पार्षेद बना लिया | aj 
ही श्रीराधाके रोमकूपोंसे बहुत-सी गोपकन्याएँ प्रकट x 
वे सभी राधाके समान ही जान पड़ती थीं । उन र 


भाषिणी कन्याओंक्रो राधाने अपनी दासी बना डिया। वे 
रत्नमय भूषणोंसे विभूषित थीं | उनका नया तारुण्य सदा 
बना रहता था । परम पुरुषके शापसे वे भी सदाके हि 
सन्तानद्दीना हो गयी थीं । 


विप्र ! इतनेमें श्रीकृष्णके शरीरसे देवी. दुर्गाका रक्षा | 
आविर्भाव हुआ । ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान्‌ विशु | 
माया हैं । इन्हें नारायणी, इशानी और सर्वशक्तिं | 
कहा जाता है । ये परमात्मा श्रीकृष्णक्री बुद्धिकी अधिशनत्र 
देवी हैं | सम्पूर्ण देवियाँ इन्हींसे प्रकट होती हैं| अतण | 
इन्हें देवियां्री बीजस्वरूपा मूल्प्रकृति ए | 
ईश्वरी कहते हैं । ये परिपूर्णतमा देवी तेजखल्ा 
तथा त्रिगुणात्मिका हैं। तपाये हुए सुय 
समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी दै 
करोड़ों af चमक रहे हों । इनके मुख | 
मन्द-मन्द मुस्कराहट छायी रहती है । ये gal 
भुजाओंसे सुशोभित हैं | अनेक प्रकारके अ 
और arat हाथमें लिये रहती हैं। इनके तीत 
नेत्र हैं | ये विश्चद्ध वस्त्र धारण किये ४" | 
हैं । रत्ननिर्मित भूषण इनकी गोम | 
रहे हैं । सम्पूर्ण feet इनके 
कलासे उत्पन्न हैं । इनकी माया 
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प्रागियॉको मोहित करनेमें ह... as उमये है anand. अपा शिक ता a है। सकामभावसे. 
m करनेवाले णहस्थोंको ये agi ऐश्वये प्रदान करती 
हैं। इनकी झपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णास भक्ति उत्पन्न होती है। 
शुके उपासकोंके लिये ये भगवती वेष्णवी ( लक्ष्मी ) हैं । 
जोक मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहनेवालोंको 
बनाना इनका खभाव है । खर्गमें 'स्वर्गलक्ष्मीः और 
गहथोके भर ewan रूपमें ये विराजती हैं | तपसियोंके 
पस तपस्याख्पसे, राजाओंके यहाँ श्रीरूपसे, अभिमें दाहिका- 
झे, ad प्रमार्पसे तथा चन्द्रमा एवं कमलमें शोमा- 
atria शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्तिस्वरूपा ये 
देवी परमात्मा शरीकृष्णमें विराजमान रहती हैं । इनका सहयोग 
पाकर आत्मामं कुछ करनेकी योग्यता प्राप्त होती हे । इन्हीसे 
जगत्‌ शक्तिमान्‌ माना जाता है | इनके विना प्राणी जीते 
हुए भी मृतकके समान हैं | 
नारद ! ये सनातनी देवी संसाररूपी वृक्षके लिये वीज- 
wen हैं । स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया) निद्रा, 
त्र, क्षमा, मति) शान्ति, Ser, तुष्टि, पुष्टि, भ्रान्ति और 
कान्ति आदि सभी इन दुर्गाके ही रूप हैं। 


ये देवी सर्वेश श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनके सामने - 


विराजमान हुई । राधिकेश्वर भ्रीकृष्णने इन्हें एक रत्नमय 
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Rte मदान किया | महामुने 


| ]* परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराटखरूप 


मुने ! इतनेमें चतुर्मुख ब्रह्मा सुरम्य सिंहासनपर विराज गये । 


वालकका वर्णन ३: ९१ 
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अपनी शक्तिके साथ बहाँ पधारे | विष्णुके नाभिकमलसे 
निकलकर उनका पधारना हुआ था ज्ञानियोमें श्रेष्ठ परम 
तपस्वी श्रीमान्‌ त्रझा अपने हाथमें कमण्डल लिये हुए थे | 
ब्रह्मतेजसे उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था | अपने 
चारों मुखोंसे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे | उस 
समय सेकड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रभावशाली उनकी परम 
सुन्द्री शक्ति अभिशुद्ध वस्र एवं रत्ननिमित भूषणोंसे 
अलंकृत होकर सर्वकारण श्रीकृष्णकी स्तुति करके पतिदेवके 
साथ भ्रीकृष्णके सामने रतनमय सिंहासनपर प्रसन्नतापूर्वक 
बेठ गयीं | 


इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके दो रूप हो गये। 
उनका आधा बाया अङ्ग महादेवके रूपमें परिणत हो गया | 
दक्षिण अङ्गसे गोपीपति श्रीकृष्ण रह गये | महादेवकी कान्ति 
ऐसी थी, मानो झुद्ध स्फटिकमणि हो । एक अरब सूर्यके 
समान वे चमक रहे थे | भुजाएँ पट्टिश और, faa 
सुशोभित .थीं। वे बावम्वर पहने हुए थे । तपाये हुए 
सुवर्णके सहश उनके वर्णकी आभा थी। सिरपर जटाओंका 
भार छबि बढ़ा रहा था | वे शरीरमें भस्म लगाये हुए थे | 


, मस्तकपर चन्द्रमाकी शोभा हो रही थी। मुखमण्डल मुसकानसे 


भरा था । नीले कण्ठसे शोभा पानेवाले वे शंकर दिगम्बर- 
` _ वेषमें थे। सपॉने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर 

THAT था । उनके दाहिने हाथमे रत्नोंकी बनी 
हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी । वे अपने 
पाँच मुखोंसे ब्रह्म-ज्योतिःस्वरूप सनातन 
श्रीकृष्णके नामका जप कर रहे थे । श्रीकृष्ण 
ne 72. सत्यस्वरूप) परमात्मा एवं इश्वर हैं । ये 
SAN i कारणोंके कारण, सम्पूर्ण Agen मङ्गल, 
25094 जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और 
WA हरनेवाले ओर मृत्युके मी मृत्यु = | 
मृत्युकी मृत्यु श्रीकृष्णकी स्तुति करके वे 
मृत्युज्ञय? नामसे विख्यात हो गये । फिर 
महाभाग शंकर सामने खखे हुए रत्नमय 
(अध्याय २ ) 


परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विरादखरूप बालकका वर्णन 


| wane नारायण कहते हैं--नारद | तदनन्तर वह 


मे जम रहा | फिर समय पूरा हो जानेपर वह सहसा 


केवळ अण्डाकार था; ब्रह्माकी आयुप्यन्त ब्रह्माण्डः 


दो wilt प्रकट हो गया | एक अण्डाकार ही रहा और एक 
शिद्युके रूपमें परिणत हो गया । उस शिशुकी ऐसी कान्ति 
थी, मानो सौ करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों | 
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ae 
-विराजमान हैं. | एक-एक ब्रह्माण्डमें अल्ग-अद्या a 


माताका दूध न मिलनेके कारण भूखसे पीड़ित होकर वह 
कुछ समयतक रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके थे । वह 
निराश्रय होकर जलके अंदर समय व्यतीत कर रहा था| 
जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वांभी है; उसीने अनाथकी भाँति; 
आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर इष्टि दौड़ायी | उसकी 
आकृति स्थूलसे भी स्थूल थी । अतएव उसका नाम 
'महाविराट? पडा । जैसे परमाणु अत्यन्त ATTA होता है 
वेसे ही वह अत्यन्त स्थूळतम था। वह बालक तेजमें 
परमात्मा श्रीकृष्णके Sees अंशकी वरावरी कर रहा था । 
परमात्मखरूपा प्रकृति-संशक राधासे उत्पन्न यह महान्‌ बिराटू 
बालक सम्पूर्ण विश्वका आधार है | यही “महाविष्णु? कहलाता 
हे इसके प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हे, उन सबकी 
संख्याका पता छ्गाना .श्रीकृष्णके लिये भी असम्भव 


है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते । जैसे जगतके 


रजःकणको कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस 
' दिके शरीरमें कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं-- 
` यह नहीं बताया जा सकता । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा; विष्णु 
और शिव विद्यमान हैं | पातालसे लेकर ब्रह्मलोक तक 
अनगिनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैं । अतः उनकी संख्या 
कैसे निश्चित की जा सकती है ! ऊपर वैकुण्ठ लोक है | 
यह ब्रह्माण्डसे बाहर है । इसके ऊपर पचास करोड़ 
योजनके विस्तारमें गोळोकधाम है | श्रीकृष्णके समान ही 
यह ठोक भी नित्य और चिन्मय सत्यस्वरूप है। एश्वी 
ara daa सुशोभित है | सात समुद्र इसकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं। उनचास छोटे-छोटे द्वीप हैं । पर्वतों ओर 
वनोंकी तो कोई संख्या ही नहीं है । सबसे ऊपर 
सात खर्गलोक हैं। ब्रझलोक भी edt सम्मिलित R | 
नीचे सात पाताल हैं । यही ब्रह्माण्डका परिचय है। 
पृथ्वीसे ऊपर भूलोक) उससे परे भुवर्लोक, भुवलोकसे परे 
aT उससे परे जनलोक, जनलोकसे परे _तपोलोक, 
तपोलोकसे परे सत्यलोक और सत्यलोकसे परे wears है। 
- ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान È मानों तपाया हुआ सोना 
चमक रहा हो । ये सभी कृत्रिम हैं । कुछ तो ब्रह्माण्डके 
भीतर हैं और कुछ बाहर | नारद | ब्रह्माण्डके नष्ट होनेपर ये. 
सभी नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि पानीके बुलबुलेकी भाँति 
यह सारा जगत्‌ अनित्य है | गोलोक ओर वेकुण्ठलोकको 
नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट्‌- 
मय बालकके प्रत्येक रोमकूपमे असंख्य त्रह्माप्ड निश्चितस्पसे 


= 
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विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद ! देवताओंकी « तह 
तीन करोड़ है। ये सववत्र व्याप्त हैं । दिशाओंके सा 
दिशाओंकी रक्षा करनेवाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र-सभी x 
सम्मिलित हैं। भूमण्डलपर चार प्रकारके वर्ण है | नर! 
नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकारके प्राणी उक्त 
निवास करते हैं । 
नारद्‌ | तदनन्तर वह विराट्स्वलूप वाळक वार 
ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा । वह गोलाकार पिण्ड fe, 
खाली था । दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी । उले 
मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी । भूखसे आतुर होकर कू 
बालक ARI रुदन करने लगा | फिर जब उसे झ 
हुआ, तब उसने परम पुरुष श्रीकृष्णका ध्यान ब्रि 
तब वहीं उसे सनातन ब्रह्मज्योतिके दर्शन प्राप्त हुए । 
वे ज्योतिर्मय श्रीकृष्ण नवीन मेघके समान श्याम ay 
उनके दो भुजाएँ थीं । उन्होंने पीताम्बर पहन सल्ल 
था | उनके CUA सुरली शोभा पा रही थी । मुखमण्र 
मुस्कानसे भरा था । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
कुछ व्यस्तःसे जान पड़ते थे। पिता परमेश्वरको देख्न 
वह बाळक संतुष्ट होकर हँस पड़ा | फिर तो वरे 
अधिदेवता श्रीकृष्णने समयानुसार उसे वर दिया | 
“बेटा | तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ ।. भूस ओ 
प्यास तुम्हारे पास न आ सके | प्रल्यपर्यन्त यह असंल 
ब्रह्माण्ड तुमपर अवलम्बित रहे । तुम निष्कामी, तिमी 
और सबके लिये बरदाता बन जाओ | जरा, AD ऐं 
और ` शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुँचा सकें । यों क्ली 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बालकके कानमें तीन वार षर 
महामन्त्रका उचारण किया | यह उत्तम मन्न वे 
प्रधान अङ्ग है । आदिमें ॐ>का स्थान है । बीच 
विभक्तिके साथ 'कुष्ण' ये दो अक्षर हैं | अन्तर्म ड 
पत्नी सवाह? सम्मिलित हो जाती है । इस प्रकार | | 
कृष्णाय स्वाहा? यह मन्त्रका स्वरूप है।इस AAA 
करनेसे सम्पूर्ण विघ्न टल जाते हैं। oa 
aad 


ब्रह्मपुत्र नारद्‌ | मन्त्रोपदेशके पश्चात्‌ HAS 
उस बालकके भोजनकी जो व्यवस्था की) वह T 
हूँ, सुनो | प्रत्येक विश्वमे वैष्णवजन जो कुछ 


aa x a 
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बालक खयं परिपूर्णतम SS aed as आल इक O freer है । 
। सर्वव्यापी श्रीकृष्णे उस उत्तम मन्त्रका | 
करानेके ४ उस विराटमय बालकसे 
प्रात्त करानेकें पश्चात्‌ पुन rt 
wr gam बताओ मैं देनेके लिये wel तैयार हूँ ।? उस 
` समय विराट व्यापक प्रसु ही बालकरूपसे विराजमान था। 


` 


भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री वात सुनकर उसने उनसे समयोचित 


EN 


pS 


Ge 
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बालकने कहा--आपके चरणकमलोंमें मेरी अविचळ 
भक्ति हो--मैं यही वर चाहता हूँ । मेरी आयु चाहे एक 
ar हो अथवा दीघेकालकीः परंतु मैं जबतक जीळे 
तबतक आपमें मेरी अटल श्रद्धा वनी Vl इस लोकमें 
जो पुर आपका भक्त है, उसे सदा जीवन्सुक्त समझना 
चाहिये | जो आपकी भक्तिसे विमुख है, वह मूख जीते हुए 
भी मरेके समान है। जिस अज्ञानीजनके हृदयमें आपकी 
भक्ति नहीं है, उसे जप; तप, यज्ञ) पूजन, ब्रत, उपवास; 
भय अथवा तीर्थ-सेवनसे क्या लाभ १ उसका जीवन ही 
निष्फळ है | प्रभो | जबतक शरीरमें आत्मा रहता है; तबतक 
शक्तियॉ साथ रहती हैं । आत्माके चले जानेके पश्चात्‌ 

स्वतन्त्र दाक्तियोंकी भी सत्ता वहाँ नहीं रह 
। महाभाग ! प्रकृतिसे परे वे सवीत्मा आप ही हैं। 
cee सनातन ब्रह्मज्योतिस्वरूप परमात्मा सबके 

| 


आप 


au | इस प्रकार अपने हृदयका उद्गार प्रकट 
R बाळक चुप हो गया। तब ,भगवान, श्रीकृष्ण 


p परिपूर्णतम श्रीकृष्ण तथा चिन्मयी थ्रीराधासे प्रकट बिराट्खरूप वाळकका वर्णन $ ९३ 
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कानांको सुद्दाबनी लगनेवाली मधुर वाणीमें उसका उत्तर 
देने लगे | i 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-वत्स | मेरी ही भाँति तुम 
भी बहुत समयतक अत्यन्त स्थिर होकर विराजमान रहो | 
असंख्य ब्रह्माओके जीवन समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा 
नाश नहीं होगा। प्रत्येक ASH अपने क्षुद्र अंशसे 
तुम विराजमान रहोगे । तुम्हारे नाभिकमलसे विश्वलश 
ब्रह्मा प्रकट होंगे । ब्रह्माके ललाटसे ग्यारह रुद्रोंका आविर्भाव 
होगा | शिवके अंशसे वे रुद्र aek 
संद्दारकी व्यवस्था करेंगे | उन ग्यारह रुद्रोमें 
“कालाग्नि? नामसे जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र 
विश्वके संहारक होंगे | विष्णु विश्वकी रक्षा 
करनेके लिये तुम्हारे क्षुद्र अंशसे प्रकट हागे । 
मेरे वरके प्रभावसे तुम्हारे हृदयम सदा 
मेरी भक्ति बनी रहेगी । तुम मेरे परम 
सुन्दर स्वरूपको ध्यानके द्वारा निरन्तर देख . 
सकोगे यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीया 
माता मेरे वक्षःस्थलपर विराजमान रहेगी । 
उसकी भी झाँकी तुम प्रात कर सकोगे | 
बर्स | अब मैं अपने गोळोकमें जाता हूँ | 
तुम यहीं sat | 

इस प्रकार उस वालके कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अन्तर्धान हो गये और तत्काळ वहाँ पहुँचक्रर उन्होंने 

० ~ 

सुष्टिकी व्यवस्था करनेवाले ब्रह्माको तथा संहास-कार्यर्म कुशल 
रुद्रकों आशा दी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वत्स ! सृष्टि psi 
लिये जाओ । विधे ! मेरी बात सुनो; महाविराटके एक 
रोमकूपमें स्थित क्षुद्र विराट पुरें नाभिकमले प्रकट होओ। 
फिर रुद्रको संकेत करके केहा--वत्स महादेव | जाओ। 
महाभाग | अपने अंशसे ब्रह्माके ललाटे प्रकट हो जाओ 
और स्वयं मी दीर्घकालतक तपस्या करो |? 


नारद | जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों कहकर डग a 
गये | तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव--दोनों nagan 
उन्हें प्रणाम करके विदा हो गये। महाविराट पुरुषके रोमकूप- 
में जो ब्रह्माण्ड-गोलकका जल दै! उसमें वे महाविराटू m 
अपने aia क्षुद्र विराट पुरुष हो गये; जो गो 
विद्यमान हैं। इनकी सदा युबा अवस्था रहती है । इनका 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
`~ CJ ° ~ Be 
% वन्दे नवघनदयाम स्वात्माराम मनोहरम्‌ * 


९४ 


[ aati 


इयाम रंगक्रा विग्रह है। वे पीताम्बर पहनते हैं । जलरूपी 
शय्यापर सोये रहते हैं। इनका मुखमण्डल मुस्कानसे 
सुशोभित है | इन प्रसन्नमुख विश्वब्यापी प्रभुको “जनादन? 
कहा जाता है | इन्हीके नामिकमलसे.ब्रह्मा प्रकट हुए और 
उसके अन्तिम छोरका पता लगानेके लिये वे उस कमलदण्डमें 
एक लाख युगोंतक चक्कर लगाते रहे | नारद ! इतना 
प्रयास करनेपर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनामकी नाभिसे 
उत्पन्न हुए कमलदण्डके अन्ततक जानेमें सफळ न हो 
सके | तब उनके aad चिन्ता प्रिर आयी । वे पुनः 
अपने स्थानपर आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमळक्रा 
ध्यान करने ळगे। उस ARA उन्हें दिव्य इष्टिके द्वारा 
द्र विराट्पुरुषके दर्शन प्राप्त हुए । ब्रह्माण्डगोलके 
भीतर जलमय राय्यापर वे पुरुष रायन कर रहे थे | फिर 
जिनके रोमकूपमे वह ब्रह्माण्ड था, उन महाबिराट्‌ पुरुषके 
तथा उनके भी परम प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णके भी दर्शन 


हुए | साथ ही गोपों ओर गोपियोंसे सुशोभित गोलोकधामका 


EE 
भी दर्शन हुआ | फिर तो उन्होंने श्रीकृष्णकी स्तुति की कै, 
उनसे वरदान पाकर सुष्टिका कार्य आरम्भ कर Par, 
सर्वप्रथम aad सनकादि चार मानसपुत्र हुए | 
उनके छलाटसे शिवके अंदाभूत ग्यारह रुद्र प्रकट हुए। फिर व; 
विराटपुरुषके बाम भागसे जगतूकी रक्षाके व्यवस्थापक च | 
भुजाधारी भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रकट हुए। वे Sachi 
निवास करने लगे । क्षुद्र विराट्पुरुषके नामिकमलगे पर 
हुए ब्रह्माने विश्वकी रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पातर. 
त्रिलोकीके सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंका उन्होंने सुजन किया 

नारद्‌ | इस प्रकार महाविराट्‌ पुरुषके सम्पूर्ण Tag 
एक-एक करके अनेक ब्रह्माण्ड EC प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक धुर 
बिराट पुरुष, ब्रह्म, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं | ब्रह्मन! 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रका वर्णन का 
दिया | यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला 

है । ब्रह्मन्‌! अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ! 
( अध्याय ३ ) 


<0 


सरखतीकी पूजाका विधान तथा कवच 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ | आपके कृपा-प्रसादसे 


यह अमृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको मिली है। अब 


आप इन प्रकृतिसंशक देवियोंके पूजनका प्रसङ्ग विस्तारके 


साथ बतानेकी कृपा कीजिये | किंस पुरुषने क्रिन देवीकी 
केसे आराधना की है £ मत्येलोकमे क्रिस प्रकार उनकी 


` पूजाका प्रचार हुआ ! मुने ! किस मन्त्रसे किनकी पूजा तथा 


a 


x 


2. 


किस स्तोत्रसे किनकी स्तुति की गयी है ? किन देवियोंने 
किनको कौन-कौनसे वर दिये हैं १ मुझे देवियॉके कवच, 
स्तोत्र, ध्यान? प्रभाव ओर पावन चरित्रके साथ-साथ 
उपर्युक्त सारी बातें बतानेकी कृपा कीजिये । 


नारायण ऋषि वोळे--नारद ! गणेशजननी दुर्गा, 


ga, लक्ष्मी, aed ओर सावित्री--ये पाँच देवियाँ 


सष्टिकी पश्चविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और 


__ अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपम चरित्र समस्त 
amet sitar कारण है | ब्रह्मन्‌ ! जो. प्रकृतिकी 


seni और कलास्वरूपा देवियाँ हैं। उनके पुण्यचरित्र 
तुम्हें बताता हूँ? सावधान होकर सुनो । इन देवियोंके नाम 
हैं-वाणी, वसुन्धरा, गङ्गाः प्रष्ठी, मङ्गळचण्डिका, तुलसी; 
मनसा; निद्रा; स्रधा, स्वाहा और दक्षिणा | ये तेज, रूप और 


TÈ मेरी समानता करनेवाली हैं । इनके चरित्र पुण्यदाय 
तथा श्रवणसुखद हैं; जीवॉके कर्मोका सुखद परिणाम प्रकट 
करनेवाले हैं | दुर्गा और रांधाका चरित्र बहुत विस्तृत है। 
GAA उसे पीछे कहूँगा | इस समय at मुनिवर | 
सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने सरस्वतीकी पूजा की है जिनके 
प्रसादसे मूली भी . पण्डित बन जाता है| इन कामस 


. देवीने श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा प्रकट की A ये aei 


सबक्री माता कही जाती हैं| सर्वज्ञानी भगवान्‌, AEM 
इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा परिणाम 
सुख देनेवाले वचन कहे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण चोले--साध्वी | तुम नारायणी 
सेवा स्वीक्रार करो | वे मेरे ही अंश हैं | उनकी चार झुगा: 
हैं | उन परम सुन्दर तरुण पुरुषमें मेरे ही समान al 
agi वर्तमान हैं | करोड़ों कामदेवोंके समान ॐ 
सुन्दरता है। वे कामिनियोंकी कामना पूर्ण करनेमें समर्थ 
में सबका खामी हूँ । सभी मेरा अनुशासन मानते है| 
किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिबन्धक मैं नहीं हो सर्वी 
कारण) वे तेज, रूप और गुण-सबमें मेरे समान हैं | wal 
प्राण अत्यन्त प्रिय हैं; फिर मैं अपने प्राणोंकी 
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रहतिलणड ] 


F राधाका 
. E वैकुण्ठ TARY | तुम्हारे लिये वहीं रहना हितकर 


गा | सर्वसमर्थ विष्णुको अपना सामी बनाकर दीर्घ 
कालतक आनन्दका अनुभव करो | तेज; रुप और गुणमें तुम्हारे 
ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ हैं। लक्ष्मीमें काम; 
aq, लोम, मोह मान और हिंसा--ये नाममात्र भी 
कहीं हैं । उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेमपूर्वक सुखसे 
ada होगा | विष्णु तुम दोनोंका समानखूपसे सम्मान 
करेंगे | सुन्दरी | प्रत्येक ब्रह्मण्डमं माघ YS पञ्चमीके दिन 
विद्यासम्भके छम अवसरपर बड़े गोरवके “साथ तुम्हारी 
विशाल पूजा होगी । मेरे वरके प्रभावसे आजसे लेकर प्रल्य- 
न्त प्रत्येक कल्ममें मनुष्य, मनुगण; देवता; मोक्षकामी 
ita मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध। नाग? गन्धर्वं और 
रक्षस--सभी बड़ी भक्तिके साथ सोलह प्रकारके उपचारोंके 
द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे । उन संयमशील जितेन्द्रिय पुरुषोंके 
द्वारा कण्व-शाखामें कही हुई विधिके अनुसार तुम्हारा ध्यान 
और पूजन होगा । वे कलश अथवा पुस्तकमें तुम्हें आवाहित 
करेंगे | तुम्हारे कवचको भोजपत्रपर लिखकर उसे सोनेकी 
Rett रख गन्ध एवं चन्दन आदिसे सुपूजित करके लोग 
अपने Ted अथवा दाहिनी सुजामें धारण करेंगे | पूजाकें 


EEE i 


पवित्र अवसरपर विद्वान पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा सम्यक्‌ 


TARE स्तुति-पाठ होगा | 


इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवी 
सरस्वतीकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त) 
धर्म, मुनीश्वर, सनकगण; देवता, मुनि, राजा और 
मनुगण--इन सबने भगवती, सरस्वतीकी आराधना की | तबसे 
ये सरखती समू प्राणियोंद्वारा सदा पूजित होने लगीं । 


नारद्जी बोळे--वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ प्रभो ! आप 
भगवती सरखतीकी पूजाक्रा विधान; स्तवन) ध्यान, अभीष्ट 
वच, पूजनोपयोगी नेवेद्य, फूल तथा चन्दन आदिका 
परिचय नेकी कृपा कीजिये । इसे सुननेके लिये मेरे 
Co बड़ा कोतूहल हो रहा है | 


कतार सुनिवर भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद ! सुनो | 
कही हुई पद्धति बतलाता हूँ । इसमें 

5 पूजनकी विधि वर्णित है । माघ Bee 
Tu की मुख्य तिथि है | उस दिन पूर्वाहकालमें 
SUR संयमशील एवं पवित्र हो; स्नान और 
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त्याग करनेमें कैसे समर्थ हो सकता ह 


धान तथा कवचं ३ at 


नित्य-क्रियाके पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक कलशस्थापन करे । फिर 
नेवेद्य आदिसे निम्नाङ्कित छः देवताओंका पूजन करे । 
पहले गणेशका, फिर सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और 
पार्बतीका पूजन करनेके पश्चात्‌ इष्टदेवता सरखतीका पूजन 


करना उचित है | फिर ध्यान करके देवीका आवाहन करे । 


तदनन्तर ब्रती रहकर षोडशोपचारसे भगवतीकी पूजा करे । 
सोम्य | पूजाके लिये जो-जो उपयोगी नैवेद्य वेदमें कथित है 
उन्हें बताता हूँ-ताजा मकलन; दही, दूध, धानका लावा; 
तिलके लड्डू, सफेद गन्ना और उसका रस, उसे पक्राकर 
बनाया हुआ गुड़, स्वस्तिक ( एक प्रकारका पकवान ) 
शक्कर या मिश्री, सफेद धानका चावल जो दया न हो 
( अक्षत ) बिना उबाले हुए धानका चिउडा, सफेद 
लड्डू, घी और Sar नमक डालकर तैयार किये गये व्यज्ञनके 
साथ शास्त्रोक्त हविष्यान्न, जौ अथवा गेहूँके आरेसे घृतमें 
तले हुए पदार्थ, पके हुए खच्छ केलेका पिष्टक, उत्तम 
अन्नको घुतमें पकाकर उससे बना हुआ अमृतके समान 
मधुर मिष्ठान्न, नारियल, उसका पानी, कसेरू) मूली) 
अद्रख; पका हुआ केला, बढ़िया बेळ, वेरका फल, देश ओर 
काळके अनुसार उपलब्ध ऋतुफल तथा अन्य भी पवित्र 
स्वच्छ वर्णके FEA सब नेवेद्यके समान हैं । 


मुने | सुगन्धित सफेद पुष्प) सफेद स्वच्छ चन्दन 
तथा नवीन स्वेत वस्न और सुन्दर शङ्क देवी सरखतीको अर्पण 
करना चाहिये । श्वेत पुष्पोंकी माला ओर स्वेत भूषण 
भी भगवतीको चढ़ावे | महाभाग मुने | भगवती सरस्वतीका 
रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा भ्रमका उच्छेद 
करनेवाला है | वह ध्यान यह है 


` ८सरस्वतीका विग्रह area है । ये परम सुन्दरी 
देवी सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके TE विग्रहके सामने करोड़ों 
चन्द्रमाकी प्रमा मी तुच्छ है l विशुद्ध चिन्मय वत्र पहने हैं । 

इनके एक हाथमे वीणा है और दूसरेमें पुस्तक | सर्वोत्तम 
रत्नोसे बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रशत प्रधान देवताओं तथा सुरगणो- 
से ये सुपूजित हैं। भेछ मुनिः मनु तथा मानव इनके 
qui मस्तक झकाते हैं l ऐसी भगवती सरस्वतीको में 


भक्तिपूवेक प्रणाम करता हू l 
इस प्रकार - ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजनके समग्र 
पदार्थ मूलमन्त्रसे विधिवत्‌ सरस्वतीको अपण कर दे । फिर 
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कवचका पाठ करनेके पश्चात्‌ दण्डकी भाति भूमिपर पड़कर 
देवीको ae प्रणाम करे । सुने ! जो पुरुष भगवती 
सरस्वतीको अपनी इष्ट देवी मानते हैं) उनके लिये यह 
eater है । बालकोंके विद्यारम्मके अवसरपर वर्षके 
अन्तमें माघ शुक्ला पश्चमीके दिन समीको इन सरस्वतीदेवीकी 
* पूजा करनी चाहिये | श्री हीं सरस्वत्यै स्वाह? यह बैदिक 
अष्टाक्षर मूलमन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिये उपयोगी हे | 
अथवा जिनको जिस मन्त्रके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है, उनके 
RA वही मूलमन्त्र है | 'सरखती? इस शब्दके साथ चतुर्थी 


विभक्ति जोड़कर अन्तमें “सराह? शब्द छगा लेना चाहिये। . 


इसके आदिमें लक्ष्मीका बीज ( आं ) और मायाबीज (हीं ) 
लगाने । यह ( श्रीं हीं सरस्वत्यै खाहा ) मन्त्र साधकके लिये 
कल्पवृक्षरूप है) प्राचीन कालमें कृपाके समुद्र भगवान्‌ नारायणने 
वाल्मीकि मुनिको इसीका उपदेश किया था । मारतवर्षमें 
शङ्गाके पावन तटपर यह कार्य सम्पन्न हुआ था । फिर 
सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्करक्षेत्रमे भ्गुजीने शुक्रको इसका 
उपदेश किया था | मरीचिनन्दन कश्यपने चन्द्रग्रहणके समय 
प्रसन्न होकर बृहस्पतिको इसे बताया था । बदरी-आश्रममें 
परम प्रसन्न ब्रह्माने Wat इसका उपदेश दिया था। 
जरत्कारुमुनि क्षीरसागरके पास विराजमान थे । उन्होंने 
आस्तीकको यह मन्त्र पढ़ाया | बुद्धिमान्‌ HARA 
सेरुपर्वतपर विभाण्डक मुनिसे इसकी शिक्षा प्राप्त की थी | 
शिवने आनन्दमें आकर गोतम तथा कणाद मुनिको इसका 
उपदेश किया था | याजवस्क्य और कात्यायनने सूर्यकी 
दयासे इसे पाया था | महाभाग रोष पातालमें बलिके सभा- 
भवनपर विराजमान À वहीं उन्होंने पाणिनि,बुद्धिमान्‌ भारद्वाज 
और शाकटायनको इसका अभ्यास कराया था | चार लाख 
जप FAR मनुष्यके लिये यह मन्त्र सिद्ध हो सकता है। 
इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर अवश्य ही मनुष्यमें बृहस्पतिके 
समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। 
विप्रेन्द्र | सरस्वतीका कवच विश्वपर विजय प्राप्त कराने- 
वाला है। जगत्सश ब्रह्माने गन्धमादन पवतपर भगुके आग्रहसे 
इसे इन्हें बताया था; वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो । 
Wa RelA! आप ब्रह्मज्ञानीजनोंमें प्रमुख, 
पूणे ब्रह्मश्ञनसम्नन) सर्वे, सबके पिता, सबके खामी एवं 
सबके परम आराध्य हैं। प्रमो ! आप मुझे सरस्वतीका “ease? 
नामक कवच बतानेकी कृपा कीजिये | यह कवच मायाके 
प्रभावसें रहित, मन्त्रांका समूह एवं परम पवित्र है | 


बे यमे साताम ated | संदिहः 
द्‌ 
Ee 


ब्रह्माजी बोले--वत्स ! मैं सम्यूण कामना पूर्ण के 
कवच कहता हँ, सुनो । यह श्रुतियोंका सार, कानके धि 
सुखप्रद, aati प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित १ 
रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोलोकमें विराजमान थे | 3 
बुन्दावनमें रासमण्डळ था | रासके अवसरपर उन प्रमुने मे 


FE कवच सुनाया था | कव्पवृक्षकों तुलना करनेवाला यह कक्ष! 


परम गोपनीय है | जिन्हें किसीने नहीं सुना है; वे अद्भुत मन्त्र र 


सम्मिलित हैं । इसे धारण करनेके प्रभावसे ही भा 


शुक्राचार्यं सम्पूर्ण दैत्योंके पूज्य बन सके । ब्रह्मन्‌ | बृह 
इतनी बुद्धिका समावेश इस कवचक्री महिमासे ही हुआ है। 
वाल्मीकिमुनि सदा इसका पाठ और सरखतीका ध्यान करो 
थे । अतः उन्हें कवीन्द्र कहळानेका सौभाग्य प्राप्त होगया । 
भाषण करनेमें परम चतुर हो गये । इसे धारण करके EE 
मनुने सबसे पूजा प्रासत की | कणाद गोतम, कण्व, पाणिनि 
शाकटायनः दक्ष ओर कात्यायन--इस कवचको धारण करे 
ही ग्रन्थोंकी रचनामें सफल हुए | इसे धारण करके gi 
कृष्णद्वैपायन व्यासदेवने वेदोंका विभागकर खेल-ही-सेझ 
अखिल पुराणोंका प्रणयन किया । शातातप, dad, वळि, 
पराशर; याज्ञवल्क्य; BATE, भारद्वाज, आस्तीक, देव 
जैगीषव्य और जाबालिने इस कवचको धारण करके समर 


. पूजित हो ग्रन्थोंकी रचना की थी । 


fea ! इस कवंचके ऋषि प्रजापति हैं । खयं बृह 
छन्द है | माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं | अखिल त॑ 
परिशञानपूर्यक सम्पूर्ण अर्थके साधन तथा समस्त कविता 
प्रणयन एवं विवेचनमें इसका प्रयोग किया जाता है। | 

श्री-ही-खरूपिणी भगवती सरस्वतीके लिये अद 
आहुति दी जाती है; वे सब ओरसे मेरे सिरकी रक्षा करें | * 
aff बाग्देवताके लिये भ्रद्धाकी आहुति दी जाती छै वै प 
मेरे ललाटकी रक्षा करें | 3“ हीं भगवती सरखतीके 
अद्धाकी आहुति दी जाती है, वे निरन्तर ail र 
करें | ॐ श्रीहरी मारतीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी 
दै, वे सदा दोनों नेत्रोंकी रक्षा करें । एही 
वाग्बादिनीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सब भ 
से मेरी नासिकाकी रक्षा करें | ॐ हीं विद्याकी ve 
देवीके लिये भ्रद्धाकी आहुति दी जाती है वे a 
करें । ॐ” औं भगवती ब्राह्मीके लिये भद्धावी 7 
दी जाती है, वे दन्त-पर्ड्क्तकी निरन्तर रक्षा कर |. 
यहृ देवी सरस्वतीका एकाक्षर मन्त्र मेरे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


~ 


apa ] 
mmm a 

[ करें । 3“ औं हीं मेरे गलेकी तथा श्रीं मेरे कंधोंकी 
Ss रक्षा करें. | 3“ श्री विद्याकी अधिष्ठात्री देवीके लिये 
wa आहुति दी जाती दै, वे सदा वक्षःस्थलकी रक्षा 
करें । 3” हीं विद्यास्वरूपा देवीके लिये mart आहुति 
दी जाती है? वे मेरी नामिकी रक्षा करे । 3“ ही-हीीं-स्वरूपिणी 
देवी वाणीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सदा 
मेरे दार्थोकी रक्षा करे | ॐ स्वरूपिणी भगवती सवेवर्णात्मिका- 
के लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे दोनों पैरोंको 
सुरक्षित रक्‍खें Š वागूकी अधिष्ठात्री देवीके लिये भ्रद्धाकी 
आहुति दी जाती है) वे मेरे सर्वस्वकी रक्षा करें | सबके 
कण्ठमें निवास करनेवाली ३“स्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी 
आहुति दी जाती है; वे पूर्व दिशामें सदा मेरी रक्षा करें | 
बीभके अग्रभागपर विराजनेवाली 3“ हीं-स्वरूपिणी देवीके 
Ra wart आहुति दी जाती है; वे अग्निकोणमें रक्षा करें। 


i ऐं हीं श्रीं St सरस्वत्ये बुधजनन्यै स्वाहा ।? 


इसको मन्त्रराज कहते हैं । यह इसी रूपमें सदा 
विराजमान रहता है । यह निरन्तर मेरे दक्षिण भागकी रक्षा 

* करे | ऐं हीं भीं-यह व्यक्षरमन्त्र नेऋत्यकोणमें सदा मेरी 
रक्षा करे | कविकी fers अग्रभागपर रहनेवाली 3“- 
रूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे 
पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें | 3“-खरूपिणी भगवती 
सवोम्बिकाके लिये start आहुति दी जाती है, वे वायव्य- 
कोणम सदा मेरी रक्षा करें | गद्य-पद्यमें निवास करनेवाली 
३ ऐं, मयी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 
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विराजनेवाली ऐं:खरूपिणी देवीके लिये भ्रद्धाकी आहुति 
दी जाती है; वे ईशानकोणमें सदा मेरी रक्षा करें | ॐ a 
स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवीके लिये भ्रद्धाकी आहुति दी जाती 
है, वे ऊपरसे मेरी रक्षा करें । gaat निवास करनेवाली 
एं हीं-स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 
है, वे मेरे निम्नभागकी रक्षा करें | ॐ^स्वरूपिणी ग्रन्थबीज- 
स्वरूपा देवीके लिये भ्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें | 


विप्र | यह सरस्वती-कवच तुम्हें सुना दिया | असंख्य 
ब्रह्ममन्त्रोंका यह मूतिमान विग्रह है | ब्रह्मखरूप इस कवचको 
“विश्वजय? कहते हैं । प्राचीन समयकी बात है--गन्धमादन 
पर्वृतपर पिता धर्मदेवके मुखसे मुझे इसे सुननेका सुअवसर 
प्राप्त हुआ था । तुम मेरे परम प्रिय हो । अतएव तुमसे 
मैंने कहा है । तुम्हे अन्य किसीके सामने इसकी चर्चा 
नहीं करनी चाहिये | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वस्न, 
चन्दन और अलंकार आदि सामानोंसे विधिपूर्वक गुरुकी 
पूजा करके दण्डकी भाँति जमीनपर पड़कर उन्हें प्रणाम 
करे | तत्पश्चात्‌ उनसे इस कवचका अध्ययन करके इसे 
हृदयमें धारण करे । पाँच लाख जप करनेके पश्चात्‌ यह 
कवच सिद्ध हो जाता है । इस कवचके सिद्ध हो जानेपर 
पुरुषको बृहस्पतिके समान पुर्ण योग्यता प्रास हो सकती R | 
इस कवचके प्रसादसे पुरुष भाषण करनेमें परम चतुर, 
कवियोंका सम्राट्‌ और त्रैलोक्यविजयी हो सकता है। 
वह सत्रको जीतनेमें समर्थे होता है ।# मुने | यह कवच 
कण्ब-शाखाके अन्तर्गत है | अव स्तोत्र, ध्यान, बन्दन और 


है वे उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें । सम्पूर्ण are 


पूजाका विधान बताता हूँ, सुनो | 
——o7o Boo 


( अध्याय ४ ) 
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# AAA 
ay वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्‌ । श्रुतिसारं शुतिसुखं FT ्रुतिपूजितम्‌॥ 
उक्तं mia गोलोके at बृन्दावने बने । रासेश्वरेण ga रासे बे रासमण्डले ॥ 
अतीव गोपनीयं च कस्पृक्षसमं परम्‌ । अथुताद्वुतमन्त्राणां RA समन्वितम्‌ 
यदू भृत्वा भगवान्छुक्रः सर्वदेत्येषु पूजितः । यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ तर्मन्‌ IRATA इहस्पतिः U 
पठत्ताडारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वारिमिको सुनिः । खायम्सुवो मनुइचेव यद त्व संपूजितः ॥ 
कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः | अन्यं चकार यद्‌ धृत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ 
ae वेदविभागं च पुराणान्यखिल्ानि च । चकार छीलामात्रेण झृष्णद्वेपायनः | AAR 
शातातपश्च॒ dni AREA पराशरः | यद भृत्वा पठनाद्‌ ग्रन्थं याशवल्कयश्चकार सः ॥ 
mT] भरदाजद्यास्तीको देवलस्तथा । जेगीषव्योऽय जावालियंद, इत्वा सर्वपूजिताः ॥ 
कबचस्यास्य Aq ऋषिरेव प्रजापतिः । खयं छन्दश्च इती देवता शारदाम्बिका ॥ 
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# इद ववम यासम मनोरम ४ | संसिस-अहावैदतंपुराण, 


a 
याज्ञवस्क्यद्वारा भगवती सरखतीकी स्तुति 


` RRT भगवान्‌ नारायण कहते. हैं--नारद | 
सरखती देवीका स्तोत्र सुनो; जिससे सग्यूणे मनोरथ सिद्ध 
हो जाते हैं । प्राचीन समयकी बात है--याशवल्क्य नामसे 
प्रसिद्ध एक महामुनि थे । उन्होंने उसी स्तोत्रसे भगवती 
सरस्वतीकी स्तुति की थी । जव गुरुके शापसे मुनिकी श्रेष्ठ 
विद्या नष्ट हो गयी; तब वे अत्यन्त दुखी होकर छोलाक- 
कुण्डपर जो उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाला तीर्थ है, गये | 
उन्होंने तपस्याके द्वारा सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक- 
fies हो भगवान्‌ सूर्यका स्तवन तथा बारंबार रोदन 
किया | तब शक्तिशाली सूर्ये याज्ञवल्क्यको वेद और वेदाङ्गका 
अध्ययन कराया | साथ ही कहा--“मुने | तुम स्मरण-शाक्ति 
प्राप्त करनेके लिये भक्तिपूवेक वाग्देवता भगवती सरस्वतीकी 
स्तुति करो |? इस प्रकार कहकर दीनजनोंपर दया करनेवाले 
सूर्य अन्तर्धान हो गये | तब याशवल्क्यमुनिने स्नान किया 
और विनयपूर्वक सिर झुकाकर वे भक्तिपूवेक स्तुति करने 
wit | 


सवेतत्त्वपरिशाने सवीर्थंसाधनेषु 


AN सरखत्ये स्वाहा हिरो मे पातु स्वतः । श्रीं वाग्देवताये स्वाहा 
Saat स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम्‌। ॐ श्रीं हीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं 
ऐं हीं वाग्वादिन्ये ae नासां मे स्वतोध्वतु | ४ हीं विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा ओष्ठं 
४० ओं हीं mA खाद्देति दन्तपङ्क्तिं सदावतु । पेमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं 
७ औं हीं पातु मे मीवां स्कन्धौ मे श्रीं सदावतु । & श्रीं ` विद्याधिष्ठातदेव्यै स्वाहा वक्षः 

हीं विद्याखरूपाये स्वाहा मे पातु नाभिकाम्‌। ॐ हीं हीं बाण्ये स्वाहेति मम eat 

सदावतु । ड वागधिटठातुदेव्ये ea 
सदावतु । & हीं जिहायमवासिन्ये स्ताहाम्निदिशि - 

३ एं हीं श्रीं क्लीं सरखत्ये बुधजनन्यै स्वाहा | सततं मन्त्रराजोऽयं 
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सर्ववणौत्मिकाये magi 
सवंकण्ठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां 


याज्ञवल्क्य बोळे--जगन्माता ! मुझपर कृपा करो। ` 
तेज नष्ट हो गया है । गुरुके शापसे मेरी स्मरण-शक्ति 
गयी है । मैं विद्यासे वश्चित होनेके कारण बहुत दुखी हूँ 
विद्याकी अधिदेवते ! तुम मुझे ज्ञान; स्मृति, विद्या, ofp, 
कवित्व-शक्ति; शिष्योंकों समझानेकी शक्ति तथा wea, 
करनेकी क्षमता दो । साथ ही मुझे अपना उत्तम y 
सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो । माता ! मुझे प्रतिभा ay 
सत्पुरुषोंकी सभामें विचार प्रकट करनेकी उत्तम क्षमता दो। 
दुर्भाग्यवश मेरा जो सम्पूर्ण शान नष्ट हो गया है, ae मुह 
पुनः नवीन रूपमें प्रास हो जाय । जिस प्रकार देवता धूढ 
या राखमें छिपे हुए. बीजक्रो समयानुसार अङ्कुरित कर देते 
हैं, वेसे ही तुम भी मेरे छस ज्ञानको पुनः प्रकाशित कर दो। 
जो ब्रह्मस्वरूपा, परमा; ज्योतिरूपा, सनातनी तथा wy 
विद्याओंकी अघिष्ठात्री हैं; उन वाणीदेवीको amm 
प्रणाम है | जिनके बिना सारा जगत्‌ सदा aaa 
मरेके समान है तथा जो ज्ञानक्री अधिष्ात्री. देवी हैं 


च । ata च aaa विनियोगः प्रकीतितः॥ 
me मे सवंदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 


सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ ` 
रक्षतु ॥ 
दक्षिणे मां सदावतु॥ | 


सवं 


ऐं हीं at च्यक्षरो मन्त्रो नेऋत्यां मे सदावतु । कविजिहाय्रवासिन्ये स्वाहा मां वारुणेऽवतु ॥ 
४ सर्वाम्निकाये स्वाहा वायव्ये मां सदावतु | ॐ ऐं श्री गद्यपद्यवासिन्ये स्वाह waster ॥ 
ऐं mema सखाहेशान्यां सदावतु। ॐ हीं सर्वपूजिताये स्वाहा चोध्वं सदावतु ॥ 
- . ऐॅ हों पुस्तकवासिन्ये खाहाधो मां सदावतु। sediment स्वाहा मां सर्वतोऽवतु ॥ 
इति ते कथितं विप्र॒ ब्रहममन्त्रौषेविग्रहम्‌। इदं fet नाम कवचं अद्वारूपकम्‌ ॥ 
पुरा शरुतं wae पवते गन्धमादने। तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ 
गुरुमभ्यच्यं ` विधिवद्वस्रालंकारचन्दनेः । प्रणम्य दण्डवद्भमौ कवचं धारयेत्‌ सुधीः ॥ 
पञ्रलक्षजपेनेव ` सिद्धं ठु कवचं भवेत्‌ । यदि aa सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो wall 
महावाग्मी कवीन्द्रश्च  त्रे्ेक्मविजयी ` भवेत्‌ शक्नोति सर्वे जेतुं च कवचस्य प्रसादतः ॥ 
` : ( प्रकृतिलण्ह ex ६३ ~९१ ) 
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ओ थाशवल्क्ष्यद्वारा भगवती रूरखतीकी स्तुति # 


Se न 
उन माता. सरखतीको बारंबार नमस्कार है । जिनके 


सदा गूँगा ओर पागलके समान हो 
डी त जे वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उन वाग्देवताको 
59 नमस्कार है। जिनकी अङ्गकान्ति fem चन्दन) कुन्दः 
चन्रमा) कुसुद तथा इवेतकमलके समान उच्ज्वल है तथा 
नो ait ( अक्षरों ) की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन अक्षरस्वरूपा 
देवी सरखतीको ARAL. नमस्कार R | fat, बिन्दु एवं 
मात्रा--इन तीनोंका जो अधिष्ठान है, वह तुम हो; इस प्रकार 
साधुपुरुष तुम्हारी महिमाका गान करते हैं। तुम्ही भारती 
हो । तुम्हे बारंबार नमस्कार है । जिनके विना सुप्रसिद्ध 
गणक भी संख्याके परिगणनमें सफलता नहीं प्रास कर 
सकता; उन कालसंख्या-स्वरूपिणी भगवतीको बारंबार 
नमस्कार है | जो व्याख्यास्वरूपा तथा व्याख्याकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं; भ्रम और सिद्धान्त दोनों जिनके खरूप हैं; उन 
बग्देवीको बारंबार नमस्कार है । जो स्मृतिशाक्ति, शानशक्ति 
और बुदिशक्तिखर्पा हैं तथा जो प्रतिमा और कस्मना- 
शक्ति हैं, उन भगवतीको वारंवार प्रणाम है। एक बार 
सनत्कुमारने जब ब्रह्माजीसे ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जडवत्‌ 
हो गये । सिद्धान्तकी स्थापना करनेमें समर्थ न हो सके। 
तब स्वयं परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ पधारे । उन्होने 
आते ही कहा--'प्रजापते | तुम उन्हीं इष्टदेवी भगवती 
सरखतीकी स्तुति करो |? देवि | परमप्रभु श्रीकृष्णकी आशा 
पाकर THA तुम्हारी स्तुति की । तुम्हारे ऋृपा-प्रसादसे उत्तम 
सिद्धान्तके विवेचनमें वे सफलीभूत हो गये | 
ऐसे ही एक समयकी बात है---पथ्वीने महाभाग 
अनन्तसे ज्ञानका रहस्य पूछा, तब शेषजी मी मूकवत्‌ हो गये। 
सिद्धान्त नहीं बता सके । उनके हृदयमे | 
' घबराहट उत्पन्न हो गयी। फिर कश्यपकी आशाके 
अनुसार उन्होंने सरस्वतीकी स्तुति की। 
इससे शेषने भ्रमको दूर करनेवाले निर्मल 
स्थापनामें सफलता प्राप्त कर ली | 
जब व्यासने वाल्मीकिसे पुराणसूत्रके विषयमें 
प्रश्न किया, तंब वे भी चुप हो गये। ऐसी 
खितिमें वाल्मीकिने आप जगदस्बाका ही 
सरण किया | आपने उन्हें बर दिया, जिसके 
THURS मुनिवर वाल्मीकि सिद्धान्तका प्रतिपादन 
केर सके | उस समय उन्हे प्रमादको मिटानेवाळा 
Rate शान प्राप्त होगया था । भगवान्‌ भीकृष्णके 


अंश. व्यासजी वाल्मीकिमुनिके मुखसे पुराणसूत्र सुनकर 
उसका अर्थ कविताके रूपमें स्पष्ट करनेके लिये तुम्हारी ही 
उपासना और ध्यान करने लगे । उन्होंने पुष्कर- 
ATN रहकर सो वर्षोतक उपासना की । माता ! तब तुमसे 
वर पाकर व्यासजी कवीश्वर बन गये । उस समय उन्होंने 
वेदोंका विभाजन तथा पुराणोंकी रचना की । जब देवराज 
TA भगवान्‌ शंकरसे तत्त्वज्ञानके विषयमें प्रश्न किया, तव 
क्षणमर भगवतीका ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश 
करने लगे । फिर इन्द्रने बृहस्पतिसे शब्दशासत्रके विषयमें 
पूछा | जगदम्बे | उस समय बृहस्पति RAN जाकर 
देवताओंके वषेसे एक हजार वतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न 
रहे | इतने वर्षोके बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया | तब वे 
SA शब्दशासत्र और उसका अर्थ समझा सके | बृहस्पतिने 
जितने शिष्योंको पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे 
अध्ययन कर चुके हैं; वे सब-के-सब भगवती सुरेश्वरीका 
चिन्तन करनेके पश्चात्‌ ही सफलीभूत हुए दैं। माता | वह 
देवी तुम्हीं हो मुनीश्वर, मनु और मानव--समी तुम्हारी 
पूजा और स्तुति कर चुके है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता 
और दानवेश्वर प्रभ्नति--सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 
हजार मुखवाले शेष, पाँच मुखवाले शंकर तथा चार मुखवाले 
ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करनेमें जडवत्‌ हो गये, तब एक 
'मुखवाळा मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ । 
नारद | इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याशवल्क्य 
भगवती सरखतीको प्रणाम करने लगे | उस समय भक्तिके 
कारण उनका कंधा झुक गया या । उनकी आँखेंसे जलकी 
घाराएँ निरन्तर गिर रही थीं । इतनेमें च्योतिःस्वरूपा महामायाका 
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Si 
उन्हें दशन प्राप्त हुआ । देवीने उनसे कहा--ुने | तुम जाती है | भाषण करनेमें बह बृहस्पतिकी तुलना कर z 


सुप्रख्यात कवि हो जाओ |? यों कहकर भगवती महामाया है। कोई महान्‌ मूर्ख अथवा eee ही क्यों न हो, यर 
वह एक वषतक नियमपूवंक इस स्तोत्रका पाठ \ 


वैकुण्ठ पधार गयीं । जो पुरुष याशवल्क्य-रचित इस ते बह निश्चय ही पण्डित, परम बुद्धिमान एवं ee है 
सरखती-स्तोत्रकों पढ़ता है; उसे कवीन्द्र-पदकी प्राप्ति हो है ।# ax, m 


बकु ls te sa | 7; 7र्‍र्‍र्‍7र्‍पपणर्गिर्णिणाणाणप 
mt कुरु जगन्मातमामेवं हततेजसम्‌ । गुरुशापात स्सृति्नष्टं विद्याहीन॑ च दुःखितम्‌ ॥ 
mi देहि स्मृतिं देहि विथां विद्याधिंदेवते। प्रतिष्ठां कवितां देहि शाक्तिं शिष्यप्रवोषिनीम्‌ ॥ 
अन्थकतृत्वशरक्ति च्‌ सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रतिमां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभाम्‌ ॥ 
छतं सवं देववशान्नवीभूतं पुनः कुरु | यथाडुरी॑ भनि च करोति देवता पुनः ॥ 
अझास्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः ॥ 
यया विना जगत्‌ सर्व Tawa सदा । शानाधिदेवी या तस्ये सरस्वत्य नमो नमः॥ 
यया विना जगत्‌ सर्व मूक्सुन्मत्ततत्‌ सदा । वागषिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्ये नमो नमः ॥ 
हिमचन्दनङुन्देनदु कुसुदाम्भोजसंन्िभा । वर्णाषिदेवी या तस्यै चाक्षराये नमो नमः ॥ 
विसर्गनिन्दुमात्राणां यदषिष्ठानमेव च । इत्थं त्वं गीयसे सद्धिमोरत्ये ते नमो नमः n 
यया विना च संख्याता संख्यां कतुं न शाक्यते । कारसंख्याखरूपा या ` तस्ये देव्यै नमो नमः ॥ 
व्याख्यास्वरूपा या देवी . व्याख्याधिष्टातदेवता अ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्ये देव्यै नमो नमः । 
॥ 
` प्रतिभा कल्पना शक्तियों च तस्ये नमो नमः । सनत्कुमारो ब्रह्माणं शानं पप्रच्छ यत्र वै॥ 
बभूव जडवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कतुंमक्षमः । तदाऽऽजगाम भगवानात्मा  श्रीकूष्ण ईश्वरः ॥ 
उवाच स च तां स्तौहि वाणीमिष्टां प्रजापते । स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः ॥ 
चकार  त्वत्मसादेन तदा . सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । यदाप्यनन्तं पप्रच्छ MAA वसुंधरा ॥ ` 
बभूव मूकवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं ade: । तदा त्वां स च तुष्टाव ` संत्रस्तः कश्यपाशया ॥ 
mam सिद्धान्त॑ निर्मलं SAIT । व्यासः Wa च पप्रच्छ वाझ्मिकिं यदा ॥ 
मोनीभूतः स अ त्वामेव जगदम्बिकाम | तदा चकार सिद्धान्तं weit ,सुनीश्वरः ॥ 
सम्प्राप्य छे शानं प्रमादध्वंसकारणम्‌ । पुराणसूत्रं भुत्वा च व्यासः क्ृष्णकलोझूवः ॥ 
त्वां सिषेवे = दध्यौ च शतवर्ष च पुष्करे । तदा त्वत्तो वरं . आप्य सत्कवीन्द्री बभूव ह ॥ 
तदा वेदविभागं eae च अरा च चकार सः: । यदा महेन्द्रः पप्रच्छ mai सदाशिवम्‌ ॥ 
क्षणं n त्वामेव संचित्य TH शान fet विभुः । पप्रच्छ . gee च महेन्द्रश्च बृहस्पतिम्‌ ॥ 
दिव्यं alae चसलां दष्यौ च पुष्करे । तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यवर्षसह्रकम्‌ ॥ 
उवाच शब्दशास्न a च तदर्थं च सुरेश्वरम्‌ । अध्यापिताद्च ये “शिष्या यैरधीतं gi: ॥ 
ते q त्वां परिसंचिन्त्य sara . सुरेश्वरीम्‌ । त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रेमंनुमानवे: ॥ 
देत्येळैरच सुरैश्चापि ब्रहमविष्णुशिवादिभिः । जडीभूतः mme: पञ्जवकत्रश्चतुसुखः ॥ 
यां wis किमदं स्तौमि तामेकास्येन मानवः । इत्युक्त्वा याशवस्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धर: ॥ 
प्रणनाम निराहारो र्रो च मुडुसुड: । तदा ज्योतिः 
ल कर तिःखरूपा सा तेन वृष्टाप्युवाच तम्‌ ॥ 
ग fare च जगाम ह । याशवस्क्यकृत॑ वाणीस्तोत्रमेततु . यः पठेत्‌ ॥ 
a कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत । Tee gt aft यदा पठेत्‌ ॥ 
q पण्डितश्च मेधावी सुकविश्व भवेव्‌ श्रवम्‌ ॥ ( प्रकृतिखण्ड ५ | ६-१६ ) 
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कहते हूँ-नारद | वे भगवती 
ये मकान श्रीहरिकें पास रहती हैं । 
सरिक कलें कारण Tea इन्हें शाप दे दिया था। 
रतः ये भारतवर्षमें अपनी एक कलासे पधारकर नदी- 
झं प्रकट हुई । सुने | सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करनेवाली, 
और पुग्यतीर्थःस्वूपिणी हैं । पुण्यात्मा पुरषोंको 
बाहे करि वे इनका सेवन करें । इनके तटपर पुण्यवानोंकी 
॥ खिति है | ये तपस्वियोंके लिये तपोरूपा हैं और तपस्याका 
कह भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किये हुए सब 
पप ल्कड़ीके समान हैं। उन्हें जलानेके लिये ये प्रच्वलित 
अग्िखस्पा हैं| भूमण्डलपर रहनेवाले जो मानव इनकी 
महिमा जानते हुए इनके तटपर अपना शरीर त्यागते हैं 
उद वैकुण्ठमें स्थान प्रास होता है। भगवान्‌ विष्णुके ,भवनपर 
वे बहुत दिनोंतक वास करते हैं । 
तदनन्तर सरस्वती नदीमें'्ञानकी और भी महिमा कहकर 
TA कहा कि इस प्रकार सरस्वतीकी महिमाका कुछ 
| बर्ष किया गया है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। 
सौति कहते हेँ-शौनक | भगवान्‌ 
नारायणकी बात सुनकर मुनिवर AKA पुनः 
तत्काल ही उनसे यह TST | 
AHR कहा--सत्त्वखरूपा तथा 
सदा पुण्यदायिनी ag सर्वपूज्या सरस्वती- 
षो शाप क्यों दे दिया १ इन दोनों तेजसिनी 
विवादका कारण अवश्य ही कानोंको 
शाण होगा । आप इसे बतानेकी कृपा 
\ 


भगवान्‌ नारायण बोळे--नारद | 
| 4 प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ) 
| lest, सरस्वती और. गङ्गा-ये तीनों 
र ह हो गया कि श्रीहरि मेरी अपेक्षा गङ्गासे अधिक प्रेम 
तब उन्होंने श्रीहरिको कुछ कड़े शब्द कह दिये | 

Rà oe 
| लल क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगीं | तब 

सरखतीने 


क्षमामयी लक्ष्मीने उनको रोक दिया | इसपर 
me द्या गङ्गाका पक्ष करनेवाली मानकर STATA 
` हो जाओगी का “तुम निश्चय ही वृक्षल्पा और नदीरूपा 


Acc: NRG 


भगवान्‌ श्रीहरिकी भायों हैं। एक बार सरखंतीको 


लक्ष्मीने सरखतीके इस शापको सुन लिया; परंतु खयं 


: बदलेमें सरस्वतीको शाप देना तो दूर रहा, उनके मनमें 


तनिक-सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ । वे वहीं शान्त बैठी 
रहीं और सरखतीके हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया | पर 
गङ्गासे यह नहीं देखा गया । उन्होंने सरस्वतीको शाप दे 
दिया । कहा--“बहन wa | जो तुम्हें शाप दे चुकी है, 
वह सरस्वती भी नदीरूपा हो जाय । यह नीचे मत्यलोकमें 
चली जाय; जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं ।? 


नारद्‌ | गङ्गाकी यह बात सुनकर सरखतीने उन्हें शाप 


` दे दिया कि तुम्हें भी धरातलपर जाना होगा और तुम पापियों- 


के पापको अङ्गीकार करोगी | इतनेमें भगवान्‌ श्रीहरि वहाँ 
आ गये । उस समय चार भुजावाले वे प्रभु अपने चार 
पार्षदोसे सुशोभित थे | उन्होंने सरस्वतीका हाथ पकड़कर उन्हें 
अपने समीप प्रेमसे बैठा लिया | तत्पश्चात्‌ वे सवंज्ञानी श्रीहरि 
प्राचीन अखिल ज्ञानका रहस्य समझाने लगे | उन दुःखित 
देवियोंके कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर परम प्रभुने 
समयानुकूल वाते बतारयी | i 


= = z Simoa 5. 
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भगवान्‌ श्रीहरि बोछे-लक्ष्मी ! मे | तुम अपनी 
कलासे राजा धर्मध्वजके घर पधारों | तुम किसीकी योनिसे 
उत्पन्न न होकर स्वयं भूमण्डलपर प्रकट हो जाना | वहीं तुम 
वृक्षर्पसे निवास करोगी | “शङ्खचूड? नामक एक AE मेरे 
अंदासे उत्पन्न होगा | दुम उसकी पत्नी बन जाना | तत्पश्नात्‌ 
निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी मार्या बननेका सौमाग्य प्राप्त होगा। 


तुम्हारी प्रसिद्धि 
Jang... satu, VARANASI, भारतवर्षं निलोकपावनी ध्ुलसीःके नामसे तुम्ह 
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होगी। वरानने | अभी-अभी तो तुम भारतीके शापसे भारतमें 
धपद्मावती? नामक नदी बनकर पघारो । 

तदनन्तर गङ्गासे कहा--गङ्गे | तुम सरखतीके शापवरा 
अपने अंरासे पापियोंका पाप भस्म करनेके लिये विश्वपावनी 
नदी बनकर भारतवर्षमें जाना | सुकस्पिते | भगीरथकी 
तपस्यासे तुम्हें वहाँ जाना पडेगा | धरातलपर तुमको सब लोग 
भगवती भागीरथी कहेंगे । समुद्र मेरा अंश है । मेरे आज्ञा- 
नुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना |? इसके बाद 
` सरस्वतीसे कहा--'भारती | तुम गङ्गाका शाप स्वीकार करके 
अपनी एक कलासे भारतवषमें चलो | तुम अपने पूर्ण अंशसे 
ब्रह्मसदनपर पधारकर उनकी कामिनी बन जाओ; यह गङ्गा 
अपने पूर्ण अंशसे रिवके स्थानपर चले | यहाँ अपने पूर्ण अंशसे 
केवल लक्ष्मी रह जायें | कारण, इनका स्वभाव परम शान्त 
है। ये कभी तनिक-सा क्रोध नहीं करतीं | मुझपर इनकी sige 
अद्धा है | ये सत्त्वखरूपा हैं।ये महान्‌ साध्वी, अत्यन्त 
सौभाग्यवती, क्षमामूर्ति, सुन्दर आचरणोंसे सुशोभित तथा 
निरन्तर धर्मका पालन करती हैं । इनके एक अंशकी कलाका 
महत्त्व है कि विश्वभरमें सम्पूर्ण at धर्मात्मा, पतित्रता; 
शान्तरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्रास करती हैं | 


श अब भगवान्‌ श्रीहरि खयं अपना विचार कहने लगे-- 


अहो | विभिन्न ख॒माववाली तीन स्त्रियों, तीन नौकरों और 
तीन बान्धर्वोका एकत्र रहना वेदकी अनुमतिसे विरुद्ध है। 
ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते | जिन यस्यो 
के घर श्री पुरुषके समान व्यवहार करे और पुरुष ela 
अधीन रहे, उसका जीवन निष्फळ समझा जाता है। उसके 
प्रत्येक पगपर अशभ है | जिसकी ot gage, योनिदुष् 
और कलहप्रिया हो, उसके लिये तो जंगल ही घरसे बढ़कर 
सुखदायी है । कारण, वहाँ उसे जळ, we और फल तो 
मिल ही जाते हैं | ये फल-जळ आदि sitet निरन्तर सुलम 
रहते हैं, घरपर नहीं मिल सकते | अभिके पास रहना. ठीक 
Ri अथवा हिंसक जन्तुओके निकट रहनेपर भी सुख मिल 
सकता है; किंतु दुश खरीके निकट रहनेवाले पुरुषको अवश्य 
ही महान्‌ क्लेश भोगना पड़ता है । वरानने ! पुरुषोके लिये 
व्याधि-ज्वाछा अथवा विषज्वालाको ठीक बताया जा सकता 
है; किंतु दुश fees मुखकी ज्वाला मृत्युसे भी अधिक 
कष्टप्रद होती दै । ज्ञीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंकी शुद्धि शरीरके 
भस्म हो जानेपर भी हो जाय--यह निश्चित नहीं है | छे 


T रहनेवाळा व्यक्ति दिनमें जो कुछ कर्म करता है; उसके . 
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लिये क्षमा ही उत्तम है | मैं सरस्वतीका शाप खीकार 


` मुझे कितने समयतक वहाँ रहना होगा और tg 


[ संक्षि 


n, 


फलका वह भागी नहीं हो पाता | इस लोक और परू 
सब जगह उसकी निन्दा होती है । जो यग करे 
रहित है, उसे जीते हुए भी मुदो समझना बा | 
मार्यावालेको ही चैन नहीं; फिर जिसके अनेक a. 
` ' पिप 
उसके लिये तो gaat कल्पना ही असम्भब है। > ; 
गङ्गे | तुम शिवके पास जाओ और सरखती | तु al 
स्थानपर चले जाना चाहिये | यहाँ मेरे भवनपर केवढ ह 
लक्ष्मीजी रद्द जायँ; क्योंकि परम साध्वी, उत्तम an 
करनेवाली एवं पतित्रता स्त्रीका स्वामी इस Tey al 
सुख भोगता है और परलोकमें उसके लिये गेवल्यप हः 
है | जिसकी पत्नी पतित्रता है; वह परम पवित्र, val 
मुक्त समझा जाता है। | 
भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद | इस 

कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये | तब गङ्गा a a 
तथा सरस्वती--तीनों देवियाँ परस्पर एक दूसरेका आष 
करके रोने लगीं । शोक और भयने उनके शरीर १ 
दिया था | उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे | उन | 
एकमात्र भगवान्‌ ही शरण्य दृष्टिगोचर हुए | अतः वे ऋ 
उनसे प्रार्थना करने Gt | . 
सरस्वतीने कहा--नाथ | मुझ दुष्टाको पप? 

और शापसे बचानेके लिये कोई प्रायश्चित्त बता दीनिये रि 
मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाय | भला, आपे म 
सच्चरित्र स्वामीके परित्याग कर देनेपर कहाँ कौन खिया जे 
रह सकती हैं 2 प्रभो | मैं भारतवर्षमें योगसाधन करे 
शरीरका त्याग कर दूँगी--यह निश्चित है | 


गङ्गा बोळी--जगत्मभो | आप किस अपराधे * 
त्याग रहे हैं ? में जीवित नहीं रह सकूंगी । 

Se कहा--नाथ | आप wee हैं| 
आडचर्यकी बात है, आपको कैसे क्षोभ हो 
अपनी इन पत्नियोपर कृपा कीजिये | कारण; AE 


अपनी एक कलासे भारतवर्षमें जाऊँगी । पर प्र 
आपके चरणोंके दर्शन प्राप्त कर सकूँगी | पापीजन a 
स्नान ओर आचमन करके अपना पाप मुझपर लाद 

उस पापसे मुक्त होकर आपके चरणोंमें आनेका m 
कैसे प्रास हो सकेगा १ अच्युत | मैं अपनी एक 


at 


Se 


त्री होकर अत्र होंगे 
aa gà पुनः ऋ आपके चरणकमल प्राप्त होंगे ! 
aa र (2 


। यह तो बताइये कि जव मैं बृक्षरूपमें उसकी 
; इने लगँँगीः तव कबतक आप मेरा 
he का ये गङ्गा सरखतीके शापसे भारतवर्षमें 
a oe तब फिर किस समय झाप और पापसे छुटकारा 
a ea ga कर सकेगी £ गज्ञाके amà ये सरस्वती 
g यदि मारते जायूँगी तो ` कब शापसे मुक्त होकर पुनः 
चरणकमलोंको पा सकेंगी १ प्रभो | आप जो इन 
कह रहे हैं कि तुम ब्रह्माके घर सिधारो अथवा 
लाको शिवके भवनपर जानेकी आज्ञा दे रहे हं--आपके 
इन aie लिये मैं a क्षमा चाहती हूँ । आप कृपा 
करके इन्हें ऐसा दण्ड न | 
नारद | इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मीने अपने 
दामी औहरिकें चरण पकड़ लिये; उन्हे प्रणाम किया और 
आपे केशसे मगवानके चरणोंको आवेष्टित करके वे वारंवार 
Vat | भगवान्‌ श्रीहरि सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले 
tit सुनकर उन्होंने देवी कमलाको दयसे चिपका 
| छा और प्रसन्नमुखसे मुस्कराते हुए कहा | 
भगवान्‌ विष्णु बोळे-सुरेश्वारे | कमलेक्षणे ! में 
तुम्हारी वात भी wa और अपने वचनकी भी रक्षा 
करेगा | साथ ही तुम तीनोंमें समता कर दूँगा» अतः सुनो । 
ये सरखती कलाके एक अंशसे नदी बनकर भारतवर्षमें जाये, 
आधे अंशसे ब्रह्माके भवनपर पधारें तथा पूर्ण अंसे खयं 
मेरे पास रहें | ऐसे ही ये गङ्गा भगीरथके सत्प्रयत्नसे अपने 
we feta पवित्र करनेके लिये भारतवर्षमें जाये 
औरस पूर्ण अंगसे मेरे पास भवनपर रहें | वहाँ इन्हें शंकरके 
TER रहनेका FSU अवसर भी प्रास होगा | ये खमावतः 
WAS ही, किंतु वहाँ जानेपर इनकी पवित्रता और भी 
बद जायगी | वामलोचने | तुम अपनी कलाके अंशांशसे 
WTA चलो | वहाँ तुम्हे ‹पद्मावती'नदी और “तुलसी? 
शके स्मसे विराजना होगा । कलिके पाँच हजार वर्ष 
à हो जानेपर तुम नदीरूपिणी देवियोंका उद्धार हो 
a | । तदनन्तर तुमछोग मेरे भवनपर लौट आओगी । 
i ! समयू्ण प्राणियोंके पास जो सम्पत्ति और विपत्ति 
more कोई-न-कोई हेतु छिपा रहता है | बिना 
६ M जु किन्हींको भी गोख प्रास नहीं हो सकता | अब 
' `` अ होनेका उपाय बताता हूँ | मेरे aA उपासना 


yx विष्णुपली SERP ERER i EE eE E शिवदि पधारना # 
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करनेवाले TIA संत पुरुष भी तुम्हारे जलमें नदाने-धोनेके 
लिये पधारेंगे | उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श 
प्रात करके सब À छुटकारा पा जाओगी | सुन्दरि | 
इतना ही नहीं किंतु भूमण्डलपर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे 
सभी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्शी पाकर परम पावन बन 
जायेगे | भारतवर्षकी भूमि अत्यन्त पवित्र है | मेरे मन्त्रके 
उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं । प्राणियोको 
पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। 


मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर थोते हैं; वह स्थान 


महान्‌ तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है--यह बिल्कुल 


_ निश्चित दै# | घोर पापी भी मेरे भक्तके दर्शन और aly 


प्रभावसे पवित्र होकर जीवन्युक्त हो सकता है । नास्तिक 
व्यक्ति भी मेरे भक्तके दर्शन और wad पवित्र हो 
सकता दै | 

जो कमरमें तलवार बॉधकर  द्वारपालकी देसियतसे 
जीविका चलाते हैं, सुनीमी .मात्र जिनकी जीविकाका 
साधन है, जो इधर-उधर चिट्ठी-पत्री पहुँचाकर अपना 
भरण-पोषण करते हैं तथा गाँव-गाँव घूसकर भीख माँगना ही 
जिनका व्यवसाय है; एवं जो बेलोंको जोतते हैं; ऐसे ब्राह्मण- 
को अधम कहा जाता हैः किंतु मेरे भक्तके दर्शन और 
स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती 
झूठी गवाही देनेवाले तथा धरोहर हड़पनेवाले नीच व्यक्ति 
भी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्शसे Ta हो सकते हैं । मेरे 
भक्तके दर्शन एवं wall ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके 
प्रभावसे महापातकी व्यक्तितक पवित्र हो सकता है। 
सुन्दरि | पिता; माता; ef, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री बहन) 
गुरुकुल, TAA APTA सासु और श्शुर--जो पुरुष इनके 
मरण-पोषणकी व्यवस्था नहीं करता? उसे महान पातकी _ 
कहते हैं; किंतु मेरे भक्तोके दर्शन और स्पर्श करनेसे बह 
मी शद्ध हो जाता है । पीपछके बको काटनेवाले, मेरे 
wath निन्दक तथा नीच ब्राह्मणको मी मेरे भक्तका दर्शन 
और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी 
मेरे मक्तोके दर्शन और स्स्शसे पवित्र हो सकते हैं।. 
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आतुर रहनेवाले प्रभो | अब आप उन अपने भक्तोंके लक्षण 
बतलाइये, जिनके दर्शन और wad हरिभक्तिहीन; 
अत्यन्त अहंकारी; अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले, 
धृत, शठ एवं साधुनिन्दक अत्यन्त अधम मानवतक तुरंत 
पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे सम्पूर्ण तीर्थोमे 
पवित्रता आ जाती है; जिनके चरणोंकी धूलिसे तथा 
चरणोदकसे TAT कल्मष दूर हो जाता दै तथा जिनका 
दर्शन एवं स्पर्श करनेके लिये भारतवर्षमें लोग लालायित 
रहते हैं; क्‍योंकि विष्णुभक्त पुरुषोंका समागम सम्पूण 
प्राणियोंके लिये परम लाभदायक है | जलमय तीर्थ ही तीथ 
नहीं है और न मृण्मय एवं प्रसरमय देवता ही देवता हैं; 
क्योंकि वे दीर्घकालतक सेवा करनेपर ही पवित्र करते हैं | 
अहो | साक्षात्‌ देवता तो विष्णु-भक्तोंको मानना चाहिये, जो 
GU पवित्र कर देते हैं le 


सूतजी कहते है---शोनक | महालक्ष्मीकी बात सुनकर 
उनके आराध्य स्वामी भगवान्‌ श्रीहरिका मुखमण्डल 
मुस्कानसे खिळ उठा । फिर वे अत्यन्त गूढ़ एवं as 
रहस्य कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये | 
श्रीभगवान बोछे--लक्ष्मी | भक्तोंके लक्षण श्रुति 
एवं पुराणोंमें छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणोंमें पापका 
नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेकी 
प्रचुर शक्ति है | जिसको सदुरुके द्वारा विष्णुका 
मन्त्र प्राप्त होता है (और जो सब कुछ छोड़कर 
केवळ मुझको ही सर्वस्व मानता है ), उसीको वेद-वेदाङ्ग 
पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं | ऐसे व्यक्तिके जन्म 
लेनेमात्रसे Gat सौ पुरुष, चाहे वे खर्गमें हों अथवा 
नरकमें,-तुरंत मुक्तिके अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन 


i 3 
कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | तदनन्तर 


आ प एक कलासे तो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें पधारी चे ध्वाणी! नामसे विख्यात हुई । श्रीहरि समू "१ 
तथा पूर्ण अंशसे उन्हें भगवान्‌ भीहरिके निकट रहनेका व्यास रहते हुए भी सागरके seed शयत 


सौभाग्य प्रात हुआ | भारतमें पधारनेसे 'भारती?, ब्रह्माकी 


# 
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% न झम्मयानि तोथोनि न देवा सृच्छिलामया: । ते पुनन्त्यपि काळेन विष्णुभक्ताः क्षुणादहो ॥ ( प्रकृतिखण्ड ६। t 
ta ees सुखं मुक्ति 3 सालेक्यादिचतुष्टयम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं वा तदवान्छा मम सेवने॥ 
इन्द्रत्वं च मजुल्ल च ब्रह्मत्वं च सुदुळभम्‌ खगेराज्यादिभोगं च स्वप्नेऽपि च न वान्छति॥ 
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पूर्वजॉमेंसे किन्हींका कहीं जन्म हो गया है ते 
जिस योनिमें जन्म पाया दै, वहीं उनमें जीवन्मुक्तता ," 
है ओर समयानुसार वे परमधाममें चले जाते ait 
भक्ति रखनेवाळा मानव मेरे गुणोंसे सम्पन्न होर | 
जाता है । उसकी वृत्ति मेरे गुणका अनुसरण को 
लगी रहती है | वह सदा मेरी कथा-बार्तमें लगा र्ल 
मेरा शुणानुबाद सुननेमात्रसे वह आनन्दमनन || 
है । उसका शरीर पुलकित हो जाता है और 
हो जाती है। उसकी आँखोंमें ऑल भर आते शे, 
अपनी सुधि-बुधि खो बेठता है | मेरी पवित्र सेवामें Prats 
रहनेके कारण सुख, चार प्रकारकी सालोक्यादि हू 
ब्रझाका पर अथवा अमरत्व--कुछ भी पानेकी ate 
वह नहीं करता । ब्रह्मा. इन्द्र एवं मनुकी उपाषिर 
ख़र्गके राज्यका सुख--ये सभी परम दुर्लभ हैं; fyi 
भक्त खप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करता] । ऐषे; 
बहुत-से भक्त भारतवर्षमें निवास करते हैं | उन महे 


विहल हो जाते हैं; वे बड़भागी भक्त अन्य 
मनुष्य, तीर्थ एवं मेरे परमधामको भी पवित्र को 
घराधामपर पधारते हैं। 

qa | इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्‍नका Te 
कर दिया | अब तुम्हें जो उचित जान पढ़े) वह को 
तदनन्तर वे सभी देवियाँ; भगवान्‌ श्रीहरिने जो ई 
आज्ञा दी थी, उसीके अनुसार कार्य करनेमें संल! 
गयीं । स्वयं भगवान्‌ अपने सुखदायी आसनपर A 
हो गये | ( अध्या 


प्रेममाजन होनेसे “राह्मी? तथा वचनकी अधिष्ठात्री हेर 


ह 
देखे जाते हैं; अतः aa युक्त होनेके कारण 7 
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_ नाम aT है ES इन A. उनकी प्रिया होनेसे इन 
3 zi quad? कहा जाता है । नदीरूपसे पधारकर ये 
Oe परम पावन तीर्थ बन गयीं । पापीजनोंके पापरूपी 
Saal भस्म करनेके लिये ये प्र्वलित अभिस्वरूपा है | 


नारद | तत्पश्चात्‌ बाणीके शापसे गङ्गा अपनी कलासे 
AER आयीं | भगीरथके सत्पयकषस इनका शुभागमन 
| येगङ्गा. आ दी रही श्रीं कि शंकरने इन्हें अपने 
pea धारण कर लिया। कारण गङ्गाके वेगको केवल 
र ही सॅभाळ सकते थे | अतएव उनके वेगको सहनेमें 
असमर्थ प्रथ्वीकी प्रार्थनासे ये इस कार्यके लिये प्रस्तुत हो 
गये । फिर पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मी अपनी एक क्लासे 
meat नदीरूपसे पधारीं। इनका नाम पद्मावती? 
हुआ | वे स्वथं पूर्ण अंसे भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामें 
उनके समीप ही रहीं । तदनन्तर अपनी एक दूसरी 
कलासे वे भारतमें राजा धर्मध्वजके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट 
हुईं | उस समय इनका नाम “तुलसी? पड़ा । पहले 
सरखतीके शापसे और फिर श्रीहरिकी आज्ञासे इन विश्व- 
वनी देवीने अपनी कलाद्वारा ब्रक्षमय-रूप धारण किया | 
कलिमें पाँच हजार adas भारतवर्षमें रहकर ये तीनों 
देवियाँ सरित्‌-रूपका परित्याग करके वेकुण्ठमें चली जायँगी । 
काशी तथा वृन्दावनके अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आज्ञासे उन देवियोंके साथ वैकुण्ठ 
चळे जायेंगे | शालग्राम श्रीहरिकी मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
क्रान्नाथ कलिके दस हजार वर्ष व्यतीत होनेपर भारतवर्षको 
छोड़कर अपने धामको पधारेंगे | इनके साथ ही साधु, 
पुराण, शङ्कु श्राद्ध, तपण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवष॑से 
उठ जायेंगे | देवपूजा; देवनाम, देवताओंके गुणोंका 
न, वेद्‌, शास्र, पुराण, संत, सत्य, धमं; ग्रामदेवता; 
नत; तप और उपबास--ये सब भी उनके साथ ही इस 
चले जायँगे। ( इनमें छोगोंकी श्रद्धा नहीं रह जायगी। ) 
प्रायः सभी लोग मद्य और मांसका सेवन करेंगे | 
z cr क्रिसीको gor न होगी | उपर्युक्त देवी 
भारतवष छोड़ देनेके पश्चात्‌ शठ) WO 

फैल ioe > अत्यन्त अहंकारी, चोर, हिंसक--ये सब संसारमें 
अपने जाये । पुरुषपेद ( परस्पर सैत्रीका अभाव ) होगा | 
स अथवा पुरुपका मेद विवाह) वाद-निर्णय 
या वर्णका ग भेद; स्त्रीका भेद; विवाह) वाद-निर्णय; 
WT निर्णय, अपने या पराये स्वामीका भेद तथा 


AH बस्तुओंका भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा L 


Ao लेते To Zio Soper व Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


छ कलियुगके चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृप्ण-लीलाका वर्णन $ 


Ro's 
सभी पुरुष स्त्रियोंके अधीन होकर रहेंगे । Ww 
yaka निवास होगा । वे दुराचारिणी feat सदा 
डॉट-फटकारकर अपने पतियांको पीटेंगी । ग्रहिणी घरकी 
पूरी मालकिन वनी रहेगी, घरका स्वामी नौकरसे भी अधिक 
अधम समझा जायगा | AH जो बलवान होंगे, उन्हींको 
कर्ता माना जायगा । भाई-बन्धु वे ही समझे जायेंगे; 
जिनका सम्बन्ध योनि या जन्मको लेकर दोगा, जैसे 
पुत्र, भाई आदि। ( अर्थात्‌ जरा भी दूरके समर्कबालेको 
लोग भाई-बन्धु भी नहीं मानेंगे। ) विद्याध्ययनसे सम्बन्ध रखने- 
वाळे गुरु-भाई आदिके साथ कोई बात भी नहीं करेगा । पुरुष 
अपने ही परिवारके लोपोसे अन्य अपरिचित व्यक्तियाँशी भाति 
व्यवहार करेंगे । व्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और द्र 
चारों वर्ण अपनी जातिके आचार-विचारको छोड़ 
देंगे | dear और यशोपवीत आदि संस्कार तो 
प्रायः बंद ही हो जायँगे | चारों ही वर्ण म्लेब्छके 
समान आचरण करेंगे । प्रायः सभी लोग अपने R 
छोड़कर म्लेच्छ-शास्त्र TEN | ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेशय और 
शूद्र--चारों वर्णोके लोग सेवावृत्तिसे जीविका चलायेंगे । 
aml mAN सत्यका अभाव हो जायगा | जमीनपर 
धान्य नहीं उपजेंगे | za फलहीन हो जायेंगे | गोओंमें दूध 
देनेकी शक्ति नहीं रहेगी । लोग ब्रिना मक्‍वनके दूधका 
व्यवहार करेंगे । ot और पुरुषमें प्रेमका अभाव होगा | 
ग्रहस्थ असत्य भाषण करेंगे । राजाओंका . तेज--अखित्य 
समाप्त हो जायगा | प्रजा भयानक करके AR अत्यन्त 
कष्ट पायेगी | चारों aad धर्म और पुण्यका नितान्त 
अभाव हो जायगा | लाखोंमें कोई एक भी पुण्यवान्‌ न हो 
सकेगा | बुरी बातें और बुरे शब्दोंका दी व्यवहार होगा | 
जंगलोमे रहनेवाले लोग भी qoh भारसे कष्ट AN 
नदियों और तालाबोपर धान्य होंगे | अर्थात्‌ समयोचित 
वर्षोके अभावसे अन्यत्र खेती न होनेके कारण लोग T 
तटपर ही खेती करेंगे | कलयुग सम्श्रान्त कुलके TUT 
अवनति होगी | 


नारद | कलिके as 
असत्यवादी होंगे । भली = 
धान्य देनेमें असमर्थ रहेंगे। नी 
कारण श्रेष्ठ माने जायँगे | देवभक्तोमें नास्तिकता आ 6 
नगरनिवासी हिंसक? feat तथा मनुष्यघाती होंगे | 


प्रायः at और पुरुष-रोगीः थोड़ी: उप्रवाले और युवा- 


अग्लील्माषी) धूते) शठ और 
जोते-बोये हुए खेत भी 


होनेके 
वणंबाले 
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१०६ 
अवस्थासे रहित होंगे। सोलह वर्षमें ही उनके सिरके बाल 
पक जायेंगे | बीस वषमे उन्हें gata घेर लेगा | 
Regn भात्रन्नाम त्रेचा जायगा | मिथ्या दान 
होगा--मनुप्य अपनी कीर्ति बढ़ानेके लिये दान देकर स्वथं 
पुनः उसे वापस ले लेंगे | देववृत्ति, त्राह्मणवृत्ति अथवा गुरुकुल- 
वृत्ति--चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरेकी-- 
कलिके मानव उसे छीन लेंगे | कलियुगमं मनुष्यको 
अगम्यागमनमें कोई हिचक न रहेगी | कलियुगमें स्त्रियों 
और पतियोंका निर्णय नहीं हो सकेगा । अर्थात्‌ सभी 
SGI अवेध व्यवहार होंगे | प्रजा किन्ही ग्रामो और 


MAR अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्रास कंर सकेगी | प्रायः 


सब लोग अप्रिय वचन jet | सभी चोर और waz 
होंगे | सभी एक-दूसरेकी हिंसा करनेवाले एवं नरघाती 
होंगे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--सबके वंदाजोमे पाप 
प्रवेश कर जायगा | सभी लोग लाख, लोहा, रस और 
नमक्रका व्यापार करेंगे | पञ्चयज्ञ करनेमें द्विजोंकी प्रबृत्ति 
न होगी | यज्ञोपवीत पहनना उनके लिये भार हो जायगा | 
वे संध्या-वन्द्न और alae विहीन रहेंगे | पुंश्रली, . सूदसे 
जीविका चलानेबाली तथा कुटनी खी रजस्वला रहती हुई भी 
Ae धर भोजन बनायेगी | अन्नांमे, स्त्रियोमें और 
आश्रमवासी मनुष्योंम कोई नियम नहीं रहेगा । घोर 
कलिमें प्रायः सभी म्लेच्छ हो जायेंगे । 


इस प्रकार जव सम्यकू प्रकारसे कलियुग आ जायगा, तब 
सारी प्रथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायगी | तब विष्णुयशा नामक 
ब्राह्मणक्रे धर उनके पुत्ररूपसे भगवान्‌ कल्कि प्रकट होंगे | 
सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान्‌ नारायणके अंद हैं | 


ये एक बहुत ऊँचे घोड़ेपर चढ़कर अपनी विशाल तळवारसे. 


स्लेच्छोक्रा विनाश करेंगे ओर तीन रातमें ही प्रथ्वीको 
FOIA कर देंगे | यों बसुधाको म्लेच्छरहित करके वे 
खयं अन्तर्धान हो जायेगे | तब एक बार प्रथ्वीपर अराजकता 
फेल जायगी | डाकू सर्वत्र ळूट-पाट मचाने लगेंगे | 
तद्नन्तर्‌ मोटी धारसे असीम जल बरसने लगेगा | लगातार 
छः दिन-रात वर्षा होगी | gee सर्वत्र जल-ही-जल 
दिखायी पड़ेगा | प्रथ्वी प्राणी; वृक्ष? गहसे शून्य हो जायगी | 
मुने | इसके बाद बारह सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके 


` प्रचण्ड तेजसे प्रृथ्वी सूख जायगी । 


` गयो होनेपर oft कलयुग समासत हो- जायगा, तब 
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तप और सत्त्वसे सम्पन्न भूर्मका पूर्णरूपसे प्राक्च > 
उस सम तपस्वियों, धर्मात्माओं ओर वेदज् are, 
थ्वी शोभा पायगी । घर-घरमें स्त्रिया पतित्रता और के 
होंगी । धर्मप्राण न्यायपरायण क्षत्रियोके 
प्रबन्ध होगा | वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त, 
प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्यकर्मके प्रेमी होंगे | Ben याप 
तत्पर रहेंगे | वे मनमं धार्मिक भावना रखते हुए aes 
प्रति श्रद्धा wat । शूद्र धर्मपर आखा रखते ३. 
पवित्रतापूर्वक सेवा करेंगे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और $i 
वंशज भगवती जगदम्बा शक्तिके परम उपासक a, 
उनके द्वारा देवीके मन्त्रका निरन्तर जप होने लोग। 
सब लोग देवीके ध्यानमें तत्पर रहेंगे । समयार 
व्यवहार करनेवाले पुरुषोंमें श्रुति, स्मृति ake gua ७ 
ज्ञान प्रा्त रहेगा | इसीको सत्ययुग कहते हैं। इस गु 
र्म पूर्णरूपसे रहता दै । त्रेतामें धर्म तीन पैरसे; द्रापे | 
पेरसे और कलिमें केवळ एक पैरसे रहता है। घोर # 
आनेपर तो यह सम्पूर्ण पैरोसे हीन हो जाता है | 


विप्र | सात दिन हैं। सोलह तिथियाँ कही whi 
बारद महीने ओर छः ऋतुएँ होती हैं । शक्ल और कृण- 
दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन--दो अयन होते है 
चार पहरका दिन होता है ओर चार पहरकी रात हों 
है । तीस दिनोंका एक महीना होता है । संवत्सर तग 
इडावत्सर आदि भेद्से पाँच प्रकारके वर्ष समझने A 
यही कालकी संख्याका नियम है | जैसे दिन आते-जाते @ 
हैं, ऐसे ही चारों युगोंका भी आना-जाना लगा रहता है! 
मनुष्योंका एक वर्ष पूरा होनेपर देवताओंका एक दि 
होता है | कालकी संख्याके विशेषज्ञ पुरुषोंका सि 
है कि मनुष्योंके तीन सौ साठ युग व्यतीत होनेपर देवताओं 
एक युग बीतता है । इस प्रकारके gaen दिलय बग 
एक मन्वन्तर कहते हैँ । एक इन्द्र एक 
रहते हैं । यों अद्याईस इन्द्र fa जानेपर ब्रह्माका एक ति 
रात होता है | इस मानसे एक सो आठ वर्ष व्यतीत 
ब्रझाकी आयु पूरी हो जाती है। इसीको प्राग | 
समझना चाहिये | उस सम पृथ्वी नहीं दिखायी पी | 
पृथ्वीसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड sed लीन हो जाते द! 
विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी परातर aul 
रह 


ay Tr 
मनस्वी, T i 


ie 
H 
" 


Za 


लीन हो जाते हैं | उन्हीमे प्रकृति भी लीन हो 
मुने ! इसीको प्राकृत प्रलय कहते हैं । इस 
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कहते हैं | इस प्रकार श्रीकृष्णके एक निमेषमे सम्पूर्ण विश्व 
और अखिल ब्रह्माण्ड नष्ट दी i 
ga तथा miaa Aam दी शेप रहते हैं। 
औकृष्णका AATA ही प्रलय है जिसमें सारा ब्रह्माण्ड 
gat हो जाता दै। निमेषकालके अनन्तर फिर टिका 
म चाळू हो जाता है । यों सृष्टि ओर प्रलय होते रहते हैं। 
हितो कस गये और आये--इसकी संख्या कोन जान 
सकता है ! नारद ! feat, seat, aardi और 
gamed रहनेवाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबन्धकोंकी संख्याका 
परान भला किस पुरुषको हो सकता है ! 


परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके एकमात्र ईश्वर 
है, जो प्रकृतिसे परे हैं। उनका विग्रह सत्‌, चित्‌ ओर 
आनन्दमय है । ब्रह्मा प्रभति देवता, मद्दाविराट्‌ ओर स्वल्प- 
ब्रिटू--सभी उन परम प्रभु परमात्माके अंश हैं । प्रकृति भी 
उर्दैका अंश कही गयी है । वे श्रीकृष्ण दो ead विभक्त हो 
at ह-एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज | चतुर्भुज श्रीहरि 
awed विराजते हैं और स्वयं द्विभुज श्रीकृष्णका NAF 
निवास है | ब्रह्मासे लेकर तृणपर्थन्त समस्त चराचर जगत्‌ 
(mga स्के अन्तर्गत ) है । जो-जो प्राकृतिक सृष्टि है, वह 
सव नश्वर ही है । इस प्रकार सृष्टिके कारणभूत WHE 
ममास नित्य, सत्य, सनातन; स्वतन्त्र; निर्गुण, Aisa और 
TA परे हैं; उनकी न कोई लोकिक उपाधि है और न 
कोई भौतिक आकार । भक्तोंपर अनुग्रह करना उनका स्वरूप 
हज सभाव है । वे अत्यन्त कमनीय हैं | उनकी अङ्ग- 
भनति नूतन जछ्धरके समान है। उनके दो भुजाऐ हैं। हाथमे 
गुरज | गोपों-जैसा वेश और किशोर अवस्था है। वे aaa, 
TA परमात्मा एवं ईश्वर हैं | तुम उनके स्वरूपको ऐसा ही 


En द पिकले उसन शानस्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्मण्डकी सृष्टि 
an oa सम्पूर्ण तत्वोंके ज्ञाता मृत्युञ्जय शिव संहारका 
गये ag हैं । उन्हींके दिये ज्ञानसे तथा उन्हींके लिये किये 


मभावसे वे उनके समान ही महान. एवं सर्वेश्वर 


has A ७. ९ 
४ कलियुगके चरित्रका, कालमानका तया गोळोककी श्रौकृप्णलोळाका वर्णन ३: 


T दिये हुए ज्ञानसे Rae पुरुप (विष्णु ) के मेरे वक्षःस्थलपर है, 
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BO S a 


तथा समस्त जगतूके अधिपति हुए Z| उन्हे शानसे, उन्‍्हींके 
fe की गयी तपस्यासे तथा उन्दीके प्रति भक्ति और wea 

“सेवासे प्रकृति सर्वेशक्तिमती महामाया और सर्वेश्वरी हुई है। 
उन्हींके WA, भजन; तपस्या एबं सेवा करनेसे देवमाता 
सावित्री वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी और वेदमाता हुई हैं; 
वेदज्ञा तथा द्विजोंकी पूजनीया हो गयी हैं| परमात्मा श्रीकृष्णकी 
सेवा और तपक्रा ही प्रभाव दै कि सरस्वतीको समस्त विद्याकी 
अधिष्ठात्री माना जाता है | अखिछ fara, उनकी उपासना 
करते हैं | | सनातनी मद्दालश्रमी धन और सम्यक्री अघिष्ठात्री 
देवी तथा सब समत्तियाको देनेम॑ समर्थ हुई दे | इन्हींकी 
उपासिका होनेसे दुर्गाको सत्र लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी 
सबकी कामनाएँ पूर्ण कर देती. दं । इतना ही नहीं, वे 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा इन्हींकी कृपासे समस्त गाँवोंकी ग्रामदेवी, 
ayo सम्पत्ति देनेमें समर्थ, सबके द्वारा स्तुत्य और सवश 
Sie | उन्होंने सर्वेश्वर दित्रको जो पतिरूपमें प्राप्त किया दै, 
वह उनकी श्रीकृष्ण-सेवाका ही फल है lo 


श्रीकृष्णके वामभागसे प्रकट हुई श्रीराधा श्रीकृप्णकी 
प्रेमसे आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेमकी 
अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हुई ह । 
श्रीकृष्णफी सेवासे ही उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रुप) 
सौभाग्य, मान) गौरव तथा श्रीकृष्णके वक्षःस्थलमें स्थान-- 
उनका पत्नीत्व प्राप्त किया है । प्रू्यकालमं राधाने ay 
पर्वतपर एक wee दिव्य युगोंतक निराहार रहकर तपस्या 
की | इससे वे अत्यन्त कृशकाय हो गयीं। श्रीकृष्णने देखा; 
राधा चन्द्रमाकी एक कलाके समान अत्यन्त कृश हो गयी हैं, 
अब इनके OH सॉसका चलना भी बंद हो गया है, तब वे 
प्रभु करुणासे द्रवित हो उन्हें छातीसे लगाकर फूट-फूटकर रोने 
लगे | उन्होंने राधाक्ो वह सारभूत वर दिया; जो अन्य सब 
लोगोंके लिये दुर्लभ है | वे बोळे-_'प्राणवलछमे | तुम्हारा स्थान 
तुम यहीं रहो । मुझमें तुम्हारी अविचल 
प्रेम-भक्ति हो । सौभाग्य, मान! प्रेम और गौरवकी इ्टिसे 
तुम मेरे लिये सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो । 
संसारकी समस्त युवतियोंमें तुम्हारा सबसे ऊँचा स्थान है। 


तुम सबसे अधिक महत्त्व तथा गौरव प्राप्त करो | में सदा 
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तुम्हारे गुण गाऊँगाः पूजा करूँगा | तुम सदा मुझे अपने 
अधीन समझो । में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करनेके 
लिये बाध्य रहूँगा ।? ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने उन्हे 
सचेत किया और अपनी उन प्राणवछमाको सौतके कष्टे 
मुक्त कर दिया | 

जिन-जिन देवताओंकी जो-जो देवियाँ पतिद्वारा सम्मानित 
हुई हैं, उनके उस सझ्मानमें श्रीकृष्णी आराधना ही कारण 
है | aa! जिनकी जैसी तपस्या है, उन्हें Far ही फल प्राप्त 
हुआ है | देवी दुर्गाने सहस दिव्य वर्षोत्क हिमाल्यपर तप 
करते हुए श्रीकृष्ण-चरणोंका ध्यान किया | इससे वे सबकी 


भक्तिभावसे तपस्या 


$ चन्दे नवधनद्याम॑ ख्रात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ GR Aah, 
ee | 


पूजनीया हो गयीं | सरस्वती श्रीकृप्णकी परम 
के लिये लाख दिव्य वर्षोतक गर 
AAR तपस्या करके सबकी बन्दनीया ह 
हे । लक्ष्मी सो दिव्य युगोंतक o 

तपस्य़ापूर्वक  श्रीकृष्णी आराधना के 
समस्त समदाओंको देनेमें समर्थ ets | 
सावित्री मल्याचलपर साठ हजार fis 
वर्षोतक तप एवं श्रीक्ृष्ण-चरणोंका चिन्तन इह 
द्विजोंकी पूजनीया हो गयी हैं । 


सुने ! ARSH ब्रह्मा; विष्णु तथा fr 
सौ मन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-प्रीतिके लिये ताल 
करके सृष्टि, पालन ओर संहारका अधिकार प्राप्त क्लि 
था | धर्म सौ ममन्वन्तरांतक तप करके सभ 
हुए | नारद | रोषनाग, सूर्यदेव; इन्द्र तथा चढणे 
भी एक-एक मन्वन्तरतक भक्तिपूवक श्रीकृष्णकी प्रसन्न 
के लिये तप किया था । वायुदेवता सो दिव्य युगो 
करके सबके प्राणश सबके द्वार 
पूजनीय तथा सबके आधार बन गये | इस प्रकार श्रीकृण 
प्रीतिके लिये तपस्या करके सब देवता, मुनि, मानव, एत 
तथा ब्राह्मण छोकमें पूजित हुए हैं । इस प्रकार. मेने त 
यह पुराण तथा आगमका सारभूत सारा तत्त्व सुना RAI 
अब तुम और क्या सुनना चाहते हो! ( अध्याय ०] 


पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं प्रथ्वीके प्रति 
शास्रविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन 


MAAA कहा--भगवन्‌ ! आपने वतलाया है कि 
श्रीकृष्णके Faqs ब्रह्माकी आयु पूरी हो जाती है। 
उनका सत्ता्यून्य हो जाना ही (प्राकृतिक प्रलय? कहा जाता 
है | उस समय gA aca हो जाती है। सम्पूर्ण विश्व 
जलमें डूब जाता है | सव-के-सव परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णमें 
लीन हो जाते हैं | तव उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती 
है और सप्टिके समय वह पुनः केसे प्रकट हो जाती है ! 
धन्या, मान्या, सबकी आश्रयरूपा एवं विजयशालिनी होनेका 
सोभाग्य उसे पुनः केसे प्रास होता है ! प्रभो ! अत्र आप 
पृथ्वीकी उततत्तिके मङ्गलमय चरित्रको सुनानेक्री कृपा कीजिये। 


भगवान्‌ नारायण बोळे नारद ! श्रुति कहती है 
कि सम्पूर्ण akih आरम्ममं भीकृष्णसे ही सबकी उत्पत्ति 


a 
.उसका Gal हुआ | अतः लोग उसे 'मेदिनी' कहने 


. चरित्र सम्पूर्ण AAS प्रदान करनेवाला दै । 
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होती है और समस्त प्रल्योके अवसरपर प्राणी set ले 
भी हो जाते हैं। अत्र पृथ्वीके जन्मक्रा TIF सुनो | कु 
लोग कहते हैँ, यह आदरणीया पृथ्वी मधु ओर 
मंदसं उत्पन्न हुई l इसका भाव य 
जीवनकालमें पृथ्वी स्पष्ट Razi नहीं पड़ती 
मर गये; तव उनके शरीरसे मेद निकला- वही १ 
तेजसे सूख गया । अतः मेदिनी? इस नामसे परी वि 

हुई | इस मतका स्पष्टीकरण सुनो | पहले सर्वत्र अ 


टविगोचर हो रहा था । प्रथ्वी जलसे ढकी थी । में 


it 


मुने | अब पृथ्वीके सार्थक जन्मका प्रसङ्ग कहता ६ 
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में पुष्करक्षेत्रमे था । महाभाग धर्मके मुखसे जो कुछ 


चुका हूँ? वही तुमसे कंहूँगा। मद्दाबिराट्‌ पुरुष 
§ 3 अनन्तकालसे get विराजमान रहते ह--यह स्पष्ट है। 


उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता 

T महाविराट्पुरुषके सभी _ रोमकूप उसके आश्रय = 
जते हैं । मुने ! उन्हीं रोमकूपोंसे पृथ्वी निकल: आती है। 
agi रोमकूप हैं) उन सबमेंसे एक एकसे seated पृथ्वी 
aA प्रकट होती और छिपती रहती है N सृष्टिके समय 
प्रकट होकर जलके ऊपर स्थिर रहना आर. प्रलयकाल 
उपस्थित होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना--यही 
इसका नियम दै । अखिल त्रह्माण्डमें यद विराजती है । वन 
और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाये रहते हैँ । AE सात समुद्रोसे 
बेरी रहती है सात द्वीप इसके अङ्ग हैं । हिमालय और 
aie आदि la तथा सूर्य एवं चन्द्रमा प्रभति ग्रह इसे 
सदा सुशोभित करते हैं। महाविराट्की आज्ञाके अनुसार 
ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त 
प्राणी इसपर रहते हैं । पुण्यतीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष-जेसे 
देशोसे ara होनेका इसे सुअवसर मिलता है । यह पृथ्वी 
aula भूमि है | इंसपर सात स्वर्ग हैं । इसके नीचे सात 
ताल हैं । ऊपर ब्रह्मलेक है | ब्रह्मलोकसे भी ऊपर धुवलोक है। 
नारद | इस प्रकार इस प्रथ्वीपर अखिल विश्वका निर्माण 
हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं। यहाँतक कि “प्राकृत 
प्रलय? का अवसर आनेपर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस 


समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण) 


ृष्टिके आरम्भमे ही परब्रह्म श्रीकृष्णने इन्हें प्रकट करके इस 
T नियुक्त कर दिया दै । ae और प्रळय प्रवाहरूपे 
नित्य ह--इनका क्रम निरन्तर चाळू रहता है । ये समयपर 


नियन्त्रण रखनेवाली अदृष्टं शक्तिके अधीन होकर रहते दैं। 


प्रवाहक्रससे पृथ्वी भी नित्य है । वाराहकत्पमें यह मूर्तिमान्‌ 


'स्मसे विराजमान हुईं थी और देवताऑने इसका पूजन किया 


था | मुनि, मनु, गन्धर्वं और ब्राह्मण--प्रायः सभी इसकी ` 


RN सम्मिलित हुए थे | उस समय मगवानका वाराहावतार 
हुआ था | श्रुतिके मतसे यह पृथ्वी उनकी पत्नीके स्पर्म 
विराजमान हुई | इससे मङ्गखका जन्म हुआ और मङ्गलसे 


नारदने पूछा--प्रभो ! देवताओं ने वाराहकल्पमें 
Ta किस से पूजा की थी ! सबको आश्रय प्रदान 
ली.इस साध्वी देवीकी उस कल्पमें aa भगवान, 


पृथ्च्रीकी उत्पत्तिका IAR ध्यान ओर पूजतका प्रकार तथा स्तुति * 
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IRRA तथा अन्य सबने भी पूजा की थी । भगवन्‌ ! इसके 
पूजनका विधान, जळके नीचेसे इसके ऊपर उठनेका क्रम 
एवं ARS जन्मक्रा कल्याणमय प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक वतानेकी 
कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण योले--नारद ! बहुत पहलेकी 
वात है | उस समय वाराहकत्प चल रहा था । त्रह्माके स्तुति 
FAR भगवान्‌ श्रीहरि हिरण्याक्षको मारकर पृथ्वीको 
रसातळसे निकाल ले आये | उसे R इस प्रकार रख 
दिया, मानो तालाबमें कमलका पत्ता हो। उसीपर ब्रह्माने 
सम्पूर्ण मनोहर विश्वकी रचना को । प्रथ्वीकी अधिष्ठात्री एक 
परम सुन्दरी देवीके रूपमे थी। उमे देखकर भगवान. श्रीदरिके 
मनमें प्रेम हो गया। भगवान्‌ वाराहकी कान्ति ऐसी थी, मानो 
करोड़ों सूर्य हों | उन्होंने अपना रूप परम मनोहर बना 
लिया तथा रतिके योग्य एक आाय्या तैयार की। फिर उस देवीके 
साथ एक दिव्य वर्षतक वे एकान्तमं रहे । इसके बाद 
उन्होंने उस सुन्दरी देवीका संग छोड़ दिया और खेल-ही-खेलमें 
वे अपने पूर्व वाराहरूपसे विराजमान हो गये | उन्होंने परम 
साध्वी देवी पृथ्वीका ध्यान और पूजन किया । धूप) दीप) 
वद्य, सिन्दूर, चन्दन, व) पूल ओर वलि आदि 
सामग्रियोसे पूजा करके भगवानले उससे कहा | 


श्रीभगवान्‌ बोळे — AN ! तुम सबको आश्रय प्रदान 
करनेवाली बनो | मुनि) मनु) देवता; सिद्ध ओर दानव आदिं 
सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी | अम्बुंबाचीके अतिरिक्त 
दिनमें णहप्रेश, TENTH वापी एवं तुडागके निर्माण 
अथवा अन्य ग्रहकार्यके अवसरपर देवता आदि सभी लोग मेरे 
बरके प्रभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे । जो मूर्ख तुम्हारी पूजा 
नहीं करना चाहेंगे; उन्हें नरकमें जाना पड़ेगा | 

उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भसे 
तेजस्वी मङ्गल नामक अहकी उत्पत्ति हुई । भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्ति 'प्रथ्वीकी उपासना 
करने लगे | कंप्वशाखामें कहे हुए मन्त्रको पढ़कर उन्होंने 
ध्यान किया और स्तुति की । मूलमन्त्र पढ़कर AT अर्पण 


किया | at त्रिलोकी रमे प्रथ्वीकी पूजा और स्तुति 


होने लगी । 
` नारदजीने कहा भगवन ] पृथ्वीका किस प्रकार 


aca ज नतक मथ मती 
१. सौरमानसे आद्रा नक्षत्र प्रथम चरणमें पृथ्वी ऋतु 


रहती है । इतने समयका नाम अम्बुवाची है । 
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ध्यान किया जाता दैः इनकी पूजाका प्रकार क्या है और 
कौन मूलमन्त्र दे ? सम्पूर्ण पुराणांमें छिपे हुए इस. प्रसङ्गको 
सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा sider हो रहा हे । अत 
बतानेकी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने ! सर्वप्रथम 
भगवान्‌ बाराहने इस प्रथ्तरीकी पूजा की । उनके पश्चात्‌ व्रह्मा 
उसके पूजनमें संलग्न हुए | तदनन्तर सम्पूर्ण प्रधान मुनियों; 
मनुओं ओर मानवांद्रार इसक्रा सम्मान हुआ । नारद | 
अब में इसका भ्यान, पूजन और मन्त्र बतलाता हूँ, सुनो | 
"हू श्रीं चसुधाये स्वाहा? इमी मन्त्रसे भगवान विष्णुने इसका 
पूजन क्रिया था। ध्यानका प्रकार यह है--“प्रथ्वी देवीके 
श्रीविग्रहका वर्ण स्वच्छ कमलके समान उज्ज्वल है | मुख 


ऐसा जान पड़ता दै, मानो शरत्‌.पूर्णिमाका चन्द्रमाहो। 
सम्पूर्ण AHH ये चन्दन लगाये रहती हैं | रत्नमय ASFA 
इनकी अनुपम शोभा होती है | ये ममस्त Gals आधार- 


भूता और रत्नगर्भा हैं । Gea खानें इनको गौरवान्वित किये 
हुए हैं । ये Gaa चिन्मय वस्त्र धारण किये रहती हैं | इनके 
मुखपर मुस्कान छाथी है । सभी लोग इनकी बन्दना करते 
हैं। ऐसी भगवती एश्वीकी में आराधना करता हूँ |? इसी 
प्रकार ध्यान करनेसे सव लोगोंद्वारा प्रथ्वीकी पूजा सम्पन्न 
होती है। fide! अत्र mame प्रतिपादित इनकी 
स्तुति सुनो | हैः 

भगवान्‌ विष्णु वोढढे--विजयकी प्राप्ति करानेवाली 
बसुधे | मुझे विजय दो । तुम भगवान्‌. यशवराहकी पत्नी 
` रो। जये | तुम्हारी कभी पराजय नहीं होती है | तुम विजयका 
, आभार) विजयशील ओर विजयदायिंनी हो | देवि | तुम्ही 


१६ चन्दे नयघनझ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
ea न ्त्त्त््ल्न्न्तननन्न्न्नस 


[ सदिसे 


सवकी आधारभूमि हो । सर्ववीअस्वरूपिणी तथा म 

दाक्तियोंसे सम्पन्न हो । समस्त कामनाओंको Bars 3 
तुम इस संसारमे मुझे सम्पूणं अभीष्ट वस्त प्रदान इ 
तुम सव प्रकारके सस्थाका घर हो । सब तरहके श 
सम्पन्न हो | सभी दास्योंकी देनेवाली हो तथा सममन | 
समस्त दास्यांका अपहरण भा कर लता हॉ | इस संभा 
तुम सवेदास्यस्वरूपेणी हो । मङ्गलमथी देवि | तुम सङ्ग्रा | 
आधार हो | मङ्गळके योग्य हो | मङ्गलदायिनी हो | मज़ा 

पदाथ तुम्हारे स्वरूप द । मङ्गेश्वरि | नुम जगतूमे गे 

मङ्गल प्रदान करो। भूमे ! तुम भूमिमालांका ate हे, 

भूमिपाल्परायणा हो तथा भूपालोंके अहंकारका मूर्त 

हो । भूमिदायिनी देवि ! मुझे भूमि दो x | 


नारद | यह स्तोत्र परम पवित्र है । जो पुरुप gela 
पूजन करके इसका पाठ करता दै; उसे अनेक अनमात 
भूपाल-सम्राट होनेका सोभाग्य प्राप्त होता है । इसे पढे 


मनुष्य प्रथ्वीके दानसे उरपन्न पुण्यके अधिकारी 
चने जाते हैं । प्रथ्वी-दानके अपदरणसे, FAG 
Bea विना उसकी आज्ञा लिये खोदनेसे, 
अम्बुबाची योगमें प्रथ्त्रीको खोदनेसे ओर 
दूसरेकी भूमिका अपहरण करनेसे जो पा 
होते हैं, उन पापोसे इस स्तोत्रका W 
करनेपर मनुष्य छुटकारा पा जाता दै, इसमे 
संदाय नहीं है | मुने ! प्थ्त्रीपर वीयं लगने 
तथा दीपक रखनेसे जो पाप होता दै, उस 
भी पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करनेसे मुक्त है 
जाता है | 


EEE 


२ विष्णुरुवाच 

गरशसूकरजाया त्वं जयं देहि जयावहे । 
जयेऽजये wart sae जयप्रदे ॥ 
सर्वाधारे adia सर्वशक्तिसमन्विते | 
सर्वकामप्रदे देवि स्वेष्टं देहि मे भवे ॥ 
सवेशस्याल्ये सर्वशस्याब्ये ˆ सर्वशस्यदे | 
सवंशस्पहरे काले. ea भवे ॥ 
मङ्गले MER मङ्गल्ये मङ्गस्रदे । 
ae . मन्गलेशे मङ्गलं देहि मे भवे॥ 
भूमे भूमिपसबंस्वे भूमिपालपराथणे | 
भूमिपाइंकारूपे भूमि देहि च भूमिदे ॥ | 

(aag ८ | ५३-१९ | 
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नारदजी' qg मगवन्‌! प्रथ्वीका दान करनेसे जो 
छीननेः दूसरेकी भूमिका हरण करने, अम्बु 
उपयोग करने) भूमिपर वीय गिराने तथा 
saat दीपक रखनेसे जो पाप बनता है; उसे में सुनना 
चाहता हूँ | वेदवेत्ताऑओमं श्रेष्ठ प्र | मेरे पूछनेके अतिरिक्त 
अय मी जो पृथ्वीजन्य पाप हैं। उनको) STF प्रतीकारसहिंत 
बतानेकी कृपा करे | 


qi प्रेथ्वीका 


भगवान्‌ नारायण बोले--म॒ने ! जो पुरुष भातरं 
किसी संध्यापूत ब्राह्मणको एक वित्ता भी भूमि दान करता हं 
वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता दै | ACT भरी-पूरी भूमिको 
gems लिये अर्पण करनेवाला सत्पुरुष उतने ही वर्षोतक 
भगवान्‌, विष्णुके धाममं विराजता है; जितने उस जमीनके 
रजःकण हों । जो ata, भूमि और धान्य ब्राह्मणको देता 
है उसके पुण्यसे दाता और प्रतियद्दीता--दोनों व्यक्ति सपूर्ण 
परसि छूटकर वैकुण्ठधाममें स्थान पाते दे । जो साथुपुरुष 
भमिदानके लिये दाताको उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र 
खं गोत्रके साथ वैकुण्ठमें जानेका सौभाग्य प्राप्त होता दै । 


दसरेकी 


अपनी अथवा दूसरेकी दी हुई ब्राह्मणकी भूमि हरण 
करनेवाला व्यक्ति सुर्य एवं चन्द्रमाकी स्थितिपर्यन्त Hee? 
नामक नरकमें स्थान पाता दै | इतना ही नहीं! इस पापके 
प्रभावसे उसके पुत्र और पौत्र आदिके पास भी प्रथ्वी नहीं 
seal । वह श्रीहीन; gaia और दरिद्र होकर घोर रोरव 
नरके गिरता है । जो गोचरभूमिको जोतकर धान्य उपार्जन 
करता है ओर वही धान्य त्राह्मणक्रो देता है; तो इस निन्दित 
कर्मके प्रभावसे उसे देवताओंके वर्षसे सो adar “कुम्भीपाक' 


~ 


नारदजीने कहा--बेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! प्रथ्वी- 
का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका । अब आप गङ्गा- 
का विशद प्रसङ्ग सुनानेक्री कृपा कीजिये | प्रभो | सुरेश्वरी) 
Yee एवं स्वयं विष्णुपदी नामसे विख्यात रङ्गा 
परखतीके शापसे भारतवर्षम किस प्रकार और किस युगमें 
धारां ! किसकी प्रार्थना एव प्रेरणासे उसे वहाँ जाना पड़ा ! 
पापका उच्छेद करनेवाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मे 
सुनना चाहता हूँ। 
ः भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! श्रीमान्‌ सगर 
ह स्क Wah सम्राट हो चुके = | मनको मुग्ध करनेवाली . 


igen 
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नामक AEA रहना पडता दे । गोओंके रहनेके स्थान) तड़ाग 
तथा रास्तेको जोतकर पेदा किये हुए अन्नका दान करनेवाळा 
मानव चोद्‌ इन्द्रकी आयुतक :असिपत्रर नामक नरकमें रहता 
है। जो कामान्ध व्यक्ति एकाम्तमें परथ्यीपर वीर्य गिराता हैं; 
उसे aA जमीनमें जितने रजःकण हैं; उतने वर्षोतक 
“रौरव? नरकमें रहना पड़ता दै । अम्बुवाचीम भूमि खोदने- 
बाला मानव 'कृमिदंश? नामक नरकमें जाता और उसे वहाँ 
चार Bite रहना पड़ता दै । जो दूसरेके तड़ागमें पड़ी 


हुई कीचडको निकालकर शुद्ध जल होनेपर स्नान करता है; 


उसे ब्रह्मलोकम स्थान मिलता है | जो मन्दबुद्धि मानव भूमि- 
पतिके पितरोंकों रद्धमे पिण्ड न देकर श्राद्ध करता है; उसे , 
अवश्य ही नरकगामो होना पड़ता है | 


दीपक, शिवलिङ्ग भगवतीकी मूर्ति, शङ्क यन्त्र, शाल- 
ग्रामका जळ, फूल, तुलसीदल, जपमाला, पुष्पमाला) कपूर 
गोरोचन, चन्दनकी लकड़ी, सद्राक्षकी माला) कुशक़ी जड़ 
पुस्तक और यशोपवीत--इन वस्तुओंको भूमिपर रखनेसे 
मानव नरकमें वात करता है । गॉठमें FA हुए यशसूत्रकी 
पूजा करना सभी द्विजातिवर्णोके लिये अत्यावश्यक है। 
भूकम्प एवं ग्रहणके अवसरपर पृथ्वीको खोदनेसे बड़ा पाप 
लगता है । इस मर्यादाका SHAT करनेसे दूसरे जन्म्म अङ्गः 
हीन होना पड़ता है। इसपर सबके भवन बने है, इसलिये 
यह “भूमि? कहलाती है । कश्यपकी पुत्री होनेसे “काश्यपी? 
तथा faxed होनेसे “स्थिरा? कही जाती दै । महामुने | विश्व 
को धारण करनेसे Pea, अनन्तरूप होनेसे अनन्ता 
तथा प्रथुकी कन्या होनेसे अथवा सर्वत्र पैली रहनेसे इसका 
नाम ‘get? पड़ा है | (aama ८-९ ) 


r अक्‍ 
गड़ाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग . 


उनकी ही रानियाँ थीं--वैदर्भों और शैब्या | उनकी पत्नी 
शैब्यासे एक पुत्र उत्पन हुआ | कुल्को बढ़ानेवाले उस 
सुन्दर YAR नाम असमञ्जस पड़ा | उनकी दूसरी पत्नी 
वेदर्भीने पुत्रकी कामनासे भगवान्‌ शंकरकी उपासना at | 
अंकरके बरदानसे उसे भी गर्भ रह गया । पूरे सौ वर्ष व्यतीत 
हो जानेपर उसके गर्भसे एक मांसपिण्डकी उत्पत्ति हुई | 
उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान्‌ 
शिवक्रा ध्यान किया । तब भगवान्‌, शकर ब्राह्मणके ATH 
उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिण्डको साठ हजार 
भागोंमें ate दिया.) वे सभी दकडे पुत्ररूपर्मे परिगत हो गये | 
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उनके बल और पराक्रमकी सीमा नहीं रही । 
उनके परम तेजस्वी कलेवरने प्रीष्म-ऋतुके 
मध्याहुकालीन सूर्यकी प्रभाका मानो हरण 
कर लिया था; परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार 
कपिलमुनिके शापसे जलकर भस्म हो गये | 
यह दुःखद समाचार सुनकर राजा सगरकी 
आँखे निरन्तर जल बहाने ळगीं। वे बेचारे 
घोर Wed चले गये | तव उनके पुत्र 
असमक्षसने गङ्गाको ले आनेके लिये . तपस्या 
आरम्भ कर दी। वे बहुत कालतक तपस्या 
करते रहे । अन्तमें काळने उन्हें अपना ग्रास 
बना लिया | असमझ्ञसके पुत्रका नाम 
अंशुमान्‌ था । गङ्गाको ले आनेके लिये लम्बे समयतक 
तपस्या करनेके पश्चात्‌ वे भी काळके Med चले गये। 


">>> ` mm oe 70 


अंशुमानके पुत्र भगीरथ थे | भगीरथ भगवानके परम 
भक्त, विद्वान्‌ श्रीहरिमें age श्रद्धा रखनेवाले, गुणवान्‌ 
तथा वेष्णव पुरुष थे । गङ्गाको ले आनेका निश्चय करके 
उन्होंने बहुत समयतक तपस्या की | अन्तमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके उन्हे साक्षात्‌ दर्शन हुए | उस समय भगवानक्े 
श्रीविग्रहसे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्योके समान प्रकाश फैल 
रहा था । उनके दो भुजाएँ थीं । वे द्वाथमें मुरंछी लिये हुए 
ये | उनकी किशोर अवस्था थी । वे गोपके वेषमें पधारे 
थे | भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उन्होंने यह रूप धारण किया 
था । मुने | भगवान्‌ श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म हैं । वे 
चाहे जेसा रूप धना सकते हैं | उस समय ब्रह्मा; विष्णु 
और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियोंने 
` उनके सामने अपने मस्तक झुका रक्‍खे थे | सदा निर्लिप्त, 
सबके साक्षी, निगुण, प्रकृतिसे परे तथा भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुख मुस्कानसे सुशोभित 
था । Raa चिन्मय वस्न तथा दिव्य रवसे निर्मित आभूषण 
उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य 
झाँकी पाकर भगीरथने बार-बार उन्हें प्रणाम किया और 
स्तुति भो की | लीलापूर्वंक Se भगवानसे अभीष्ट वर भी 
मिल गया । वे चाहते थे कि मेरे पूर्व तर जायँ | परम 
आनन्दके,साथ उन्होंने भगवानकी दिव्य-स्तुति की थी | 
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भगवान्‌ श्रीहरिने गङ्गाजीसे कहा--सुरेश्वरि | a | 
सरखतीके शापसे अभी भारतवर्षमं जाओ और मेरी आज़ | 
अनुसार सगरके सभी पुत्रोंक्रो पवित्र करो | तुमसे abe | 
वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम्ने | 
चले जायेंगे | उनका भी विग्रह मेरे-जेसा ही हो जाया 
और वे दिव्य रथपर सवार होंगे । उन्हें मेरे ate aa | 
सुअवसर प्राप्त होगा । वे सर्वदा आधि-व्याधिसे मुक्त रहेंगे। 


उनके जन्मजन्मान्तरके पापोंकी समस्त पूँजी समाप्त हे 
जायगी । श्रुतिमें कहा गया है कि भारतवषमें agen 
उपार्जित करोड़ों जन्मोंक्रे पाप गङ्गाकी वायुके स्पर्शमात्रे 
नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दशेनकी अपेक्षा गङ्गादेवी 
मौसल स्नान करनेसे दसगुना पुण्य होता है। सामान 
दिनमें भी रान करनेसे मनुष्योंके अनेकों जन्मोंके पाप गे 
हो जाते हैं | पर्वो तथा विशेष पुण्य-तिथियोंपर खान कर 
विशेष फल कहा गया है । सामान्यतः गङ्गामें खान के 
अपेक्षा AME अबसरपर सान करनेसे अनन्त M 
अधिक पुण्य कहा गया है । सू्य॑ग्रहणमें इससे दसु 
अधिक समझना चाहिये | इससे सोगुना पुण्य अद 
समय खान करनेसे मिळता है | 


नारद्‌ | इस प्रकार गङ्गा और मगीरथके सामी 
कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये । तब ag 
भक्तिसे अत्यन्त नम्न होकर उनसे कहा -l 


१. THAT प्रणाम करके प्रवेश करे और निर॑चे£ ant 
अर्थात्‌ विना हाथ-पैर हिलाये शान्तभावसे खान कर ठे! | 
“मौसल SMa? कहते हैं । 


प्रकृतिलण्ड J 
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बोलीं--नाथ | सरखतीका शाप eS cate शाप AER a a ही मेरे 

LN आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज 
मगीरथकी एतदर्थ तपस्या भी हो रही है; अतः मैं अभी 
गाव जा रही हूँ; परंतु प्रभो ! वहाँ जानेपर अनेकों 
anger अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापकों मुझपर लाद 
ही | ऐसी खितिमें मेरे ऊपर आये हुए वे पाप केसे नष्ट 
ase उपाय तो बतला दीजिये। देवेश ! मुझे 
भारतवर्षमें कितने वर्षोतक रहना पड़ेगा १ फिर मैं कब आप 
परम प्रभुके धाममें आनेकी अधिकारिणी बन सकूंगी ! 
रमो | आप सर्वोन्तयामीसे कोई भी वात छिपी नहीं हदै । 
सर्वतञ देव | मेरे अम्तःकरणमें अन्य मी जो-जो कामना. 
छपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेका उपाय वतानेकी कृपा करें । 


श्रीभगवान. बोले--सुरेश्वरि ! गङ्गे ! मैं तुम्हारे 
सभी अभिप्रायोसे परिचित हूँ. । तुम नदीरूपसे भारतवर्षमें 
पधारोगी और मेरे ही अंश-स्वरूप समुद्र: तुम्हारे पति होंगे | 
मारतवर्षमें सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी, 
उन सबमें समुद्रके लिये तुम ही सबसे अधिक सौमाग्यवती 
मानी जाओगी | देवेशि ! कलियुगके पाँच हजार वर्षोतक 
तुम्हें सरखतीके झापसे भारतवर्षमें रहना है । देवि! 
wate तुम रसिका हो ओर मेरे स्वरूप समुद्र रसिकराज 
हैं। तुम उसके साथ एकान्तमें निरन्तर प्रियसंगम करोगी | 
मारतवासी सम्पूर्ण मनुष्य भगीरथप्रणीत स्तोत्रसे तुम्हारी 
सुति करेंगे और उनके . द्वारा भक्तिपूर्वक तुम सुपूजित भी 
होओगी । कण्वशाखामें बताये गये प्रकारसे तुम्हारा ध्यान 
करके लोग तुम्हारी पूजामें तत्पर होंगे । जो तुम्हारी स्तुति 
तुम्हें प्रणाम करेगा उसको अश्वमेध यज्ञका फल 
BEATE प्रास होगा | चाहे सैकड़ों योजनकी दूरीपर क्यों 
न हो; किंतु जो TSE इस नामका उच्चारण करके 
ज्ञान करता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें चला 
जाता है | हजारों पापी व्यक्तियोंके खानसे जो तुमपर पाप 
आ जायेंगे, मेरे भक्तोंके स्पर्शमात्रसे ही उनकी सत्ता नष्ट 
हो जायगी | हजारों पापी प्राणियोंके शवका स्पर्श अवश्य 
“पका साधन है; किंतु मेरे मन्त्रका अनुष्ठान करनेवाले 
a भक्तपुर्ष भी तो तुम्हारेमे ज्ञान करने आयेंगे । 
Ñ| o उम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जायगा | 
| भारतबर्षमें ही तुम्हारा निवास होगा । उस 
साथ ष = सरखती आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा 
. `` ' अह तुम्हारे गुणोंका कीर्तन होगा; वह स्थान 
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तुरंत तीर्थ बन जायगा । तुम्हारे रजःकणका स्पर्शमात्र at 
जानेपर भी पापी पवित्र हो सकता है और उन waa 


; जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोतक वह देवीके Saat 


वसनेका अधिकारी माना जाता है। 


देवी | जो भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न होकर मेरे नामका 
स्मरण करते हुए प्राण-त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परमधाममें 
जाते हैं और वहाँ पार्षद बनकर दीर्घकालतक निवास करते 
हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं । मृत व्यक्तिक्रा 
शव बड़े पुण्यके प्रभावसे ही तुम्हारे अंदर आ wae] 
जितने दिनोंतक उसकी एक-एक हड्डी तुम्हारेमें रहती ह, O 
उतने समयतक वह वेकुण्ठमें वास करता है । यदि कोई | 
अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जलका स्पर्श करके प्राणत्याग करता 
है तो वह मेरी कृपासे सालोक्य-पदका अधिकारी होता है। 
अथवा कोई कहीं भी AG यदि मरते समय जिस-किसी 
प्रकारसे भी तुम्हारे नामका स्मरण हो जाता है तो 
सालोक्य-पद प्रदान करता हूँ | ब्रह्माकी आयुपर्यन्त 
रह सकता है | कोई तीर्थमें मरे या अतीर्थमें तुम्हारे 
प्रभावसे सारूप्य-पद्का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशार्ल 
बन जाता है कि वह RARA भी पवित्र कर 7 
है। जिनके बान्धव मेरे भक्त हैं-वे चाहे पद्म आदि ही 
क्यों न हों--वे सर्वोत्तम रन्ननिमित विमानपर सवार होकर 
गोलोकमें चले जाते हँ । ; 
मुनिवर | इस प्रकार गङ्गासे कहकर भगवान श्री 
राजा भगीरथसे कहा--'राजन्‌ | तुम अभी इस राज्गाकी 
स्तुति तथा मक्तिभावके साथ पूजा करो |? तब मगीरथ 
भक्तिपूर्वक गङ्गाके सवन और पूजनमें संल हो. 
कौथुमिशाखामें कहे हुए ध्यान और स्तोत्रसे उन्होंने 
पूजा सम्पन्न की । तदनन्तर उन्होने परमप्रभु परमार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको वार-बार प्रणाम किया । इसके बाद 
भगीरथ और गङ्गाकी अभीष्ट स्थानकी ओर यात्रा आरम्भ 
हो गयी तथा भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | e 
नारदने पूछा-ेदशेमें प्रमुख ग्रमो | किस eT 
खोत्रसे तथा हत राजा मगीरथने गङ्गाकीपूजा _ 
दी १ यह मुझे स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये । | 
भगवान नारायण कहते हे--नारद । राजा भगीरथने 


नित्यक्रियाके पश्चात्‌ खान किया | दो खच्छ वस्र धारण 
किये । तब इन्द्रियोंकी नियन्त्रणमें रखकर भक्तिपूर्वक छः 
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देवताओंकी पूजा की । वे छः देवता हैं--गणेश सूर्य, अग्निः 
विष्णु, शिव और भगवती शिवा | इन देवताओंका पूजन 
करनेपर वे गङ्गाजीकी पूजाके पूर्ण अधिकारी बन गये। 
नारद | विघ्न दूर होनेके लिये गाणेशकी, आरोग्यताके लिये 
सूर्यकी, पवित्रताके लिये अग्निकी, मुक्ति-प्राप्तिके लिये Peet 
ज्ञानके लिये ace शिवकी तथा.बुद्धिकी ales लिये 
भगवती शिवाकी पूजा करना आवश्यक्र है | विद्वात्‌ पुरुषको 
इन देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर लेनेपर ही अन्य किसी 
पूजामें सफलता प्राप्त होती है | मुने ! सुनो, इस प्रकारसे. 
भगीरथने गङ्गाका ध्यान क्रिया था | 

भगवान. नारायण कहते FANE! यह ध्यान 
सम्पूर्ण पापोको नष्ट कर देता है । गङ्गाका वणे इवेत चम्पाके 
समान स्वच्छ है । ये समस्त पापोंका उच्छेद कर देती हैं। 
AR पूणेतम भगवान श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे इनका प्राकस्थ 
हुआ है । ये परम साध्वी और ss समानः सुयोग्य है । 
वहिुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय 
भूषणोंसे ये विभूषित हैं । इन आदरणीया देवीने शरत्पूणिमाके 
सेकड़ों चन्द्रमाओंकी खच्छ प्रतिमाको अपनेमें स्थान दे 
wat है। ये सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके तारण्यमें 
कभी शिथिलता नहीं आती । ये झान्तस्वरूपिणी देवी भगवान्‌ 
नारायणकी प्रिया हैं । सत्सोमाग्य कमी इनसे दूर नहीं हो 
. सकता | इनके सिरपर सघन अल्कावळी है । मालतीके 
पुष्पोंकी माला इनकी शोभा बढ़ा रही है । इनके ललाटपर 


लालित्य बढ़ गया है | TASR कस्तूरीसे पत्र- 
रचना की गयी है; जो नाना प्रकारके चित्रोंसे सुशोभित हे । 
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गङ्गाको “भागीरथी? कहते हैं। at गङ्गाका 


इनके परम मनोहर दोनों होठ पके em लेके एन मनोहर BH होठ पके हुए दिया 
लालिमाको तुच्छ कर रहे हैं । इनकी मनोहर तपते 
सामने मोतियोंकी लड़ी नगण्य समझी जाती है। झे 
कटाक्षपूणे बाँकी चितवनसे युक्त नेत्र परम मनो 
हैं । इनका वक्षःस्थल विशाल है | सम 
प्रभाका पराभव करनेवाले दो सुन्दर चरण है रन 
पादुकाओसे शोभा WATS उन चरणोंमें महावर लगा ह! 
देवराज इन्द्रके मुकुटमें लगे हुए मन्दारके फूलोंके wan 
इन. देवीके श्रीचरणोंकी लालिमा गाढ़ी हो गयी है। देवत, 
सिद्ध और मुनीन्द्र aed लेकर सदा सामने से हैं | 
तपस्त्रियोंके मुकुटमें रहनेवाले भौंरोंकी पंक्तिसे इनके चर 
संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुसुक्षुजनोंको मुक्ति देने 
तथा कामी पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेमें अत्यन्त कुह 
हैं । ये परमादरणीया देवी सबकी पूज्या; वर देनेमें प्रवीण 
भक्तोंपर कृपा करनेमें परम कुशल, भगवान्‌ विष्णुका फ्‌ 
प्रदान करनेवाली तथा विष्णुपदी नामसे सुविख्यात हैं।झ 
परम साध्वी गङ्गादेवीकी में उपासना करता हूँ | 

ब्रह्मन्‌ | इसी ध्यानसे तीन ania विचरण करनेवाले 
कल्याणी गङ्गाका हृदयमें स्मरण करना चाहिये | इसके वाद 
सोलह प्रकारके STAT इनकी पूजा करे | आसन, पाद्य, 
अर्घ्य; स्नान, अनुलेपन) धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, शीत 
जल, वस्न, आभूषण; माला, चन्दन, आचमन और सुस 
शय्या--ये अर्पण करनेके योग्य सोलह उपचार हैं । इह 
भगवती गङ्गाको भक्तिपूर्वक समर्पण करे 
प्रणाम करे और दोनों हाथ जोड़कर खु 
करे | इस प्रकार गङ्गादेबीकी उपासना 
करनेवाले बड़भागी पुरुषको अश्वमेधयरती 
फल प्राप्त होता है। इसके बाद oT 
परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र GT 
फिर भगवान्‌ नारायणने कहा । 

भगवान्‌ नारायण बोलेना | 
राजा भगीरथ उस स्तोत्रसे गङ्गाकी खु 
करके उन्हें सांथ ले बहा पहुँचे, जहाँ | 
साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये ala 
गङ्गाका GA करके बहनेवाली बायुका 
होते ही वे राजकुमार तुरंत बैक्रुण्ठमें चले गये । | 

भगीरयके सत्प्रय्षसे गज्माका आगमन हुआ दै.। 


onl अ 


दिया | यह उपाख्यान 


a S मोक्षका साधन है । . 
जब आगे M और क्या सुनना 
हो! 
बह जोते पूछा--शिवजीके संगते 
हो जब श्रीकृष्ण और राधा 
दवमावकी प्रात हो गये तव क्या 


हुआ ! उस समय वहाँ जो लोग 
खित थे, उन्होंने कौन-सा उत्तम 
af किया ! ये सब वाते विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ नारायण वोळे--नारद ! एक समयकी 
बात है--कार्तिककी पूर्णिमा थी । राधा-महोत्सव बड़े 
धूसधामसे मनाया जा रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्यक्‌ 
प्रकारसे राधाकी पूजा करके रासमण्डलमें विराजमान थे | 


तसश्रात्‌ ब्रह्मदे देवता तथा शौनकादि ऋषि--प्रायः - 


सभी महानुभाबोंने बड़े आनन्दके साथ श्रीकृष्णपूजिता 
भ्रीराधाजीकी पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गये | 
इतनेमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको सँगीत सुनानेवाली देवी 
सरखती हाथमें वीणा लेकर सुन्दर ताळस्वरके साथ गीत 
गाने र्गी | तब ब्रह्माने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्नसे 
बना हुआ हार पुरस्कार-रूपमें उन्हें अपण किया | शिवसे 
उन्हं अखिल ब्रह्माण्डके लिये दुलेम एक उत्तम मणि प्रात 
हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें सम्ूण wit श्रे 
कौस्तुममणि भेंट की । राधाने अमूल्य wile निर्मित एक 
अनुपम हार, भगवान्‌ नारायणने एक सुन्दर पुष्पमाला तथा 
श्न बहुमूल्य wilh दो कुण्डल सरस्वतीको पुरस्कार- 
सपमे दिये | विष्णुमाया, ईश्‍वरी, दुर्गा, नारायणी और 

am नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने सरस्वतीके 
अन्तःकरणमें परम दुलभ परमात्मभक्ति प्रकट की । 

a बुद्धि उत्पन्न करनेके साथ ही प्रपश्चात्मक 
TH उनकी कीति विस्तृत की | अग्निदेवने चिन्मय वस्त्र 


= 7 पवनदेवने मणिमय नूपुर सरखतीको प्रदान 


T ब्रह्मासे, प्रेरित होकर भगवान्‌ शंकर श्रीकृष्ण- 
- पद्य, जिसके प्रत्येक geal रसके उल्लासको 
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बढ़ानेकी शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे | उसे सुनकर 
सम्पूर्ण देवता मुच्छित-से हो गये । जान पड़ता था; मानो 
सत्र चित्र-विचित्र पुतले हें | बड़ी कठिनतासे किसी प्रकार 
उन्हें चेत हुआ । उस समय देखा गया कि समस्त 
रासमण्डलमें GM स्थळ जलसे आप्लाबित है। श्रीराधा 
और श्रीकृष्णका कहीं पता नहीं है । फिर तो गोप, गोपी, 
देवता और ब्राह्मण--सभी अत्यन्त उच्च रसे विलाप 
करने लगे | उस समय ब्रह्माजी भी वहीं थे । उन्होंने 
ध्यानके द्वारा भगवान्‌, श्रीकृष्णका पुनीत विचार समझ 
लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीराधाके साथ जलमय हो 
गये हैं-यह बात उन्हें मलीभॉति we हो गयी । तब 
वे सभी महाभाग देवता wae परमात्मा श्रीकृष्णकी 
स्तुति करने लगे । सबने अपनी प्रार्थना सुनायी । 


` “विभो | हमारा केवल यही ` अभीष्ट बर है कि आप 
अपनी श्रीमूर्तिके हमें पुनः दर्शन करा दें |! ठीक उसी 
समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दोंमें आकाशवाणी हुई । 
सब लोगोंने उसे मलीमाँति सुना | आकारावाणीम कहा 
mà सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी स्वस्पाशक्ति 
राधा--हम दोनोंने ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेके ल्यि 
यह जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरो | तुम्हें 
मेरे तथा इन राधाके शरीरसे क्या प्रयोजन है १ मनु, 
मुनि) मानव तथा अगणित वेष्णवजन मेरे m पवित्र 
होकर मुझे देखनेके लिये मेरे धाममें आयेंगे । ऐसे ही 
तुम्हें भी यदि स्पष्ट ald करनेकी इच्छा हो तो प्रयत्न 


करो | aed वहीं रहकर मेरी आज्ञाका पालन करें । . 


ब्रह्मन्‌ | जगदुरो ! तुम खयं विधाता हो | भगवान्‌ शं 
कह दो क्रि 'वे वेदोंके अन्नभूत परस मनोहर विशिष्ट शास्र 
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अर्थात्‌ तन्त्रशञास्नका निमाण करें | उसमें सम्पूर्ण अभीष्ट 
फल देनेवाले बहुत-से अपूर्व मन्त्र उद्धृत हों । स्तोत्र) ध्यान, 
पूजाविधि, मन्त्र और कवच--इन सबसे वह तन्त्रशात्र 
सम्पन्न हो । मेरे मन्त्र और कवचका निर्माण करके तुम 
उसका Is गोपन करो। जो मुझसे विमुख हों) उन्हे 
इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । सैकड़ों और Teel 
कोई एक मी तो मेरा सचा उपासक होगा। वे भक्त- 
जन ही मेरे मन्त्रसे पवित्र at late शंकर देवस भामें ऐसा शास्त्र 
निर्माण करनेके लिये सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हे तुरंत 
ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जायेगे ।? 


आकाशवाणीके द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
भीहरि चुप हो गये । उनकी वाणी सुनकर जगतूकी 
व्यवस्था करनेवाले ब्रह्माने प्रसन्नतापूर्वक उसे भगवान्‌ 
शंकरसे कहा । ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा ज्ञानके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ शंकरने ब्रह्माकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथमें 
गङ्गाजल ले लिया और आज्ञा पालन करनेके लिये प्रतिज्ञा 
कर ली | फिर तो वे भगवती जगदम्वाके मन्त्रॉसे सम्पन्न 
उत्तम dates निर्माणमें छग गये | 'प्रतिज्ञापालन 
करनेके लिये मैं वेद्के सारभूत महान्‌ तन्त्रशासत्रका निर्माण 
करूँगाः--यह विचार उनके हृदेयमें गूँजने लगा | 
उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि “यदि कोई मनुष्य 
गङ्गाका जल हाथमें लेकर प्रतिज्ञा करेगा. और फिर उस 
अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करेगा तो वह 


—_— Soo — 


श्रीराधाजीका गङ्गापर रोष, श्रीकृष्णके प्रति राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे गङ्गाका 
श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना, जलाभावसे पीड़ित देवताओंका गोलोकमें जाना, 
नर्माजीकी स्तुतिसे राधाका प्रसन्न होना तथा गङ्गाका प्रकट होना, देवताओंकें 
ग्रति श्रीकृष्णका आदेश तथा गङ्गाके विष्णुपत्नी होनेका प्रसङ्ग 
नारद्जीने पूछा- सुरेश्वर ! कलिके पाँच हजार वर्ष और लक्ष्मी भगवान्‌ श्रीहरिकी प्रेयसी पत्नियाँ हैँ । र 


बीत जानेपर गङ्गाका कहाँ जाना होगा! महाभाग | यह 
प्रसङ्ग मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद |! सरखतीके 
शापसे गङ्गा भारतवर्धमें आयीं | शापकी अवधि पूरी हो जाने- 


पर वह पुनः भगवान्‌ श्रीहरिकी आज्ञासे वेकुण्ठमें चली. 


जायँगी | ऐसे ही सरस्वती भारतवर्षफो छोड़कर श्रीहरिके 
धाममें पधारेंगी । झाप समाप्त हो जानेपर लक्ष्मीका भी 
भगवानके पास पधारना होगा । नारद | ये ही गङ्गा, सरखती 
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उसमें भगवान्‌ शंकर जव इस प्रकारकी बात कह 3: 
तब अकस्मात्‌ परब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण भाग 
श्रीराधाके साथ वहाँ प्रकट हो गये | उन 
भगवान्‌ भीहरिके प्रत्यक्ष दर्शन FAR देवता 
्रसन्नताकी सीमा नहीं रही | वे उनकी स्तुति करने wy 

इसके वाद उपस्थित देवताओंने अत्यन्त आनने. 
भरकर फिरसे उत्सव मनाया | TAT समयानुसार 
भगवान्‌ शंकरने शास्त्रदीपका--शास्त्रीय मतको प्रकाशित 
करनेवाले सात्त्विक तन्त्रशास्रका निर्माण किया | 


नारद ! इस प्रकार सम्पूर्ण परम गोप्य प्रसङ्ग मै 
तुम्हें सुना चुका | यह सबके लिये अत्यन्त दुलभ है । वे है 
पूर्णब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण जलरूप होकर गङ्गा बन गये थे। 
गोलोकसे प्रकट होनेवाली गङ्गाका यही रहस्य है la 

भगवान श्रीराघाकृष्ण ही गङ्गाके रूपमे प्रकट हुए हैं। 
भ्रीराधा और श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्ग 
भुक्ति ओर मुक्ति दोनोंको देनेवाली हैं । परमात्मा 
श्रीकृष्फी व्यवस्थाके अनुसार जगह-जगह RM 
सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया | श्रीकृष्खरूपा इन 

आदरणीया गङ्गादेवीको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके लोग पूजते हैं। 
( अध्याय १०) 


=== 

“कालसूत्र नामक नरकका भागी होगा और री 
आयुतक उसे वहाँ रहना पड़ेगा |? hy 
ब्रह्मन्‌ ! गोलछोकमें देवताओंकी सभा जुड़ी भी 


तुळसीसहित चार पत्निया वेदोंमें प्रसिद्ध हैं । 

नारदूजीने पूछा--मगवन, | मगवानः श्रीहरिके वरी 
कमले प्रकट हुई गङ्गादेवी किस प्रकार परत्रहमके क 
रहीं तथा शंकरकी प्रिया होनेका सुअबसर उन्हें केसे मिल | 
मुनिवर | शङ्गा भगवान्‌ नारायणकी प्रेयसी भी हो चुकी र 
अहो | किस प्रकार ये सभी बातें संघटित हुई ! आए % 
रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । at 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद ! प 


] 


# श्रीगझाजीकेंण्छिषने/ stereo होने ciate विस्म हमेकः ङ्ग # 
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MEE 
at गजा naa विराजमान थीं। राधा और 
peer अङ्गसे प्रकट हुईं यह गङ्गा उनका अंश तथा 

et हैं । बकी अधिष्ठात्री देवीके रूपमें अत्यन्त 

रूप धारण करके भूमण्डलपर पधारी | उस समय 
का उनके खूप-लावण्यकी कहीं तुलना नहीं थी। 
उनका शरीर चूतन योवनसे सम्पन्न था | उनके सभी अङ्ग 
अलंकारॉसे अलंकृत थे । शरद्कऋतुके मध्याहकालमें 
खिले हुए कमछकी भाँति उनका मुस्कानभरा सुख परम 
मनोहर था । उनकी आभा तपाये हुए सुवणंके सहद थी | 
नेजमें वह शरत्कालके चन्द्रमाको भी परास्त कर रही थीं। 
मनोहरसे भी मनोहर उनकी कान्ति थी। उन्होंने शद्ध 
सात्विक खरूप धारण कर GAT था | विशाल दो नेत्र अनुपम 
शोमा बढ़ा रहे थे। अत्यन्त कठाक्षपूर्ण दृष्टिसे वे देख 
रही थीं | सुन्दर अलकावळी शोभा बढ़ा रही थी । 
उसमें उन्होंने मालतीके TT मनोहर हार लगा 
रखा था | ललाटपर चन्दन-विन्दुओंके साथ सिन्दूरकी 
सुदूर बिंदी थी । दोनों मनोहर गण्डस्थलोंपर कस्तूरीसे पत्र- 
रचनाएँ हुई थीं। नीचे उनका अधर-ओष्ठ इतना सुन्दर था 
मानो दुपहरियाका विकसित फूल हो । दाँतोंकी अत्यन्त 
इच्च्वळ पंक्ति पके हुए अनारके दानोंकी भाति चमक 
री थी | aaa दो दिव्य वस्त्रोंको उन्होंने धारण कर 
खखा था । ऐसी वे गङ्गा STAT भाव प्रदर्शित करती हुई 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास विराजमान हो गयीं । वे अश्वल्से 
अपना मुँह ढककर निर्निमेष नेत्रोंसे भगवानूके मुखरूपी 
अमृतका निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक पान कर रही थीं । 
उनका मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल रहा था | भगवान्‌ 
भीकृणके wa उन्हें बेसुघ तथा अत्यन्त पुलकायमान 
बना दिया था । ' 


इतनेमें भगवती राधिका वहाँ पधारकर विराजमान 
गयीं। उस समय राघाके साथ असंख्य गोपियाँ थीं | 
पषाकी कान्ति ऐसी थी मानो करोड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्स्ना 
एक साथ प्रकट हो | वे उस समय क्रोधकी लीला करना 
शतती थीं; अतः उनकी आँखें छाल कमलकी तुलना करने 
a । उनका वर्ण पीले चम्पककी तुलना कर रहा था 
भा उनकी चाळ ऐसी थी मानो मतबाला गजराज 

। अमूल्य GR बने हुए नाना प्रकारके आभूषण 
श्रीविग्रहकी शोभा बढ़ा रहे थे | उनके .शरीरपर 
wie जस्ति दो दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोभा 


उन्हींकां 


ann — 


पा रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके अर्घ्यसे सुशोभित चरण- 
कमलोंको उन्होंने हृदयमें धारण कर GAT था | सर्वोत्तम 
wild बने हुए विमानसे उतरकर वे वहाँ पधारी थीं। 

ऋषिगण उनकी सेवामें संलग्न थे | खच्छ Sax डुलाया 

जा रहा था । कस्तूरीके बिन्दुसे युक्त, चन्दनोंसे समन्वित; 

प्रज्वलित दीपकके समान आकारवाला विन्दुरूपमें शोभायमान 

सिन्दूर उनके ललाटके मध्यभागमें शोभा पा रहा था | उनके 

सीमन्तका निचला भाग परम स्वच्छ था | पारिजातके 

पुष्पोंकी सुन्दर माला उनके गलेमें सुशोभित थी । अपनी 

सुन्दर अलकावलीको कॅपाती हुईं वे खयं भी कम्पित हो * 
रही थीं | रोषके कारण उनके सुन्दर रागयुक्त ओष्ठ 

फड़क रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर वे सुन्दर 

रत्नमय सिंहासनपर विराजित हो गयीं | उनको पधारे 

देखकर भगवान्‌, श्रीकृष्ण उठ गये और कुछ इँसकर 

आश्चर्यं प्रकट करते हुए मधुर Taal उनसे बातचीत 

करने लगे | 


उस समय गोपोंके भयकी सीमा नहीं रही । नम्रताके - 
कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिकाको प्रणाम 
किया और वे उनकी स्तुति करने लगे | परब्रह्म भ्रीकृष्णने . 
भी राधिकाकी स्तुति की । गङ्गा भी तुरंत उठ गयीं और 
उन्होंने राधाका स्तवन किया | उनके हृदयम भय छा 
गया था | अत्यन्त विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधासे 
कुशल TH । वे डरकर नीचे खड़ी हो गयीं । उन्होंने 
ध्यानके द्वारा मन-ही-मन श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी शरण 
ली । गङ्गाके हृदयस्थित कमलके आसनपर विराजमान 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने उस समय डरी हुई गङ्गाको आश्वासन 
दिया । इस प्रकार सर्वेश्वर श्रीकृष्णसे वर पाकर देवी 
गङ्गा स्थिरचित्त हो सकी | अत्र शङ्गाने देखा; देवी राधिका 
ऊँचे सिंहासनपर बैठी हैं | उनका रूप परम मनोहर है। 
वे देखनेमें बड़ी सुखप्रद हैं | ब्रह्मतेजसे उनका श्रीविग्रह 
प्रकाशमान हो रहा है । वे सनातनी देवी सिके आदिमे 
असंख्य ब्रह्माओँको रचती E | उनकी अवस्था सदा बारह 
वर्षकी रहती है । अभिनव योवनसे उनका विग्रह परम 
शोमा पाता है । अखिल विश्वमे उनके सहश रूपवती और 
गुणवती कोई भी नहीं है । वे परम शान्त) कमनीयः नर 
परम साध्वी तथा आदि-अन्त-रहित हें । उन्हें gm 
“सुभद्रा? और “सुभगा? कहा जाता 2 | अपने खामीके 
तौभाग्यसे वे सदा ससन्न रहती हैं | सम्पूर्ण feat वे 
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‘Ss हैं तथा परम सोन्दर्यसे सुशोभित हैं । उन्हें भगवान्‌ 
शरीकृष्णक्री अरद्धाद्विनी कहा जाता है। तेज, अवस्था और 
प्रकाशमें वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही समान हैं। लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीको साथ लेकर उन महालक्ष्मीकी 
उपासना की है । परमात्मा श्रीकृष्णी wards सभाको 
ये अपनी कान्तिसे सदा आच्छादित करती हैं । सखियोंका 
दिया हुआ दुळभ पान उनके मुखमें शोभा पा रहा है। वे स्वयं 
अजन्मा होती हुई ही अखिल जगतूकी जननी हैं | उनकी 
कीतिं और प्रतिष्ठा fied सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान्‌ 
शीकृष्णके प्राणोंकी साक्षात्‌ अधिष्ठात्री देवी हैं | उन परम 
सुन्दरी देवीको भगवान्‌ प्राणोसे भी अधिक प्रिय मानते हैं। 

नारद ! रासेश्वरी ्षीराधाकी इस अनुपम झाँकीको 
` देखकर गङ्गाका मन तृप्त न हो सका । वे निनिमेष नेत्रोसे 
निरन्तर राधा-सोन्द्य-सुधाका पान करती रहीं। मुने ! इतनेमें 
राधाने मधुर वाणीमें जगदीश्वर भगवान्‌ ' श्रीक्ृष्णसे कहा | 
उस समय श्रीराधाका विग्रह परम शान्त था | उनमें नम्रता 
आ गयी थी और उनके मुखपर मुस्कान छायी थी | 
o श्रीराधाने कहा--ग्राणेश ! आपके प्रसन्न मुलकमलको 
घुस्कराकर निहारनेवाली यह कल्याणी कोन है ! इसके Kw 
नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलनेच्छाका 
भाव जाग्रत्‌ है । आपके मनोहर रूपने इसे अचेत कर दिया 
है | इसके सर्वाङ्ग पुलकित हो रहे हैं । qed मुख ढँककर 
IRAR आपको देखा करना मानो. इसका स्वभाव ही बन 
गया दै | आप भी उसक्री ओर इष्टिपात करके मधुर-मधुर 
हँस रहे हैं | आप अनेक वार ऐसा करते हैं ओर कोमल- 
स्वभावकी स्री-जाति होनेके कारण प्रेमवश में क्षमा कर देती हूँ। 
' . आपने ‘csr ( रजोगुणरहिता देवी ) से प्रेम किया । 
फिर वह अपना शारीर त्यागकर' महान नदीके रूपमें परिणत 
हो गयी | आपकी सत्कीतिखरूपिणी वह देवी नदीरूपमें अब 
भी विराजमान है। आपके औरस yah रूपमें उससे 
समयानुसार सात समुद्र उत्पन्न हो गये । प्राणनाथ ! आपने 
cara प्रेम क्रिया । वह भी दरीर त्यागकर चन्द्रमण्डलमें 
चली गयी | तदनन्तर उसका शारीर परम स्निग्ध तेज बन 
गया | आपने उस तेजको टुकड़े-दुकडे करके वितरण कर 

. दिया । रत्न) सुवर्ण; as मणि, at मुखकमल, राजा, 

पुष्पोंकी कलियाँ, पके हुए फल, लहलहाती खेतियॉ, राजाओंके 

सजे-धजे महल नवीन पात्र और दूध--ये सव आपके 
द्वारा उस शोभाके कुछ-कुछ भाग पा गये । मैंने आपको 
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“प्रमाश्के साथ प्रेम करते देखा । वह भी शरीर 
सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर गयी । उस समय न्न रो 
अत्यन्त तेजोमय बन गया था | उस तेजोमयी प्रभाको am 
विभाजन करके जगह-जगह बॉट दिया। श्रीकृष्ण | आफ 
आँखोंसे दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेंश, देवता, Tay, 
नाग, ब्राह्मण, मुनि; तपस्वी, सोभाग्यवती स्त्री तथा as 
पुरुष--इन सबको थोड़े-थोड़े GAA परास्त हुई | 

एक वार मैंने आपको “शान्तिः नामक गोपीके ता! 
रासमण्डलमें प्रेम करते देखा था । प्रभो ! वह शान्ति 
अपने उस शरीरको छोड़कर आपमें लीन हो गयी। a 
समय उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमें परिणत हो गया। 
तदनन्तर आपने उसको विभाजित करके विश्वमें बाँट दिया। 
प्रभो | उसका कुछ अंश मुझ (राधा )में, कुछ इस fgg 
और कुछ ब्राह्मणमें प्राप्त हुआ | विभो ! फिर आपने seq 
कुछ भाग शुद्ध सत्त्वस्वरूपा लक्ष्मीको, कुछ अपने मन्ते 
उपासकोंको; कुछ वेष्णबोको, कुछ तपस्तियोंको, कुछ धमन 
और कुछ धर्मात्मा पुरुषोंको सौंप दिया | 

पू्वसमयकी बात है, AAP साथ आप मुझे प्रेम 
करते इष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर 
त्यागकर JAAR चली गयी । तदनन्तर उसका शरीर उत्म 
गुणके रूपमे परिणत हो गया था । फिर उसके शरीरा 
आपने बिभाजन किया और उसमेंसे कुछ-कुछ अंश विषे 
वेष्णबोंको, धार्मिक पुरुषोंको, धर्मको) दुर्बलोंको) तपसि 
देवताओं और पण्डितोंको दे दिया | प्रभो | इतनी सब वा 
तो मैं सुना चुकी । आपके ऐसे-ऐसे बहुत-से गुण हैँ। आ 
सदा ही उच्च सुन्दरी देवियोंसे प्रेम किया करते दै। _ 

इस प्रकार रक्त कमलके समान नेत्रोंवाली राधा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहकर साध्वी गङ्गासे कुछ कहना चाह | 
गङ्गा योगमें परमप्रवीण थीं । योगके प्रभावसे राधा 
मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा 
अन्तर्धान होकर वे अपने जलमें प्रविष्ट हो गयीं । तब < | 
योगिनी राधाने योगद्वारा इस रहस्यको जानकर सर्वत्र विध 
उन जल्खरूपिणी गङ्गाको अज्ञलिसे उठाकर पीना 
कर दिया | ऐसी स्थितिं राधाका अभिप्राय पूर्ण योगसि 
गङ्गासे छिपा नहीं रह सका । अतः वे भगवान. 
शरणमे जाकर उनके चरणकमलोंमें लीन हो गर्थी | 

तब. राधाने गोलोक) वैकुण्ठलोक तथा ब्रह्मलोक 
सम्पूर्ण स्थानोमे गङ्गाको खोजा; परंतु कहीं भी वह दिला 
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उस समय सर्वत्र जलका नितान्त अभाव हो गया 
दीचडतक सूख गया था | जलचर जन्तुओंके मृत 
"a arent कोई भी भाग खाली नहीं रहा था। फिर 
शंकर; अनन्त, धर्म) इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य) 
, मुनि-समाज? देवता, सिद्ध और तपस्वी-सभी 
JÄ आये | उस समय उनके कण्ठ ओठ और तालू 
मूल गये ये | प्रकृतिसे परे सर्वेश भगवान्‌ श्रीकृष्णको सबने 
प्रणाम किया; क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके परम पूज्य हें । वर 
देना इन सर्वोत्तम प्रभुका स्वाभाविक गुण है। इन्हें बरका 
sais ही माना जाता À परमप्रसु सम्पूर्ण गोप और 
Anas समाजमें प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, fia, 
निराभय, निरुण निरुत्साह, निर्विकार और निरझ्जन कहा 
गया है। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी इच्छासे ये 
साकार रुपमें प्रकट हो जाते हैं । ये सत्त्वस्वरूप, Waa, 
ager और सनातनपुरुष हे । इनसे बढ़कर जगतमें 
दूसरा कोई शासक नहीं है । अतएव इन पूर्णब्रह्म परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओंने 
प्रणाम करके स्तवन आरम्म कर दिया। भक्तिके कारण 
उनके कंधे झुक.गये थे | उनकी वाणी गद्गद हो गयी थी । 
आँखोंमें आँसू भर आये थे । उनके सभी sight पुलकावली 
छायी थी । सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सतुति की । इन सर्वेश प्रभुका विग्रह ज्योतिर्मय है | सम्पूर्ण 
aut भी ये कारण हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नांसे 
निर्मित दिव्य-सिंहासनपर विराजमान थे । गोपाल इनकी 
PA संछन होकर श्वेत Sax डुला रहे थे । गोपियोंके 
WA देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुखमण्डल 
Bere भरा था । प्राणोंसे मी अधिक प्रिय श्रीराधा 
सके वक्षःथल्पर शोभा पा रही थीं । उनके दिये हुए 
असित पान ये चब्रा रहे थे । ऐसे ये देवाधिदेव 
तिम भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डलमें विराजमान थे | 


वहीं मुनिया, मनुष्यों, fet और तपस्तियोंने तपके 
मभावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये | दिव्य दशनसे सबके 
रही अपार इषं हुआ । साथ ही आश्चर्यकी सीमा भी न 
। सभी परस्पर एक-दूसरेको देखने लगे | तत्पश्चात्‌ उन 
रे अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत्मरभु चतुरानन 
Rap क्रिया । ब्रह्माजी उनकी प्राथैना सुनकर 
ey और महादेवको वार्ये करके भगवान्‌ 
निकट पहुंचे । उस समय परम आनन्दखरूप 


तो ब्रह्मा) विष्णु? 


श्रीकृष्ण और परम आनन्दरबरूपिणी श्रीराधा साथ विराजमान 
थी | उसी समय ब्रह्माने रासमण्डलको केवल श्रीकृष्णमय 
देखा | सबकी वेष-भूषा एक समान थी । समी एक-जैसे 
आसनोंपर बैठे थे । द्विसुज औकृष्णके रूपमें परिणत समीने 
हाथोमें मुरली ले wach थी | वनमाला सबकी छवि बढ़ा 
रही थी। सबके मुकुटमें मोरके पंख थे | कौस्तुममणिसे 
वे सभी परम सुशोभित थे । गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था 
और प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त कमनीय विग्रह परम 
शान्त था । सभी परिपूर्णतम थे और सबमें सभी शक्तियाँ 
संनिहित थीं | उन्हें देखकर कोन सेवक हैं और कोन सेव्य- 
इस बातका निर्णय करनेमें ब्रह्मा सफल. नहीं हो सके । | 

क्षणभरमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेजःखरूप हो जाते 
और तुरंत आसनपर बैठे हुए भी दिखायी पड़ने लगते | 
एक ही क्षणमें उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्माको 
इश्गोचर हुए । फिर एक ही क्षणमें ब्रह्माजीने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकेले हैं । इसके बाद तुरंत ही झट उन्हे 
राधा ओर कृष्ण प्रत्येक आसनपर I दीख पड़े । फिर 
क्या देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाका रूप धारण 
कर लिया है और राधाने श्रीकृष्णका । कोन स्त्रीके वेषमें 
है और कोन पुरुषके वेषमें--विधाता इस wert समझ 
न सके | तब ब्रह्माजीने अपने हृदसरूपी कमलपर विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान किया । ध्यान-चक्षुसे भगवान्‌ दीख 
गये | अतः अनेक प्रकारसे परिहार करते हुए भक्ति- 


. पूबंक उनकी स्तुति की । तलश्चात्‌ मगवानकी आशञासे उन्होंने 


अपनी आँखें मूँद लीं । फिर देखा तो भीराधाकों वक्षः 
स्थलपर बैठाये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण आसनपर अकेले ही 
विराजमान हैं। इन्हें NAA घेर WET है । झुंड-की-झंड 
गोपियाँ इनकी शोभा बढ़ा रही हैं फिर उन ब्रह्मा प्रशति 
प्रधान देवताओंने परम प्रभु भगवानका दर्शन करके प्रणाम 
किया और स्तुति मी की । तब जो सबके आत्मा, सब 
कुछ जाननेमें कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं) 
उन लक्ष्मीपति HART भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उपस्थित देवताओं- 
का अभिप्राय समझकर उनसे कहा | 

भगवान श्रीकृष्ण aes ACH! आपकी कुशल हो; 
यहाँ आइये | मैं समझ गया; आप सभी महानुभाव गङ्गाको 
ले जानेके लिये यहाँ पधारे हैं; परंतु इस समय यह गना 
शरणाथीं बनकर मेरे चरणकमलेमें छिपी हे | कारण; वह 
मेरे पास बैठी थी | राधाजी उसे देखकर पी जानेके लिये 
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se हो गयीं। तब वह चरणोंमें आकर ठहर गयी । में 
आपलोगोंको उसे सहर्ष दे दूँगा; परंतु आप पहले उसको 


निर्भय बनानेका पूर्ण प्रयत्न करें । 


नारद्‌ | भगवान्‌ भीकृष्णकी यह वात सुनकर कमलोद्भव 
ब्रह्माका मुख मुस्कानसे भर गया। फिर तो वे सम्पूर्ण 
देवताः जो सबकी आराध्या तथा भगवान्‌. शरीकृष्णसे 
भी सुपूजिता हैं, उन भगवती राधाकी स्तुति FAX 
संलग्न हो गये | भक्तिके कारण अत्यन्त विनीत होकर 
ब्रह्माजीने अपने चारों gala राथाजीकी स्तुति की । चारों 
बेदोंके प्रणेता चतुरानन ब्रह्माने भगवती राधाका इस प्रकार 
स्तवन किया । 


RAS बोले-देवी | यह गङ्गा आपके तथा भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके श्ीअङ्गसे समुन्न है। आप दोनों महानुभाव 
 रासमण्डळमें पधारे थे | शंकरके संगीतने आपको मुग्ध कर 
' दिया था। उसी अवसरपर यह द्रवरूपमें प्रकट हो गयी । 

अतः आप तथा श्रीकृष्णके अङ्गसे समुत्पन्न होनेके कारण 


यह आपकी प्रिय पुत्रीके समान शोभा पानेवाली गङ्गा आपके 


` मन्त्रोका अभ्यास करके उपासना करे | इसके द्वारा आपकी 


आराधना दोनी चाहिये | फलस्वरूप वेकुण्ठाधिपति wads 
भगवान्‌ श्रीहरि इसके पति हो sat | साथ ही अपनी 


| एक कलासे यह भूमण्डलपर भी पधारेगी और वहाँ भगवानके 


अंश क्षारसमुद्रको इसका पति बननेका सुअवसर प्राप्त होगा। 


% वन्दे नचघनच्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ L SRE AEA 


नारद्‌ | ब्रह्माकी इस प्रार्थनाको सुनकर भगवती 
हैस .पड़ीं । उन्होने ब्रह्माजीकी सभी बातोंको स्वीकार 
लिया । तब गङ्गा श्रीकृष्णके चरणके अँगूठेके Tm 
निकलकर वहीं विराजमान हो गयी । सव लोगॉने op, 
सम्मान किया | फिर TEAST TATA उसकी अधि | 
देवी जलसे निकलकर परम शान्त विग्रहसे शोमा पाने aR, 
ब्रह्माने TE उस जलको अपने कमण्डळ्में रख fey) 
भगवान्‌ शंकरने उस जलको अपने मस्तकपर स्थान दिया 
तत्पश्चात्‌ कमलोद्भव ब्रह्माने गङ्गाको 'राधा-मन्त्रःवी देश 
दी । साथ ही राधाके स्तोत्र; कवच, पूजा और ope 
विधि भी बतलायी। ये सभी अनुष्ठानक्रम सामवेद्कित 
थे | गङ्गाने इन नियमोंके द्वारा राधाकी पृ 
करके वेकुण्ठके लिये प्रस्थान किया | 

मुने! लक्ष्मी) सरस्वती, गङ्गा और विश्वपौ 
तुलसी--ये चारों देवियाँ भगवान्‌ नारायणी 
पत्नियाँ हैं। तत्पश्चात्‌ परमात्मा भगवान्‌ aia | 
हसकर ब्रह्माको TAT एवं अपरिचित सामकि | 
बातें बतलायीं | | 

भगवान्‌ MATa HEAT F . 
गङ्गाको स्वीकार करो । विष्णो ! महेश्वर ! दिघाता| 
मैं समयकी स्थितिका. परिचय कराता ६ 
आपको ध्यान देकर सुनना चाहिये | तुमले 
- तथा अन्यं जो देवता, मुनिगण, मतुः सिद 
और at यहाँ आये हुए हैं, इन्हींको 
समझना चाहिये; क्योंकि गोलोकमें कालके चक्रका परमाव 
नहीं पड़ता | इस समय कल्प समास होनेके कारण वा 
विश्व senii डूब गया है | विविध -बरह्माण्डम रहनेवार 
जो ब्रह्म आदि प्रधान देवता. हैं? वे इस समय 
बिहीन हो गये हैं | ब्रह्मन्‌ ! केवल बैकुण्ठको छोड 
और सब-का-सब जलमग्न है | तुम जाकर पुनः के 
सृष्टि करों | अपने ब्रह्माण्डकी मी रचना करना ” a 
है । इसके पश्चात्‌ गङ्गा वहाँ जायगी | इसी प्रकार मै 
ब्रह्माण्डोंमे भी इस सृष्टिके अवसरपर ब्रह्मादि 

र ओके प 

रचनाका प्रयत्न करता हूँ । अब तुम देवताओं , 
व्यतीत हो गे 


_ माता | यह गङ्गा जैसे गोलोकमें दै, वैसे ही इसे सर्वत्र यहाँसे शीध्र पधारो | बहुत समय 
` रहना चाहिये । आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह तुमलोगोमे कई ब्रह्म समाप्त हो गये 


`= सदाके डिये आपकी पुत्री है। अमी होंगे भी | 
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ते | इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधाके प्राणपति 
श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें चले गये । ब्रह्मा प्रभति 
बहँसे चलकर यत्नपूर्वक पुनः सृष्टि करनेमें तत्पर 
a | फिर तो गोलोक) वैकुण्ठ, शिवलोक ओर 
तथा अन्यत्र भी जिस-जिस स्थानमें गङ्गाको 
देके लिये AT परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने आज्ञा दी 
शी, उसःउस स्थानके लिये उसने प्रस्थान कर दिया | 
प्रावात्‌ श्रीहरिके चरगकमळसे गङ्गा प्रकट हुईं) इसलिये 
उसे लोग “विष्णुपदी? कहने टगे | ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 
नाके इस उत्तम उपाख्यानका वर्णन कर चुका | इस 
gant प्रसङ्गसे सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। 
अब पुनः HE क्या सुननेक्ी इच्छा है ! 
तारदने कहा--भगवन्‌ ! लक्ष्मी, सरस्वती; गङ्गा 
और जगत्को पावन बनानेवाली तुलसी--ये चारों देवियाँ 
भगवान्‌ नारायणकी ही प्रिया हैं | यह प्रसङ्ग तथा गङ्गाके 
बैुण्ठको जानेकी यात में आपसे सुन चुका; परंतु गङ्गा 
विष्णुकी पत्नी केसे हुई, यह वृत्तान्त सुननेका सुअवसर 
A नहीं मिला | उसे कृपया सुनाइये | 


भगवान्‌ नारायण बोले-नारद ! जव शङ्गा वैकुण्ठमें 
चली गयी; तब थोड़ी देरके बाद जगतूकी व्यवस्था करनेवाले 
ब्रह्मा मी उसके साथ ही वेकुण्ठ पहुँचे और जगत्मभु भगवान्‌ 
भीहरिको प्रणाम करके कहने लगे | 


ब्रह्माजीने कहा--भगवन्‌ | भीराधा और श्रीकृष्णके 
अङ्गे प्रकट हुई ब्रह्मद्रवरूपिणी गङ्गा इस समय एक सुशीला 
रूपमे विराजमान है | दिव्य यौवनसे सम्पन्न होनेके 
शरण उसका शरीर परम मनोहर जान पडता है | शुद्ध एवं 
Sacto उस देवीमें क्रोध और अहंकार लेदमात्रके 
मी नहीं हैं | श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई वह गङ्गा 
उन्हें छोड़ किसी दूसरेको पति नहीं बनाना चाहती | किंतु 
राधा ऐसा नहीं चाहती | वह मानिनी राधा 


` अ गन्नाको पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानीके 


i 


3 


hei ऊँ दब 
. हक 


भाय यह परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलोम प्रविष्ट हो गयी, 
गोल. RIN समय सर्वत्र सूखे हुए, ब्ह्माण्ड- 
री में गोलोकमें गया | सर्वोन्तर्यामी भगवान. 

SR वृत्तान्त जाननेके लिये वहाँ विराजमान थे । 


उन्होंने सवका अभिप्राय समझकर अपने चरणक्रमलके 
नखाग्रसे इसे बाहर निकाळ दिया । तत्र मैंने इसे राधाकी 
पूजाके मन्त्र याद कराये | इसके जरसे ब्रह्माण्ड-गोलकको 
पूर्णे कराया | तद्नन्तर राधा और श्रीकृप्णके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया । प्रभो | आपसे मेरी 
प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गङ्गाको आप अपनी पी बना 
लीजिये | देवेश | आप पुरुषोंमें रत्न हैं। इस साध्वी देवीको 
खियोमं रत्न माना जाता है | जिनमें सत्‌-असतका पूर्ण शान 
है; वे पण्डितपुरुष भी इस प्रकृतिका अपमान नहीं करते । 
सभी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं और ख्रियाँ मी उसीकी 
कलाएँ. हैं । केवल आप भगवान्‌ भीहरि ही उस प्रकृतिसे 
परे निर्गुण प्रभु हैं | परिपूर्णतम श्रीकृष्ण खयं दो भागोंमें 
विभक्त हुए | आघेसे तो दो भुजाधारी श्रीकृष्ण बने रहे और 
'उनका आधा अङ्ग आप चतुर्भुज श्रीहरिके रूपमें प्रकट हो 
गया | इसी प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णके वामाज्ञसे आविभूत 
श्रीराधा भी दो A परिणत हुई | दाहिने अंशसे तो वे 
स्वयं रहीं और उनके वामांशसे लक्ष्मीका प्राकट्य हुआ | 
अतएव यह गङ्गा आपको ही वरण करना चाहती है; क्योंकि 
आपके औीिग्रहसे ही यह प्रकट है । प्रकृति ओर पुरुषकी 
भाँति स्त्री-पुरुष दोनों एक ही अङ्ग हैं | 


मुने | इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने भगवान्‌ 
श्रीहरिके पास गङ्गाको बैठा दिया और वे RA चळ पड़े | 
फिर तो स्वयं श्रीहरिने विवाहके नियंमानुसार गङ्गाके पुष्प 
एवं चन्दनसे चर्चित कर-कमलकों ग्रहण कर ल्या और वे 
उसके प्रियतम पति बन गये | जो गङ्गा एथ्वीपर पधार चुकी 
थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थानपर पुनः आ 
गयी | यों भगवानके चरणकमलसे प्रकट होनेके कारण इस 
गङ्गाकी “विष्णुपदी? नामसे प्रसिद्धि हुई | गङ्गाके प्रति 
सरखतीके मनम जो डाह था, वह निरन्तर बना रहा । गन्ना 
सरस्वतीसे कुछ दवेम नहीं रखती थी । अन्तमें ऊत्रकर विष्णुः 
परिया गङ्गाने सरखतीको भारतवर्षमें जानेका शाप दे दिया 
था | मुने ! इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीहरिकी गङ्गाः 
सहित तीन पन्नियाँ हैं | बादमें तुलसीको भी प्रिय पत्नी 
बननेका सौभाग्य प्राप्त हो गया । अतएव वुल्सीसहित ये 


चार प्रेयसी पत्नियाँ कही गयी हैं। (अध्याय १ १-१२ ) 
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१० बै० पु. अं १६-- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


१२२ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
F * 


% चन्दे नवधनश्याम खात्माराम मनाहरम्‌ 


ee ° las आ ¢ 
तुलसीके कथा-ग्रसङ्गमें राजा बृषध्वजका चरित्रचणन 


नारद्जीने पूछा--प्रभो | साध्वी तुलसी भगवान 
औहरिकी पत्नी कैसे बनी ! इसका जन्म कहाँ हुआ था ओर 
पूर्वजन्ममें यह कौन थी १ इस साध्वी देवीने किसके कुलको 
_ पवित्र किया था तथा इसके माता-पिता कौन थे १ किस 


तपस्याके प्रभावसे प्रकतिके अधिष्ठाता भगवान, श्रीहरि इसे. 


पतिरूपसे प्राप्त हुए! क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निःस्व 
है । दूसरा प्रशन यह है कि ऐसी सुयोग्या देवीको वृक्ष क्यों 
होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुरके चंगुलमें 
Fa गयी १ सम्पूर्ण संदेहोंकों दूर करनेवाले प्रभो | आप मेरे 
इस संशयको मिटानेकी कृपा करें | 
भगवान. नारायण कहते हैं--नारद ! दक्षसावर्णि 
नामसे प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गये हैं । भगवान्‌ विष्णुके 
अंदासे प्रकट ये मनु परम पवित्र, यदासी, विशद कीतिसे 
सम्पन्न तथा श्रीहरिके प्रति अटूट श्रद्धा रखनेवाले थे | इनके 
पत्रका नाम या ब्रह्मसावणि | उनका भी अन्तःकरण खच्छ 
था | उनके मनमें धार्मिक भावना थी और भगवान्‌ भीहरि- 
पर वे श्रद्धा रखते थे | ब्रह्मसावणिके पुत्र धर्मसावर्णि नामसे 
प्रसिद्ध हुए, जिनकी इन्द्रियाँ सदा वशमें रहती थीं और मन 
श्रीहरिकी उपासनामें निरत रहता था । धर्मसावर्णिसे इन्द्रिय- 
निग्रही एवं परम भक्त रुद्रसावर्णि पुत्ररूपमें प्रकट हुए । इन 
रुद्रसावर्णिके पुत्रका नाम देवसावणि हुआ । ये भी परम 
वैष्णव थे । देवसावणिके पुत्रका नाम इन्द्रसावणि था | फिर 
भगवान्‌ विष्णुके अनन्य उपासक इन इन्द्रसावर्णिसे वृषध्वजका 
जन्म हुआ | भगवान्‌ शंकरमें इस वृषध्वजकी असीम श्रद्धा 
थी | स्वयं भगवान्‌ शंकर इसके यहाँ बहुत कालतक ठहरे 
ये । इसके प्रति भगवान्‌ शंकरका स्नेह Tae मी बढ़कर 
था । राजा वृषध्वजकी भगवान, नारायण) लक्ष्मी और 
सरखती--इनमें किसीके प्रति श्रद्धा नहीं थी । उसने सम्पूर्ण 
देवताओंका पूजन त्याग दिया था । अभिमानमें चूर होकर 
वह भाद्रमासमें महालक्ष्मीकी पूजामें विन्न उपस्थित किया करता 
था | माघकी शक्ल पञ्चमीके दिन समस्त देवता सरस्वतीकी 
विस्तृतरूपसे पूजा करते थे; परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित 
नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु-पूजाकी निन्दा करना उसका 
मानो स्वभाव ही बन गया था ae केवळ भगवान्‌ शिवमें 
ही श्रद्धा रखता था । ऐसे खमाववाले राजा वृषध्वजको 
देखकर सूर्यने उसे शाप दे दिया--'राजन्‌ | तेरी श्री नष्ट 
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भक्तपर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान्‌ ३ 
हाथमें त्रिशूळ उठाकर सूर्यपर टूट पढ़े । तव सूर्य अपने fa 
कश्यपजीके साथ ब्रह्माजीकी शरणमें गये | शंकर By Bs 


' ब्रह्मलोककी चल दिये | wera भी शंकरजीका भय 


अतएव उन्होंने सूर्यको आगे करके वेकुण्ठकी यत्रा झ। | 
उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत ये कू 
तीनों महानुभावोने सर्वेश भगवान्‌ नारायणकी शरण ग्रह 
की | तीनोंने मस्तक झुक्राकर भगवान्‌ श्रीइरिको प्रणाम दिव, 
बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भयका समू, 
कारण कह सुनाया | तब भगवान्‌ नारायणने कृपापूरवक | 
सबको अभय प्रदान किया और कहा--“मयभीत देवता | 
स्थिर हो जाओ । मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं | विपति 
अवसरपर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ-कहीं भी मुझे याद के 
हैं; मैं हाथमें चक्र लिये तुरंत वहीं पहुँचकर उनकी रक्षा फरता ह 
देवो | मैं अखिल जगतूका कर्चा-भर्ता हूँ । में ही aa 
संसारकी सृष्टि करता हूँ और शंकररूपसे संहार । में ही सिव 
तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न भ 
हैं। मैं ही नानां रूप धारण करके सृष्टि और पालै 
व्यवस्था किया करता हूँ । देवताओ ! तुम्हारा कल्याण शे 
जाओ, अव तुम्हे भय नहीं . होगा । मैं वचन देता है 
आजसे शंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। 3 
सर्वेश भगवान्‌ शंकर सत्पुरुषोंके स्वामी है | उन्हें म्ल 
और भक्तवत्सल कहा जाता है और वे सदा मी 
अधीन रहते हैं । ब्रह्मन | सुदर्शनचक्र और मी 
शंकर--ये दोनों मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। pee 
इनसे अधिक दूसरा कोई तेजखी नहीं है। ये कः 
तो लीलापूर्वक करोड़ों सूर्यको प्रकट कर सकते a | 
merits निर्माणदी भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है | i 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकरके लिये कोई भी कार्य अषा 
नहीं; तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये 

मेरे ही ध्यानमें ot रहते हैँ । अपने पाच set 
acter जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते ८ 
इनका खमाव-सा बन गया है। मैं भी राति 


% सरन्ति ये यत्र तत्र मां विपत्तौ मयालिता* 
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मेरी करते हैं a ३ हैं, में मी उती पार पर कक आज अब भी उसी प्रकार 

न ररा हुँ#यह मेरा नियम है |? 
भगवान, शंकर भी वहाँ पहुँच गये | उनके 
यमं Poe था । वे वृषमपर आरूढ ये और आँखें 
| समान छाल थीं । वहाँ पहुँचते ही वे बृषभसे 


उतर पढ़े और भक्तिविनग्न होकर उन्होंने aree 
गार प्रु लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ नारायणको शरदापू्दक 


किया | उस समय भगवान्‌ श्रीहरि wa 
ai क विराजमान थे | रत्ननिर्मित अलङ्कारोंसे 
उनका रविग्रह सुशोभित था । किरीट; कुण्डल, चक्र 
और वनमाळासे वे अनुपम शोभा पा रहे थे | नूतन 
aah समान उनकी श्याम कान्ति थी । उनका 
परम सुन्दर विग्रह चार झुजाओंसे सुशोभित था और 
चार सुजावाले अनेक पार्षद स्वच्छ चँवर इुलाकर उनकी 
हेवा कर रहे थे । नारद | उनका सम्पूर्ण अङ्ग दिव्य 
चन्दनोसे अनुलिप्त था । वे अनेक प्रकारके भूषण और 
पीताम्वर घारण किये ge थे | लक्ष्मीका दिया हुआ 
ताम्बूल उनके Fad शोभा पा रहा था । ऐसे प्रभुको 
देखकर भगवान्‌ शंकरका मस्तक उनके चरणोमें झुक 
ग्या | ब्रह्माने शंकरको प्रणाम किया तथा अत्यन्त 
इरते हुए सूर्य भी शंकरको प्रणाम करने लगे । कश्यपने 
अतिशय भक्तिके साथ स्तुति और प्रणाम किया। 
तदनन्तर भगवान्‌ शिव सर्वेश्वर श्रीहरिकी स्तुति करके 
एक सुखमय आसनपर विराज गये । विष्णु-पाष॑दोनि 
भेत चॅवर डुछाकर उनकी सेवा की । जब उनके मार्गका 
भम दूर हो गया, तब भगवान्‌ श्रीहरिमे अमृतके 


भी नः 


eee 
भगवान्‌ विष्णु बोले-महादेव | यहाँ कैसे पधार 
हुआ १ अपने क्रोधका कारण बताइये T may 
महांदेवने कहा--भगवन्‌ ! राजा वृषध्वज 
परम भक्त है। मैं उसे प्राणोसे भी बढ़कर पे 
हूँ । सूर्यने उसे शाप दे दिया है--यही मेरे ओधका कारण 
है। जब मैं अपने कृपापात्र पुत्रके शोकसे प्रभावित 
होकर सूर्यको मारनेक्रे लिये तैयार हुआ, तब वह 
ब्रह्माकी शरणमें चला गया और इस समय ब्रह्मासहित 
उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है | जो व्यक्ति ध्यान 
अथवा वचनसे भी आपके शरणापन्न हो जाते ह्‌, 
उनपर विपत्ति और संकट आपना कुछ मी प्रभाव नर्द 
डाल सकते | वे जरा और age सर्वथा रहित हो 
जाते है | भगवन्‌. | शरणागतिका फल तो प्रत्यक्ष ही. 
है; फिर मैं क्या कहूँ १ आपका स्मरण करते ही मनुष्य 
सदाके लिये अभय एवं मङ्गलमय बन जाते हैं । परंतु 
amen | अब मेरे उस भक्तत्री जीवनचर्या केसे 
चलेगी--यह बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि सूर्यके 
शापसे उसकी श्री नष्ट हो चुकी है । उसमें सोचने- 
समझनेकी शक्ति भी तनिक-सी नहीं रह गयी है। 


भगवान्‌ विष्णु बोले--शम्मो ! दैवकी प्रेरणासे 
बहुत समय बीत गया | इक्कीस युग समाप्त हो गये | 
यद्यपि वेकुण्ठमें अमी आधी घड़ीका समय बीता है। 
अतः अब आप शीघ्र अपने स्थानपर पधारिये । किसीसे 
रुकनेवाले अत्यन्त भयंकर" कालने इस समय 
वृषध्वजकों अपना ग्रास बना लिया है | यही 
नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगतमें 
नहीं है । इस समय रथध्वजके दो पुत्र हैं, उन 
महाभाग Jats नाम हें-धर्मध्वज और 
कुशध्वज । वे परम वेष्णवपुरुष सूर्यक्रे शापसे 
श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं-एऐसा 
कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथमें नहीं दै। 
एकमात्र लक्ष्मीकी उपासना ही उनके जीवनक्रा 
उद्देश्य बन गया है | अतः उनकी भार्याओंके 
उद्रसे भगवती लक्ष्मी अपनी एक कासे प्रकट 
होंगी | तब वे दोनों नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न हो 
जायँगे। शम्भो | अब आपके सेवक वृषध्वजका 


( प्रकृतिखण्ड १३ । २९ ) arte नहीं रहा । अतः आप ARIA पधार 
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सकते हैं । देवताओ | अब आपलोग भी जानेका कष्ट करें | 
नारद | इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि लक्ष्मीके 
सहित सभासे उठे और अन्तःपुरमें चले गये | देवताओंनि 


र 
न 


# वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


[ संश्षितत-त्रह्मचे देतु 


भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमकी यात्रा 
परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करनेके हि 


वेदवतीकी कथा, इसी प्रसङ्गमें भगवान्‌ रामके चरित्रका एक अंश-कथन, भगवती 
सीता तथा द्रोपदीके पूवजन्मका वृत्तान्त 


भगवान्‌ नारायण कहते ET ! घर्मध्वज 
और कुराध्वज--इन दोनों नरेशोंने कठिन तपल्याद्वारा 
भगवती लक्ष्मीकी उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट 
मनोरथको प्राप्त कर लिया | महालक्ष्मीके वर-प्रसादसे उन्हे 
पुनः एथ्वीपति होनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया । वे दोनों 
धनवान, और पुत्रवान्‌ हो गये | कुशध्वजकी परम साध्वी 


मायाका नाम माळावती था । समयानुसार उसके एक. 


कन्या उत्पन्न हुई, जो लक्ष्मीका अंश थी । वह भूमिपर 
पैर रखते ही ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी | उस कन्याने जन्म 
लेते ही सूतिकाणहमें स्पष्ट स्वरसे वेदके मन्त्रॉका उच्चारण 
किया और उठकर खड़ी हो गयी | इसलिये विद्वान्‌, पुरुष 
उसे “वेदवती? कहने लगे । उत्पन्न होते ही उस कन्याने 
ज्ञान किया और तपस्या करनेके विचारसे वह वनकी ओर 
चल दी । भगवान्‌ नारायणके चिन्तनमें तत्पर रहनेवाली 
उस देवीको प्रायः सभीने रोका; परंतु उसने किसीकी भी 
नहीं सुनी । वह तपस्विनी कन्या एक मन्वन्तरतक पुष्कर- 
Sal तपस्या करती रही | उसका तप अत्यन्त कठिन था; 
तो भी लीळापूर्वक चलता रहा । अत्यन्त तपोनिष्ठ रहनेपर 
भी उसका शरीर हृष्टपुष्ट बना रहा । उसमें दुर्बेलता नहीं 
आ सकी | वह नवयौबनसे सम्पन्न बनी रही । एक दिन 
सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी -सुनायी पड़ी--'सुन्दरि ! 
दूसरे जन्ममें भगवान, श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे बरहा प्रभति 
देवता. भी बड़ी कठिनतासे जिनकी उपासना कर पाते 
हैं, उन्दी परम प्रभुको खामी बनानेका सौभाग्य तुम्हे 
प्राप्त होगा |? 


मुने ! यह आकाशवाणी सुननेके पश्चात्‌ रुष्ट हो वह ` 


कन्या गन्धमादन पर्वतपर चली गयी और वहाँ पहलेसे भी 
अधिक कठोर तप करने लगी । वहाँ चिरकालतक तप 
करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी | एक दिन वहाँ उसे 
अपने सामने दुर्निवार रावण दिखायी पड़ा | वेदवतीने 
अतिथि-घर्मके अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फळ और 
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शीतळ जळ देकर उसका सत्कार किया । रावण का 
पापिष्ठ था । फळ खानेके पश्चात्‌ बह वेदवतीके समीप ब 
बैठा और पूछने लगा--'कल्याणी | तुम कोन हो औरले 
यहाँ ठहरी हुई हो १? वह देवी परम सुन्द्री थी । उस साथ 
कन्याके मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा छायी रहती थी । से 
देखकर दुराचारी रावणका हृदय विकारसे संतप्त हो गया 
वेदवतीको हाथसे खींचकर उसका BI करनेको उद्यत हुआ। 
रावणकी इस कुचेष्टाको देखकर उस साध्यीका मन A 
भर गया | उसने रावणको अपने तपोबलसे इस प्रम 
स्तम्भित कर दिया कि वह जडवत्‌ होकर हाथों एवं पैशे 
निश्चेष्ट हो गया कुछ भी कहने-करनेकी उसमें क्षमत 
नहीं रह गयी | ऐसी स्थितिमें उसने मन-हीमन उ | 
कमललोचना देवीके पास जाकर उसका मानस सक्र 
किया | झक्तिकी उपासना विफल नहीं होती, इसे पद 
करनेकें विचारसे देवी वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी 
Gat उसकी स्तुतिका फळ देना उन्होंने खीकार क 
छ्या । साथ ही उसे यह शाप दे दिया--हुरात्मन | ६ 
मेरे लिये ही अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ कालका M 
बनेगा; क्योंकि तूने कामभावसे मुझे स्पर्श कर व्या है 
अतः अब मैं इस शरीरको त्याग देती हूँ; देख ठे) 

देवी वेदवतीने इस प्रकार कहकर वहीं योगद्वारा 
शरीरका त्याग कर दिया । तब रावणने उसका सुत 
गङ्गामें डाल दिया और मनमें इस प्रकार चिन्ता करते 
घरकी ओर प्रयाण किया--अहो | मैंने यह कैसी अह 
घटना देखी । यह मैने क्या कर डाला !0 ई 
विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवीके ae पं 
याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। मुने ! हर 5 
साध्वी वेदवती दूसरे जन्ममें जनककी कन्या हुई 


देवीका नाम सीता पड़ा; जिसके कारण पक 
मुख देखना पड़ा था | वेदवती बड़ी तप p 


जन्मकी तपस्याके प्रभावसे स्वयं भगवान, 


bd 
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स is तपश्याके द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वरको 
ज प्रात्त किया था | वह साक्षात्‌ रमा थी । सीतारूपसे 
es उस सुन्दरी देवीने बहुत दिनोंतक भगवान्‌ 
seas साथ सुख भोगा | उसे पूर्वजन्सकी बातें स्मरण थीं, 
हिर मी ूर्वसमयमें तपस्यासे जो कष्ट हुआ था, उसपर 
उसने ध्यान नहीं दिया । वर्तमान FAH सामने उसने 
ol पूर्व॑कलेशोंकी स्मृतिका त्याग कर दिया था | 
औराम परम गुंगी? समसत सुलक्षणोंसे सम्पन्न) रसिक; 
शान्त-खभावः अत्यन्त कमनीय तथा स्त्रियांके लिये साक्षात्‌ 
कामदेवके समान सुन्दर एवं श्रेष्ठतम देवता थे | वेदवतीने 
ऐसे मनोऽभिळषित स्वामीको प्राप्त किया | कुछ कारके 
पश्चात्‌ रघुकुलभूषण, TACT भगवान्‌ श्रीराम पिताके 
इसकी रक्षा करनेके लिये वनमें पधारे । वे सीता और 
ges साथ समुद्रके समीप ठदरे थे | वहाँ ल 
अग्निसे उनकी भेंट हुई । भगवान्‌ रामको दुर 
ह विप्ररूपघारी अग्निका मन संतप्त हो उठा । तब 
सथा सत्यवादी उन अन्निदेवने सत्यप्रेमी भगवान्‌ रामसे 
ये सत्यमय वचन कहे | 
ब्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा--भगवन्‌ ! मेरी 
कुछ प्राथना सुनिये | श्रीराम ! यह सीताके हरणका समय 
उपस्थित है। ये मेरी माँ हैं; इन्हें मेरे संरक्षणमं रखकर 
आप छायामयी सीताको अपने साथ रखिये; फिर अग्नि- 
परीक्षाके समय इन्हें मैं आपको लौटा दूँगा | परीक्षा-लीला 
भी हो जायगी | इसी कार्यके लिये मुझे देवताओंने यहाँ 
भेजा है मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात्‌ अग्नि हूँ | 
भगवान्‌ भ्रीरामने APTA बात सुनकर STH 
बताये बिना ही व्यथित-हृदयसे अग्निके प्रस्तावको मान 
ल्या । नारद्‌ | उन्होंने सीताको अग्निके हाथों सोप दिया । 
तब अग्निने योगवलळसे मायामयी सीता प्रकट की । उसके 
स्प और गुण साक्षात्‌ सीताके समान ही थे | अम्निदेवने 
रामको दे दिया । मायासीताको साथ ले वे आगे 
३ | इस गुप्त रहस्यको प्रकट करनेके लिये मगवान्‌ रामने 
। मना कर दिया | यहाँतक कि लेक्ष्मण भी इस रहस्यको 


गरी जान सके; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ! इसी बीच 


T रामने एक giaa मृग देखा | सीताने उस 
राम छानेके लिये भगवान्‌ रामसे अनुरोध किया । भगवान, 
उ बनमें जानकीकी रक्षाके लिये ल्क््मणको नियुक्त 


a í 


T 


मार गिराया । मरते समय उस मायामृगके मुखसे 'हा 
लक्ष्मण !यह शब्द निकला । फिर सामने श्रीरामको देख 
उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिये | 
मृगका शरीर त्यागकर वह दिव्य देहसे सम्पन्न हो गया और 
रत्ननिर्मित दिव्य बिमानपर सवार होकर वेकुण्ठधामको 
चला गया । यह मारीच पूर्वजन्ममें वेकुण्ठधामके द्वारपर 
बहाँके द्वारराळ जय और विजयक्रा किंकर था तथा वहीं 
रहता था | वह बड़ा बलवान्‌ था | उसका नाम था 'जित? | 
सनकादिकोंके शापसे जय-विजयके साथ वह भी राक्षस-योनिमें 
आ गया था । उस दिन उसका उद्धार हो गया ओर वह 
उन द्वारपालेके पहले ही वेकुण्ठके द्वारपर पहुँच गया | 

तदनन्तर Sl लक्ष्मण? इस कष्टभरे शब्दको सुनकर 
सीताने लक्ष्मणको रामके पास जानेके लिये प्रेरित किया | 
लक्ष्मणके चले AAR रावण सीताका अपहरण कर खेल-ही- 
खेलमें wert ओर चल दिया | उधर लक्ष्मणको बनमें 
देखकर राम विषादमें ga गये । वे उसी क्षण अपने 
आश्रमपर गये और सीताको वहाँ न देख विलाप करने 
लगे | फिर, सीताको खोजते हुए वे बारंबार वनमें चकर 
लगाने लगे । कुछ समय बाद गोदावरी नदीके तटपर उन्हे 
जटायुद्वारा सीताका समाचार मिला । तव वानरोंको अपना 
सहायक बनाकर उन्दने समुद्रम पुल Afar । उसके द्वारा 
लङ्काम पहुँचकर उन ABA अपने बाणसे EAT 
सहित रावणका वध कर डाला | तसश्चात्‌ उन्होंने सीताकी 
अम्रि-परीक्षा करायी | अभिदेवने उसी क्षण वास्तविक सीताको 
भगवान्‌ रामके सामने उपस्थित कर दिया | तब छायासीताने 
अत्यन्त नम्न होकर अभिदेव और भगवान्‌ श्रीराम--दोनोसे 
कहा--हानुभावो | अव मैं क्या करूंगी) सो वतानेकी 
कृपा कीजिये ।? 

तब भगवान, श्रीयम और अझिदेव देवी 
तुम तप करनेकें लिये अत्यन्त पुण्यदः पुष्करक्षेत्रमं = 
जाओ | वहीं रहकर तपस्या करना | इसके TH 


खर्गलक्ष्मी बननेका सुअवसर प्रात होगा | 
भगवान्‌ श्रीराम और अग्निदेवके वचन सुनकर ब 
पुष्करक्षेत्रम जाकर तप आरम्भ कर दिया । 
न D बहुत लम्बे काळतक चलती रही | इसके बाद 
उसे खर्गलक्ष्मी होनेका सौभाग्य प्रास हो गया | समयानुसार 


~ 
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वही छायासीता राजा द्रुपदके यहाँ यश्की वेदीसे प्रकट हुई। 
उसका नाम (द्रौपदी? पड़ा और पाँचों पाण्डव उसके पतिदेव 
हुए | इस प्रकार सत्ययुगमें यदी कल्याणी वेदवती कुशध्वजकी 
कन्या; ATG छायारूपसे सीता बनकर भगवान्‌ भीरामकी 
सहचरी तथा द्वापरमें द्रुपदकुमारी द्रौपदी हुई । अतएव 
इसे “त्रिहायणी? कहा गया दै | वहाँ तीनों युगामें यह विद्यमान 
रही दै । | 

नारदजीने पूछा--संदेहोंके निराकरण करनेमें परम 
कुशल मुनिवर | द्रौपदीके पाँच पति केसे हुए ! मेरे मनकी 
यह शङ्का मिटानेकी कृपा करें | 

भगवान नारायण कहते है--नारद-! जब लङ्कामें 
वास्तविक सीता भगवान्‌ श्रीरामके पास विराजमान हो गयी; 
तब रूप और योवनसे शोमा पानेवाळी छायासीताकी चिन्ता- 
का पार न रहा | ae भगवान्‌ भीराम ओर अभिदेवके 
MIIR भगवान्‌ शंकरकी उपासनामें तत्पर हो गयी । 
पति प्रास करनेके लिये wat होकर वह बार-बार यही प्रार्थना 
कर रही थी कि--।भगवान्‌ त्रिलोचन | मुझे पति प्रदान 
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०55 | दीजिये) T |? यही शब्द उसके सुँहसे पाँच बार निकले। 
शंकर परम रसिक हें । छायासीताकी ag प्रार्थना | 
वे मुस्कराते हुए बोळे--'तुम्हे पाँच पति मिलेंगे p T 
इस प्रकार त्रेताकी जो छाया-सीता थी, बही द्वापर गे 
बनी और पाँचों पाण्डव उसके पति हुए । यह सब जे कर 
बातें थीं, सुना चुका | अब जो प्रधान विषय चढ़ We 


वह सुनो | 


भगवान्‌ रामने लङ्काम मनोहारिणी सीताको gay 
पश्चात्‌ वहाँका राज्य विभीषणको सौंप दिया और बेह 
अयोध्या पधार गये | अयोध्या भारतवर्षे है । ग्यारह हग 
वर्षोतक भगवान्‌ श्रीरामने वहाँ राज्य किया | ततश्चा 
समस्त पुरवासियासहित वैकुण्ठधामको पधारे | हभ 
अंशसे प्रादुसूत जो वेदवती थी, वह लक्ष्मीके विग्रहमें वि 
हो गयी | इस प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाव | 
इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गो 

हैं। अब धर्मध्वजकी कन्याका प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो । 
( अध्याय १४) 


"Dac 0c 


भगवती तुलसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | घर्मध्वजकी 
पृत्नीका नाम माधवी था | वह राजाके साथ गन्धमादन 
पर्वतपर सुन्दर उपवनमें आनन्द करती थी । यों दीर्घकाळ 
बीत गया; किंतु उन्हें इसका शान न रहा कि कब दिन 
बीता; कब रात | तदनन्तर राजा धर्मध्वजके हृदयमें ज्ञानका 
Ment हुआ ओर उन्होंने हास-विछाससे विलग होना 
चाहा; परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी; फिर भी 
उसे गर्भ रह गया | उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता और उसकी 
शोभा बढ़ाता रहा | नारद ! कार्विककी पूणिमाके दिन 
उसके गर्भसे एक कन्या प्रकट हुई । उस समय झुभ दिन; 
शुभ योग; झुभ क्षण, GA लग्न और शुभ ग्रहका संयोग 
था। ऐसे योगसे सम्पन्न झुक्रवारके दिन देवी माधवीने 
लक्ष्मीके अंशसे प्रादुभूंत उस कन्याको जन्म दिया | कन्या- 
का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरदऋतुकी पूर्णिमाका 
चन्द्रमा हो | नेत्र शरत्कालीन प्रफुल्छ कमलके समान 
` सुन्दर ये | अधर पके हुए बिम्बाफलकी तुलना कर रहे ये | 


मनको मुग्ध करनेवाली उस कन्याके हाथ और पैरके तमे 
लाल थे | उसकी नाभि गहरी थी | शीतकालमें सुख देखे 
लिये उसके सम्पूर्ण अङ्ग गरम रहते थे और s 
वह शीतलाङ्गी बनी रहती थी । वह सदा सोलह atl 
किशोरी जान पड़ती थी । उसके सुन्दर केश ऐसे ये गा 
बढबृक्षको घेरकर शोभा पानेवाले बरोह हों । उसकी शि 
पीले चम्पककी तुलना कर रही थी | वह असंख्य तदि 
एक थी। ot और पुरुष उसे देखकर किसीके साय ल 
करनेमें असमर्थ हो जाते थे; अतएव विद्वान पुरुषोनि उ 
नाम “तुलसी? war | भूमिपर पधारते ही वह ऐशी 

बन गयी, मानो साक्षात्‌ प्रकृति देवी ही हो । 


सब Gis मना करनेपर भी उसने तपस्य ae 
विचारसे बदरीवनको प्रस्थान किया | वहाँ रहकर T 
कालतक कठिन तपस्या करती रही | उसके मर्ग 
उद्देश्य यह था कि खयं भगवान्‌ नारायण मेरे d 
प्रीष्मकालमें वह पञ्चाग्नि तपती और जाडेके feat 
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रहकर तपस्या करती | वर्षोऋतुमें वह वृष्टिकी धाराका वेग 
सहन करती हुई खुले मेदानमें आसन लगाकर बैठी रहती। 
हजारों वर्षोतत वह फळ और जलपर रही; फिर हजारों 
'बर्षीतक वह केवळ पत्ते चवाकर रही ओर हजारों वर्षोतक 
केवळ वायुके आधारपर उसने प्राणोंको टिकाकर खखा । 
इससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था । तदनन्तर 
बह सहलों वर्षोतक बिल्कुल निराहार रही | निर्लक्ष्य होकर 
एक पैरपर खड़ी हो वह तपस्या करती रही | उसे देखकर 
ब्रह्मा उत्तम वर देनेके विचारसे बदरिकाश्रममे पधारे । हंस- 
` एर बैठे हुए चतु्भु ब्रह्माको देखकर तुलसीने प्रणाम किया। 
ततर जगतूकी सृष्टि करनेमें निपुण विधाताने उससे कहा | 


ब्रह्माजी बोळे--तुळसी ! दुम मनोऽभिळषित वर 
मोग सकती हो । भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति, उनकी दासी 
बनना अथवा अजर एवं अमर होना जो भी तुम्हारी इच्छा 
रे, में देनेके लिये तैयार हूँ । 


तुळसीने कहा--तात पितामह | सुनिये, मेरे मनमें 

बो अभिलाषा है, उसे बता रही हूँ; आप सर्वज्ञ हैँ; अतः 
आपके सामने मुझे छजा ही क्या है | पूर्वजन्ममे मैं तुळसी 
नामकी गोपी थी । गोछोक मेरा निवास-स्थान था । भगवान्‌ 
Ami i उनकी अनुचरी, उनकी Halll तथा 
सखी--सब कुछ होनेका सौभाग्य मुझे प्रास 

a गोविन्द नामसे सुशोभित उन प्रभुके साथ में हास- 
Rent रत थी | उस परम सुखसे अमी मैं वृत्त नहीं थी। 
= एक दिन राज़की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधाने 
Soig पधारकर रोघसे मुझे यह शाप दे दिया कि 
मानव-योनिमे उत्पन्न होओ ।? उसी समय भगवान. 


प्रादुभोवका प्रसङ्ग # १२७ 


गोविन्दने मुझसे कहा--“देवी ! तुम भारत- 
वर्षमे रहकर तपस्या करो। व्रह्मा वर देंगे, 
जिससे मेरे स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज श्रीविष्णुको 
तुम REA प्रात कर AN ।? इस 
प्रकार कहकर देवेश्‍वर भावान्‌ श्रीकृष्ण भी 
अन्तर्धान हो गये । गुरो ! मेने अपना वह 
शरीर त्याग दिया और अत्र इस भूमण्डलपर 
` उत्पन्न हुई हूँ । सुन्दर विग्रहवाले शान्तः 
स्वरूप भगवान्‌ नारायणको में प्रियतम पतिरूपसे 
प्रात करनेके लिये वर माँग रही हूँ । आप मेरी 


कक अमिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा करें । 


ब्नह्माजी बोले--भगवान्‌ श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट 
सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिकाके शापसे 
भारतवर्षमें उत्पन्न है | उस परम तेजखी गोपको श्रीकृष्णका 
साक्षात्‌ अंश कहते हैं । शापवश उसे दनुके BOA उत्पन्न 
होना पड़ा है । ETS? नामसे वह प्रसिद्ध हे | त्रिलोकी- 
में कोई भी ऐसा नहीं है, जो उससे बढ़कर हो | वह सुदामा 
इस समय समुद्रमें विशाजमान है| भगवान्‌ श्रीकृष्णका अंश 
होनेसे उसे पूर्वजन्मकी सभी बातें स्मरण हैं । सुन्दरि | 
शोमने ! तुम भी पूर्वजन्मके सभी प्रसङ्गोसे परिचित हो। 
इस जन्ममें वह श्रीकृष्णका अंश तुम्हारा पति होगा। ` 
इसके बाद शान्तखरूप भगवान्‌ नारायण तुम्हें पतिल्पसे 
प्राप्त att | छीछावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। 
अतः अपनी कलासे तुम्हें TA बनकर भारतमें रहना पड़ेगा 
और समस्त जगत्को पवित्र करनेकी योग्यता तुम्हें प्रात 
होगी । सम्पूर्ण पुष्पोमें तुम प्रधान मानी uel | भगवान्‌ 
विष्णु तुम्हे प्राणोंसि भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना 
पूजा निष्फल समझी जायगी | इदावनमें वृक्षर्पसे रहते 
समय लोग तुम्हे TATE कहेंगे। तुमसे SIA पतते गोपी 


- और गोपोंद्वाण भगवान्‌ माधवकी पूजा सम्पन्न होगी । 


षात्री बनकर गोप- 
मेरे वरके प्रभावसे बृक्षीकी अधि देवी बनकर र 
रे विराजनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्फे साथ स्वेच्छापूर्वक 
निरन्तर आनन्द भोगोगी । 
नारद ! ब्रह्माकी यह अमरवाणी सुनकर welt 
मुखपर हँसी छा गयी। उसके मनमें अपार हषं हुआ | 


उसने महाभाग ब्रह्माको प्रणाम किया और वह कहने 


ल्गी | 
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qeeta कहा--पितामह | मैं fege सच्ची 
बातें कहती हँ--दो भुजासे शोभा पानेवाले इयामसुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णफो पानेके लिये मेरी जैसी अभिलाषा दै, 
- चेसी चतुर्भुज श्रीविष्णुके लिये नहीं है; परंतु उन गोविन्दकी 
आज्ञासे ही मैं चतुर्भुज भीहरिके लिये प्रार्थना करती हूँ। 
ओह | वे गोविन्द मेरे लिये परम दुभ हो गये हैं। 
भगवन्‌ | आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविन्दको में पुनः 
निश्चय ही प्रास कर सकूँ | साथ ही मुझे राधाके भयसे 
भी मुक्त कर दीजिये | 

ब्रह्माजी वोळे-देवी ! में तुम्हारे प्रति भगवती 
राधाके षोडशाक्षर मन्त्रका उपदेश करता हूँ । तुम इसे 
हृदयमें धारण कर लो । मेरे वरके प्रभावसे अब तुम 
राधाको प्राणके समान प्रिय बन जाओगी | सुभगे ! 


तुरसीको सपनम गहुचूडके दर्शन, शहनचूड़ तथा तुल्सीके विवाहके लिये बल्माजीका दोनोंको आदे 
तुलसीके साथ शह्नचूड़का गान्धव-ब्रिवाह तथा देवताओंके प्रति उसके पूवंजन्मका स्पष्टीकरण 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | एक समयकी 
बात है । ata कन्या तुळसी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
शयन कर रही थी | उसने खप्नमें एक सुन्दर वेषवाले पुरुषको 
देखा । वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुखपर 
मुस्कान छायी थी | उसके सम्पूर्ण अज्ञेंमें चन्दनका अनुलेपन 
था | रत्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे | उसके गलेमें 
सुन्दर माला थी | उसके नेत्र-भ्रमर तुलसीके मुख-क्रमलका 
रस-पान कर रहे थे | 


मुने | यों खप्न देखनेके पश्चात्‌ तुलसी जगकर विषाद 
करने छगी। इस प्रकार तरुण अवस्थासे सम्पन्न वह देवी 
वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद | उसी 
समय महान योगी शह्बचूड़का बदरीवनमें आगमन हो 
गया | जेगीषव्यमुनिकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनोहर 
मन्त्र उसे प्राप्त हो चुका था । उसने पुष्करक्षेत्रमे wax 
उस मन्त्रको सिद्ध भी कर लिया था | सर्वमङ्गलमय 
कवचसे उसके गलेकी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे 
अमिलषित वर दे चुके थे और set आज्ञासे वह 
वहाँ आया भी था । वह आ रहा था, तभी तुलसीकी 
दृष्टि उसपर पड़ गयी | उसकी सुन्दर कमनीय कान्ति थी। 
उसकी कान्ति श्वेत चम्पाके समान थी । रमय aaa 
वह अलंकृत था | उसके मुखकी शोभा ATs 
चन्द्रमाकी तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे, 
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भगवान्‌ गोविन्दके लिये तुम T 


प्रेयसी बन इ 

जैसी राधा हैं | maa 
मुने! इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्माने Tey 
भगवती राधाका TSM मन्त्र बता दिया |. 
स्तोत्र; कवच, पूजाकी सम्पूर्ण विधियाँ तथा 
अनुष्ठान करना चाहिये-ये सभी बातें ब्रतळा al । 
gedit भगवती राधाक्री उपासना की और उनके A ॥ 
प्रसादसे वह देवी राधाके समान ही सिद्ध हो गर 
मन्त्रके प्रभावसे ब्रह्माजीने जैसा कहा था, ठोक पेत i 
फल तुलसीको प्राप्त हो गया । तपल्या-सम्बन्धी जो भी के 
थे, वे मनमें प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो जे 
क्योंकि फल सिद्ध हो जानेपर मनुष्योंका दुःख day 
सुखके रूपमें परिणत हो जाता है | ( अध्याय १५] 


। साथ į 


किस m 


मानो शरत्कालके प्रफुल्ल कमल हों। दो रत्नमय Fa 
उसके गण्डस्थळ्ी छत्रि बढ़ा रहे थे | पारिजातके we ` 
माळा उसके गलेको सुशोभित कर रही थी और उद 
मुखकमल मुस्कानसे भरा था | कस्तूरी और | 
युक्त GM चन्दनद्दारा उसके अङ्ग अनुल्ति थे | 
मनको मुग्ध कर देनेवाला वह शह्लचूड़ अमूल्य TNA 
हुए विमानपर विराजमान था । 

इस शह्नचूड़को देखकर तुळसीने वससे अपना ए 
ढँक लिया । कारण, छजाबश उसका सुख नीचेकी 
झुक गया था। झारत्पूणिमाके चन्द्रमा उसके निर्मल दिव्य ब 
जैसे मुखके सामने तुच्छ थे | अमूल्य wild बने ६ 
नूपुर उसके चरणोंकी शोभा बढ़ा रहे थे | वह 
त्रिवलीसे सम्पन्न थी । सर्वोत्तम मणिसे निर्मित 
सुन्दर शब्द करती हुई उसकी कमरमें सुशोमिव || 
मालतीके पुष्मोंकी मालासे सम्पन्न केश-कछाप उसके मर्ख | 
पर शोभा पा रहे थे | उसके कानोमें अमूल्य IA 
मकराकृत कुण्डल थे । सर्वोत्तम रत्नोंसे निर्मित हार 
वक्ष/स्थलको समुज्ज्वल बना रहा था | रत्नमय कॅकण! al 
ag और अँगूठियाँ उस देवीकी शोभा बढ़ा री al 
साध्वी तुलसीका आचरण अत्यन्त प्रशंसनीय था | | 
MA शोभा पानेवाली उस सुन्दरी तुछसीकों देखकर || 
उसके पास आकर बैठ गया और मीठे इन्दं बोर | 


परहतिखण्ड ] 
PEE रद दय गोत हेर ean तया 


पूछा--देविं | तुम कोन हो ! तुम्हारे 
हैं! तुम अवश्य ही सम्पूर्ण स्त्रियोंमें धन्यवाद एवं 
पात्र हो । समस्त मङ्गल प्रदान करनेवाली 

| तुम वासतवमें हो कौन १ सदा सम्मान पानेवाली 
दरि ! तुम अपना परिचय देनेकी कृपा करो | 


नारद ! सुन्दर नेत्रोसे शोभा पानेवाळी तुलसीने arg- 

ag ऐसे वचनको सुनकर मुख नीचेकी ओर झुकाकर 
उससे कहना आरम्भ किया । 

तुळसीने कहा--भद्रपुरुष | में राजा धर्मध्वजकी 
इत्या हूँ । तपस्या करनेके विचारसे इस तपोवनमें ठहरी हुई 
हूँ। तुम कौन हो ! यहाँसे सुखपूर्वक चले जाओ; क्योंकि 


पिता कौन 


उच्च कुलकी किसी भी अकेली साध्वी कन्याके साथ एकान्तमें 


कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता--ऐसा नियम 
Rat सुना है। जो कलछुषित god उत्पन्न है तथा 


“Rt धर्मशास्त्र एवं श्रुतिका अर्थ सुननेका कभी सुअवसर 


) 


नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर परस्त्रीकी 
कामना करता है। Stal मधुर वाणीमें कोई सार नहीं 
TIR सदा अभिमानमें चूर रहती है । वास्तवमें वह 
AA भरे हुए घड़ेके समान है; परंतु उसका मुख ऐसा 
बान पड़ता है मानो सदा अमृतसे भरा हो | संसाररूपी 
कारागारमें जकड़नेके लिये वह साँकल है | स्रीको इन्द्रजाल- 
स्पा तथा खप्नके समान मिथ्या कहते हैं | बाहरसे तो 


R MA सुन्दरता धारण करती है, परंतु उसके भीतरके 


अङ्ग कुत्सित भावोंसे भरे रहते हैं | उसका शरीर विष्ठा; 
पून, पीब और मळ आदि नाना प्रकारकी दुर्गन्धपूर्ण 


GR आधार है। रक्तरञ्जित तथा दोषयुक्त यह 


4 


कमी पवित्र नहीं रहता | सृष्टिकी रचनाके समय 
रमाने मायावी व्यक्तियोंके लिये इस मायाखरूपिणी स््रीका 
पुजन किया है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये यह 


काम करती है। अतः मोक्ष चाहनेवाले व्यक्ति उसे 
डना भी नहीं चाहते | 


+ गारद | TEAST इस प्रकार कहकर तुळसी चुप हो 


। तव gag हसकर कहने लगा। 3 


अ गे कहा--देवी | तुमने जो कुछ कहा है? वह 
| । पर अब मेरी कुछ सत्यासत्यमिश्रित बातें 
< करो | विधाताने दो प्रकारकी ख्रियोंका निर्माण 


SRT और दूसरी कृत्याखख्पा | 


E = 


te 


pe 


a 


To Zo Yo ajo 
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दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एकको प्रशस्त 
कहते हैं और दूसरीको अप्रशस्त | लक्ष्मी, सरखती, 

दुर्गा, सावित्री और राधिका--ये पाँच देवियाँ aaa 
हैं--संश्टिकी मूल कारण हैं । इन आद्या देवियोंके प्रादुर्भावका 

प्रयोजन केवल सृष्टि करना है । इनके अंशसे प्रकट 

गङ्गा आदि देवियाँ वास्तव-रूपी कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ 

माना जाता है। ये यशःस्रूपा और सम्पूर्ण मडलोंकी जननी 

हैं । शतरूपा, देवहूति, स्व॒धा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, 

रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेरपत्नी, अदिति, दिति, लोपा- 

मुद्रा, अनसुया, कोटिवी, तुलसी, अहल्या; अरुन्धती, मेना, 

तारा, मन्दोदरी, दमयन्ती, वेदवती, गङ्गा, मनसा; पुष्टि 

GE, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुन्धरा, षष्टी, asa, 

धर्मपत्नी मूर्ति, स्वस्ति, र्धा, शान्ति, कान्तिः क्षमा, निद्रा, 

तन्द्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, समत्ति, धृति, 

कीति, क्रिया; शोभा, प्रभा और शिवा--ल्लीरुपमें प्रकट ये 

देवियाँ प्रत्येक युगमें उत्तम मानी जाती हैं । 


जो खर्गकी दिव्य अप्सराएँ हैं, वे कृत्या-खल्पा हँ, 
उन्हें अप्रशस्त कहा गया दै | अखिल विश्रमं पुँश्रली-रुपसे 
ये विख्यात हैं | त्रियोंका जो सत्त्वप्रधान रूप है, वही खभावतः 
शुद्ध है; उसीको - उत्तम माना जाता है | विश्वमें इन साध्वी- 
रूपा feat प्रशंसा की गयी है। विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं 
इन्हींको 'वास्तव-रूपा’ जानना चाहिये। कत्या स्तरियोंके दो 
भेद fare और तपोमय-रूपा । सुन्दरि | जो 
रजोमय-रूपवाली स्त्रिया हे, उनमें निम्नाङ्कित कारणोंसे ही 
साध्वीपन रहता है--परपुरुषसे मिलनेके लिये स्थानका न 
होना, अवसर न मिलना, किसी मध्यवर्ती दूत या दूतीका 
न होना; शरीरमें HAA होता, रोगका होना, सत्सङ्गका लाभ 
होना; बहुत-से जनसमुदायद्वारा धिरी रहना तथा शन्रु अथवा 
राजासे मयका प्राप्त होना । इन्हीं कारणोंसे वे अपने 
सतीस्वकी रक्षा कर पाती हैं । मनीषी पुरुषोंका कथन दै कि 
ख्ियोका यह रूप मध्यम दै। जो तमोमयररूपवाली स्रिया 
हैं, उन्हें कुमार्गपर TAT रोक पाना बहुत कठिन होता RI 
बिद्वानोके wad यह a अधम रूप है। देवि ! तुमने 
जो कहा है, सत्‌ और असतका विचार रखनेवाले कुलीन 
पुरुष निर्जन, निजेळ अथवा एकान्तं स्थानमें किसी परस्रीसे 
कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है; मैं मी यही मानता हूं। 
परंतु शोभने ! मैं तो इस समय FETA आज्ञा पाकर ही 
तुम्हारे कार्यसाधनके लिये TE पास आया हूँ और 
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e 
गान्धव-विवाहकी विधिके अनुसार तुम्हें अपनी seii 
बनाऊँगा। देवताओमे मगदड मचा देनेवाला शह्नचूड़ मैं ही हूं। 

' दनुवंशमें मेरी safe हुईं है। विशेष वात तो यह है कि 
मै पूर्वजन्ममें भीहरिके साथ रहनेवाला उन्हींका अंश सुदामा 
नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध आठ गोप भगवानके स्वयं 
पार्षद थे; उनमें एक में ही था | देवी राधिकाके. 
शापसे इस समय मैं दानवेन्द्र बना हूँ। भगवान, श्रीकृष्णका 
मन्त्र मुझे इष्ट है; अतः पूर्वजन्मकी बातोंको मैं जान जाता है । 
तुम मी पूर्वजन्ममें श्रीकृष्णके पास रहनेवाली तुलसी थी। यह 
जाननेकी योग्यता तो तुम्हें भी प्रास है । तुम मी जो भारतवषेमें 
उन्न हुई हो) इसमें मुख्य कारण श्रीराधिकाका रोष ही दै। 

मुनिवर | जव इस प्रकार कहकर TET उप हो 
गया, उस समय तुलसीका मन À उल्लसित हो उठा; 
उसके मुखपर मुस्कराहट' छा गयी । तब उसने यों कहना 

आरम्भ किया | F a 

सीने कहा--इस प्रकारके सद्वि सम्पन्न 

बिज्ञ पर ही विश्वे सदा प्रशंतित होते हैं। स्री ऐसे ही सत्यतिकी 
निरन्तर अभिलाषा करती है | सचमुच ही इस समय मैं आपके 
सद्विचारसे परास्त हो गयी। निन्दाका पात्र तथा अपवित्र 
तो वह पुरुष माना जाता दै, जिसे aia sta. लिया हो। 
ज्लीजित मनुष्यकी तो पितर, देवता तथा बान्धव--सभी 
निन्दा करते हैं। यदत कि माता) पिता तथा भ्राता भी मन- 
ही-मन तथा वाणीद्वारा भी उसकी निन्दा करनेसे 
नहीं चूकते | जिस प्रकार जन्म तथा ' मृत्युके 
अशौचमें ब्राह्मण दस दिनोंपर झुद्ध हो. जाता 
है, क्षत्रिय बारह दिनपर और वेश्य पंद्रह 
दिनोंपर छद्ध होते. हैं तथा झूद्दोंकी शुद्धि एक 
महीनेपर होती है, वैसे ही गान्धवविवाह- 
सम्बन्धी पति-पत्नीकी संतान भी समयानुसार 
शुद्ध हो जाती है | उसमें वर्णसंकर दोष नहीं 

. आ सकता । यह बात Weld प्रसिद्ध दै । 

छ्लीजित मनुष्यकी तो आजीवन शुद्धि नहीं ६ | 

होती | .चितापर जळते समय ही वह इस ८ ys 

पापसे मुक्त होता दै । Std मनुष्यके ८ 

पितर उसके दिये हुए पिण्ड ओर तर्पणको 

इच्छापूर्वक अहण नहीं करते । देवता मी उसके समर्पण 

किये हुए. Ta और जळ आदिके लेनेमें सम्मत नहीं होते । 

जिसके मनको ख्रने हरण कर लिया है; उस व्यक्तिको शान) 
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तप; जप) होम) पूजन, विद्या अथवा यशसे क्या 
हुआ ! मैंने विद्याका प्रभाव जाननेके लिये ही आपकी te 
की है । कारण, कामिनी AH प्रधान कर्तव्य है कि वान 
परीक्षा करके ही उसे पतिरूपमें स्वीकार करे | | 


गुणहीनः बुद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्खं) रोगी, ap 
परम क्रोधी; अशोभन मुखवाले, पछु, अङ्गहीन, Thl 
बघिर;जड; मूक तथा नपुंसकके समान पापी वरको जो अङग 
कन्या देता दै, उसे त्रह्महत्याका पाप लगता है | aR 
गुणी, नवयुवक? विद्वान्‌ तथा साध्चु्वभाववाले वरको ay 
कन्या अर्पण करनेवाले पुरुषको दस अश्वमेधयजका फ | 
होता है। जो व्यक्ति कन्याको पाल-पोसकर विपत्तिवश अर 
घनके लोमसे बेच देता दै, वह 'कुम्मीपाक? नरकमें पचताहै॥ 
उस पापीको नरकमें मोजनके स्थानपर कन्याके मल-मूत्र प्रात हे 
हैं। del और कोओंद्वारा उसका शरीर नोचा m 
है | बहुत लम्बे समयतक वह कुम्भीपाक नरके | 
है । फिर जगतमें जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निशित 

तपको ही सर्वस्व माननेवाले नारद ! इस प्रकार झर 
कर देवी तुळसी चुप हो गयी । । 

इतनेमै ब्रह्माजीने आकर कहा--शह्नचूड़ ! तुम श 
देवीके साथ क्या बातचीत कर रहे हो १ अब गान्यवेविवाहे 
नियमानुसार इसे पत्नीरूपसे स्वीकार कर लेना तुम्हारे व्यि प 
आवश्यक है; क्योंकि तुम पुरुपरमे रत्न हो और यह TTA 
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या" विनते | तुम ऐसे गुणी पतिकी क्या 
डी हो ! देवता; दानव और असुर--सबको 
cert इसमें शक्ति दै । जिस au 
पास छक्ष्मी) श्रीकृष्णके पास राधिका; मेरे पास 
भगवान, वाराहके पास पृथ्वी; यज्ञके पास दक्षिणा, 
तरिके as अनसूया; ASH पास दमयन्ती, चन्द्रमाके पास 
रोहिणी) कामदेवके पास रति? कद्यपके पास अदिति, वशिष्ठके 
qa wend, गौतमके पास ART कर्दमके पास 
देवहूतिः बृहस्पतिके पास तारा? मनुके _ पास शतरूपा; 
अनिके पास ART इन्द्रके पास शाची, गणेशके पास पुष्टि) 
eh पास देवसेना तथा धर्मके पास साथ्वी मूति पत्नीरूपसे 
शोमा पाती है, वैसे ही तुम भी इस राहूचूडकी सोभाग्यवती 
Ra बन जाओ । शाङ्कचूड़की मृत्युके पश्चात्‌ तुम पुनः 
aaa भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चली जाओगी और फिर 
वैकुष्ठमे चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुको प्रास करोगी | #? 


भगवान, नारायण कहते है--नारद | WETS 
और तुल्सीको इस प्रकार आशीर्वाद-रूपमें आज्ञा देकर 
Tat अपने लोकमें चरे गये | तब शाक्कचूडने गान्धवे- 
विवाहके अनुसार तुलसीको अपनी पत्नी बना लिया | उस 
समय wd दुन्दुभियाँ बजने लगा | आकाशसे पुष्प 
बरसने लगे | तदनन्तर WAGE अपने भवनमें जाकर 
तुळ्सीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा | 


अपनी चिरसङ्गिनी धर्मपत्नी परम सुन्दरी ठुळसीके 
साय आनन्दमय जीबन बिताते हु राजाधिराज प्रतापी 
Tre दीर्धकालतक राज्य किया | देवता; दानव) 
अधुर, wed, किन्नर और राक्षस--सभी राक्धचुडके 
शासनकालमें सदा शान्त रहते थे । अधिक्रार छिन जानेके 
आरण देवताओंकी स्थिति भिक्षुक-जैसी हो गयी थी | अतः 

बे सभी अत्यन्त उदास होकर ब्रह्माकी सभामें गये और 
अपनी स्थिति बतलाकर बार-बार अत्यन्त विलाप करने 
= । तब विघाता ब्रह्मा देवताओंको साथ लेकर भगवान्‌ 
स्थानपर गये | वहाँ पहुँचकर मस्तकपर चन्द्रमाको 

धारण करनेवाले सर्वेश शिवसे सभी बातें कह सुनायीं | फिर 
स्स्स ०० se ` 


* पश्चात्‌ प्राप्ससि गोविन्द गोलोके पुनरेव च । ` 


YE च बेकुण्ठे शङ्कचूडे शते सति॥ 
( प्रकृतिखण्ड १६ । ११४ ) 


se तुलसीके साथ UAFASH गन्धव-विचाह और 


¬ रल समझी Dd आ 8 दतक rei जहा है । इसके बाद ब्रह्माजीने 


उसके पूवेजन्मका स्पष्टीकरण # १३१ 


ब्रह्मा और शंकर देवताओंकी साथ लेकर वैकुण्ठके लिये 
प्रस्थित हुए । वेकुण्ठ परम धाम है। यह सबके लिये 
दुलेभ हे । वहाँ बुढापा और मृत्युक्रा प्रभाव नहीं है। 
भगवान्‌ श्रीहरिके भवनका प्रवेशद्वार परम Ase | वहाँ 


. पहुँचकर रत्नमय सिंहासनपर बेठे हुए द्वारपालोंको जब 


देखा, तब इन ब्रह्मादि देवताओंका मन saa भर 
गया । वे सभी परम सुन्दर थे। सभी पीताम्बर धारण 
किये हुए थे । रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे । सबके 
Ted दिव्य वनमाला लहरा रही थी; सुन्दर शरीर श्याम 
रंगके थे । उनके TE, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित 


चार भुजाएँ थीं और प्रसन्न वदन मुस्कानसे भरे थे। ` 


उन मनोहर द्वारपालोंके नेत्र कमलके ver विशाल ये | 


उन TRUS अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः सोलह 
द्वारोंको पार करके भगवान्‌ श्रीहरिकी सभामें पहुंचे | उस 
सभाभवनमें चारों ओर देवर्षि तथा पाद विराजमान ये | 
सभी पार्षदोंके चार भुजाएँ थीं; सबका रूप भगवान्‌ 
नारायणके समान था और सभी कोस्तुभमणिसे अलंकृत ये | 
वह समा TER पूर्ण चन्दरमण्डलके आकारकी गो और 
भीतरसे चौकोर थी | बड़ी मनोहर दिखायी देती थी । श्रे 
wit सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियोसे उसका निर्माण 
हुआ था । हीरोंके सारमागसे ही वह सजी हुई थी। 
श्रीहरिके इच्छानुसार बने हुए उस भवनर्म अमूल्य द्व्यि 
रत्न जड़े गये थे । माणिक्य-मालाएँ जालीके रूपम शोमा 
दे रही थी और दिव्य मोतियोंकी झालर उसकी छ्बि 
बढ़ा रही थीं। मण्डलाकार करोड़ों र्नमय adore 
बह सभा सुशोभित थी। उसकी daria लिखित 
अनेक प्रकारके विचित्र चित्र उसकी सुन्दरता बढ़ा R 
थे । सर्वोत्कृष्ट पद्मराग-मणिसे निर्मित कृत्रिम कमलॉसे वह 
परम सुशोभित थी । स्यमन्तकमणिसे बनी हुई सैकड़ों 
सीढियाँ उस भवनक्री शोभा बढ़ाती थीं । रेशमकी डोरीमें 
ya हुए दिव्य चन्दनदृक्षके सुन्दर पक्व बन्दनवारका 
काम दे रहे थे। यहाँके खंभोंका निर्माण इन्द्रनीलमणिसे 
हुआ था। उत्तम wae भरे कल्शोंसे संयुक्त वह सभां 
अत्यन्त मनोरम जान पड़ती थी। पारिजात-पुष्पेके बहुत-से 
हार उसे अलंकृत किये हुए थे । कस्तूरी एवं कुछुमसे युक्त 
grag) चन्दनके द्रवसे वह भवन सुसज्जित तथा 
सुसंस्कृत किया गया था | सुगन्धित वायुसे वह सभा सब 
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१३२ 
ओरसे सुवासित थी । उसका विस्तार एक सहल योजन 
था । सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था । 
सभी उस सभाभवनक्ो देखकर मुग्ध हो गये | 


नारद | भगवान्‌ श्रीहरि उस अनुपम सभाके मध्य 
ami इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रोके बीच 
चन्द्रमा हो | देबताओंसहित ब्रह्म और शंकरने उनके 
साक्षात्‌ दर्शन किये | उस समय श्रीहरि दिव्य रत्नोसे निर्मित 
अद्भुत सिंहासनपर विराजित थे | दिव्य किरीट) कुण्डल 
और बनमाळाने उनकी छबिको और भी अधिक बढ़ा दिया 
था | उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त थे । एक हाथमें 
कमल शोभा पा रहा था । भगवानका श्रीविग्रह अतिशय 
शान्त था । लक्ष्मीजी उनके चरणकमलोंकी सेवामें, संलग्न 
थीं । भक्तके दिये हुए सुबासित ताम्बूलको प्रभु चवा रहे 
ये । देवी गङ्गा उत्तम भक्तिके साथ सफेद चंवर डुछाकर 
उनकी सेवा कर रही थीं | उपस्थित समाज अत्यन्त भक्ति- 
विनम्र होकर उनका स्तव-गान कर रहा था | 
मुने | ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान, श्रीहरिके 
दर्शन प्राप्त होनेपर AIT समस्त भगवद्भक्त देवता 
भयभीतःसे होकर भक्तिमावसे गर्दन झकाये उन्हें प्रणाम 
करके स्तुति करने ळगे। उस समय हर्षके कारण उनके 
aid पुलकाबली छा गयी थी, आँखोंमें आँसू 
भर आये थे और वाणी गद्गद थी । परम अद्धाके साथ 
उपासना करके जगत्के व्यवस्थापक ब्रह्माजीने हाथ जोड़कर 
बड़ी विनयके साथ भगवान्‌ श्रीहरिके सामने सारी परिस्थिति 
निवेदित की | श्रीहरि सर्वत्र एवं सबके अभिम्रायसे पूर्ण 
परिचित हैं । ब्रह्माकी बात सुनकर उनके मुखपर हँसी छा 
गयी और उन्होंने मनको मुग्ध करनेवाला अद्भुत रहस्य 
कहना आरम्म किया । 
भगवान्‌ श्रीहरि बोले--अह्मन | यह महान्‌ तेजसी 
ाज्कचूढ़ पूर्वजन्ममें एक गोप था । यह मेरा ही अंश था | 
मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी | इसके सम्पूण वृत्तान्तसे में 
पूर्ण परिचित हूँ | यह वृत्तान्त एक पुराना इतिहास है | 
गोळोकसे सम्बन्ध रखनेवाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहासको 
सुनिये | eae उस समय सुदामा नामसे प्रसिद्ध गोप 


[ i ९ | 
राधा वा दा अति कदणामयी हैं । सलियोका हि Da acta हा ew जोन गवा अहि cond E सि fees 


कारण राधाने शाप तो दे दिया, परंतु जब a "|. 
प्रणाम करके रोता हुआ सभाभवनसे बाहर जाने ग | 
दयामयी राधा इपावश तुरंत संतुष्ट हो गयीं। उनकी | 
आँसू भर आये । उन्होने सुदामाको रोक ल्या | ` | 
“वत्स | रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे ७ तः | 
उन राधाको समझाया और कहा--“सभी घैय रे i 
सुदामा आधे क्षणमें ही शापका पालन करके पुनः है । 
आयेगा |? 'सुदामन्‌ | तुम यहाँ अवश्य आ ARP) 
कहकर मैंने किसी प्रकार राधाको शान्त किया।अकि| 
जगतूके रक्षक ब्रह्मन्‌ | गोलोकके आधे क्षणमें ही भूम्न 
एक मन्वन्तरका समय हो जाता XÈ | । 

ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार यह सब कुछ पूर्वनिश्चित व्यव 
अनुसार ही हो रहा है | अतः सम्पूर्ण मायाओंका पूपं aa 
अपार बलशाली योगीश यह शहूचूड़ समयपर पुनः स 
गोलोकंमें ही चला जायगा। आपलोग मेरा यह Has हेन 
शीघ्र भारतवर्षमें चलें । शंकर मेरे Pred उस दानव 
संहार करें । दानव TEATS मेरे ही सम्पूर्ण मडळ प्र 
करनेवाले कवचोंको कण्ठमें सदा धारण किये रहता है; इत. 
लिये वह अखिल विश्वविजयी है । ब्रह्मन्‌ | उसके को 
कवच रहते हुए कोई भी उसे मारनेमें सफल नहीं है 
सकता | अतः मैं ही ब्राह्मणका वेष धारण करके कवके 
लिये उससे याचना करूँगा | साथ ही जिस समय उसी 
स्रीका सतीत्व नष्ट होगा; उसी समय उसकी मृत्यु होगी- 
यह आपने उसको वर दे रक्ला है | एतदर्थ उसकी पली 
उदरमें मैं वीर्य स्थापित करूँगा--मैंने यह निश्चित कर लि 
है। ( वेसे “तुळसी? मेरी नित्यप्रिया है, इससे वस्तुतः र 
सर्वात्माको कोई दोष भी नहीं होगा । ) उसी समय aga 
मृत्यु हों जायगी--इसमें कोई संदेह नहीं दै । तद 
उस दानवकी वह पत्नी अपने उस शरीरको त्यागरकर f 
मेरी प्रिय पत्नी बन जायगी । 


नारद | इस प्रकार कहकर जगत्प्रभु भगवान्‌ गी 
शंकरको Pre सौंप दिया | fae लेकर र और 


था मेरे पाष॑दोंमें उसकी प्रधानता थी.। श्रीराधाके शापने सब देवताओंके साथ भारतवषेको चल दिये । A 
उसे दानव-योनिमें उत्पन्न होनेके लिये विवश कर दिया | ( अध्याय $ 
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क पुष्पद्न्तका दूत बनकर शङ्खचूड्के पास जाना + 


खिल SSS जता 


पुष्पदन्तका दूत बनकर शङ्खचूड़के पास जाना और शहुचूडके द्वारा तुरुसीके प्रति ज्ञानोपदेश 


भगवान्‌, नारायण कहते हँ--नारद | तदनन्तर 
cet दानवके PETA शंकरको नियुक्त करके खयं उसी 
क्षण अपने AAR चले गये | देवता भी अपने-अपने स्थानों- 
को चले गये | तब चन्द्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर 
बुके नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदय करनेके विचारसे 
महादेवजीने आसन जमा लिया | गन्धवराज पुष्पदन्त शंकरका 
बड़ा प्रेमी था । उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक 
शह्षचूडके पास Dar | उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदन्त उसी 
क्षण शङ्कचूड़के नगरकी ओर चल दिया । दानवराजकी पुरी 
अमरावतीसे भी श्रेष्ठ थी । कुवेरका भवन उसके सामने 
दुच्छ था । उस नगरकी लम्बाई दस योजन थी और चौड़ाई 
पच योजन | स्फटिक-मणिके समान WHA बने हुए पर- 
di वह घिरा था | सात दुर्गम खाइयोंसे वह सुरक्षित 
था.).प्रज्वलित अझ्निके समान निरन्तर चमकनेवाले करोड़ों 
रलोंद्रारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों 
सुन्दर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थीं । व्यापार- 
कुशल पुरुषोंके द्वारा बनवाये हुए भवन और Sa 
महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकारकी बहु- 
मूल्य वस्तु. भरी थीं । सिन्दूरके समान लाळ मणियोंद्वारा 
बने हुए असंख्य; विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस 
नगरकी शोभा बढ़ाते थे । 


मुने | इस प्रकारके सुन्दर नगरमें जाकर पुष्पदन्तने 
UIs भवन देखा | वह नगरके बिल्कुल मध्य भागमें 
था । नगरकी आकृति वल्यके समान गोल थी। वह एसा 
जान पड़ता था, मानो पूर्ण चन्द्रमण्डल हो | प्रज्वलित 
अभिकी छपटेके समान चार परिखाएँ उसे सुरक्षित किये हुए 
थीं । शत्रुओंके लिये उस भवनमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 
था, परंतु Rat व्यक्ति बड़ी सुगमतासे उसमें जा सकते 
ये | अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी मणिमय प्राचीरोंसे वह भवन 
घिरा हुआ था । बारह द्वारोसे भवनकी बड़ी शोभा हो रही 
यी प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल ये | सर्वोत्तम मणियोंद्वार निर्मित 
Bel मन्दिर, बहुतसे सोपान तथा ख्नमय खंमे थे । एक 
दारको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे, प्रधान द्वारकों भी 
। उस द्वारपर हाथमें Brae लिये एक पुरुष विराजमान 

या । उसके मुखपर हँसी छायी थी | उसकी पीली आँखें थीं। 
शरीरका रंग तांबेके सहश लाळ था। भय उत्पन्न 


करनेवाले उस द्वारपालसे आज्ञा पाकर पुष्पदन्त आगे बढ़ा 
और दूसरे aa ATR भीतर चला गया । यह दूत 
युद्धकी सूचना पहुँचानेवाला है--यह सुनकर कोई भी उसे 
रोकता नहीं था । इस तरह नो द्वारोंकी लॉघकर पुष्पदन्त 
सबसे भीतरके द्वारपर पहुँच गया | वहाँ द्वारपालसे अनुमति 
लेकर वह भीतर गया | वहाँ जाकर देखा; परम मनोहर शङ्क- 
चूड़ राजाओंके मध्यमें सुवर्णके सिंहासनपर बेठा था | उसके 
AMHR सोनेका सुन्दर छत्र तना था; जिसे एक भृत्यने 
ले रखा था । उस ऋछत्रमें मणियाँ जड़ी गयी थीं । वह 
विचित्र छत्र रत्नमय wed सुशोभित था । रत्ननिर्मित 
कृत्रिम पुष्प उसकी शोभाको ओर भी प्रशस्त कर रहे थे | 
सफेद एवं चमकीले AN हाथमें लेकर अनेक पार्षद शङ्क- 
चूड़की सेवामें संलम थे । उत्तम वेध एवं रत्नमय भूषणोंसे 
विभूषित होनेके कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। 
मुने | उसके गलेमें माला थी । शरीरपर चन्दनका अनुलेपन 
था | वह दो महीन उत्तम वस्त्र पहिने हुए था | वह दानव 
उस समय सुन्दर वेषवाले असंख्य प्रसिद्ध दानवॉसे घिरा था 
और असंख्य दूसरे दानव IAÑ अस्र लिये इधर-उधर 
घूम रहे थे। ऐसे वेभव-समन्न राङ्क चूडको देखकर पुष्पदन्त 
आश्चर्यमें पड़ गया | तदनन्तर उसने शंकरके कथनानुसार 
युद्धविषयक संदेश सुनाना आरम्भ किया | 


quad कहा--राजेन्द | प्रमो | में भगवान, 
शंकरका दूत हूँ । मेरा नाम पुष्पदन्त है । झंकरजीकी कही 
हुई बातें ही में यहाँ आपसे कह रहा हूँ; . सुननेकी कृपा क्रें | 
अब आप देवताओंका राज्य तथा उनका अधिकार उन्हे 
छोटा दें; क्योंकि वे देवेश्वर श्रीहरिकी शरणमें गये थे | उन 
प्रभुने अपना त्रिञ्चल देकर आपके विनाशके fea शंकरको 
भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव इस समय चन्द्रभागा 
नदीके तटपर वट्वृक्षके नीचे विराजमान हैं । आप या तो 
देवताओंका राज्य छोटा दें या निश्चित रुपसे युद्ध करे । 
मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान्‌ शंकरके पास जाकर 
उनको क्या उत्तर दूँ! 

नारद ! दूतके रूपमें गये हुए पुष्पदन्तकी बात सुनकर 
शक्षचूड ठठाकर हँस पड़ा और AT — GT ! मैं कळ 
प्रातःकाळ AEM तम जाओ ।? तब पुष्पदन्त ठरत वटके 
नीचे विराजमान भगवान, शंकरके पास लौट गया और 


|| 
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उनसे शह्नचूड़की बात; जो स्वं उसने अपने मुखसे कही 
थी; कह सुनायी | साथ ही उसके पास जो सेना आदि 
युद्धोपफरण थे, उनका भी परिचय दिया । इतनेमें योजना- 
नुसार कार्तिकेय शंकरके समीप आ पहुँचे । वीरभद्र, नन्दीश्वर 
महाकाळ, सुभद्र, विशालाक्ष, fier, बाणासुर) 
विकम्पन) विरूप, विकृति; मणिभद्रः बाष्कल) कपिलाक्ष) दीघे- 
da विकट, ताम्रलोचन) कालंकटः बलीमद्र/ कालजिद्द 
कुटीचर) बलोन्मत्त, WR दुय) दुर्गम, आठों भैरव; 
ग्यारहों रुद्र, आठों बसु, इन्द्र आदि देवता; बारहों सूर्य; 
अग्निश चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर: 
यमराज; जयन्त; नलकूबरः वायु; वरुण; बुध) मङ्गल) धर्म) 
शनि; इशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गये | 
साथ ही, उग्रदंट्रा। उग्रचण्डा, कोटरा, Fert तथा 
खयं सो सुजावाली भयंक्रर भगवती भद्रकाली देवी भी वहाँ 
आ गयीं | वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्नद्वारा निर्मित विमानपर 
बैठी थीं | उनका विग्रह लाळ रंगके Tee सुशोभित था | 
उनके गलेमें छाल पुष्पोंकी माला थी । सभी अङ्ग लाल 
चन्दनसे अनुलिप्त थे । नाचना, हँसना, हर्षके उल्लासमें 
भरकर मीठे खरोंमें गाना, भक्तोंको अभय प्रदान करना 
तथा इात्रुओंक्रो डराना उन अभयस्वरूपिणी भगवती 
HAMAM सहज गुण बन गया था | उनके waa बड़ी 
विकराल लंबी जीम लपलपा रही थी | शाङ्ख। चक्र, गदा; 
पद्म, ढाल, तलवार धनुष, वाण, एक योजन . विस्तृत 
वछुलाकार गम्भीर खप्पर, गगनचुम्बी Bae, एक योजनमें 
फैली हुई शक्ति, मुद्र, मुसल, वज्र, पाश, खेटक, प्रकाश- 


सान फलक; वैप्णवास्र, AM, आग्नेयास्त्र, नागपारा; 


नारायणास्त्र; ACA गन्धर्व, TAS, पार्जन्य एवं पाञुपत 
अस्त्र, ज॒म्भणा्न) पार्वतास्र, माहेइ्वरास्र, वायब्यास््र 
सम्मोहन दण्ड, शतशः अमोघ अस्त्र तथा सैकड़ों दिव्य 
अस्त्रको धारण करके भगवती भद्रकाली अनन्त योगिनियोंके 


साथ वहाँ आकर विराज गयीं । उनके साथमें अत्यन्त भयंकर. 


असंख्य डाक़िनियोंका यूथ भी सुशोभित था । भूत, प्रेत; 
पिशाच) कूष्माण्ड) ब्रह्मराक्षस, बेताळ, राक्षस, यक्ष और 
किन्नर भी सहयोग देनेके लिये आ पहुँचे | इन सबको 
साथ लेकर स्वामीकातिकेयने अपने पिता चन्द्रशेखर शिवक्रो 
प्रणाम किया और सहायता करनेके विचारसे उनकी आज्ञा 
लेकर पास बैठ गये | 


इधर दूतके चले जानेपर प्रतापी शङ्कचूड अन्तःपुरमें 


[ संक्षि्त-त्रह्मवैचर | 
न ” भक्त 
गया और उसने अपनी पत्नी तुछसीसे gram ‘ 
बतायी.। सुनते ही तुळसीकें होठ और तालु सूब़ ॥ | 
i a yl 
उसका हृदय संतस हो उठा | फिर परम साध्वी w 
मधुर घाणीमें कहने लगी | bi 
तुलसीने कहा--प्राणबन्धो ! नाथ | आए à 
प्राणोंके अधिष्ठाता देव हैं। आप विराजिये । क्षणभर y 
जीवनकी रक्षा कीजिये । में अपने नेत्रोंसे कुछ समयतक al 
आदरपूर्वक आपके दर्शन RA मेरे प्राण पडा हे | 
हैं। आज मैंने रातके अन्तिम क्षणमें एक बुरा लग! 
देखा है। | 
महाराज UGGS ज्ञानी पुरुष था । तुलसीकी तरत | 
सुनकर उसने भोजन किया | जल पिया । फिर अबसर oe | 
उसने सत्य, हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसीसे कहै। | 
Uggs बोळा--प्रिये ! कर्म-भोगका सारा निक 
कालके सूत्रमें FI दै | शुम, हर्ष, सुख; दुःख, मय, शेड | 
और मङ्गल--सभी कालके अधीन हैं । समयानुसार छ | 
उगते, उनपर MATE फैलती, पुष्प लगते और क्रमश À | 
फलसे लद जाते हैं | फिर काळ ही उन फलोंको पकाता मै | 
है । बादमें काळके प्रभाबसे फूल-फलकर वे सम्पूर्ण वृक्ष क 
भी हो जाते हैं | सुन्दरि ! समयपर विश्व उत्पन्न art 
और समयानुसार Saat अन्तिम घड़ी आ जाती है | काख 
महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पानां 
तत्पर रहते हैं रुद्रका संहार-कार्य भी काळके संकेतपर है 
निर्भर है। सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापारमें Fg 
होते हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिं प्रधान 
भी अधीश्वर हैं--परमात्मा श्रीकृष्ण जो प्रकृतिसे परे है 
उन्हींको AT, पाता और seat कहते हैं । वे सदा 
सम्पूर्ण अंशसे विराजमान रहते हैं । वे ही समयपर AT 
पूवक प्रकृतिको उत्पन्न करके विश्वमें रहनेवाले सम्पूर्ण चर 
पदार्थोको रचते हैं | उन्हें सर्वेश, aden ate ग 
' परमेश्वर कहते हैं | वे जनसे जनकी EB करते, जनसे. y 
की रक्षा करते तथा जनसे जनका संहार करते है 
त्रिगुणातीत परम प्रभु राधावक्लमकी तुम उपासना a 
उन्हींकी आशासे सदा शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं 
` आकाशमें तपते हैं, इन्द्र समयानुसार वर्षा करते ६ 
प्राणियोमे Raat है, अग्नि यथाबसर दाह sot * 
तथा शीतल चन्द्रमा भयभीतकी भाँति आर्क ae 
चक्कर ऊगाते हैं । प्रिये | जो..मृत्युकी a का 
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श्रेष्ठ शासक; ब्रह्माके SA, मांताकी माता, जगत्‌- 

द्वी जननी तथा संहार करनेवालेके भी dead हैं, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें तुम जाओ । प्रिये ! 

हाँ कौन किनका बन्ध है ! जो सवके बन्धु हैं, उन्दींकी 
दुम उपासना करो | ब्रह्माने हम दोनोंको एक रस्सीमें बाँध 
दिया | इससे तुम्हारे साथ जगतूके व्यवहारमें फेस गया | 
पुनः विल हो जाना विधिकी इच्छापर ही निर्भर है । शोक 
एवं विपत्ति सामने आनेपर अज्ञानी व्यक्ति घवराता दै न कि 
Range | काळचक्रके क्रमसे सुख़ और दुःख एकके 
बाद एक आते-जाते ही रहते हैं । अब तुम्हें निश्चय ही वे 
सर्वेश भगवान्‌ नारायण साक्षात्‌ पतिरूपमे प्रात होंगे, जिनके 
RA बदरी-आश्रममें रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो | तपस्या 
तथा ब्रह्माके वर-प्रदानसे तुम्हें पानेका सुअवसर मुझे प्राप्त 
हुआ था | कामिनि ! उस समय तुम भगवान्‌ श्रीहरिके 
हिये तप कर रही | अतः अब उन्दींको प्राप्त करोगी। 
गोलोकमें बृन्दावन है | वहीं तुम भगवान्‌ गोविन्दको पाओगी। 
में भी इस दानवी शरीरका परित्याग करके उसी दिव्यलोकमें 
चढूँगा | वहीं तुम मुझे देख सकोगी और में तुम्हें । इस समय 
जे में परम FSA भारतवर्षमे आया हूँ; इसमें कारण केवल 
भीराधाजीका शाप है । प्रिये ! सुनो | मेरा गोलोकमें पुनः 


जाना सर्वथा निश्चित है । अतः शोक करनेकी क्या 
आवश्यकता है | कान्ते ! तुम भी अब शीघ्र ही इस दारीरका 
परित्याग करके दिव्यरूप धारण कर श्रीहरिको पतिरूपसे 


प्राप्त कर Shit | अतः तनिक भी घत्ररानेकी आवश्यकता 
नहीं दै | 


इस प्रकार WAS तुलसीके साथ सुन्दर बातचीत 
कर रहा था; इतनेमें सायंकालका समय हो गया | waa 
भवनमें पुष्प और चन्द्नसे चचित श्रेष्ठ शय्या ब्रिछी थी । 
वह उसपर सो गया और मॉति-भातिके वेभवोकी वात उसके 
मनमें स्फुरित होने Sil | उसके भवनमें रत्नक्रा दीपक जल 
रहा था । परम सुन्दरी feat रत्न तुळसी सेवामं उपस्थित 
थी | ज्ञानी शाङ्कचूडने पुनः तुलसीको दिव्य शान प्रदर्शित 
करते हुए समझाया | साथ ही शह्डचूड़ने तुलसीको सम्पूर्ण 
शोकोंको दूर करनेवाले उस उत्तम ज्ञानको बतलाया, जो 
दिव्य भाण्डीरवनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे उसे प्रात 
हुआ था । ऐसे ÀS IAA पाकर उस देवीका सुख प्रसन्नतासे 
मर गया | समस्त जगत्‌ नश्वर है--यह 'मानकर वह दर्ष- 
पूर्वक हास-विळास करने लगी | फिर दोनों सुखपूवेक 
सो गये । ( अध्याय १७ ) 


TEAS पुष्पभद्रा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान्‌ शंकरके दर्शन तथा उनसे विशद्‌ वातोलाप 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--नारद ! राजा राव 
चूड़ भीकृष्णका भक्त था । वह Aad भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ध्यान करके ब्राह्ममुहूतमें ही अपनी पुष्पमयी शय्यासे उठ 
गया | उसने SS जलसे स्नान करके रातके वस्त्र त्याग 
दिये | धुले हुए दो वस्जोको पहनकर उच्ब्बळ तिलक कर 
छिया; फिर इष्ट देवताके वन्दन आदि प्रतिदिनके आवश्यक 

को पूरा किया lad, घृत; मधु और लाजा आदि 
माङ्गलिक वस्तुएँ: देखीं । नारद्‌ | प्रतिदिनकी भाँति उसने 

बैक ्राहमणोंको उत्तम रत्न, मणि, खर्ण और Fel दान 
किये | यात्रा मङ्गळमयी होनेके लिये उसने अमुख्य रन तथा 


Tm मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मणकी 
सेवामें समर्पण किये । वह अपने कल्याणार्थ As हाथी, घोडे 
और सर्वोत्तम सुन्दर धन दरिद्र ब्राह्मणोंको खुले हाथों aed 


Sm उस समय हजारों TSW मवन; छाखों नगर तथा 
उसने गव शाङ्कचूड्ने दानरूपमें ब्राह्मणोंको दिये। इसके बाद 
अपने पुत्रको सम्यूणे दानवोंका राजा बनाकर उसे 


अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, सम्पूर्ण सम्पत्ति, प्रजा एवं 
सेवक्रवर्ग, कोष तथा eee आदि वाहन सौंप दिये। 
उसने खयं कवच पहन लिया । हाथमें धनुष ओर बाण ले 
लिये | सव सैनिकोंकों एकत्र किया | तीन लाख घोड़े 
और पाँच लाख उत्तम श्रेणीके हाथी उपस्थित हुए | दस 
हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ धनुर्धारी, ढाल-तलवार- 
घारी और त्रिद्वळधारी वीर उसकी सेनाके अङ्ग बने । 

नारद ! इस प्रकार दानवेश्वर राङ्खुचूड़ने अपरिमित 
सेना सजा ळी | युद्धशास्रके पारगामी एक महारथी वीरको 
सेनापतिके पदपर नियुक्त किया । महारथी उसे समझना 
चाहिये, जो रथियोमें as हो । राजा gag? उस 
महारथीको अगणित अक्षौहिणी सेनापर अधिकार प्रदान कर 
दिया | उस सेनाध्यक्षमें ऐसी योग्यता थी कि स्वयं तीस 
ARA सेनासे अपनी सेनाको बचा सकता या | तसात 
Teds मन-ही-मन अब स्मरण करता हुआ 
बाहर निकछा | उत्तम समोसे बने हुए विमानपर सवार 
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हुआ और गुरुवरोंको आगे करके भगवान्‌ शैकरकी सेवामें 
चल दिया | 

नारद | पुष्पभद्रा ( या चन्द्रभागा ) नदीके तटपर एक 
सुन्दर अक्षयवट है। वहीं सिद्धोके बहुत-से आश्रम हैं। 


उस स्थानको सिद्धक्षेत्र कहा गया दै। यह पवित्र 4 Pe 


स्थान भारतवर्षमें है । इसे कपिलमुनिकी 
तपोभूमि कहते हैं । यह पश्चिमी समुद्रसे 
पूवे तथा मल्यपवेतसे 
श्रीदोल्पवतसे उत्तर तथा गन्धमादनसे दक्षिण 
भागमें दै | इसकी चौड़ाई पाच योजन है और 
लम्बाई पाच सौ योजन | वहाँ भारतवर्षमें एक 
पुप्यप्रदा नदी बहती है । उसका जल खच्छ 
स्फटिकमणिके समान उद्धासित होता है | 
. चह जल्से कभी खाली नहीं होती । उसे 
. पुष्पभद्रा कहते हैँ | वह नदी समुद्रकी पत्नी- 
रूपसे विराजमान होकर सदा सोमाग्यवती 
_ बनी रहती है | वह शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल जलसे 
पूर्ण है।उसका उद्गम-स्थान हिमालय दै। कुछ दूर आगे आनेपर 
शरावती नामकी:नदी उसमें मिल गयी है । वह गोमन्तपर्वतको 
बायें करके बहती हुई पश्चिम समुद्रकी ओर प्रस्थान करती | 

. वहाँ पहुँचकर शङ्खचूडने भगवान्‌ शंकरको' देखा । 


~ 
`- 


उस समय भगवान्‌ शंकर वटवृक्षके नीचे विराजमान 

थे | उनका विग्रह करोड़ों सूर्योके समान उद्धासित हो 

रहा था । वे योगासनसे बैठे थे; उनके हाथोंमें वर 

और अभयकी मुद्रा थी | मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। 

वे ब्रह्मतेजसे उद्धासित हो रहे थे | उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध 

स्फटिकमणिके समान उच्ज्घल थी | उनके हाथमें Brae 

, ओर Wea थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ बाघम्बर शोभा पा 
रहा था । वस्तुतः गोरीके प्रिय पति भगवान्‌ शंकर परम 

सुन्दर हैं। उनका शान्त विग्नह भक्तके मृत्युभयको दूर 

'करनेमें पूर्ण समर्थ है | तपस्याका फळ देना तथा अखिल 
समत्तियोंकी भरपूर रखना उनका खामाविक गुण है | 

वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं । उनके मुखपर कभी उदासी 

नहीं आती | वे भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, 

विश्वबीज) विश्वरूप, विश्वज; विश्वम्भर) विश्ववर और विश्वसंहारक 
कहा जाता दै। वे कारणोंके कारण तथा नरकसे उद्वार 
करनेमें परम कुशल .हैं । वे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान 
करनेवाले, ज्ञानके ब्रीज तथा शानानन्द हैं | दानवराज 
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शङ्कचूड़ने कर उनके दक आ उतरकर उनके दर्शन न ह | 
सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान्‌ शंकरकों अ "| 
प्रणाम किया । उस समय शंकरके वाम-भागमे pe 


विराजित थीं और सामने स्वामीकार्तिकेय थे | aal 
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महानुभावोंने शह्बचूड़को आशीर्वाद दिया | उसे आया देखक | 
नन्दीश्वर प्रश्रति सब-के-सब उठकर खड़े हो गये | तदनत्त | 
सबमें परस्पर सामयिक बातें आरम्भ हो गयीं। उने , 
बातचीत करनेके पश्चात्‌ राजा MTS भगवान्‌ शंके | 
समीप बैठ गया | तब प्रसन्नात्मा भगवान्‌ महादेव उसो | 
कहने लगे | 


- महादेवजीने कहा--राजन्‌ ! ब्रह्मा अखिल जगते 
रचयिता हैं | वे धर्मज्ञ एवं घमके पिता हैं। उनके एर 
मरीचि हैं। इनमें श्रीहरिके प्रति अपार श्रद्धा तथा धम 
प्रति निष्ठा है। भरीचिने धर्मात्मा कश्यपको पुत्रल्पसे M | 
किया है । प्रजापति दक्षने प्रसन्नतापूर्वक अपनी तेरह कल | 
इन्हें सौंपी हैं । उन्हीं कन्याओंमें उस वंशकी श 
करनेवाली परम साध्वी एक दनु है। दनुके चालीस म | 
जिन्हें परम e दानव कहा जाता है | उन उ | 
बल एवं पराक्रमसे युक्त एक पुत्रका नाम : 
विप्रचित्तिके पुत्र दम्म हैं । ये दम्भ धर्मात्मा, जितेन q 
वेष्णवपुरुष हैं । इन्होंने झुक्राचायको . गुरु “वर्ना 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उत्तम मन्त्रका पुष्करक्षेत्रमें लाख 

जप किया था; तब तुम कृष्णपरायण श्रेष्ठ पुर 
पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे । गोपेमें > 
महती प्रतिष्ठा थी | इस समय तुम 
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T= 


भारतवर्षमें आकर 
भारतवर्षम न्त सारी वस्तुओंको भ्रममात्र मानते हैं । 


T केवल भगवान श्रीहरिकी सेवा a अभीष्ट है । उसे 
इकर वे सालोक्य ate, सायुज्य और सामीप्य--इन 
वार प्रकारकी मुक्तियोंतकको दिये जानेपर भी स्वीकार wi 
करते । वैष्णवोंने ब्रह्मत्व या अमरत्वको भी तुच्छ माना है | 
ae या HUTA तो वे कुछ गिनते ही नहीं हैं। 
ga वही परम वैष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो; तुम्हारे लिये 
देवताओंका राज्य श्रममात्र है । उसमे तुम्हारी क्या 
आल्या हो सकती है ! राजन्‌ | तुम देवताओंका राज्य 
at लौटा दो और मुझे आनन्दित करो | तुम अपने राज्यमें 
get रहो और देवता अपने स्थानपर रहें । भाई-माईमे 
Baud कोई लाभ नहीं है; तुम सब-के-सब एक ही पिता 
कव्यपजीके वंशज हो | ब्रह्महत्या आदिसे उत्पन्न हुए 
Rat पाप हैं; उनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापोसे 
तुलना की जाय तो वे इनकी सोल्हवीं कलाके बराबर भी 
नहीं हो सकते । 
` राजेन्द्र | यदि तुम अपनी सम्पत्तिकी हानि समझते हो 
ते मळा सोचो तो कोन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक-सी 
Ratt बनी रह सकी है | प्राकृतिक प्रत्यके समय ब्रह्मा भी 
अत्तर्घान हो जाते हें। परमेश्वरकी इच्छासे फिर उनका 
परास्य हो जाता है | फिर तपस्यासे निश्चय ही उनमें पूर्ववत्‌ 
शन, बुद्धि तथा लोककी स्मृतिका उदय होता है। 
| वे सरष्टा ज्ञानपूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं । 
राजन्‌ | सस्ययुगमें घर्मं अपने परिपूर्णतम-रूपसे प्रतिष्ठित 
रहता है | उस समय. सदा सत्य ही उसका आधार 
हेता है । वही धर्म त्रेतामें तीन भागसे, द्वापरमें दो भागसे 
` पेया कलिमें एक ama युक्त कहा जाता है। इन तीन 
रमि उसका क्रमशः हास होता है । अमावास्याके 
` भेजाकी भाँति कछिके अन्तमें धर्मकी एक कलामात्र शेष 
इ जाती है । प्रीष्मऋतुमें सूर्यका जैसा तेज रहता है, 
शा फिर शिशिरऋतुमें नहीं रह सकता | दिनमें 
| TAS समय जैसा उनका तेज होता है वैसा 
aay और सायंकालमें नहीं रहता | सूर्य समयसे 
| हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचण्ड-अवस्थामें 
पुनः अस्त हो जाते हैं। कालक्रमसे जब 
RT समय ) आता है, तब उन्हें दिनमें ही 
गाना पड़ता है । राहुसे अस्त होनेपर सूर्य कॉपने 


a, ~ 


Ñ 
छि 


<< ~ a ~ ह 
दानवेश्वर वने ही । वष्णबपुरुष ब्रह्मासे ल्गते हैं; पुन; थोड़ी देरके वाद प्रसन्नता आ जाती है । 


राजन्‌ ! पूर्णिमाकी रातमें चन्द्रमा जैसे अपनी सभी 
कलाओसे पूर्ण रहते हैं, चैसे ही सदा नहीं रहते | प्रतिदिन 
क्षीण होते रहते हें । फिर अमावास्याके वाद वे प्रतिदिन 
पुष्ट होने ent हैं। ge वे शोभा-समत्तिसे युक्त 
रहते और कृष्णपक्षमे क्षय WA पुनः म्लान हो जाते हैं । 
ग्रहणके अवसरपर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा 
दुर्दिन आनेपर अर्थात्‌ मेघाच्छन्न आकाशमें वे नहीं चमक 
पाते | काळ-भेदके अनुसार चन्द्रमा किसी समय शुद्ध-श्री- 
सम्पन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं | बलि 
भविष्यमें इन्द्र होंगे | यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर ये 
सुतल लोकमें स्थित हैं | समयपर विश्व नष्ट होते हैं और 
कालके प्रभावसे पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है । अखिल 
चराचर प्राणी कालकी प्रेरणाके अनुसार नष्ट और उत्पन्न 
होते हैं । केवल परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम हैं; क्योंकि वे ही 
सबके ईश्वर हैं । उन्हींकी कृपासे मुझे भी “मृत्युञ्जय? होनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । अतएव असंख्य प्राकृत प्रल्यको 


'. मैंने देखा है और आगे भी मैं बारवार देखूँगा | वे 


परमेश्वर ही प्रकृतिरूप हैं ओर उन्हींको पुरुष भी कहा ' 
जाता दै। वेही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना 
प्रकारके रूप धारण. करके सदा HA संल्ग्न रहते हैं । जो 
सदा उनके नाम और गुणोंका कीतन करता दै, वह काल; 


« मृत्यु, जन्म, रोग तथा जराके भयको जीत Var है। उन्हीं 


THEA ब्रह्माको सष्टिकता, विष्णुको पालनकर्ता तथा 
मुझको संहारकर्ता बनाया है । उन्हींकी कृपासे हम सब 
लोग जगत्के शासक बने हैं । राजन्‌ | इस समय में 
कालाम्निर्द्रको संहारके कार्यमें नियुक्त करके खयं उन 


` परमेश्वरके नाम और गुणका निरन्तर कीर्तन करता हूँ। 


इसीसे मृत्यु मुझपर अपना प्रभाव नहीं डाळ सकती । इस . 
ज्ञानकी महिमासे मैं सदा निर्मय रहता हूँ | सत्य भी 
मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है, जैसे गरुइके 
अयसे सर्प | 
नारद्‌ | सर्वेश भगवान्‌ शंकर सभाके मध्यभागमें 
उपर्युक्त वाते कहकर चुप हो गये | तब दानवराजने उनके 
वचन सुनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, साथ ही मधुर 
बाणीमें विनयपूर्वक अपना भाषण आरम्म किया | 
ने जो कुछ कहा 
शहुचूड़ने इने कहा- भगवन | आपने ज 
हे; वह सब सत्य है। उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा 
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१३८ 
सकता; तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना है, उसे यथार्थतः 
सुननेकी कृपा करें | इस समय आपने यहाँ जातिद्रोहको जो 
महान पाप बताया है, वह यदि देवताओंको मान्य हैः तो 
राजा वलिका ala छीनकर उन्हें सुतललोकमें क्यों भेज 
दिया गया ! मैंने यह सारा ऐश्‍वर्य अपने पराक्रमसे प्राप्त किया 
है-दानवोंके पूर्ववैभवका उद्धार किंया दै । भगवान्‌ 
गदाधर भी सुतल्लोकसे दानवसमाजक्रो हटा देनेमें 
समर्थ नहीं हैं; क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है । यदि 
माईके साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओंने भाईसदित 
हिरण्याक्षकी हिंसा क्यों करवायी ! झुम्म आदि असुरांको 
देवताओने क्यों मार गिराया ! पूर्वकाल्में जव समुद्र मथा 
गया, उस समय अमृतका पान केवळ देवताओंने क्रिया; 
चे सम्पूर्ण फलके भागी हुए और हमें वहाँ केवळ क्लेशका 
भागीदार बनाया गया | यह सारा विश्व परमात्मा श्रीकृष्णक्रा 
क्रीड़ाक्षेत्र है । वे यहाँ जब जिसको देते है, उस समय 
उसीक्रा ऐइवर्यपर अधिकार होता है | देवताओं ओर 
दानबोंका were निमित्त सदासे विवाद होता आया 


——— 3 oR hid 


है । कालके अनुसार वारी-बारीसी कभी उनको ' 


' और कभी इमलोगोंक्रो जय अथवा पराजय प्राप्त 
होती रहती है । हम दोनोंके विरोधमें आपका आना 
निष्फल है; क्योंकि आप हम दोनोंके सथ समान सम्बन्ध 
रखनेवाले, बन्धु, ईश्वर एवं महात्मा हैं aes साथ 
इस समय स्पर्धा रखना आपके लिये बड़ी लज्जाकी वात है 
और यदि कहीं Jad आपकी पराजय हुईं तो इससे भी 
अधिक आपकी अपकीवि RA | 


भगवान्‌ शंकर और TASH पशमे युद्ध, भद्रकालीका घोर युद्ध और आकाशवाणी 
सुनकर कालीका WISN पाशुपताख्र न चलाना 


भगवान्‌ नारायण कहते हुँ--सुने | प्रतापी दानवराज 
Teds सिर झका भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके अपने 
मन्त्रियोंके साथ तत्काळ विमानपर जा बैठा | दोनों cele 
युद्ध आरम्भ हो गया। दानव स्कन्दकी शक्तिसे निरन्तर 
पीड़ित होने लगे। उनमें हलचल मच गयी | इधर खर्गमें 
देवताओंक्री Seal वज उठीं | उस भयंकर समराङ्गणमें 
ही स्क्रन्दके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी | Gran युद्ध 
अत्यन्त अद्भुत और भयानक था | वह प्राकृतिक प्रल्यकी 
भाँति दानबोंके लिये विनाशकारी सिद्ध हो रहा था । उसे 
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% चन्दे नवधनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ दि A 
मुने | शङ्कचूड़के ये वचन सुनकर a 


* क्या लज्जा है?! देवता भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमे गये | 


हसने लगे | तत्पश्नात्‌ उन्होंने उस दानवेश्वरक्रा =^ 
उत्तर देना आरम्भ किया | A 


महादेवजी वोळे--राजन्‌ ! तुमछोग भी तो nA 
ही वंशज हो | फिर तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें तो हो 
बड़ी छजा होगी ओर हारनेपर हमारी क्या भारी आई 
होगी ? इसके पहले मधु ओर केटभके साथ भह 
तो युद्ध हो चुका है। राजन्‌ ! एक वार वे हिरणा 
लड़े थे और पुनः दूसरी वार हिरिण्यकशिपुसे । खं म ६ 
इससे पूर्व त्रिपुर नामक QAR साथ युद्ध कर चुका है 
यही नहीं) किंतु प्राचीन समयमें जो सर्वेश्वरी एव परी 
नामसे प्रसिद्ध भगवती जादम्त्रा हैं, उनका घुम्म आ 
असुरॉके साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ था | तुम Fai 
परमात्मा. श्रीकृष्णके अंश ओर उनके ae हो | बोरे 
दैत्य मारे गये हैं, उनमेंसे कोई भी तुम्हारे-जेसे वस्र 
नहीं थे । फिर राजन्‌ ! तुम्हारे साथ युद्ध करनेमं के 


तभी उन्‍होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है | अतः देवताओं! 
राज्य तुम लौटा दो । वस; मेरे कहनेका इतना ही अभिर 
है । अथवा मेरे साथ प्रसन्नतासे लड़नेके लिये MÌ 
जाओ। अव अधिक राब्दोंके अपव्ययसे क्या प्रयोजन है! 


नारद | जत्र इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर झु 
गये, तव शङ्खचूड़ भी अपने मन्त्रियोके साथ तुरंत ह 
खड़ा हो गया | ( अध्याय १८ 


देखकर विमानपर बैठे हुए राजा श्भचूडने a £ 
आरम्भ कर दी | राजाके बाण इस तरह गिर रहे 
मानो मेघ जलकी धारा गिरा रहा हो | वहाँ घोर अर्भ 
छा गया | फिर आग प्रकट होने लगी | यह देख eal 
आदि सब देवता वहाँसे भाग चले | केबल / a 
युद्धके RAR डटे रहे | राजा Wis gad ff 
शिळाओ तथा gat भयानक ae करने लगा । हा 
वेग दुःसट था । राजाकी बाणवर्षासे शिवकुमार % 
ढंक गये, मानो सूर्यदेवपर स्निग्ध मेघमालाकी 


3 दाकेश ii regs esa t. Fundin ०-५  . ` 
Eet भगवान्‌ TRENO CEER पीने यु E धोर युद्ध ३ १३९, 
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aes स्कन्दके भयंकर एवं gig धनुषको गोकर्णके साथ जूझना आरम्भ किया। कालकेयरे कुबेर 


८ दिया । दिव्य रथके टुकड़े-ठुकड़े कर डाले तथा रथके 
x say भी मार गिराया । उनके मोरको दिव्या्से मार 
र" कर दिया | इसके वाद दानवेन उनके 
कलर सूर्यक्रे समान जाज्वल्यमान प्राणघातक शक्त 
जायी | उस शक्तिके आधातसे एक क्षणतक HST होनेके 
cat, कार्तिकेय फिर सचेत a गये | उन्होंने वह दिव्य 
धनुष दाथमे लिया) जिसे RRS भगवान्‌ विष्णुने 
प्रदान किया था | फिर रग्ने्द्रसारसे निर्मित यानपर आरूढ 
हो अन्नःत् लेकर कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे | 
शिवकुमार स्कन्दने अपने दिव्यास्त्रसे क्रोधपूवेक दानव- 
mè चलाये हुए समस्त Hal शिलाखण्डों, सपों और 
बो काट गिराया | उन प्रतापी बीरने पा्जन्यास्रके द्वारा 
आग बुझा दी और खेल-खेलमें ही शह्डुचूड़के रथ) धनुष; 
कवच; सारथि और उच्च्वल किरीट-मुकुटको काट डाला | 
फिर उल्काके समान प्रकाशित होनेवाली अपनी शक्ति दानवराज- 
के वक्षःस्थल्पर दे मारी | उसके आघातसे राजा मूछित हो 
गया । फिर तुरंत ही होशमें आकर वह दूसरे रथपर जा 
चढा और दूसरा धनुष हाथमें ले लिया । नारद | 
Teds मायावियोंका शिरोमणि था । उसने मायासे उस 
युद्धभूमिमें बाणोंका जाल बिछा .दिया और उसके द्वारा 
कार्तिकेयो ढककर सैकड़ों सूर्योके समान प्रकाशित 
शेनेवाली एक अमोघ शक्ति हाथमें ली | भगवान्‌ विष्णुके 
तेजसे व्याप्त हुई वह शक्ति प्रल्याम्निकी शिखाके समान 
जान पड़ती थी। दानवराजने उसे क्रोधपूर्वक्र कार्तिकेयके 
रपर बड़े वेगसे दे मारा । वह शक्ति उनके शरीरपर 
प्रचलित अग्निकी रांशिके समान गिरी | महाबली कार्तिकेय 
उस शक्तिसे आहत हो मूर्छित हो गये । तब काली उन्हे 
गेदमें उठाकर भगवान्‌ शिवके पास ले गयी । . 

शिवने लीलापूर्वक ज्ञान-बळसे उन्हें जीवित कर दिया | 
साथ ही असीम बळ प्रदान किया । प्रतापी वीर कार्तिकेय 
THE उठकर खड़े हो गये । उसी क्षण भगवान्‌ शंकरने 
अपनी सेना तथा देवताओंको gah लिये प्रेरित किया | 
सैनासहित दानबराजोके साथ देवताओंका युद्ध पुनः 
O TA हुआ । खयं देवराज इन्द्र ares साथ युद्ध 
` करे टगे | सूर्यदेवने विप्रचित्तिके साथ युद्ध छेड दिया । 
TH दम्भके साथ भिड़ गये और बड़ा मारी युद्ध 
कने रगे. | कालने. कालेश्वरके साथ और अम्निदेवने 


और मयासुरसे विश्वकर्मा लड़ने लगे | मृत्युदेवता भयंकर 
नामक AT ओर यम संहारके साथ शिइ गये | 
कलविङ्क और वरुणमें, चञ्चछ और बायुमें, बुध और 
घृतपृष्ठमं तथा रक्ताक्ष और शनैश्चरमें युद्ध होने लगा | 
जयन्तने रत्नसारका सामना क्रिया | वसुगण और वर्चोगण 
परस्पर जूझने लगे | दीतिमानके साथ अश्विनीकुमार और 
धूम्रके साथ नलकूवरका युद्ध आरम्भ हुआ । धर्म और 
धनुधेर, मङ्गल और मण्डूकाक्ष, शोभाकर और ईशान तथा 
पीठर ओर मन्मथ एक दूसरेका सामना करने atl 
उल्कामुल, TH सङ्गध्वज, Fetes, five, yu, 
नन्दी, विश्व और पछाश--इन सबके साथ आदित्यगण 
घोर युद्ध करने लगे । ग्यारह महारुद्रगण ग्यारह भयंकर 
दानवोंके साथ भिड़ गये । उम्रदण्डा आदि और 
महामारीमें युद्ध होने लगा | नन्‍्दीश्वर आदि समस्त रुद्रगण 
दानवगर्णोके साथ लड़ने लगे | वह महान्‌ युद्ध प्रलयकालके 
समान भयंकर जान पड़ता था । उस समय भगवान्‌ शंकर 
काली ओर पुत्रके साथ वटवृक्षके नीचे ठहरे हुए थे। 
मुने | शेष समस्त सेन्यसमुदाय निरन्तर युद्धमें तत्पर À | 
Teas रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हो करोड़ों दानबोंके 
साथ रमणीय रत्नमय सिंहासनपर विराजमान था | उस 
युद्धमें भगवान्‌ शंकरके समस्त योद्धा पराजित हो गये | 
समस्त देवता क्षत-विक्षत हो भयके मारे भाग चले | 

यह देख भगवान्‌ स्कन्दको बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने 
देवताओंक्रो अभय दान दिया और अपने तेजसे आत्मीय 
गणोंका वळ बढ़ाया। वे खयं भी दानवगणोंके साथ युद्ध 
करने लगे | उन्होंने समराङ्गणमें दानबोंकी सौ अक्षोहिणी 
सेनाका संहार कर डाला | कमललोचना कालीने कुपित हो 
aar गिराना आरम्भ किया । वे दानवोंके सो-सौ खप्पर 
खून एक साथ पी जाती थीं। लाखों हाथी ओर घोड़ोको 
एक ही हाथसे समेटकर dorms लील जाती थीं | 
मुने | समरभूमिमें seat कवन्ध ( बिना सिरके धड़ ) 
aa करने लगे । स्कन्दके बाण-समूहोसे क्षत-बिक्षत हुए 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न सभी दानव भयके मारे भाग 
चले । बृषपर्वो, विप्रचित्ति, दम्भ और विकङ्कत--ये सब 
बारी-बारीसे स्कन्दके साथ युद्ध करने छगे।अब कालीने 
समराज्ञणमें प्रवेश किया | भगवान्‌, शिव कार्पिकेयकी रक्षा 
करने लगे । नन्दीश्वर आदि वीर कालीके ही पीछे-पीछे 
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गये | समस्त देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस) किन्नर, बहुतसे 
राज्यभाण्ड और करोड़ों मेघ भी उन्हींके साथ थे । संग्राममें 
पहुँचकर कालीने सिंहनाद किया | देवीके उस सिंहनादसे 
दानव मूर्छित हो गये । कालीने वारंवार दैत्योंके लिये 
अमङ्गलसुचक्र अद्दहास किवा । वे gah सुहानेपर et 
पूर्वक मधु पीने और ठृत्य करने लगीं । उम्रदंष्टा, उग्रचण्डा 
और कोडरी भी मधु-पान करने ळगीं। योगिनियों और डाकिनियोके 
गण तथा देवगण आदि भी इस aad योग देने लगे | 
ARMA उपस्थित देख शाङ्खचूड तुरंत रणभूमिमें आ पहुँचा | 
दानव डरे हुए थे । दानवराजने उन सबको अभय दान 
दिया | काढीने प्रल्यानिकी शिखाके समान अग्नि फेकना 
आरम्भ क्रिया, परंतु राजा Aged पार्जन्याख्नके द्वारा 
उसे अवहेलनापूर्वक बुझा दिया | तत्र कालीने तीत्र एवं परम 
अद्भुत वारुणास्र चलाया | परंतु दानवेन््रने गान्धर्वात्र 
चलाकर खेल-खेलमें ही उसे काट डाला | तदनन्तर कालीने 
अग्निशिखाके समान तेजस्वी माहेश्वरास्त्रका प्रयोग किया) 
किंतु राजा शद्धचूड़ने वैष्णवा्रका प्रयोग करके उस अस्रको 
अवहेलनापूर्वक शीघ्र शान्त कर दिया | तव देवीने 
मन्त्रोचारणपू्वैक नारायणात चलाया । उसे देखते ही राजा 
रथसे उतर पड़ा ओर उस नारायणा्नको प्रणाम करने 
लगा | शङ्कचूड़ने दण्डकी भाँति भूमिपर 
पड़कर भक्तिभावसे नारायणाख्रको साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
तव प्रल्यामिकी शिखाके समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपरको 
चला गया | तदनन्तर कालीने मन्त्रके साथ यलपूर्वक ब्रह्मा 
चलाया; किंतु महाराज राक्षचूडूने अपने ब्रह्मास्त्रसे उसे शान्त 
कर दिया | फिर तो देवीने मन्त्रोचारणपूर्वक बड़े-बड़े दिव्यास्त्र 
चलाये | परंतु राजाने अपने दिव्यास्रोसे उन सबको शान्त 
कर दिया। इसके बाद देवीने बड़े यत्नसे शक्तिका प्रहार किया; 
जो एक योजन लंबी थी । परंतु दानवराजने अपने तीखे 
Seah समूइसे उसके सो टुकड़े कर डाले । तव देवीने 
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अपना कुछ भी प्रभाव नह 


मन्त्रोच्चारणपूर्वक पाशुपत-अस्तरको हाथमें उठा ~ > 
उसे चलाना ही चाहती थीं कि उन्हें मना करती इ; 
स्पष्ट आकाशवाणी हुईँ--“यह राजा एक महान ए 
इसकी मृत्यु WAIT कदापि नहीं होगी | man 
अपने गलेमें भगवान्‌ श्रीहरिके मन्त्रका कवच ee 
रहेगा और जबतक इसकी पतित्रता पत्नी अपने N 
रक्षा करती रहेगी, तबतक इसके समीप जरा और T 


N 


l डाल _सकती--यह a 3 
बर है |? Fs: 

इस आकाशवाणीको सुनकर भगवती a के 
चलाना बंद कर दिया | अब वे क्षुधातुर होकर ay 
दानवोंको लीलापूर्वेक निगलने छगीं। भयंकर वेषा ३ 
देवी शङ्कचूड्को खा जानेके लिये बड़े वेगसे उसकी गे 
झपटीं | तव दानवने अपने अत्यन्तं तेजस्वी दिव्याने रे 
रोक दिया | भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियोंके ता 
भाँति-माँतिसे दैत्यदळका विनाश करने लगीं | उन्होंने दानवाः 
शह्नचूड़को भी बड़ी चोट पहुँचायी, पर वे दानवराझा 
कुछ भी नहीं बिगाड़ wat । तव वे भगवान्‌ शंकरके पर| 
चली गयीं और उन्होंने आरम्मसे लेकर अन्तक क्रम 
युद्ध-सम्बन्धी सभी बातें भगवान्‌ शंकरको बतलाया | दानम 
विनाश सुनकर भगवान्‌ EAA लगे | 

भद्रकालीने यह भी कहा--“अब भी रणमूमिमें लामा 
एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं । मैं उन्हें खा रही भै 
उस समय जो मुखसे निकल गये, वे ही बच रहे हैं। भ 
जब मैं संग्राममें दानवराज शह्नचूड़पर पाञुपताख् छोई 
तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई क्रि यह राजा 
अवध्य है; तबसे महान ज्ञानी एवं असीम वप 
सम्पन्न उस दानवराजने मुझपर अस्त्र छोड़ना बंद कर 


वह मेरे छोड़े हुए बाणोंको काट भर देता था | 
( अध्याय ११ ] 


— 
भगवान्‌ शंकर और शह्नचूड़का युद्ध, शंकरके Haws शहृनचूड़का भर होना तथा 
सुदामा गोपके खरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक पधारना 


भगवान नारायण कहते है--नारद | भगवान्‌ 

शिव तत्त्व जाननेमें परमप्रबीण हैं। भद्रकालीद्वारा gaat सारी 
बातें सुनकर वे खयं अपने गणोंके साथ संग्राममें पहुँच गये। 
उन्हें देखकर शह्डचूड़ विमानसे उतर गया और उसने परम- 
अक्तिके साथ AR मस्तक टेककर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम 


किया । यों भक्तिविनम्र होकर प्रणाम करनेके पभा 
तुरंत रथपर सवार हो गया और भगवान शिवी nt 
करने लगा । ब्रह्मन्‌ | उस समय शिव और 
बहुत लंबे काळतक युद्ध होता रहा । कोई किसीसे 4 of 


ये और न हारते थे। कभी समयानुसार Tee 
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rent विश्राम कर लेता और कभी भगवान्‌ 
CE दत्त GR इंषभपर ही आराम कर लेते । 
già असंख्य दानवोंका संहार हुआ | इधर 
Ss देवपक्षके जो-जो योद्धा मरते थे, उनको विसु शंकर 
; कर देते थे । उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि एक 
wore बूढ़े त्राह्मणका वेष बनाकर युद्धभूमिमें आये 
अत्यन्त आदर बूढे ब्राह्मणका वेष बनाकर TA 
और दानवराज शक्ञचूडसे कहने | eas 

वृद्ध ब्राह्मणके चेषमे पधारे हुए कहा 
राजेद्र | तुम मुझ ब्राह्मणकों भिक्षा देनेकी कृपा करो | इस * 
उम समूर्ण शक्तियाँ प्रदान करनेकी TAA पूर्ण योग्यता है। 
अतः तुम मेरी अभिलाषा salsa ie निरीह, तृषित एवं 
वृद्ध ब्राह्मण हूँ | पहले तुम के लिये सत्य प्रतिज्ञा कर लो; 
तब मैं तुमसे कहूँगा | 

राजेन्द्र शाह्कचूड्ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-- 
हाँ, हाँ; बहुत ठीक--आप जो चाहें सो ले सकते हैं ।? 
तत्र अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मणने कहा-- 
मी तुम्हारा 'कृष्णकवच? चाहता हूँ ।! उनकी बात सुनकर 
wha EASA तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया 
और उन्होंने उसे ले भी लिया | फिर वे ही श्रीहरि शङ्कचूड़- 
झा रूप बनाकर तुलसीके निकट गये | वहाँ जाकर कपटपूर्वक 
उन्होंने उससे हास-विलास किया | ( इस प्रकार शह्नचूड़की 
पीके रूपमें उसका सतीत्व भङ्ग हो गया । यद्यपि तत्त्वरूपसे 
तो वह श्रीहरिकी परम प्रेयसी पल्ली ही थी। ) ठीक इसी समय 
शंकरने शङ्खचूडपर चलानेके लिये श्रीहरिका दिया हुआ त्रिशूळ 
हाथमें उठा लिया | वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था; मानो ग्रीष्म- 
ATH मध्याहृकालीन सूर्य हो; अथवा प्रलयकालीन प्रचण्ड 
अग्नि | वह दुर्निवार, ged, अव्यर्थ और शत्रुसंहारक था । 


` समणे शस्त्राके सारभूत उस त्रिशूलकी तेजमें चक्रके साथ तुलेना 


की जाती थी | उस भयंकर RREA शिव अथवा केशव-- 
वे दो ही उठा सकते थे | अन्य किसीके मानका वह नहीं 


या । वह साक्षात्‌ सजीव ब्रह्म ही था । उसके रूपका कभी 


नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे 


` गार्‌ | अखिल ब्रह्माण्डका संहार करनेकी उस Pret 


पम शक्ति थी। भगवान्‌ शंकरने लीलासे ही उसे उठाकर 
UR जमाया और शह्नचूड़पर फेंक दिया | तब उस 
SAM नरेशने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरतीपर 
साथ दिया और बह वुद्धिपूवैक योगासन लगाकर भक्तिके 
करने अनन्य चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान 

स्मा | त्रिशूळ कुछ समयतक तो चक्कर काटता रहा | 


] # भगवान शंकर और eA थु? शंकर AEA Sig seat भस्म होना # १४१ 


रट्ट 


तदनन्तर वह शङ्कचूड्के ऊपर जा गिरा । उसके गिरते ही 
तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ--सभी जलकर भस्म 
हो गये | 


दानव-शरीरके भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोपका 
वेष धारण कर लिया | उसकी किशोर अवस्था थी । वह दो 
दिव्य भुजाओंसे सुशोभित था । उसके हाथमें मुरली शोभा 
पा रही थी और रत्नमय आभूषण उसके शरीरको विभूषित 
कर रहे थे । इतनेमें अकस्मात्‌ सर्वोत्तम दिव्य मणियोंद्वारा 
निर्मित एक दिव्य विमान गोलोकसे उतर आया | उसमें 
चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थीं । शक्कचूड उसीपर सवार 
होकर गोलोकके लिये प्रस्थित हो गया | 


सुने | उस समय बृन्दावनमें रासमण्डलके मध्य भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण और भगवती श्रीराधिका विराजमान थीं | वहाँ 
पहुँचते ही शद्धचूडने भक्तिके साथ मस्तक झुकाकर उनके 
चरणकमलोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया | अपने चिरसेवक 
सुदामाको देखकर उन दोनोंके श्रीमुख प्रसन्नतासे खिल उठे | 
उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें उठा छिया | 
तदनन्तर वह त्रिञ्चुल बड़े वेगसे आदरपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास लौट आया | शक्धचूड्की दृड्डियोंसे शह्लकी उत्पत्ति 
हुई । बही शङ्क अनेक प्रकारके रूपोमें विराजमान होकर 
देवताओंकी पूजामें निरन्तर पवित्र माना जाता है। उसके 
जळको श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओंको प्रसन्न करनेके 
लिये वह अचूक साधन है। उस पवित्र जलको तीर्थमय 
माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकरकी आदखुद्धि 
नहीं है | जहाँ-कहीं मी शङ्कष्वनि होती दै, वहीं लक्ष्मीजी 
सम्यक प्रकारसे विराजमान रहती हैं। जो शङ्के जलसे 
स्नान कर लेता दै, उसे सम्पूर्ण तीर्थोमें स्नानका फळ प्रात 
हो जाता दै । शङ्क साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका अधिष्ठान है | 
जहाँपर शद्ध रहता दै, वहाँ मगवान्‌ श्रीहरि भगवती लक्ष्मीसहित 
सदा निवास करते हैं | अमङ्गल दूरसे ही भाग जाता है। 
उधर शिव भी शह्नचूड़को मारकर अपने लोकको पधार 
गये । उनके मनमें अपार हर्ष था | वे वृषमपर आरूढ होकर 
अपने गणोंसहित चले गये | अपना राज्य पा जानेके कारण 
देवताआंके हर्षकी सीमा नहीं रही । eid देव-दुन्दुभियाँ 
बज उठी और गन्धव तथा किन्नर यशोगान करने लगे | 
भगवान्‌ शंकरकें ऊपर पुष्पोंकी वर्षा आरम्म हो गयी। 
देवताओं और मुनिगणोने भगवान्‌ शंकरकी भूरिभूरि 
प्रशंसा की | 
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शङ्कचूङ़नेषधारी श्रीहरिडारा तुलसीका पातित्रत्यभङ्ग, TETSH पुगः गालोक जाना, ga 
और श्रीहरिक्का वृक्ष एवं शालग्राम-पाषाणके रूपमे भारतवषम रहना तथा तुलसी- 
महिमा, शालग्रामके विभिन्न लक्षण तथा महत्वका वर्णन 


नारद्जीने कहा--प्रभो | भगवान्‌ नारायणने कौन-सा 
रूप धारण करके तुळसीसे हास-त्रिलास क्रिया था १ यह Aas 
मुझे बतानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ नारायण ऋषि कहते हैँ--नारद | भगवान्‌ 
AERA वैष्णवी माया फेलाकर झङ्कचूड़सें कवच ले लिया | 
फिर शङ्कचूड़का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुळसीके घर 
- पहुँचे; वहाँ उन्होंने तुळसीके महलके दरवाजेपर दुन्दुभि 
बजवायी और जय-जयकारके घोषसे उस सुन्दरीको अपने 
आगमनकी सूचना दी । 

तुळसीने पतिको युद्धसे आया देख उत्सव मनाया और 
महान्‌ ENR हृदयसे खागत किया | फिर दोनोंमें युद्ध- 
सम्बन्धी चर्चा हुई; तदनन्तर शक्धचूडके वेषमें जगत्मभु 
भगवान्‌ श्रीहरि सो गये | नारद | उस समय वुळसीके साथ 
उन्होंने सुचारुख्पसे हास-विलास किया तथापि तुलसीको 
इस बार पहलेकी अपेक्षा आकर्षण आदिमें व्यतिक्रमका 
अनुभव हुआ; अतः उसने सारी वास्तविकताका अनुमान 
लगा लिया और पूछा । | BET, 

तुळसीने कहा--मायेश | बताओ तो तुम कौन हो! 
तुमने कपरपूर्वेक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया; इसलिये अब में 
तुम्हें शाप दे रही हूँ । 

ब्रह्मन्‌ ! तुळसीके वचन सुनकर झापके भयसे भगवान्‌ 
श्रीहरिने लीलापूर्वक अपना सुन्दर मनोहर स्वरूप प्रकट कर 
दिया | देवी तुळसीने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर 
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श्रीहरिको विराजमान देखा | भगवानका दिव्य बिगर = 
मेघके समान स्याम था । आँखें शरत्कालीन कमल्दी न 
कर रही थीं | उनके अलौकिक रूप-सोन्दर्यमें करोड़ों बट 
_ की लावण्य-लीला प्रकाशित हो रही थ्री । रत्नमय भूषा हरे 
आभूषित किये हुए थे । उनका प्रसन्नवदन मुस्क्ानते हे 
था । उनके दिव्य शरीरपर पीताम्बर सुशोभित भा हू 
देखकर पतिके निधनका अनुमान करके कामिनी तुळ 
मूर्च्छित हो गयी | फिर चेतना प्राप्त होनेपर उसने क्य 


तुळसी बोली--नाथ ! आपका हृदय पाषाणक़े सच 
है; इसीलिये आपमें तनिक भी दया नहीं हे । आज आगे 
छलूपूर्वक ( मेरे इस शरीरका ) धर्म नष्ट करके मेरे (ज 
शरीरके ) खामीको मार डाला । प्रभो | आप अवश्य है 
पाषाण-हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दय बन गये | अतः देव| 
मेरे शापसे अब पाषाणरूप होकर आप पृथ्तरीपर रह | अहे! 
बिना अपराध ही अपने भक्तको आपने क्यों मरवा दिया! 

'' इस प्रकार कहकर शोकसे संतस हुई तुळसी आँख 
आँसू गिराती हुई बार-बार विलाप करने लगी | तदग 
करुण-रसके समुद्र कंमळापति भगवान्‌ श्रीहरि करण 
तुलसी देवीको देखकर नीतिपू्वक वचनोंसे उसे समझाने A 

भगवान्‌ wee बोळे---मद्रे ! ठम मेरे RA भ 
बर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपस्या कर चुकी हो।उस एर 
_ तुम्हारे लिये शह्नचूड़ भी तपस्या कर रहा 

( वह मेरा ही अंश था । ) है 
फलसे तुम्हे Stet प्राप्त करके वह गोलो 
चला गया । अब मैं तुम्हारी तपस्या 
देना उचित समझता = | 

तुम इस शरीरका त्याग करके RA 
धारणकर मेरे साथ आनन्द करे | ली 

समान तुम्हें सदा मेरे साथ EAM p 
तुम्हारा यह शरीर नदीरुममें RR ff 
नामसे प्रसिद्ध होगा । यह पवित्र नदी all 
भारतवषेमे मनुष्यांको उत्तम पुण्य 


He 
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at केशकछाप पिच वृक्ष होंगे। तुम्हारे केशसे उत्पन्न 
के कारण तुळसीके नामसे ही उनकी प्रसिद्धि होगी.। 
। तीनों Sa देवताओंकी पूजाके काममें आनेवाले 
भी पत्र और पुष्प हैं; उन सबमें तुलसी प्रधान 
पाती जायगी । खर्गलीक) मर्त्यलोक) पाताळ तथा बैकुण्ठ- 
giada तुम मेरे संनिकट रहोगी । Ga | तुल्सीके 


वृक्ष सब ga श्रेष्ठ हों । गोलोकः विरजा नदीके तट; 


रसमप्डल, बृन्दावन) भूलोक) भाण्डीरवन; चम्पकबन, मनोहर - 


द्दवन एवं माधवी, केतकी; कुन्द और मछिकाके बनमें 
तथा सभी पुण्य ख्यानोमें तुम्हारे पुण्यप्रद वक्ष उत्पन्न हों और 
& | तुळती वृक्षके नीचेके स्थान परम पवित्र gä 
पुष्यदायक होंगे; अतएव वहाँ सम्यूणे तीर्था ऑर समस्त 
देवताओका भी अधिष्ठान्‌ होगा । वरानने ! ऊपर तुलसीके 
ते पड; इसी उद्देश्यसे वे सव लोग वहाँ रहेंगे | तुलसी- 
पत्रके जलसे जिसका अभिषेक्र हो गया, उसे सम्पूर्ण तीथोमें 
ज्ञान करने तथा समस्त aaa दीक्षित होनेका फल मिल 
गया | साध्वी | हजारों घड़े अमृतसे नहलानेपर भी भगवान्‌ 
भ्रीहरिको उतनी तृप्ति नहीं होती है; जितनी वे मनुष्योके 
Ra एक पत्ता चढ़ानेसे प्राप्त करते हैं । पतित्रते ! 
दस हजार गोदानसे मानव जो फल प्राप्त करता है; वही 
फल तुल्सी-पत्रके दानसे पा लेता है । जो मृत्युके समय 
मुखमें तुलसी-पत्रका जल पा जाता है; वह सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला जाता है । जो 
मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूर्वक तुलसीका जल ग्रहण करता है 
वही जीवन्मुक्त है और उसे गङ्गा-ज्ञानका फल मिलता 
| जो मानव प्रतिदिन तुळसीका पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा 
करता है, वह लाख अश्वमेध agar फल पा लेता है । 


जी मानव तुलसीको अपने हाथमें लेकर ओर ÅN. 


VR तीथोंमें प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोकमें चला 
बाता है। तुल्सी-काष्ठकी मालाको गलेमें धारण करनेवाला 
Wea अश्वमेधयजञक्रे फछका भागी होता है 
जो aga तुलसीको अपने हाथपर रखकर प्रतिज्ञा 

६ आर फिर उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता; उसे 
मोः चन्द्रमाकी अंवधिपर्यन्त 'कालसूत्रः नामक 
ह्यो oy मोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसीको 
इ~~ * या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता दै; वह 
be SUN नामक नरकमें जाता है और वहाँ दीर्षकालतक 


—————— ox 
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वास करता है । मृत्युके समय जिसके मुखमें तुलसीके 
SER एक कण भी चला जाता है वह अवश्य ही विष्णु- 
छोकको जाता है । पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और 
सुब॑-संक्रान्तिके दिन; मध्याहुकाळ, रात्रि, दोनों संध्याओं 
और अशोचके समय, तेल लगाकर, विना नहाये-धोये 
अथवा रातके कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुल्सीके 
पत्रोंको तोडते हैं, वे मानो भगवान्‌ श्रीहरिका मस्तक 
छेदन करते है। aka | श्राद्ध, ग्रत, दान; प्रतिष्ठा तथा 
देवार्चनके लिये तुलसीपत्र बासी होनेपर भी तीन राततक 
पवित्र ही रहता है । TAR अथवा जलम गिरा हुआ तथा 
श्रीविष्णुको अर्पित तुल्सीपत्र धो देनेपर दूसरे कार्यके लिये 
शुद्ध माना जाता दै ।# 


# तव WURA पुण्यवृक्षा भवन्त्विति । 
तुळसीकेदासम्भूतास्तुलसीति च विश्रुताः ॥ 
त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने । 
प्रवानरूपा तुलसी भविष्यति वरानने ॥ 


स्वगे aa च पाताले ages मम संनिधौ | 
भवन्तु तुलसीवृक्षा वराः पुष्पेषु सुन्दरि ॥ 
गोलोके विरजातीरे रासे वृन्दावने भुवि । 


भाण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने ॥ = 
माथवीकेतकीकुन्दमछिकामारतीवने \ 
भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेपु पुण्यदाः ॥ 
तुलसीतरुमूलू च पुण्यदेशे ÈI 


अधिष्ठानं तु तीर्थानां सवेषां च भविष्यति ॥ 
तत्रैव सर्वदेवानां समधिएानमेव च । 
तुल्सीपत्रपतनप्राप्तये न्च वरानने ॥ 
aiig सवेयक्षेपु दीक्षितः । 


स रंचातः 

तुलसीपत्रतोयेन `योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 

सुधाधटसह्लण सा M RR: 

या च gea तुल्सीपत्रदानतः ॥ 
+ गवामयुतदानेन यत्फछं लभते नरः । 

तुलसीपत्रदानेन तत्फलं लभते सति ॥ 


तुलसीपत्रतोयं च मृत्युकाले च यो BL 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
नित्यं यस्तुळसीतोयं BR भवत्या च मानवः | 
स॒ एव जीवन्सुत्तश्र गङ्गास्नानफलं FAA ॥ 
मित्य यस्तुलसीं दत्वा पूजयेन्मां च मानवः । 
agai पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ 
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तुम निरामय गोळोक-घाममें तुलसीकी अधिष्ठात्री देवी 
बनकर मेरे खरूपभूत भ्रीकृष्के साथ निरन्तर क्रीड़ा 
करोगी । तुम्हारी देहसे उत्पन्न नदीकी जो अधिष्ठाची देवी है, 
बह भारतवर्षमें परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंराभूत क्षार- 
समुद्रकी पत्नी होगी । खयं तुम महासाध्वी तुलसीरूपसे 
वैकुण्ठमें मेरे संनिकट निवास करोगी। वहाँ तुम लक्ष्मीके 
समान सम्मानित होओगी । गोलोकके रासमें भी तुम्हारी 
उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है । 

मैं तुम्हारे शापको सत्य करनेके लिये भारतवर्षमें 
“पाषाणः ( झालग्राम ) बनकर रहूँगा | गण्डकी नदीके 
तटपर मेरा वास होगा । वहाँ रहनेवाले करोड़ों कीड़े अपने 
तीखे cael आयुधोसे काट-काटकर उस पाषाणमें मेरे 
चक्रका चिह्न करेंगे । जिसमें एक द्वारका fae होगा; 
चार चक्र होंगे और जो वनमालासे विभूषित होगा, वह 
नवीन मेघके समान स्यामवणेका पाषाण 'लक्ष्मीनारायणका 
बोधक होगा । जिसमें एक द्वार और चार चक्रके चिह होंगे 
तथा वनमालाकी रेखा नहीं प्रतीत होती होगी, ऐसे नवीन 
मेघकी तुलना करनेवाले श्यामरंगके पाषाणको “लक्ष्मीजनाद॑न? 
वी संज्ञा दी जानी चाहिये । दो द्वार चार चक्र और गायके 

प्राणांस्त्यजति dig विष्णुछेकं स गच्छति ॥ 

तुळ्सोकाष्ठनिमाणमाळां aA यो नरः । 

पदे पदेऽश्वमेधस्य छलमते निश्चितं फलम्‌ ॥ ` 

तुळसी खकरे धत्वा स्वीकारं यो न रक्षति। 

स याति meat च याबच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 

करोति मिथ्या शपथं तुलस्या यो हि मानवः । 

स॒ याति कुम्भीपाकं च यावदिन्द्राश्वतुदेश: ॥ 


तुलसीतोयकणिकां म्रृत्युकाळे च यो लमेत । 
रत्नयानं ë ama S स प्रयाति च ॥ 
पूणिमायाममायां च द्वादश्यां रविसंक्रमे । 


तेळाभ्यङ्गे चारनाते च मध्याह्ने निरि संध्ययोः ॥ ` 
अशौचेऽशुचिकाले वा रात्रिवासोऽन्विता नराः । 
तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः ॥ 
त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुदं पर्युषितं सति । 
आद्धे at च दाने च प्रतिष्ठायां सुराचेने ॥ 
भूगतं तोयपंतितं यदत्तं विष्णवे सति। 
शुदं च तुलसीपत्रं क्षाळनादन्यकर्मणि ॥ 
 ( प्रकृतिखण्ड़ २१। ३२-५३ ) 
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[ संहि अहवे s 
खुरके चिहसे सुशोभित एवं वनमालाके T 
श्याम पाषाणक्रो भगवान्‌ :राबवेन्दरका विग्रह 
चाहिये | जिसमें बहुत छोटे दो चक्रके fag हों, a गक 
मेघके समान SMG पाघाणको भगवान्‌ “दि 
मानना चाहिये, बह ग्रहस्थोंके लिये सुखदायक है | 
छोटे आकारमें दो चक्र एवं वनमालासे सुशोभित Tr 
स्वयं भगवान्‌ “शरीधर?का रूप है--ऐसा समझना चाहि। 
ऐसी मूर्ति भी ग्रहस्थोंकी सदा श्रीसम्पन्न बनाती है।३ 
पूरा स्थूल होश जिसकी आकृति गोळ हो, faba, 
वनमाळाका चिह्न अङ्कित न हो तथा जिसमें दो अक्ता 
स्पष्ट चक्रके चिह्न दिखायी पड़ते हों; उस शालग्राम शित्रौ 
“दामोदर? संज्ञा है। जो मध्यम श्रेणीका वर्तुंलाकार हे 
जिसमें दो चक्र तथा तरकस और बुणके चिह्न शोमा पते है 
एवं जिसके ऊपर बाणसे कट जानेका fe हे 
उस पाघाणको रणमें शोभा पानेवाले भगवान्‌ “रणए 
की संज्ञा देनी चाहिये। जो मध्यम श्रेणीका पाषाण सात 
'चक्रोसे तथा छत्र एवं तरकससे अलंकृत हो; उसे भवार 
«राजराजेश्वरश्की प्रतिमा समझे | उसकी उपासना 
मनुष्योंको राजाकी सम्पत्ति सुलभ हो सकती है। चोद 
aaa सुशोभित तथा नवीन मेथके समान रंगवाले खूर 
पाषाणको भगवान्‌ 'अनन्तःका विग्रह मानना R 
उसके पूजनसे धर्म? अर्थ, काम और मोक्षये चारे फ़ 
प्राप्त होते हैं । जिसकी आकृति चक्रके समान हो ee 
दो चक्र, श्री और गो-खुरके free शोभा पाता हे, ऐै 
नवीन मेघके समान वर्णवाले मध्यम अेणीके पाषाणो 
भगवान्‌ “मधुसूदन? समझना चाहिये | केवळ एक TAA 
धसुदर्शन! का) गुप्त चक्र-चिह्ृयाला “गदाधर?का तथा दो क 
एवं अश्वके मुखकी आकृतिसे युक्त पाषाण भगवान्‌ cee 
का विग्रह कहा जाता हे | साध्वि ! जिसका सुख 
विस्तृत हो, जिसपर दो चक्र चिहित हो तथा जो बई कि 
प्रतीत होता हो ऐसे पाषाणको भगवान्‌ 'नरसिंह'की हे | 
समझनी चाहिये | यह मनुष्योंकी तत्काल वरास d 
करनेवाला है | जिसमें दो चक्र हों विशाल छन 8 
जो वनमालाके चिहुसे सम्पन्न दोश ग्रहस्थाके fea 
सुखदायी हो; उस पाषाणक्रो भगवान्‌ हीत 
समझना चाहिये | जो द्वार-देशमें दो चक्रोसे डुर पा 
जिसपर stat fig स्पष्ट दिखायी पढ़े) ऐसे ह | 
भगवान्‌ “वासुदेव?का विग्रह मानना चाहिये । इस 
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ami क्ामनाएँ. सिद्ध हो सकेंगी | सूक्ष्म चक्रके 
अर्चनाते नवीन मेघके समान श्याम तथा मुखपर बहुत-से 
3 शोभित पाषाण 'प्रयुम्नःका स्वरू होगा | 

छोटे छिद्रांसे सर _ S Š 
उके प्रमावसे यह सुख हो जायँँगे | जिसमें दो चक्र 
हे हुए हो.और जिसका ४४भाग विशाल हो; णहस्थाँको 
स्तर सुख प्रदान करनेवाले उस पाषाणको भगवान्‌ 
पंकर्षग'की प्रतिमा समझनी चाहिये | जो अत्यन्त सुन्दर 
गेलकार हो तथा पीले ina सुशोभित हो; विद्वान्‌ पुरुष 
कहते हैं कि हाश्रमियोंक्रो सुख देनेवाला वह पाषाण भगवान्‌ 

अनिरुद्ध का सरूप है | 

जहाँ शालग्रामकी शिला रहती है; वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजते हैं और वहीं सम्पूर्ण तीथोको साथ लेकर भगवती 
छी भी निवास करती हैं । ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं; 
वे सब शाल्ग्राम-शिलाकी पूजा करनेसे नष्ट हो . जाते हैं। 
छत्राकार शालम्राममें राज्य देनेकी तथा वतुलाकारमें प्रचुर 
समत्ति देनेकरी योग्यता है | शकटके आकारवाले शालग्रामसे 
दुख तथा ISH नोकके समान आकारवालेसे मृत्यु होनी 
निश्चित है | विकृत मुखवाले दरिद्रता, पिङ्गलवर्णवाले हानि) 
WATS व्याधि तथा फटे हुए झालग्राम निश्चितरूपसे 
मरणप्रद हैं | ब्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य 
शाह्म्रामकी संनिधिमें करनेसे सर्वोत्तम हो सकते हैं । जो 
अपने ऊपर शालग्राम-शिलाका जल ठिडकता दै, वह सम्पूर्ण 
AAN स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञोंका फल पा गया | 
अखिल agi, dat, ब्रतों और तपस्याओंके फलका बह 
अधिकारी समझा जाता है | aa | चारों वेदोंके पढ़ने 
पेया तपस्या करनेसे जो पुण्य होता है; वही पुण्य शालग्राम- 
की उपासनासे प्रास हो जाता है जो निरन्तर शाल्ग्राम- 
छके जलसे अभिषेक करता दै, वह सम्पूर्ण दानके पुण्य 
पथा पथ्वीकी प्रदक्षिणाके उत्तम फलका मानो अधिकारी हो 
गाता हे । शाल्ग्राम-रिलाके sear निरन्तर पान करनेवाला 
स्प देवामिलषित प्रसाद्‌ पाता है; इसमें संशय नहीं । उसे 
अन) मृत्यु और जरासे छुटकारा मिल जाता है | सम्पूर्ण 
3 SS पुण्यात्मा पुरुषका स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन्पुक्त 
after À पवित्र वह व्यक्ति भगवान्‌ श्रीहरिके पदका 
e हो जाता है । भगवानके धाममें बह उनके साथ 
at aan प्रयतक रहनेकी सुविधा प्राप्त करता है | 
भगवान्‌ उसे अपना दास बना लेते हैं । उस 
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पुरुषको देखकर, ब्रह्महत्याके समान जितने बड़े-बड़े पाप हैं, 
वे इस प्रकार भागने ond हैं; जैसे गरुड़को देखकर सर्प | 
उस पुरुषके चरणोंक्री रजसे प्रथ्वीदेवी तुरंत पवित्र हो जाती 
हे । उसके जन्म लेते ही लाखों पितरोंक्रा उद्धार हो जाता है । 


मृत्युकालमें जो शालग्रामके जलका पान करता है, वह 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको चला जाता है। उसे 
निर्वाणमुक्ति सुलभ हो जाती है । वह कर्मभोगसे छूटकर 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें लीन हो जाता है--इसमें कोई 
संशय नहीं | शालग्रामको हाथमं लेकर मिथ्या बोलनेवाला 
व्यक्ति 'कुम्भीपाक? नर्कमें जाता है और ब्रह्माकी आयुपर्यन्त 
उसे वहाँ रहना पड़ता है | जो शालग्रामको धारण करके की 
हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे लाख मन्बन्तरतक 
“असिपत्र! नामक नरकमें रहना पड़ता है । कान्ते ! जो 
व्यक्ति झाल्ग्रामपरसे तुळसीके पत्रको दूर करेगा, उसे दूसरे 
जन्ममें सत्री साथ न दे सकेगी | शङ्कसे तुलसीपत्रका विच्छेद 
करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात जन्मोंतक रोगी होगा । 
शालग्राम, तुलसी और झङ्क--इन तीनोंको जो महान्‌ ज्ञानी 
पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता दै, उससे भगवान्‌ श्रीहरि 
बहुत प्रेम करते हैं। 


नारद्‌ ! इस प्रकार देवी तुळसीसे कहकर भगवान्‌ 
श्रीहरि मौन हो गये । उधर देवी तुलसी अपना शरीर 
त्यागकर दिव्य खूपसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीहरिके वक्षः 
स्यलपर लक्ष्मीकी माति शोमा पाने लगी | कमलापति भगवान्‌ 
श्रीहरि उसे साथ लेकर वैकुण्ठ पधार गये | नारद्‌ | se, 
away गङ्गा और तुळसी--ये चार देवियाँ भगवान्‌ 
श्रीहरिकी पल्नियाँ हुई | उसी समय तुळसीकी दहसे गण्डकी 
नदी उत्पन्न हुई और भगवान्‌ श्रीहरि भो उसीके तटपर 
मनुष्यांके लिये पुण्यप्रद शालम्राम-शिला वन गये | aa! 
वहाँ रहनेवाले कीड़े RERA काट-काटकर अनेक प्रकारकी 
बना देते हैं| वे पाघाण जलमें गिरकर निश्चय ही उत्तम 
फल प्रदान करते हैं । जो पाषाण धरतीपर पड़ जाते हैं 
उनपर सूर्यका ताप पडनेसे पीलापन आ जाता है ऐसी 
शिलाकों पिङ्गला समझनी चाहिये | ( वह शिला पूजामें 
उत्तम नहीं मानी जाती | ) 


नारद | इस प्रकार यह सभी प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया; 
अब पुनः क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २१ ) 
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तुलसी-पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी-स्तवनका वर्णन 


नारदजीने पूछा-:प्रभो | तुळसी भगवान्‌ नारायणकी 
प्रिया हैं, इसलिये परम पवित्र हे । अतएव वे सम्पूर्ण जगतूके 
लिये पूजनीया हैः परंतु इनकी पूजाका क्या विधान है और 
इनकी स्तुतिके लिये कौन-सा स्तोत्र है ! यह मैंने अभीतक 
नहीं सुना है । सुने | किस मन्त्रसे उनकी पूजा होनी चाहिये! 
सबसे पहले किसने तुळसीकी स्तुति की दै ! किस कारणसे 
चह आपके लिये भी पूजनीया हो गयीं ! अदो | ये सब बातें 
आप मुझे बताइये | 
सूतजी कहते हे--शोनक ! नारदकी वात सुनकर 
भगवान्‌ नारायणक्रा मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल उठा | 
उन्होंने पापोका ध्यंस करमेबाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा 
कहनी आरम्भ कर दी | | 
भगवान्‌ नारायण ऋषि बोले--मुने ! भगवान्‌ 
श्रीहरि तुलसीको पाकर उसके और लक्ष्मीके साथ आनन्द 
करने लगे । उन्होंने तुळसीको भी गौरव तथा सोमाग्यमें 
लक्ष्मीके समान बना दिया | लक्ष्मी और गङ्गाने तो तुलसीके 
नबसङ्गम, सौभाग्य और गोरवको सह लिया, किंतु सरस्वती 
क्रोधके कारण यह सब सहन न कर सकीं | सरस्वतीके द्वारा 
अपना अपमान होनेसे तुळसी अन्तर्धान हो गयीं | ज्ञान- 
सम्पन्ना देवी तुळसी सिद्धयोगिनी एवं सर्वसिद्धेश्वरी थीं | 
अतः उन्होंने श्रीहरिकी आँखोंसे अपनेको सर्वत्र ओझल कर 
लिया | भगवानले उसे न देरूकर सरस्वतीकों समझाया और 
उससे आज्ञा लेकर वे तुलसीवनमे गये | लक्ष्मीबीज ( श्रीं )) 
मायावीज ( हीं ), कामवीज ( at ) ओर वाणीवीज (एँ) 
इन वीजोंका Gad उच्चारण करके “बन्दावनी? इस शाब्दके 
अन्तमें ( डे ) विभक्ति लगायी और अन्तमें वहिजाया 
( सराहा ) का प्रयोग करके 'श्रीं हीं झा ऐं बुन्दावन्यै स्वाहा! 
इस द्झाक्षर RAR उच्चारण किया | नारद ! यह मन्त्रराज 
कल्पतरु है । जो इस मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक 
तुलसीकी पूजा करता दै, उसे निश्चय ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं | घुतका दीपक, धूप, सिन्दूर, चन्दन, नेवेद्य 
और पुष्य आदि उपचारोंसे तथा स्तोत्रद्वारा भगवानसे सुपूजित 
होनेपर तुलसीको बड़ी प्रसन्नता हुई | अतः बह वृक्षसे तुरंत 
बाहर निकल आयी और परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरिके 
quae शरणमें चली गयी । तब भगवानने उसे वर 
दिया--'देवी | तुम सर्वपूच्या हो जाओ | मैं खयं तुम्हे 
अपने मस्तक तथा वक्षःस्यलपर धारण करूँगा | इतना ही 
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नहीं) सम्पूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तकपर घारण करो 3 
कहकर उसे साथ ले भगवान्‌ श्रीहरि अपने स्थानपर जः गे 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने । ne 
९ झवा ° पुसी 
अन्तर्धान हो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि बिरहसे आतुर कक] 
बृन्दावन चले गये थे ओर वहाँ जाकर उन्होंने तुझी 
करके इस प्रकार स्तुति की थी | $ 
श्रीभगवान्‌ बोले--जब FA ( तुलसी ) रुप ५ 
तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं; तब वृक्षसमुदाय अका 
वनको बुधजन “बृन्दा? कहते हैं । ऐसी Sar नामसे she 
अपनी प्रिया तुळसीकी मैं उपासना करता हूँ | जो. दे 
प्राचीनकालमें वृन्दावनमे प्रकट हुईं थी, अतएव शि 
“बृन्दावनी? कहते हैं; उस सौभाग्यवती देवीकी में उपासना 
करता हूँ । जो असंख्य TAN निरन्तर पूजा प्राप्त a 
है, अतः जिसका नाम “विश्वपूजिता? पड़ा है, उस जगसूना 
देवीकी में उपासना करता हूँ । देवि ! जिसने सदा अनत 
aia पवित्र किया है; उस 'विइबपावनी? ii 
विरहसे आतुर होकर स्मरण करता हूँ | जिसके विना अब 
पुष्प-समूहोंके अर्पण करनेपर भी देवता प्रसन्न नहीं हेते 
ऐसी 'पुष्पसाराः--पुष्पोंमें सारभूता झुद्धस्वरूपिणी पुळी 
देवीका में शोकसे व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हू । 
संसारमें जिसकी प्राप्ति-मात्रसे भक्त परम आनन्दित हो जत 
है, इसील्यि “नन्दिनी? नामसे जिसकी प्रसिद्धि है; वह भगवी 
तुळसी अब मुझपर प्रसन्न हो जाय | जिस देवीक्री 
विश्वमें कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो gee? वहस 
है, उस अपनी प्रियाकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह 
तुळसी वृन्दारूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवनखल्या 
उनकी सदा प्रियतमा होनेसे 'कृष्णजीवनी? नाम 


_है। बह देवी तुळसी मेरे जीवनकी रक्षा कर oe | वह देवी तुळसी मेरे जीवनकी रक्षा करे# | ~ 


# नारायण उवाच-- 
अन्तहितायां तस्यां च गत्वा च तुलूसीवनम | 
हारिः सम्पूज्य ga तुलसीं विरदातठर 

श्रीभगवानुवाच--- 
mem ea यदैकत्र अवति 
विदुबुँधास्तेन gal aeai तां pe 
पुरा बभूव या देवी त्वादौ दृन्दावने * 
तेन वृन्दावनी ख्याता सौमाग्यां तां भजाम्यि 
असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या हि 
सेन विश्रपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यि 
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प्रकार स्तृति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि 
बैठ गये । इतनेमें उनके सामने साक्षात्‌ तुलसी प्रकट 
गी । उस साध्वीने उनके चरणों NT मरक झुका 
र अपमान कें कारण उस मानिनीकी AAT आँसू बह रहे 
a कि पहले उसे वड़ा सम्मान मिल चुका था । ऐसी 
ga godt देखकर प्रियतम भगवान्‌ श्रीहरिने तुरंत उसे 
go स्थान दिया । साथ ही सरस्वतीसे आज्ञा 
हेकर उसे अपने महलमें ले गये | उन्हाने शीध ही सरस्वती- 
के साथ तुलसीका प्रेम स्थापित करवाया | साथ a भगवानने 
तुलसीको वर दिया--“देवि ! तुम सवपूच्या ओर शिरोधार्या 
होओ | सत्र लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान कर P 
विष्णुके इस प्रकार कहनेपर वह देवी परम संतुष्ट 
amt | सरखतीने उसे दयसे लगाया और अपने पास 
बैठा लिया । नारद | लक्ष्मी और गङ्गा इन दोनों देवियोंने 
गन्द मुस्कानके साथ विनयपूर्वक साध्वी तुळसीका हाथ 
we उसे भवनमें प्रवेश कराया । बृन्दा, वृन्दावनी, 
RaR विश्वपावनी, पुष्पसारा, नन्दिनी, तुलसी और 
कृष्णजीवनी--ये देवी तुलसीके आठ नाम हैं। यह सार्थक 
नामाबली खोत्रके रूपमें परिगत है । जो पुरुष तुलसीकी 
पूजा करके इस “नामाष्टक? का पाठ करता हैं) उसे अश्वमेध 
यका फल प्राप्त हो जाता दै।# कार्तिककी पूर्णिमा तिथिको 
देवी तुलसीका मङ्गलमय प्राकस्य हुआ ओर सर्वप्रथम 
भगवान्‌ श्रीहरिने उसकी पूजा सम्पन्न की | जो इस 
कातिकी पूर्णिमाके अवसरपर विश्वपावनी तुलसीकी भक्तिभाव- 
से पूजा करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त होकर भगवान्‌ 
िष्णुके लोकमें चला जाता है । जो कार्तिक महीनेमें 
मवान्‌ विष्णुको Teeter अर्पण करता दै, वह दस हजार 
en 


# तुल ली-पू Sn BIH GANT, TUN Gere veep eyes x: 


० > eee चा 


RR i RP 
४४४५ ४ ४५४५५ ४५४५४०१४०० “070 “0०८०-४५ ere eee 


गोदानका फल निश्चितरूपसे पा जाता है । इस तुलसी- 
नामाष्टकके स्मरणमात्रसे संतानहीन पुरुष पुत्रवान्‌ वन जाता 
है। जिसे पत्नी न हो, उसे पत्नी मिल जाती है तथा बन्धुहीन 
व्यक्ति बहुत-से बान्धवोंको प्राप्त कर लेता है | इसके स्मरणसे 
रोगी रोगमुक्त हो जाता है, वन्धनमें पडा हुआ व्यक्ति 
छुटकारा पा जाता हे । भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता 
है ओर पापी पापोंसे मुक्त हो जाता है। 

नारद ! यह तुल्सी-स्तोत्र बतला दिया । अब ध्यान 
और पूजा-विधि सुनो | तुम तो इस ध्यानको जानते ही हो । 
वेदकी कण्वशाखामे इसका प्रतिपादन हुआ है । ध्यानमें 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेकी अवाघ शक्ति है। ध्यान करनेके 
पश्चात्‌ बिना आवाहन किये भक्तिपूर्वक तुळसीके वृक्षमें 
पोडशोपचारसे इस देवीकी पूजा करनी चाहिये । _ 

परम साध्वी तुलसी पुष्पोंमं सार हैं | ये पूजनीया तथा 
मनोहारिणी हैं। सम्पूर्ण पापरुपी इंधनको भस्म करनेके RA ये 
प्रज्वलित अग्निकी छपटके समान हैं | पुष्पोंमं अथवा देवियों- 
में किसीसे भी इनकी तुलना नहीं हो सकी | इसीलिये उन 
aaa पवित्ररूपा इन देवीको तुळसी कहा गया । ये सबके 
द्वारा अपने मस्तकपर धारण करने योग्य हैं | सभीको इन्हे 
पानेकी इच्छा रहती है । विश्वको पवित्र करनेवाली ये देवी 
जीवन्मुक्त है । मुक्ति और भगवान्‌ भ्रीहरिक्री भक्ति प्रदान 
करना इनका स्वभाव है | ऐसी भगवती तुलसीक्री में उपासना 
करता हूँ ।| विदवान्‌पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और 
स्तवन करके देवी तुळसीको प्रणाम करे । नारद ! तुलसीका 
उपाख्यान कह चुका | पुनः क्या सुनना चाहते हो । 

( अध्याय २२ ) 


क 


असंख्यानि च fata पवित्राणि यया सदा । तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण ्सराम्यहम्‌॥ 


देवा न तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां 
विस्वे यत्माप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेद्‌ भुवम्‌ । नन्दिनी तेन 


पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः ॥ 
विख्याता सा प्रीता भवताडि मे ॥ 


यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च । तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्‌॥ 


कृष्णजीवनरूपा या शश्चत्प्रियतमा 


सती । तेन कङृृष्णजीवनीति 


मम रक्षतु जीवनम्‌॥ 
( प्रकतिखण्ड २२॥१८--२६ ) 


# वृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी । पुष्पसारं नन्दिनी च तुलसी इण्णजीबनी ॥ 


एतन्नामाष्टकं चैव 


† तुरुसीं पष्पसारां च सतीं पूज्यां मनोहराम्‌ | इत्स्तपापेध्मदाहाय 
पुष्पेषु तुङनाप्यस्या -नासीद्‌ देवीषु वा सुने । पवित्ररूपा aig get सा 


स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्‌। यःपठेत्‌ तां च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं BAT ॥ 


( प्रश्‍ृतिखण्ड २२।२२-३४ ) 
ज्वलदग्निशिखोपमाम्‌ ॥ 
च कीर्तिता ॥ 


afr ) इरिसतिदाम॥ 
शिरोधायां च स्वेंपामीप्सितां विश्रपावनीम्‌ । जीवन्सुक्तां सुक्तिदा च भजे तां हरिमक्तिदाम्‌ 


( प्रकृतिखण्ड २२ | ४२-४४ ) 
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सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ | अमृतकी तुलना करनेवाली 
तुळसीकी कथा में सुन चुका | अव आप सावित्रीका उपाख्यान 
कहनेकी कृपा करें । देवी सावित्री वेदोंकी जननी Ri ऐसा 
सुना गया है | ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुईं ! सबसे 
पहले इनकी किसने पूजा की और बादमें करिन छोगेनि ! 

भगवान, नारायण कहते हैँ-सुने ! सर्वप्रथम 
्रह्माजीनै वेदजननी सावित्रीकी पूजा की । तसश्चात्‌ ये 
देवताओंसे सुपूजित हुईं | तदनन्तर विद्वानोंने इनका पूजन 
किया | इसके बाद भारतवर्षमें राजा अइवपतिने पहले इनकी 
उपासना की | तदनन्तर चारों वर्णोके लोग इनकी आराधनामें 
संलग्न हो गये । 

नारद्जीने पूछा--त्रह्मन्‌ | राजा अश्वपति कौन थे ! 
किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा की थी १ 


भगवान्‌ नारायण वोले--मुने | महाराज अश्वपति 
मद्रदेशके नरेश थे | शब्रुओंक्री शक्ति नष्ट करना और 
मित्रोंके seat निवारण करना उनका स्वभाव था | उनकी 
रानीका नाम मालती था। धमाका पालन करनेवाली वह 
महाराशी राजाके साथ इस प्रकार शोमा पाती थी) जैसे 
लक्ष्मीजी भगवान्‌ बिष्णुके साथ | नारद | उस महासाध्वी 
रानीने वशिष्ठजीके उपदेरासे भक्तिपूर्वक भगवती सावित्रीकी 
आराधना की; परंतु उसे देवीकी ओरसे न तो कोई प्रत्यादेश 
मिला और न देवीजीने साक्षात्‌ दर्शन ही दिये । अतः 
मनमें कष्टक अनुभव करती हुई दुःखसे घबराकर वह घर 
चली गयी । राजा अइवपतिने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण 


बचनोंद्रारा समझाया और खयं भन्तिपूर्वैक बे सावित्रीकी : 


प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमं चले 
गये | वहाँ रहकर इन्द्रियोंको TIA करके उन्होंने बड़ी 
तपस्या की । तब भगवती सावित्रीके दर्शन तो नहीं हुए, 
किंतु उनका प्रत्यादेश ( उत्तर ) प्राप्त हुआ | महाराज 
AARAA यह आकाशवाणी सुनायी दी-*राजन्‌ ! तुम दस 
लाख गायत्रीका जप करो ।? इतनेमें ही वहाँ मुनिवर 
पराशरजी पधार गये । राजाने मुनिको प्रणाम किया । मुनि 
राजासे कहने लगे । 

पराशरने कहा--राजन्‌ ! गायत्रीका एक बारका 
जप दिनके WG नष्ट कर देता है । दस बार जप करनेसे 
दिन और रातके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । सौ बार 
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जप करनेसे महीनोंक्रा उपार्जित पाप नहीं ठहर 
हजारके जपसे वर्षोके पाप भस्म हो जाते है | गी 
एक लाख जपमे एक जन्मके तथा दस लाल अने s 
जन्मोंके भी पापोंको नष्ट करनेकी अमोघ aNg 
करोड़ जप करनेपर सम्पूर्ण जन्मोंके पाप नष्ट हो बाते; । 
दस करोड़ गायत्री-जप ब्राह्मणोंको मुक्त कर देता y 
द्विजो चाहिये कि वह पूर्वाभिमुख होकर बैठे lag 
सर्पकी फगाके समान कर ले | वह हाथ ऊर्ध्वमुख हे झे 
ऊपरकी ओरसे कुछ-कुछ मुद्रित ( मुंदा-सा ) es 
किञ्चित्‌ झुकाये हुए स्थिर GE | अनामिकाके विचरे फ 
आरम्भ करके नीचे ओर बायें होते हुए तर्जनीके AR 
तक अँगूठेसे स्परांपूवैक जप करे | हाथमें जप करेगा छ॑ 
क्रम है ।# राजन्‌ | श्वेत कमलके बीजोंकी अथवा स्न 
मणिक्री माळा बनाकर उसका संस्कार कर लेना Aa 
इन्हीं वस्तुओंकी माळा बनाकर तीर्थमें अथवा हि 
देवताके मन्दिरमें जप करे | पीपछके सात पतोपर संगर 
मालाको रखकर गोरोचनसे अनुलिस करे । फिर गायत्री 
पूर्वक विद्वान्‌ पुरुष उस मालाको स्नान करावे। तता 
उसी मालापर विधिपूर्वक गायत्रीके सो मन्तो जप म 
चाहिये | अथवा; पञ्चाव्य या गङ्गाजङसे स्नान क दै 
पर भी माळाकरा संस्कार हो जाता È । इस तरह ME 
हुई मालासे जप करना चाहिये । 

राजष | तुम इस क्रमसे दस लाख गायत्री 
करो । इससे तुम्हारे तीन जन्मोंके पाप क्षीण हो जॉ. 
तत्पश्चात्‌ तुम भगवती सावित्रीका साक्षात्‌ दश 
सकोगे | राजन्‌ | तुम प्रतिदिन मध्याहः सायं ४ 
कालकी संध्या पवित्र होकर करना क्योंकि व 
करनेवाला अपवित्र व्यक्ति सम्पूर्ण ककि a 
अनधिकारी हो जाता है । वह दिनमें जोक | 
करता है, उसके फलसे वञ्चित रहता है। जो we 
सायंकालकी संध्या नहीं करता दै? वह 


। gaat ॥ 
# करं सर्पफणाकारं sat तं a 
amaga प्रजपेत्‌ A "` 
अनामिकामध्यदेशादथो वामक्रमेण 


. R! 
तर्जनोमूळ्पर्यन्तं जपस्यैष रः 


sates ] OO 


—— न न न 
त कि बहिष्कृत माना जाता है । जो प्रातः और 


री संध्योपासना नहीं करता दै, वह aA vile 
fs द्वेजोचित कर्मोसे वदिष्कृत कर देने योग्य हो जाता 
यत त्रिक्राळ संध्या करनेवाले ब्राह्मणमें तेज 

र तपके प्रभावसे सूर्यकें समान तेजस्विता आ जाती 
है। ऐसे बराह्मणी चरणरजसे पृथ्वी पवित्र हो जाती है। 
वित ब्राह्मणे GOÄ संध्याके प्रमावसे पाप खान नहीं 

` हो, बह तेजस्वी द्विज जीवन्मुक्त ही है । उसके 
q सके eh १६ र य 
at सम्पूर्ण तीथ पवित्र हो जाते हैं । पाप उसे 
छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं, Fa Taga देखकर सर्पोमें 
भादड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करनेवाले द्विजके 
दिये हुए पिण्ड और तर्पक्रो उसके पितर इच्छापूवेक ग्रहण 
नहीं करते तथा देवगण भी स्वतन्त्रतासे उसे लेना नहीं 
चाहते | हि 


मुने ! इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशरने राजा 
अखपतिको साविन्नीकी पूजाके सम्पूर्ण विधान तथा ध्यान 
आदि अभिलषित प्रयोग वतला दिये। उन महाराजको 
उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थानको चळे गये; फिर राजाने 
सावित्रीकी उपासना की | Se उनके दर्शन प्राप्त हुए और 
अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया | 


नारदने पूछा--मगवन्‌ | मुनिवर पराशरने सावित्रीके 
fa am, किस पूजा-विधानश किस स्तोत्र 
ओर किस मन्त्रका उपदेश दिया था तथा राजाने किस 
बिधिसे श्रुति-जननी सावित्रीकी पूजा करके किस वरको 
प्राप्त किया ! क्रिस विधानसे भगवती उनसे सुपूजित हुई ! 
मैं ये सभी caw सुनना चाहता हूँ । सावित्रीकी श्रेष्ठ महिमा 
अत्यन्त रहस्यमयी है | कृपया मुझे सुनाइये | 


भगवान नारायण कहते हैं--नारद ! ज्येष्ठ कृष्ण 
Math दिन संयमपूर्वक रहकर चत॒र्दशीके दिन त्रत 
करके शुद्ध समयमें भक्तिके साथ भगवती सावित्रीकी पूजा 
करनी चाहिये । यह ee बर्षका ब्रत है। इसमें चोदह 
फळ और चौदह नेवेद्य अपण किये जाते हैं । पुष्प एवं धूप, 
बन्न तथा यज्ञोपवीत आदिसे विधिपूर्वक पूजन करके नेवेद्य 

ण करनेका विधान हे । एक मन्जल-कलश स्थापित 
करके उसपर फल और asa रख दे । दिजको चाहिये कि 
गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पावेतीकी पूजा करके 
आवाहित करुशपर अपनी इष्ठदेवी सावित्रीका पूजन करे । 
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देवी सावित्रीका ध्यान सुनो । यजुर्वेंदकी मध्यन्दिनी शाखामें 
इसका प्रतिपादन हुआ है । स्तोत्र, पूजा-विधान तथा समस्त 
कामप्रद मन्त्र भी वतलाता हूँ। ध्यान यह है-- 

“भगवती सावित्रीका वर्णे तपाये हुए gadh समान 
है। ये सदा ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा 
ऐसी है, मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याहुकालिक सहसो सूर्य हो । 
इनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छायी रहती है। रत्नमय भूषण 
इन्हें अलंकृत किये हुए हें । दो अग्निशुद्ध Tee इन्होंने 
धारण कर GATX I भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही ये साकार- 
रूपसे प्रकट हुई. हैं। जगद्धाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाको 
“सुदा? 'मुक्तिदा? 'शान्ता? 'सर्वेसम्पत्स्वरूपा! तथा पसबसम्पत्‌- 
प्रदात्री कहते हैं । ये वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद-शास्तर 
इनके स्वरूप हैं । मैं ऐसी वेदबीजखरूपा वेदमाता आप 
भगवती सावित्रीकी उपासना करता हूँ ।? इस प्रकार ध्यान 
करके अपने मस्तकपर पुष्प Ga । फिर श्रद्धाके साथ 
ध्यानपूर्वक कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका आवाहन 
करे । वेदोक्त मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सोलह प्रकारके 
उपचारोंसे ब्रती पुरुष भगवतीकी पूजा करे । विधिपूर्वक 
पूजा और स्तुति समन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको 
प्रणाम करे । आसन, पाद्य, AA, स्नान, अनुलेपन) धूपः 
दीपः नेवेद्य, TIS; शीतळ जल; वस्त्र, भूषण, माला) 
चन्दन, आचमन और मनोहर शब्या-ये देने योग्य षोडश 
STARE | 


[आसन-समर्पण-मन्‍्त्र ] 

दारुसारविकारं च हेमादिनि्मितं च al 

देवाध्रारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥५५॥ 

देवि ! यह आसन उत्तम काष्ठके सारतत्त्वसे बना 
हुआ दै । साथ ही सुवर्णे आदिका बना हुआ आसन मी 
प्रस्तुत है । देवताओंके बैठनेयोग्य यह पुण्यप्रद आसन 
मैंने सदाके RA आपकी सेवामे समर्पित कर दिया है | 

[ पा्-मन्त्र ] 

तीर्थीदकं च पाद्यं च पुण्यदं ग्रीतिदं महत्‌ । 

पूजाङ्गसूतं शुद्धं च मया भक्तया निवेदितम्‌ ॥५६॥ 

देवेदवरि | यह तीर्थका पवित्र जळ आपके लिये 
पाद्यके रुपमें प्रस्तुत है? जो अत्यन्त प्रीतिदायक तथा oe 
है। पूजाका अङ्गभूत यह Vs पाद्य मैने भक्तिभावसे अ 
चरणों अर्पित किया है । 
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[ अध्य॑-मन्त्र ] देवि | जो दृष्टि, पुष्टि, प्रीति तथा पुण्य प्रदान 
पवित्ररूपमध्य॑ च दूवॉपुष्पाक्षतान्वितस | बाला तथा भूख मिटानेमें समर्थ है, ऐसा war भे 
पुण्यदं शङ्कतोयाक्तं सया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥५७॥ आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें ; th 


देवि! यह शङ्खके जलसे युक्त तथा दूर्वा, पुष्प और 
अक्षतसे सम्पन्न परम पवित्र पुण्यदायक अर्ध्य मेरेद्वारा 
आपकी सेवामें निवेदन क्रिया गया है । 

[ स्नानीय-मन्त्र ] ै 
सुगन्धिधान्रीतेल॑ च देहसोन्द्यंकारणम्‌ । 
मया निवेदितं भक्तया स्नानीयं ग्रतिगृह्यताम्‌ ॥५८॥ 
देवि ! जो शरीरके सौन्दर्यको बढ़ानेमें कारण हैः 

वह सुगन्धित आँवलेका तैल और स्नानके लिये जल मैंने 
भक्तिभावसे aan निवेदित किया है | आप यह सब 
स्वीकार करें | 

[ अन्नुलेपन-मन्त्र ] 
मळ्याचरसम्भूतं देहशोभाविवद्धनस्‌ | 
सुगन्धयुक्तं सुखदं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥५९॥ 
देवेश्वरि | यह मलयपवेतसे उत्पन्न, सुगन्धयुक्त सुखद 

चन्दन) जो देहकी शोभाको बढ़ानेवाला है; मैंने अनुलेपनके 
रुपमें आपको अर्पित किया है । 

[ धूप-समपॅण-मन्त्र ] 
गन्धद्वव्योद्धवः पुण्यः प्रीतिदो दिव्यगन्धदः। 
मया निवेदितो भक्स्या धूपोऽयं ATATA ॥६०॥ 

` देवि | जो सुगन्धित द्रव्यांसे बना हुआ) पबित्र) 
प्रीतिदायक तथा दिव्य सुगन्ध प्रकट करनेबाला है; ऐसा 
यह धूप मैंने भक्तिमाबसे आपको अर्पित किया है। आप 
इसे ग्रहण करें | 

[ दीप-समर्पण-मन्त्र ] 
जगतां दर्शनीय च दशनं दीस्तिकारणम्‌। 
अन्धकारध्वंसबीजं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥६१॥ 
Saat | जो जगतूके लिये दर्शनीय, इष्टिका सहायक 

तथा दीप्ति ( प्रकाश ) का कारण दै, जिसे अन्धकारके विनाशका 
बीज कहा गया दै, वह दिव्य दीप मेरेद्वारा आपकी, सेवामें 
निवेदन किया गया है । 
[ चेवेद्य-समपंण-मन्त्र ] 
तुष्टिदं पुष्टिद da प्रीतिदं क्षुद्रिनादानम्‌ । 
पुण्यदं aget च नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥६२॥ 
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` [ ताम्बूल-सम्पण-मन्त्र ] 
ताम्बूलं .च वरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम । 
तुष्टिदं पुष्टिदं चेच मया भक्त्या निवेदितम्‌ ॥ 
देवेश्वरि | यह सुन्दर, रमणीय) संतोषप्रद, हि 
एवे कपूर आदिसे सुवासित ताम्बूल मैंने भक्तिमावसे हि 
किया है । कृपया ग्रहण करें। : 

[ शीतलरूजलू-समर्पण-मन्त्र ] 
gatas वासितं a पिपासानाशकारणम्‌ | 
जगतां जीवरूपं च जीवनं प्रतियृह्यतास्‌॥ ६॥। 
हे देवि ! यह प्यास ema समर्थ तथा 

जगतका जीवनरूप सुवासित एवं सुशीतल जल अर्पित है हे 
स्वीकार करे । 

[ वञ्ञ-समर्पण-मन्त्र ] 
देहशोभास्ररूपं च. सभाशोभाविवद्धनम्‌। 
कार्पासजे च कृमिजं वसनं प्रतिगृह्यतास्‌॥ ६५। 
देवेश्वरि | यह सूती और रेशमी वस्र देहकी शोमाग्न 

तो खरूप ही है, सभामें शारीरकी विशेष शोमाकी बृद्धि कले 
बाला है । अतः इसे ग्रहण करें | 

[ भूषण-समर्पण-मन्त्र ] 
काञ्चनादिचिनिमाणं श्रीयुक्तं श्रीकरं सदा। 
सुखदं पुण्यदं चेव भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌॥ ९९ 
देवि | सुवर्ण आदिका बना हुआ यह आभूषण 

अर्पित है। यह स्वयं तो सुन्दर है ही; जो इसे धारण क 
उसकी शोभाको भी यह सदा बढ़ाता रहता दै | 
और पुण्यकी प्राप्ति होती दै, अतः आप enna 
स्वीकार करें | 

[ माल्य-समपँण-मन्त्र ] 
नानापुप्पविनिमोणं ' बहुभाससमन्वितर् 
प्रीतिदं पुण्यदं चेव माल्यं च प्रतिगृद्यताम | | 
देवेश्वरि | नाना प्रकारके फूलोंका वना हुआ १६ gf 

हार अत्यन्त प्रकाशमान है। इससे आपको प || 
होगी | अतः कृपया इस पुण्यदायक हारको आप HET | 


> 
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a गन्ध-समर्पण-मन्त्र ] 
qia सव॑मङ्गरुदो चरः। 
a गन्थाढ्यो गन्धश्च प्रतियुद्धतास्‌ ॥ ६८॥ 
aa | यह सर्वमङ्कलरूप एवं स्ेमङ्गलदायकः श्रेष्ठ, 
= तथा सुगन्थित गन्ध आपकी सेवामें समर्पित है, इसे 
हीर कीजिये । 
[ आचमनीय-समर्पेण-मन्त्र ] 
शुद्धं शद्धिमदं चैव झुद्धानां ग्रीतिद्‌ं महत्‌ | 
रम्यमाचमनीयं च मया दत्तं ATA NRN 
देवेश्वरि | मेरा दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध 
ara साथ ही झुद्धिदायक भी है | इससे झुद्ध पुरुषोंकों बड़ी 
प्रसन्नता प्रात होती है । आप FIJAR इसे स्वीकार करें । 
[ शब्या-समर्पण-मन्त्र ] 
रल्रसारादिनि्माणं पुप्पचन्दनसंयुतम्‌ | 
सुखदं पुण्यदं चैव सुतल्पं IRET ॥ ७०॥ 
देवि | यह सुन्दर शय्या रक्षसार आदिकी बनी हुई 
है । इसपर फूल बिछे हैं ओर चन्दनका छिड़काव हुआ 
है। अतएव यह सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है। आप 
इसे ग्रहण करें । 
_ [ फळू-समर्पण-मन्त्र ] 
नानाबृक्षससुद्भतं नानारूपसमन्वितम्‌। 
फलस्वरूप फलदं फलं च AJAJIA ॥ ७१॥ 


— 


देवेश्वरि | अनेक वृक्षांसे उत्पन्न तथा नाना रूपोंमें उपलब्ध 
we फलसरूप एवं अभिलषित फलदायक यह फल सेवामें 
प्रस्तुत है । इसे RER करें । 
[ सिन्दूर-समर्पण-मन्त्र ] 
सिन्दूरं च वरं wi भालशोभाविवद्धैनम्‌ | 
“Wl भूषणानां च सिन्दूर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ७२॥ 
देवि | यह सुन्दर एवं सुरम्य सिन्दूर मालकी शोभाको 
नमाला है। इसे आभूषणोंका पूरक माना गया है। आप इसे 
महण करें | 
[ यज्ञोपवीत-समर्पण-मन्त्र ] 
Rannig पुण्यसूत्रविनिर्मितम्‌ | 
Tini वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च WERT ॥ ७३॥ 
Ra | पवित्र सूतका बना हुआ यह य्‌ 
= न्यसे युक्त है । इसे बरेदमन्त्रसे पवित्र किया गया 
रुपया स्वीकार करें | ( प्रकृतिखण्ड अ० २३) 
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विद्वान्‌पुरुष इन satel मूलमन्त्रसे भगवती सावित्रीके 
लिये अपंण करके स्तोत्र पढ़े | तदनन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको 
दक्षिणा दे । “सावित्री? इस aed चतुर्थी विभक्ति लगाकर 
अन्तमें “स्वाहा? शब्दका प्रयोग होना चाहिये । इसके पूर्व 
लक्ष्मी, माया ओर कामवीजका उचारण हो । 'श्री हीं हीं 
साविन्ये स्वाहा यह अष्टाक्षर मन्त्र ही मूलमन्त्र कहा गया 
है। भगवती सावित्रीका सम्पूर्णे कामनाओंको प्रदान करने- 
वाला स्तोत्र माध्यन्दिनी झाखामें वर्णित है । ब्राह्मगोंके लिये 
जीवनस्वरूप इस स्तोत्रको तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ, 
सुनो । पूर्वकालमें गोलोकधाममें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने सावित्रीको ब्रह्माके साथ जानेकी आज्ञा दी; परंतु सावित्री 
उनके साथ ब्रह्मलोक जानेको प्रस्तुत नहीं हुईं । तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुसार त्रह्माजी भक्तिपूर्वक वेदमाता 
सावित्रीकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर सावित्रीने संतुष्ट होकर 
ब्रह्माको पति बनाना स्वीकार कर लिया । ब्रह्माजीने सावित्री- 
की इस प्रकार स्तुति की । 


त्रह्माजीने कहा--सुन्दरि | तुम नारायणस्वरूपा एवं 
नारायणी हो । सनातनी देवि ! भगवान्‌ नारायणसे ही 
तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ दै । तुम मुझपर प्रसन्न होनेकी क्प 
करो | देवि | तुम परम तेजःस्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अङ्गम 
परम आनन्द व्याप्त है। द्विजातियोंके लिये जातिखरूपा 
सुन्द्रि | तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ | सुन्दरि ! तुम 
नित्या, नित्यप्रिया तथा नित्यानन्दस्वरूपा हो । तुम अपने 
gingen रूपसें मुझपर प्रसन्न हो ; जाओ । शोभने ! 
तुम ब्राह्मणोंके लिये सर्वेख हो | तुम सर्वोत्तम एवं मन्त्रांकी 
सारःतत्व हो । तुम्हारी उपासनासे सुख और मोक्ष सुलभ हो 
जाते हैं । मुझपर प्रस्न हो जाओ || सुन्दरि | तुम ब्राह्मणोके 
पापरूपी ईधनको जलानेके लिये प्रज्वलित अग्नि हो | ब्रह्मतेज 
प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है | तुम मुझपर प्रसन्न हो 
जाओ । मनुष्य मन? वाणी अथवा शरीरसे जो भी पाप 
करता है; वे सभी पाप तुम्हारे नामका स्मरण करते ही भस्म 


हो जायेंगे । # 


# अह्मोवाच 
नारायणस्वरूपे a नारायणि सनातनि । 
नारायणात्समुद्भते प्रस्ना भे mR 
तेजःस्वरूपे परमे परमाननदरूपिणि | 
भव सुन्दरि ॥ 
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इस प्रकार स्तुति करके जगद्धाता ब्रह्माजी वहीं गोलोककी 
सभामें विराजमान हो- गये । तब सावित्री उनके साथ 
ब्रह्मलोकमें जानेके लिये प्रस्तुत हो गयीं | मुने! इसी 
स्तोत्रराजसे राजा अश्वपतिने भगवती सावित्रीकी स्तुति की 
थी, तब उन देवीने. प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिये। 


oOo 
राजा अश्वपतिद्दारा सावित्रीकी उपासना तथा फलखरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति, ससा 
के साथ सावित्रीका विवाह, सत्यवानकी सत्यु, सावित्री ओर यमराजका संवाद 


भगवान नारायण कहते हैँ--नारद | जब राजा 
अश्वपतिने विधिपूर्वक भगवती सावित्रीकी पूजा करके इस 
स्तोत्रसे उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट 
हो गयीं । उनका श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशमान था; मानो 
हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गये हों । साध्वी सावित्री 
अत्यन्त प्रसन्न होकर हँसती हुई राजा अश्वपतिसे इस 
प्रकार बोलीं; मानो माता अपने पुत्रसे बात कर रही हो | 
उस समय देवी सावित्रीकी प्रभासे चारों दिशाएँ 
उद्धासित हो रही थीं | 

देवी सावित्रीने कहा--महाराज | तुम्हारे मनकी 
जो अभिलाषा है, उसे H जानती हूँ । तुम्हारी पत्नीके 
am मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं । अतः सब 
कुछ देनेके लिये में निश्चितस्पसे प्रस्तुत हूँ । राजन्‌ ! 
तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्याकी अभिलाषा करती है 
और तुम पुत्र चाहते हो; क्रमसे दोनों ही प्रास होंगे | 

इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलेकमें चली 
गयीं ओर राजा भी अपने घर लौट आये | यहाँ 
समयानुसार पहले कन्याका जन्म हुआ | भगवती सावित्रीकी 
आराधनासे उत्पन्न हुई SAAT कलाखरूपा उस कन्याका 
नाम राजा saga सावित्री wer | वह कन्या 
समयानुसार De चम्द्रमाके समान प्रतिदिन बढ़ने 
लगी | समयपर उस सुन्दरी कन्यामें नवयौवनके लक्षण 
प्रकट हो गये | चुमत्सेनकुमार सत्यवानका उसने पतिरूपमें 
वरण किया; क्योंकि जरण किया le सत्यवान्‌ सत्थवादीश gate एवं होता है ओर कर्मसे ही उसकी मृत्यु भी ६ सत्यवादी, सुशील एवं 


नित्ये frat देवि नित्यानन्दस्वरूपिणि । स्॑मङ्गलरूपेण प्रसन्ना भव RI 
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* I hiilis 
राजाने उनसे मनोऽभिलषित वर प्राप्त ee 
परम पवित्र है । पुरुष यदि संध्याके पश्चात्‌ इन सर्ग 
पाठ करता है तो चारों वेदोंके पाठ करनेसे 5 T 
मिलता है; उसी फलका वह अधिकारी हो जाता हे ® 


( अध्याय y | 


नानाप्रकारके उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थे । राजाने खा 
भूषणोंसे अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री wR 
समर्पित कर दी । सत्यवान्‌ भी श्वशुरकी ओरसे मिहे R 
बड़े भारी दहेजके साथ उस कन्याको लेकर अपने ग 
चले गये । एक वर्ष व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ सत्यपरा 
सत्यचान्‌ अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार हर्षपूर्वक फ़ 
और इंधन लानेके लिये अरण्यमें गये | उनके aR 
साध्वी सावित्री भी गयी । दंववश सत्यवान्‌ बृक्षसे fi 
और उनके प्राण प्रयाण कर गये । मुने | यमराजने ऊ 
agsara जीवात्माको सूक्ष्म-शरीरके साथ aA 
यमपुरीके लिये प्रस्थान किया । तत्र साध्वी सावित्री म 
उनके पीछे लग गयी । संयमनीपुरीके स्वामी साझ 
यमराजने सुन्दरी सावित्रीको पीछे-पीछे आती देख मब 
वाणीमें कहा | 

धमराजने कहा--अद्दो सावित्री ! तुम इस 
देहसे कहाँ जा रही हो! यदि पतिदेवके साथ जामे 
तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीरका त्याग कर À 
मत्येलोकका प्राणी इस पाञ्चमोतिक शरीरको लेकर * 
लोक्रमें नहीं जा सकता । नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक 
जानेका अधिकारी है । साध्वि | तुम्हारा पति सस 
भारतवर्षम आया था । इसकी आयु अब पू हो m 
अतएव अपने किये हुए कर्मका फल मोगनेके व्यि * 
वह मेरे लोकको जा रहा है । प्राणीका कर्मसे ही | 
होता है और कमसे ही उसकी मृत्यु भी ate! 


¢ 
( प्रकृतिख॒ण्ड़ Ra ७४ 
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mE और शोक i कर्मके अनुसार प्रात होते 
> हूँ। कर्मके प्रभावसे जीव इन्द्र च सकता है | 
ह उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्रतक = समर्थ है | 
अपने छम कर्मकी सहायतासे प्राणी ्ीहरिका दास बनकर 
आदि विकारॉसे मुक्त हो सकता है । सम्यूण सिद्धि, 
हर तथा श्रीहरिके सालोक्यादि चार प्रकारके पद भी 
अपने शुभ कर्मके प्रभावसे मिल सकते हें | देवता, मनुः 
awe शिव) गणेश) मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वश्य) 
च्छ, स्थावर, अङ्गम) पर्वत, राक्षस, किन्नर अधिपति) 
a पुश किरात, अत्यन्त सुक्ष्म जन्तु, कीड़े, देल्य) 
दानव तथा अछुर--ये सभी योनियाँ प्राणीको अपने कर्मके 
अनुसार प्राप्त होती हैं | इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 
इस-प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मोन हो गये | 


भगवान नारायण कहते है--मुने ! पतित्रता सावित्री- 
ने यमराजकी बात सुनकर परम भक्तिके साथ उनका स्तवन 
किया; फिर वह उनसे पूछने लगी । 


सावित्रीने पूछा--भगवन्‌ | कौन कार्य है, किस कर्मके 
प्रभावसे क्या होता है; कैसे फलमें कौन कर्म हेतु है; कोन 
देह है और कोन देही है अथवा संसारमें प्राणी किसकी 
प्रेरगासे कर्म करता दै १ ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियोंके प्राण; 
eal तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोजयिता) 
मोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा--ये सव 
ओर क्या हैं ! इन सबका परिचय देनेकी कृपा कीजिये । 

धमराज बोले--साध्वी सावित्री | कर्म दो प्रकारके 
tan और अश्यम । वेदोक्त कर्म झुम हैं। इनके प्रभावसे 
माणी कल्याणके भागी होते हैं । वेदमें जिसका स्थान नहीं 
७ वह अशुभ कर्म नरकप्रद है । भगवान्‌, विष्णुकी जो 
संकत्परदित अहैतुकी सेवा की जाती दै, उसे “कर्म-निर्मूलरूपा? 
कहते हैं। ऐसी ही सेवा “हरि-भक्ति? प्रदान करती है । कौन 
कके फलका भोक्ता है और कौन निर्लित्त--इसका उत्तर 
यह है। शुतिका बचन है कि श्रीहरिका जो मक्त है, वह 
` पुष्य मुक्त हो जाता हे । जन्म, मृत्यु; जरा; व्याधि, शोक 

शर मय-ये उसपर अपना प्रभाव नहीं डाळ सकते | 
सावि | तिमे मुक्ति भी दो प्रकारकी बतायी गयी है जो 
वसमत है | एकको *निर्वाणप्रदा? कहते हैं और दूसरीको 
रिमता’ | मनुष्य इन दोनोंके अधिकारी हैं। वैष्णव 
ह मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधु-जन 


"> 


निर्वोणप्रदा मुक्तिकी इच्छा करते हें | कर्मका जो बीजरूप 
दै, वही सदा फल प्रदान करनेवाला है। कर्म कोई दूसरी 
वस्तु नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही रूप है । वे भगवान्‌ 
प्रकृतिसे परे हें | कर्म भी see होता है; क्योंकि वे उसके 
हेतुरूप हैं। जीव कर्मका फल भोगता है; आत्मा तो सदा 
निठिस ही है। देही आत्माका प्रतित्रिम्ब है; वही जीव है । देह 
तो सदासे नश्वर है । पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश--- 
ये पाँच भूत उसके उपादान हैं । परमात्माके सृष्टिकायेमें ये 
सूज्रूप हैं । कर्म करनेवाला जीव देही है | वही भोक्ता और 
अन्तयोमीरूपसे भोजयिता भी है | सुख एवं दुःखके साक्षात्‌ 
स्वरूप वैभवका ही दूसरा नाम भोग है । निष्कृति मुक्तिको 
ही कहते हैं। सदसत्सम्बन्धी विवेकके आदिकारणका नाम 
ज्ञान है | इस ज्ञानके अनेक भेद हैं | घट-पटादि विषय तथा 
उनका भेद MAH भेदमें कारण कहा जाता है | वियेचनमयी 
शक्तिको “बुद्धि? कहते हैं श्रुतिमें ज्ञानबीज नामसे इसकी 
प्रसिद्धि है । वायुके ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हींके प्रभावसे 
प्राणियोंके शरीरमें शक्तिका संचार होता है । जो इद्धियांमें 
प्रमुख, परमात्माका अंश, संशयात्मकः कर्मोका प्रेरक; प्राणियों- 
के लिये ghar, अनिरूप्यश अहस्य तथा. बुद्विका एक भेद 
है, उसे “मन? कहा गया है । यहं शरीरधारियोंका अङ्ग तथा 
सम्पूर्ण कर्मोका प्रेरक दै | यही इन्द्रियोंको विषयोंमें लगाकर 
दुखी बनानेके कारण शन्रुरूप हो जाता है ओर सत्कायेमे 
छगाकर सुखी वनानेके कारण मित्ररूप है । आँख, कान; 
नाक; त्वचा और जिह्वा आदि इन्द्रियोँ z | सूर्य; वायु) एथ्वी 
और वाणी आदि इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं । जो प्राण 
एवं देहादिको धारण करता है, उसीकी “जीव? संशा है। 
प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं उन्हींको परमात्मा? 


` कहते हैं। ये कारणोंके भी कारण ह । ये ai भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण हैं | 
वत्से | तुमने जो कुछ पूछा था; वह सब मेने Ue 
सार बतला दिया | यहद विषय ज्ञानियोंके लिये परम शानमय 
है । अत्र तुम सुखपूर्वक Saen | Be 
कहा--प्रभो | आप शान स 

हैं | के अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर केसे 
कहाँ जाऊँ ! मैं जो-जो बातें पूछती हूँ? उसे आप मुझे a 
की कृपा करें | जीव किस कर्मके प्रभावसे pale! 
जाता है £ पिताजी | कौन कर्म स्वर्गप्रद है ओर डा 
प्रद ! किस कर्मके प्रभावसे प्राणी मुक्त हो जाता है तथा 
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Quy 


औहरिमे भक्ति उत्पन्न करनेके लिये कौन-सा कर्म कारण होता 
है ! किस कर्मके फलखल्प प्राणी रोगी होता है और किस 
कर्मफल्से नीरोग ! दीर्घजीवी और अल्पजीवी होनेमें कोन- 
कौन-से कर्म प्रेरक हैं £ किस कर्मके प्रभावसे प्राणी सुखी 
होता है और किस कर्मके प्रभावसे दुखी £ किस कर्मसे 
मनुष्य see, एकाक्ष, बधिर) अन्धा, WE उन्मादी, 
पागल तथा अत्यन्त लोभी और नरघाती होता दै एवं सिद्धि 
और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होनेमें कौन कर्म सहायक है ! 
किस कर्मके प्रभावसे प्राणी ब्राहमण होता है और किस कर्मके 


Digitized a Gangotri and Sagayu Trust. गम मोहम्‌ Boy of-IKS "i [ संक्षि 
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प हे 
प्रभावसे तपस्वी १ ee ~ भोग प्राप्त होनेमें कोन zi 
है १ किस कर्मसे प्राणी वेकुण्ठमें जाता है ! ब्रह्मन्‌ | x 
निरामय और सम्पूर्ण स्थानोंसे उत्तम धाम है | किस : नी 
प्रभावसे उसकी प्राति हो सकती है ! कितने पकार 
हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या-क्या amt 
कौन किस नरकमें जाता है ओर कितने समयतक हं a 
भोगता है £ किस कर्मके फलसे पापियोंके ae | 
व्याधि उत्पन्न होती है ? भगवन्‌ | मैने ये Stra 
इन सबके उत्तर देनेकी आप कृपा करें | ( अध्याय २४ 


— DE 


यावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको वरदान 


भगवान. नारायण कहते SANE! सावित्रीके 
वचन सुनकर यमराजके मनमें बड़ा आश्चयं हुआ | वे हँस- 
कर प्राणियोंके कर्म-विपाक कहनेके लिये उद्यत हो गये । 
घर्मराजने कहा--प्यारी बेटी | अभी तुम हो तो अल्प 
वयकी बालिका, किंतु oe पूर्ण बिदवानोश शानियों ओर 
योगियोंसे भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री | भगवती सावित्रीके 
वरदानसे तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवीकी कला 
हो । राजाने तपस्याके प्रभावसे सावित्री-जैसी कन्यारत्नको 
प्राप्त किया है । जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुके, भवानी 
इांकरके; राधा श्रीकृष्णकेः सावित्री ब्रह्माके, मूर्ति TAA 
शतरूपा मनुके देवहूति TAN, अरुन्धती वसिष्ठके, अदिति 
BRIT अहल्या गौतमके; शची इन्ट्रके, रोहिणी चनद्रमाके, 
रति कामदेवे, स्वाहा अभिके; खधा पितरोंके, संशा सूर्यके; 
वरुणानी बरुणके› दक्षिणा यज्ञके, पृथ्वी वाराहके और देवसेना 
कार्तिकेयके पास सौभाग्यत्रती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं, 
तुम भी वैसी ही सत्यवानूक्ती प्रिया बनो | मैने यह तुम्हें वर 
दे दिया | महाभागे | इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट 
होश वह वर मागो । में तुम्हें सभी अभिलषित वर देनेको 
तेयार हूँ । | 
सावित्री बोली--मदाभाग ! सत्यवानके औरस 
अंदासे मुझे सो पुत्र प्रात हों-यही मेरा अभिलषित वर है | 
साथ ही; मेरे पिता भी St Gath जनक हों । मेरे श्‍वशुरको 
नेत्र-लाभ हों और उन्हें पुनः राज्यश्री . प्रात हो जाय, यह 
भी मैं चाहती हूँ । जगत्मभो ! सत्यवानके साथ मैं 
बहुत लंबे समयतक रहकर अन्तमं भगवान्‌ भ्रीहरिके धाममें 
चली जाऊँ, यह वर भी देनेकी आप कृपा करें | 


प्रभो | मुझे जीवके कर्मका विपाक तथा विश्वेत 
जानेका उपाय भी सुननेके लिये मनमें महान्‌ कोतूछ है 
रहा दै; अतः आप यह भी बतावें | 


धर्सराजने कहा--महासाथ्वि | तुम्हारे स 
मनोरथ पूर्ण होंगे । अब मैं प्राणियोंका कर्म-विपाक इह 
हूँ; सुनो । भारतवर्षमें ही शुभ-अश्ञभ कर्मोंका जन्म ee | 
यहींके कर्मोंको 'झुभ? या “अशुभ? की संज्ञा दी गयी है | श॑ 
सर्वत्र पुण्यक्षेत्र है; अन्यत्र नहीं; अन्यत्र प्राणी वेक 
कर्मोंका फळ भोगते. हैं । पतित्रते ! देवता, दैत्य, TH 
गन्धर्व, यक्ष) राक्षस तथा मनुष्य--ये समी कम 
फळ भोगते हैं | परंतु सबका जीवन समान नहीं ul 
sata मानव ही कर्मका जनक होता है अर्थात्‌ मशु 
योनिमें ही शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं; जिनका पछ 
सभी योनियोमें भोगना पड़ता है । विशिष्ट जीवधारी-कि 
मानव ही सब AGH कर्मोका फळ भोगते हैं और ४ 
योनियोंमिं भटकते हैं । वे पूर्व-जन्मका किया j 
gaga कर्म भोगते हैं | ga कर्मेके al 
aimi जाते हैं और अशभ कमेसे उन्हें 
झटकना पड़ता है । कर्मका निर्मूलल हो | 
मुक्ति होती है | साध्वि ! मुक्ति दो री बत १ 
है--एक निर्वाणखख्पा और दूसरी परमात्या थे 
सेवारूपा । बुरे कर्मसे प्राणी रोगी होता है नी और 3 A 
आरोग्यवान्‌ । वह अपने BABU कम | 
जीवी) अस्मायु, सुखी एवं दुखी होता है । इस भ ह| 
प्राणी अङ्गदीन, अंधे-बहरे आदि होते X q 
फलस्वल्प सिद्धि आदिकी प्राप्ति होती दै । | 
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aad बतायी गयीं; अब विशेष बातें 
a ie अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और 
रोगे वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिये | 
लिये भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाना 
र TR | साध्वि ! उन सब जातियोंमें ब्राह्मण 
N गाना जाता है । वह समस्त कर्मोंमें प्रशस्त होता है। 
a विष्णुभक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। पतित्रते ! 
के भी दो भेद rani और, निष्काम | = 
a कर्मप्रधान होता र निष्काम वष्णव 
= सकाम वैष्णव कर्मोंका फल भोगता है और निष्काम 
वणव शुभाशुभ मोगके SHAR दूर रहता है | 
afta | ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्यागकर 
भगवान्‌ विष्णुके निरामय पदको प्राप्त कर लेता है | ऐसे 
निष्काम वैष्णबोंका संसारमें पुनरागमन नहीं होता | 
दिमुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म परमेश्वर हैं | उनकी उपासना 
करनेवाले भक्तपुरुष अन्तमें दिव्य शरीर धारण करके 
गेलेकमें जाते हैं । सकाम वैष्णवपुरुष उच्च वैष्णव 
WA जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्षमें लोट 
आते हैं । द्विजातियोंके ged उनका जन्म होता है | 
वे भी कालक्रमसे निष्काम भक्त बन जाते और भगवान्‌ 
उन्हे निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वेष्णव-आरह्मणसे 
भिन्न जो सकाम मनुष्य हैं; वे विष्णुमक्तिसे a 
कारण किसी भी जन्ममें विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। 
साधि | जो तीर्थस्थानमें रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे 
हिज ब्रह्माके लोकमें जाते हैँ और पुण्यभोगके पश्चात्‌ पुनः 
मारतवर्षमें आ जाते हैं । भारतमें रहकर अपने कर्त्त॑व्य-कर्मोे 
सॅन रहनेवाले ब्राह्मण तथा सूर्यभक्त शरीर त्यागनेपर 
Weal जाते हैं और पुण्यमोगके पश्चात्‌ पुनः भारतवर्षमें 
जन्म पाते हैं | अपने घर्ममें निरत रहकर शिव; शक्ति तथा 
गणपतिकी उपासना करनेवाले ब्राह्मण शिवलोकमें जाते हँ? 
फिर उन्हें लौटकर भारतवर्षमे आना पड़ता है। जो at 
z होनेपर भी निष्कामभावसे श्रीहरिका भजन करते È 
=? बले श्रीहरिके घाममें चले जाते हैं | 
! जो अपने ada पालन नहीं करते; 
आचारहीन, कामछोछ्प लोग अवश्य ही नरकमें जाते हैं। 
aw ही वणे अपने धर्ममें कटिबद्ध रहनेपर ही शुभकर्मका 
नही करते अधिकारी होते हैं । जो अपना कंत्तव्य-कर्म 


क सावित्री-धमराजके प्रश्नोत्तर, सावित्ीको वरदान & 
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भोगनेके लिये वे भारतवर्षमें नहीं आ सकते | अतएव चारों 
WR लिये अपने धर्मका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है । 


अपने धर्ममें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण, स्वघर्मीनिरत 
विप्रको अपनी कन्या देनेके फलस्वरूप चन्द्रलोकको जाते हैं 
और वहाँ चौदह मन्वन्तर कालतक ` रहते हैं। साख्वि ! 
यदि कन्याको अलंकृत करके दानमें दिया जाय तो 
उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। उन सांधुपुरुषोंमें यदि 
कामना हो तब तो वे चन्द्रमाके लोकमें जाते हैं । निष्काम- 
भावसे दान करें तो वे भगवान्‌ विष्णुके परम घाममें . 
पहुँच जाते हैं । गव्य ( दूध ), चाँदी, सुवणे, TH घृत) 
फल और जल ब्राह्मणोंको देनेवाले पुण्यात्मा पुरुष चन्द्रलोकमें 
जाते हैं | साध्वि, एक मन्वन्तर तक वे वहाँ सुविधापूवैक 
निवास करते हैं । उस दानके प्रभावसे उन्हे वहाँ सुदीधे 
कालतक निवास प्राप्त होता है । पतित्रते ! पवित्र ब्राह्मणको 
सुवण; गौ और ताम्र आदि द्रब्यका दान. करनेवाले सत्पुरुष 
सूर्यलोकमें जाते हैँ | वे भय-वाधासे yer हो, उस विस्तृत 
लोकमें सुदीर्घ काळतक वास करते हैं। जो ब्राह्मणोंको 
पृथ्वी अथवा प्रचुर घान्य दान करता दै, वह भगवान्‌ 
विष्णुके परम सुन्दर श्वेतद्वीपमें जाता है और दीर्षकाळतक 
वहाँ वास करता है | भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको गह-दान करनेवाले 
पुरुष खर्गळोकमें जाते और वहाँ दी्ेकाळतक निवास करते हैं; 
वे उस लोकमें उतने वर्षोतक रहते हैं। जितनी संख्यामें 
उस दान-ग्रइके रजःकण हैं। मनुष्य जिस-जिस देवताके 
उद्देश्यसे इदान करता हैः अन्तमें उसी देवताके लोकमें 
जाता है और घरमें जितने धूलिकण हैं। उतने वर्षोतक 
वहाँ रहता है । अपने घरपर दान करनेकी अपेक्षा 
देवमन्दिरं दान करनेंसे चौगुनाः पूर्तकर्म ( वापी, कूपः 


-तड़ाग आदिके निर्माण ) के अवसरपर करनेसे सोगुना तथा 


किसी श्रेष्ठ तीर्थस्थानमें करनेसे आठ-णुना फल होता है-- 
यह ब्रह्माजीका वचन दै । a हि 
समस्त प्राणियोंके उपकारके लिये तड़ागका दान करन 
वाळा दस हजार वर्षोकी अवधि लेकर जनलोकमें aa 
बावलीका दान करनेसे मनुष्यको सदा जता bi 
हे । वह सेतु ( पुल ) का दान करनेपर द्‌ 
लेता है । तडागका प्रमाण चार हजार 
ही लंबा निश्चित किया गया है | 


इससे चो खु प्रमाणें कै बबा जो eg प्रमाणमें है; वह वापी कही जाती है। सतात्रको_ 
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RR _ 
दी हुई कन्या दस वापीके समान पुण्यप्रदा होती है। यदि वर्षोतक इन्द्रके लोकमे प्रतिष्ठित होता है | बाहों अप 
उस कन्याको अलंकृत करके दान किया जाय तो दुणुना देवताओंको दिया हुआ दान समान फल प्रदान क्स 
फळ मिळता है | तड़ागके दानसे जो पुष्यफल प्राप्त होता हैः जो पूर्वजन्ममें दिया गया है? वही जन्मान्तरमें प्रात ऐता) 
बही उसके मीतरसे कीचड़ और मिट्टी निकाळनेसे सुळभ जो नहीं दिया गया दै, वह केसे मात a सकता है | 
a जाता हे । वापीके RAR दूर करानेसे उसके निर्माण पुरुष खर्गीय सुख भोगकर भारतवषमं जन्म पाता है la 
कराने-जितना फळ होता है। पतित्रते ! जो पुरुष पीपलका क्रमशः उत्तम-से-उत्तम ब्राह्मण-कुलर्म जन्म लेनेका सौमाय प 
वृक्ष छगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है, वह हजारों वर्षोके होता है। पुण्यवान्‌ ब्राह्मण eniga भोगनेके अनन्तर 
लिये भगवान विष्णुके तपोलोकमें जाता है । सावित्री ! ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदिके RA मी 
जो सबकी भलाईके लिये पुष्पोद्यान छगाता दै, वह दस क्षत्रिय अथवा वेश्य तपस्याके प्रभावसे ब्राह्मणल प्राह झू 

` हजार वर्षोतक छुवलोकमें स्थान पाता है । पतित्रते | लेता है- ऐसी बात शरुतिमें सुनी जाती है । whey 
विष्णुके उद्देश्यसे विमानका दान करनेवाला मानव एक ब्राह्मण नाना योनियोंमें भटकते हैं और कमंभोगक़े पा 
मन्वन्तरतक विष्णुळकमें वास करता है। यदि वह विमान फिर ब्राह्मणकुलमें ही जन्म पाते हैं । कितना ही क्व 
विशाळ और चित्रोसे सुसज्जित किया गया हो तो उसके दानसे क्यों न बीत जाय, बिना भोग किये कर्म क्षीण नहीं हो RI 
चौगुना फल प्राप्त होता है ॥ शिविका-दानमें उससे आधा फल अपने किये हुए शुभ और अशुभ कमका फल प्राणियों 
होना निश्चित है । जो पुरुष मक्तिपूवंक भगवान्‌ श्रीहरिके अबश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थकी सहक 
उद्देश्यसे मन्दिराकार N करता है है ae तथा कायव्यूहसे प्राणी शद्ध हो जाता है। 
काळतक भगवान्‌ विष्णुके ळोकमे वास करता है। 
लो सड़क बनवाता और उसके किनारे लोगोंके ठहरनेके साध्वि | ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दीं; अव ः 
लिये महल ( धर्मशाला ) बनवा देता है? वह सत्पुरुष हजारों और क्या सुनना चाहती हो ! ( अध्याय २ 


सावित्रीने कहा--घर्मराज | जिस कर्मके प्रभावसे है।यह गोदान साधारण दिनोंकी अपेक्षा पर्वके समय आ 
पुष्यात्मा मनुष्य खर्गे अथवा अन्य छोकमें जाते हैं, वद AEH सौगुना और नारायणक्षेत्रमें ` कोटिश be 
मुझे बतानेकी कृपा करे । वाळा होता है । जो मानव भारतवर्धमें रहकर 

घर्मराज बोले-पतित्रते | ब्राह्मणको अन्न दान करने- आह्णको गौ प्रदान करता है वह हजारों por: > 
वाळा पुरुष इनद्रलोकमें जाता है और दान किये हुए अन्नमें रइनेका अधिकारी बन जाता है | gare जि 
जितने दाने होते हैं उतने वर्षोतक वह वहाँ निवास पाता दै। वाला पुरुष उसके रोमपर्यन्त वर्षातक बिष्णु दा ह 
अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न॒ होता. है | जो ब्राह्मणको वस्त्रसहित is i. 
होगा | इसमें न कभी पातकी परीक्षाकी आवश्यकता होती हे करता है; वह चन्द्रमा ओर सरके स्थितिका 
और न समयकी# | साध्वि | यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओको सम्मानपूर्वक रहता है | ब्राह्मणको सुन्दर स a 

आसन दान किया जाय तो हजारों वर्षोतक अग्निदेवके करनेवाला व्यक्ति हजारों वर्षोतक वरुणके wa ब 
Stati रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाती है | जो पुरुष ब्राह्मणको करता है | साच्वि | जो ब्राह्मणको दो पाढुका< हेवी 
दूध देनेवाळी गौ दान करता दै, वह गौके शरीरमें जितने है? उसे दस हजार वर्षतक वायुलोकमें प्रतिष्ठा ait 
Re होते हैं, उतने वर्षोतक वैकुण्ठलेकंमें प्रतिष्ठित रहता मनोहर दिव्य शय्या ब्राह्मणको देनेसे ETE | 
sore परं दानं न भूतं न मबिष्यति। प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा पु 
नात्र पात्रपरीक्षा स्यान्न काळनियमः कचित्‌ ॥ करता है, वह ब्रह्मलोकमें वास करता है | उस 3, | 
तमं ज्योति बनी रहती है तथा वह यमलोके 
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OO 


a 


मनुष्य भ हाथी दान करता TE इन्द्रकी फल्वाले वृक्ष और eae जिसकी शोभा बढ़ा रही हों) 


Ta उनके आघे आसनपर विराजमान होता है। 


विष्णुलोकमें जाता है | जो ब्राह्मणको पंखा 

bo अण करता दै, वह वायुलोकमें सम्मान 

ता है । जो भारतमें ब्राह्मणकों धानका पर्वत देता दै, वह 
बनके दानोके बराबर वर्षोतक विष्णुळोकमें प्रतिष्ठित होता 
३। दाता और प्रतिण्हीता दोनों ही वैकुण्ठलोकमें चळे 
p i भारतवर्षमें निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिके नामका 
ada करता है; उस चिरञ्जीवी मनुष्यको देखते ही मृत्यु 
माग जाती है । भारतवर्षमें जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमाको 
रतभर दोलोत्सव मनानेका प्रवन्ध करता है, वह जीवन्मुक्त 
है। इस छोकमें सुख भोगकर अन्तमें वह भगवान्‌ विष्णुके 
घामको प्रास होता है । उत्तराफाल्गुनीमें उत्सव मनानेसे 
इससे दुगुनां फल मिलता है । जो भारतवर्षमें ब्राह्मणको 
तिढदान करता है; वह तिलके बराबर वर्षोतक विष्णुधाममें 
सम्मान पाता है। उसके बाद उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
चिरजीवी हो सुख भोगता है । तोंबिके पात्रमें तिळ रखकर दान 


. करनेसे दूना फल मिलता है । जो मनुष्य ब्राह्मणको फल्युक्त वृक्ष 


प्रदान करता दै, वह फलके बरावर वर्षोतक इन्द्रलोकमें 
सम्मान पाता है | फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह सुयोग्य 
पुत्र प्रात करता हे. । seas वृक्षोके दानकी महिमा 
इससे इजारगुना अधिक बतायी गयी है । अथवा ब्राह्मणको 
फलका भी दान करनेवाला पुरुष दीर्घेकालतक 

समे बास करके पुनः भारतवर्षमें जन्म पाता दै। - 
भारतवर्षमें Water जो पुरुष अनेक द्रव्योसे सम्पन्न 
पया भॉति-मॉतिके घान्योंसे भरे-पूरे विशाल भवन ब्राह्मणको 
दान करता दै, वह उसके फलस्वरूप दीर्थकालतक कुबेरके 
वास पाता है । तत्पश्चात्‌ उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
R महान्‌ घनवान होता है। साध्वि | हरी-भरी खेतीसे 
उक सुन्दर भूमि मक्तिपूर्वक ब्राह्मणको अपण करनेवाला 
इश्व निश्चयपूर्वक वैकुण्ठघाममें प्रतिष्ठित होता दै । जो 
y उत्तम गोशाला तथा गाँव आह्मणको दान करता 
की व प्रतिष्ठा होती है । फिर, जहाँकी 
री हों) जहाँकी भूमि पकी हुई खेतियोसे लहलूहा 
शे, अनेक प्रकारकी पुष्करिणियोसे संयुक्त हो तया 


ऐसा AS नगर जो पुरुष भारतवर्षमे ब्राह्मणको दान करता 
१ वह बहुत लंबे qaqa वेकुण्ठधाममें सुप्रतिष्ठित 
होता है । फिर भारतवर्षमें उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर 
होता है । उसे लाखों नगरोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है । इसमें 
संशय नहीं है । निश्चितरूपसे सम्पूणे bal भूमण्डलपर 
उसके पास विराजमान रहते हैं | 
अत्यन्त उत्तम अथवा मध्यमश्रेणीका भी नगर प्रजाऑसे 
सम्पन्न हो; वापी, तड़ाग तथा भाति-भातिके वृक्ष जिसकी 
शोभा बढ़ाते हाँ; ऐसे सो नगर ब्राह्मणको दान करनेवाला 
पुण्यात्मा वैकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता है । जेसे इन्र 
ayy tat सम्पन्न होकर स्वगलोकमें शोभा पाते हैं; 
aa ही भूमण्डलपर उस पुरुषकी शोभा होती है । a 
कालतक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोइती | वह महान्‌ 
सम्राट्‌ होता है | अपना सम्पूर्ण अधिकार ब्रा्मणको देनेवाला 
पुरुष चौगुने फलका भागी होता है; इसमें संशय नहीं दै। 
पतित्रते | जो पुरुष ब्राह्मणको जम्बूद्वीपका दान करता हैः उसे 
निश्चितरूपसे सौगुने फल प्राप्त होते हैं | जो सातों द्वीपोंकी एथ्वीका 
दान करनेवाले; al तीर्थोमें निवास करनेवाले) समख 
तपस्याओंमें den, wel उपवास-त्रतके पालक) स्ख दान 
करनेवाले तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके पारज्ञत तथा श्रीहरिके 
भक्त हैं, उन्हें पुनः जगतमें जन्म धारण करना नहीं पडता । 
उनके सामने असंख्य ब्रह्माओका पतन हो जाता हैः परंतु वे 
श्रीहरिके aera या वैकुण्ठघाममें निवास करते रहते हैं | 
विष्णु-मन्त्रकी उपासना करनेवाले पुरुष अपने मानव- 
शरीरका त्याग करनेके पश्चात्‌ जन्म, मृत्यु एवं जरासे रहित 
दिव्यरूप धारण करके भ्रीहरिका सारूप्य पाकर उनकी सेवामें 
संलम्न हो जाते हैं । देवता; सिद्ध तथा अखिल विश्व-ये 
सब-के-सब समयानुसार नष्ट हो जाते हैं) किंतु श्रीकृष्णः 
भक्तोंका कमी नाझ नहीं होता | जन्म) मृत्यु और CANT 


उनके निकट नहीं आ सकती । 

जो पुरुष आऔहरिको तुलसी अर्पण 
करता है; युगोतक pe 
ară विराजमान होता है | फिर उत्तम उसका 

और निश्चितस्पसे 
a होती है, वह भारतमें सुखी एवं चिरञ्जीवी होता है। जो 
कार्विकर्मे औहरिको तरीका दीप देता है, वह जितने पल दीपक 
जलता है? उतने वर्षोतक हरिधाममें आनन्द भोगता है। फिर 
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अपनी योनिमें आकर बिष्णुभक्ति पाता दैः महाधनवान्‌, 
नेत्रकी ज्योतिसे युक्त तथा दीसिमान्‌ होता है । जो पुरुष 
माघमें अरुणोदयके समय प्रयागकी शङ्गामें स्नान करता 
है, उसे दीर्घकाळतक भगवान्‌ श्रीहरिके मन्दिरमे आनन्द 
लाम करनेका सुअवसर मिलता दै | फिर वह उत्तम योनिमें 
आकर भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति एवं मन्त्र पाता है; 
भारतमें जितेन्द्रियशिरोमणिं होता है । पुनः यथासमय 
WAAR त्यागकर “भगवद्धाम!में जाता है । वहाँसे 
पुनः एथ्वीतलपर आनेकी स्थिति उसके सामने नहीं आती | 
भगवानका सारूप्य प्रासकर वह उन्हीकी सेवामें सदा लगा 
रहता है । राङ्गामें सर्वदा स्नान करनेवाला पुरुष सूर्यकी 
भाँति भूमण्डलपर पवित्र माना जाता है। उसे पद-पदपर 
अश्वमेधयज्ञका फल ग्रास होता है; यह निश्चित है। उसकी 
चरण-रजसे पृथ्वी तत्काळ पवित्र हो जाती है । वह वैकुण्ठ- 
लोकमं gays निवास करता R उस तेजस्वी पुरुषको 
जीवन्मुक्त कहना चाहिये | ay तपस्वी उसका आदर 
करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्कके मध्यवर्तीकालमें 
भारतवर्षमें सुवासित जलका दान करता दै, वह वैकुण्ठमें 
आनन्द भोगता रहता है | फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
रूपवान, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदाङ्गका 
पारगामी विद्वान्‌ होता है । वैशाखमासमें ब्राह्मणको सच्‌ 
दान करनेवाला पुरुष सत्तूकणके बराबर वर्षोंतक विष्णु- 
मन्द्रमें प्रतिष्ठित होता है | भारतवर्षमें रहनेवाला जो 
प्राणी भ्रीकृष्णजन्माष्टमीका बत करता है; वह सौ जन्मोंके 
पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह 
दीर्घकालतक बैकुण्ठलोकमें आनन्द भोगता है | फिर उत्तम 
योनिमें जन्म लेनेपर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति भक्ति 
उत्पन्न हो जाती है--यह निश्चित है | इस भारतवर्षमें ही 
शिवरात्रिका ब्रत करनेवाला पुरुष दीर्घकाळतक शिवलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । जो शिवरात्रिके दिन भगवान्‌ शंकरको 
` ब्रिल्वपत्र चढ़ाता दै, वह पत्र-संख्याके बराबर युगोंतक 
केछासमें युखपूर्वक वास करता है । पुनः श्रेष्ठ योनिमें 
जन्म लेकर भगवान्‌ शिवका परम भक्त होता है । विद्या) 
पुत्र, सम्पत्ति, प्रजा और भूमिये सभी उसके लिये 
सुलभ रहते हैं | 


जो त्रती पुरुष चेत्र अथवा माघमासमें शंकरकी 
पूजा करता है तथा बेत लेकर उनके सम्मुख रात-दिन 
भक्तिपूर्वक ठृत्य करनेमें तत्पर रहता है, वह चाहे 


-0. डता है omain. जाद ae 


श्रीकृष्णका प्राप्त 
१ MEGS सारूप्य प्र 


[ संक्षिप्त जहे è 
ष 


मास आधा मास, दस दिन, सात दिन 
दिन या एक ही दिन ऐसा क्यों न करे, 
संख्याके बराबर युगोंतक भगवान्‌ शिवके 
प्रास दो जाती है | 

साथ्वि ! जो मनुष्य भारतमें रामनवमीका अत ३ 
है; वह सात मन्वन्तरोतक विष्णुधाममें आनन्द क 
करता है; फिर अपनी योनिमें आकर रामभक्ति पाता ३. 
जितेन्द्रियशिरोमणि होता है । जो पुरुष माइ 
शरत्कालीन महापूजा करता है; साथ dae, गीत è 
वाद्य आदिके द्वारा नाना प्रकारके उत्सव मनाताहै ३ 
पुरुष भगवान्‌ शिवके छोकमें प्रतिष्ठित होता है। शि) 
योनिमें जन्म पाकर वह निर्मळ बुद्धि पाता है। क 
सम्पत्ति पुत्र-पौत्रोंकी अभिव्ृद्धि, महान्‌ प्रभाव तथा हृ 
घोड़े आदि वाहन--ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं।३ 
राजराजेश्वर भी होता है । इसमें कोई संशय नहीं ह| 
पुरुष पुण्यक्षेत्र भारतवष॑में रहकर भाद्रपदमासवी शृङ्ग 
के अवसरपर एक पक्षतक नित्य भक्ति-भावसे महाह 
उपासना करता -है; सोलह प्रकारके उत्तम STAN मै 
भाँति पूजा करनेमें संछग्न रहता देश वह वेस 
धाममें रहनेका अधिकारी होता È | 


भारतवर्षमं कार्तिककी पूर्णिमाके अवसरपर सेके 
एवं गोपियोंकी साथ लेकर रासमण्डल-सम्बन्थी M) 
मनानेकी बड़ी महिमा है | उस दिन पाघाणमयी प्रति| 
सोलह प्रेकारके उपचारोंद्वारा भीराधा-कृष्णकी पूजा छे! 
इस पुण्यमय कार्यको सम्पन्न करनेवाला पुरुष 
वास करता दै और भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम भे 
हे । उसकी भक्ति क्रमशः बृद्धिको प्रात होती है I4 
सदा भगवान्‌ श्रीहरिका मन्त्र जपता है । वह ' y 
श्रीकृष्णके समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख T 
है। जरा और मृत्युको जीतनेवाले उस पुरुषका पुनः 
पतन नहीं होता | 

एकादशीकी f 


जो पुरुष ge अथवा कृष्ण-पक्षकी एका atl 
करता है; उसे वैकुण्ठमें रहनेकी सुविधा E | 
Rii 
हरेति उ क 


फिर भारतवर्षे आकर वह भगवान्‌ 
उपासक होता दै | क्रमशः भगवान्‌ गोबर 
BES होती जाती है । शरीर त्यागनेके वाद Ta Al 


À 
ai 
र 


p 


00 ae 
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पलः उसका सारे आना नही OR ालमामडी नहीं 


जाता है 
tz a a भाद्रपदमासकी Be द्वादशी तिथिके 
हेत ly z = करता है; वह सम्मानित होता है।जो 


हमे रहकर रविवार, संक्रान्ति अथवा झङ्क- 


रेन करता है, बह सूर्यलोकमें विराजमान होता हैं | 

भारतवर्षमें जन्म पाकर आरोग्यवान्‌ और धनाढ्य 
पुरुष होता है । ag महीनेकी कृष्ण-चतुदंशीके दिन जो 
अक्ति भगवती सावित्रीकी पूजा करता है; वह ब्रह्माके लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। फिए वह पृथ्वीपर आकर श्रीमान्‌ एवं 
age पराक्रमी पुरुष होता है । साथ ही वह चिरंजीवी, 
नी और TATA होता. हे । जो मानव माघमासके 
gei पञ्चमी तिथिके दिन संयमपूर्वक उत्तम भक्तिके 
हाथ घोडशोपचारसे भगवती सरस्वतीकी अर्चना करता है, 
बह वैकुण्ठधाममें स्थानं पाता है । जो भारतवासी व्यक्ति 
बीवनभर भक्तिके साथ नित्यप्रति ब्राह्मणको गो और सुवण 
आदि प्रदान करता है; वह वैकुण्ठमें सुख भोगता है । 
भारतवर्षमें जो प्राणी ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराता दै, 
वह ब्राह्मणफी रोमसंख्याके बरावर वर्षोतक विष्णुलोकमें 
प्रतिष्ठ प्रास करता है। जो भारतवासी व्यक्ति भगवान्‌ 
RS नामका स्वयं कीर्तन करता दै अथवा दूसरेको 
केतन करनेके लिये उत्साहित करता दै, वह नाम-संख्याके 
बरावर युगोंतक वैकुण्ठमें विराजमान होता है। यदि नारायण- 
तरं नामोच्वारण किया जाय तो करोड़ोंगुना अधिक फल 
Rent है । जो पुरुष, नारायणक्षेत्रमें भगवान्‌ श्रीहरिके 
नामका एक करोड़ जप करता है; वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर 
run दो जाता है--यह ध्रुव सत्य है । वह पुनः जन्म 
ग पाकर विष्णुलोकमें विराजमान होता है #। उसे भगवानका 
र्य प्राप्त हो जाता है। बहाँसे वह फिर गिर नहीं सकता | 


जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूति बनाकर शिवलिङ्गकी 


अषा करता है और जीवनभर इस नियमका पालन करता 


» वह भगवान्‌ शिवके धाममें जाता है और 


oe शिवळोकमें प्रतिष्ठित रहता दै; तत्पश्चात्‌, 


ti आकर at सुशोभित करता है।_ 


* नाम्नां कोटि gat हि क्षेत्रे नारायणे जपेत्‌ ॥ 
सबपापविनिसुंक्तो steam भवेदश्रवम्‌ | 


Mt न पुनर्जन्म वैकुण्ठे स॒ महीयते ॥ 


( प्रकृतिखण्ड २७ । ११०-११२ ) सेवा 
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ही तत्तमी तिथिको भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करके हविष्यान्न | 


निरन्तर झालग्रामक्ी पूजा करके उनका चरणोद्क पान 
करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष अतिदीर्धकाल्पर्यन्त वैकुष्ठमें 
विराजमान होता है । उसे दुलभ भक्ति सुलभ हो जाती 
है। संसारमें उसका पुनः आना नहीं होता । जिसके 
द्वारा सम्पूर्ण तप और ब्रतका पालन होता है, वह पुरुष 
इन सत्कर्मोके फलस्वरूप बैकुण्ठमें RAH अधिकार पाता 
है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता । जो समूर्ण तीर्थोमे 
स्नान करके प्रथ्वीकी प्रदक्षिगा करता दै, उसे निवोणपद 
मिल जाता है। पुनः संसारमें उसकी उत्पत्ति नहीं होती। 
मारत-जेसे पुण्यक्षेत्रमें जो अश्वमेघयश॒ करता दै, वह दीघर 
काळतक इन्द्रके आधे आसनपर विराजमान रहता है। 
राजसूथयज्ञ करनेसे मनुष्यको इससे चोगुना फल मिलता है। 
सुन्दरि | सम्पूर्णं यशोंस भगवान्‌ विष्णुका यज्ञ as 
कहा गया है | ब्रह्माने Aae बड़े समारोहके 
साथ इस यज्ञका अनुष्ठान- किया था । पतित्रते | उसी 
यज्ञमें दक्ष प्रजापति और शंकरमें कछह मच गया था। 
व्राक्षणोंने क्रोधमें आकर नन्दीको शाप दिया था ओर 
नन्दीने ब्राह्मगोंको । यही कारण है कि भगवान्‌ शंकरने 
दक्षके यज्ञको नष्ट कर डाला । पूर्वकालमें दक्ष, धर्म; 
कश्यप, शेषनाग; कर्दमसुनिश AAG उनके पुत्र 
fara, शिव) सनत्कुमार? कपिल तथा भुवने विष्णुयज्ञ 
किया था | उसके अनुष्ठानसे हजारों Ta फल 
निश्चितरूपसे मिल जाता है । वह पुरुष अवश्य ही अनेक 
कल्पोंतक जीवन धारण करनेवाला तथा जीवन्मुक्त दोता है। 
भामिनि | जिस प्रकार देवताओंमें विष्णु, वेष्णवपुरुषोमें 
शिव, शाखो वेदशवणोमे ब्राह्मण) तीथे गन्ना) पुण्यात्मा पुरुषोमें 
वैष्णव; ब्रतोमें एकादशी) पुष्पम तुळसी, TAA चन्द्रमा) 
पक्षियोमे गरुङ) feat भगवती मूलप्रकृति राधा, 
आधारोमें वसुन्धरा, चश्चल खभाववाली न्यम मन) 
प्रजापतियोंमें ब्रह्मा, AVR प्रजापति) TTA FIAT 
STi भारतवर्ष, श्रीमानॉमे लक्ष्मी Rat सरखती) 
पतिब्रताओमें भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती भीक्ृष्ण- 
योगे मानी जाती हः उसी प्रकार 
पत्नियोंमें भीराधा सर्वौपरि 5 ead 
सम्पूर्ण aa विष्णु-यश on ae <t प 
तीर्थोका स्नान, अखिल य व 
तपस्याओं और चारों वेदोंकेपाठका po प्रदक्षिणाका 
अन्तमं यदी है कि भगवान्‌ भीः : 
i g हो। पुराणों) IÑ और इतिहासमे सव्र 


१६० 
= ` 

श्रीकृष्फे चरण-क्रमलोकी अर्चनाको ही सारभूत माना 
गया है । भगवानके खरूपका वर्णन, उनका ध्यान, उनके 
नाम और गुणोंक्रा कीतेन, स्तोत्रोंका पाठः नमस्कार; जप) 
उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना--यह नित्यका 
परम कर्तव्य है। साध्वि ! इसे सभी चाहते हैं और सर्व- 
सम्मतिसे यही सिद्ध भी है। 

वत्से | अब तुम प्रकृतिसे पर तथा प्राकृत A 
रहित परत्रह्म श्रीकृष्णकी निरन्तर उपासना करो । मैं तुम्हारे 
पतिदेवको ळौटा देता Flee लो और सुखपूर्वक अपने 
घरको जाओ | मनुष्योका यह मङ्गलमय कर्म-विपाक 
मैंने तुमको सुना दिया । यह प्रसङ्ग सवेप्सित, सर्वसम्मत 
तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाला है । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-नारद | धर्मराजके 
मुखसे उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्रीकी आँखोंमें आनन्दके 
आंसू छलक पड़े । उसका शरीर पुलकायमान हो गया | उसने 
पुनः धर्मराजसे कहा | 

सावित्री बोळी--धमराज | वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ प्रभो | 
मैं किस विधिसे प्रकृतिसे भी पर भगवान श्रीकृष्णकी आराधना 
करूँ; यह बताइये' | भगवन ! में आपके द्वारा मनुष्योंके 
मनोहर झुभकर्मका विपाक सुन चुकी । अब आप मुझे 
अश्युभ-कर्म-वेपाककी व्याख्या सुनानेकी कृपा करें | 

ब्रह्मन्‌! सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्तिसे 
अत्यन्त नम्र हो वेदोक्त स्तुतिका पाठ करके धमंराजकी 
स्तुति करने लगी | | 


सावित्रीने कहा--प्राचीनकालकी बात दै, महाभाग 
सूर्यने पुष्करमे तपस्याके द्वारा धमकी आराधना की | तब 
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+ बन्दे तवघनदयाम खात्माराम 


[ सित ह 
धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ । जो सबके स 


जिनकी सम्पूर्ण भूतोंमें समता है, अतएव न ! 
शमन है, उन भगवान शमनको मैं प्रणाम करत k 
जो कर्मानुरूप कालके सहयोगसे विश्वके समू R 
अन्त करते È उन मगवान्‌ कृतान्तको मैं प्रणाम है 
हूँ । जो पापीजनोंको शुद्ध करनेके निमित्त eN 
लिये ही हाथमें दण्ड धारण करते हैं तथा जे k 
Hs उपदेशक हैं? उन भगवान्‌ दण्डधरको Np 
है। जो विश्वके सम्पूर्ण प्राणियोंका तथा उनकी समूची आहे 
निरन्तर परिगणन करते रहते हैं; जिनकी गतिको रोक हे 
अत्यन्त कठिन है, उन भगवान्‌ कालको मैं प्रणाम 
हँ । जो तपस्वी, वेष्णव+ . धर्मात्मा, संयमी) किक 
और जीवोंके RA कर्मफल देनेको उद्यत हैं, उन मा 
यमको मैं प्रणाम करती हूँ । जो अपनी stem फ़ 
करनेवाले, TA पुण्यात्मा पुरुषोंके मित्र तथा Te) 
कष्टप्रद हैं; उन Guat? नामसे प्रसिद्ध माग! 
धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ । जिनका जन्म ब्रह्मा 
वंशमें हुआ दै तथा जो ब्रह्मतेजसे सदा प्रन्बल्ति खो 
एवं जिनके द्वारा परत्रझका सतत ध्यान होता रहता है न/ 
ब्रह्मवंशी भगवान्‌ धर्मराजको मेरा प्रणाम ele | 

मुने | इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्रीने धमे 
प्रणाम किया | तब धर्मराजने सावित्रीको विष्णु-भज्ञ# 
कर्मके विपाकका प्रसङ्ग सुनाया | जो मनुष्य प्रातः अश 
निरन्तर इस यमाष्टकका पाठ करता दै, उसे यार 
भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो Ri 
यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होकर ie 
इसका पाठ करता है तो यमराज अपने कायब्यृहसे 


र ~ ह 2) 
धर्मके अंशभूत Gre पुत्ररुपमें प्राप्त किया/ उन भगवान्‌ ही उसकी थुद्धि कर देते हैं । (अध्याय, 
शष. ससससस ' 

# तपसा धर्ममाराध्य YR भास्करः पुरा । धर्माश यं ad आप धर्मराजं नमाम्यहम ॥ 

समता hig यस्य a साक्षिणः । अतो यन्नाम शमन इति तं प्रणमाम्यहम | 


Jaca att विशवे सर्वेषां जीविनां परम्‌ । कमोनुरूपकाळेन तं ङतान्तं नमाम्यहम | 
विमति दण्डं दण्डाय पापिनां gett । नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणास. ॥ 
विशं यः कल्यत्येव सवोयुश्चापि सन्ततम्‌ । अतीव दुनिवारयं च तं कालं प्रणमाम्यहस॥ 
तपस्वी वैष्णवो धमी संयमी संजितेन्द्रियः । जीविनां aimed तं यमं प्रणमाम्यहस. | 
स्वात्मारामश्व सर्वो मित्रं पुण्यता भवेत्‌ । पापिनां क्लेशदो यश्च॒ पुण्यमित्रं नमाम्यदर् 
यज्जन्म मअणो at ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । यो ध्यायति परं जहा ब्रहमवंशं नमाम्यहर्ी 

( प्रकृतिखण्ड * 
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कहते हैँ--नारद | रविनन्दन 

an aie विधिपूर्वक विष्णुका मद्दामन्त्र देकर 
विपाक? कहना आरम्भ किया । 

धर्मराजने कहा--पतित्रते | मानव शुभकर्मके विपाक- 
३ नखं नहीं जा सकता । नरकमें जानेमें कारण है— 
अञ्ुमकर्मका विपाक | अतएव अब में अद्यमकर्मका विपाक 
पाता हूँ? सुनो । नाना प्रकारके खगे हैं। प्राणी अपने 
अपने कर्मेकि प्रभावसे उन स्वगोमें जाते हे । नरकोमे जाना 
at मनुष्य नहीं चाहते; परंतु अश्युम-कमै-विपाक उन्हें 
गमं जानेके लिये विवश कर देते हें । नरकोंके नाना 
प्रकारके कुण्ड हैं । विभिन्न पुराणोंके भेदसे इनके नामोके 
शी मेद हो गये हैं। ये सभी कुण्ड बड़े ही विस्तृत हैं। 
ahaa दुःखका भोग कराना ही इन कुण्डोंका प्रयोजन 
है। वत्से | ये भयंकर कुण्ड अत्यन्त भयावह तथा कुत्सित 
हैं। इनमें छियासी कुण्ड तो प्रसिद्ध हैं; जो संयमनीपुरीमें 
faa हैं । इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं । साध्वि | 
उन प्रसिद्ध कुण्डोके नाम बतलाता हूँ; सुनो | वहिकुण्ड; 
TVS, भयानक AGS, विट्कुण्ड) TAGS TE 
WHS, गरकुण्ड, नेत्रमलकुण्ड; दूषिकाकुण्ड; TAHT; 
mge अखुक॒कुण्ड, कुत्सित अभुक्रुण्ड, गात्रमलकुण्ड) 
कणेबिटकुण्ड, मजाकुण्ड, मांसकुण्ड, दुस्तर नखकुण्ड, लोम- 
कुण्ड, केशकुण्ड, दुःखद अस्थिकुण्ड, प्रतप्तताम्रकुण्ड, महान्‌ 
स्ठेशदायक प्रतततलोहकुण्ड, तीक्ष्ण कण्टककुण्ड, विष्नप्रद 
विषकुण्ड, चर्मकुण्ड, तप्तसुराकुण्ड, प्रतप्ततैलकुण्ड, Tae 
तुण्ड, कमिकुण्ड, पूयकुण्ड, दुरन्त सर्पकुण्ड, मशककुण्डे; 
दशङुण्ड, भयंकर गरलकुण्ड, वज्रदंष्टूकुण्ड वृश्चिककुण्ड; 
RPS WHS, भयंकर खड्गकुण्ड) गोलकुण्ड, नक्र 
कुण्ड, शोकास्पद्‌ काककुण्ड, Tas, बाजकुण्ड; 


ईर agog, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्ष्ण पाघाणकुण्ड, ` 


WOES; मसीकुण्ड, सुदारुण चुर्णकुण्ड) चक्रकुण्ड, वक्रकुण्ड? 
असन्त दुःसह कूर्मकुण्ड, च्वालाक्ुण्ड) भस्मकुण्ड, [IHS 
सू मुण्ड, असिपत्रक्ुण्ड क्षुरघारकुण्ड, झूचीमुखकुण्ड, 

Wers गोधामुखकुण्ड, गजदंशकुण्ड, गोमुखकुण्ड 
Ee झुम्मीपाक, कालसूत्र, आवटोद्‌, असन्तुदः Wars, 
४) FEMT THAT, TAL, अन्धकूपः वेघन; 
पद, = meen teal, दळून, शोषणकंष) शप 

Ee, जिम्म, gara तथा नागवेश्‍नकुण्ड है | 


सावित्री | ये सभी कुण्ड पापियोंको क्लेश देनेके लिये निर्मित 
६ | दस लाख किंकरगण सदा इनकी देखरेखमें नियुक्त 
रहते ६। उन किंकरोंके हाथोमें दण्ड, शूळ और पाश रहते 
हैं। वे भयंकर एवं मदाभिमानी किंकर erit भयावह 
गदा और शक्ति लिये रहते हैं । उनमें दयाका नामतक 
नहीं रहता | उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता | 
उन तेजस्वी एवं finite अनुचरोंकी Gas सहश रक्तवर्णेकी 
आँखें कुछ-कुछ पीछे रंगकी हैं | योगसिद्धिसे aaa होनेके 
कारण वे नाना प्रकारके रूप धारण कर लिया करते हैं | 
मृत्युकाल उपस्थित होनेपर समस्त पापी जीवोंको वे स्वयं 
दिखायी पड़ते हैं | शिव, देवी, सूर्यं ओर गणपतिके उपासक 
तथा अपने HAA निरत रहनेबाले सिद्ध एवं योगीपुरुषोको 
अपने पुण्य-प्रभावसे उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता | जो 
अपने धर्ममें सदा निरत रहते हे, जिनका हृदय विशाल है 
तथा जो पूणे खतन्त्र हैं; जिन्हें खप्नमें भी कहाँ भी इश्टदेवका 
दर्शन प्राप्त हो सका दै, ऐसे वैष्णव पुरुषॉको वे बलवान एवं 
Rag यम-किंकर कमी दिखायी नहीं देते | 

साध्वि | इन कुण्डोंकी संख्याका निरूपण तो कर चुका) 
अब किन पापियोंको किन कुण्डोमे जाना पड़ता दै, उन्हें बताता 
हूँ, सुनो | 

साध्वि | भगवान्‌ श्रीहरिकी. सेवामे संलग्न रहनेवाळे 
पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध) ब्रती, तपसी और ब्रह्मचारी पुरुष 
नरकमें नहीं जाते, यह धुव सत्य हे । जो शक्तिशाली मनुष्य 
बळके अभिमानमें आकर खळताके कारण अपने कडुवचर्नोके 
द्वारा बान्धवोंको दग्ध करता हैः वह अग्निकुण्ड नामक नरके 
जाता है | उसके शरीरम जितने रोम होते हैं, उतने वर्षातक 
उसे डस नरकमें वास करना पड़ता है | फिर वह तीन, बार 
पझु-योनिर्मे जन्म पाता दै | जो मूल मानव घरपर आये हुए 
भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मणको भोजन नहीं देता, वह 
तप्तकुण्ड नामक नरकमें जाता है | अपने रोमके बराबर वर्षोतक 
उस दुःखप्रद नरकमें वास करनेके कक जन्मोंतक वह 
पक्षी होता है | जो मनुष्य रविवार? साति ps 
और श्राद्धके दिन Tella क्षार पदार्थसे al है; उसे के 
बराबर वर्षोतक क्षारकण्डम रहना पढ़ता है | फिर सात अन F 
तक वह धोबी होता है | जो अपने असवा Lay es 
हुई ब्राह्मण और देवताओंकी aR it a ae 
हजार वर्षोके ळिये विटूकुण्ड नामक नरकमें जा 
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पृथ्वी आकर उतने ही वर्षोत वह विष्ठाके 
कीड़ेकी योनिमें रहता है । जो दूसरोंके तड़ागमें बिना 
उसकी आज्ञा लिये तड़ाग निर्माण कराता है ( तड़ाग 
बनवानेका झूठा यश लेता है) तथा भाग्यदोषसे उसका 
विधिवत्‌ sai करता हवै, ऐसा व्यक्ति उस दोषके कारण 
मुत्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है। उसे वहाँ वे ही मुत्नादि 
अपवित्र वस्तुएँ भोजनके लिये मिलती हैं। फिर सात जन्मो- 
तक भारतवर्षमें वह गोधा होकर रहता है । मधुर पदार्थको 
अकेले ही खा जानेवाला व्यक्ति इलेष्मकुण्ड नामक नरकमें 
जाता है | तत्पश्चात्‌ वह प्रेत बनता है | जो पिता-माता, Te 
Shy पुत्रपुत्री अथवा अनाथका भरण-पोषण नहीं करता; वह 
TE विष-)कुण्ड नामक नरकमें जाता है और पूरे एक 
हजार वर्षोतक उसे खानेके लिये विष ही मिळता दै। तत्पश्चात्‌ 
बह भूतयोनिमें जाता है । जो मनुष्य अतिथिको क्रोध भरे 
नेत्रोसे देखता दै, उस पापीके दिये हुए जलको पितर और 
देवता ग्रहण नहीं करते | उसको यहीं ब्रह्महत्या-जेंसे धोर 
पापोंका फळ मिल जाता है । अन्तमें इनके फलस्वरूप प्राणी 
दूषिकाकुण्ड नामक नरकमें जाता है । वहाँ पूरे सौ वर्षोतक 
दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है । फिर भूतकी 
योनिमें रहनेके पश्चात्‌ वह पवित्र होता है । यदि ब्राह्मणको 
दी हुई वस्तु फिर दूसरेको दे दी जाय तो उस दूषित कर्मके 
प्रभावसे दाताको सो वर्षोके लिये वसाकुण्ड नामक नरकमें 
जाना पड़ता है । तदनन्तर सात जन्मोंतक उसे भारतमें 
'गिरगिट दोना पड़ता है । जो स्त्री पर-पुरुषसे अथवा पुरुष 
परायी स्रीसे अवैध सम्बन्ध करता है? या उसे द्रुक्रपान कराता 
है; वह झुक्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है-और सो वर्षोतक 
वही खाता है। तत्मश्वात्‌ सो Tala कीट्योनिमें रहकर वह 
शुद्ध होता है | र 
जो गुरु अथवा ब्राह्मणको मारकर उनके शरीरसे रक्त 
बहा देता है उसे असुककुण्ड नामक नरककी प्राप्ति होती 
है। उसमें रहकर वह रक्तपान करता है | तदनन्तर सात 
जन्मोतक वह व्यार होता है। फिर क्रमशः मानवयोनिमें जन्म 
पाता है। जो श्रीकृष्ण-गुणगानके अवसरपर भक्तको आँसू बहाते 
तथा URS वाणीसे इरिगुण गाते देखकर अनुचित रूपसे उसका 
SEI करता हः वइ मानव सो वर्षोतक अश्रुकुण्ड 
नामक नरकमें वास करता है | भोजनके RA उसे अश्रु ही 
मिळते हैं | तक्रात्‌ तीन जन्मोंतक चाण्डाळकी योनिमें उसका 
qa होता दै, तन वह De होता है । जो मनुष्य gags 


[ सं अंहु 


साथ निरन्तर शठताका व्यवहार करता है; वह गाह 
नामक नरकमें जाता है । इसके वाद :उसे तीन अक | 
गदहेकी तथा तीन जन्मोतक श्यगालकी योनि प्राप्त होती है i 
तसश्चात्‌ वह TE होता है। जो बहरेको देखकर हसता और 
अभिमानवश उसकी निन्दा करता है, उसका करे 
नामक नरककुण्डमें वास होता है और वहाँ उसे कार | 
मैळ भोजनके लिये मिलती है । फिर परम दरिद्र होकर ay । 
लेता है और उसके कानोंमें सुननेकी शक्ति नहीं रती चष 
मनुष्य छोमवश अपने भरण-पोषणके लिये प्राणियोंकी Ra 
करता है; वह बहुत दीर्घकाल्तक मजाकुण्ड नामक नरो 
स्थान पाता है। वहाँ मजा ही उसे भोजनके ल्यि मिलती है। 
इसके बाद वह खरगोशकी योनिमें जन्म पाता है; फिर सात जन्मे. 
तक मछलीका शरीर पाता है | फिर कमोके प्रभावसे उसे मा 
आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं तदनन्तर वह शुद्ध होता है। 
जो अपनी कन्याको पाल-पोषकर उसे बेचता है; वह अलग 
महान्‌, मूर्ख मानव मांसकुण्ड नामक नरकमें जाता है। 
कन्याका मांस ही उसे भोजनके लिये मिलता है । मेरे अनुच 
उसे डंडोंसे पीटते हूँ | मांसका भार मस्तकपर उठाकर बह 
ढोता है और भूख STAR उससे चूते हुए रक्तकी घार 
चाटता है | तदनन्तर वह पापी भारतमें जन्म पाकर कत्या 
विष्ठाका कीड़ा होता है । फिर सात जग्मोंतक वघिक हेत 
है । उसके बाद उसे तीन जन्मतक सूअर और सात Ht 
तक कुत्तेकी योनि मिळती दे । फिर सात-सात जगल 
मेंढक, जौक और कौएकी योनि प्राप्त होती है । THAR 
शुद्ध हो जाता है | a 
जो मनुष्य Al, आद्ों और उपवासके लिये aa 
दिन क्षौर-कर्म कराता दै, वह सम्पूर्ण कर्मोके लिये आई 
माना जाता है । aa | ऐसा करनेवाला व्यक्ति गे 
कुण्डमें स्थान पाता है । जो भारतमें केशयुक्त पार्थिव 
पूजा करता है, वह दीर्घफालतक केशकुण्डमें वास के . 
उसके बाद महादेवजीके कोपसे वह यवन होता दै । 7. 
वर्षके बाद उसकी शुद्धि होती है | जो मानव AVE 
तीर्थमे पितरांको पिण्ड नहीं देता है, वह अखि i 
नरकमें वास पाता है । फिर सात जन्मोंतक AM n 
पाकर वह डॅगड़ा और अत्यन्त दरिद्र होता है । a 
दण्ड भोगनेके बाद उसकी शुद्धि होती है। जो at) 
मानव अपनी गर्भवती ल्लीका सेवन (उसके ता. Tg 
करता हे; वइ जळते हुए ताम्रकुण्ड ना 


a 
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पाता है। अवीरा तथा सद्यःऋतु-स्नाताका अन्न 

मनुष्य सौ वर्षोतक जळते हुए लोहकुण्ड नामक 
रहता है । इसके बाद उसे रजककी योनि और 
चर्मकार योनि प्रास होती है । जो चाम छूकर बिना हाथ 
aa देवद्रव्यका स्पर्श करता है, वह चर्मकुण्ड नामक 
गरकमे वास करता है । जो बिना निमन्त्रण मिले शूद्रके घर 
बराक उसका अन्न खाता है 


वात 


है, वह ब्राह्मण तससुराकुण्डमें 
हान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा खामीको कष्ट 
फुँचाता है; वह तीक्ष्णकण्डक नामक नरककुण्डमें कण्टकभोजी 
बनकर वास करता दै। मेरे दूत उसे डंडेसे कष्ट पहुँचाते 
tia निर्दयी व्यक्ति प्राणीको विप्र देकर मार डालता है; 
वह हजार वर्षोतक विषभोजी होकर विषकुण्डमें रहता है। फिर सात 
बन्मोतक नरघाती अर्थात्‌ जल्लाद होता है । सात अन्मातक 


कोढी होता है | उसके प्रत्येक अङ्गम फोड़े-फुंसियाँ कष्ट देती. 


हैं। तत्पश्चात्‌ उसकी शुद्धि होती दै । जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें 
बन्म पाकर बैल जोतनेवाला व्यक्ति डंडेसे बैलको स्वयं मारता दै 
अथवा AMEN मरवाता है; वह तप्ततैंल नामक नरककुण्डमें 
We | उस बैलके जितने AE होते हैं, उतने वर्षोतक उसे 
बेड होकर कष्ट भोगना पड़ता है । साध्वि | जो निर्दयी व्यक्ति 
See, NRA अथवा बंसीसे प्राणीकी हिंसा करता दै, वह 
युगोंतक दन्तकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है । इसके बाद 
TRA जन्म पाकर उदररोगसे दुखी होता है । जो 
राण मांस-मछली खाता तथा श्रीहरिके नैवेद्यकी वस्तु 
(उन्हे अपण किये बिना ही ) चट कर जाता है, वहः .कृमि- 
PS नामक नरकमें जाता है | उसे आहारके रूपमें मांस 
Seed होता है | तत्पश्चात्‌ तीन जन्मोंतक उसे म्लेच्छकी योनि 
| जो छोटे-बड़े अथवा क्रर सर्पको मारता है, वह 
H सरपैकुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता दै, उसे वहाँ 
_ कारते हैं। day विटू उसे खाना पड़ता है । तसात्‌ 
on योनि पाता है । इसके बाद थोड़ी आयुवाला मानव 
ण्य | पा शद आदि चर्मरोग होते हैं। फिर 
UN काटनेपर बड़े eters मृत्युको प्रात होता है । 
३ Tare विधानमें रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित 
अग मच्छर आदि क्षुद्र जन्तुओंको, जो मारते हैं, वे मृत 
trees और मशककुण्ड नामक नरकोंमे निवास करते 
ञ्छ शत वे जन्तु उन्हें काटते रहते हैं । उन्हें खानेको 
नहीं | तदुपरान्त उस क्षुद्र जन्तुकी योनिमें 


चन्म होता है । फिर वे अङ्गदीन मानब होते हैं । ब्लो से उसे असह्य पीड़ा सहनी 


O 
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दण्ड न देने योग्य व्यक्तिको अथवा ब्राह्मणको दण्ड देता है, 
ae नामक नरककुण्डमें जाता है। उसमें कीड़े-ही-कीड़े 
है। ड । उसे कीड़े खाते हैं और बह हाहाकार मचाया करता 
मूढ भूपाळ घनके लोभसे प्रजाको सताता है, बह 
इश्चिकङुण्ड नामक नरकें स्थान पाता है | पुनः सात A 
तक विच्छू होता दै । तत्पश्चात्‌ मनुष्यकी योनिमें उसकी 
उत्पत्ति होती है । वह अङ्गहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत 
करता है। जो ब्राह्मण होकर जीवोके वघके लिये हथियार 
उठाता है, वह दूसरोंका धावन बनकर FUTSAL जाता है। 
जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान्‌ भ्रीहरिकी भक्तिसे 
विमुख रहता दै, वह शर आदिके कुण्डमें जाता है । बाण 
आदिसे उसके अङ्ग निरन्तर छिदते रहते हैं । मदके 
अभिमानमें भूर रहनेवाला जो राजा थोडेसे अपराधके कारण 
अन्घकारपूर्ण कारागारमें प्रजाओको मारता है, उसे अपने 
दोषके फलस्वरूप गोलकुण्ड नामक नरकमें जाना पड़ता है । 
वह नरक बड़ा ही भयंकर है | उसमें खौलता हुआ जल भरा 
रहता है | अन्धकार छाया रहता है | तीखे दाँतवाले कीड़े 
सर्वत्र GS रहते हैं । ऐसे दारुण नरकमें वह पड़ा रहता है | 
तत्पश्चात्‌ मनुष्य होकर उन प्रजाओंका मृत्य बनता है। 
सरोवरसे निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवोंको जो मारता 
है, वह नक्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है । जो मनुष्य पुण्यक्षेत्र 
भारतवर्षमें आकर कामभावसे परस्त्रीके वक्षःस्थल, ओणी, 
स्तन एवं मुख देखता है; वह काकतुण्ड नामक नरकमें वास 
करता है | जो मूढ मानव भारतवर्षमें जन्म पाकर तात्रा और 
लोहा चुराता दै, वह वाजकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है। 
मेरे दूत बाणोंसे उसकी आँख फोड़ देते ओर उसे डंडोसे 
पीटते हैं । इसके बाद वह तीन जन्मेंमें नेत्रहीन तथा सात 
जन्मामें दरिद्री होता है । 
भारतवर्षमे जन्म पाकर देवताओंकी प्रतिमा तथा देव- 
सम्बन्धी द्रव्यकी चोरी करनेवाला मानव दुस्तर वञ्रकुण्ड नामक 
नरकमें निश्चितरूपसे वास करता है । तीखे ase उसका 
शरीर दग्ध-सा होता रहता है । देवता और ब्राक्षणके रजत; 
qa ( दूध-दही आदि ) पदार्थ तथा Tet चोरी करनेवाला 
व्यक्ति तप्तपाषाणनामक नरककुप्डमें स्थान पाता है--यह 
निश्चित है। फिर तीन जन्मोंतक बगुळा? तीन जन्मोतक रवेत 
हंस, एक HAH सफेद 7 फिर m 
| रक्त-विकार - 
इसके बाद अल्पायु मानव a ३ ane रत 
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पाषाणकुण्डमें अपनी रोमकी संख्याके बराबर वर्षोतक निश्चय 
ही निवास करता है | जो पुंश्चलीका अन्न खाता तथा उसकी 
कमाईसे जीविका चलाता है; वह लालाकुण्ड' जिसमें Se 
ही-लार भरी रहती दै, नरकमें वास करता दै। वहाँका दुःख 
भोगनेके पश्चात्‌ मानव बनकर नेत्ररोग और शल-रोगसे कष्ट 
पाता है | 
afa | जो ब्राह्मण तथा देवताके धान्य आदिसे सम्पन्न 
खेती, ताम्बूल, आसन एवं शय्याक्ा अपहरण करता है, वह 
पापी मानव चुर्णकुण्ड नामक नरकमें जाता दै । जो मनुष्य 
Ra घन चुराकर उससे चक्र ( पहिया अथवा तेल 
पेरनेका कोल्हू ) बनवाता है; वह चक्रकुण्ड नामक नरकमें 
वास करता है । उसे वहाँ सेकड़ों वर्षोतक डंडोंक्री मार-सहनी 
पड़ती है | फिर तीन जन्मोंतक् वह तेली, रोगी और निःसंतान 
होता है । भाई-बन्धुओं और ब्राह्मणोंके प्रति क्रूर दृष्टि 
रखनेवाला मानव दीर्घकाळतक वक्रकुण्ड नामक नरकमें रहता 
हे। तत्पश्चात्‌ सात जन्मौतक टेढे शरीरवाळा तथा अङ्गदीन 
बनता है | दरिद्रता उसे घेरे रहती है | देवता ओर ब्राह्मणके 
घुत तथा तेलका अपहरण करनेवाला पातकी च्वालाकुण्ड तथा 
भस्मकुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता दै। जो मानव 
देवता-त्रा्णके सुगन्धित तेल; ऑवला तथा अन्य भी किसी 
उत्तम गन्धवाले द्रव्यका अपहरण करता दै, वह दुर्गन्धकुण्ड- 
संज्ञक नरकमें रहकर रात-दिन TNT अनुभव करता है । 
साध्वि | जो बलवान्‌ व्यक्ति किसी दूसरेकी पैतृक भूमिको 
SSA अथवा उसे मारकर छीन लेता है; उसे तप्तझूल 
नामक नरककुण्डमें स्थान मिलता है। जेसे खोलते हुए तेलमें 
कोई जीव जळता दै, उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरन्तर 
उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है; तथापि जलकर भस्म 
नहीं हो जाता; क्योंकि प्राणीका भोगदेह ( यातना-शरीर ) 
. नष्ट नहीं होता । इसके बाद वह विष्ठाका कीड़ा होता हैं। 
फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है | 
साध्वि | जो अत्यन्त दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार- 
से जीर्वोको काटता तथा घनके लोभसे नरघाती बनकर मानव- 
की हत्या करता दै, वह असिपत्र नामक नरकमें स्थान पाता 
है । मेरे दूत तलबारसे निरन्तर उसके अङ्ग काटते हैं । जब 
वह भोजनके अभावमें चिल्लाता है; तब दूत उसे मारते हैं | 
« फ़िर सौ-सौ जन्मोंतक भारतमें चाण्डाल, WAR ओर कूकर 
होता है | इसके बाद सात-सात जन्मोतक श्वगाळ और व्याप्न 
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और तीन जन्मोंतक Hat होता .है । पतित्रते | 
और TR आग लगानेवाला पापी मानव 
नरकमें निवास करता है | तीन युगोंतक उसमें रहता है| 
यमदूत उसके अङ्गको काटते WAT फिर उसे ३ bi 
योनि मिल जाती है और मुँहसे आग उगलता हभ 
जगतूमें भ्रमण करता है । फिर सात-सात जन्मोंतक 
भोजी, खद्योत, महान्‌ झूछरोगी एवं गळितकुष्ठि मानव aa} 
जो दूसरेके कानमें मुँह लगाकर परायी निन्दा कता) 
दूसरेके दोष जाननेमें जिसकी विशेष aa aly 
जो देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा किया करता है, इहै 
युगोंतक झूचीमुख नामक नरकमें स्थान पाता है। बु 
उसके सभी अङ्ग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सप, वशी! 
तथा आग फेलानेवाले कीड़ोंकी AAA सात-सात अमे 
भटकता है । जो ग्रहस्थोके घरमें संघ लगाकर घुस क्क 
और भीतर पड़ी हुई वस्तुएँ चुरा लेता है तथा गाय, को 
ओर भेड़ोंकी भी चोरी करता है, वह गोघामुख नामक नरो 
जाता है । मेरे दूतोंकी मार खाते हुए तीन Tina 
वहाँ रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुरानेवाला ब 
नक्रमुख संशक नरकमें जाता है । मेरे दूतोकी मार सहे 
हुए वह वहाँ रहता | फिर उसकी शुद्धि हो बतौर! 
जो हाथियों, घोड़ों एवं गौओको मारता है तया झी 
काटता है, वह महान्‌ पातकी व्यक्ति गजदंश नामेक त 
दीर्घकालतक रहता है | मेरे दूत हाथीके दाँत लेकर K 
उसको निरन्तर पीटते हैं। फिर तीन-तीन जन्मोंतक बर है 
घोडे, गौ एवं स्लेच्छ जातिकी योनिमें उत्पन्न होता है। ४. 
गोके जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है; वह 
गोमुख नामक नरककुण्डमें पड़ता है। वहाँ सब ओर 
और खोलता हुआ जळ भरा रहता है वह 3९ 
हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घरोगी एवं द 
होता है | P 
जो गौ; ब्राह्मण, स्री, भिक्षुक तथा गर्मकी IS 
आतिदेशिकी इत्या करता है एवं अगम्या खे सी. 
करता दै, वह महान्‌,नीच व्यक्ति कुम्भीपाकर तर 
करता दै । मेरे दूत निरन्तर मारते हुए उसे 
देते हैं । प्रज्वलित अभि, कण्टक और 
एवं गरम लोहे तथा आगसे संतप्त ax द a 
गिरता रहता है | फिर गीघ। सुअर तथा 


a न 
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नर 7 जब 0 क aq 
तदनन्तर वह विष्ठाका कीड़ा होता है। फिर बेल 
e ne कोढी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ 


कृमी नहीं छोइती | 

afa | जो भगवान्‌, श्रीकृष्ण और उनकी प्रतिमामें) 
अन्य देवताओं तथा उनके fue, शिव तथा शिवलिज्ञमें 
पूर्व तथा सूर्यकान्तमणिमेंः गणेश ओर उनकी प्रतिमामें-- 
तांत्र मेदबुद्धि करता है; उसे आतिदेशिकी ब्रह्महत्या लगती 
है। अर्थात्‌ शासत्रकी आज्ञाके अनुसार इसे ब्रह्महत्या लगती 
है। जो अपने गुरु, इष्देव और जन्मदाता मातामें मेदवुद्धि 
करता है, उसे ब्रह्महत्या लगती है । जो विष्णुभक्तो तथा अन्य 
देवभक्तोरमे, आह्मणोमें एवं बराह्मणेतरोंमें तुलना करता दै, उसे 
ब्रह्महत्या लगती है | परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं। ये 
समूर्ण कारणेकि कारण हैं। इन सर्वान्तर्यामी आदिपुरुषकी सभी 
देवता उपासना करते हैं| ये मायासे अनेक रूप धारण करते 
ह। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म हैं। जो इनकी दूसरे_किंसीसे 
समता करता है; वह आतिदेशिकी ब्रह्महत्याका अधिकारी 
माना जाता है। वेदमें कद्दे हुए. देवताओं .और पितरोंके 
परसरागत पूजनका जो निषेध करता दै, वह ब्रह्महत्याको 
प्राप्त करता है। जो भगवान्‌ हृधीकेश तथा उनके मन्त्रो- 
पासकोंकी निन्दा करता है; जो पवित्रॉमें भी परम पवित्र हैं 
जिनका विग्रह आनन्दमय ज्ञानस्वरूप है तथा जो वेष्णवजनोके 
परम आराध्य एवं देवताओंके सेव्य हैं; उन सनातन भगवान 
श्रीहरिकी जो पूजा नहीं करते, बल्कि उलटे निन्दा करते हैं: 
उनको ब्रह्महत्या लगती है। जो सर्वदेवीस्वरूपा, सर्वाद्या 
सबंबन्दिता, सर्वकारणरूपा, विष्णुभक्तिप्रदायिनी, सती) 
विष्णुमाया, सर्वशक्तिस्वरूपा तथा सर्वमाता प्रकृति ( दुगा `) 


हैं, उनकी जो निन्दा करते हैं, उन्हें ब्रह्महत्या प्राप्त होती है l- 


भीकृष्णजन्माष्टमी) रामनवमी, . एकादशी, शिवरात्रि और 
रविवाख़त--ये अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाले हैं । जो ये 
परम पवित्र पाँच ब्रत नहीं करते; वे चाण्डालसे भी अधिक 
नीच मानव ब्रह्महत्याके भागी होते हैं। जो भारतवासी 
मानव अम्बुवाची योगमें अर्थात्‌ आद्रा नक्षत्रके प्रथम चरणमें 
Tt खोदते तथा get मळमूत्रादि करते हैं? उन्हें ब्रह्महत्या 
गती है | जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई साध्वी 
जी, पुत्र-पुत्री तथा अनाथोंक्रा भरण-पोषण नहीं करता दैः 
ह त्रह्नहत्याका अधिकारी होता है । जो भगवान, श्रीहरिकी 
भक्तिसे वञ्चित है, उसे ब्रह्मइस्या ल्याती है । निस्तर 
पवान्‌ श्रीहरिको भोग लगाकर भोजन नहीं करनेवाला और 


भगवान्‌ विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वरकी उपासनासे विमुख 
WATS ब्रहमइत्यारा FET जाता है । 

( अब आतिदेशिक गोहत्या बतलाते F—) कोई व्यक्ति 
Ma मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता; 
तथा जो गो ओर ब्राह्मणके बीचसे होकर निक्रलता है; वह 
गोहत्याका अधिकारी होता है । जो मूख Sete गोको पीटता 
है, TAR आरूढ होता है, उसे प्रतिदिन गोत्रधक्रा पाप लगता 
है। जो पेरसे अभिका स्पर और गौपर चरण-प्रहार करता 
है तथा स्नान करके बिना पेर घोये घरके भीतर प्रवेश करता 
है, उसे गोवधका पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्रीक्रा सतीत्व 
बेचकर जीविका चलाता दै और संध्या नहीं करता, उसे 
गोहत्या लगती दै । जो स्री अपने स्वामी तथा श्रीङृष्णमें 


“मेदबुद्धि करती तथा कठोर वचनॉसे पतिके ह्ृदयपर आघात 


पहुँचाती दै, उसे निश्चय ही गोहत्या लगती है। जो गोओंके 
.जानेके मार्गको खोदकर तथा तडाग एवं उसके ऊपरकी 
भूमिको जोतकर उसमें अनाज वोता दै, वह गोहत्याके पापका 
भागी होता है | राजकीय उपद्रव और देवी प्रक्रोपके अवसर- 
पर जो स्वामी यत्नपूर्वक गोक्री रक्षा नहीं करता, बल्कि 
उसे उलटे दुःख देता है; उस मूढ़ मानवको गोहत्या अवश्य 
लगती है | जो किसी प्राणीको, देवःप्रतिमाके स्नान करानेके 
बाद वहाँसे बहते हुए जलको। देवताके नेवेद्यको तथा 
निर्माल्य पुष्पको staat दै, वह गोइत्याक्रा भागी होता है। 
जो अतिथियोंके लिये सदा नहीं? ही क्रिया करता, झुठ 
बोलता और दूसरोंको ठगता तथा देवता और गुरुसे देष 
करता है, उसे गोहत्याका पाप लगता है। जो देवप्रतिमा; 
गुरु और ब्राह्मणको देखकर वेगपूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता 
उसे गोहत्या अवश्य लगती है | जो ब्राह्मण प्रणाम करने- 


'बाले व्यक्तिको क्रोधमें आकर आशीवाद नहीं देता तथा 


विद्यार्थीको विद्या नहीं पढ़ाता उसे गोइत्या लगती है | 

` गुरुपली, राजपत्नी, सौतेली माँ; सगी माँ; पुत्री) ga- 
बघू, सास; गर्भवती कोई स्री? बहिन? सहोदर भाईकी पत्नी? 
Art दादी) नानी, Fab मौसी, भतीजी? शिष्याः Re- 
पत्नी; भानजेक्री स्त्री: भाईके पुत्रकी पत्नी-इन सबको 
ब्रह्माजीने अत्यन्त अगम्या बतलाया है। जो पुरुष AA 
इनपर दृष्टिपात करता दै? उसे अधम मानव FET गया है | 
बेदोंमें उसे मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्महत्याक्रा पाप- 
पछ प्राप्त होता है । किसी भी सत्कर्ममे उसे नहीं लिया जा 


सकता | ag महापापी अत्यन्त दुष्कर कुम्मीपाक नामक 
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नरकमें जाता है। भद्रे | Pe cola अपने पतियों देखती तया ठ च नरकोंमें जानेवाले लोगोंके कुछ 
लक्षण बतला दिये । इन नरककुण्डोंसे अतिरिक्त नरकॉमें 
जो जाते हैं; उनका प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो | 
साध्वि | जो द्विज पुंश्चली ओर वेश्याका अन्न खाता 
तथा उसके साथ गमन करता है; वह मरनेके पश्चात्‌ 
कालसूत्र नामक नरकमें जाता है। इसके बाद रोगी होता 
है । एक पतिकी सेवा करनेवाली ot 'पतित्रता? कहलाती दै । 
दूसरेसे सम्बन्ध स्थापित करनेपर उसे ‘Heer कहते हैं । 
तीसरेके सम्पर्कमें आनेपर उसे 'घर्षिणी? जानना चाहिये | 
चोथेके पास जानेवाली Garey मानी जाती है | पाँचवें-छठेके 
साथ गमन करनेवाली स्त्रीकी “वेश्या? संज्ञा होती है | सातवें- 
आठवेंके सम्पकमें आनेवाली ae कहलाती है। इससे 
अधिक पुरुषोके पास जानेवाली ज्जीको “महावेश्या? कहते FI 
वह सबके लिये अस्पृश्य है । जो द्विज कुलटा, धर्षिणीः 
पुंश्चली, Bat, वेश्या अथवा महावेश्याके साथ गमन करता 
है; वह अवटोद नामक नरकमें जाता है--यह निश्चित है। 
कुल्टागामी सौ वर्षोतक, घर्षिणीगामी चार सौ वर्षोतक, 
YMC छः सो वर्षोतक, वेश्यागामी आठ सौ वर्षोतक; 
युग्मीगामी एक हजार वर्षोतक तथा महावेश्यागामी कामुक 
मानव इससे सौ शुने वर्षोतक इस अवटोद नरकमें वास 
करता है | यमदूत उसपर प्रहार करते हैं | फिर कुलटागामी 
तित्तिर, घर्षिणीगामी कोआ; पुंश्चलीगामी कोयल, वेश्यागामी 
Ime, युग्मीगामी सूअर तथा महावेश्यागामी मरघटमें 
सेमलका वृक्ष होकर सात जन्मांतक पापका फल भोगते हैं | 
जो शानहीन मानव सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहणके 
समय भोजन करता है, वह अरन्तुद “नामक नरकमें जाता 
है । वह जितने अन्नके दाने खाता है; उतने वर्षोतक उसे उस 
नरकमें वास करना पड़ता है | इसके बाद वह उदररोगसे 
पीड़ित मानव होता है । फिर गुल्म रोगी, काना और दन्तहीन 


होता है | जो अपनी. कन्याका वाग्दान करके किसी दूसरे . 


वरके साथ उसका विवाह करता हे, वह पांधुभोज नामक 
नरकमें स्थान पाता है | पांझ ही उसे भोजनके लिये मिळता 
है | ata | जो दानमें दी हुई वस्तुको फिर ले लेता है, वह 
पाशवेष्ट नामक नरकमें निवास करता है. | वहाँ शयन 
करनेके लिये उसे बाणोंकी शय्या मिलती है । मेरे दूतोंकी 
मार भी खानी पड़ती है | जो ब्राह्मणको ave देता है तथा 
जिसके भयसे राह्मण कापता है; वह व्यक्ति प्रकम्पन. नामक 


. नरकमें वास करता है । जो छी क्रोध भरे मुलसे रोषपूर्वक 
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- है | खुले हाथों देनेकी झी प्रतिज्ञा करनेवाला सात 


= cfs) SS पतिको देखती तथा _ 
उल्कामुख नामक नरकमें जाती है। मेरे दूत उसे, 
उल्का ( लूक ) देते हैं और डंडोसे उसके 
प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्ययोनिमे ii 


- विधवा तथा रोगिणी होती है । वेश्याको y 


महावेश्याको 
देहचूणंकुण्डमे, सेक 
दल्नकुण्डमें तथा A शोषणकुण्डमें T 
भोगनेके लिये निवास करना पड़ता है। मेरे Ta 
प्रहार करते हैं । साध्वि ! ये पापिनी स्त्रिया Rag 
आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरन्तर कष्ट भोगती हैं 


` जो पुरुष हाथमें तुलसी लेकर की हुई प्रतिशाक्रा पत्र 
नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह eR 
नामक नरकमें जाता है | हाथमें गज्ञाजल तथा Te 
प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करनेवाल म 
च्वालामुख नरकका ही भागी होता है। जो दाहिना हा 
उठाकर प्रतिज्ञा करता, देवमन्दिरमें जाकर या गोभ 
ब्राह्मणको छूकर वचनबद्ध होता ओर फिर उसका पालन क॑! 
करता है; उसे भी ज्वालामुख नामक नरककी प्राप्ति होती है| : 
मित्रद्रोही, कृतघ्न? विश्वासघाती तथा झड़ी गवाही देनेबातन- 
ये सभी च्वालामुख नरकमें स्थान पाते हैं । वहाँ se 
अङ्गार खानेके लिये मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पी 
पहुँचाते रहते हैं | तुळसी छूकर झूठी शपथ खानेवाला शा! 
जन्मोंतक चाण्डाळ होता है | गङ्गाजळ लेकर प्रतिश करे 
उसे न पालनेवाला पाँच जन्मोंतक म्लेच्छ होता है। दे! 
शाल्प्रामका स्पर्श करके की हुई प्रतिशाका पालन ° 
करनेवाला सात जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा होता है! हैं 
प्रतिमाको छूकर झडी शपथ खानेवाला फोड़ेका कीड ý 


युग्मीको दण्डताडन-कुण्डमें, 
gen, क्कुळटाको 


सर्प होता है | इसके बाद विना हाथका मानव w | 
शुद्ध. होता है । .देवमन्दिरमें असत्य बोलनेवाला सात 2 
तक देवळ होता है । ब्राह्मण आदिके सम्मुख परति 

उसका पालन न करनेवाला अग्रदानी होता है। तद 
तीन जन्मोतक वह गूँगा और बहरा मानव 
मित्रसे द्रोह करनेवाला नेवला होता है । त्न ग | 
विश्वासघाती व्याघ्र होता है | वक्तव्यमें जो ठी गबा | 
है; वह माळू होता है । ये उपयुक्त पापी मानव ते 
और पीछेकी सात-सात पोढ़ियॉको नरकमें गिर | 


any 


p स्य ७ 


तके करण अपनी नित्य BE Ga कियासे विहीन, वेदके me विहीन; वेदके 


रखकर FRR कपटपूर्वक उनका 

_ बनोगे अनासा तथा ब्रत और उपवाससे रहित एवं 
वा निन्दक कुटिल ब्राह्मण जिम्भ एवं हिमोदक 

“i वास करता है । जो देवता और ब्राह्मणके धनका 

हरण करता है; उसे आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंकी नरकमें 
| शेरकर खयं भी वहाँ रहना पड़ता है। घूमके अन्धकारसे 
| धूमान्थ नामक नरकमें जाता है। उसे धूएँके कारण 

द मोगा पड़ता है | भोजनके लिये उसे धूम्र ही मिलता 
३। इस प्रकारकी यातना भ्रोगते हुए वह वहाँ रहता है। 


j q FOEN काकी षम न सीने तथ (ह aes by of-IKS 


[सी नरककुण्डाका वर्णन * १६७ 
पस्चात्‌ सात जन्मोतक वह चूहेकी योनिमें जन्म पाता है । 
पदनन्तर नाना प्रकारके पक्षियों, कीडे, वृक्षों और पश्मुओंकी 
योनिमें जन्म पानेके पश्चात्‌ शुद्ध होता है । 

पतित्रते ! ये सुविख्यात नरककुण्ड बताये गये ह | 
इनके अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाये 
गये हैं । अपने दुष्कमोके फल . मोगनेवाळे पापियोंसे उन 
नरकोंक्ा कोना-कोना भरा रहता है । कर्मफल भोगनेके 
लिये. प्राणी नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकते हैं। कहाँतक 
बताया जाय | ( अध्याय २९-३१ ) 
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पश्चदेवोपासकोंके नरके न जानेका कथन तथा छियासी प्रकारके नरक-इण्डॉंका विशद परिचय 


सावित्रीने कहा--महाभाग धर्मराज | आप वेद एवं 
बैदाइके पारगामी विद्वान्‌ हैं। जो सबका सारभूत, अभीष्ट; 
समत) कर्मका उच्छेद करनेमें कारणभूत, परम श्रेष्ठ; 
मुष्योके लिये सुखदायी, यशोवर्द्धक/ घर्मप्रद तथा सबको 
सत्र प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाला है, जिसके प्रभावसे 
OU मानव जगतको दुःख देनेवाली यमयातनाको नहीं 
) प्र्न होते, नरक-कुण्डोको नहीं देखते और न उनमें 
इते ही हें; तथा जिससे जन्म आदि विकार नहीं प्राप्त 
होते वह उत्तम कर्म क्या दै ! सुब्रत | यह बतानेकी कृपा 
के | साथ ही उन कुण्डोंके आकार कैसे हैं, वे किस 
प्रकार वने हैं तथा कोन-से पापी किस रूपसे उनमें वास 
कृते tag में सुनना चाहती हूँ । देहके अभिमें भस्म 
शे जानेके पश्चात्‌ मानव किस देइसे लोकान्तरॉमें जाता 


TA RIAR भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो 
भेता तथा वह शरीर भी कैसा है! ये सभी वाते मुझे 
TR कृपा करें | 

न नारायण कहते हुँ--नारद | सावित्रीके 
हुए aa धर्मराजने भगवान्‌ भ्रीहरिको स्मरण करते 
` `` = गेमस्कारकर पवित्र कथा आरम्भ की | 

; न बोळे--वत्से | पतित्रते | PÀ | चारों वेद, 
athe संहिता, पुराण, इतिहास, पाञ्चरात्र प्रश्ति 
l ire अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदाङ्ग--इन सबमें एक 
। शभू Wer सेवाको ही सबके लिये अभीष्ट एवं 
M mi गया है | इससे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 
i 'अताप A जाते हैं । यह साधन सर्वमङ्गलरूप 


अपने किये हुए शुभाझुभ कर्मोके फळ भोगता है ! 


तथा परम आनन्दका कारण है | इससे सम्पूर्ण सिद्धिय प्रास 
हो जाती हैं । यह नरकसे प्राणीका उद्धार करनेबाला 
है । भक्तिस्पी gt अङ्कुर उसन्न करनेवाला तथा 
कर्मरूपी eA काटनेवाला है | गोलोकके मार्गपर अग्रसर 
होनेके लिये यह सोपान है | भगवानके सालोक्य, साष्टि 
सारूप्य और सामीप्य आदि मोक्षको तथा अविनाशी 
एवं शुभ पदको प्रदान करनेवाला है । छमे | भीकृष्णके 
किङ्कर नरककुण्ड, यमदूत तथा यमराजको खप्तमें भी 
नहीं देखते हैं । 

जो एकादशीका ब्रत तथा वेष्णवतीर्थमें स्नान करते 
हैं, एकादशीको अन्न नहीं खाते ओर .भगवान श्रीहरिको 
नित्य प्रणाम करते एंवं उनकी प्रतिमाकी पूजा करते हैं 
उन्हें भी मेरी भयंकर संयमनीपुरीमं नहीं जाना पड़ता | 
भगवान श्रीकृष्णके waa मेरे दूत इस प्रकार डरते हँ 
जैसे गरुड्से सर्प | मेरा दूत जब Tad पाश लेकर 
मर्व्यछोककी ओर जाता है, तब मैं चेतावनी देते हुए 
उससे कहता FGA! ठुम भगवान्‌ विष्णुके भक्तका 
आश्रम छोड़कर और सव जगह जा सकोगे ।? भीकृष्ण- 
मन्त्रके उपासकोंके नाम भी यमलोकवासियोंक्रो काट 
खाते हैं | चित्रगुप्त मयभीत-से हो दोनों हाथ जोड़कर 
उनका खागत करते हैं | ब्रह्माजी उनके लिये agh 
आदि निवेदन करते हें? क्योंकि वे ब्रह्मलोकको SAR 
गोळोकमें जानेवाळे होते हैं । उनके स्र्शमात्रसे प्राणियोंके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | ठीक उसी तरह) बेसे प्रन्वलित 
अभिने. पड्कर तृण और काड भर हो जाते हैं । 
उन्हे देखकर मोह भी अत्यन्त भयभीत-सा होकर सम्मोइको 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


१६८ 


_< .  .  .. =. 


AD काळ, आुभाझुभ कमे, हषे तथा भोग--ये सभी 
हरिभक्तोंको देखकर प्रभावशून्य दो जाते हैं | 


पतित्रते | जो यमयातनामें नहीं पड़ते; उनका परिचय 
दिया गया । अब आगमके अनुसार देहका विवरण बता 


रहा हूँ, सुनो । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- ` 


ये पाँच तत्त्व asm सुष्टि-विधानमें देहधारियोंकी देहके 
बीज ( उपादान कारण ) हें । gett आदि पाँच भूतोंसे 
जो देह निर्मित होता है, वह कृत्रिम है | अतएव नश्वर 
है | इसीलिये वह यहीं भस्म हो जाता है | बँधी हुई 
we ALA जितनी लम्बाई होती दै, उतना ही 
बड़ा जो पुरुषाकार जीव है, वही कर्मोंके भोगके लिये 
सूक्ष्म थयातना-देह?कों धारण करता है | वह देह मेरे लोकमें 
नरककी प्रज्वलित आगमें डाली जानेपर भी जलकर भस्म 
नहीं होती | sed मी गळती नहीं है | दीघेकालतक 
घातक प्रहार करनेपर भी उसका नाश नहीं होता दै। 
अस्त्र, शस्त्र, तीखे कण्टक) खोलते हुए तेल या जळ, 
तपाये हुए लोह, गरम पत्थर तथा तपाकर लाल की हुई 
Beat प्रतिमासे स्पर्श होनेप और saa नीचे 
गिरानेपर भी वह यातना-शरीर न तो दग्ध होता है; 
न ठेढ़ा-मेढ़ा ही होता है | केवळ संताप भोगता है ( पर नष्ट 
नहीं होता ) | देवि | आगमोक्रे कथनानुसार ( जलने; कटने 
आदिका भीषण दुख सहते हुए भी न मरनेवाले ) यातना- 
देहका सारा वृत्तान्त तथा कारण बताया गया। अब मैं तुमसे 
नरक-कुण्डोके लक्षण बता रहा हूँ; सुनो । 

सतीशिरोमणे. | सभी नरककुण्ड* पूर्ण चन्द्रमण्डलकी 
भाँति गोलाकार हैं। वे गहरे भी बहुत हैं | उनमें अनेक 
प्रकारके पत्थर अड़े गये हैं । प्रलयकालतक उनका नाश 
नहीं होता । भगवान्‌ ARA इच्छासे पापियोंको 
क्लेश देनेके लिये नानास्पोंमें उनका निर्माण हुआ है। 
जो प्रज्वलित अंगारखरूप दै, जिसका विस्तार सब ओरसे 
एक-एक कोस है तथा जिसमें सौ हाथ ऊपरतक आगकी 


ळपटें उठा करती हैं, उसे “अग्निकुण्ड कहा गया है |, 


भयानक चीत्कार करनेवाले पापियोसे वह सदा भरा रहता 
है । मेरे दूत उनपर प्रहार करते रहते हैं । वे निरन्तर उस 
नरककी रक्षा भी करते हैं। जो हिंसक जन्तुओंसे भरा- 
पूरा अत्यन्त धोर अन्धकारसे पूर्ण तथा आधे कोसतक 
विस्तृत हे ओर जिसमें aga गरम जछ भरा रहता है उसे 
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प्राप्त होता है| काम, क्रोध, लोम, मृत्यु, जरा, शोक, 'प्रतसोदक-कुण्ड' कहते हैं । मेरे सेवकोंद्वारा भर 


प्रहार WAR नारकी जीव Feet रहते 
वाद “ततक्षारोदकुण्ड' है। वह AE हुए 
भरा रहता है । एक कोस विस्ताराला a z 
नरक पापियों तथा नाकोंसे भरपूर है। एक हः 
विस्तारमें 'विण्मूचकुण्ड' नामक नरक है | 
रहनेके कारण सुखे हुए कण्ठ, ओठ और TR 
पापी उसमें इधर-उधर भागते रहते हैं। वह a 
नरक विष्ठासे ही बना हुआ है। उसमें अत्यन्त डुग 
रहती है । वहाँ कीड़ोंसे उनका सारा अङ्ग 
gS’ नामक नरक खोलते हुए मुत्र तथा पे 
कीड़ोंसे भळीमाँति भरा हुआ है । अत्यन्त पातकी 33 
भरा हुआ वह नरक दो कोसके परिमाणमें है कक 
कीड़े जीवोंकी खाते रहते हैं | उसमें पड़े पापियोके इष 
ओठ और ताङ सूखे रहते हैं । इलेष्म आदि अपवित्र बहु 
और उसके कीड़ों तथा इलेष्मभोजी पापीजनोंसे मरा नह 
COURS? कहा गया है। आधे कोसके a 
विषमक्षी पापियों तथा कीड़ोंसे भरा हुआ नरक “ारकुष्ड' | 
नामसे कहा जाता दै। A समान. आकारवाले wR 
दातासे युक्त तथा क्षुधातुर सूखे कण्डवाले अत्यन्त मगन 
TIAN वह नरक भरा रहता है। आँखोंके मी 
युक्त आधे कोसके विस्तारवाळा 'नेत्रमळकुण्ड? दै । कीफे 
क्षत-विक्षत हुए पापी प्राणी निरन्तर उसमें चक्कर बगी 
रहते हैं | वसासे पूर्ण चार कोसका ळम्वा-चोड़ा FAG 
है । वसाभोजी' पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते है। फॅ 
कोसकी लंबाई-चौड़ाईवाला “gages? है । वीर्यके ae 
वह व्याप्त रहता है । उसमें रहनेवाले पापियोंको जव शी 
काटते हैं, तब वे इधर-उधर भागते रहते हैँ । 
समान परिमाणवाळा दुर्गन्धित वस्तुओंसे भरा हुआ (४| 
कुण्ड? है | उस गहरे कुण्डमें रक्त पीनेवाले प्राणी 
काटनेवाळे कीड़े मरे रहते हैं । 'अश्रुकुण्ड? नेत्रोंके अ , 
पूर्ण रहता है । अनेक पापीजन उसमें मरे रहते tl* 
बावड़ी-जितना उसका विस्तार है । sete % बा 
जीव उसमें रुदन करते रहते हैं । मनुष्योके श 
मलों तथा मलभक्षी पापी जीवोसे युक्त शात 
ages काटने तथा मेरे gare मारगेके कारा al 
हुए जीव उसमें करिसी प्रकार समय fad RI a | 
मैळ खानेवाळे पापियोंसे आच्छादित FARE” | 


tl 
ह | W 


खारे ` 
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ब्रकृतिखण्ड 


ME कीयें 
बावड़ी-जितने प्रमाणवाळा वह कुण्ड कीयेंद्वारा 


द जानेवाळे पापियोंके चीत्कारसे पूरित रहता है । 
मनुष्योंकी मजा तथा अत्यन्त दुगन्थस उक्त “'मजाकुण्ड? 
है, जो महापापियोंसे युक्त एबं चार वापीके विस्तारवाला 
३। मेरे दूतोंसे प्रताड़ित प्राणियोसे युक्त fara मांसवाला 
भांसकुष्ड' है । एक बापी-जितने प्रमाणवाले इस कुण्डमें 
भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्याका विक्रय करनेवाले 
पपी वहाँ रहर कम्याका मांस भक्षण करते हैं । कीड़ोके 
काटनेपर वे अत्यन्त भयभीत हो 'त्रचाओ-वचाओ?की 
पुकार करते रहते हैं। चार वाबड़ी-नितने लंबे-चौडे 
mae? चार कुण्ड हैं | ताम्रमय उल्कासे युक्त 
तथा जलते हुए तोँबेके सदृश 'प्रतस्तताम्रकुण्ड' है। 
aaa असंख्य प्रतप्त प्रतिमाएँ उसमें भरी रहती हैं। 
प्रत्येक प्रतिमासे पापियोंको सटाया जाता है | तब वे चिल्ला 


ANSA 


उठते है | नारकी जीवोसे भरा वह नरक दो कोस लंबा- ` 


चौड़ा है | प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अङ्गारोंसे 
युक्त 'प्रतत्तलोहकुण्ड' हैं । वह जलते हुए लोहकी लाखों 
्रतिमाओंसे पूर्ण है । प्रत्येक प्रतिमासे पापियोंको सटाया 
जाता है; तव वे चीत्कार कर उठते हें । वहाँ निरन्तर 
wet हुए वे पापी भयभीत होकर “रक्षा करो, रक्षा करो? 
पुरते रहते हैं। वह कुण्ड दो कोसमें बिस्तृत तथा 
अत्यन्त भयानक है और वहाँ चारों ओर भयानक अन्धकार 
छाया रहता है । “चर्मेकुण्डश और 'तत्तसुराकुण्ड' आधी 
TMs प्रमाणके ही हैं । चर्म मक्षण तथा सुरापान करनेवाले 
पापी जीव उसमें भरे रहते हैं | 
शाल्मलिवृक्षके नीचे तीखे कॉटॉसे भरा एक कुण्ड 
| वह दुःखप्रद नरक एक कोसकी दूरीमे है। लाखों 
मनुष्य उसमें अँट सकते हैं | वहाँ चार-चार हाथके अत्यन्त 
AA कटे शाल्मली gad गिरकर AS रहते हैं | एक-एक 
के सभी कॉँटोसे घोर पापियोंके अङ्ग छिद उठते हैं। 
उन अत्यन्त व्यग्र पापियोंके ताळ. सूख जाते हैं; तब महान्‌ 
WRIT होकर मुझे जल दोः--यों चिह्लाने लगते हैं । 
प्क आदिके विषसमूहोंसे परिपूर्ण एक कोस AT 
नरक है, जिसमें पापी मेरे दूतोंकी मार खाकर गिरते R 
à = विष ही खानेको पाते है | 'प्रतसतैलकुण्डशमें सदा 
a तेल भरा रहता है। जलनके कारण ET 
हां रहते; किंतु मेरे दूतोंकी चोट खाकर पापियोंको वहाँ 
MTT । जळता हुआ तेल ही उन्हे खाना पढ़ता है | 
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m 
5 जिनके आकार त्रिश्ूछ-जैंसे हैँ तथा जिनकी धार 
oe तीक्ष्ण है उन लोहमय Teale सम्पन्न “श्नकुण्डः 
& | चार कोसमें विस्तृत वह नरक ऐसा जान पडता है, 
मानो Tete शय्या हो । भालोसे छिद जानेके कारण 
जिनके कण्ठ ओठ और ताळू सूख गये हैं, ऐसे पापी जीबोंसे 
उस नरकका कोना-कोना मरा रहता है। साध्वि ! जिसमे 
सर्प-जसे बड़े-बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं, उसे 
“कुमिङुण्ड? कहा जाता है | विकृत वदनवाले उन कीड़ोंके 
दाति बड़े तेज होते हें । वहाँ wax अन्धकार Gere | 
AFPA चार कोस लंबा-चौड़ा बताया जाता है । 
पूयभक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं। तालके वृक्ष- 
जितना गहरा तथा अपंख्य सोसे युक्त “सपैकुण्ड! है | 
वह दो कोस लंग्रा और वर्षाले जसे पूर्ण होता दै । साप 
पापियोंके aka लिपटकर उन्हें काटते रहते हें । मशक 
आदि क्रूर जन्तुओंसे पूर्ण 'मशककुण्ड', 'दंशकुण्ड' और 
“गोलकुण्ड!--ये तीन नरक हैं | महान्‌ पापियोंसे युक्त उन 
नरकोंकी सीमा आधे-आधे कोसकी है। जिनके हाथ बंधे 
रहते हैं, रुधिरसे सर्वाङ्ग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतोंसे 
घायल रहते हैं, उन प्राणियोंद्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता 
है । बज्र और विच्छुओंसे alata 'वज्नदं्रकुण्ड' और 
धृश्चिककुण्ड? हैं । आधी वावड़ीके प्रमाणवाळे उन नरकोंमें 
qa एवं विच्छुओंसे विद्ध प्राणी भरे रहते हैं | 'शरकुण्डः, 
“शूलकुण्ड' और aggre’ ये तीनों आयुधोसे व्याप्त हैं | 
उन नरकोंमें पड़े प्राणियोंका शरीर aerate छिदता रहता 
हे । रक्तकी धारा वहने लगती है, जिससे वे लाळ प्रतीत होते 
हैं| उन नरकोंका प्रमाण आधी वावडी है | संतप्त कीचडसे 
पूर्ण तथा अन्धक्रारमय 'गोलकुप्ड' है | टेढे मेढे कॉटोंकी-सी 
आकृतिवाळे कीड़े यहाँके पापियंक्रो काटते हैं | उस नरकका 
विस्तार आधी वावडी है | कीड़ोंके काटने तथा मेरे दूतोंके 
मारनेपर भयसे घबराये हुए प्राणी रोते रहते हैं। पापियोंका 
झुंड कोसोंतक फैला रहता है। अत्यन्त दुर्गन्थसे युक्त 
तथा पापियोंको निरन्तर दुःख देनेवाला 'नक्रकुण्ड' MU | 
वहाँ विकृत आकारवाले भयंकर नक्र आदि जनत उ 
काटते रहते हैं। उस नरककी लंग्राई-चौड़ाई आधी बावड़ीके 
परिमाणमें है । विश मूत्र और श्ले्मम्ी ACCT 
पापियों एवं कोओंसे भरा हुआ एक कुण्ड 2 | उसम विशाल 

तथा विक्त आकारवाले भयंकर असंख्य A, पापियोंको 
नोचते रहते हैं । 'सद्ञानकुण्ड' और धाजकुण्ड? इन्हीं दोनों 
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धनुष है। उन भयानक पक्षियोसे काटे हुए प्राणी सदा चीत्कार 
मचाया करते हैं | पापी जीवोसे व्याप्त तथा सौ धनुष विस्तृत 
ध्वज़कुण्ड? है | वज़के समान दाँतवाले भयंकर जन्तु उसमें 
रहते हैं । वहाँ सर्वत्र घोर अन्धकार छाया रहता है | 
` दो वापी-जितना लंबा-चोड़ा “तप्तपाषाणकुण्ड” है । उसका 
आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो । पापी 
प्राणी संतत्त होकर इधर-उधर भागते रहते हैं । छुरेकी 
धारके समान तीखे पाघाणोंसे बना हुआ 'तीक्ष्ण पाघाण- 
कुण्ड? है । महान पापी उसमें वास करते हैं। रक्तसे 
लथपथ हुए प्राणियोंसे भरा हुआ 'लालाकुण्ड? है। वह 
कुण्ड एक कोस नीचेतक गहरा है। मेरे दूतोंसे daa 
प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कजल वर्णवाले 
daa पत्थरोंसे a तथा सो धनुष परिमाणवाला “मसी- 
कुण्ड? है । पापियोंसे वह कुण्ड पूरित रहता है। तपे हुए 
T भरपूर एक कोस विस्ताराला 'चूर्णकुण्ड? है | 
उसमें प्रत्त TSA दग्ध प्राणी निवास करते हैं । 
कुम्हारके चक्रकी भाँति निरन्तर घूमता हुआ “चक्रकुण्ड! 
है | उसमें अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाळे सोलह अरे लगे हुए 
© जिनसे बहाँके पापियोंके अङ्ग सदा क्षत-विक्षत होते 
रहते हैं । उस कुण्डक्रा आकार अत्यन्त ठेढ़ी-मेढ़ी कन्दराके 
समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है । उसकी लंगाई-चौड़ाई 
चार कोस है । उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता 
है । वहाँके घोर पापियांको जलचर जन्तु काटते-खाते 
हैं । उस अन्धकारमय भयानक कुण्डमें संतप्त प्राणियोंद्रारा 
करुणक्रन्दन होता रहता है | विकृत आकारवाले अत्यन्त 
भयंकर असंख्य कछुओंसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड? है | जलमें 
रहनेवाले कछुण नार्री sata नोचते-खाते रहते हैं | 
प्रज्वलित es ज्वालाओसे व्याप्त “ज्वालाकुण्ड” दै, जिसकी 
लंबाई-चोड़ाई एक कोस है । उस कष्टदायी कुण्डमें पातकी 
प्राणी निरन्तर चिल्लाते रहते हैं | एक कोस गहराईवाला 
` “भस्मकुण्ड' है जिसमें सर्वत्र प्रत्त भस्म ही भरा रहता 
है । जळते हुए भस्मको खानेके कारण बहाँके पातकी 
जीवोंके अङ्गोंमें दाह-सा होता रहता है | 

'जो तपे हुए लोहसे परिपूर्ण तथा जले हुए गात्रवाले 
पापियोंसे युक्त नरक है, उसे “दग्धकुण्ड” कहा गया है। 
बह अत्यन्त भयंकर गहरा कुण्ड एक कोसके परिमाणमें 
है । वहाँ सवंत्र अन्धकार छाया रहता है | ज्वालाके कारण 
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दलयो (पहि) ओतओत हे । इन कुण्डोंका परिमाण सौ . WM ताछ सूले रहते है। श (पक्चियो)से ओत-प्रोत हैं | इन कुण्डोंका परिमाण सौ . 


` गहरा, अन्धकारसे आच्छन्न तथा रक्तके कीड़ोंसे परिप 


' नीचेको लट्कता रहता है । नाक ( जळजन्तुविरेष ) 


पापियोके ताछ सूखे रहते हैं । cag 
अत्यन्त भयानक है? जो बहुसंख्यक ऊरमियो, भे 
जलें, नाना प्रकारके शब्द करनेवाले जट 3 x 
युक्त है । जिसकी चौड़ाई चार कोस है; Ñ S a 
ओर अन्धकारयुक्त नरकको 'पतससूचीकुण्डः RY? 
उस भयानक कुण्डमें दग्ध होनेके कारण आतंनाद ह 
हुए प्राणी एक-दूसरेको नहीं देख पाते | जिसमे स्मा 

धारके समान तीखे पत्तेवाले वहुत-से Bs ल 
वृक्ष हैं; उस नरकको “असिपत्रकुण्डः कहा गया है। = 
नरकके ये ताड्बृक्ष आधे कोसकी लंबाईतक m 
फैले हुए हैं ओर Bel बृक्षापरसे बहाँके पापियोंको fy 
जाता है । उन वृक्षोंके शिरसे गिराये गये पापियोंके र 
वह कुण्ड भरा रहता है । उन पापियोंके मुखसे 'रक्षा 
की चीख निकलती रहती है । वह भयानक कुण्ड अन 


है। जो सो धनुष-जितना लंबा-चोड़ा तथा छुरेकी पाळे 
समान Beta युक्त दै, उस भयानक नरकको HUGS 
कहते हैं | पापियोंके रक्तसे वह कभी खाली नहीं हो पाता। 
जिसमें Gen समान नोकवाले अस्त्र भरे ATA 
जो पापियोंके रक्तसे सदा परिपूर्ण रहता दै, पचास धनु 
जितना लंबा-चोड़ा वह नरक 'झूचीमुख? कहलाता है। 
वहाँ नारकी प्राणी अत्यन्त कष्ट भोगते हें । किसी ए 
जन्तुविशेषका नाम गोधा है; उसके मुखकें समान बिस 
आकृति है, उसका नाम 'गोधामुखकुण्ड” है । उसी 
गहराई HER समान है और उसका प्रमाण वीस ष 
है | बह नरक धोर पापियोंके लिये अत्यन्त कष्टपरद है। अ 
गोधासंशक कीड़ोंके काटनेसे नारकी जीवोंका सुख @ 


मुखके समान जिसकी आकृति दै, उसे नह 
हैं। बह सोलह धनुषक्रे विस्तारमें खित है । 
गहराई कुएँ-जितनी है । उस कुण्डमें सदा ' x 
रहते हैं । धाजदंशकुण्ड' को सौ धनुष ल्या हे 
बतलाया गया है। तीस धनुष-जितना विस्तृत तथा al 
मुखकी आकतिवाला एवं पापियोंके लिये अत्यन्त $ “al 
जो नरक है; उसे 'गोमुखकुण्ड' कहा गया है। e | 
युक्त सदा चक्कर काटनेवाला भयानक नरकः जि : 
रके समान है, 'कुम्मीपाकः कहलाता दै । च ae 
परिमाणवाला वह नरक महान अन्धकारमय 
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A गहराई एक लाख Mar A | उस 2 कुण्डके 
त ततक एवं ताम्रकुण्ड X दे बहुसंख्यक कुण्ड 
है। उस नरके बड़े-बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते 
हैं। भयंकर कीडोके काटनेपर क्क हुए नारकी जीव 
एर एकःदूसरेको हे समर्थ रहते हैं । उन्हें 
grand मूछा आती है और वे TAR छोट-पोट a 
बाते हैं । पतित्रते ! उन .सभी geti जितने पापी 
| पढ़े हुए हैं; उन सबकी ऐसी ही दुदशा ह | मेरे दूतोंकी 
मार पड़नेपर वे क्षणमें गिरते ओर क्षणभरमें चिल्लाहट मचाने 
ह्यते & | 
कुम्भीपाकके अन्तर्गत जो नरककुण्ड हैँ; वे उससे कहीं 
चौगुने कश्प्रद हैं । सुदीर्ध कालतक मार IAR भी यातना 
भोगनेवाले उन शरीरोंका अन्त नहीं होता । कुम्भीपाकको 
समूर्ण नरक कुण्डोंमें प्रधान बताया गया है | कालनिर्मित 
ae सूत्रसे aa हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं, उसे 
eG? नामक नरककुण्ड कहा गया है। मेरे दूतोंके 
प्रयाससे प्राणी कभी ऊपर उठते हैं ओर कभी डूब जाते हैं। 
बहुत देरतक उनकी साँस बंद हो जाती है । वे अचेत-से 
हो जाते हैं | साध्वि | उसका जल सदा खोलता रहता है। 
नरकभोगी प्राणियोंके लिये वह वड़ा ही कश्प्रद है | 
'अवटकुण्ड' और 'मत्स्योदकुण्ड' एक ही है। “अवट? 
संश एक कूप है | अतः कोई उसे अवटकुण्ड कहा करते 
हं। संतत sea वह परिपूर्ण रहता है। चौबीस धनुष- 
बितना वह लंवा-चौड़ा है | जलते हुए शरीरवाले घोर पापी 
जीव उसमें निरन्तर व्यास रहते हैं। मेरे दूतोंक्री कठिन 
भार उन्हें सहनी पड़ती है | .उस कुण्डकी 'अबटोद? 
संशा है | उसके जळका स्पर्श होते ही सम्पूर्ण व्याधियाँ 
पापियोकी अनायास घेर लेती हैं । उसकी गहराई सौ धनुष 
। निसमें पड़े हुए प्राणियोंको असंतुद नामक कीड़े काटते 
रहते हैं, उसे "असंतुदकुण्ड' कहा जाता है | दुखी जीव 
सदा हाहाकार मचाया करते हैं | अत्यन्त तपी हुई धूलोंसे 
भात नरकको धपाकुण्डश कहते हैं | वह सौ धनुष-जितना 
है। उसमें पड़े नारकी जीवोंके चमड़े जलते रहते हैं.। 
किसे तरच हो जळती हुई धूछ ही उपलब्ध होती है। 
पापी पाशोंसे आवेष्टित हो जाता हैः उसे 
र्ने थाशवेष्टनकुण्ड” कहा है। उसकी लंबाई-तोड़ाई 


SAR । जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं, त्या ही झलसे_ 


१. पुरुषकी लंबाईको पोरसा कहते है । 


जकड़ उठते हैं, उसे “शूलप्रोतकुण्ड' कहा जाता है। उसका 
परिमाण बीस धनुष है। परकमनकुण्ड' आधे कोसके विस्तारमें 

। उसका जळ वरफके समान गलता रहता है | उसमें पडते 
ही प्रागियोंके रारीरमें कँपकॅपी मच जाती है। जिसमे 
पापियोंके gat जलती हुई छुआटी घुसा दी जाती है, 
उसे "उल्कामुखकुण्ड' कहा गया है | वह भी बीस धनुषः 
जितना छम्त्रा-चौड़ा है | 


जिसकी गहराई लाख पोरसा है तथा सौ धनुष-जितना 
जो विस्तृत है, उस भयानक कुण्डको "अन्धकूप नरक? 
कहते हैं | उसमें नाना प्रकारकी आक्ृतिवाले कीड़े रहते हैं। 
वह सदा अन्धकारसे व्याप्त रहता है कूपके समान उसकी 
गोलाई है । कीड़ोंके काटनेपर प्राणी आतुर होकर परस्पर 
एक दूसरेको चबाने त्याते हैं । उन्हे det हुआ जल ही 
पीनेकी मिलता है । एक तो वे खोलते हुए जलसे जलते हैं, 
दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं | वहाँ इतना अन्धकार रहता 
है कि वे आँखोंसे कुछ भी देख नहीं सकते । 


जहाँ जानेपर पापी अनेक प्रकारसे Tee ब्रिंध जाते हैं, 
वह “वेधनकुण्ड' कहलाता है | उसकी लंबाई-चौड़ाई बीस 
धनुष है। जहाँ डंडोंसे मारा जाता है, उस सोलह धनुषके 
प्रमाणवाले नरकको 'दण्डताडनकुण्ड? कहते हैं। जहाँ जाते 
ही पापी जीव मछलियोंक्री भाँति महाजालमें फॅस जाते हैं 
तथा जो बीस धनुष-जितना विस्तृत है; वह 'जालरनभ्रकुण्डः 
कहलाता है । जहाँ गिरे हुए पापियोंके शरीर चूण-चूर्ण हो 
जाते हैं, वह नरक Vega कुण्ड” नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ 
गये हुए पापियोंके पैरमें छोहेकी वेड़ी पड़ी रहती है । असंख्य 
पोरसा वह गहरा है | लंबाई और चोड़ाई बीस धनुष है। 
प्रकाशका तो वहाँ कहीं नाम नहीं रहता | उसमें प्राणी 
मूर्छित होकर जडकी भाँति पड़े रहते हैं। जहाँ गये पापी 
मेरे दूर्तोद्दाग दलित ओर ताडित होते रहते हैं; उसको 
८दलनकुण्ड” कहा गया है | वह सोलह धनुषके विस्तारमें है। 


तपी हुई बाढूसे व्याप्त होनेके कारण जहाँ गिरते ही 
पापीके कण्ठ) ओठ और तालू सूख जाते हैं तथा जो तीस 
धनुष-जितना परिमाणमें है और जिसकी गहराई सो पोरसा 
है एवं जो सदा अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, उन पापियोंके 
लिये अतिशय दुःखप्रद नरकको 'शोषणकुण्ड? कहते हैं | 
विविध धर्मसम्बन्धी कषाय जलसे जो लबालब भरा रहता 
है, जिसकी लंबाई-चोड़ाई सौ धनुष है ओर जहाँ 
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सदा दुर्गन्ध फेली रहती है तथा जहाँ उस अमेध्य वस्तुके 
आहारपर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हें, वह नरक 
६कपरकुण्ड' कहलाता है | साध्वि | जिस कुण्डका आकार 
पंके सहर है तथा जो बारह धनुषके वराबर लंबा-चोड़ा 
है एबं जहाँ सर्वत्र संतप्त “बाका बिछी रहती है और 
पातकियोंसे कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरकको ad- 
कुण्ड” कहते हैं । वहाँ सदा gia भरी रहती है । वही 
खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं। पतित्रते ! जहाँकी 
Wear अत्यन्त संतत्त रहती है तथा जो घोर पापी जीवोंसे 
युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आगकी लपटें उठा करती 
हे; ऐसी ज्वालासे भरे हुए मुखवाले नरकको 'ज्वालामुख- 
कुण्ड” कहा जाता है । वह बीस धनुषमें विस्तृत है । 
ज्वालासे दग्ध पापी उसके कोने-कोनेमें भरे रहते हैं। 
उस कुण्डमें प्राणियोंकी असीम कष्ट भोगना पड़ता है | 
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जहाँ गिरते ही मानव पहत जाग S हो जाता है तथा 
मीतरकी ईंट अत्यन्त संतप्त रहती हैं एबं जो आधी i 
जितना परिमाणवाला है; वह 'जिम्मकुण्ड' कहद ai 
जो धूममय अन्धकारसे संयुक्त रहता है तथा xi A 
पापी धूमोंके कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसे 
लेनेके लिये बहुतःसे छिद्र वने हैं, उस नरकको धा 
कहा गया है | वह सो धनुषके वरावर परिमाणमें है a 
जानेपर पापीको तुरंत नाग बाँध लेते हैं तथा जो ; 
धनुष-जितना लंवा-चौड़ा है और जिसमें सदा नाग शे 


रहते हें, उसे 'नागवेष्टनकुण्ड' कहा गया है | Wai 


कुण्डोमें मेरे दूत प्राणियोंको मारते, 

भाँतिसे भयानक कष्ट देते रहते हैं | 
सावित्री ! सुनो, मैंने ये छियासी नरककुण्ड और झाडे 
लक्षण भी वतला दिये। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हे! 
( अध्याय ३२-३३) 


जळाते तथा मू 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप, महत्व और गुणोंकी अनिर्वचनीयता 


सावित्रीने कहा--देव | अब आप मुझे सारभूत एवं 
परम gen हरिभक्तिका उपदेश दीजिये | अन्य_सब बातें 
मैंने आपसे सुन ली हैं | इस समय और किसी विषयको 
सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान्‌, श्रीकृष्णके 
TIA कुछ TAR बात बताइये। वही लाखों 
मनुष्योंके उद्धारका बीज है । वही नरकके TARA पार उतारने- 
वाला है | श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन युक्तिके सारभूत तत्त्वकी 
प्राप्तिका कारण तथा समस्त अमङ्गलोंका निवारण करनेवाला 
है। वह कर्ममय IA उखाड़ फेंक्रनेवाला तथा किये हुए 
पापसमूहोको हरनेवाला है प्रभो | मुक्तियाँ कितने प्रकारकी 
हैं? उनके लक्षण क्या हैं ! हरिभक्तिका स्वरूप क्या है! 
` उसके भेद कितने हैं £ तथा निषेकका भी क्या लक्षण 
है ! वह सारभूत तत्त्वज्ञान क्या है ! यह आप बताइये | 
अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास-त्रत करना, 
तीथँमें नहाना, ब्रत रखना और तप करना-ये सब-के-सब 
' ज्ञानद्दीनको ज्ञान देनेसे जो पुण्य होता दै, उसकी सोळहवीं 
कलाके भी वराबर नहीं हो सकते | भगवन्‌ | यह 
"निश्चय है कि गौरवकी इष्टिसे पिताकी अपेक्षा माताका स्थान 
सौगुना ऊँचा है । परंतु ज्ञानदाता गुरु मातासे भी सौगुना 
अधिक पूजनीय होता है । | 
__ यम बोले--बेटी ! मैं पहले ही तुम्हें यह वर दे चुका 
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हूँ कि तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट प्रश्न होगा; ea 
बताऊगा--तुम जो कुछ जानना चाहोगी; उसका Wf 


श्रीकृष्णकी भक्ति प्राप्त हो । कल्याणि | तुम जो भगवान्‌ शरीकृणे 
गुणोंका कीर्तन सुनना चाहती हो, वह बहुत ही उत्तम है। 
यह प्रश्न प्रश्नकर्ताके; उत्तर देनेवालेके ओर श्रोताओंके कुला 
भी.उद्धार करनेवाला है | परंतु है यह बहुत कठिन । 8 
मुखवाळे शेष भी इसे कहनेमें असमर्थ हैं। मृत्युज्ञय WAM 
शंकर यदि अपने पाँच मुखोंसे कहने लगें तो वे भी पार ग 
पा सकते । ब्रह्माजी चारों वेदों तथा अखिल जगतके eee! 
चार मुखोंसे उनकी परम शोभा होती है । भगवान विश 
सर्वज्ञ हैं; परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्रीकृष्णके ga 
सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन करनेमें समर्थ ad हैं। स | 
कार्तिकेय अपने छः मुखोंसे वर्णन करते रहें तो भी | 
नहीं पा सकते | महाभाग गणेशजीको योगीन्द्रीके दा 

गुरु कहा जाता है; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णके gui | 
कर पाना उनके. लिये भी असम्भव है। सम antl 
सारतत्त्व चार वेद हैं | ये वेद तथा इनसे परिचित | 
भी श्रीकृष्णके गुणोंकी एक कला मी जानमेमें असमर्थ | 
हो जाते हैं | श्रीकृष्णकी महिमाके वर्णनमें Ti al 
भी जडके समान होकर असमर्थता प्रकट ; 
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त सनन्दन! सनातन) सनत्कुमार, धर्म, कपिल तथा 
pe तथा श्रीब्रह्माजीकरे अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके 
] वर्णन करनेमें सफलता नहीं प्रात्त कर सके, तब 
ae व्यक्तियोंसे क्या आशा की जा सकती है। भ्रीकृष्णके 
J गुणोकी व्याख्या fra, gia तथा योगीन्द्र भी नहीं कर 
ah उनका वर्णन अन्य पुरुष केसे कर सकते हैं १ 
तया मै ही कैसे कर सकता ह। 
ब्रह्मा, विष्णु और सिव-प्रश्रति देवता जिनके चरण- 
man ध्यान करते हैं) वे भक्तोंके लिये जितने सुगम हैं, 
उतने ही भक्तहीन sate लिये दुर्लभ भी हैं । श्रीकृष्णका 
परम पवित्र है। कुछ लोग किंचिन्मात्र उसे जानते 
हैं। परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक 
परिचित हैं । श्ञानियोंके गुरु गणेशजी उनसे भी अधिक जानते 
है सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकर ही जानते हैं; क्योंकि 
पद्म परमात्मा श्रीकृष्णने पूर्वकालमें इनको शान प्रदान 
किया था । गोळोकके अत्यन्त निजेन रमणीय रासमण्डलमें 
श्रीकृणने जो शिवको अपने गुणोंके कीतेनका महत्त्व बताया 
था, उसका खयं शिवजीने अपनी पुरीमें धर्मके प्रति उपदेश 
किया था । महामाग सूर्यके पूछनेपर धर्मने पुष्करमें उनके सामने 
इसकी व्याख्या की थी | साध्वि | मेरे पिता भगवान्‌ सूर्यने 
THEN Ta आराधना करके मुझे प्राप्त क्रिया था | 


नते | पूर्वं समयमें मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरीका 


राय दे रहे थे; किंतु मैं लेना नहीं चाहता था । वैराग्य हो 
चानेके कारण मेरे मनमें तपस्या करनेकी बात आती थी | 
तव पिताजीने मेरे सामने भगवानक्े शुणांका जो वर्णन किया 
या, वह अत्यन्त दुर्गम हे | में आगमके अनुसार उसे कुछ 

कहता हूँ, सुनो | 
' बरानने |. श्रीङृष्णके इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे 
खरय ही पूरा नहीं जानते; तब दूसरोंक्री तो बात ही क्या 
। असे आकाश खयं ही अपना अन्त नहीं जानता? 
सी तरह भगवान्‌ भी अपने गुणोंका अन्त नहीं जानते | 
से सबके अन्तरात्मा एवं सम्पूर्ण कारणोंके कारण हैं 
> सवोद्य, सर्ववित्‌ और सर्वरूपधारी है; वे नित्यः 
Pek नित्यविग्रह 9 नित्यानन्द निराकार, निरङ्कुशः निःशङ्क 
षार ( प्राकृतगुणरह्िित ), निरामय, निठित? सर्वसाक्षी, 
= एं परासर है | प्रकृति उन्ह्ीसे उसन्न हुई है ओर 
भीड माइत पदार्थ प्रकृतिके कार्य हैं। खयं परमपुरुष 
ही प्रकृति हैं और वे प्रकृतिसे परे भी हैं । ee 
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हीते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे नाना प्रकारके 
“रूप धारण करते हैं | उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यन्त 


कमनीय; सुन्दर और परम मनोहर है | वे नवीन मेघमालके 
समान इ्याम कान्ति धारण करते हैं । उनकी किशोर अवस्था 
है। वे गोपवेषमें सुशोभित होते हैं । कोटि-कोटि कामदेवोंकी 
लावण्यलीलाके धाम हैं | उनकी मोहिनी झाँक्री मनको मोहे 
लेती है। उनके नेत्र शरत्कालके मध्याहमें पूर्णतः विकसित 
हुए कमलांकी शोभाको छीने लेते हैं | उनका मुख शरत्‌- 
पूर्णिमाके करोड़ों चन्द्रमाओंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाला 
है। अमूल्य रल्नोंद्वारा निमित दिव्य आभूषण उनके श्रीअज्ञोंकी 
शोमा बढ़ाते हैं । मन्द मुस्कानसे सुशोभित मुख एबं सर्वाङ्ग 
बहुमूल्य पीताम्बरसे सतत शोभायमान दै। वे पखह्मस्वरूप 
हैं और ब्रह्मतेजसे उद्भासित होते हैं | भक्तजनको सुखपूर्वक 
उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शाम्तस्वरूप WIAA 
अनन्त गुण और महिमासे सम्मन्न हैं ।,प्रेममयी गोपियाँ सब 
ओरसे घेरकर उन्हें मन्द मुस्कराहटके साथ निहारती रहती 
हैं। वे रासमण्डलके मध्यभागमें रत्नमय सिंहासनपर विराजः 
मान हैं | उनके दो भुजा हैं । वे वनमालासे विभूषित हैं 
और मुरली बजा रहे हैं | मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके 
वक्षःस्थलको SAAT करता रहता है। केसर, रोली, अबीर 
कस्तूरी तथा चन्दनसे उनका श्रीविग्रह चचित है। वे मनोहर 
चम्पा, कमल और मालतीकी मालाओंसे अलंकृत हैं | चार 
चम्पाके gaia सुशोभित चूडामणि ( मुकुट ) की बंकिंमा 
( लटक ) उनके मनोहर सोन्दर्यकी वृद्धि कर रही दै। 
भक्ति-रससे ओतप्रोत भक्तजन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे 
ही खरूपका ध्यान करते हैं। जगद्धाता ब्रह्मा उन्हींका भय 
मानकर सुष्टिका विधान तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके भाग्यका 
उनके कर्मके अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीकी आजाके 
अनुसार सबको तपस्याओं तथा FARI फल देते हें | Salhi 
मयसे पालक भगवान्‌ विष्णु सदा सबका पालन करते E | 
उनसे भीत रहनेवाले काव्ममिरुद्रद्वारा अखिल जगतूका 
संहार होता है । जो शानियोंके गुरुके गुर एवं मृत्युक्षय नामसे 
प्रसिद्ध भगवान्‌. शिव हैं) वे भी उन्हींको जानने तथा उनका 
ज्ञान प्रदान करनेसे सिद्धेश, योगीश तथा सर्वेश हुए हैं । 
भक्ति एवं ज्ञानसे युक्त तथा परमानन्दसे समन्न हैं | साध्वि | 
उन्हीके कृपा-प्रसादसे शीभगामियोमें श्रेष्ठ पवनदेवता डे 
तथा सूर्य ai मयसे निरन्तर तपते हे । उ आरा 
अनुसार इन्द्र वर्षा करते, मृत्यु समरत प्राणियोंपर प्रभाव 
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डालती; अग्नि जळाती एवं शीतळ रहती तथा अत्यन्त भय- 


मीत दिक्पाळ दिशाओंकी रक्षा करते हैं । उन्हीके भयसे 


ग्रह राशिचक्रोंपर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो Hed और 
फलते हैं; इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हींकी आज्ञासे 
फल पकते हैं तथा बहुतसे वृक्ष फलहीन रह जाते हैं । उनकी 
आज्ञासे ही जलचर जीवस्थल्मे और स्थलचर प्राणी जलमें 
जीवित नहीं रह पाते हैं। उन्हीके भयसे में ( यमराज ) 
धर्माधर्मके विषयमें नियन्त्रण करता हूँ | उनकी आज्ञासे ही 
काल सबको अपना ग्रास बनाता और सर्वत्र चक्कर लगाता 
ही रहता है । उन्हीके भयसे मृत्यु तथा काळ किसीको 
असमयमें नहीं मार सकते | कोई जलती हुई आगमें या 
गहरे जलाशय अथवा समुद्रमें गिर जाय, बृक्षके ऊपरसे नीचे 
पड़ जाय) तीखी तलवारपर गिर पड़े, सपे आदिके Fea 
पड़ जाय; संग्राममें तथा अन्य विषम संकटेंमें फॅसकर नाना 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्रासे क्षत-विक्षत हो जाय तो भी जिनका 
भय मानकर काल उसे अकालमें नहीं ले जा सकता तथा 
जिनकी आज्ञा मिल जानेपर फूल और चन्दनसे सजी हुई 
सेजपर तन्त्र-मन्त्र तथा भाई-बन्धुओंसे सुरक्षित होकर सोते 
हुए मनुष्यको भी काळ समय आनेपर अवश्य उठा ले जाता 
है, वे भगवान ही सर्वोपरि हैं | उनके भयसे ही काळ सब 
कुछ करता है । उन्हींकी आज्ञासे वायु जळराशिको, जलराशि 
कच्छपको; कच्छप रोधनागको, रोषनाग एथ्वीको तथा क्षमा- 
रूपा पृथ्वी समुद्रो) साता. पर्वतो तथा नाना प्रकारके रूपवाले 
चराचर जगत्को धारण करती है | उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
सम्पूर्ण भूत प्रकट होते और अन्तमें उन्हींके भीतर लीन हो 
जाते © | 
पतिव्रते | इकहत्तर दिव्य युगोंकी sat आयु होती 
है। ऐसे अद्याईंस इन्द्रोका पतन हो जानेपर ब्रह्माका एक 
दिन-रात होता है | इसी प्रकार तीस दिनोंका एक मास; 
दो मासोंकी एक ऋतु तथा छः ऋतुओंका एक वषे होता 
है। ऐसे सौ वर्षकी ब्रह्माकी आयु होती है । जबतक 
ब्रह्माका पतन नहीं होता तबतक श्रीहरिकी आँखें खुली 
रहती हैं--उनकी पलक उठी रहती है । जब वे आँख मूँदते 
या पलक गिराते हैं, तब ब्रह्माजीका पतन एवं प्रलय 
होता है | उसीको (प्राकृतिक प्रलय? कहते हैं । उस प्राकृतिक 
प्रलयके समय सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थ एबं देवता आदि 
चराचर प्राणी ब्रह्मामें लीन हो जाते हैं ओर ब्रह्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे नाभिक्मलमें लीन हो जाते हैं। क्षीरसागरे 
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` अधिष्ठात्री देवी हैं | नारायणके अंश खामीकातिकेय के 


` कोई गणना नहीं की जा सकती। जिन सर्वोति 
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रायन करनेवाले श्रीविष्णु तथा वैकुण्ठबासी o 
भगवान्‌ श्रीविष्णु परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके A 
लीन हो जाते हैं । रुद्र और मैख आदि fies | 
शिवके अनुगामी हैं, वे मद्ठळाधार सनातन gf 
स्वरूप दिवमें लीन होते हँ | ज्ञानके अधिष्ठाता हे 
शिव उन परमात्मा महादेव श्रीकृष्णके gay Ra 
हो जाते हे । सम्पूर्ण शक्तियाँ विष्णुमाया दु कि 
हो जाती हे । विष्णुमाया दुर्गा भगवान्‌ श्रीका के 
स्थान. ग्रहण कर लेती G क्योंकि वे उनकी afi 


LSP अहे 


वक्षःस्थलमें लीन हो जाते हैं । सुब्रते | गणोंके स्वामी तेष 
गणेशको भगवान्‌ श्रीकृष्णका अंश माना गया है ।३ 
उनकी दोनों सुजाओंमें प्रविष्ट हो जाते हैं | लक्ष्मीकी # 
भूता देवियाँ लक्ष्मीमें तथा लक्ष्मी श्रीराधामें & 
हो जाती हें । गोपियाँ तथा सम्पूर्ण देवपत्ियोँ १ 
श्रीराधामें ही लीन हो जाती हें । भगवान्‌ श्रीकृष्णके परार 
अधीश्वरी देवी श्रीराधा उनके प्राणोंमें निवास कर खं 
हैं। सावित्री, वेद एवं सम्पूर्ण शास्त्र सरस्वतीमे प्रवेश करके 
हैं । सरस्वती परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बि 
विलीन हो जाती हैं । गोलोकके सम्पूर्ण गोप माग 
श्रीकृष्णके रोमकूपोंमें लीन हो जाते है । उन प्रमुके प्रे 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राणस्वरूप वायुका उनकी we 
समस्त अभियोंका तथा उनकी Reh अग्रमागर्म बल 
लय हो जाता है । जो सारसे भी सारतर हैं तथा मग 
रसामृतका पान करते हैं; वे भक्त वैष्णवजन HY 
आनन्दित हो उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोर् fe 
हो जाते हैं | क्षुद्र विराटू महान्‌ विराटमें और म 
विराट परमात्मा भ्रीकृष्णमें छीन हो जाते हैं । 
ही रोमकूपोंमें सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है | — 
मीचनेपर महाप्रलय होता है तथा उनकी p | 
ही पुनः सृष्टिका कार्यं आरम्भ हो जाता al dl 
पछक जितनी देर उठी या खुली रहती ह 
ही देरतक बंद मी रहती है । दोनो * | 
समय wa है । ब्रह्माके सो वर्षोतक 


ca 


ही नहीं है । ठीक उसी तरह) 
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लाब हो जात tk मस od हा oe ही जगतका प्रलय हो जाता 2 ओर 
नेत्र उठते ही उन परमेश्वरकी इच्छासे सृष्टि आरम्भ 


an उनके गुगोंका कीतेन करनेमें कोन समर्थ है ? 


क CES 
se 


= ~= = ew we ower सन लक 
>= 


मुखसे जैसा सुना दैः वेसा-वैसा आगमोंके ` 


aga, वर्णन किया है । 

चारा वेदोंने मुक्तिके चार भेद बतलाये हैं। उन सबसे 

रुकी मक्तिको. श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि इसके सामने 
miga हैं। भक्ति मुक्तिसे भी बड़ी है। एक मुक्ति “सालोक्य? 
प्रदान करनेवाली, दूसरी “सारूप्य? देनेमें निपुण, तीसरी 
सामीप्य? प्रदान करनेवाली और चौथी “निर्वाण पद? पर 
फुँचानेवाली कही जाती है। भक्त पुरुष परमप्रभु परमास्माकी 
रेवा छोड़कर इन मुक्तियोंकी इच्छा नहीं करते । वे सिद्धत्व, 
आर और Aare भी अवहेलना करते हैं । सुक्त 
सेवारदित होती है और मत्तिमें निरन्तर सेवा-मार्वका 


उत्तर होता रहता है। यही भक्ति और मुक्तिका भेद है। 


अब निषेकका लक्षण सुनो | विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि 
किये हुए कमाँका भोग ही निषेक है | उस कर्म भोग या 
Mert भी खण्डन करके कल्याण प्रदान करनेवाली है-- 
Her उत्तम सेवा | साध्वि | यह तत्वज्ञान लोक और 
वेदका सार है । यह विष्नोंका नाशक तथा झुभदायक है | 
बेदी | अब तुम सुखपूर्वंक अपने घरको जाओ | 


इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र यमराजने सावित्रीके पति 
TAA जीबन प्रदान करके सावित्रीको शुभ आशीर्वाद 
दिया | तश्चत्‌ वे बहाँसे जानेके RA उद्यत हो गये । उन्हें 
गाते देख सावित्री उनके चरणोंमें मस्तक झुका दोनों पैर 
मिइकर रोने लगी । सच है, सत्पुरुषोंका विछोह बड़ा ही 
३'खदायक होता है । नारद | सावित्रीक्ो रोती देख कृपा- 


नान यम भी रो पड़े ओर मन-ही-मन संतुष्ट हो उससे इस 
प्रकार बोले | 


सो यमने कहा--सावित्री | तुम पुण्यक्षेत्र मारतवर्षमें लाख 
PSS भोगनेक्रे अनन्तर भावान्‌ श्रीकृष्णे गोलोक- 
जाओगी | भद्रे | अब तुम अपने घर जाओ और 
Ai a ब्रत करो । alee वर्षोतक FAR 
प च को मोक्ष प्रदान करता है | ज्येष्ठ मासके कृष्ण- 
पुदेशी तिथिको यह ब्रत करना चाहिये | भाद्रपद 


# भगवान्‌ भ्रीकृष्णके खरूप, महत्त्व और गुणांकी अनिर्वचनीयता x 
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मास Die अष्टमी तिथिके दिन मद्दालक्ष्मीका . 
झुम ब्रत होता है। यह ब्रत सोलह वर्षोंतक प्रत्येक वर्षके 
प्रतिमासके शह्कपक्षम करना चाहिये | जो नारी भक्तिपूर्वक 
इस ATH पालन करती है, उसे भगवान्‌ श्रीहरिका परमपद 
प्राप्त हो जाता है प्रत्येक मङ्गख्वारको मङ्गछ प्रदान करनेवाली 
भगवती मङ्गलचण्डिकाक्री पूजा करनी चाहिये । प्रत्येक 
मासके झङ्कपक्षमें षष्ठीके दिन मङ्गलप्रदा भगवती ot 
( देवसेना ) की उपासना करनेका विधान है | इसी प्रकार 
आघाढ्की संक्रान्तिके अबसरपर समू्ण सिद्धि प्रदान करने- 
वाळी भगवती मनसाकी पूजा होती है । कातिकमासके 
झङ्कपक्षक्ी पूर्णिमा तिथिको रासमण्डलमें विराजमान भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्राणाधिका श्रीराधाकी . उपासना करनी चाहिये 
तथा प्रत्येक मासकी Vat अष्टमीके दिन दुर्गतिनाशिनी; 
विष्णुमाया भगवती दुर्गाको अत करना चाहिये | जो नारी 
विशुद्ध पतिब्रताओंमें, श्रीयन्त्र आदिमें तथा प्रतिमाओंमें पति- 
पुत्रवती सती प्रकृतिस्वरूपिणी भगवती जगदम्ब्राकी भावना 
करके धन और संततिकी प्रासिके लिये भक्तिपूर्वक पूजा 
करती दै, वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीहरिके 
परमपदको प्राप्त होती है । 


इस प्रकार कहकर धमराज अपने स्थानपर पधार गये। 
सावित्री भी पतिदेवको लेकर अपने घर लौट गयी | नारद | 
at सावित्री और सत्यवान्‌ दोनों जब घरपर चले आये, तत्र 
सावित्रीने सत्यवानसे तथा अन्य वान्धवासे सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया । फिर वरके प्रभावसे सावित्रीके पिता क्रमशः 
सौ पुत्रवाले हो गये उसके श्वसुरकी आँखें ठीक हो गयी 
और वे अपना राज्य पा गये। सावित्री खयं भी बहुत-से 
gaat जननी बन गयी । उस पतित्नता सावित्रीने पुण्यभूमि 
भारतवर्षमें अनेक वर्षोतक सुख भोग किया । तसश्चात्‌ वह 
अपने पतिके साथ गोछोकधाममें चली गयी । जो सविताकी 
अधिदेवी, सवितृदेवताके मन्त्ोक्री अधिष्ठात्री तथा वेदोंकी 
सावित्री ( जननी ) हैं, वे देवी इन्हीं गुणोंके कारण “सावित्री? 
कही गयी = । 

वत्स | इस प्रकार सावित्रीका श्रेष्ठ उपाख्यान तथा 
प्राणियोंके कर्मविषाक--ये प्रसङ्ग तुम्हे बता दिये। अब 


पुनः क्या सुनना चाहते हो! 
( अध्याय ३४ ) 


—— _ 
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~ A होनेका Mn. 
भगवती महालक्ष्मीके प्राकव्य तथा विभिन्न व्यक्तियाँसे उनके पूजित होनेका तथा दुर्वासाके 
महालक्ष्मीके देवलोक-त्याग ओर AK दुखी होकर बृहस्पतिके पास जानेका वर्णन 


नारदजीने कहा--भगवन्‌_! मैं धर्मराज और सावित्रीके 
संवादमें निर्गुण निराकार परमात्मा श्रीकृष्णका निर्मळ यश 
सुन चुका । वास्तवमें उनके गुणोंका कीर्तन मङ्गछोंक्रा भी 
मङ्गल है | प्रभो | अब मैं भगवती लक्ष्मीक उपाख्यान 
सुनना चाहता हूँ | वेदवेत्ताऑमे श्रेष्ठ भगवन्‌ ! सर्वप्रथम 
भगवती लक्ष्मीकी किसने पूजा की १ इन देवीका कैसा स्वरूप 
है और क्रिस मन्त्रसे इनकी पूजा होती है ! आप मुझे इनका 
शुणानुवाद सुनानेक्री कृपा कीजिये | 


भगवान नारायण बोले--ब्रह्मन्‌ ! प्राचीन समयकी 

चात है। सश्कि आदिमें परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
बामभागसे रासमण्डलमें भगवती श्रीराधा प्रकट हुईं । उन 

परमसुन्दरी श्रीराधाके चारों ओर वटवृक्ष शोभा दे रहे थे | 

उनकी अवस्था ऐसी थी, मानो द्वादरावषींया देवी हों । 

निरन्तर रहनेवाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था | 

उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था, मानो AT- 

चम्पका पुष्प हो । उन मनोहारिणी देवीके दर्शन परम 

सुखी वनानेवाले थे | उनका प्रसन्न-मुख शरत्यूणिमाके 

ARAR चन्द्रमाआँक्री प्रभासे पूणे था। उनके विकसित 

नेत्रोंके सामने शरत्कालके मध्याह्कालिक कमलोंकी शोभा 

छिप जाती थी | Rete परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे साथ 
विराजमान रहनेवाली वे देवी उनकी इच्छाके अनुसार दो 
रूप हो गयीं | रूप, वर्ण, तेजश अवस्था, कान्ति, यश, वस्न, 
आकृतिः आभूषण; गुण, मुस्कान, अवलोकन) वाणी, गति, 
मधुरुखर, नीति तथा अनुनय-विनयमें दोनों ( राधा तथा 
लक्ष्मी ) समान थीं। श्रीराधाके बॉर्ये अंशसे लक्ष्मीका 
प्रादुर्भाव हुआ ओर अपने दाहिने अंशमें श्रीराधा स्वयं ही 
विद्यमान रहीं । श्रीराधाने प्रथम परालर प्रभु द्विभुज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको पतिरूपसे स्वीकार कर लिया । भगवानका वह 
विग्रह अत्यन्त कमनीय था । महालक्ष्मीने भी श्रीराधाके 
वर लेनेके पश्चात्‌ उन्हींकों पति बनानेकी इच्छा की | तब 
अगवान श्रीकृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करनेके विचारसे ही 
स्वयं दो रूपोंमें प्रकट हो गये । अपने दक्षिण अंशसे वे दो 
भुजाधारी श्रीकृष्ण ही बने रहे और वाम अंशसे चतुर्भुज 
बिष्णुके रूपमे परिणत हो गये । उन्होंने महालक्ष्मीको भगवान्‌ 
_बिष्णुक्ी सेवामें समर्पित कर दिया | जो देवी अपनी स्नेह- 
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मरी इृश्सि विश्वको माताकी भाँति निरन्तर देखती: गभ 
रहती हैं वे ही देवियोमें महती होनेके कारण प 
नामसे प्रसिद्ध हुई । इस प्रकार द्विभुज Pah 
श्रीराधाके प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान्‌ An 
लक्ष्मीके | द्विभुज श्रीकृष्ण गोपों ओर गोपियोंसे कि 
गोछोकमें अत्यन्त शोभा पाने लगे और चतुभुज 
श्रीविष्णु भावती लक्ष्मीसदित वेकुण्ठधामको चे Ñ 
ये भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवान श्रीकृष्ण दोनों ख 
अंशोंमें एक समान ही हैं । 

भगवती श्रीमहालक्ष्मी योगवलसे नाना रुमोमें बिर 

हुईं । वे सम्पूर्ण सौभाग्योंसे सम्पन्न होकर परम शुद्र रू 
स्वल्प, परिपूर्णतमा “महालक्ष्मी'के नामसे प्रसिद्ध हो कै 
धाममें निवास करने लगीं । प्रेमके कारण समल गा. 
समुदायमें वे प्रधान हुईं । वे खर्गमें इन्द्रकी ak 
ashi होकर “खर्गलक्ष्मीःके नामसे प्रसिद्ध ak 
पातालमें तथा मर्त्येलोकमें राजाओंके यहाँ “राज-लक्षमी j 
ग्रहस्थोके यहाँ 'ग्रह-लक्ष्मीऔके नामसे पूजित हुई । आ 
कलांशसे ये ही ग्रहिणी भी कहलाती हें | वे गहसे भि 
सम्पत्स्वर्पा तथा सर्वमङ्गलमङ्गळा हैं । गोओंक्री ज॑ 
सुरभि तथा थज्ञ-पत्नी दक्षिणा भी वे ही हैं। क्षीरसागर 
यहाँ उसकी कन्या हैं। कमलोंमें “श्रीश तथा च्मा 
qa शोमा? wa उन्हींका निवास है । वे सूर्यम 
अलंकार -Ë | भूषण, रत्न, फल) जळ, राजा, रानी, ति 
नारी, ग्रह, सम्पूर्ण धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान; 
प्रतिमा, मङ्गल-करलश्) माणिक्य, मोतियोंकी सुन्दर Ae 
बहुमूल्य हीरे, चन्दन, बृक्षोंकी सुरम्य शाखा तया 
मेघ--इन सभी वस्तुओंमें भगवती ग 
विद्यमान है | 


= AY 


मुने | सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायणने agait] 


महाल्क्ष्मीकी पूजा की । दूसरी बार ब्रह्माजीने न | 
इनका अर्चन किया | तीसरी बार भगवान्‌ श हात 
आराधना की | सुने ! फिर भगवान्‌ विष्णुने ee 
इनकी पूजा की । तदनन्तर स्वायम्भुव मठ! | 
ऋषीश्वर, मुनीश्वर तथा साधु A f 


महालक्ष्मीकी उपासना की है । गन्धर्व और M 


ete ] 
इनका पूजन EE जन किया । TTA ae त ae । माद्रमासकी झुक्छ 
के ATR ATEN ये सुपूजित हुईं । नारद ! 
zt भद्रमातके TO पूरे पक्षतक त्रिलोकीमें इनकी 
क पूजा होने लगी | चैत्र) पोष तथा भाद्रपदमासके 
पवित्र TESA भगवान्‌ विष्णुने भक्तिपूर्वक तीनों Stat 
नकी पूजाका महोत्सव चाळू किया । वर्षके अन्तमें पोषकी 
gatas दिन मनुने अपने ्राङ्गणमें इनकी प्रतिमाका 
आवाहन करके इनकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ तीनों लोकोंमें 
वह पूजा प्रचित हो गयी । राजेन्द्र ! मङ्गल, केदार) नील, 
ग FS उत्तानपादःपुतर भुव; इन्द्र, बलि, कश्यप) दक्ष, 
रु, विवखान, ( सूर्य); प्रियत्रत चन्द्रमा) कुवेर) वायु, यम) 
अनि और वरुणने मङ्गलमयी देवीकी उपासना की । इस 
प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सव लोगोंसे सदा 
afd हुई हैं। ये सम्पूर्णे ऐश्वर्योकी अधिष्ठात्री देवी हें । 
समस्त समत्तियाँ इन्हींका स्वरूप हैं। . ` 
नारदूजीने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीमहालक्ष्मी भगवान्‌ 
amet प्रिया होकर सदा वेकुण्ठमें विराजती हैं। उन 
जातनीदेवीको वैकुण्ठकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। 
गिर वे देवी पृथ्वीपर सिन्धुकन्याके रूपमें केसे प्रकट हुई ! 
उनका ध्यान, कवच और पूजनसम्बन्धी सम्पूर्ण विधान क्या 
है! पूवकाल्में सबसे पहले उन महालक्ष्मीका स्तवन किसने 
2 था १ इन सब बातोंका मेरे लिये विशद विवेचन 
| - 
भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद | पूर्वसमयकी 
बत है दुवासाके शापसे इन्द्र, देवसमुदाय तथा मर्त्यलोक- 
समी औहीन हो गये थे | रूठी हुईं लक्ष्मी खर्ग आदिका 
भाग करके बड़े दुःखके साथ बैकुण्ठमें गयीं और महालक्ष्मीमें 
अपने आपको विलीन कर दिया | उस समय समूर्ण 
Ta शोककी सीमा नहीं रही । वे परम दुखी होकर 
वान ब्रह्माकी wari गये | वहाँ पहुँचकर ब्रह्माजीको 
करके वे सब वैकुण्ठमें गये | वहाँ भगवान्‌ नारायण 
sak ड अत्यन्त स प्रकट हुए 
A शरण ग्रहण की | वस्तुतः दैवता बहुत 
इसी ये उनके कण्ठ, ओठ और WS सूख गये थे । तब 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आज्ञा मानकर वे इन्द्र- 
'सस्पा लक्ष्मी अपनी कलासे समुद्रकी कन्या हुई । 
और दैल्योंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन 


Pat 
Tl उससे महाल्क्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ | 


rate लकषम Gangotri andSarayu Trust. Funding by of-IKS 
# भगवती महालद्वमोक प्राकल्य और देचलोक 


"त्याग आदिका वर्णन x 


देवताओंने वहाँ उन्हे देखा और उनसे बर प्रास्त किया | 
देवता आदिको बर देकर उन प्रसन्नवदना देवीने क्षीरसागरमें 
शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको बरमाला ` अर्पित की | 
नारद ! उनकी Fae देवताओंको असुरोंके हाथमें गया ` 
हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया | देवता उनकी भलीमाँति 
पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गये | 

नारद्जीने पूछा--त्रह्मन्‌ ! ब्रह्मनिष्ठ और aaa 
मुनिवर दुर्वांसने कव, क्यों और क्रिस अपराधके कारण 
इन्द्रको शाप दे दिया था ! देवता आदिने किस रूपसे समुद्रका 
मन्थन किया १ किस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर देवीने इन्द्रको 
साक्षात्‌ दर्शन दिये थे १ प्रभो | किस प्रकार उन दोनोंका 
संवाद हुआ था ? यह सब बतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ नारायण कहते हें-नारद ! प्राचीन 
कालकी बात है । मुनिवर दुर्वांसाजी वेकुण्ठसे केलासके 
शिखरपर जा रहे थे | इन्द्रने उन्हें देखा | मुनिवरका शरीर 
ब्रह्मतेजसे प्रदीप्त हो. रहा था । वे ऐसे जान पड़ते थे, 
मानो ग्रीष्मऋत॒ुके मध्याह्कालिक सूर्यकी सहनो किरणोंसे 
सम्पन्न हों | उनकी अत्यन्त स्वच्छ जटा तपाये हुए सुवर्णके 
समान चमक रही थीं | वे aaa यज्ञोपवीत धारण 
किये हुए थे तथा उनके हाथोमें चीर दण्ड और कमण्डछ 
शोभा पा रहे थे | उनके ललाटपर महान्‌ उज्ज्वल तिलक 
चन््रमाके सहृ जान पड़ता था। वेद-वेदाङ्गके पारगामी 
असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे । उन्हें देखकर 
इन्द्रे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया | उनके सिष्योंको 
भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नताके साथ Sad संतुष्ट किया | तब 
शिष्योंसहित मुनिवर दुर्वासाने इन्द्रको छभ-आशीांद दिया; 
साथ ही भगवान, विष्णुद्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात 
पुष्प भी उन्हें समर्पित किये । राज्यश्रीके Tada गर्वित Fat 
जरा, मृत्यु एवं शोकका विनाश करनेवाले तथा मोश्षदायी 


उस पुष्पको लेकर अपने ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख 


दिया | उस पुष्पका स्पर्श होते ही रूप, गुण) तेज और 
अवस्था--इन सबसे सर्म्यन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो गया । फिर तो इन्द्रको छोड़कर वह घोर 
बनमें चला गया । मुने ! उस समय इन्द्र तेजसे युक्त उस 
ऐरावतपर शासन नहीं कर सके | इन्द्रने इस दिव्य पुष्पका 
परित्याग कर तिरिस्कार क्रिया है--यह जानकर मुनिवर 
दुर्वासाके रोषकी सीमा न रही | उन्होंने क्रोधमें भरकर शाप 


देते हुए कहा । 


a: A द 
x (J e - 
S i a ` qo Yo so २३-- CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


| 


सुनिवर gatat रा | तार आर अ | राज्यश्रीके अभिमानमें 
प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो ! NA तुम्हें 
यह पारिञात-पुष्प दिया और तुमने TAD कारण खयं इसका 
उपयोग न करके हाथीके मस्तकपर रख दिया | नियम तो 


- यह है कि श्रीविष्णुको समर्पित किये हुए नेवेद्य, फल अथवा 


जलके प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिये । त्याग 
करनेसे ब्रह्महत्याके TET दोष लगता है। सोमाग्यवश प्रात 
हुए भगवान्‌ विष्णुके पावन नैवेद्यका जो त्याग करता है, वह 
पुरुष श्री; बुद्धि और ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता है। भगवान्‌ विष्णु- 
के लिये अर्पित की हुई वस्तुको पाते ही उसे पा लेनेवाला 
बड़भागी पुरुष अपनी सो पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वयं मुक्त 
हो जाता है । जो पुरुष नेवेद्य भोजन करके निरन्तर भगवान्‌. 
श्रीहरिकी भक्तिपूर्वक पूजा और रतुति करता है; वह भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो जाता है | उसका स्पशे करके चलनेवाली 
वायुका संयोग पाकर तीर्थौका समूह पवित्र हो जाता दै। 
उसकी चरणरज लगते a पृथ्वी पवित्र हो जाती है । 
शरीहरिको भोग न छगाया हुआ अन्न मांसके समान अभक्ष्य है। 
_ शिव-लिकुके लिये अपण किया हुआ अन्न तथा ARA, 
चिकित्सक, देवळ, कल्याविक्रयी और योनि-जीवीका 
अन्न; ठंडा, बासी, सबके भोजन करनेपर बचा हुआ 
अन्न, शचद्रापति एवं दृषवाही, अदीक्षित) रावदाही; अगम्यागामी) 
मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झूठी गवाही देनेवाले 
AMAT अन्न अत्यन्त दूषित समझा जाता है; परंतु ये सब 
भी भगवान्‌ विष्णुको अर्पण करके भोजन करनेसे शद्ध हो 
जाते हैं | यदि चाण्डाल भी भगवान्‌ विष्णुक्री उपासना करता 
है तो वह करोड़ों वेशजोंका उद्धार कर सकता है | श्रीहरिकी 
भक्तिसे विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता | 
यदि अज्ञानमें भी भगवान्‌ विष्णुको समर्पित नेवेद्य ग्रहण कर 
लिया जाय तो वह पुरुष अपने सात जन्मोंके उपाजित पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । जान-बूझकर भक्तिपूर्वक जो श्रीहरिका 


प्रसाद ग्रहण करता दै, उसके तो अनेक जन्मोंके पाप निश्चित- ` 


रूपसे भस्म हो जाते हैं । इन्द्र ! तुमने जो अभिमानमें आकर 
भगवानके प्रसादरूप पारिजातके पुष्पको हाथीके मस्तकपर रख 
दिया; इस अपराधके TSS लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान्‌ 
श्रीहरिके समीप चली जाय । में भगवान्‌ नारायणका भक्त 
हूँ । मुझे शिव तथा ब्रह्मासे भी किंचित्‌ भी भय नहीं है। 
काळ, मृत्यु और जरासे भी मैं नहीं डरता, फिर दूसरोंकी 


. तो गिनती ही क्‍या है £ तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी 
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cca Aes aaa See 
मेरा क्या करेंगे १ देवराज ! तुम्हारे गुरु बृहस्पति ॥ 
frag पुरुषका कुछ भी नहीं विगाड़ सकते | दे जे 
पुष्प जिसके मस्तकपर दै, उसीकी पूजा श्रेष्ठ मानी बाती 
झिवके पुत्रका मस्तक कट जानेपर उसके 
यही मस्तक ( हाथीका सिर ) जोड़ा जायगा | नि 
मुनिवर दुर्वासाके ये वचन सुनकर देवराज इनर स 
चरण पकड़ लिये | मयके कारण उनके aA aay 
`~ ९५ 
छा गयी | शोकातुर होकर उच्चखरसे रोते हुए बे aps 
कहने लगे | 
इन्द्रने कहा--प्रभो | आपने मुझ मतवालेको इह शा 
देकर बहुत ही उचित किया है । यदि आपने मेरी ay 
ली तो अब आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करनेकी कृपा AR 
trad तो विपत्तियोंका बीज है । उससे ज्ञान ढक जाता है| 
इसीसे इसको मुक्तिमांगंकी अगला कहा जाता है । इफ़े 
कारण हंरि-भक्तिमें पद-पद्पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। 
सम्पत्ति जन्म, मृत्यु; जरा, शोक ओर रागके बीजका उक्त 
अङ्कुर है | धनरूपी रतौंधीसे अन्धा हुआ मानव मुफ्त 
मागेको नहीं देख सकता ।# जो सम्पत्तिसे प्रमत्त ददो गबा है 
उसे मदिरासे मत्त हुआ ससझना चाहिये । उसे वान्व 
घेरे रहते हैं; परंतु वह बन्धुजनोंसे द्वेष रखता है | VAM 
विषयान्ध) Rgs, महाकामी और राजसिक व्यक्तिमें सत्तमा 
का अवलोकन करनेकी योग्यता नहीं रह जाती । विषयात 
दो प्रकारके बताये गये हे--राजस और तामस | मिम 
UMS ज्ञान नहीं है, वह तामस कहलाता है और शा 
राजस । मुनिश्रेष्ठ | शास्त्र दो प्रकारके मार्ग दिखलाते ई 
एक satis और दूसरा निवृत्ति-बीज । पहल बे 
प्रवृत्तिमार्ग है, वह दुःखका रास्ता है, परंतु जीव RT 
सुख मानकर पहले उसीपर aoa हैं । वह मार्ग E : 
प्रसन्नतापूर्ण, विरोधञ्चत्य एवं आपात-मधुर ae . 
परिणाममें नाशका बीज तथा जन्म-मृत्यु और जराके क |. 
डाळनेवाला है । जीव अनेक जन्मोंतक अपने विहित कप \ 
~ 


परिणामस्वरूप नाना प्रकारकी योनियोंमें क्रमशः भ्रम 
sare erence oo a VS Bae. OTT DO 
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gRs दार्ढ्यं हरिभत्तिव्यवायर्कर्र, ; 
THAT RAAT SS es 
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भगवान, AEA कृपासे मानव होकर सत्सङ्गका 
a प्राप्त करता है | सैकड़ों और Teel पुरुषोंमें कोई 
a साधुपुरुष भवसागरसे पार उतारनेमें कारण वनता 
है। साधुपुरुष सत्त्वगुणके प्रकारासे मुक्तिमार्गका दर्शन कराता 
३। तब जीवके दयमें वन्धनको तोड़नेके लिये यत्न करनेकी 
भवना उसन होती है | जब अनेक जन्मोंके पुण्य एवं तपस्या 
और उपवास सहायक होते हैं; तब प्राणीको निविष्न ओर 


samm sree 


aa सुखद मुक्तिमार्गकी उपलब्धि होती. है । यह वात मैंने 
‘pra प्रसज्ञों और अवसरोंपर गुरु ( बृहस्पति )जीके मुखसे 


aft? | अव विधाताने इस विपत्तिके समय मुझे ज्ञानका 
समुद्र प्रदान किया दै । मेरा उद्धार करनेवाळी यह विपत्ति 
वावमे सग्पत्तिरूपिणी है । शानसिन्धी | दीनवन्धो ! दयानिषे ! 


इस समय मुझ दीनको कुछ ऐसा सारभूत ज्ञान दीजिये, जो 


र्ने मवसागरसे पार कर दे | 

इन्द्रकी यह बात सुनकर ज्ञानियोंके गुरु सनातन मुनि 
वासा जोर-जोरसे हँस पड़े और अत्यन्त संतुष्ट होकर इन्द्रको 
IAH उपदेश देने लगे | 

मुनि बोळे--अहो महेन्द्र | यह बड़े AREA बात 
है कि तुम अभीष्ट ( मोक्ष- )मार्ग का साक्षात्कार करना 
चाहते हो । यह पहले तो दुःखका कारण जान पड़ता है; 
परंतु परिणाममें सुख देनेवाला है। जीवको जो गर्भकी 
यातना तथा मृत्युंकष्ट सहन करने पड़ते हैं, उन सबका 


` खण्डन्‌ करनेवाला यह ज्ञान बताया जा रहा है । जिससे 


पार पाना कठिन है, उस TAR एवं असार संसार-पारावारसे 
उद्धार करनेवाला यह शान ही है | इससे FAST दृक्षके 
अडुरका उच्छेद हो जाता है । यह सबका उद्धार करनेवाला 
। शानका यह मार्ग सब मार्गोसे श्रेष्ठ है । इससे संतोष 
संततिक्री प्राप्ति होती हे | दान, तप; ब्रत और उपवास 
आदि aR जीवधारियोंको स्वर्गभोग आदि सुखकी 
Sets होती 2 । पहलेके सकाम कर्मोंका TAAR 
WO करके यह शान मोक्षका वीज वपन करता है । 
See अभाव ही मोक्षका वीज है । मनुष्य जो भी 
= कमे करे, उसे कामना या संकल्ससे त्य ही 
खे | समस कमोको श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित करके 
UU परज्रह्म परमात्मामे छीन हो जाता है । संसारी 

= os इस गतिको निर्वाण--मोक्ष कहा गया है। 
trae SRT भगवत्सेवासे विरह होनेके भयसे कातर 
afta इच्छा नहीं करते हैं। वे उत्तम देह 
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धारण करके गोलोक अथवा वैकुण्ठधाममें उन्हीं परमात्माकी 
नित्य सेवा करते हैं । इन्द्र ! वैष्णवजन भगवस्सेवारूप मुक्ति- 
की ही अभिलाषा रखते हैं। वे जीवन्मुक्त हैं और अपने समस्त - 
कुलका उद्धार कर देते हैं | भगवान्‌ विष्णुका स्मरण, कीर्तन; 
att पादसेवन, वन्दन) स्तवन, नित्य भक्तिभावसे उनके 
नवेद्यका भक्षण, चरणोदकका पान तथा उनके मन्त्रका जपे 
“यही जीवके उद्धारका वीज है, जो सबके लिये अभीष्ट हो 
सकता है | यह मृत्युक्षय-ज्ञान दै, जिसे भगवान्‌ मृत्युज्ञयने 
मुझे दिया था । मैं उनका शिष्य हँ | इसलिये उन्हींके 
कृपा-प्रसादसे सर्वत्र निर्भय विचरता हूँ । जो तीनों aaa 
परम Fou हरिभक्ति प्रदान करता दै, वही जन्मदाता पिता 
है, वही ज्ञानदाता गुरु दै, वही वन्धु दै और वही सत्पुरुषोमें 
श्रेष्ठ दे#। जो श्रीकृष्णसेवाके सिवा दूसरा कोई मार्ग 
दिखाता है; वह उस शिष्यका विनाश ही करता है। 
निश्चय ही उस शुरुको उसके वधके पापका भागी होना 
पड़ता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम ही सदा समस्त लोकोंके 
लिये मङ्गलकारक है। जो कृष्णनाम लेता है, उसके 
मङ्गलकी सदा बृद्धि होती है। उसकी आयुका अपव्यय 
नहीं होता | श्रीकृष्णभक्तांसे काल, मृत्यु, रोग, संताप 
और शोक उसी तरह दूर भागते हैं, जैसे गरुड्से सर्प । 
श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपासक ब्राह्मण हो या चाण्डाल, वह ब्रह्म- 
लोकको लॉँथकर उत्तम गोलोकमें. चला जाता है । ब्रह्माजी 
मधुपर्क . आदिके द्वारा उसकी पूजा करते हैं तथा 
देवताओं और सिद्धोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ वह 
परमानन्दका अनुभव करता है । भगवान्‌ शिवने भ्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंकी सेवाकों ही ज्ञान, तफ वेद तथा योगका 
सार बताया है। वही परम कल्याणसल्प है | ब्रह्मासे लेकर 
तृणपर्यन्त सारा जगत्‌ aaa समान मिथ्या ही है | केवल 


. परब्रह्म परमात्मा राधावछम श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं | वे 


प्रकृतिसे भी परे हैं। अतः तुम उ्हींकी आराधना करो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त सुखदायक, सारतत्त्वसवरूप, 
अक्तिदाता, मोक्षदाता, सिद्धिदाता; योगप्रदाता तथा 
सम्पूर्ण समदाओंकें दाता हैं? योगी, यती; सिद्ध और 
तपसत्री सबके लिये काका भोग अनिवार है, परंतु 
नारायणके भक्तोंके लिये कर्ममोग नहीं है। जेसे प्रज्वलित 


क्स जन्मदाता त गुरु स च मन्युः ee सतां परः। परः | 


ददाति eels त्रैलोक्ये च IA ॥ 
3 ( प्रकृतिखण्ड ३६७६ ) 
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afi डाला गया सूखा इंधन शीघ्र ही जल जाता है, 
उसी प्रकार भगवद्भक्तोके स्पशेमात्रसे सारा पाप तत्काल 
. भस्म हो जाता 2) श्रीकृष्ण-भक्तसे रोग, पाप और भय 
सभी थर-थर काँपते हैँ । यमदूत भी उससे डरकर दूर 
भागते हैं । विधाताके कारागाररूपी इस संसारमें मनुष्य 
तभीतक ter रहता दै, जबतक कि गुरुके मुखसे उसको 
भ्रीकृष्ण-मन्त्रका उपदेश नहीं प्रास होता । श्रीकृष्णका 
नाम किये हुए कमॉके भोगरूपी बेड़ीका उच्छेद करनेवाला; 
मायाजालकी छिन्न-मिन्न कर देनेवाला तथा माया-पाशका 
. विनाशक है | गोलोकके मागका सोपान, sana बीज 
तथा भक्तिका नित्य बढ़नेवाला अविनाशी अङ्कुर है। 
पुरन्दर | सम्पूणं तप; योग) सिद्धि, वेदाध्ययन; ब्रत, दान) 
तीर्थ-स्नानश यश, पूजन और उपवास--इन सबका वही सार 
है, ऐसा ब्रह्माजीका कथन दै । | 
श्रीकृष्णके मन्त्रको ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त 
हो जाता है | उसके sae तीथाँके समुदाय तथा 
सारी gei तत्काल पवित्र हो जाती है। अनेक जन्मोंतक जिसे 
कोई दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है; वह लेशमात्र पुण्यके प्रभावसे 
किसी अन्य देवताका मन्त्र पाता है। अनेक जन्‍्मोंतक 
अन्य देवताओंकी सेवाके फलस्वरूप उसको समस्त कमाँके 
साक्षी सूर्यदेवका मन्त्र प्राप्त होता है । तीन जन्मौतक 
सूयकी सेवासे शुद्ध हुआ मनुष्य गणेशजीके waned 
WARM उपदेश पाता है | अनेक जन्मोंतक उनकी सेवासे 
मनुष्यकी सारी विष्न-बाधाएँ दूर हो जाती हैं। फिर वह 
गणेशजीके कृपाप्रसादसे दिव्यज्ञान प्राप्त करता है। उस 
शानके प्रकाशमें भलीभाति विचार करके अञ्ञानान्धकारका 
निवारण करनेके पश्चात्‌ मनुष्य विष्णुमाया्ररूपिणी प्रकृति- 
देवी दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता है । वे सिद्धिदायिनी, 
सिद्धिरूपिणी तथा परमा सिद्धियोगिनी हैं | वाणी, लक्ष्मी 
और श्रीक्कष्णप्रिया राधा आदि उनके अनेक रूप हैं | अनेक 
जन्मातक उनकी उपासना करनेके पश्चात्‌ उनकी कृपासे 
ज्ञानी होकर मनुष्य शानानन्दखरूप, श्रीकृष्णशानके 
अधिदेवता सनातन महादेव कल्याणखरूप शिवका 
भजन करता है | वे मङ्गलदायक, कल्याणकारक, परमानन्द- 
रूप; परमानन्ददायी, सुखदायक, मोक्षदायक तथा समस्त 
सम्पत्तियोंके दाता हैं । अमरत्व; सुदीर्घ आयु; इन्द्रत्व तथां 
मनुत्वको भी वे अनायास ही देनेमें समर्थ हैं । राजेन्द्रपद, 
शान तथा हरिभक्तिके भी दाता हैं । तीनों जन्मोंतक उनकी 
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आराधना करके उन्हीं आश्युतोष महात्मा | 
प्रसादसे मनुष्य निश्चय ही हरिभक्ति प्राप R ap 
फिर श्रीकृष्ण-भक्तोके संसर्गसे उसको कृष्णमन्त्रदी K i 
है । तत्त्वज्ञ पुरुष निर्मल ज्ञान-दीपके प्रकाशित होने ài 
से लेकर तृणपर्यन्त सम्ूणे जगत्को मिथ्या ही teal 
बरदाता शंकरके बरसे जब निर्मळ ज्ञान और aa! 
प्राप्ति हो जाती है; तब मनुष्य परात्पर निवि 
हो जाता है | जिस शरीरमें उसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी T x 
है, वह शरीर जवतक टिका रहता है, तमीतक उसे भारत! ~ 
में रहना पड़ता है । उस पाग्चमौतिक शरीरको त्याग क 
पश्चात्‌ वह दिव्यरूप धारण कर लेता है और श्रीहरिके गोळे 
या वेकुण्ठधाममें उनका पार्षद बनकर उनकी सेवा Re 
करता है। वह परमानन्दसे सम्पन्न तथा मोह aT Ñ 
हो जाता है । इस प्राकृत जगतमें पुनः उसका आगमन # 
होता । उसे पुनः माताका स्तन नहीं पीना पड़ता । ३ 
विष्णुमन्त्रके उपासक गङ्गा आदि तीथोंका सेवन करते 
तथा सधर्मपरायण भिक्षु हैं, उनका फिर जन्म नहीं होत। 
तीर्थमें पापका सर्वथा परित्याग करे और पुण्या 
अनुष्ठान करते हुए श्रीहरिका भजन करे । विधाताने at ) 
सेवी पुरुषोंका यही धर्म बताया है। भगवान्‌ विष्णुके ना 
मन्त्रका जप करे; उन्हींकी सेवा आदिमें तत्पर रहे तया उई 
के ब्रत एवं उपवासमें संल्म रहे । यह विष्णुसेवी पुरे 
धर्म बताया गया है। 

जो सदन्न- या कदन्नमें ( उत्तम या fee भे 
अन्नमें ), मिट्टीके ढेले अथवा सुवर्णमें सदा समभाव रक 
है, वह संन्यासी कहा गया है । जो दण्ड, FHA 
गेरुआ वस्त्रमात्र धारण करे, प्रतिदिन प्रवासर्म र", 
एक स्थानपर अधिक दिनोंतक निवास न करे, उसे पंस 
कहा गया है। जो छाभ आदिसे रहित होकर aer 
दिया हुआ अन्न खाता है, किंतु किसीसे याचगा * 


x $: 
करता; वह संन्यासी कहा गया है । जो ART 
आश्रम बनाकर न रहे, समस्त वैदिक करमेसे | 


तथा निरन्तर नारायणका ध्यान करे, उसे सची 
कहा गया है । जो सदा मौन रहे, ब्रह्मचयका T 
दूसरोंसे बात न करे और सबको ब्रह्ममय देखें? के 
कहा गया है । जिसकी सर्वत्र समबुद्धि हो! जो "dl 

| 
माया आदिसे वूर रहता हो तथा क्रोध और it} 
हो, वही सच्चा संन्यासी कहा गया है । 


ge अथवा खादरहित अन्नको समभावसे 


aaa करता है बि खानेके लिये किसीसे याचना नहीं 
संन्यासी कहा गया है । जो स्त्रियोंका मुँह न 
करता) वह 3 
उनके पास खड़ा न दो और काठकी वनी हुई नारी- 
हा भी स्पश न करे) वही सचा भिक्षु है । ब्रह्माजीने 
कंयातियोंका यही धर्म बताया है । इसके विपरीत चलने- 
ए जन्म) मृत्यु और यमयातनाका भय सिरपर सवार रहता 
३। अथवा Ww आदि क्षुद्र जन्तुओंकी योनिमें जन्म लेना 
इता है । गर्भवासके समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जन्मों- 
के कर्मोंका ससरण करते हैं। किंतु गर्भसे निकलते ही जीव 
शुकी मायासे मोहित हो सब कुछ भूछ जाता है। 

- देवता हो या कीट सभी यत्नपूर्वक अपने शरीरकी रक्षा 
करते हैं । स्रीकी योनिके भीतर जत्र पुरुषका वीय पड़ता है 
तो वह तत्काळ उसके रक्तमें मिल जाता है । रक्तकी मात्रा 
अधिक होनेपर संतान माताके समान होती है और वीयैकी 
अधिकता होनेपर संतानकी आकृति पितासे अधिक मिलती- 
gat? । ऋतुकाळके बाद यदि युग्म दिनोंमें गर्भाधान 
हो तो पुत्रका जन्म होता है और विषम दिनोंमें आधान 
होनेपर कन्याकी उत्पत्ति होती है । युग्म दिनोंमें तथा रवि; 
TFS ओर गुरुका वार होनेपर आधान हो तो पुत्र होता 
है। अन्य वारों तथा विषम दिनोंमें आधानसे कन्याका जन्म 
'होता है। जिसका जन्म पहले पहरमें होता है; वह अल्पायु 
होता दै, दूसरे पहरमें जन्म लेनेवालेकी आयु मध्यम होती 
है तथा तीसरे पहरमें जिसका जन्म होता दै, वह दीर्घायु 
होता है। चतुर्थ पहरमें जन्म लेनेवाळा चिरंजीवी माना 
जाता है। जिस क्षण या लग्नमें बालकका जन्म होता है; उस 
समयकी ग्रहस्थितिके अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ 
करता है । वह पूर्वकर्मोके अनुसार सुखी या दुखी होता 

। जैसे क्षणमें जन्म होता है, वैसे ही संतान होती है। 
प्रसवके क्षणकी चर्चा विद्वान्‌ पुरुष ही करते हैं । रज-बीर्य 
परस्पर संयुक्त हो एक रातमें कळलका आकार धारण करते 
हैं। फिर बह कलल दिनों-दिन बढ़ने लगता है | सातवें दिन 
उसकी आकृति बेर के समान होती है. और एक मासमें वह 
Cet समान हो जाता है। तीन महीना बीतते-बीतते 

हाथ-पैरके मांसपिण्डके रूपमें परिणत हो जाता 


Gii 
है। पचे मासमें देहधारी जीवके सारे अवयव प्रकट हो « 


। छठे महीनेमें जीवका संचार होता है। फिर वह 


“वे तत्को समझने लगता है। थोड़ी-सी जगहमें उसे रहना . 


१८१ 
और सोना पडता है, इस बातको समझकर वह STR 
हुए पक्षीकें समान दुखी हो जाता है । अपवित्र स्थानमें 
रहकर वह माताके खाये हुए अन्न-पानका ही आहार करता 
है और «हाय ! हाय !? करके परमेश्वरका चिन्तन करने 
लगता हे । इस तरह चार मासतक बड़ी भारी यातना भोग- 
कर यथासमय वायुसे प्रेरित हो वह गर्भसे बाहर निकलता 


है। उस समय उसे दिशा, देश और कालका भान नहीं 


होता । विषणुमायासे मोहित हो वह सव कुछ भूल जाता 
है । शैशवकालकी सीमातक वह सिञ्च॒ सदा मळमूत्रसे लिपटा 
रहता है । दूसरेके अधीन होता है । उसमें मच्छर आदिको 
हटानेक्री भी शक्ति नहीं रहती | जब उसे कीड़े आदि 
कोट खाते हैं; तब वह दुखी होकर बारंबार रोता है। 
स्तन-पान FAR भी असमर्थे ही रहता है | अमीष्ट वस्तुकी 
याचना करनेके लिये उसकी वाणी नहीं निकलती | 
पोगण्डावस्थातक वह स्पष्ट बोल नहीं पाता । पोगण्डावस्थामें 
भी अनेक प्रकारकी यातना भोगकर जवान होता है। उस 
समय मायासे मोहित देहधारी जीव गर्भादिकी यातनाको 
भूल जाता दै । आहार और मैथुनकी चिन्तासे पीड़ित तया 
नाना प्रकारके मोह आदिसे वेष्टित होकर वह पुत्र, पत्नी 
तथा अनुचरोंक्रा AMS पालन करता दै । जबतक वह 
उनके पाळनमें समर्थ रहता है, तमीतक घरमें उसकी पूजा 
होती है--आदर-सत्कार होता है । असमथे हो जानेपर तो 
भाई-वन्धु उसे बूढ़े बैलकी भाँति व्य्थेका भार समझने लगते 
ह । जब अत्यन्त जरा-जर्जर जड एवं बधिर हो जाता है; 
खाँसी और दमु आदि रोग सताने लगते हैं तथा वह 
अत्यन्त मूढवत्‌ हो सर्वथा दूसरोंके अधीन हो जाता है, तब 
सदा बारंबार पश्चात्ताप करने लगता है । वह कहता है-- 
“अहो ! मैंने श्रीहरिके तीर्थका तथा सत्संगका भी स्वेच्छा- 
ककमी सेवन नहीं किया । यदि पुनः ARAA मनुष्यक्रा 
Sh orem, तब तीथौमे जाऊँगा और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सेवा करूँगा |? देवे | इस तरह संकल्प करते हुए उस 
जडको यथासमय आकर अत्यन्त भयंकर यमदूत पकड लेता 
है। वह उस दूतको देखता है। उसके हाथोमें पाश और 
दण्ड होते हैं । उसकी आँखें अत्यन्त क्रोधसे लाळ होती हैं 
आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्ही भी 
उपायोद्वारा रोक पाना कठिन होता है। वह बल्छ्ठि भयानक 
दु्दश सम्पूण सिद्धियोंका ज्ञाता तथा अन्य सबकी 
gas होता है । सामने खड़े हुए उस TMH दृष्टि पडते 
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ही वह अत्यन्त भयभीत हो मल-मूत्नका त्याग करने लग जाता है। 
फिर तत्काल ही प्राणों तथा पाञ्चभौतिक देहको भी त्याग देता है। 


` यमदूत अंगृठेके बराबर .आकारवाळे जीवको लेकर 
भोगदेइ ( या यातना-शरीर ) में स्थापित कर देता हैः a 
उसे तीत्रगतिसे अपने स्थानपर ले जाता है | जीव वहाँ पहुँच- 
कर सब AAS ज्ञाता यमराजको देखता है। वे रत्नसिंहासनपर 
सुस्थिरमावसे बैठकर मन्द-मन्द मुस्कराते दिखायी देते 
हैं। वे सर्वज्ञ हैं, धर्माधर्मके विचारको जानते हैं तथा सब 
ओर उनका मुख है | विधाताने पूर्वकालसे ही यमको सम्पूर्ण 
विश्वके नियमनका एकमात्र अधिकार दे war है। वे 
अमिशुद्ध दिव्य वस्र धारण करते हैं । रत्नमय आभूषणोंसे 
भूषित हैं, तीन करोड़ दूत और पार्षेदगण उन्हें सदा घेरे 
रहते हैं । वे शुद्ध स्फटिकमणिकी माला लेकर उसके द्वारा 
श्रीकृष्णके नामौका जप करते रहते हैं तथा रोमाञ्चित शरीरसे 
मन-ही-मन उनके युगल चरणारविन्दोंक्रा ध्यान किया करते 
हैं। उस समय उनकी वाणी गद्गद होती है; नेत्रोंसे अश्रुधारा 
बहती रहती है | भगवान्‌ यम VAN समान दृष्टि रखते हैं। 
उनका रूप बहुत ही सुन्दर एवं कमनीय है । उनका शरीर 
सदा सुस्थिर यौबनसे सुशोभित होता है। वे अपने तेजसे 
उद्धासित होते रहते हैं । उनकी कान्ति शरत्यूर्णिमाके चन्द्रमा- 
की-शोमाको लजित कर देती है। उनकी ओर सुखपूर्वक 
` देखा जा सकता है । वे बड़े बुद्धिमान्‌ हैं ओर चित्रगुप्तके 
सामने विराजमान रहते हैं । पुण्यात्माओंके समक्ष उनका 
रूप उपर्युक्त खूपसे शान्त ही रहता है, परंतु पापियोंकों वे 
बड़े भयानक दिखायी देते हैं । उन्हें देखकर देहधारी जीव 
प्रणाम करता है और अत्यन्त भयभीत होकर खड़ा हो जाता 
है | सूर्यनन्दन यम चित्रगुत्तके साथ विचार करके जिनके 
लिये जो उचित होता है; वेसा ही शुभ या अशुभ .फल 
प्रदान करते हैं । इस प्रकार उन जीवोंको आवागमनके 
चक्करसे कभी छुटकारा नहीं मिलता | श्रीकृष्ण-चरणार- 
विन्दोंका सेवन ही जीवको उससे छुटकारा दिला सकता है | 
देवराज | ये सब बातें मैंने आनुषङ्गिकरूपसे तुम्हें 
बतायी हैं; अब 'मनोवाञ्छित वर मॉगो । वत्स | में तुम्हे 
सब कुछ दूँगा | मेरे लिये कुछ भी असाध्य नहीं दै | 
महेन्द्रने कहा--याचक्रोके लिये कल्पवृक्षसरूप मुनि- 
श्रेष्ठ | मेरा इन्द्रत्व तो चला ही गया | अब tet क्‍या 
प्रयोजन है ! आप मुझे परमपद प्रदान कीजिये | 
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महेन्द्रकी यह बात सुनकर मुनिवर gaio a | 
वेदोक्त सारतत्वस्वरूप सत्य वचन बोले | 


सुनिने कहा--महेन्द्र ] विषयी पुरुषोंके लिये 
अत्यन्त दुळभ है । तुम-जेसे SNA तो प्राकृत TAT 
भी मुक्ति नहीं मिल सकती | सृष्टिकालमे जीवोंका ah 
तथा प्रल्यकाल्में तिरोभाव मात्र होता है। & | 
उसी तरह जैसे प्रातःकाल प्राणियोंका जागरण कै 
रात्रिकालमें शयन हुआ करता है । जैसे काल-चक्र wy, 
करता रहता है उसी प्रकार विषयी जीव भी इश 
इच्छासे गाड़ीके पहियेक्री तरह सदा ही आवागमन 
चक्कर काटते रहते हें । साठ विपलोंका एक wey 
पलोंका. एक दण्ड, दो दण्डोंका एक मुहूर्त, तीस मुहन 
एक दिन-रात, पंद्रह दिन-रातोंका एक पक्ष, शुक्ल ak 
कृष्ण नामक दो पक्षोंका एक मास; दो मासोंकी एक श्रतु 
तीन ऋदुओंका एक अयन; दो अबनोंका एक वर्षे, तता 
लाख बीस हजार AMA चार युग तथा मनुष्यो 
पचीस' हजार पाँच सो साठ चतुर्युगोंकी एक इली | 
आयु होती है। यही एक मनुकी भी आयु कही गयी है। स | 
लाख आठ हजार Salat पतन हो MAR ब्रहम 
आयु पूरी होती है तभी “प्राकृतिक लव? होता है । बस! 
प्राकृतिक प्रलयके समय परमात्मा श्रीकृष्णकी पलकें firi 
हे । जब फिर उनकी पलके उठती या आँख सुळ 
है, तब पुनः नयी aber आरम्भ होता है। शुं 
सृष्टि और प्रल्योंको असंख्य बताया गया È | 
पृथ्वीके धूलिकणांकी गणना नहीं हो सकती; उसी R 
सृष्टि और प्रल्योंक्री भी कोई गिनती नहीं है । यह Be, 
शिवका कथन है । उपयुक्त Am मोक्ष न हेत 
अतः देवराज! तुम कोई दूसरा बर मँगो? 
सूत्रके अनुरूप हो । | 

मुने | मुनीश्वर दुर्वासाकी यह बात सुनकर p | 
बड़ा fret हुआ | तव उन्होंने वहाँ अपने % | 
ही वरण किया । “तुम अपने पूर्व Beast शी री al 
कर लोगे?-ऐसा कहकर सुनि दुर्वासा अपने घरकी चले 

नारदजीने पूछा--भगवान्‌ श्रीहरिका a “al 
इन्द्रको जब ज्ञान प्राप्त हो गया; तव ह 
क्या किया ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें| 


भगवान्‌ नारायण बोले--अहन. | fer ङ 
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- संसारके wend विरक्त हो गये । वे किये हुए कर्मका फल है। जीव स्वयं ही उन दोनोंका 


m ee वैराग्यमावको बढ़ाने लगे । मुनिवर 
तके पाससे घर जाकर उन्होंने अपनी अमरावतीपुरीकी 
gi देखी । वह दैत्यों तथा असुर-समूहोंसे भरी होनेके 
प्रयसे व्याकुळ जान पडती थी । उस पुरीमें कहीं 
hh बन्धु-बान्थव विघादमें डूवे ये ओर कहीं-कहींके 
पुरी छोड़कर वाहर चले गये थे । अपनी पुरीको 
ai आदिसे tka, अत्यन्त हलूचलसे पूर्ण 
तथा gA आक्रान्त . देखकर इन्द्रदेव गुरु बृहस्पतिके 
पस गये | उस समय शक्तिशाली बृहस्पतिजी मन्दाकिनीके 
ax विराजमान हो WAT परमात्माका ध्यान करते 
हुए देवराज इन्द्रको दृष्टिगोचर हुए। फिर देखा तो वे 
नाके जलमें पूर्वामिपुख खड़े होकर सूर्यका अभिवादन 
कर रहे थे । उनके AA हर्षके आँस भरे थे | 
उनका शरीर पुलकित था । वे अत्यन्त आनन्दित थे | 
वे परम श्रेष्ठ गाम्मीर्य-सम्पन्न, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुषासे 
रेवित, बन्धुव्गमें आदरणीय, श्रातृ-समुदायमें ज्येष्ठ तथा 
देवशत्रुओके लिये अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पतिजी मन्त्रका 
का कर रहे थे। देवराज एक पहरतक उन्हें देखते रह 
गवे | तत्पश्चात्‌ उन्हें ध्यानसे उपरत देखकर प्रणाम किया । 
फिर वे गुरुदेवके चरणकमलोंमें मस्तक झुकाकर उच्च 
खरसे रोने st | तदनन्तर दुर्वासाजीके द्वारा दिये गये 
शापके सम्बन्धकी सारी बातें इन्द्रने बृहस्पतिजीको बतायीं । 
Ta सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान्‌ एवं वक्ताओंमें 
श्रेष्ठ बृहस्पतिजीने इस प्रकार कहा | 
बृहस्पति बोले--सुरश्रेष्ठ | में सब कुछ सुन चुका हूँ। 
तुम विषाद मत करो; मेरी बात सुनो । नीतिज्ञ पुरुष 
विपत्तिके अवसरपर कभी भी घबराता नहीं है; क्योंकि यह 
विषत्ति और सम्पत्ति स्वप्नरूपिणी है । इसे नश्वर कहा 
बाता है । यह सम्पत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्वजन्ममे 


भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना और 


प सन्स 


कट 


निर्माता है । प्रायः सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये प्रत्येक जन्ममें यही 
शाश्वत नियम है | चक्रकी भाँति वह सदा घूमता रहता है; 
फिर इस विषयमें चिन्ता किस वातकी ! शुभ हो अथवा 
अशुभ, जिस-किसी प्रकारके अपने कर्मफलको भोगनेके 
लिये ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है । शतकोटि कल्प क्यों 
न बीत जायें, किंतु बिना भोग किये कर्मका अन्त नहीं 
होता । अपने किये हुए शुमाशुभ कमेका फल अवश्य ही 
भोगना पड़ता है। इस प्रकारकी बातें परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्रह्माजीको सम्बोधित करके सामवेदकी कोथुमी शाखामें 
कही हैं । किये हुए समूर्ण काँक्रा भोग शेष रह जानेपर 
कर्मानुसार प्राणियोंका भारतवर्षमं अथवा कहीं अन्यत्र 


'जन्म होता है। करोड़ों जन्मोंके किये हुए कमे प्राणीके 


पीछे लगे रहते हैं | पुरन्दर | छायाकी भाँति वे विना मोगे 
अलग नहीं होते । काळ, देश और पात्रके भेदसे क्मोमें 
न्यूनाधिकता हुआ ही करती है । जिस प्रकार कुशळ 
कुम्मकार दण्ड, चक्र, शराव और भ्रमणके द्वारा क्रमशः 
मिट्टीसे सुन्दर घटका निर्माण कर लेता दै, उसी प्रकार 
विधाता कर्मसूत्रसे प्राणियोंको फल प्रदान करते हैं। अतः 
देवराज | जिनकी आज्ञासे' इस जगतकी सृष्टि हुईं है, उन 


भगवान्‌ नारायणकी तुम उपासना करो । वे प्रभु ena ` 


विधाताके विधाता; रक्षकके रक्षक, Ser EL संहतोंके 
संहारकर्ता तथा कालके भी काळ हैं। जो पुरुष महान्‌ 
विपत्तिके अवसरपर उन भगवान्‌ मधुसूदनका स्मरण करता 


` है; उसके लिये उस विपत्तिमें भी. समत्तिकी ही भावना 


उत्पन्न हो जाती है; ऐसा भगवान्‌ शंकरने आदेश दिया 
है wl 

नारद | इस प्रकार कहकर तत्त्वज्ञानी बृहस्पतिजीने 
देवराज इन्द्रको दृदयसे लगा लिया और शुभाशीर्वाद देकर 
उन्हें pie सारी बातें समझा दीं | ( अध्याय ३५-३७ ) 


०-८ 
इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा स्तवन 


किये जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किये जानेका वर्णन 


भगवान. नारायण कहते EAE ! तदनन्तर 
ae श्रीहरिका ध्यान करके देवराज इन्द्रने बृहस्पतिजीको 
करके समूणे देवताओंके साथ ब्रह्माकी सभाके लिये 


PERE a NN मनन मन EN a 
+ महाविपत्तों संसारे दः aa । विपतो तस्य सम्पत्तिमेवेदित्याह शक ॥ 


- प्रस्थान किया । वे शीश ही वहाँ पहुँच गये । सबको 


ब्रह्माजीके दर्शन हुए। इन्द्र और a = 
देबताओंते उनके चरणोंमें मलक झकाया ! तसश्चात्‌ देवगुरु 


( प्रकृतिखण्ड ३७ । ४० ) 
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 बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीको सारा वृत्तान्त कह सुनाया | उनकी 
बात सुनकर ब्रह्माजी हँस पड़े | उन्होंने देवराजसे कहा । 
ब्रह्माजी बोले--वत्स ! तुम मेरे वंशज हो । तुम्हे 
उत्तम बुद्धि प्राप्त है । मेरे प्रपौत्र हो | बृहस्पतिजी तुम्हारे 
गुरु ह और तुम स्वयं भी देवताओंके स्वामी हो । परम 
, प्रतापी विष्णुभक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं | भला; 
जिसके तीनों कुछ ऐसे पवित्र हो, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार 
क्यों करे ? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता झुद्धखरूप 
और मातामह एवं मातुळ जितेन्द्रिय हों, वह व्यक्ति अहंकारी 
क्यों बन जाय ? क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरू_ये 
तीन दोषी हो) तो इन्हीके दोषसे सम्पन्न होकर पुरुष 
भगवान्‌ श्रीहरिका द्रोही बन सकता है--यह निश्चित है। 
सवोन्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें 
* विराजमान रहते हैं । उनके देइसे निकल जानेपर उसी क्षण 
प्राणी शव बन जाता है । वे खामी हैं और इम सब लोग 
उनके अनुचर हैं । में प्राणियोंके शरीरमें इम्द्रियोंका खामी 
मन होकर रहता हूँ । शंकर ज्ञानका रूप धारण करके रहते 
हं | विष्णुके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती श्रीराधा 
प्रकृतिके रूपमें विराजमान रहती हैं । बुद्धिको साध्वी दुर्गाका 
रूप माना गया है। निद्रा एवं क्षुधा आदि--ये सभी 
. भगवती प्रकृतिकी कलाएँ. हैं । आत्माका जो बुद्धिमें 
प्रतिविम्ब है? वही जीव है। उसीने इस भोग-शरीरको 
धारण कर रक्‍खा है। जब शरीरका सामी आत्मा देहसे 
निकलकर जाने लगता है? तब ये सब भी तुरंत उसीके 
साथ-साथ चल पड़ते हैं; जेसे रास्तेमें वरके आगे चलनेपर 
सभी बराती सजन उसका अनुसरण करते हैं | में शिव; 
शेषनाग; विष्णु, घमं एवं महाविराटू तथा तुम सब 
छोग--ये सब जिनके अंश ओर भक्त हैं; उन्हीं भगवान्‌ 
' औकृष्णके निर्माल्यरूप पुष्पका तुमने अपमान कर दिया है। 
भगवान्‌ शिवने जिस पुष्पसे उन श्रीहरिके चरणकमलोंकी 
पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासाकी 


.__ कृपासे तुम्हें प्रास हुआ था; परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं 
किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमल्से च्युत पुष्प जिसके 


"मंस्तकपर स्थान पाता है? वह सौभाग्यशाली व्यक्ति सम्पूर्ण 
देवताओर्म प्रधान माना जाता है और उसीकी पहले पूजा 
` होती है। हाय ! दैवने तुम्हें ठग छिया । वास्तवमें देव 
बढ़ा प्रबळ होता है । इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


'निर्माल्यका परित्याग करनेसे रोषूमें आकर, भगवती श्रीदेवी... जिसपर रछ हो जाता है; उसके घर रू है; उसके घर लकमीसहित में “> | 
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तुम्हारे पाससे चली गयी हैं । अब तुम मेरे तथा 
साथ वैकुण्ठमें चलो । मैं वर देता हूँ, अतः तुप हे ` 
लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा करके लक्ष्मीको N X 
प्राप्त कर लोगे | È 
नारद ! S कहकर त्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं) 
साथ ले वैकुण्ठलोकमें गये । वहाँ जानेपर उन्हे 
सनातन भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन हुए । उस समय वे तेव, Í 
पुञ्ञ प्रभु अपने ही तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। अन्न 
श्रीविग्रह ऐसा जान पड़ता था; मानो ग्रीष्मऋतुके माह 
कालिक असंख्य सूये एक साथ चमक रहे हों। वे आरि 
मध्य और अन्तसे रहित लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि शास. 
रूपसे विराजमान थे । वे चार सुजावाळे पार्षदोसे औ। 
भगवती सरस्त्रतीसे युक्त थे । चारों वेदोंसहित भगवती गङ्ग 
भक्ति प्रदर्शित करती हुईं उनके पास विराजमान थीं। जे 
देखकर AAT अनुयायी सम्पूर्ण देवताओंने मस्तक शरान 
प्रणाम किया | उनके प्रत्येक अङ्गमें भक्ति और Raa 
विकास हो चुका था | ANA आँसू भरकर वे परम प्रा 
भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने लगे । खयं ब्रह्माजीने ह्य 
जोड़कर भगवानसे यथावत्‌ समस्त वृत्तान्त कह FTA! 
उस समय समस्त देवता अपने अधिकारसे च्युत हे 
कारण रो रहे थे | विपत्तिने उनके हृदयम भलीमॉति खार 
प्रास कर लिया था | भयके कारण उनमें घबराहटकी सँग 
नहीं थी | उनके शरीरपर एक भी रन या आमूषण के 
था । वे सवारीसे भी रहित थे। उन समीके मुख WH al 
श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वै Fret 
एवं भयग्रस्त ये । कुछ भी करनेकी शक्ति उनमें गई 
गयी थी । देवताओंको ऐसी दीन दश्यामें पड़े हुए a 
भयको दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने उनसे कहा | 
भगवान्‌ श्रीहरि बोले--अरह्मन, तथा देवताओं 
भय मत करो। मेरे रहते ठुमलोगोंको किस न : 
है। मैं तुम्हे परम ऐश्वयेको बढ़ानेवाली अचळ m 
करूँगा; परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता H g 
उसपर ध्यान दो । मेरे वचन हितकर! २९% सा | 
परिणाममें सुखावह हैं | जेसे अखिल विश्वके सः al 
निरन्तर मेरे अधीन रहते हं, वैसे ही मैं भी ay || 
अधीन हूँ । मैं अपनी इच्छासे कमी कुछ न ल a} 
सदा मेरे भजनःचिन्तनमे लगे रहनेवाल gl 
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ae एवं वैष्णव पुरुष हैं । उनके हृदयमें मेरे प्रति 
उद्वा मी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है a अतएव 
ae aa रक्ष्मीसहित में चला आया हूँ; क्योंकि जहाँ 

aga नहीं होती, तुलसीका निवास नहीं रहता; शंकरकी 
होती तथा ब्राह्मगोंको भोजन नहीं कराया जाता; 
वरा. watt नहीं et । ब्रह्मन्‌ तथा देवताओ ! जहो 
मेरे भक्ती निन्दा होती दै? वहाँ रहनेवाली महालक्ष्मीके 
ग्रमे अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है | अतः वे उस स्थानको 
छोड़कर चल देती हैं । जो मेरी उपासना हा तथा 
एकादशी और जन्माष्टमीके दिन अन्न खाता ६, उस मूर्ख 
ark घरमे भी लक्ष्मी चली जाती हैं । जो मेरे नामका 
तथा अपनी कन्याका विक्रय करता है एवं जहां अतिथि 
भोजन नहीं पाता, उस घरको त्यागकर मेरी प्रिया लक्ष्मी 


पूजा नहीं 


अन्यत्र चली जाती हैं । जो ब्राह्मण पुंश्चलीके उदरसे उत्पन्न = 


हुआ है अथवा Gaeta पति दै, उसे “महा- 
पापी! कहा गया है । उसके घर लक्ष्मी नहीं 
ठहर सकतीं | 
जो ब्राह्मण बेळ जोतता है, वह कमलाल्या . 
भावती लक्ष्मीका प्रेममाजन नहीं हो सकता । ' 
अतः उसके यहाँसे वे चल देती हैं। जो 
HREM, क्रूर, हिंसक और निन्दक दै, उस 
MT हाथका जल पीनेमें भगवती लक्ष्मी 
डरती हैं, अतः उसके घरसे वे चल देती 
हैं। जो शद्रोसे यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों- 
का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोडता 
है. नखोंसे एथ्वीको कुरेदता रहता है; 
बो निराशावादी है, सूयोदयके समय भोजन करता है, 
दिनमें सोता और मैथुन करता है और जो संदाचारहीन हैः 
BASS घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं । 
जो अस्पश्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता 
है तथा निरन्तर वेसिर-पेरकी aa बकता रहता है; उसके 
sell लक्ष्मी चली जाती हैं । जो सिरपर तैल लगाकर 
Ni दूसरेके अङ्गको स्पर्श करता है अर्थात्‌ अपने सिरका 
न बाता है, उसके घरसे रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। 
नेत, उपवास, संध्या और विष्णुभत्तिसे aN 
जे अपवित्र पुरुषके घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। 
ARMA निन्दा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवोंकी 


Fo Fo Yo alo २७---- 


को दूसरेको लगाता है तथा अपनी गोदमें बाजा लेकर. 


सदा हिंसा करता है ओर दयारहित है, उसके घरसे जगजननी 
लक्ष्मी चली जाती हैं | 

जिस स्थानपर भगवान्‌ श्रीहरिकी चर्चा होती हे और 
उनके गुणोंका कीतेन होता दै, वहींपर समयूण मङ्गलोंको भी 
मङ्गछ प्रदान करनेवाली भावती wail निवास करती हैं| 
पितामह ! जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा तथा उनके भक्तोंका 
यश गाया जाता दे, वहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्ष्मी 
सदा विराजती हैं। जहाँ agak होती दे तथा ag, 
शाल्ग्राम, तुलसी--इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा, 
बन्दना और ध्यान होता दै; वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती 
हें । जहाँ शिवलिज्ञकी पूजा ओर पवित्र कीत॑न तथा हुर्गा- 
पूजन एवं कीत॑न होता है, वहाँ कमछालया लक्ष्मी निवास 
करती हैं | जहाँ ब्राह्मणांकी सेवा होती दै, उन्हे उत्तम पदार्थ 
भोजन कराये जाते हैं तथा समूणे देवताओंका अर्चन होता 
है, बहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं । 


मुने ! यों अपना प्रवचन समात्त करके कमलाकान्त भगवान्‌ 
श्रीहरि अन्तःपुरमें चले गये । देवता उसी क्षण. क्षीरसागरकी 
ओर चल पढ़े । वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित 
हुए | मन्दराचल पर्वतको मन्थनकाष्ठ) कच्छपकों पात्र 
तथा शेषनागको मन्थनकी रस्सी बनाकर वे क्षीरसमुद्रको 
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` मथने लगे | फल्खरूप धन्वन्तरि वेद्य, अमृत, उच्चैःश्रवा 
घोड़ा; विविध wa, दवाथियोंमें रमन ऐरावत; लक्ष्मी, 
सुदर्शनचक्र तथा वनमाला--ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्रात 
हुए । सुने ! उस समय भगवान्‌ विष्णुमें अपार श्रद्धा 
रखनेवाली साध्वी श्रील्क्ष्मीने क्षीरशायी सर्वेश्वर श्रीहरिके 
गलेमें बनमाला पहना दी । फिर देवता; ब्रह्मा और शंकरके 


पूजन एवं स्तवन करनेपर उन्होने देवताओंकें भवनपर केवल दृष्टि 


फळा दी । इतनेमें ही देवताओंने दुर्वासामुनिके शापसे मुक्त 
होकर दैत्योंके हाथमें गये हुए अपने राज्यको प्राप्त कर 
लिया | नारद! यो मद्दालक्ष्मीकी कृपासे' वर पाकर वे परम 
सुखी हो गये | 

इस प्रकार महाल्क्ष्मीका समू श्रेष्ठ उपाख्यान. मैंने 
.बतळा दिया | इस सारभूत उपाख्यानके प्रभावसे समस्त सुख 
qa हो जाता है । अब पुनः तुम क्‍या सुनना चाहते हो ! 


नारदजीने कहा--प्रभो !- मैं भगवान्‌ श्रीहरिका 
मङ्गलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मीका 
अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका । अब आप ध्यान और 
SAH प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद .! प्राचीन 
समयकी बात है, देवराज इन्द्रने क्षीर-समुद्रके तटपर तीर्थमें 


स्नान किया; दो स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित . 


` किया; और छः देवताओंकी पूजा की । वे छः देवता हैं-- 
गणेश) सूर्य, अभि, विष्णु, शिव और दुर्गा | इन देवताओंकी 
गन्ध) पुष्प आदि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भळीमाँति पूजा 
करनेके पश्चात्‌ इन्द्रने परम ऐश्वयस्वल्पिणी भगवती 
महालक्ष्मीका आवाहन किया | अंपने पुरोहित वृहस्पति 
तथा ब्रह्माजीके बताये अनुसार पूजा सम्पन्न की | मुने | 
उस समय उस पवित्र देशमें अनेक सुनिंगण, ब्राह्मण-समाज; 
गुरुदेव, श्रीहरि) देववृन्द तथा आनन्दमय ज्ञानस्वरूप 
भगवान्‌ शंकर विराजमान थे । नारद | देवराजने 
पारिजातका चन्दन-चचित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मीका 
ध्यान क्रिया और उनकी पूजा की। पूर्वकालमें भगवान्‌ 
श्रीहरिने त्रह्माजीको जो ध्यान बतलाया था, उसी साम- 
वेदोक्त ध्यानसे इन्द्रे भगवतीका चिन्तन किया | में वह 
ध्यान तुम्हें बताता हूँ; सनो--परम-पूज्या भगवती 
_ महालक्ष्मी सहस्त दलवाले कमलकी कर्णिकाओपर विराजमान 
` हैँ | इनकी सुन्दर साड़ी शस्ट्यू्िमाके करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
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झोभासे सम्पन्न दै । ये परम साध्वी देवी an 
तेजसे प्रकाशित हो रही हें | इन परम मनोहर र 
दर्शन पाकर मन आनन्दसे खिल उठता है | e i 
अङ्गक्ान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है । t. 
इनकी छवि बढ़ा रहे हैं । इन्होंने पीताम्वर पहन समा 
इन प्रसन्न वदनवाली भगवती महालक्ष्मीके मुखपर खा 
छा रही है। ये सदा युवावस्थासे सम्पन्न रहती ह A 
agi समत्तियोको देनेवाली हैं । ऐसी कस्यासि 
भगवती महालक्ष्मीकी में उपासना करता हूँ | 
नारद | इस प्रकार ध्यान करके त्रह्माजीके आज्ञानुतत 
सोलह प्रकारके SAN देवराज इन्द्रने असंख्य शुबा 
उन भगवती महालक्ष्मीको पूजा की । प्रत्येक वस्तुको भनि 
gaa मन्त्र पढ़ते हुए विधिके साथ समर्पणे किया । अगे 
प्रकारकी उत्तम वस्तुएँ. प्रचुर मात्रामें उपस्थित क | 
-[ आसन--] “भगवती मद्दालक्ष्मी | जो अमूल्य wy 
सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विक्त 
आसन सेवामें प्रस्तुत दै, इसे स्वीकार कीजिये । [ पाद्य-] 
कमलालये | इस शुद्ध गङ्गाजलको सव लोग मस 
चढ़ाते हैं | सभीको इसे पानेकी इच्छा लगी रहती है। 
पापरूपी SHA जलानेके लिये यह अभिखल्प है। आ 
इसे पाद्यरूपमे स्वीकार करें । [ अ्घ्ये--] पद्यवातिनि! 
शङ्के पुष्प, चन्दन) दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएँ, तथा गङ्गाम 
रखकर शुद्ध अर्ध्य प्रस्तुत है । इसे ग्रहण कीजिये | [ सुगि 
तैल--] भीहरिप्रिये ! यह उत्तम गन्धवारे पुसे दासि 
तैल तथा सुगन्धपूर्ण आमलकी फल शरीरकी युन 
बढ़ानेका परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी बलु 
खीकार करें । [ धूप--] श्रीक्ष्णकान्ते !- बुक्का रस सूकर 
fata ( गोंद ) के रूपमें परिणत हो गया RIE 
सुगन्धित द्रव्य fier दिये गये हैं | ऐसा यह पवित्र we 
कीजिये | [ चन्दन--] देवि ! यह मनोहर चन्दन 
गिरिसे उत्पन्न हुआ दै । यह चन्दन-दृक्षका सार p 
सुगन्धयुक्त एवं सुखदायक है । सेवामें समर्पित ईद ` 
x | जो जाएँ 
चन्दनको स्वीकार करें । [ दीप--] परमेश्वरि ! हे il 
लिये चक्षुखरूपं है, जिसके सामने अन्थकार 
सकता तथा जो झुद्धखरूप है, ऐसे इस af 
नैवेद्य नाना 9 | 
स्रीकार कीजिये | [ नेवेद्य--] देवि ! गर्द ४ 
उपहारखल्प नैवेद्य नाना प्रकारके रससे पूर्ण तय! 
खादसे युक्त है । इसे स्वीकार कीजिये । [ अन | 


` ji 


>. 


3] 


gate? ] # भगवती TEA संभुद्रेस प्रकट हो 


माना गया है । प्राणकी रक्षा इसीपर 

eric है | बुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज 
है। आप इसे ग्रहण कीजिये। L खीर--] महालक्ष्मी ] 

बह उत्तम पक्का ( खीर ) चीनी ओर Te युक्त है, 
इसे अगहनीके चावल्से तैयार क्रिया गया है। आप कृपया 
gdm कीजिये । [ स्वस्तिक नामक मिशन्न--] 
aia | शर्करा और घृतमें सिद्ध किया हुआ यह परम 
मनोहर खादिश खस्तिक नामक नेवेद्य है | इसे आपकी 
वामे समर्पित किया गया दै, स्वीकार करें | [ फल] 
कमले | ये अनेक प्रकारके सुन्दर पके हुए फल हैं, जो 
afte होनेके साथ ही मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं । इन्हें 
ren कीजिये । [ दुग्ध--] अच्युतप्रिये ! सुरभी गोके 
खनसे निकला हुआ यह मृत्युलोकके लिये अमृतस्वरूप 
परम सुखादु दुग्ध है । आप इसे स्वीकार कीजिये । 
[p] देवि ! ईंखके स्वादभरे रसको अभिपर पकाकर 
बनाया गया यह गुड़ है । इसे ग्रहण कीजिये । [ मिशन्न--] 
देवि | जौ, गेहूँ आदिके चूर्णसे तेयार किया हुआ यह 
मिशन्न है | गुड़ और gam साथ अभिपर यह सिद्ध किया 
गया है| इसे आप स्वीकार करें । [ पिश्क--] देवि] 
धान्यके चूर्णसे बनाये गये खस्तिक आदि Faget युक्त इस 
feat भन्तिपूर्वक आपकी सेवामें समर्पित किया हैः 
खीकार कीजिये । [ ईंख--] देवि | ईरय इस भूतलका एक 
विशिष्ट वृक्ष है, इससे गुड आदि अनेक पदार्थ तैयार किये 
बाते हैं; अतः यह सुस्वादु रससे युक्त fa सेवामें अर्पित 
है। इसे ग्रहण करें | [ व्यजन--] कमले ! शीतल वायु 
प्रदान करनेवाला यह व्यजन तथा स्वच्छ चँवर उष्णकालके 
RA परम सुखदायी है । इसे ग्रहण कीजिये | [ ताम्बूल] 
| यह उत्तम ताम्बूल ade आदि सुगन्धित वस्तुरओसे 
सुबासित एवं जिह्वाको स्फूर्ति प्रदान करनेवाला है । इसे 
आप स्वीकार कीजिये । [ जल---] देवि ! प्यासको शान्त 
करनेवाला अत्यन्त शीतल, anka एबं जगतके लिये 
जीवन खरूप यह जल स्वीकार कीजिये | [ माझ्य] देवि! 
विविध ऋतुओंके पुष्यसे गूँथी गयी, असीम शोभाको देने- 
पाली तथा देत्रराजके लिये भी परम प्रिय इस पवित्र मालाको 
भर करे | [ आचमनीय--] कृष्णकान्ते ! यह पवित्र 
अछ, सयं ag तथा अन्यो भी सदा झुद्ध करनेवाला 
आप रम्य आचमनीयके eat स्वीकार करे | 
TA] देवि] यह अमूल्य रोस वनी हुई सुन्दर शय्या 
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वस्न और आभूपणांसे सजायी गयी है, पुष्प और चन्दनसे 
चचित है। इसे आप खीकार करें | [ अपूर्व दव्य-_] देवि ! 
यही नहीं, किंतु एथ्वीपर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीरको 
सजानेके लिये परम उपयोगी हैं तथा देवराज इन्द्रके भी 
योग्य हैं, वे FON वस्तुएँ आपकी सेब्रामें उपस्थित हैं । 
इन्हें स्वीकार करें # ।? 
+अमूस्यरत्नसारं च निमितं विश्वकर्मणा । 
प्रशस्यानि aR वराणि दुलभानि च। 
आसनं च विचित्रं च महालक्ष्मि प्रगृह्यताम्‌ ॥ 


शुद्धं गज्ञोदकमिदं सवंवन्दितमीप्सितस्‌ । 
पापेध्मवहिरूपं च हातां कमछाल्ये॥ 
पुष्पचन्दनदूवौदिसं युतं जाह्ृवीजलम्‌ | 
Tete शुद्धं गृह्यतां पश्चवासिनि ॥ 
gagé च सुगन्यामलकीफलम्‌ | 
देहसौन्दर्यवीजं च Meat श्रीहरेः प्रिये ॥ 
वृक्षनियोसरूपं च गनदरव्यादिसंयुतम्‌ । 
श्रीकृष्णकान्ते धूपं च पवित्रं प्रतियृह्मताम्‌ ॥ 
मल्याचलसम्भूतं बृक्षसारं मनोहरम्‌ | 
सुगन्धयुक्तं सुखदं चन्दनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
जगच्चक्षुःस्वरूपं च ध्वास्तप्रध्वंसकारणम्‌ | 
प्रदीपं शुद्धरूपं च i परमेश्वरि ॥ 
नानोपहाररूपं च नानारससमन्वितम्‌ । 
नानास्वादुकरं चेव नेवेद्य RITA ॥ 
अन्नं ब्रह्मस्वरूपं च प्राणरश्षणकारणम्‌ । 
तुष्टिं पुष्टिदं चेव ai प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
शाल्यक्षतसुपन्गवं q शकरागव्यसंयुतम्‌ | 
स्वादयुक्त॑ महालद्विम परमान्नं MIA ॥ 
शुर्करागव्यपक्वं च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । 


मया निवेदितं SRH स्वस्तिकं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
नानाविधानि रम्याणि पाति च फलानि च । 
स्वादयुक्तानि कमले aai फलदानि च ॥ 


सुरभिस्तनसम्भूतं सुखादु सुमनोहरम्‌ | 
ait सुगव्यं च गृह्यतामच्युतप्रिये ॥ 
सुखादु रससंयुक्तमिक्षवृक्षसमु हवस, । 
अग्निपववमतिखादु ge च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
यवगोधूमशस्पानां चूणरेणुसमुद्धवम्‌ । 
सुपत्रवं शुडगन्यार्त fret देवि ग्रह्मताम ॥ 
सस्चूणोंद्भवं पमं स्वस्तिकादिसमन्वितम्‌ । 
मया निवेदितं देवि पिकं प्रतिगृह्यतास्‌॥ 
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मुने ! देवराज इन्द्रने इस FAS AAR पढ्कर 
भगवती महालश्मीफों उपयुक्त द्रव्य, समर्पण करनेके पश्चात्‌ 
भक्तिपूर्वक विधिसहित उनके मूळ-मन्त्रका दस लाख जप 
किया, जिसके फळस्वरूप उन्हे मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो गयी | 
यह AeA सभीके लिये कल्पवृक्षके समान है | ब्रह्माजीकी 
कृपासे यह उन्हें प्रासत हुआ था । पूर्वमे श्रीत्रीज ( श्रीं )) माया- 
बीज ( हीं ), कामवीज ( क्लीं ) ओर वाणीबीज ( ऐं. ) का. 
प्रयोग करके 'कमल्वासिनी? इस शब्दके अन्तमें डे? विभक्ति 
लगानेपर अन्तमें AME? शब्द जोड़ दिया जाय ( eft हीं St 
ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा )--यही इस मन्त्रराजका स्वरूप है | 
कुवेरने इसी मन्त्रसे भगवती मह्दालक्ष्मीकी आराधना करके 
परम was प्राप्त किया है । इसी मन्त्रके प्रभावसे दक्षसावर्णि 
मनुको राजाधिराजक्री पदवी प्रास हुई है तथा मङ्गल सातों 
द्वीपोंके राजा हुए हैं | 
नारद ! प्रियत्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार--इन 
RERNA राजेन्द्र कहलानेका सौभाग्य इसी मन्त्रने 
दिया है) 


पार्थिवो aAA विविभद्रव्यकारणम्‌ | 
सुखादुरससंयुक्तं iga प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
शीतवायुम्रदं चेव दाहे च सुखदं परम्‌ । 
कमले गृह्यतां चेदं व्यजनं इवेतचामरम्‌ ॥ 
ताम्बूलं च वरं रम्यं कर्ूरादिसुवासितम्‌ | 
जिहाजाड्यच्छेदकरं ताम्बूलं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
सुवासितं शीतं च पिपासानाशकारणम्‌ । 
जगञ्जीवनरूपं च जीवनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
देइसौन्दर्यवीजं च सदा शोभाविवधनम्‌ । 
` कार्पासजं च alas वसनं देवि yearn 
रत्नस्वर्णबिंकारं च देहभूषाविवर्धनम्‌ | 
शोभाधानं शीकरं च भूषणं ATETA ॥ 
नानाकुसुमनिमाणं वहुशोभाप्रर' परम्‌ । 
goui शुद्धं मास्यं देवि प्रशृह्यताम्‌॥ 
पुण्यतीर्थोदकं चेव विशुद्धं शुद्धिं सदा। 
गृह्यतां कृष्णकान्ते A रम्यमाचमनीयक्रम्‌॥ 
रत्नसारादिनिमाणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌ | 
रत्नभूषणभूपाठ्यं ë gei देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
यद्यद Kang च पृथिव्यामपि दुछेभम्‌। 
weds a तदद्रव्यं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 


( प्रकृतिखण्ड ३९।१५-४० ) 
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इस canes Ra हो जामेपर भगवती म च सिद्ध हो जानेपर भगवती Tees है 
दर्शन दिये । उस. समय वे वरदायिनी wig, 3 
निर्मित विमानपर विराजमान थीं ओर अपनी प्रभे हे 
द्वीपवती पृथ्वीको आच्छादित कर रही थीं। उ k 
कान्ति aa चम्पाके पुष्पके समान थी। ररनमय भूषण ae 
शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुखपर मुस्कान छायी gy | 
भक्तपर कृपा करनेके लिये वे परम आतुर थीं। उनके गे 
रलोंका हार शोभा पा रहा था। असंख्य चन्द्रमाके समा 
उनकी प्रभा थी । ऐसी शान्तखरूपा जगदम्या माशी 
महालक्ष्मीको देखकर देवराज इन्द्र उनकी स्तुति करने छो। 
उस समय FAH सर्वाङ्गमें पुलकावळी छा गयी थी। उने 
नेत्र आनन्दके आँसुओंसे पूर्ण थे और उनकी aes इ 
थी ब्रह्माजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करनेवाला पैकि 
स्तोत्रराज. उन्हें स्मरण था । इसीको पढ़कर उन्होंने खी 
आरम्म की | 


देवराज इन्द्र बोळे--भगवती कमळवासिनीकोनमल्मा 

है। देवी नारायणीको बार-बार नमस्कार है | संसारकी गए 
भूता कृष्णप्रिया भगवती पझाको अनेकाः नमस्कार! 
कमलरक्षके समान AANA कमलमुखी भगवती महाह 
नमस्कार है | पद्मासना; पद्मिनी एवं वैष्णवी नामसे a 
भगवती महालक्ष्मीको बार-बार नमस्कार है I 
सम्पत््वरूपिणी सर्वदात्री देवीको नमस्कार है। सुखदागिगी 
मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवीको बारंबार TARR 
है । भगवान्‌ श्रीहरिमें भक्ति sar 
तथा हर्ष प्रदान करनेमें परम कुशल देवीको बार 
नमस्कार है । भगवान्‌, श्रीकृष्णके वक्षःस्थळपर विरा 
एवं उनकी हृदयेश्वरी देवीको वारंवार प्रणाम है रत ji 
शोभने ! तुम श्रीकृष्णकी शोभाखरूपा हो; सम्यूण त 
अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो; we मै aren 
करता हूँ । शस्यक्री अधिष्ठात्री देवी एवं शलश | 
तुम्हे वारंवार नमस्कार है । बुद्धिखरूपा एव ळी 
wit 


भगवतीके लिये अनेकशः 'प्रणाम है | देवि ! ठुम 

महालक्ष्मी, क्षीरसमुद्रमें लक्ष्मी) राजाओंके i 

राजलक्ष्मी, इन््रके खर्गमें alee, 

गहलक्ष्मी) प्रत्येक घरमें ग्हदेवता, गोमाता ड a 

यज्ञकी पत्नी दक्षिणाके रूपमें विराजमान el | 

तुम देवताओंकी माता अदिति हो | कमि 
तुम्हीं हो । हव्य प्रदान करते स्म 
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(त्री 


और कन प्रदान करनेके अवसरपर 'स्वघाःका जो उच्चारण 
हेवा है वह तुम्हारा दी नाम है । सत्रको धारण करनेवाली 
पृथ्वी तुम्ही हो । भगवान्‌ नारायणकी 
उपासनामें सदा IR रहनेवाली ae | तुम शुद्ध 
सतत्वखल्पा हो | तुममें क्रोष ओर हिंसाके लिये 


~ 


किश्विम्मात्र भी खान नहीं है । तुम्हे वरदा, शारदा) झुमा; 
परमार्थदा एवं हरिदास्यप्रदा कहते हैं । तुम्हारे विना 
सारा जगत्‌ मस्मीसूत एवं निःसार है । जीते-जी ही 
मृतक है, शबके तुल्य दे । तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी Ag 
माता हो। सबके वान्धवरूपमें तुम्हारा ही पधारना हुआ 
है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई-वन्धुओंके लिये वात करने 
योग्य भी नहीं रहता है । जो तुमसे दीन दै, वह वन्थुजनोसे 
हीन है तथा जो तुमसे युक्त है, वह वन्धुजनोसे भी युक्त है। 
तुम्हारी ही कृपासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। 
निस प्रकार बचपनमें दुधमुँहे वच्चोंके लिये माता हैः वैसे 
ही तुम अखिल जगतूकी जननी होकर सबकी सभी 
अभिलाषाएँ पूर्ण किया करती हो | स्तनपायी बालक 
: माताके न रहनेपर -भाग्यवश जी मी सकता है; परंतु 
तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता | यह विल्कुल 
निश्चित है | अम्बिके ! सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक 
गुण है । अतः मुझपर प्रसन्न हो जाओ | सनातनी | 
मेरा राज्य शत्रुओंके हाथमें चला गया है, तुम्हारी कृपासे 
वह मुझे पुनः प्रास हो जाय । हरिप्रिये ! सुशे जवतक 
तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था, तभीतक में बन्धुद्दीनः 
Res तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे शून्य था । सुरेश्वरि ! 
अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीतिं दो; 
धन दो और यश भी प्रदान करो । हरिप्रिये ! 
मनोवाड्छित वस्तुएं दो; बुद्धि दो, भोग दो; ज्ञान as 
धमे दो तथा सम्यूण अभिरूषित सौभाग्य दो । इसके 

सबा मुझे प्रभाव, प्रताप, सम्पूर्ण अधिकार) युद्धमें विजय) 


* इन्द्र उवाच 

के: नमो AeA II 
_ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः । 
SAA सारायै. qà च नमो नमः॥ 
WRT च gered नमो नमः। 
WRT पद्मिन्यै वेष्णन्ये च नमो नमः॥ 

त्खरूपायै सर्वदायै नमो T:N 
Se मोक्षदाये सिद्धिदायै नमो नमः ॥ 


नारद ! इस प्रकार कहकर सम्ूर्ण देवताओंके साथ 
etait च già नमो नमः । 
कृष्णबक्षःस्थिताये च aint नमो नमः॥ 
कृष्णशोभास्वरूपाये wT च शोमने। 
सम्पत्यथिष्ठातृदेव्ये ÈA जमो नमः॥ 
रास्याषिष्ातुदेव्ये च went च नमो नमः। 
नमो बुद्धिखरूपाये बुद्धिदायै नमो नमः॥ 
वेकुण्ठे या aed लक्ष्मीः क्षीरसागरे । 
स्वर्गलक्ष्मी रिन्द्रगेहे राजलद्ष्मीनुपालये ॥ 
maia गृहिणां गेहे च t 
सुरभिः सा गवां माता दक्षिणा यश्चकामिनी॥ 
अदितिदेंवमाता त्रं कमला कमलाल्ये। 
स्वाहा त्वं च RA कव्यदाने स्व॒धा स्मृता ॥ 
त्वं हि विष्णुखरूपा च सवंभारा वसुंधरा । 


शुद्धसत्त्रस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा ॥ 
्रोषर्हिसावजिता च वरदा च शुभानना। 
परमा्थंप्रदा त्वं च हरिदासप्रदा परा॥ 
` यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकम्‌। 


जीवन्मृतं च fet च शवतुल्यं यया विना॥ 
ai च परा त्वं हि सवंबान्धवरूपिणी। 
यया विना न सम्माष्यो वान्थवेबोन्थवः सदा ॥ 
त्वया हीनो बन्धुहीनो त्वया युक्तः सबान्धवः । 
धमौर्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी ॥ 
यथा माता स्तनन्धानां' शिशुनां शैशवे सदा । 
तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेपां सर्वरूपतः ॥ 
मातृहीनः ama स चेज्जीवति देवतः । 
त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ ॥ 
सुप्रसन्नखरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके । 
Seo a विषयं देहि मह्यं सनातनि॥ 
वयं यावत्‌ त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः । 
सव॑सम्पदूविददीनाश्च तावदेव हरिप्रिये ॥ 
राज्यं देहि भियं देहि w देहि सुरेश्वरि । 
कीति देहि धनं देहि यशो मद्यं च देहि वे॥ 
क्षामं देहि मतिं देहि भोगान्‌ देहि हरिप्रिये | 
ज्ञानं देहि च धर्म च सर्वसौमाग्यमीप्सितस्‌ ॥ 
प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च । 
Sy mace WERE RN 

( प्रकृतिखण्ड ४९।५१-७१ 
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देवराज इन्द्रने मस्तक झुकाकर भगवती ॐ लको वारजार पूर्वक पार गी । सुने ! अषा और ha, बार-बार 
प्रणाम क्रिया | उस समग्र उनकी आँखोंमें प्रेमानन्दके आँसू 
भर आये थे। देवताओंके कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर शेपनाग; 
धर्म तथा केशव--इन सभी महानुभावोंने भगवती 
महालक्षमीसे प्रार्थना की | तब उस देवसभामें शोभा पानेवाली 
भगवती प्रसन्न हो गयीं | उन्होंने देवताओंकी वर दिया 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णको मनोहर पुष्पमाला समर्पण की । 
-सभी देवता अपने-अपने स्थानपर चले गये । स्वयं भगवती 
महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान्‌ श्रीहरिके वक्षःस्थलपर प्रसन्नता- 


नारदजीने कहा--प्रभो ! मुनिवर नारायण ! आप 
रूप) गुण, यश, तेज एवं कान्तिमे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणके ही समान El मुने ! आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, 
योगियों, तपस्वियो ओर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं | आपकी 


कुपासे मुझे महालक्ष्मीका महान्‌ अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो - 


गया | अघ आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती 
खधा ओर भगवंती दक्षिणाके चरित्र तथा उनका महत्त्व 
सुनाइये | 


| सूतजी कहते हें--पुनियो ! नारदजीकी बात सुनकर 
मुनिवर नारायण हँस पड़े ओर उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन 
उपाख्यान कहना आरम्भ किया | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने ! ae 
प्रारम्भिक समयकी बात है--देवता भोजनकी व्यवस्थाके 
लिये ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीकी मनोहारिणी सभामें गये | मुने | 
वहाँ जाकर उन्होंने अपने आहारके लिये ब्रह्माजीसे प्रार्थना की | 
` उनकी वात सुनकर ब्रह्माजीने उन्हे भोजन देनेकी प्रतिज्ञा 
करके ARA चरणोंकी आराधना की | तब भगवान्‌ श्रीहरि 
अपनी कलासे यज्ञरूपमें प्रकट हुए | उस यज्ञमें जिस-जिस 
हविष्यक्री आहुति दी गयी, वह सव ब्रह्माजीने देवताओंको 
दिया; किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो 
हवन करते थे; वह देवताओंक्रो उपलब्ध नहीं होता था | 
इसीसे वे सव उदास होकर ब्रह्मसभामें गये थे और वहाँ 
` जाकर उन्होंने आहार न मिळनेक्री यात बतलायी । ब्रह्माजीने 
देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ध्यानके द्वारा भगवान्‌, श्रीकृष्णकी 

- शरण ळी | फिर भगवानूकी आज्ञासे उन्होंने ध्यानके द्वारा ही 
' मूलप्रकृतिकी पूजा की | तब सर्वंशाक्तिखरूपिणी भगवती 
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भगवती खाहा तथा भगवती खधाका उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा-विधान तथा स्तोत्रोंका वर्णन 


[ संक्षि्त-त्र 


शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए म्न 


धामको चले गये | यह स्तोत्र महान्‌ पवित्र है | 
त्रिकाळ पाठ करनेवाला बड़भागी पुरुष Pè 
। पांच लाख जप कु 
मनुष्योंके लिये यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस 
स्तोत्रका कोई निरन्तर एक महीनेतक पाठ करे तोक 
महान्‌ सुली एवं राजेन्द्र हो जायगा--इसमें कोई A 
नहीं है | ( अध्याय ३८११) 


प्रकृति अपनी कलाद्वारा अग्निकी दाहिकाशक्ति ap 
रूपमें प्रकट हुईं | उन परम सुन्दरी देवीके विग्रह 
सुन्दर श्याम कान्ति थी । वे मनोहारिणी देवी मुखत 
रही थीं । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये न 
वाली उन भगवती स्वाहाने ब्रह्माजीके सम्मुख उपस्थित होस 
उनसे कहा--'पद्ययोने | तुम वर मागो | तदनन्त 
AC भगवतीका वचन सुनकर सम्भ्रमपूर्वैक कहा । 

ब्रह्माजी बोळे--तुम अग्निकी दाहिकाशक्ति तथा 
उनकी परम सुन्द्री पत्नी होनेकी कृपा करो | तुम्हारे बिन 
अग्नि आहुतियोंको भस्म करनेमें असमर्थ हैं | जो मात 
मन्त्रके अन्तमें तुम्हारे नामका उच्चारण करके देवताओं 
लिये हवनीय पदार्थ अर्पण करें, उनका वह हि 
देवताओंको सहज ही उपलब्ध हो जाय | अम्बिके ! a 
अग्निदेवकी सर्वसमत्‌-स्त्रूपा एबं श्रीरूपिणी ग्र 
बनो | देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे | 
` ब्रह्माजीकी वात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उ 
हो गयीं | उन्होंने स्वयं ब्र्माजीसे अपना अर्भ 
इस प्रकार व्यक्त किया | 


स्वाहा बोळीं--ब्रह्मन्‌ | में दीर्घक्रालतक तपल्या के 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करूंगी | 
TAR भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त जो कुछ भी है 
स्वप्नके समान भ्रममात्र है | तुम जो जगतकी af? 
हो; भगवान्‌ शंकरने जो मृत्युपर विजय प्राप्त की ६ 
जो अखिल विदवको धारण करते हैं? धर्म जो di व 
देहधारियोंके साक्षी दै, गणेशजी जो समू देव al 
सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं तथा जगदम्त्रा १ 


कृतिखण्ड ] ई भगवती CTT PRODI अनङ्गः u Trust. rary 
प्र M Se 
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pe हुईं te a उन भगबान्‌ श्रीकृष्णके 
कृपाअ्रसादका ही फल द | भगवान्‌ Ag सेवक 
ही ऋषियों और मुनियोंका सर्वत्र सम्मान है | 
अतः पज | मै भी एकमात्र उन्हा 3 5 प्रभु ARENA 
OFAC सानुराग चिन्तन करती हूँ। 
gaia यों कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा 
निरामय भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देश्यसे तपस्या करनेके लिये 
चल दीं । फिर एक परसे खड़ी होकर उन्होंने श्रीकृष्णका 
aqa करते हुए बहुत वर्षोतक तप किया | तब प्रकृतिसे परे 
निगुंग परब्रह्म श्रीकृष्णके दशन उन्हें प्रात हुए | भगवानके 
परम कमनीय सौन्दर्यको देखकर सुरूपिणी देवी स्वाहा 
मूछित-सी हो गयी? क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभुको 
कान्ताभावसे चाहने लगी थीं । चिरकाळतक तपस्या करनेके 
कारण क्षीण शरीखाली देवी स्वाहाके अभिप्रायक्रों वे सर्वज्ञ 
प्रभु समझ गये | उन्होने उन्हें उठाकर अपने अङ्कमें बैठा 
लिया और कहा । 7 


> ae म्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--कान्ते | तुम वाराह- 
“म अपने अंशसे मेरी प्रिया बनोगी । तुम्हारा नाम 
गामजिती' होगा | राजा नग्नजित्‌ तुम्हारे पिता होंगे। 
को समय तुम दाहिकाशक्तिके रूपमें अग्निकी प्रिय पत्नी 
a । मेरे प्रसादसे तुम मन्तरोकरी अङ्गभूता एवं परम 
होओगी | अग्निदेव तुम्हें अपनी ग्रहस्वामिनी बनाकर 
wS = साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीया 
थ वे सानन्द विहार करेंगे । 


भश ! देवी स्वाहासे इस प्रकार सम्भाप्रण करके उन्हें 
दे भगवान्‌ रीकृष्ण अन्तर्धान दो गये । फिर 


त. O 
Be : 
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न्यान, पूजा-विधान तथा स्तोत्रांका वणन # १९१ 


अह्माजीकी आज्ञाके अनुसार डरते हुए अगिदेव वहाँ 
आय ऑर सामवेदमें कही हुई विधिसे जगज्जननी भगवतीका 
ध्यान करके उन्होंने देवीकी भलीभाति पूजा और स्तुति की । 
पश्चात्‌ अग्निदेवने मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्वाह्यदेवीका 
पाणिग्रहण क्रिया | देवताओंके वर्षसे सौ वर्षतक वे उनके 
साथ आनन्द करते रहे । परम सुखप्रद निर्जन Rae 
रहते समय देवी सवाह अग्निदेवके तेजसे गर्भवती हो गयीं | 
बारह दिव्य वर्षांतक बे उस गर्भको धारण किये रहीं; 
तत्पश्चात्‌ दक्षिणाग्नि, गाह॑पत्याग्ति और आहवनीयाग्निके 
क्रमसे उनके मनको मुग्ध करनेवाले परम . सुन्दर 
तीन पुत्र उनसे उसन्न हुए । तब ऋषि, मुनि; 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण 'स्वाहान्तः 
WAR उच्चारण करके AMA हवन करने लगे और देवताओं- 
को वह आहारख्पसे प्राप्त होने लगा । जो पुरुष स्वाहायुक्त 
प्रशस्त मन्त्रका उच्चारण करता है, उसे केवळ मन्त्र पढ़ने- 
मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है| जिस प्रकार विषहीन 
. सर्प; वेदहीन ब्राह्मण, पतिसेवाविहीन स्त्री, 
Raida पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष 
निन्दाके पात्र हैं, वेसे ही खाहाहीन मन्त्र भी 
fara है | ऐसे मन्त्रसे किया हुआ हवन शीघ्र 
फल नहीं देता । फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट 
हो गये | देवताओंकी आहुतियाँ मिलने 
लगीं | स्वाहान्त मन्त्रसे ही उनके सारे कर्म 
सफल होने लगे | मुने ! भगवती खाहासे 
सम्बन्ध रखनेवाला इस प्रकार यह सारा 
श्रेष्ठ -उपाख्यान कह सुनाया । यह सारभूत 
प्रसङ्ग सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 
. अब और क्या सुनना चाहते हो ! 
नारद्जीने कहा--प्रभो | सुनीश्वर ! अब मुझे भगवती 
स्वाह्यकी पूजाका वह विधान; ध्यान एवं स्तोत्र वतानेकी कृपा 
कीजिये, जिससे अभिदेवने उनकी पूजा करके स्तुतिं की थी । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-त्रहन्‌ | मुनिवर ! 
भगवती स्वाहाके ध्यान, स्तोत्र और पूजाका जो विधान 
सामवेदमें कहा गया हैः वही में तुम्हें बताता हूँ; सावधान 
होकर सुनो । पुरुषको चाहिये कि फल प्रात करनेके ल्यि 
सम्पूर्ण aih आरम्भमें शाल्ग्रामकी प्रतिमामें अथवा कलदा- 
पर यत्नपूर्वक भगवती स्वाहाका पूजन करके यश आरम्भ 
करे | ध्यान इस प्रकार करना चाहिये--'देवी साहा मन्त्रोंकी 
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अङ्गभूता दोनेसे परम पवित्र हैं। ये मन्त्रसिद्धिखरूपिणी हैं । 
सिद्ध एवं सिद्धिदायिनी हैं तथा मनुष्योंको उनके सम्पूर्ण 
कर्मोक्रा फल देनेवाली Sl में उनका भजन करता हूँ |? सुने ! 
यों ध्यान करके मूलमन्त्रसे पाद्य आदि अर्पण करनेके पश्चात्‌ 
सतोत्रका पाठ करनेसे मनुष्यक्रो सम्पूणे सिद्धियाँ सुलभ हो 
जाती हैं | मूल मन्त्र यह दै--“ॐ हा श्रीं वहिजायाये देव्ये 
स्वाहा? । इस मन्त्रसे मक्तिपूवंक जो भगवती खाहाकी पूजा 
करता दै, उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं | 


अशिदेव बोळ--साहा, आद्या, प्रकृत्यंशा, मन्त्रः 
तन्त्राकृरूपिणी, मन्त्रफलदात्री, जगद्धात्री) सती, सिद्धिखरूपा, 
सिद्धाश सदादणांसिद्विदा, हुताशदाहिकाशक्ति, हुताशः 
प्राणाधिकरूपिणी, संसारसाररूपा, घोरसंसारतारिणी, देवजीवन- 
रूपा और देवपोषणकारिणी --ये सोलह नाम भगवती स्वाहाके 
हैं । जो भक्तिपूर्वक इनका पाठ करता है, उसे इस लोक 
और परलोकमे भी सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है # | 
उसका कोई भी कर्म अङ्गदीन नहीं होता । उसे सव कर्मोमें 
शुभ फलकी प्राप्ति होती है । इन सोलह नामाके प्रभावसे 
पुत्रहीनकों पुत्र तथा भार्याहीनको प्रिय भार्या प्राप्त हो 
जाती है | 
भगवान, नारायण कहते EAA | अब भगवती 
खधाक्रा उत्तम उपाख्यान कहता हूँ; सुनो । यह पितरोंके 
लिये तृप्तिप्रद एवं शराद्धोंके फल्को बढ़ानेवाला है । जगत्सश 
ब्रह्माने ges आरम्भमें सात पितरोंका सुजन किया; उनमें 
चार तो मूर्तिमान्‌ थे और तीन तेजःस्वरूप थे । उन सातों सिद्धि- 
स्वल्प मनोहर पितरोंको देखकर उनके भोजनके लिये श्राद्ध-तर्पण- 
पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया | तर्पणान्त 


ॐ वहिरुवाच-..- 


स्वाहाया AAA मन्त्रतन््राङ्गरूपिणी । 
मन्त्राणां फलदात्री च धात्री च जगतां संती ॥ 
सिडिस्वरूपा सिद्धा च ARa सर्वदा IA 
हुताशादा हिकाराक्तिस्तत्राणाभिकरूपिणी ॥ 
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संसारसाररूपा च घोरसंसारतारिणी । 
देवजीवनरूपा च्च देवपोपणकारिणी ॥ 
घोडऱोतानि नामानि यः पठेक्वक्तिसंयुतः । 
सवेसिद्धिभंवेत्त्य wen We च॥ 


( प्रकृतिखण्ड vo । ५१-५४ ) 
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: श्राद्ध आदिका विधान करके चले गये; परंतु ब्राह्मण आ; 


ae झुद्धखरू्पा देवी मन्द-मन्द मुस्करा रही थी । वर देने 
बाली एवं कल्याणस्वरूपिणी उस सुन्दरीका नाम Al 
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[ सक्षिप्त- नेतरा ९ i 
स्नान, श्राद्धपर्यन्त देवपूजन तथा Pre ap 
कर्म--यह ब्राहमणोंक्रा परम FAT है। यह बात e 
प्रसिद्ध है । जो ब्राह्मण नित्य त्रिकालसंघ्या, oe, ५ 

बलिवैश्वदेव और वेदध्वनि नहीं करता, उसे द oe न 
समान शक्तिहीन समझना चाहिये | नारद | श्रीहरिकी hi 
वञ्चित तथा भगवानको भोग -लगाये विना खानेवाला a, 
जीवनपर्यन्त अपवित्र रहता दै | उसे कोई भी शुभा a 
अधिकार नहीं है । इस प्रकार ब्रह्माजी तो पितरोंके आए 


उनके लिये जो कुछ देते थे, उसे पितर पाते नहीं थे | ap 
वे सभी क्षुधा शान्त न होनेके कारण दुखी होकर zag 
समामें गये । उन्होंने वहाँ जाकर ब्रह्माजीको सारी ay 
बतायीं | तब. उन महाभाग विधाताने एक परम सुन्दर मानती 
कन्या THE की | 


सैकड़ों चन्द्रमाकी प्रभाके समान मुखवाली वह देव 
रूप और योवनसे सम्पन्न थी । उस साध्वी देवीमें वित्र, 
गुण, बुद्धि और रूप सम्यक्‌ प्रकारसे विद्यमान थे । से 
चम्पाके समान उसका उज्ज्वल वर्ण था | वह रतनमय YM 
विभूषित थी । मूलप्रकृति भगवती जगदम्ब्राक्री अंगभूत 


AT गया | भगवती लक्ष्मीके समी शुभ लक्षण उसमें विण 
मान थे | उसके दाँत बड़े सुन्दर थे । वह अपने चर्ण 
कमलोंको शतदल कमलपर GE हुए थी | उसके मुल A 


a 
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कमलके सद सुन्दर थे | उसे पितरोंकी पत्नी 
गया | ब्रह्माजीने पितरोंको संतुष्ट करनेके लिये यह 
we पत्नी उन्हें सौंप दी । साथ ही अन्तमें “स्व॒धा? 
ne मन्त्रॉका उच्चारण करके पितरोंके उद्देश्यसे पदार्थ 
अर्पण करना चाहिये--यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणोंको 
रतला दी | तबसे ब्राह्मण उसी क्रमसे पितरोंको FA प्रदान 
करने छो | यों देवताओंके लिये वस्तुदानमें wre” और 
तरेके लिये “स्वधा? शब्दका उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने 
छा | सभी कर्मों ( यशो ) में दक्षिणा उत्तम मानी गयी है। 
दक्षिणाहीन यज्ञ नष्टप्राय कहा गया È | उस समय देवता; 
ऐतर, ब्राह्मण, मुनि ओर मानव--इन सबने बड़े आदरके 
साथ उन शान्तस्वरूपिणी भगवती स्वघाकी पूजा एवं स्तुति 
की | देवीके वर-प्रसादसे वे सब-के-सब परम संतुष्ट हो गये | 
उनकी सारी मनःकामनाएँ पूर्ण हो गयीं । 


मुने | इस प्रकार भगवती स्वधाके सम्पूर्ण उपाख्यानका 
वर्णन मैने तुम्हारे सामने कर दिया | यह सबके लिये 
ष्टिकारक है | पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 


नारदजीने कहा--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महामुने | अब 
में भगवती खधाकी पूजाका विधान, ध्यान और स्तोत्र 
सुनना चाहता हूँ । यक्षपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते है--बक्षन्‌ ! देवी 
खधाका ध्यान-स्तवन वेदोंमें वर्णित है; अतएव सबके लिये 
मान्य है | शरत्कालमें आश्विन मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी 
RRA मघा नक्षत्रमे अथवा भ्राद्धके दिन यक्षपूर्वक भगवती 
खधाकी पूजा करके तत्पश्नात्‌ श्राद्ध करना चाहिये। जो 
अभिमानी ब्राह्मण खधा देवीकी पूजा न करके श्राद्ध करता 
! वह श्राद्ध ओर तर्पणके फलका भागी नहीं होता-- 
यह सया सत्य है । भगवती खधा ब्रह्माजीकी मानसी 
क ई, ये सदा तरुणावस्थासे सम्पन्न रहती हैं । पितरों 
a a लिये सदा पूजनीया हैं । ये ही Baci 
= हैं | इनकी मैं उपासना करता FP इस 
RSM करके झालग्राम-सिळा अथवा agen 
a इनका आवाहन करना चाहिये । तदनन्तर 
चाहिये पाद्य आदि उपचारोंद्वारा इनका पूजन करना 
0० | Se हीं श्रीं at खधादेब्ये स्वाहा? 
vi im उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा; स्तुति और 
करे | ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद | अब स्त्र 
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सुनो । यह सोत्र मानवोंके लिये सम्पूर्ण अभिलाषा प्रदान 
करनेवाला È | पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इसका पाठ किया था | 


ब्रह्माजी वोले--'खधा? शब्दके उच्चारणमात्रसे 
मानव tert समझा जाता है| वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त 
होकर वाजपेय यज्ञके फलका अधिकारी हो जाता है | 
A Sa, Bar? इस प्रकार यदि तीन बार स्मरण 
किया जाय तो श्राद्ध, बलि और ato फल पुरुषकों प्रास 
हो जाते हैं। श्राद्धके अवसरपर जो पुरुष सावधान होकर 
स्वधा देबीके स्तोत्रका श्रवण करता दै, वह सो salar 
फल पा लेता है--इसमें संशय नहीं है । जो मानव 'खधा; 
स्वधा, स्वघा? इस पवित्र नामका त्रिकाल संध्याके समय 
पाठ करता है, उसे विनीत, पतित्रता एवं प्रिय पतनी प्रात 
होती है तथा सद्गुण-सम्पन्न पुत्रका लाभ होता है | देवि | 
तुम पितरोंके लिये प्राणतुल्या और ब्राह्मणोंके fea जीवन- 
स्वरूपिणी हो । तुम्हें श्राद्धकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है | 
तुम्हारी ही कृपासे श्राद्ध और तर्पण आदिके फल मिलते 
हैं | तुम पितरोंकी तुष्टि; द्विजातियोंकी प्रीति तथा ग्रहस्थोंकी 
अभिवृद्धिके लिये मुझ ब्रह्माके मनसे निकलकर बाहर 
जाओ । सुब्रते ! तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और 
गुणमय है । तुम सुष्टिके समय प्रकट होती हो और 
प्रल्यकालमें तुम्हारा तिरोभाव हो जाता दै | तुम 32, नमः, 
स्वस्ति, स्वाह, खधा एवं दक्षिणा द्दो। चारों वेदोंद्वारा 
तुम्हारे इन छः स्वरोंक्रा निरूपण किया गया दै, कर्मकाण्डी 
लोगोमिं इन छद्दोकी बड़ी मान्यता है# । 

इस प्रकार देवी खधाकी महिमा गाकर ब्रह्माजी अपनी 
सभामे विराजमान हो गये | इतनेमें सहसा भगवती खधा 
उनके सामने प्रकट हो गयीं । तब पितामहने उन कमलनयनी 


ger aa खपेत्येवं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः | 
Rat विनीतां स Aa साध्वी पुत्रं युणान्वितम्‌॥ 
पितृणां प्राणतुल्या त्वं दिजजीवनरूपिणी | 


आद्धाषिठातुदेवी च डादीनां फल्प्रदा॥ 


e.. mar 
sos ०० 


नित्या त्व॑ नित्यरूपासि गुणरूपासि gad । 
आविभोवस्तिरोभावः सष्टौ च प्रलये तव ॥ 
३ aaa नमः साहा AT त्वं दक्षिणा तथा । 
निरूपिताश्चतुवेदेः षद्‌. प्रशस्ता कर्मिणाम्‌ ॥ 

( प्रकृतिखण्ड ४१ । २०-२४ ) 
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देवीको पितरोंके प्रति समर्पण कर दिया | उन aoo हत जोनका अनन जा 
प्राप्तिति पितर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे आनन्दसे विहल 
हो गये | यही भगवती स्वघाका पुनीत स्तोत्र है | जो पुरुष 


बब हकवा 


भगवती दक्षिणाके प्राकव्यका प्रसङ्ग, उनका ध्यान, पूजा-विधान तथा 
` स्तोत्र-वर्णन एवं चरित्र-श्रवणकी फल-श्रुति 


भगवान्‌ नारायण कहते हे--मुने | भगवती स्वाहा 
और खधाक्रा परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका । 
अब मैं भगवती दक्षिणाके आख्यानका वर्णन करूँगा । तुम 
सावधान होकर सुनो | प्राचीन कालक्री वात देश गोळोकमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेयसी एक गोपी थी । उसका 
नाम सुशीला था । उसे श्रीराधाकी प्रधान सखी होनेका 
सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य; मान्य एवं मनोहर अङ्गवाली गोपी 
परम सुन्दरी थी । सोमाग्यमें वह लक्ष्मीके समान थी । 
उसमें पातित्रत्यके सभी झुम लक्षण संनिहित थे । वह साध्वी 
गोपी बिद्या, गुण और उत्तम रूपसे सदा सुशोभित थी। 
कलावती) कोमलाङ्गी, कान्ता, कमललोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी) 
इयामा और न्यग्रोधपरिमण्डला--ये सभी विशेषण उसमें 
उपयुक्त थे । उसका प्रसन्न मुख सदा मुरकानसे भरा 
रहता था । WaT अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। 
उसके शारीरकी कान्ति aa चम्पाके समान गौर थी। 
विम्बाफलके समान लाळ-लाल ओष्ठ तथा ATH सहश 
मनोहर नेत्र थे | हंसके समान मन्दगतिसे चळनेवाली 
उस कामिनी सुशीलाको काम-शास्त्रका सम्यक्‌ ज्ञान था | वह 
TA भावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अनुरक्त थी | उनके भावको 
जानती और उनका.प्रिय किया करती थी। 

एक समय परमेश्वरी श्रीराधाने Tater कह दिया-- 
aa तुम गोलोकमे नहीं आ सकोगी |? 


तदनन्तर श्रीकृष्ण वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तब . 


देवदेवेश्वरी भगवती श्रीराधा रासमण्डलके मध्य रासेश्वर 
` भगवान्‌ श्रीकृष्णको जोर-जोरसे पुकारने लगी; परंतु 
भगवानने उन्हें दर्शन नहीं दिये तव तो श्रीराधा अत्यन्त 
विरहकातर हो उठीं। उन साध्वी देवीको विरहका एक-एक 
क्षण करोड़ों युगोंके समान प्रतीत होने लगा । उन्होंने करुण 
प्रार्थना की--“श्रीकृष्ण ! च्यामसुन्द्र ! आप मेरे प्राणनाथ 
हें। में आपके प्रति प्राणोसे भी बढ़कर प्रेम करती हूँ । 
आप यीत्र यहाँ पधारनेकी कृपा कीजिये | भगवन्‌ | आप मेरे 
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समाहित चित्तसे इस स्तोत्रका अवण करता ३ S 


ग्र 


मानो सम्पूर्ण तीथामें ख़ान कर लिया । उसको > 


फल मिलता है। ( अध्याय e 


प्राणोंके अधिष्ठाता देव हें । आपके विना अब ये p 
नहीं रह सकते | स्त्री पतिके सोभाग्यपर गर्व करती 
पतिके साथ प्रतिदिन उंसका सुख बढ़ता रहता है | अत 
साध्वी खत्रीको wage पतिक्री सेवामें ही सदा तसर स 
चाहिये । पति ही. कुलीन स्त्रियोंके लिये वन्यु, अधिदेवता, fy 
आश्रय, परम सम्पत्तिस्वरूप तथा मूर्तिमान्‌ सुख | 
पति ही धर्म, सुख, निरन्तर प्रीति, सदा शान्ति, समा 
एवं मान देनेवाला है | वही उसके लिये माननीय है को 
उसके मान ( प्रणयकोप ) को शान्त करनेवाला हैं। खामीई 
स्रीके लिये सारसे भी सारतम वस्तु है | वही TTR 
भावको बढ़ानेवाला है । सम्पूर्ण वान्धवजनोंमें पतिके समन 
दुसरा कोई वन्धु नहीं दिखायी देता । वह ela | 
करनेसे “मर्ताः, पाळन करनेसे “पति? शरीरका मालिक हेते 
“स्वामी? तथा कामनाकी पूर्ति करनेसे “कान्त? कहलाता)! 
सुखकी बृद्धि करनेसे 'बन्धु?, प्रीति प्रदान करनेसे रिश 
Taker दाता होनेसे 'ईश?, प्राणका स्वामी होनेसे AMA 


वह oft पतिके इस महत्त्वको समझनेमें असमर्थ ws 
data स्नान, अखिल sate दक्षिणादान? एथ्वीक al 
अनेक प्रकारके तप, सभी ब्रतश अमुल्य TT 
उपासनाएँ तथा गुरु) देवता एवं ब्राह्मणोंकी सेवा af | 
कार्यौकी बड़ी प्रशंसा सुनी है; किंतु ये सबके स | 
चरण-सेवनक्री Veet कळाकी भी तुलना नहीं कर. | 
गुरु; ब्राह्मण और देवता--इन सबकी अपेक्षा cik al 
ही श्रेष्ठ गुरु है । जिस प्रकार पुरके RA वि Al 
करनेवाले गुरु आदरणीय माने जाते के. वैसे दी? | 
स्त्रियॉके लिये पति ही गुरुतुल्य माननीय दै | 


Di giized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


aha ] # भगवती दक्षिणाके प्राकण्यका सङ्ग, उनका ध्यान, पूजा-विधान, स्तोत्र-चर्णन + 


१९५ 


| {ee sms + 


हाय 8 जिनके इपा-प्रसादसे असंख्य गोपो गोपियों, 
तथा वहाँके निवासी प्राणियौक्री एवं रमा आदि 
ap अखिल ब्रह्माण्ड गोलोकतककी अधीरवरी हुई 
2. उन्हीं प्राणककमके तत्वको नहीं जान सकी; वास्तवमें 
भावको aa पाना बड़ा कठिन दै V 
इस प्रकार कहकर -श्रीराधा [वेक भगवान्‌ 
औदृष्णका ध्यान करने लगी । फिर तो उन्होंने प्राणनाथको 
अपने समीप ही पाया और उनके साथ सानन्द विहार किया | 
मुने | गोलोके भ्रष्ट हुई वह सशीला नामवाली गोपी 
ही आगे चलकर दक्षिणा नामसे प्रसिद्ध हुई । उसने दीघे- 
कालतक तपस्या करके भगवती लक्ष्मीके शरीरमें प्रवेश किया | 
तदनन्तर अत्यन्त कठिन यज्ञ करनेपर भी देवता आदिको 
जव उसका कोई फल नहीं प्रास हुआ, तब वे सभी उदास 
होकर ब्रह्माजीके पास गये | ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना सुनकर 
ज्ञा्रसु भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किया | बहुत समयतक 
भक्तिपूर्वक ध्यान करनेके पश्चात्‌ उन्हें भगवानका आदेश 
प्रात हुआ । खयं भगवान्‌ नारायणने महालक्ष्मीके दिव्य 
वेग्रहसे मर्त्येलद्ष्मीको प्रकट किया और दक्षिणा? नाम 
WA उसे ब्रह्माजीको सोंप दिया | ब्रह्माजीने यशसम्बन्धी 
समस्त कार्योंकी समन्नताके लिये देवी दक्षिणाको यशपुरुषके 
हायमें दे दिया | उस समय यज्ञपुरुषका मन आनन्दसे भर 
गया। उन्होने भगवती दक्षिणाकी विधिवत्‌ पूजा ओर स्तुति 
की | उन देवीका वर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान था। 
प्रमा. ऐसी थी, मानो करोड़ों चन्द्रमा हों। वे अत्यन्त 
कमनीया, सुन्दरी तथा परम मनोहारिणी थीं। कमळके समान 
मुखवाली वे कोमलाङ्गी देवी कमळूजैसे विशाल नेत्रॉसे शोभा 
पा रही थीं। भगवती sata प्रकट उन आदरणीया देवीके 
जिये कमल ही आसन भी था | अभिशुद्ध वस्त्र उनके 
शरीरकी शोमा बढ़ा रहे थे। उन साध्वीका ओठ सुपक्व 
बिग्बाफलके सहश था | उनकी दन्तावली बड़ी सुन्दर थी। 
उन्होंने अपने केशकलापमें माळतीके पुष्पक्री माला धारण 
RU थी | उनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छायी A 
वे र्लनिर्मित भूषणोंसे विभूषित थीं | उनका सुन्दर वेष 
था । उन्हें देखकर मुनियोंका मन भी मुग्ध हो जाता था। 
ARR चन्दनसे बिन्दीके रूपमें अर्द्धचन्द्राकार तिलक 
a ललाटपर शोभा पा रहा था । केशोंके नीचेका भाग 
जा = ) सिन्दूरकी बेंदीसे अत्यन्त उद्दीप्त जान पड़ता 
सुन्दर नितम्ब, बृहत्‌ ओणी और विशाल वक्ष/खल्से 
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वे शोमा पा रही थीं। फिर ब्रह्माजीके कथनानुसार यश- 
पुरुषने उन देवीको अपनी सहधर्मिणी बना ल्या | कुछ 
समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गयीं । बारह दिव्य 
वर्षोके बाद उन्होंने सर्वकर्मफल नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न 
किया । वही कर्मफलोंका दाता है। कर्मपरायण सत्पुरुषोंकों 
दक्षिणा फल देती है तथा कर्म पूर्ण दोनेपर उनका पुत्र ही 
फलदायक होता है | अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते 
हैं कि भगवान्‌ यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र 'फल'के 
साथ होनेपर ही कर्मोका फल प्रदान करते हैं | 
. नारद ! इस प्रकार यज्ञपुरुष दक्षिणा तथा फलदाता 
पुत्रको प्राप्त करके सबको BAT फल प्रदान करने लगे | 
तब देवताओंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे सभी सफ्ल- 
मनोरथ होकर अपने-अपने स्थानपर चले गये | Ha धर्मदेवके 
मुखसे ऐसा सुना है। अतएव मुने ! कर्ताको चाहिये कि 
कर्म करनेके पश्चात्‌ तुरंत दक्षिणा दे दें । तभी सद्यः फल 
प्रास होता है--यह वेदोंकी स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश 
अथवा अज्ञानसे यज्ञकर्ता कर्म सम्पन्न हो जानेपर तुरंत ही 
ब्राह्मणांको दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणाकी संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है ओर साथ ही यजमानका 
सम्पूर्ण कर्म॑ भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मणका स्वत्व 
अपहरण करनेसे वह अपवित्र मानव किसी कमंका अधिकारी 
नहीं रह जाता | उसी पांपके फलखरूप उस पातकी मानवको 
दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यन्त भयंकर 
शाप देकर उसके घरसे चली जाती हैं । उसके दिये हुए 
श्राद्ध और तर्पणको पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही, 
देवता उसकी की हुई पूजा तथा अमिमें दी हुई आहुति भी 
खीकार नहीं करते । यज्ञ करते समय कतोने दक्षिणा संकल्प 
कर दी; किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेनेवालेने उसे माँगा 
भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरकमें इस प्रकार गिरते हैं; 
जैसे रस्सी टूट जानेपर घड़ा | विप्र | इस प्रकारकी यह 
रहस्यभरी बातें बतला दीं | तुम्हें पुनः क्या सुननेकी इच्छा है! 
नारदजीने GIR ! दक्षिणाहीन कर्के पलकों 
कौन भोगता दै ! साथ ही यशपुरुषने ge दक्षिणाकी 
किस प्रकार पूजा की थी; यह भी ब | 
भगवान्‌ नारायण कहते ear | aes 
कर्ममे फल ही कैसे लग सकता हैः क्योंकि फल भब करनेकी 
योग्यता तो दक्षिणावाले FAA ही है। सने ! बिना दक्षिणाका 
- कर्म तो बलिके पेटमें चला जाता है। पूव समयमें भगवान्‌ 
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Pm COCO णी बलिके लिये आहाररूपमें इसे अपण कर चुके हैं । 
नारद ! अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्तिके द्वारा श्राद्धमे 
दी हुई वस्तुको ब्रलि भोजनरूपसे प्राप्त करते हैं । aaa 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्राहमणोंके पूजासम्बन्धी द्रव्य, निषिद्ध 
एवं आचरणहीन ब्राह्मणोद्वारा क्रिया हुआ पूजन तथा 
गुरुमे भक्ति न रखनेवाले पुरुषक्रा कर्म--ये सव बिके 
आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं दै | 


सुने ! भगवती दक्षिणाके ध्यान, स्तोत्र और पूजाकी 
विधिके क्रम कण्वशाखामें वर्णित हैं । वह सब में कहता 


हूँ, सुनो । 
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यज्ञपुरुषने कहा--महाभागे | तुम पूर्वसमयमें 
गोळोककी एक गोपी थी | गोपियोंमें तुम्हारा प्रमुख स्थान था | 
राधाके समान ही तुम उनकी सखी थीं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तुमसे प्रेम करते थे। कातिकी पूर्णिमाके अवसरपर राधा-महोत्सव 
मनाया जा रहा था। कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जानेके 
कारण तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण कंघेसे प्रकट हुई थीं | 
अतएव तुम्हारा नाम 'दक्षिणा? पड़ गया | शोभने | तुम इससे 
पहले परम शीळवती होनेके कारण "सुशीला? कहलाती थीं | 
` तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्रीराधाके शापसे गोलोकसे च्युत होकर 
दक्षिणा नामसे सम्पन्न हो मुझे सोभाग्यवश प्राप्त हुई हो। 
` सुभगे | तुम मुझे अपना खामी बनानेक्री कृपा करो | तुम्हीं 
यज्ञशाली पुरुषोंके THB फल प्रदान करनेवाली आदरणीया 
` देवी हो। तुम्हारे बिना सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कर्म निष्फळ 
` हो जाते हैं । तुम्हारी अनुपस्थितिमें कर्मियोंका कर्म भी शोभा 
नहीं गता । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति-समी ` 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


4 ey S SC) संशय नहीं | सभी प्रकारके यशोंके 
À Re N I — AŠ ¢ 3 \ ( 9 
NS X ९ WW ) 

j wn \ j j 4 £ \ 


FD, 
देवता तुम्हारे न रहनेसे wilt ge दे फल देने. ` 
हैं | ब्रह्मा खयं कर्मरूप हैं | शंकरको फलरूप ता न 
मैं विष्णु स्वये यज्ञरूपसे प्रकट = aay "गागा 
हो । साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण, जो पाड भै 


रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं, समस्त ges. a है 


<= 


परंतु वे श्रीकृष्ण भी तुम्हारे विना कुछ ay ‘i 
नहीं हैं । कान्ते | सदा जन्म-जन्ममें हु k 


शक्ति हो | वरानने ! तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समल a 
समर्थ हूँ | ऐसा कहकर यज्ञके अधिष्ठाता देवता ating 
सामने खड़े हो गये | तय कमलाकी कळास्वरूपा उस के 
< र) संतुष्ट होकर यज्ञपुरुषक्रा वरण किया | द 
भगवती दक्षिणाका स्तोत्र है । जो पुरुप बहे 
अवसरपर इसका पाठ करता है, से एम 
mit फळ सुलभ हो जाते है, झो 


j जो पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करता है, उत 
वे सभी यज्ञ निर्विन्न सम्पन्न हो जाते है गू 
भ्रुव सत्य है | 


यह स्तोत्र तो कह दिया, अब था 
और पूजाःविधि सुनो । विद्वान्‌ एसो 
चाहिये कि शाल्ग्रामकी मूर्तिमें अथवा कल्या! 
आवाहन :करके भगवती दद्षिणाक्री एव| 
करे | ध्यान यों करना चाहिये--“भगवती लक्ष्मीके दासि 
कंघेसे प्रकट होनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये के 
साक्षात्‌ कमछाकी कला हैं । समूर्ण यज्षयागादि कर 
अखिल कर्मोका फळ प्रदान करना इनका सहज गुण है। 
भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिस्वरूपा हैं | मैं इनकी आराधना | 
हूँ | ऐसी शुभा; शुद्धिदा, झुद्धिरूपा एवं Sal 
नामसे प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी में उपासना करता है | 
नारद | इसी मन्त्रसे ध्यान करके विद्वान पुरुष मूत d 
इन वरदायिनी देवकी पूजा करे । पाद्य, ARE 
वेदोक्त मन्त्रके द्वारा अर्पण करने चाहिये | मन्त्र यह ५ 
श्रीं at हीं दक्षिणायै स्वाहा ।? सुधीजनोंको चाहिये कि 
पूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चना 
विधिके साथ करें । 


ब्रह्मन | इस प्रकार भगवती दक्षिणाका 


gre : 
दिया | यह उपाख्यान सुख; प्रीति एवं सम्पूर्ण कर्मी 


कमि 
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a 


= 

दान करनेवाला है। जो पुरुष देवी दक्षिणाके इस चरिचरक्रा 
: होकर श्रवणकरता है, भारतकी भूमिपर किये गये उसके 
ई कर्म अङगदीन नहीं होते | इसके ATU पुत्रहीन पुरुष अवश्य 
हीगुणवान पुत्र प्राप्त कर लेता दै और जो भार्याहीन हो, उसे 
a दुशीला सुन्दरी पत्नी सुलभ हो जाती है a 
cat विनीत; प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है । पतित्रता, 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली, शुद्ध आचार-विचार रखने- 


; विच्छेद, 


वाली तथा श्रेष्ठ कुलकी कन्या होती है । विद्याहीन 
विद्या, धनहीन धन; भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य 
भवणके प्रभावसे प्रजा प्रास कर लेता है। संकट, बनु 
विपत्ति तथा वन्धनके कष्टमें पड़ा हुआ पुरुष एक 
महीनेतक इसका अवण करके इन सबसे छूट जाता है, 
इसमें कोई संशय नहीं है । 


( अध्याय ४२ ) 


— Se 


देवी पष्टीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन 


नारदजीने कहा--प्रभो ! भगवती षष्ठी? मङ्ग- 
चण्डिका तथा देवी मनसा--ये देवियाँ मूलप्रकृतिकी कला 
मानी गयी हैं मैं अब इनके प्राकट्यका प्रसङ्ग यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ | 
भगवान्‌ नारायण कहते हें--मुने ! मूल्प्रकृतिके 
छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण ये “षष्टी? देवी कहलाती 
हैं। वाल्कोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हें । इन्हें “विष्णुमाया? 
और 'बालदा? भी कहा जाता है | मातूकाओंमें ९देवसेना? नामसे 
ये प्रसिद्ध हैं | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली इन साध्वी 
देवीको स्वामी कातिकेयकी पत्नी होनेकां सौभाग्य प्राप्त है। 
वे प्राणेसे भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं | बालकोंको 
दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण-पोषण एबं रक्षण करना 
इनका खाभाविक गुण है । ये सिद्धियोगिनी देवी अपने योगके 
प्रभावसे Ta पास सदा विराजमान रहती हैं । व्रह्मन्‌ | 
इनकी पूजा-विधिके साथ ही यह एक उत्तम इतिहास 
सुनो | पुत्र प्रदान करनेवाला यह परम सुखदायी उपाख्यान 
WES मुखसे मैंने सुना है। 
Read नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं । 
< पताका नाम था--स्वायम्भुब मनु | प्रियत्रत योगिराज 
कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्यामें 
उनकी विशेष रुचि थी | परंतु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा 


a प्रभावसे seta विवाह कर लिया। ga! 


। तब कश्ष्यपजीने उनसे पुत्रेश्यिश् कराया | 
oH प्रेयसी भार्याका नाम मालिनी था | मुनिने उन्हे 
६ दान किया । चरु-भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी मालिनी 
te हो गयीं | तसश्रात्‌ सुवर्णके समान प्रतिमावाले 
: ST उत्पत्ति हुई; परंतु समूणे अङ्गोसे समपन्न 


= 


वाद सुदीधेकालतक उन्हें कोई भी संतान नहीं . 


वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आँखें उलट चुकी 
थी | उसे देखकर समस्त नारियाँ तथा वान्धवोंकी feat मी 
रो पड़ीं। पुत्रके असह्य शोकके कारण माताको मूछौ आ गयी। 


मुने | राजा प्रियत्रत उस मृत बालकको लेकर इमशानमें 
गये | उस एकान्त भूमिमें पुत्रको छातीसे चिपकाकर 
आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहाने लगे | इतनेमें उन्हें वहाँ 
एक दिव्य विमान दिखायी पड़ा | शुद्ध स्फटिकमणिके 
समान चमकनेवाला वह विमान अमूल्य रत्नोंसे बना था | 
तेजसे जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी वस्रोसे अनुपम 
शोमा हो रही थी । अनेक प्रकारके अद्भुत fate 
वह विभूषित था। पुष्पोंकी मालासे वह सुसज्जित था | 
उसीपर बेठी हुईं मनको मुग्ध करनेवाली एक परम 
सुन्द्री देवीको राजा प्रियत्रतने देखा । स्वेत चम्पाके 
फूलके समान उनका उच्ज्यल वर्ण था। सदा सुस्थिर 
तारुण्यसे शोभा पानेवाली वे देवी मुस्करा रही थीं | 
उनके मुखपर प्रसन्नता छायी थी | रत्नमय भूषण उनकी 
छवि बढ़ाये हुए थे। योगशास्त्रमे पारंगत वे देवी 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये आतुर थीं। ऐसा जान 
पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हों। उन्हें सामने 
विराजमान देखकर राजाने बालकको भूमिपर रख दिया 
और बड़े आदरके साथ उनकी पूजा और स्तुति की। 
नारद | उस समय स्कन्दकी प्रिया देवी षष्ठी अपने तेजसे 
देदीप्यमान थीं । उनका शान्त विग्रह ग्रीष्मकाळीन aaa 
समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजाने पूछा। 

राजा प्रियवतने पूछा--सुशोमने ! कान्ते ! सुत्रे | 


वरारोहे | तुम कौन हो, तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम 
किसकी कन्या हो? तुम feat धन्यवाद एवं आदरकी 


पात्र हो। 
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नारद ! जगत्को मङ्गल: प्रदान करनेमें प्रवीण तथा 
देवताओके रणमें सहायता पहुँचानेवाली वे भगवती “देवसेना? 
थीं | पूर्वसमयमें देवता दैत्योंसे ग्रस्त हो 
चुके थे। इन देवीने स्वयं सेना बनकर 
देवताओंक्रा पक्ष ले युद्ध किया था | इनकी 
कृपासे देवता विजयी हो गये थे । अतएव - 
इनका नाम “देवसेना? पड़ गया | महाराज 
प्रियत्रतकी बात सुनकर ये उनसे कहने लगीं । 

भगवती देवसेनाने कहा--राजन्‌ ! मैं 
ब्रह्माकी मानसी कन्या हूँ। जगतूपर शासन करने-* 
वाली मुझ देवीका नाम “देवसेना? है। विधाताने 
मुझे उत्पन्न करके स्वामी कातिकेयको सौंप दिया 
है। मैं सग्यूणे मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ । स्कन्द 
की पतित्रता भायो होनेका गौरव मुझे प्राप्त दै । 
भगवती मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण विश्वमे 
देवी “षष्टी? नामसे मेरी प्रसिद्धि है । मेरे प्रसादसे पुत्रहीन 
व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया; दरिद्री धन 
* तथा कर्मशील पुरुष कर्मोके उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं | 
राजन्‌ | सुख, दुःख; भय; शोक) हर्ष, मङ्गल, सम्पत्ति और 
विपत्ति--ये सब कर्मके अनुसार होते हैं । अपने ही कर्मके 
प्रभावसे पुरुष अनेक पुत्रोंका पिता होता है और कुछ 
लोग पुत्रहीन भी होते हें । किसीको मरा हुआ पुत्र 
होता है और क्रिसीको दीर्घजीवी--यह कर्मका ही फल है। 
गुणी, अङ्गहीन, अनेक पत्नियोंका खामी, भार्यारहित, 
रूपवान्‌, रोगी ओर धर्मी होनेमें मुख्य कारण अपना 
कर्म ही है | कर्मके अनुसार ही व्याधि होती है और 
पुरुष आरोग्यवान्‌ भी हो जाता है । अतएव राजन्‌ | 
कम सबसे बलवान्‌ है--यह बात श्रुतिमें कही गयी है। 

मुने | इस प्रकार कहकर देवी पष्ठीने उस वालकको 


उठा लिया और अपने महान्‌ ज्ञानके प्रभावसे खेल- 
लेलमे ही उसे पुनः जीवित कर दिया । अब राजाने 


देखा तो सुवर्णेके समान प्रतिमावाळा वह बालक हँस" 


रहा था । अभी महाराज प्रियत्रत उस बालककी ओर 
देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालकको लेकर 
आकाशमसें जानेक्रो तेयार हो गयीं | ब्रह्मन्‌ | यह देख 
राजाके कण्ठ, ओष्ठ ओर ताळू सूख गये, उन्होंने पुनः 


* CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


% वन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


देवीकी स्तुति की । तत्र संतुष्ट हुई 
निर्मित वेदोक्त वचन कहा | 
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देवीने कहा--तुम खायम्सुव मनुके पुत्र हो | निर! 
तुम्हारा शासन चलता है । तुम सर्वत्र मेरी पूना कफे 
और खयं भी करो । तव मैं तुम्हें कमलके गा 
मुखवाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी | इसका | 
ga होगा | इसमें सभी गुण ओर विवेकशक्ति विद 
रहेगी | यह भगवान्‌ नारायणका कलावतार तया प्रा 
योगी होगा । इसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहेंगी। बि 
श्रेष्ठ यह बालक सौ अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी झा 
सम्मान करेंगे | उत्तम वळसे सम्पन्न होनेके कारण ह 
शोमा पायेगा, जैसे लाखों हाथियोंमें fae | यह धनी गुणी ग्र 
विद्वानोक्रा प्रेममाजन तथा योगियों) ज्ञानियों एवं तपि 
सिद्धरूप होगा । त्रिलोक्रीमें इसकी कीतिं फेल जायगी | 
सबको सब सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा | 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ भगवती देवसेनाने 
पुत्र दे दिया । राजा प्रियत्रतने पूजाकी सभी बात 
कर लीं | यों भगवती देवसेनाने उन्हें उत्तम वर 
लिये प्रस्थान किया | राजा भी प्रसन्न-मन होकर al 
साथ अपने घर लौट आये | आकर पुनि 
सबसे कह सुनाया । नारद | यह प्रिय वचन 
और पुरुष सब-के-सब परम संतुष्ट हो गये । 
पुत्र-प्राप्तिक उपलक्षमें माङ्गलिक कार्यं आरम्भे 
भगवतीकी पूजा की । ब्राह्मणांको बहुत-सा थे व 
तबसे प्रत्येक मासमें झुळुपक्षकी षष्ठी तिथिके 


(00६ 
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बष्ठीका महोत्सव ATF मनाया जाने लगा | 
awit प्रसवगहमें छठे दिन? इक्ीसबें दिन तथा अन्न- 
के शुभ समयपर यलपूर्वक देवीकी पूजा होने लगी । 
सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया । स्वयं राजा प्रियन्रत भी 
थे 
S = | a भगवती देवसेनाका ध्यान, पूजन; स्तोत्र 
कहता हूँ? सुनो । यह प्रसन्न कोथुमशाखामें वर्णित है। 
धर्गदेवके मुखसे सुननेका मुझे अवसर मिला था। मुने | 
शाल्प्रामकी प्रतिमा, कलशा अथवा Teh Tammi या 
दीवाल्पर पुत्तलिका बनाकर प्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट 
होनेवाली झुद्धसवरूपिणी इन भगवतीकी इस प्रकार पूजा करनी 
चाहिये | विद्वान्‌ पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे--*सुन्दर 
पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी जगतूकी 
माता हैं। खेत चम्मकके समान इनका वर्ण है। रत्नमय 
मूषणोसे ये अलंकृत हैं । इन परम पवित्रखरूपिणी भगवती 
देवसेनाकी में उपासना करता हूँ ।? विद्वान्‌ पुरुष यों ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ भगवतीको पुष्पाञ्जलि समर्पण करे। पुनः ध्यान 
करके मूलमन्त्रसे इन साध्वी देवीकी पूजा करनेका विधान 
है। पाद्य, अध्य, आचमनीय) गन्ध) पुष्प, दीप; विविध 
प्रकारके नेवेद्य तथा सुन्दर फलद्वारा भगवतीकी पूजा करनी 
चाहिये। उपचार अपण करनेके पूर्व «ॐ हीं षष्टीदेव्ये स्वाहा? 
इस मन्त्रका उच्चारण करना विहित है । पूजक पुरुषको 
चाहिये कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामन्त्रका जप भी करे। 
तदनन्तर मनको शान्त करके भत्तिपूर्रेक स्तुति करनेके 
पश्चात्‌ देवीको प्रणाम करे । फल प्रदान करनेवाला यह उत्तम 
सोत्र सामवेदमें वर्णित है । जो पुरुष देवीके उपयुक्त अशक्षर 
महामन्त्रका एक लाख जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम 
नरकी प्राप्ति होती दै, ऐसा ब्रह्माजीने कहा है | मुनिवर ! 
अब सम्पूर्ण शुभ कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र सुनो | 
गारद | सबका मनोरथ पूर्ण करनेवाला यह स्तोत्र वेदोंमें 
गेय है | 
'देवीको नमस्कार | महादेवीको नमस्कार है | भगवती 
एवं शान्तिकरो नमस्कार है । शुमा, देवसेना एर्वे 
"वती घष्टीको बार-बार नमस्कार है | वरदा; पुत्रदा, धनदा) 


सुखदा एबं मोक्षप्रदा भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। 
मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली भगवती सिद्धाको 
नमस्कार है | माया, सिद्धयोगिनी, सारा, शारदा और 
परादेबी नामसे शोभा पानेवाली भगवती a बार-बार 
नमस्कार है | वालकोंकी अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने- 
वाली, कल्याणस्वरूपिणी एवं कमोके फल प्रदान करनेवाली 
देवी षष्ठीको वार-बार नमस्कार दै । अपने भक्तोंको प्रत्यक्ष 
दर्शन देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्योमें पूजा प्रात 
करनेकी अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेयकी प्राणप्रिया देवी षष्टीको 
बार-बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वन्दना करते 
हें तथा देवताओंकी रक्षामें जो तत्पर रहती हैं, उन Be 
सत्त्वस्वरूपा देवी THF बार-बार नमस्कार है । हिंसा और 
क्रोधसे रहित भगवती TH बार-बार नमस्कार दै | 
सुरेश्वरि | तुम मुझे धन दो; प्रिया पत्नी दो और पुत्र देनेकी 
कृपा करो | महेश्वरि | तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो ओर 
मेरे शत्रुओंका संहार कर डालो | धन और यश प्रदान करने- 
वाली भगवती षष्टीको बार-बार नमस्कार दै | सुपूजिते | दुम 
भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान 
करो । तुम षष्टीदेवीको बार-बार नमस्कार दै l 


इस प्रकार स्तुतिं करनेके पश्चात्‌ महाराज प्रियन्नतने षष्ठी 
देवीके प्रभावसे यशसी पुत्र प्राप्त कर लिया । ब्रह्मन्‌ ! जो 
पुरुष भगवती षष्ठीके इस स्तोत्रको एक वर्षेतक श्रवण करता 
है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर 
लेता है । जो एक वर्षतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके 
इनका यह स्तोत्र सुनता दै, उसके समू पाप विलीन हो 
जाते हैं | महान. वन्ध्या भी इसके प्रसादसे संतान प्रसव 
करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है । वह भगवती देवसेनाकी 
कृपासे गुणी, विद्वान्‌? aeh दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्रकी 
जननी होती है | काकवन्ध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक 
वर्षैतक इसका श्रवण करनेके फलस्वरूप भगवती षष्ठीके 
प्रभावसे पुत्रवती हो जाती है | यदि वालकको रोग हो जाय 
तो उसके माता-पिता एक मासतक इस स्तोत्रका भ्रवण करें 
तो षष्टीदेवीकी gare उस बालककी व्याधि शान्त हो 
जाती दै | ( अध्याय ४२ ) 


भगवती मङ्गलचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान 


उ न नारायण कहते हैं--अक्मपुत्र नारद | 
WG अनुसार षठ्ठीदेवीका चरित्र कह दिया | अब 


उनकी 
पी मङ्गळचण्डीका उपाख्यान सुनो | साथ et उन 
बजा विधान भी | इसे मैंने धर्मदेवके मुखसे सुना भा) 
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$ वन्दे नवधनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


स पकारे लता कप a सम्यक्‌ प्रकारसे स्नान करके भक्तिके यात अचे 
थ 


tet 


वही बता रहा हूँ । यह भ्रुतिसम्मत उपाख्यान सम्यूण विद्वानों- 
को भी अभीष्ट है । “चण्डी? शब्दका प्रयोग-दक्षा? (चतुरा) 
के अर्थमें होता है ओर धमङ्गल? शब्द कल्याणका वाचक है । 
जो मङ्गल-कल्याण करनेमें दक्ष हो; बह “मङ्गलचण्डिका? कही 
जाती है । gA अर्थमें भी चण्डी शब्दका प्रयोग होता है 
और सङ्ग शब्द भूमिपुत्र मङ्गलके अर्थमें भी आता है । अतः 
जो मङ्गछकी-अभीष्ट देवी हैं; उन देवीको "मङ्गलचण्डिका? 
कहा गया है | मनुवंदामें मङ्गल नामक एक राजा थे | सप्त- 
द्वीपवती St उनके झासनमें थी-। उन्होंने इन देवीको 
अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी | इसलिये भी ये 
“मङ्गरुचण्डी? नामसे विख्यात हुईं । जो मूलप्रकृति भगवती 
जगदीश्वरी “दुर्गा? कहलाती हैं, उन्हींका यह रूपान्तर है । 
ये देवी कृपाकी मूति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई 
हैं । feat ये इष्टदेवी हैं । 

सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरने इन सर्वश्रेष्छ्पा देवीकी 
आराधना की | ब्रह्मन्‌ | त्रिपुर नामक दैत्यके. भयंकर वधके 
समयका यह प्रसङ्ग है । भगवान्‌ शंकर बड़े संकटमें पड़ गये 
थे | देत्यने रोषमें आकर उनके वाहन विमानको आकाशसे 


नीचे गिरा दिया था । तब ब्रह्मा और विष्णुने उन्हें प्रेरणा ' 


की | उन महानुभावोंका उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा- 
की स्तुति करने लगे | वे भी देवी मङ्गलचण्डी ही थीं । केवल 
रूप बदल लिया था | स्तुति करनेपर वे देवी भगवान्‌. शंकरके 
सामने प्रकट हुईं और उनसे बोली--'प्रभो ! तुम्हें भय 
नहीं करना चाहिये। Ga सर्वेश भगवान्‌ श्रीहरि ही वृषभका 
रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे । anata | मैं 
युद्धःशक्तिखरूपा बनकर तुम्हारा साथ St | फिर खयं मेरी 
तथा श्रीहरिकी सहायतासे तुम देवताओंको पदच्युत करनेवाले 
उस दानवको; जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान weet है, मार 
डालोगे |? | 
` मुनिवर | इस प्रकार कहकर भगवती अन्तर्धान . हो 
गयीं | उसी क्षण उन शक्तिरूपी देवीसे शंकर सम्पन्न हो गये | 
भगवान्‌ श्रीहरिने एक अस्त्र दे दिया था | अब उसी aed 
त्रिपुरुवधमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गयी। दैत्यके मारे 
` जानेपर समूर्ण देवताओं तथा महर्षियोंने भगवान्‌ शंकरका 
स्तवन किया | उस समय सभी भक्तिमें सराबोर होकर अत्यन्त 
नम्र हो गये थे | उसी क्षण भगवान्‌ शंकरके HAER पुष्पों- 
` की वर्षा होने लगी । ब्रह्मा ओर विष्णुने परम संतुष्ट होकर 
उन्हें गुम आशीवांद और सदुपदेश भी दिया | तब भगवान्‌ 
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_रक्षा करो) रक्षा करों | खुले हाथ ह ओर मन करो; रक्षा करो । खुले हाथ हषे ओर मङ्गल ९ | 


मङ्गळचण्डीकी आराधना करने लगे | पाद्य, 
विविध Fe पुष्प, चन्दन, ARAR द 


) 
i 


भक्तिपूर्वक ध्यान किया । नारद्‌ | उन्होंने TERN 
करके ही भगवतीको सभी द्रव्य समर्पण क्रिये चे । क है : 
इस प्रकार है É 
"३४ हीं श्रीं क्लीं सवंपूज्ये देवि सङ्गरुचणिइङ्े 
फ़ट्‌ स्वाहा PB 
इक्कीस अक्षरका यह मन्त्र सुपूजित होनेपर भक्ते 
सम्पूर्ण कामना प्रदान करनेके लिये कव्पवृक्षसवसुप है | स 
लाख जप करनेपर इस मन्त्रकी सिद्धि होती है । र 
ब्रह्मन्‌ | अब ध्यान सुनो । यह सर्वसम्मत थान के 
प्रणीत है । 'सुस्थिरयोवना भगवती सङ्गळचष्डिका ade 
वर्षकी ही जान पड़ती हैं । ये सम्ूर्ण रूपगुणसे सम ( 
कोमलाङ्गी एवं मनोहारिणी हैं । इवेत चम्पाके समान BA 
गोरवर्ण तथा करोड़ों चन्द्रमाओंके तुल्य इनकी मनोहर क्रि | 
है। ये अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किये रलमय आपूण | 
विभूषित हैं | मल्लिका पुष्पोंसे समलंकूत केशपाश भास 
करती हैं | बिम्बसहश we ओठ, सुन्दर दन्त-पंक्ति A 
शरत्कालके प्रफुल कमछकी भाँति शोभायमान eN) 
मज्जलूचण्डिकाके प्रसन्न वदनारविन्दपर- मन्द्‌ TAA | 
छा रही है | इनके दोनों नेत्र सुन्दर खिळे हुए नीलम | 
समान मनोहर जान पड़ते हैं | सबको सम्पूर्ण समदा परश | 
करनेवाली ये जगद्म्वा घोर संसार-सागरसे उबारनेमें जह | 
काम करती हैं | मैं सदा इनका भजन करता हूँ ।'सुगे ९ | 
तो भगवती मङ्गळ्चण्डिकाका ध्यान हुआ | ऐसे ही स | 
भी है; सुनो । | 
महादेवजीने कहा--जगन्माता भगवती माँ 
चण्डिके ! तुम सथू विपत्तियोंका विध्वंस करनेवाली हे ५ | 
हर्ष तथा मङ्ग प्रदान करनेको सदा प्रस्तुत रहती शे! 


क (] 
ii 


A | 
# देवीभागवत नवम स्कन्धके ४७वें अध्यायमें भी “ | 
आया दै, वहाँ "ऐं कूं'के स्थानमें हूं हूं? पेसा पाठ है । 


| : E 


iet? चण्डिके | दस अभा’ TED अभमज्ञल- 
| ह b AIA सरवेमङ्गलमङ्गडा कहलाती 
व वि | साधुपुरुषोंको AAS प्रदान करना तुम्हारा 
| न गुण है । तुम सबके लिये HROT आश्रय हो | 
Tat तुम मङ्गलग्रहकी इष्टदेवी दो | मङ्गछ्वारके दिन तुम्हारी 
Fi चाहिये | मनुवंशमें उत्पन्न राजा सङ्गखक्री पूजनीया 
aa | agaist देवि ! तुम Avett RA भी मङ्गल 
हे। जातके समख मरळ तुमपर आश्रित हैं | तुम सबको 

य मङ्गल प्रदान करती हो । मज्ञलवारके दिन सुपूजित 
| र मङ्गलमय सुख प्रदान करनेवाली देवि | तुम संसारकी 
शता मङ्गडाधारा तथा समस्त कमसे परे हो ।? 


ee 


| इ स्तोत्रसे स्तुति करके भगवान्‌ शंकरने देवी मङ्गल 
A उपासना की । वे प्रति मङ्गलवारके दिन उनका 
[झ करके चले जाते हैं | यों ये भगवती adage 
हरम भगवान्‌ शंकरसे पूजित हुईं | उनके दूसरे उपासक 
ग्रह हैं | तीसरी वार राजा मङ्गलने तथा चौथी बार 
mane दिन कुछ सुन्दरी स्त्रियोंने इनं देवीकी पूजा की | 
बार मङ्गलकी कामना रखनेवाले बहुसंख्यक मनुष्योंने 
Tear पूजन किया । फिर तो विश्वेश शंकरसे 
नित ये देवी प्रत्येक विश्वमें : सदा पूजित होने लगीं | 
| इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव--सभी 
त्र इन परमेश्वरीकी पूजा करने लगे | 


गो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती मङ्गचण्डिकाके 
॥ मङ्गलमय MA श्रवण करता है, उसे सदा मङ्ग 
त शेता है | अमङ्गल उसके पास नहीं आ सकता | 
फे पुत्र ओर AAN बृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन 
WY री इषटिगोचर होता है। 


` भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | आगमोंके 
4 i देवी at और मज्ञछचाण्डिकाका उपाख्यान कह 
ˆ `  मनसादेवीका चरित्र, जो धर्मके मुखसे गै 
९ ह” तुमसे कहता हूँ, सुनो | ये भगवती 
छ „सी कन्या हैं तथा मनसे उद्दीप्त होती हँ, 
रा रि नामसे विख्यात हैं ।' आत्मामें 
Tel इन सिद्धयोगिनी वैष्णवीदेवीने तीन 
प्रु उन भगवान्‌ ीकृष्णकी तपस्या की है | गोपीपति 
T Ta Ma इनके वस्त्र और शरीरको जीणे 
We नाम रख दिया | साथ ही, उन 


h 
Wer 
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इपानिधिने कृपापूर्वैक इनकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण कर दीं, 
इनकी पूजाका प्रचार किया और खयं भी इनकी पूजा की । 
खगम, ब्रह्मलोकमेंश WEE और पातालमें--सर्वत्र 
इनकी पूजा प्रचलित हुईं । समूणे जगतमें ये अत्यधिक 
गौरवणो, सुन्दरी ओर मनोहारिणी हे; अतएव ये 
साध्वी देवी 'जगद्वोरी'के नामसे विख्यात होकर सम्मान प्रात 
करती हे । भगवान्‌ शिवसे शिक्षा प्राप्त करनेके कारण ये 
देवी “रबी? कहलाती हैं । भगवान्‌ विष्णुकी ये अनन्य उपासिका 
R | अतएव लोग इन्हें “वैष्णवी? कहते हैं । राजा जनमेजयके 
a Ses सत्प्रयत्नसे नागोंके प्राणोंकी रक्षा हुई थी; 
अतः इनका नाम 'नागेश्‍वरीः और 'नागभगिनी? पड़ गया | 
विषका संहार करनेमें परम समर्थ होनेसे इनका एक नाम 
“विषहरी? है | इन्हें भगवान शंकरसे योगसिद्धि प्राप्त हुई 
थी । अतः ये 'सिद्धयोगिनी? कहलाने लगीं । इन्होंने 
शंकरसे महान्‌ गोपनीय ज्ञान एवं मृतसंजीविनी नामक . 
उत्तम विद्या प्रास की दै, इस कारण विद्वान्‌ पुरुष इन्हें 
“महाज्ञानयुताः कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर 
आस्तीककी माता हैं | अतः ये देवी जगतूमें सुप्रतिष्ठित होकर 
“आस्तीकमाता? नामसे विख्यात हुई हूँ | जगत्यूज्य योगी महात्मा 
मुनिवर जरत्कारुकी प्यारी पत्नी होनेके कारण ये “जरत्कारुप्रिया? 
नामसे विख्यात हुई । जरर, जगड्गोरी,म्नेसा, सिद्धयोगिनी, 
वैष्णवी, नागभगिनी ad, नागेश्वरी, जरत्कारप्रिया 
आस्तीकरमाता, विषहरी और महाज्ञानयुता--इन बारह 
arate विश्व इनकी पूजा करता है | जो पुरुष पूजाके समय 
इन बारह नामोंका पाठ करता है; उसे तथा उसके वंशजको 
भी सर्पका भय नहीं हो सकता ।# जिस शयनागारमे 
नागोंका मय हो) जिस भवनमें बहुतेरे नाग भरे दों नागेसे 
युक्त दोनेके कारण जो महान्‌ दारुण स्थान बन गया हो. 
तथा जो नागोंसे वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्रका 
पाठ करके सर्पमयसे मुक्त हो जाता दै-इसमें कोई संशय 
नहीं दै | जो नित्य इसका पाठ करता दै, उसे देखकर नाग 


# जरत्कारजंगदगौरी मनसा सिड्योगिनी। 
वैष्णवी नागभगिनी झैवी नागेश्वरी तया ॥ 
जरत्कारंग्रियाऽऽस्तीकमाता ` विषहरीति च। 
महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्‍वपूजिता ॥ 
द्वादशैतानि नामानि पूजाकाळे तु यः पठेद्‌। 
तस्य नागमयं af तस्य वंशोद्भवस्य च॥ . 

(rafters ४५ । १५-१७ ) 
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भाग जाते हैं | दस लाख पाठ करनेसे यह स्तोत्र मनुष्योंके 
लिये सिद्ध हो जाता है । जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया; 
वह विष-भक्षण करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर 
सवारी करनेमें भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन> नागतल्प 
तथा महान्‌ सिद्ध हो जाता है । 

मुनिवर ! अब मैं देवी मनसाकी पूजाका विधान तथा 
सामवेदोक्त ध्यान वतलाता हूँ; सुनो | “भगवती मनसा 
इवेतचम्पक पुष्पके समान वर्णवाली हैं । इनका विग्रह रत्नमय 
भूषणोंसे विभूषित है । ARTIS यत्न इनके शरीरकी शोमा 
बढ़ा रहे हैं। इन्होंने TT यज्ञोपवीत धारण कर खा 
दै । महान्‌ ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण प्रसिद्ध ज्ञानियोमें 
भी ये प्रमुख मानी जाती हे । ये पिद्धपुरुषोंकी अधिष्ठात्री 


देवी हैं सिद्धि प्रदान करनेवाली तथा सिद्धा हैं; में इन , 


भगवती मनसाकी उपासना करता हूँ ।? इस प्रकार 
. ध्यान करके मूलमन्त्रसे भगवतीकी पूजा करनी चाहिये | 
अनेक प्रकारके नैवेद्य तथा गन्ध, पुष्प ओर अनुलेपनसे 
देवीकी पूजा होती है । सभी उपचार मूलमन्त्रको पढ़कर 
अपग करने चाहिये । मुने | इनके मूलमन्त्रका नाम है- 
“मूळ कल्पतरः--यह सुसिद्ध मन्त्र है। इसमें बारह अक्षर 
ह । इसका वर्णन वेदमें है। यह भक्तोंके मनोरथको पूर्ण 
करनेवाला है । मन्त्र इस प्रकार है--“* हवं श्रीं हीं ऐं 
मनसादेव्ये स्वाहा ।? पाँच लाख मन्त्र जप करनेपर यह मन्त्र 
सिद्ध हो जाता है । जिसे इस मन्त्रकी सिद्धि प्राप्त हो गयी; 
वह घरातलपर सिद्ध है । उसके लिये विष मी अमृतके 
समान हो जाता है | उस पुरुषकी धन्वन्तरिसे तुलना की 
जा सकती है | 
ब्रह्मन्‌ ! जो पुरुष आपाढकी संक्रान्तिके दिन 'गुडा? 
( कपास या सेहुड ) नामक इक्षकी शाखापर यत्नपूर्वक 
इन भावती मनसाका आवाहन करके भक्तिभावके साथ 
पूजा करता दै तथा मनसापञ्चमीको उन देवीके लिये बलि 
अर्पण करता है; वह अवश्य ही धनवान्‌, पुत्रवान्‌ और 
कीर्तिमान होता है। महाभाग | पूजाका विधान कह चुक्रा । 
अब घर्मदेवके मुखसे जैसा कुछ सुना दै, वह उपाख्यान 
कहता हूँ, सुनो । 9 
प्राचीन समयक्री बात है| भूमण्डलके सभी मानव 
. नागोंके भयसे आक्रान्त हो गये थे । नाग जिन्हें काट खाते; 
वे जीवित नहीं बचते थे। यह देख-सुनकर कश्यपजी भी भय- 
मीत हो गये; अतः ब्रह्माजीके अनुरोधसे उन्होंने सर्पभय- 
निवारक मन्त्रोकी रचना की । ब्रह्माजीके उपदेशसे बेदबीजके 
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त्रों ¢ 7 Soe 
अनुसार मन्त्रोंकी रचना हुईं । साथ ही चे है 
मनसे उत्पन्न करके इन देवीको इस aay धि फेर 
बना दिया | तपस्या तथा मनसे प्रकट होनेके आरा. 
“मनसा? नामसे विख्यात हुईं । कुमारी अ a 
भगवान्‌ शंकरके धाममें चली गयीं | Saal t 
इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी पूजा कहे, 
स्तुति की | मुनिकुमारी मनसाने देवता « 

वर्षोतक भगवान्‌ शंकरकी उपासना की । तदनन्त 
आशुतोष इनपर प्रसन्न हो गये । मुने | wy 
प्रसन्न होकर इन्हें महान्‌ ज्ञान प्रदान किया | | 
अध्ययन कराया ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके कसल 
मन्त्रका उपदेश किया | 
मन्त्रका रूप ऐसा है---लक्ष्मीबीज, मायावीब औ 
बीजका पूर्वमे प्रयोग करके कृष्ण शब्दके अन्तमं झे 
लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है ( श्रा हीं झै 
नमः ) । भगवान्‌ शंकरकी कृपासे जब मुनिकुमारी छ 
को उक्त मन्त्रके साथ त्रैलोक्यमङ्गछ नामक कवच, 
क्रम, सर्वमान्य स्तवन; सुबनपावन ध्यान; सर्वसम्मत 
पुरश्चरणका नियम तथा TESA MA | mg 
वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्करक्षेत्रमें तपसा # 
लिये चली गयी | वहाँ जाकर उसने Wa 
श्रीकृष्णकी तीन युगोतक उपासना की । इसके व 
तपंस्यामे सिद्धि प्राप्त हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सामे 
होकर उसे दर्शन दिये | उस समय £ 
भ्रीकृष्णने उस चाङ्गी वालापर अपनी झाकी द 
उन्होंने उसका Tata पूजन कराया और से A 
पूजा की; साथ ही वर दिया कि 'देवि ! दुम बर 
प्रास करो ।? इस प्रकार कल्याणी मनसाको RA 

भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 

= तरह A मनसादेवीकी सर्वप्रथम | 
श्रीकृष्णने पूजा की | तसश्चात्‌ शंकरः कश्यप) 
नाग एवं मानव आदिसे RARA AS 
करनेवाली यह देवी सुपूजित हुई । फिर 
मुनिके साथ उसका विवाह कर दिया 
योगी थे | विवाह करनेके पश्चात्‌ तपस्या 
गये । वे एक दिन पुष्करक्षेत्रमे उस 
जरत्कारुक्री जाँघपर लेट गये नारायण 
इतनेमें सायंकाळ दोनेको आया । स 
जाने ळगे | देती मनसा परग 


or 


परि! 
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मकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक 
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व 
मतं विचार क्रिया--'द्विजोंके लिये नित्य सायंकाळ 
उसने म. _ देवान है । यदि मेरे पति सोये ही रह जाते 
4 इ पाप लग जायगा; क्योंकि ऐसा नियम है कि जो 
t , और सायंकालकी संध्या ठीक समयपर नहीं करता; 
नि होकर पापका भागी होता दै ।? at विचार 
3 उस परम सुन्दरी मनसाने पतिदेवको जगा दिया | 
पते | मुनिवर जरत्कारु जगनेपर क्रोधसे भर गये | 
कहा--साथ्वि | में सुखपूर्वक सो रहा था; 
हमने मेरी निद्रा क्यों भङ्ग कर दी ! जों स्त्री अपने खामीका 
अपकार करती है? उसके ब्रत, तपल्या; उपवास और दान 
गदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं । स्वामीका अप्रिय 
scat ot किसी भी सत्कर्मका फल नहीं प्राप्त कर 
हती | जिसने अपने पतिकी पूजा की, उससे मानो खयं 
मावान्‌ भीकृष्ण सुपूजित हो गये । पतित्रताओंके ब्रतके लिये 
wi भगवान्‌ श्रीहरि पतिके रूपमें विराजमान रहते हैं। 
मूं दान, यज्ञ, तीर्थसेवन; प्रत; तप, उपवास; धर्मे) सत्य 
भोर देवपूजन--ये सब*के-सब स्वामीकी सेवाकी सोलहवीं 
waa भी तुलना नहीं कर सकते | जो स्त्री भारतवषे-जेसे 
wet पतिकी सेवा करती है; वह अपने स्वामीके साथ 
aged जाकर श्रीहरिके चरणोंमें शरण पाती है । साध्वि | 


| गो असत्कुलमें उत्पन्न स्री अपने स्वामीके प्रतिकूल आचरण 


करती तथा उसके प्रति कडु वचन बोलती दै, वह कुम्मीपाक 
बमं सूर्यं और चन्द्रमाकी आयुपर्यन्त वास करती है | 
WRK चाण्डालके घरमें उसका जन्म होता है और पति 
एवं पत्रके सुखसे वह वञ्चित रहती है | यों कहकर वे चुप 
री गये | तब साध्वी मनसा भयसे कॉपने लगी | उसने 
HTT कहा | 


साध्वी मनसाने कहा--उत्तम ब्रतका 
'छन करनेवाले महाभाग | आपकी संध्योपासना- 
भ होप न हो जाय, इसी भयसे मैंने आपको 
गा दिया है-यह मेरा दोष अवश्य है । 


; et IAR मुनिके चरण-कमलोंमें पड़ 
को य रोषके आवेशमें आकर मुनि 
भी शाप देनेके fea उद्यत हो गये | 

स्वयं भगवान्‌ सूर्य 
Fr जप लेकर वहाँ आये और 
सक „~ तिनयपूर्वक मुनिवर लरत्कारसे 
ससे यथार्थ बात कहने लगे | 
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भगवान्‌ A कहा--मगवन्‌ | आप परम 
शक्तिशाली ब्राह्मण हैँ «| संध्याका समय देखकर धर्मछोप 
हो जानेके मयसे इस साध्वीने आपको जगा दिया | मुने ! 
विप्रवर | में आपकी शरणमें उपस्थित हूँ | मुझे शाप देना 
आपके लिये उचित नहीं है । ब्राह्मणोंका हृदय सदा 
. नवनीतके समान कोमळ होता है | ब्राह्मण चाहे तो पुनः 
सृष्टि कर सकते हैं; इनसे बढ़कर तेजखी दूसरा कोई 
है ही नहीं | ब्रज्ञज्योति ब्राह्मणके द्वारा निरन्तर सनातन 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णणी आराधना होती दै | 


सुर्यके उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न 
हो गये | उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थानको चळे 
गये | प्रतिशाकी wrt लिये उन ब्राह्मणदेवताने देवी 
मनसाका त्याग कर दिया । उस समय देवीके शोककी 
सीमा नहीं रही । दुःखके कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो 
उठा था । वे रो रही थीं। उस विपत्तिके अवसरपर भयसे 
व्याकुल होकर उस देवीने अपने गुरुदेव शंकर, इष्टदेवता 
ब्रह्मा और श्रीहरि तथा जन्मदाता क्रश्यपजीका स्मरण किया | 
देवी मनसाके चिन्तन करनेपर तुरंत गोपीश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, शंकर, ब्रह्म और कश्यप मुनि वहाँ आ गये | 
प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुनिवर 
जरत्कारुके अभीष्ट देवता थे । उनके दशन पाकर परम 
भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने लगे | फिर भगवान्‌ शंकर, ब्रह्मा और कश्यपको भी 
नमस्कार किया | at पूछा--“महाभाग देवताओं | आप 
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मुनिवर जरत्कारुकी बात सुनकर ब्रह्माजीने {समयोचित 
बातें कहीं । भगवान्‌ SST चरणकमलको प्रणाम करके 
उन्होंने मुनिको उत्तर दिया--“मुने ! तुम्हारी यह धर्मपत्नी 
मनसा परम साध्वी एवं धर्ममे आस्था रखनेवाली है। यदि तुम 
इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतानकी 
जननी बना दो) जिससे यह अपने धमंका पालन कर सके | 
संतान हो जानेके पश्चात्‌ खरको त्यागा जा सकता है । जो 
पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराये विना ही प्रिय पत्नीका त्याग कर 
देता दै, उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति 
साथ छोड़ देता दै ।? - 

नारद | ब्रह्माजीकी बात सुनकर मुनिवर जरत्कारुने 
मन्त्र पढ़कर योगबलका सहारा ले देवी मनसाकी नाभिका 
स्पर्श कर दिया और उससे कहा | 

सुनिवर जरत्कारुने कहा--मनसे ! इस गर्भसे तुम्हें 
पुत्र होगा । वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषोंमे AS, घार्मिक, ब्रह्मज्ञानी; 
तेजस्वी, तपस्वी, यशखी, गुणी, वेदवेत्ताओं, शानियों और 
ata प्रमुख, विष्णुभक्त तथा अपने कुलका उद्धारक 
होगा | ऐसे सुयोग्य पुत्रके उत्पन्न होनेमात्रसे पितर आनन्दमें 
भरकर नाचने लगते हैं। जो पातित्रतधर्मका पालन करती 
हे, प्रिय बोलती दै और सुशीला दै, वह “प्रिया? है। जो 
घर्ममें श्रद्धा रखती है; पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुलकी 
रक्षा करती है; उसीको “कुलीन स्री? कहते हैं । जो भगवान्‌ 
हरिके प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देनेमे 
तत्पर रहता है, वही “बन्धु? है। यदि भगवान्‌ ीइरिके 
मार्गका Teas हो तो उस बन्धुको पिता भी कह सकते 
हैं । वही 'गर्भधारिणी छरी” कहलाती है, जो शानोपदेशद्वारा 
संतानको Taras मुक्त कर दे । पदयारूपा भगिनी? उसको 
कहते हैं, “जिसकी कृपासे प्राणी यमराजके भयसे मुक्त हो 
जाय । भगवान्‌ विष्णुके मन्त्रको प्रदान करनेवाला गुरु 
वही है, जो भगवान श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करा दे। 
ज्ञानदाता गुरु उसीको कहते हैँ, जिसकी कृपासे भगवान्‌ 
औकृष्णके चिन्तनकी योग्यता प्रात हो जाय; क्योंकि 
ज्रह्मपर्यन्त चराचर सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो 
जाता है | ब 
.. वेद अथंवा यशसे कुछ सारतत्त्व निकलता है; वह यही 
` है कि भगवान्‌ श्रीहरिका सेवन किया जाय | यही तत्त्वोंका 
भी तत्त्व | भगवान्‌ श्रीहरिकी उपासनाके अतिरिक्त सब 
` ` कुछ केवल विडम्बना मात्र है | मैने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश 
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~ नहीं रहता । देवि ! में तपस्या करनेके A एका 
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म 
कर दिया; क्योंकि स्वामी भी वही कह, O 
प्रदान कर दे | MAH द्वारा बन्धनसे मा ty) 
माना जाता है और वही यदि बन्धनमें west a 
है। जो गुरु भगवान श्रीहरिमें भक्ति उस्न N d 
नहीं देता, उसे “रिष्यघाती? कहते हैं; ata. | 
बन्धनमुक्त नहीं कर सका | जो जननीके miini 
तथा यमयातनासे मुक्त नहीं कर सकता, X गुरु 
बान्धव कैसे कहा जाय ! भगवान्‌ री | 
मार्ग परमानन्द-स्वरूप है । जो निरन्तर ऐ . 
प्रदर्शन नहीं कराता, वह- मनुष्योंके लिये केसा वा! 
अतः साध्वि ! तुम निर्गुण एवं अच्युत a, 
शीकृष्णकी उपासना करो; इनकी उपासने छ 
सारे कर्ममूल कट जाते हैं । प्रिये | मैंने जो तुझा. 
कर दिया दै, इस अपराधको क्षमा करो | साध! 
क्षमापरायण होती हैं। सत्त्वुणके प्रभावसे ai 


जा रहा हूँ। तुम भी gages यहाँसे जा स्न 
क्योकि निःस्पृह पुरुषोंके लिये एकमात्र मनोरय al 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणक्रमळकी उपासनामें | त 
मुनिवर | जरत्कारुका यह वचन सुनकर के 
शोकसे आतुर हो गयी | उसकी आँखोंमें आँसू म 
उसने विनयभाव प्रदर्शित करते हुए अपने # 


देवी 
भङ्ग कर दी-यह मेरा दोघ नहीं कुट्दा जा सवता! 
आप मेरा त्याग कर रहे हैं । अतएव मेरी रय | 
जहाँ मैं आपका स्मरण करूँ, वहीं आप मुझे 
कृपा कीजियेगा | पतित्रता खियोके लिये सो तरसे a) 
प्रेमका भाजन पति है । पति ख़ियोंके लिये aa | 
प्रिय है; अतएव विद्वान्‌ पुरुषोने पतिको पिय al , 
जिस प्रकार एक पुत्रवालॉका पुत्रम" 
भगवान्‌, श्रीहरिमें, एक नेत्रवालॉंका नें | | 
लें, gata अन्मे, Barter शा | 
वाणिच्यमें निरन्तर मन लगा रहता be 
पतित्रता स््रियोंका मने सदा अपने खामीका a 
है | इस प्रकार कहकर मनसादेवी अपने i | 
पड़ गयी | 

मुनिवर जरत्कार कृपाके समुद्र T 


agers ] 
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बशीभूत होकर क्षणभरके लिये उसे अपनी गोदमें ले ल्या | 
युते aaa seat ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा 
न्दा उठी तथा वियोग-भयसे कातर हुईं मनसाने भी 
अपने algae मुनिके वक्षःस्थलको भिगो दिया । 
qaaa, वे दोनों पति-पत्नी ज्ञानद्वारा शोकसे मुक्त हुए | 

तदनन्तर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलका ALAR स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसाको 
समझाकर तपस्या करनेके लिये चले गये । उधर देवी 
मनसा भी कैलासपर पहुँचकर अपने गुरु भगवान्‌ शंकरके 
निवास-णहमें चली गयी | वह शोकसे व्याकु थी | 
भगवती पार्वतीने उसे भलीमाँति समझाया । भगवान्‌ 
शंकरने भी उसे मङ्गलमय ज्ञान देकर ढाढ॒स बँधाया | वह 
शिवधाममें रहने लगी | वहाँ उत्तम दिनकी मङ्गखमयी वेखामें 
साध्वी मनसाने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ नारायणका 
अंश और योगियों एवं ज्ञानियोंका भी गुरु था । वह गर्ममें 
था, तभी भगवान्‌ शंकरके मुखसे उसे महाज्ञानकी उपलब्धि 
हो चुकी थी । अतएव वह बालक योगीन्द्र तथा योगियों 
और ज्ञानियोंका गुरु होनेका अधिकारी बना | भगवान्‌ 
शंकरने उसका जातकर्म और नामकरण आदि माङ्गलिक 
संस्कार कराया | भगवान्‌ शिवने उस fae कल्याणार्थ 
* उसे वेद पढ़ाये | बहुत-से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणोंको 
दान किये | देवी पार्वतीद्वारा लाखों Me तथा माँति-मातिके 
रतन ब्राह्मणोके वितरण किये गये | भगवान्‌ शिव स्वयं 
उस बालकको चारों वेद और वेदाङ्ग निरन्तर पढ़ाते रहे। 
साथ ही मृत्युज्ञयने श्रेष्ठ शानका भी उपदेश किया | मनसाकी 
अपने प्राणवक्लम पतिमें, इष्टदेव श्रीहरिमे तथा गुरुदेव 
भगवान्‌ शिवमें पूर्ण भक्ति थी; अतः धयस्या भक्तिः आस्ते 
तस्याः पुत्रः? इस व्युत्पत्तिके अनुसार उस पुत्रका नाम 
'आस्तीकः हुआ। pie a 

(बह आये हुए ) मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान्‌ 
शंकरसे आज्ञा लेकर भगवान्‌ विष्णुकी तपस्या करनेके लिये पुष्कर 
क्षेत्रमे चरे गये ये | उन तपोधन मुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका 
महामन्त्र प्रास करके दीर्धकाळतक तप किया । फिर वे 


महान्‌ योगी मुनि भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करनेके " 


विचारसे केलासपर आये | शंकरको नमस्कार करके कुछ 
Was लिये वहीं am गये | तबतक वह बालक 
भी वहीं था । उदार देवी मनसा उस बालकको 
रेकर अपने पिता कश्यपमुनिके आश्रममें चली आयी | 


___ततकससस्स्स्स््््म्म्स्््म्म्म्व्व््व्व््व्क्व्क्क्क्क 


`a 
उस समय पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति कश्यपके मनमें 
अपार EF हुआ । मुने | उस अवसरपर प्रजापतिने ब्राह्मणों- 
को प्रचुर रुन दान किये । दिझुके कल्याणाथ असंख्य | 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराया । परंतप | कश्यपजीकी दिति-अदिति ` 
तथा अन्य भी जितनी पत्नियाँ थी, उनके मनमें भी बड़ी 
प्रसन्नता हुईं । उनकी वह कन्या मनसा पुत्रके साथ सुदीर्ष 
कालतक उस आश्रमपर set रही । इसीके आगेका 
उपाख्यान कहता हूँ, सुनो | 
अभिमन्युकुमार राजा परीक्षितूको .ब्राह्मणका शाप लग 
गया,। ब्रह्मन्‌ | दुर्देवकी प्रेरणासे ऐसा कर्म बन गया कि | 
सहसा परीक्षित्‌ शापसे ग्रस्त हो गये। शड़ी ऋषिने कोशिकीका | 
जल हाथमें लेकर शाप दे दिया कि “एक सप्ताहके बीतते ही 
तक्षक सपे तुम्हें काट खायगा |? तक्षकने सातवें दिन उन्हें | 
Sa लिया | राजा सहसा शरीर त्यागकर परलोक चले गये | - 
जनमेजयने उन अपने पिताका दाह-संस्कार कराया । मुने | . 
इसके बाद उन महाराज जनमेजयने सर्पसत्र आरम्भ किया। | 
ब्रह्मतेजके कारण समूह-के-समृह सर्प प्राणासे हाय धोने | 
लगे | तक्षक भयसे घबराकर इन्द्रकी शरणमें चला गया | | 
तब ब्राह्मणमण्डली इन्द्रसहित तक्षकको होम देनेके लिये उद्यत | 
| 


हो गयी | ऐसी स्थितिमें इन्द्रके साथ देवता भगवती मनसाके 

पास गये । उस समय इन्द्र भयसे अधीर हो उठे थे। | 
उन्होंने भगवती मनसाकी स्तुति की । फलस्वरूप मुनिवर 

आस्तीक माताकी आशासे राजा जनमेजयुके यजमें आये | | 
उन्होंने जनमेजयसे इन्द्र और तक्षकके प्राणोंकी याचना की | 
ब्राक्मणोंकी आज्ञा अथवा कृपावश राजाने वर दे दिया। | 
यशकी quight कर दी गयी । सुप्रसन्न राजाद्वारा ब्राह्मण | 
यजञान्त-दश्चिणा पा गये | तसश्चात्‌ ब्राह्मण, देवता और मुनि 
सभी देवी मनसाके पास गये तथा सबने रथकू-गथक उस | 
देवीकी पूजा -और स्तुति की। ca पवित्र हो श्रेष्ठ . 


` सामग्रियोंकों लेकर उनके द्वारा देवी मनसा पूजन feat | 


फिर वे भक्तिपूर्वक 'नित्य पूजा करने लगे । घोडद्योपचारसे | 
अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्ठ॒ति 
की | at देवी मरसाकी अर्चना करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मा) विष्णु | 
एवं शिवके आशानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने | 
स्थानोंपर चले गये | 

मुने | इस- प्रकारकी ये समूर्ण कथाएं कह चुका | 
अब आगे और क्या सुनना चाहते हो ! l 

नारद्जीने पूळा--प्रमो ! देवराज इन्द्रने किस 
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पूजन किया था ! इस प्रसङ्गको में सुनना चाहता हूँ । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! देवराज 
इन्द्रने स्नान किया | पवित्र हो आचमन करके दो नूतन 


' वस्त्र घारण किये। देवी मनसाको रत्नमय सिंहासनपर 


“ee 


पघराया और भक्तिपूर्वक स्वगंगङ्गाका जल रत्नमय कल्झमें 
लेकर वेदमन्त्रोका उच्चारण करते हुए उससे देवीको स्नान 
कराया | विशुद्ध दो मनोहर अमिशुद्ध वस्त्र पहननेके लिये 
अपेण किये । देवीके सम्पूर्ण अङ्गोमें चन्दन लगाया | भक्तिः 
पूर्वक पाद्य और अध्येको उनके सामने निवेदन किया | 
उस समय देवराज इन्द्रने गणेश, सूर्यश अभि; विष्णु, शिव 
और गौरी-इन छः देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ साध्वी 
मनसाकी पूजा की थी | '% हं श्रीं मनसादेब्ये स्वाहा |? 
इस दशाक्षर मूलमन्त्रका उचारण करके यथोचित रूपसे 
पूजनकी सभी सामग्री देवीको अपण की । इस तरह सोलह 
` प्रकारकी दुम वस्तुएँ: देवराज Fah द्वारा साध्वी मनसाकी 


` ` Ratt अर्पित हुई । भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे इन्द्र प्रसन्नता- 
` पूवक भक्तिसहित gerd छगे रहे। उस समय उन्होंने 


नाना प्रकारके बाजे बजवाये | देवी मनसाके ऊपर पुष्पोंकी 
वर्षो होने लगी। तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी आज्ञासे 
पुलकित-शरीर होकर नेत्रॉमें अश्रु भरे हुए इन्द्रने देवी मनसाकी 
स्तुति की। | 

इन्द्र बोले-देवि | तुम साध्वी पतित्रताओंमें परम 
भेष्ठ तथा परात्पर देवी हो । इस समय में तुम्हारी स्तुति 
करना चाहता हूँ; किंतु यह महत्त्वपूर्ण कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है । देवी प्रकृते | वेदोंमें स्तोन्नोंका लक्षण यह बताया 
गया है कि Gas स्वभावका प्रतिपादन किया जाय; परंतु 

FALË तुम्हारे खभावका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ । 


. तुम झद्ध-सत्त्वखलूपा हो, तुममें कोप और हिंसाका नितान्त. 


अभाव: है | यही कारण है कि जरत्कारु मुनिके द्वारा परित्यक्त 
होनेपर भी तुमने उन मुनिको शाप नहीं दिया | साव्वि | 
मैने माता अदितिके समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। 
तुम मेरी दयारूपिणी भगिनी ओर माताके समान क्षमाशील 


` हो। सुरेश्वरि | तुमने पुत्र और स्रीसहित मेरे प्राणोंकी 


रक्षा की दै, में तुम्हें पूजनीया बनाता हूँ । तुम्हारे प्रति 


' मेरी प्रीति निरन्तर बढ़ रही है। जगदम्बिके ! यद्यपि इस 


«जगतूमे तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी 
पूजाका प्रचार ओर प्रसार कर रहा हूँ । sta! जो 


0६० ५३ peer aah स्वास्मह्ए् मन्रम्‌ # : 


[ संक्षिप्त-न्न देए s 
पुरुष आषाढ मासकी संक्रान्तिके समय, : 
पञ्चमी ( नागपञ्चमी ) को अथवा आपषाढसे 
प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके 
पौत्र आदिकी और धनकी वृद्धि होगी--यह निश्चित i 
साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान्‌, विद्वान्‌ और गुणी a | 
जो व्यक्ति अज्ञानके कारण तुम्हारी पूजासे विमुख हे 
निन्दा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और a 
सर्पोसे सदा भय बना रहेगा । तुम स्वयं खर्गमें सर 
हो। वेकुण्ठमें कमलाकी कला हो। ये मुनिवर अरहा 
भगवान्‌ नारायणके साक्षात्‌ अंशा हैं । पिताजीने हम 


ware लिये ही तपस्या और तेजके प्रभावसे मनके दव 


तुम्हारी सृष्टि की है। अतएव तुम मनसादेवी इ 
हो। देवि | तुम सिद्धयोगिनी हो, अतः खतः मनो 
देवन ( सर्वत्र गमन ) करनेकी शक्ति रखती a 
इसलिये जगतूमें मनसादेवीके नामसे पूजित और afa 
होती हो । देवता भक्तिपूर्वक निरन्तर मनसे तुम्हारी एब 
करते हैं, इसीसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हें मनसादेवी कहते हैं | 
देवि | तुम सदा सत्त्वका सेवन करनेसे सत्यखल्पा हे | 
जो पुरुष जिस वस्तुका निरन्तर चिन्तन करते हैं; वे वेशी 
TEA सोगुनी संख्यामें पा जाते हैं। मुने | इस प्रकार इद 
देवी मनसाकी स्तुति करके वस्त्र और आमभूषणॉसे विभूषि ' 


उस बहिनको साथ ले अपने निवास-स्थानको चले गये |# 


# पुरन्दर उवाच 
देवि at स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां वराम्‌॥ 
परात्परा च परमां न हि स्तोतुं दामोऽडुना। 


स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स््रमावाख्यानतत्परम्‌ ॥ 
न क्षमः set वक्तु गुणानां तव gat! 
शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं कोपहिंसाविवजिता.॥ 


न च शप्तो झुनिस्तेन त्यक्तया च त्वया यतः। 
त्वं मया पूजिता साध्वि जननी मे यथादितिः 
दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रस! 
त्वया मे रक्षिताः प्राणाः पुत्रदाराः SARI 
अहं करोमि त्वां पूज्यां प्रीतिश्च वर्षतो मम! 
नित्यं यद्यपि त्वं पूज्या wast जगदस्विके ॥ 


- तथापि तव पूजां च वर्धेयामि च सर्वेतः ! 


ये त्वामाषाढसत्रन्त्यां पूजयिष्यन्ति मितिः ॥ 
पञ्चम्यां मनसाख्यायामिषान्तं वा. दिने RI 
पुत्रपौत्रादयस्तेषां वथंन्ते च धनागिं al 
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देवी मनसाने अपने पुत्रके साथ पिता कश्यपजीके 


आश्रममें दीर्घकाळतक वास किया | WIR सदा उनका 
` पूजत) अभिवादन और सम्मान करता था । ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर 

एक वार गोलोके सुरभी गो आयी और उसने अपने दृधसे 
आदरणीया मनसाको ज्ञान कराकर सादर उनका पूजन 
दिया । साथ दीश उसने स्ेदुळैम गोप्य जानका भी 
उपदेश दिया । उस समय सुरभी देवताओंसे पूजित हो 

खर्गलोकमें चली गयी । 


यह स्तोत्र पुण्यबीज कहलाता है। जो पुरुष मनसादेवीकी 
पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे तथा उसके 
वंशके लिये भी नागसे भय नहीं हो सकता | यदि यह स्तोत्र 
सिद्ध हो जाय. तो पुरुषके लिये विप भी अमृत-तुल्य हो 
जाता है | इस स्तोत्रका पाँच छाल जप करनेपर यह 
सिद्ध हो जाता है। फिर मन्त्रसिद्ध पुरुष adari तथा 
सर्पवाहन हो सकता दै अर्थात्‌ उसपर सर्पका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता | ( अध्याय ४४-४६ ) 


——_— Se 


आदिगो सुरभीदेवीका उपाख्यान 


नारद्‌जीने पूछा--अक्मन्‌ ! वह सुरभी देवी कोन 
थी, जो गोलोकसे आयी थी! मैं उसके जन्म और 
चरित्र सुनना चाहता हूँ | 

. भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | देवी सुरभी 
गोलोकरमें प्रकट हुई । वह गोओंक्री अघिष्ठात्री देवी; 
गौओंकी आदि, गौओंकी जननी तथा सम्पूर्ण गौओंमें प्रमुख 
है। मुने ! मैं सबसे पहली aha प्रसङ्ग सुना रहा हूँ 
जिसके अनुसार पूर्यकालमें बृन्दावनमें उस सुरभीका ही 
जन्म हुआ था | 

एक समयकी बात है | गोपाङ्गनाओंसे घिरे हुए 
राधापति भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोतूहुलूवश श्रीराधाके साथ 
पुण्यदन्दावनमे गये । वहाँ वे विहार करने लगे | उस 
समय कोतुकवश उन स्वेच्छामय प्रभुके मनम सहस दूध 
पीनेकी इच्छा जाग उठी | तव भगवानले अपने वामपार्श्वे 
लीलापूर्वक सुरभी गोको प्रकट किया | उसके साथ वछड़ा | 
मी था । वह दुग्धवती थी | उस सवत्सा AA सामने 
देख सुदामाने एक रत्तमय oat som EMI उसका दूध Tel | वह 


_—_—_—_——-— मम 
यशस्विनः कीतिमन्तो 
water भविष्यन्ति तेषां 
चारायणांशो भगवान्‌ 
अस्माकं रक्षणायेव 
तेन त्व॑ मनसा देवी पूजिता 
तेन त्वां 


Tee ë wi भूषावासपरिन्छदाम्‌ | 


तेन त्वं मनसामिधा। मनसा देवितुं शक्ता aan 
afer भवे। ये गवत्या मनसां देवाः | 
मनसादेवीं प्रवदन्ति मनीषिणः। 


यो हि यद्‌ भावयेन्नित्यं शतं AR तत्समम्‌ । 
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विद्यावन्तो गुणान्वितः । at न पूजयिग्यन्ति निनदन्त्यज्ञानतो जना: ॥ 
नागमयं सदा । त्वं aie: 
जरत्कारमुंनीश्वरः । तपसा तेजसा त्वां च मनसा 


स्तरो च वेकुण्ठे कमलाकला॥ 
wast. पिता ॥ 
स्वात्मना सिद्धयोगिनी ॥ | 
सत्यखरूपा देवी त्व॑ शश्वत्सत््तनिषेवया ॥ 
इन्द्रश्च मनसां स्तुत्वा गुद्दीत्वा अगिनीं च Wl 
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दूध gare भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्युको. दूर 
करनेवाला था | स्वयं गोपीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस गरम- 
गरम स्वादिष्ट दूधको पीया | फिर हाथसे छूटकर वह पात्र 
शिर पड़ा और दूध घरतीपर Fe गया | उस दूधसे 
वहाँ एक सरोवर बन गया | उसकी लंबाई और 
` चौड़ाई सब ओरसे सौ-सौ योजन थी | गोलोकमें वह 
सरोवर 'क्षीरसरोवर? नामसे प्रसिद्ध हुआ है | 
गोपिकाओं और 'श्रीराधाके लिये वह क्रीड़ा-सरोवर 
बन गया | भगवानकी इच्छासे उस क्रीड़ावापीके 
' घाट तत्काल अमूल्य दिव्य wa निर्मित हो गये | 
उसी समय अकस्मात्‌ असंख्य कामधेनु प्रकट हो गरी | 
जितनी वे गौएँ थ्री, उतने ही बछडे भी उस सुरभी गोके 
` रोमकूपसे निकल आये । फिर उन गौओंके बहुतसे पुत्र-पौत्र 
' भरी हुए; जिनकी संख्या नहीं की जा सकती | यों उस सुरभी 
देवीसे गौओंकी सृष्टि कही गवी, जिससे सम्यूण॑ जगत्‌ व्यास हे | 


मुने | पूर्वकालमें भगवान श्रीकृष्णने देवी सुरभीकी 
पूजा की थी | तत्पश्चात्‌ RAA उत देवीकी 
ged पूजाका ' प्रचार हो गया | दीपावलीके दूसरे 
दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न 
` हुई थी | यह प्रसज्ञ में अपने पिता धर्मके मुखसे सुन चुका हूँ । 
` महाभाग | देवी सुरभीका ध्यान) स्तोत्र, मुलमन्त्र तथा 
* पूजाकी विधिका वेदोक्त क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो | 
Gea नमः? सुरभीदेवीका यह षडक्षर मन्त्र है । एक 
लाख. जप करनेपर मन्त्र सिद्ध होकर भक्तोंके लिये कल्पवृक्षका 
काम करता है । ध्यान ओर पूजन Ae सम्यक्‌ प्रकारसे 
वर्णित हैं जो आडि) वृद्धि, मुक्ति और सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाली हैं; जो लक्ष्मीखरूपा, श्रीराधाकी सहचरी, गोओंकी 
अधिष्ठात्री, गोओंक्री आदिजननी, ` पवित्ररूपा, पूजनीया) 
' भक्तोंके अखिल मनोरथ सिद्ध करनेवाली हैं तथा जिनसे यह 
' सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभीकी में उपासना 
करता हुँ । कलश, गायके मस्तक, गोओंके बॉँधनेके aa, 
थाल्ग्रामकी मूरति, जल अथवा अझिमें देवी gata 
भावना करके द्विज' इनकी पूजा करें । जो दीपमालिकाके 
` दूसरे दिन * पूर्वाह्नकालमें भक्तिपूवक भगवती सुरभीकी पूजा 
' करेगा, वह जगत्में पूज्य हो जायगा | 3 


an बाराहकल्में देवी सुरभीने दूध देना बंद 


छर दिया | उस समय तरिछोकीमें दूधका अभाव हो गया : 


eae नवधनश्याम समारा ane के. | संसिस वतप 


था | तब देवता अत्यन्त चिन्तित होकर ब्रह्मलोके गे 
ब्रह्माजीकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर ब्रह्माजीकी आडे 
इन्द्रने देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की | TR 


इन्द्रने कहा--देवी एवं महादेवी सुरभीको MR 
नमस्कार है। जगदम्बिके | तुम गौओंकी बीजखरूप ` 
तुम्हें नमस्कार है | तुम श्रीराधाको प्रिय हो, तुम्हे नमला 
है। ठम छक्मीकी अंशभूता हो, तुम्हें बार-बार नमस्कार ऐ| 
श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार है | गोओंकी माताको IRR 
नमस्कार है । जो सबके लिये RET तथा श्री, घन 
और वृद्धि प्रदान करनेवाली हैं; उन भगवती सुरभीको वार. 
बार नमस्कार है। छुभदा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरी 
देवीको बार-बार नमस्कार है । यश और AN प्रदान करे. 
वाली धर्मज्ञा देवीको बार-बार नमस्कार है | # 


इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगजननी भगवती 
सुरभी संतुष्ट ओर प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोकमें ही प्रकट हे 
गयीं | देवराज इन्द्रको परम दुलेभ मनोवाञ्छित वर देकर 
वे पुनः गोलोकको चली गयीं | देवता भी अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये | नारद | फिर तो सारा विश्व सहसा 
दूधसे परिपूर्ण हो गया । दूधसे ya वना ओर पुतसे यर 
सम्पन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए | 

जो मानव इस महान्‌ पवित्र स्तोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करेगा, वह गोधनसे सम्पन्न, प्रचुर सम्पत्तिवाला) परम यशी 
और पुत्रवान्‌ हो जायगा | उसे सम्पूर्ण तीथोमें रतान के 


तथा अखिल यञ्ोमें दीक्षित होनेका फल सुलभ होगा । ऐसा 


# पुरन्दर उवाच-- 


नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः | 


गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥ 
नमो राधाप्रियाये च ià नमो नमः। 
नमः stint च . गबां मात्रे नमो नमः ॥ 
कह्पवृक्षस्ररू पाये सवपा सततं पर 
दायै धनदायै च वृद्धिदायै नमो नमः| 
शुभदायै ` प्रसन्नाय गोप्रदाय नमो वमः! 
यशोदायै कीतिंदायै mà .नमो TE 
( मकृतिखण्ड ४७ । २४१" 
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दतिलण्ड ] र पार्बैतीजीके पूछनेषर-महादेयजीके' दास आरके TTS र्थ; 


SC, A 
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छोकमें सुख भोगकर अन्तर्म भगवान, श्रीकृष्णके सेवा करता रहता है । नारद | उसे पुनः इस- संसारमें नहीं 


ee जाता है | चिरकाळतक वहाँ रहकर भगवानकी आना पड्ता | 


( अध्याय ४७ ) 


¢ ~ | पार्वतीजी ~ `~ R x 
नारंद-नारायण-संवादमें पावतीजीके पूछनेपर महादेवजीके दारा श्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं 
महत्व आदिका वर्णन 


नारदूजी वोले--भगवान्‌ नारायणके ध्यानमें तसर 
देवाले महाभाग मुनिवर नारायण ! आप नारायणके 
ही अंश हैं। अतः भगवन्‌ ! आप नारायणसे सम्बन्ध 
खनेवाली कथा कहिये | सुरभीका उपाख्यान अत्यन्त 
मनोहर है! उसे मैंने सुन लिया | वह समस्त पुराणोंमें 
गोपनीय कहा गया दै। पुराणवेत्ताओंने उसकी बड़ी 
gia की है। अब में श्रीराधाका परम उत्तम आख्यान 
सुनना चाहता हूँ । उनके प्रादुर्भावके प्रसङ्ग तथा उनके 
थान, स्तोत्र और उत्तम कवचको भी सुननेकी 
मेरी प्रवल इच्छा देः अतः आप इन सबका 
वर्णन कीजिये । 
मुनिवर श्रीनारायणने कहा--नारद ! पूर्वकालकी ` 
बात है, केछास-शिखर॒पर सनातन भगवान्‌ शंकर, जो 
wee, सबसे श्रेष्ठ, सिद्धोंके स्वामी तथा सिद्धिदाता 
हं बैठे हुए थे | मुनिळोग भी उनकी स्तुति करके उनके 
पास ही बैठे थे | भगवान शिवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे 
खिळा हुआ था | उनके अधरोंपर मन्द मुस्कानकी छटा 
शरी थी | वे कुमारको परमात्मा श्रीकृष्णके रासोत्सवका 
सरस आख्यान सुना रहे थे | उस प्रसङ्गके श्रवणमें 
इमारकी बड़ी रुचि थी । रासमण्डलका वर्णन चल रहा 
ग] जब इस आख्यानकी समाप्ति हुई और अपनी बात 
AG करनेका अवसर आया, उस समय सती-साध्वी 
= a मुस्कांनके साथ अपने प्राणवल्लमके समक्ष 
An थत करनेको उद्यत हुई । पहले तो वे डरती 
खामीकी स्तुति करने लगीं | फिर जब प्राणेश्वरने 
ou Se प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी 
= उमा महादेवजीके सामने वह अपूर्वं राधिको- 
म एए सुनानेके छिये अनुरोध करने लगीं; जो पुराणोंमें 
दुम है | 
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श्रीपार्वती बोलीं-नाथ | मैंने आपके मुखारविन्दसे 
पाञ्जरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम) नीतिशास्त्र, 
योगियोंके योगशास्त्र, सिद्धोके सिद्ध्या, नानाप्रकारके 
मनोहर तन्त्रशासत्र, परमात्मा श्रीकृष्णके भक्तोंके भक्तिशास्त्र 
तथा समस्त देवियोंके चरित्रका श्रवण किया | अब मे 
श्रीराधाका उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुतिमें 
कण्वशाखाके भीतर श्रीराधाकी प्रशंसा संक्षेपसे की गयी 
है, उसे मैंने आपके मुखसे सुना है; अब व्यासद्वारा 
वर्णित श्रीराधाकी महत्ता युनाइये | पहले आगमाख्यानके 
प्रसङ्गमें आपने मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार किया था | 
Sach बाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती | अतः आप 
भ्रीराधाके प्रादुभोवः ध्यान) उत्तम नाम-माहात्म्य, उत्तम 
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तथा अभीष्ट पूजा-पद्धतिका इस समय वर्णन कीजिये | 
भक्तवत्सल | में आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें 
अवश्य बताइये | साथ ही, इस बातपर भी प्रकाश डालिये 
कि आपने आगमाख्यानसे पहले ही इस प्रसज्ञका वर्णन 
eat नहीं किया था ! 
पावेतीका उपयुक्त वचन सुनकर भगवान्‌ पञ्चमुख 
शिवने अपना मस्तक नीचा कर लिया । अपना सत्य भङ्ग 
होनेके भयसे वे मोन हो गये--चिन्तामें पड़ गये। उस 
समय उन्हाने अपने इष्टदेव करुणानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ध्यानद्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी 
अर्धाड्रस्वरूपा पावेतीसे इस प्रकार बोले--'देवि | आगमाख्यान- 
का आरम्भ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्रीकृष्णने 
राधाख्यानके प्रसङ्गसे रोक दिया था) परंतु महेश्वरि ! 
तुम तो मेरा आधा अङ्ग हो; अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न 
. नहीं हो। इसलिये - भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस समय मुझे 
यह प्रसङ्ग Ge 'सुनानेकी आज्ञा दे दी है । सतीशिरोमणे | 
मेरे इष्टदेवकी वलभा श्रीराधाका चरित्र अत्यन्त गोपनीय, 
' सुखद्‌ तथा श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाला है। दुर्गे | 
वह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसङ्ग मैं जानता हूँ । मैं जिस 
RAA जानता हूँ; उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी 
नहीं जानते. | सनत्कुमार, सनातन), देवता, घर्मै, देवेन्द्र, 
मुनीन्द्र, सिद्धेन्ध तथा Raw भी उसका ज्ञान 
नहीं है । सुरेश्वरि | तुम मुझसे भी बलवती हो; क्योकि 
इस प्रसङ्गको न सुनानेपर अपने प्राणोंका परित्याग 
कर देनेको उद्यत हो गयी थीं। अतः मैं इस गोपनीय 
विषयको भी तुमसे कहता हूँ । दुगे | यह परम अद्भुत 
रहस्य दै। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो | श्रीराधाका 
चरित्र अत्यन्त पुण्यदायक तथा gaz | 
एक समय रासेश्वरी श्रीराधाजी श्यामसुन्दर श्रीकृष्णसे 
मिळनेको उत्सुक हुईं | उस समय वे रत्नमय सिंहासनपर 
अमूल्य रत्नामरणोंसे विभूषित होकर बैठी थीं । अग्निशुद्ध 
दिव्य वस्र उनके श्रीअज्ञोंकी शोभा बढ़ा रहा था | उनक्री 
मनोहर अङ्गकान्ति करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाऑक्रो लज्जित कर 
रही थी | उनकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके सहर जान 
' पड़ती थी | वे अपनी ही दीसिसे दमक रही थीं । शुद्धस्वरूपा 
श्रीराधाके अधरपर मन्द मुसकान खेल रही थ्री | उनकी 
'दन्तपंक्ति Tet ही सुन्दर थी | उनका मुखारविन्द शरत्कालके 
प्रफुल कमछोंकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा था । वे 
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3 Frei माठासे. मण्डित «ee मालासे मण्डित 
करती थीं | उनके गलेकी रत्नमयी मा a 
सूर्यके समान दीतिमती थी । pay Te 
मुक्ताहार TH FAS धारके समान शोभा पार, 
रसिकरोखर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने TER X 
हुईं अपनी उन प्रियतमाको देखा। प्राहू 
पड़ते ही Rama श्रीकृष्ण मिलनके py 
हो गये। परम मनोहर कान्तिवाले Toe है 
ही श्रीराधा उनके सामने दौड़ी गयीं aR 
अपने प्राणारामकी ओर धावन क्रिया, इसीलिये an 
महापुरुषोंने उनका “राधा? यह सार्थक नाम निश्चित Bay 
राधा श्रीकृष्फी आराधना करती हैं और श्रीकृ shy 
की । वे दोनों परस्पर आराध्य और आराघक हैं| एके 
कथन है कि उनमें सभी इष्टियोसे पूर्णतः समता ॥॥ 
महेश्वरि | मेरे ईश्वर श्रीकृष्ण रासमें प्रियाजीके ध 
कर्मका स्मरण करते हैं, इसीलिये वे उन्हें ap” 
हैं; ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे | भक्त पुरू ग. 
शब्दके उच्चारणमात्रसे परम दुर्लभ मुक्तिकों पा wal 
और घा? शब्दके उच्चारणसे वह निश्चय ही भी ) 
चरणोंमें दौड़कर पहुँच जाता है । “रा? का अर्थ है पा! 
और ar का अर्थ है “निर्वाण ( मोक्ष) | माम 
उनसे निर्वाण-मुक्ति पाता दै, इसलिये उन्हें “रषा म 
गया है। भीराधाके रोमकूपोंसे गोपियोंक्रा समुदाय परः 
हुआ है तथा श्रीकृष्णके रोमकूयोसे समूर्ण गोपो परु 
हुआ है। श्रीराधाके वामांश-भागसे महाल्दमीका प्रात 
हुआ है। वे ही शस्यक्री अधिष्ठात्री देवी तथा एही 
रूपमें भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी 
विष्णुकी पत्नी हैं और बैकुण्ठधाममें वास कसी ie 
राजाको समत्ति देनेवाली राजलक्ष्मी भी sal पक 
हैं। weet अंशभूता मत्यलक्ष्मी है? जो की. 
aad वास करती हैं। वे ही श्या wel 
वे ही ग्रहदेवी हैं। |i श्रीराधा श्रीकृष्ण । ii 
हैं तथा भ्रीकृष्फे ही वक्षःस्थलमें वास सं ‘i 
चे उन परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी ATE afer = | 

अ राधा भजति tant स च तां च परसग | | 


उभयोः सर्वसाम्यं च सदा नी a | 
( प्रकृतिख० | 


el 
+ ग्राणाधिष्ातृदेवी च तस्यैब TAT 


( पृतिसण्ड ४८ 


ह्म मा णे 


ग 


तिल | 
a= से लेकर तृण अथवा क्षुद्र कीटपर्यन्त 
ही है । केवल त्रिगुणातीत wa 
भ श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं; अतः 

उन्दींकी आराधना करो ।# वे सबसे प्रधान, परमात्मा; 
5 सवके आदिकारण; सवेपूज्य; निरीह तथा प्रकृतिसे 
a विराजमान हैं | उनका नित्यरूप स्वेच्छामय है। वे 
रोपर अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर धारण करते हैं। 
feo भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं। उनका रूप 
qe तत्वोंसे ही गठित है। श्रीराधा श्रीकृष्णको प्राणोसे 
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भी अधिक प्रिय हैं । वे परम सौभाग्यशालिनी हैं । 
वे मुल्प्रकृति परमेश्वरी श्रीराधा महाविष्णुकी जननी हैं।, 
संत पुरुष मानिनी राधाका सदा सेवन करते हें | उनका 
चरणारविन्द ब्रह्मादि देवताओंके लिये परम दुर्लभ होनेपर भी 
भक्तजनोंके लिये सदा सुलभ है । सुदामाके शापसे देवी 
भीराधाको गोलोकसे .इस भूतलपर आना पड़ा था। उस 
समय वे वुषभानु गोपके घरमें अवतीणे हुई थीं | वहाँ उनकी 
माता कलावती थीं। 

( अध्याय ४८ ) 


9} 


राधा और श्रीकृष्णके चरित्र तथा श्रीराधाकी पुजा-परम्पराका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय 


श्रीमहादेवजी कहते Eadie ! एक समयकी 
बात है; श्रीकृष्ण विरजा नामवाली सखीके यहाँ उसके पास 
थे | इससे श्रीराधाजीको क्षोभ हुआ। इस कारण विरजा 
वहाँ नदीरूप होकर प्रवाहित दो गयी । विरजाकी सखियाँ भी 
कोटी नदियाँ बर्नी । एथ्वीकी बहुत-सी नदियाँ और 
सातो समुद्र विरजासे ही उत्पन्न. हैं । राधाने प्रणयकोपसे 
भ्रीकृष्के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कदे । 
ुदामाने इसका विरोध किया । इसपर लीलामथी श्रीराधाने 
उसे असुर होनेका शाप दे दिया | सुदामाने भी. लीलाक्रमसे 
ही भीराधाको . मानवीरूपमें प्रकट होनेकी बात कह दी। 
सुदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरिको प्रणाम करके जव 
mA उद्यत हुआ तब श्रीराधा पुत्रविरहसे कातर हो 
आँसू बहाने लगीं | श्रीकृष्णने उन्हें समझा-वुझाकर 
शान्त किया और शीघ्र उसके लौट आनेका विश्वास दिलाया | 
सुदामा ही तुलसीका स्वामी शाङ्कचूड़ नामक असुर हुआ 
था, जो मेरे शूलसे विदीर्ण एवं शापमुक्त हो पुनः गोलोक 
चछा गया | सती राधा इसी ae गोकुलमें 
अवतीणे हुई थीं वे ब्रजमें aa वैश्यकी कन्या हुई | 
वे देवी अयोनिजा थी, माताके पेटसे नहीं पैदा हुई थीं । 
उनकी माता कलावतीने अपने गर्भमें “वायुको धारण कर 
खला था। उसने योगमाय़ाकी प्रेरणासे वायुको ही जन्म 
= ) परंतु वहाँ स्वेच्छासे श्रीराधा प्रकट हो गर्यी । बारह 
R नोतनेपर उन्हें नूतन यौवनमें प्रवेशे करती देख माता- 
योगे “राणः वके साथ उसका सम्बन्ध निश्चित कर 


न e er ई 
# आजहास्तम्बपर्यम्त॑ सयं मिथ्यैव पार्वति । भज सत्य प्र्‌ 


दिया | उस समय श्रीराधा घरमें अपनी छायाको स्थापित 


करके स्वयं अन्तर्धान हो गयी | उस छायाके साथ 


ही उक्त रायाणका विवाह हुआ | 


“जगत्पति श्रीकृष्ण कंसके भयसे रक्षाके बहाने 
शैशवावस्थामे ही गोकुल पहुँचा दिये गये थे। वहाँ श्रीकृष्णी . 
माता जो यशोदा थीं, उनका सहोदर भाई 'रायाण था | 
गोलोकमें तो वह श्रीकृष्णका, अंशभूत गोप था पर इस 
अवतारके समय भूतल्पर वह श्रीकृष्णका मामा लगता था | 
जगत्लश विधाताने पुण्यमय दृन्दावनमें Ha साथ 
साक्षात्‌ श्रीराधाका विधिपूर्वक विवाहकमे सम्पन्न कराया 
था । गोपगण खप्नमें भी श्रीराधाके चरणारविन्दका दशन 
नहीं कर पाते थे। साक्षात्‌ राधा fa TASH 
बास करती थीं और छायाराधा रायाणके घरमे । ब्रह्माजीने 
पूव॑कालमें भ्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन पानेके लिये 
पुष्करमें साठ हजार वर्षोतक तपस्या की ai उसी तप्याके 
फलस्वरूप इस समय उन्हें श्रीराधा-चरणोका दशन प्राप्त 
हुआ था | गोकुलनाथ श्रीकृष्ण कुछ कालतक बृन्दाबनमें 
श्रीराधाके साथ आमोद-प्रमोद करते रहे । तदनन्तर 
सुदामाके शापसे उनका श्रीराधाके साथ वियोग हो गया । 
इसी बीचमें श्रीकृष्णने पथ्वीका भार उतारा । सौ वर्ष पूर्ण 
हो जानेपर तीर्थयात्राके ्रसङ्गसे श्रीराधाने श्रीकृष्णका और 
श्रीकृष्णे श्रीराधाका दर्शन प्रात किया । तदनन्तर तत्त्वश 
श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गोलोकधाम पधारे | कलावती 
ब्रह्म राधेश त्रियुणात्परमु॥ ` ; 

- ( प्रकृतिखण्ड ४८ । ४८ y 
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( कीतिदा ) और यशोदा भी श्रीराधाके साथ ही गोलोक 
. चली गर्यी | 

प्रजापति द्रोण नन्द हुए । उनकी पत्नी धरा यशोदा 
हुईं | उन दोनोंने पहले की हुई तपस्याके प्रभावसे परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुत्ररुपमें प्राप्त किया था | महर्षि कश्यप 
वसुदेव हुए थे । उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति 
अंशतः देवकीके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। प्रत्येक कल्पमें 
जब भगवान्‌ अवतार लेते हैँ; देवमाता अदिति तथा 
देवपिता कश्यप उनके माता-पिताका स्थान ग्रहण करते हैं । 
औराधाकी माता कलावती ( कीर्तिदा ) पितरोंकी मानसी 
कन्या थी | गोलोकसे बसुदाम गोप ही बृषभानु होकर इस 
भूतलपर आये थे | 


x 


दुगे | इस प्रकार मैंने भीराधाका उत्तम उपाख्यान 
सुनाया । यह सम्पत्ति प्रदान करनेवाला, पापहारी तथा पुत्र 
और पौत्रोंकी बुद्धि करनेवाल्य है। श्रीकृष्ण दो रूपोमें प्रकट 
हें द्विभुज और vada । चवुर्भजरूपसे वे वैकुण्ठधाममें 
निवास करते हैं और खयं द्विभुज श्रीकृष्ण गोलोकघाममें | 
चतुभुजकी पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और तुळसी हैं | 
ये चारों देवियाँ चतुभुज नारायणदेवकी प्रिया है | श्रीकृष्णकी 
पत्नी भ्रीराधा हैं, जो उनके अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हैं । वे तेज; 
अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियोंसे उनके अनुरूप हैं । 
विद्वान्‌ पुरुषको पहले “राधा? नामका उच्चारण करके पश्चात्‌ 
“कृष्ण नामका उच्चारण करना चाहिये | इस क्रमसे उलट- 
फेर करनेपर वह पापका भागी होता दै, इसमें संशय नहीं है | 


कार्तिककी पूर्णिमाको गोलोकके रासमण्डलमें श्रीकृष्णने 


— 


i 09४२४) EEE नवघेनद्यात् ख्मत्माणमं NERE, न 


श्रीराधाका पूजन किया और नरा धी महोत्सव 
| 


उत्तम Gat युटिकामें राधा-कवच रखकर 
भीहरिने उसे अपने कण्ठ और दाहिनी बर गोण 

ह्‌ ण्ठ ओर दाहि वाहे i 
भक्तिभावसे उनका ध्यान करके स्तव शरि 


राधा श्रीकृष्णकी पूजनीया हैं और भगवान्‌ भीकृण R| 
पूजनीय हैँ । वे दोनों एक दूसरेके इष्ट देवता Ni 
भेदभाव करनेवाला पुरुष नरकमें पड़ताहै |+ sts 
घर्मने; ब्रह्माजीने; मैंने; अनन्तने; वासुकिने तथा a भे 
'चन्दरमाने श्रीराधाका पूजन किया | तत्पश्चात्‌ देवरा à 
WAN मनु, मनुपुत्र, देवेन्द्रगण; सुनीन्द्रगण तथा सम कि 
omit श्रीराधाकी पूजा की । ये सब द्वितीय a 
पूजक हैं | तृतीय आवरणमें सातों द्वीप a 
सुयशने तथा उनके पुत्र-यौत्रों एवं i 
भारतवर्षमें प्रसन्‍नतापूर्वक श्रीराधिकाका पूजन किया | ३ 
महाराजको दैववश किसी ब्राह्मणने शाप दे दिया था, वि 
उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था | इस कारण वे मम 
मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्यलक्ष्मी छिन wh 
थी; परंतु भ्रीराधाके वरसे उन्होंने अपना राज्य ma 
लिया | ब्रह्माजीके दिये हुए स्तोत्रसे परमेश्वरी भीरा 
स्तुति करके राजाने उनके अभेद्य कवचको कण्ठ ओर बे 
धारण किया तथा पुष्कर तीर्थमें सौ वर्षोतक थारू 
उनकी पूजा की । अन्तमें वे महाराज रत्नमय विमाना 
सवार होकर गोलोकधाममें चले गये । पार्वति | यह का 
प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह सुनाया | अब और का इ 
चाहती हो | ( अध्याय ४) 


राजा Saat यज्ञशीलता और उन्हें त्राह्मणके शापकी प्राप्ति, ऋषियोंद्वारा A धमे 


लिये प्रेरित करते हुए कृतघ्नोंके भेद तथा विभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन 
पाधेतीने पूछा--प्रभो ! राजा सुयज्ञ कौन थे १ किस ` 


वंशमें उनका जन्म हुआ था ! उन्हे ब्राह्मणका शाप कैसे 
प्रात हुआ था और किस तरह श्रीराधाजीको वे पा सके ! 
जो सर्वात्मा श्रीकृष्णक्री पत्नी हैं तथा साक्षात्‌ श्रीकृष्णने 
जिनका पूजन किया है; उन्हीं परमेश्वरी श्रीराधाकी सेवाका 
सौभाग्य एक मल्मूत्रधारी मनुष्यको कैसे मिल सका ! जिनके 


# राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यों भगवान्‌ प्रभु: । परस्पराभीष्टदेवो मभेदङन्नरकं 
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चरणारविन्दोंकी रजको पानेके लिये ब्रह्माजीने qe ) 
पुष्करतीर्थके भीतर साठ हजार वर्षोतक तप pe 
जिनका दर्शन पाना आपके - लिये भी अर्त, 
उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी भीराधादेवीका । 
सुयज्ञने कैसे किया ? वे मनुष्योंके दृष्टियय्म al 
तीनों लोकोंके रुष्टा ब्रह्माने राजा aad भौराषा 
es ब्रजेत्‌ ॥ 
( प्रकृतिखण्ड 


PRIL 


j 


प्रकृतिखण्ड ] 
—— 

pam 

क्रिस प्रकार दिया ! उनके ध्यान) पूजन-विधि तथा war 

उपदेश कैसे दिया ! यह सव बतानेकी कृपा कीजिये | 


श्रीमहादेवजी वोले-देवि ! चौदह मनुओंमें जो 
सबसे प्रथम हे? उन्हें स्वायम्सुव मनु कहते हैं। वे ब्रह्माजीके 
पुत्र और wet कहे गये हैं । उन्होंने शतरूपासें विवाह 
किया था । मनु और शतखूपाके पुत्र उत्तानपाद हुए। 
उत्तानपादके पुत्र केवळ भ्रुव हैं | गिरिराजनन्दिनि ! प्रवकी 
AR तीनों aad विख्यात है । धुवके पुत्र उत्कळ हुए, 
जो भगवान्‌ नारायणके अनन्य भक्त. थे | उन्होंने पुष्कर- 
ीर्थमें एक हजार राजसूय यज्ञांका अनुष्ठान किया था; उस 
amd सारे पात्र रत्नोंके बने हुए थे | राजाने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वे सब पात्र ब्राह्मणोंको दान कर दिये थे। यज्ञान्त- 
महोत्सवमें राजाने बहुमूल्य वस्त्रोंकी seat राशियाँ जो तेजः- 
gaa उद्धासित होती थीं, ब्राह्मणोंको वाँट दीं । प्रिये ! उस 
न्द्र यज्ञको देखकर ब्रह्माजीने देवसभामें राजा उत्कलका 
नाम सुयज्ञ रख दिया | राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न तथा सब्र 
प्रकारकी सम्पत्तियोंके दाता थे । वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक 
उचित दक्षिणाके साथ ब्राह्मणोंको दुस-बरारह लाख गो 


iT 
| 
| आ 
॥ l see 88 
4 Q 
hy ' 
i He A 
ny | 
E |] ise 
। 
¢ p 
d 
S | = | 
। 


N 
दानमे देते थे । उन गौओंके सींग रक्षते मे होते ये तथा 
पात्र आदि सामग्री भी रन्षमयी ही होती थी । वे प्रति- 

छ; करोड़ त्राह्मणोंको भोजन कराया करते थे | उन्हें 
चूसने, चबाने, चाटने और पीनेयोग्य भोजन- 


न राजएखुयशकीयशशीछ्ता और पुन्ह AR शापको प्राप्ति + 
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२१३ 
सामग्री देकर तृप्त करते थे | नित्यप्रति एक लाख wile 
को भोजन दिया करते थे | पूआ, रोटी-चावल आदि अन्न, 
दाल आदि व्यञ्जन दहीके साथ परोसे जाते ये | उस भोजन- 
सामग्रीमें मांसका सवथा अभाव होता था | ब्राह्मणलोग 
भोजनके समय मनुबंशी राजा get ही नहीं, उनके 
पितरोंकी भी स्तुति करते थे । सुन्दरि ! यज्ञके Bait तथा 
उसकी समाक्तिके दिन कुल मिलाकर छत्तीस लाख करोइ 
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` ब्राह्मणोंने अत्यन्त तृततिपूर्वक सु-अन्न भोजन क्रिया था । 


उन्होंने दक्षिणामें इतने रत्न ग्रहण किये थे कि उन सबका 
अपने घरतक ढो ले जाना उनके लिये असम्भव हो गया 
था । कुछ तो उन्होंने झाट्रोंको बाँट दिया ओर कुछ रास्तेमें 
छोड़ दिया | ब्राह्मण-मोजनके अमन्तमें राजाने त्राह्मणेतरोंको 
भी भोजन दिया तथापि वहाँ अन्नकी aza राशियाँ शेष 
रह गयीं | 


इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राज- 
समामें रमणीय रल्न-सिंहासनपर बैठे हुए थे | वह सिंहासन 
TERA निर्मित अनेक छत्रोसे सुशोभित था | उसे अच्छी 
तरह सजाया गया था | उसपर चन्दन आदि सुगल्धत 
वस्तुआँक्रा लेप हुआ था । चन्दनपछ्लबोसे 
उसकी रमणीयता और बढ़ गयी थी । वहाँ 
वसु, वासव, चन्द्रमा; इन्द्र, ARANT, 
- मुनिवर नारद तथा बडबडे देवता 
विराजमान ये । इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण 
आया; जो Sal और मलिन वस्त्र पहने 
था | उसके WS, ओठ और ताड सूखे 
हुए थे । उसने मुस्कराते हुए हाथ जोइकर 
रल्नसिंहासनपर बैठे हुए पुष्पमाला और 
चन्दनसे चर्सित राजाको आशीर्वाद दिया | 
राजाने भी ब्राह्मणको प्रणाम तो किया; 
Gq वे अपने ura उठे नहीं ।. 
£. उस समाके समासद्‌ भी ब्राह्मगक्री ओर 
देखकर खड़े नहीं हुए । वे सभी थोड़ा-थोड़ा दसते RI 
तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियो और देवताओंकी नमस्कार करके 
निरङ्कुश-भावसे वहाँ खड़ा हो गया और कऋरोधपूर्वक राजाको 
शाप देता हुआ बोला--*ओ पामर | तू इस राज्यसे दूर 
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चला जा; श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढ़से युक्त) 
बुद्धिहीन और उपद्रवोसे ग्रस्त हो जा ।? ऐसा कहकर क्रोधसे 
कापता हुआ ब्राह्मण सभासदोंको शाप देनेके लिये उद्यत हो 
गया | जो लोग वहाँ हँसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गये | 
उन सबने अपने दोषका परिहार कर लिया | अतः उनकी 
सरसे ब्राह्मणका क्रोध जाता रहा | 


__ राजा उस ब्राह्मणको प्रणाम करके भयसे कातर हो रोने 
लगे । वे व्यथित-हृदयसे सभाके बीचसे बाहर निकले । तब 


गूढरूपवाले वे ब्राह्मणदेवता भी ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होते. 


हुए चळ दिये | उनके पीछेपीछे भयसे कातर हुए समस्त 
मुनि भी चले और वारंार उच्चस्वरसे पुकारने लगे--'हे 
विप्र | ठहरो, ठहरो ।? उन मुनियोंके नाम इस प्रकार है 
Po ar प्रचेता, wD अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप) 
ats, क्रतु) शुक्र, बृहस्पति; दुर्वासा; लोमश) गोतम) 
कणाद; कण्व, कात्यायन, कठ; पाणिनि) जाजलि) WITH, 
विभाण्डक) आपिशलि, afafe, महातपस्वी मार्कण्डेय, alg 
पैल, सनक) सनन्दन) सनातन, भगवान्‌ GHA नर- 
नारायण ऋषि, पराशर) जरत्कारु; संवत, करथ, ओत) 
च्यवन; भरद्वाज) वाल्मीकि; अगस्त्य, अत्रि, उतथ्य) संवते) 
आस्तीक) आसुरि, frets, छाङ्गलि) शाकल्य, शाकटायन) 
गर्ग; वाल्य) पञ्चशिख, sae, देवळ, जेंगीपव्य, वामदेव; 
बालखिल्य आदि, शक्तिः दक्ष कर्दम; प्रस्कन्न, कपिल) 
विश्वामित्र) कौत्स) ऋचीक और अघमषेण--ये तथा और भी 
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. कोमळ होता है । वह तपस्यासे परिमार्जित होनेके 


Mota. सच a नय 
af पितर, अभि, Rim, दिसाल तथा समल हे 


भी ब्राह्मणके पीछे-पीछे चले | पार्वति | उन नोतिबिशारद 
मुनियोंने ब्राह्मणको समझाया, एक स्थानपर ठहराया और 
क्रमशः उनसे नीतिकी बाते कहीं | 

पार्वतीने पूळा--प्रभो ! ब्राह्मणों और जह्याजीके पुत्री 
ने; जो नीतिके विद्वान्‌ थे, उस समय उन mamta 
नीतिकी कौन-सी बात कही, यह मुझे बतानेकी कृपा करे | 

भीमहादेवजी- Aa | उस मुनिसमुदामे 
स्तुति और विनयसे ब्राह्मणको संतुष्ट करके क्रमशः इस प्र 
कहना आरम्भ किया | 

सनत्कुमारने कहा--त्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पीछे-पीछे राब. 
की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आयी है । सत्त्वः बॅग 
सुशीलता, महान्‌ ऐश्वर्य, पितर; अनि और देवता”भी 
आदीन करके उनके घरसे बाहर चले आये है | दिल | 
अब तुम संतुष्ट हो जाओ; क्योंकि ब्रामण शीघ्र ही संर हे | 
बाला कहा गया है। मुने ! ब्राह्मणोंका हृदय नवनीतके 


क्षमा करो | आओ और राजभवनको पवित्र करो | 


घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता हैः ee 
पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौटते i al 
अतिथिक्रा सत्कार नहीं हुआ । ई 

करो, आओ और राजभवनको Da करो | 


अत्यन्त निर्मळ और शद्ध होता है । अतः विमि ad 


पुलस्त्यजी बोले--जो घरपर आये हुए अतिथिको 
>ढी आँखोंसे देखते हैं; उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और 
उनके पुण्य लेकर चला जाता है | अतः तुम राजाके दोपको 
क्षमा कर दो । वत्स ! तुम्हारी जहाँ मोज हो, जाओ | राजा 
अपने कर्मदोषसे ही उठकर खड़े नहीं हुए थे । उनके उस 
दोषको तुम क्षमा कर दो । 
कहा--जो क्षत्रिय, राजलक्ष्मीके मदसे अथवा 
जो ब्राह्मण विद्याके मदसे किसी ग्राझणका अपमान करता 
है, वह क्षत्रिय da होता दै तथा वह ब्राह्मण त्रिकाळ 
संध्यासे WA हो जाता है । वे दोनों ही एकादयीन्रत तथा 
भगवान्‌ विष्णुके नेवेद्यसे बञ्चित दो जाते हैं । 
क्रतु बोले--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा aa कोई 
भी क्यों न हो, जो त्राझणका अपमान करता दै; वह दीक्षाके 
पुष्प और अधिकारसे भ्रष्ट हो जाता दै। इतना ही नहीं, 
उसका धन नष्ट हो जाता है तथा वह पुत्र और पत्नीसे भी 
हीन हो जाता है । यह एक अटल सत्य दै; अतः भगवन | 
क्षमा करो । आओ और राजाके घरको पवित्र करो | 


wR. कहा--जो ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण होकर किसी 
ब्राझणका अपमान करता है; वह भारतवर्षमें सात जन्मोतक 
सवारी ढोनेवाला बेल होता है | 
मरीचि वोळे--जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें देवता, ब्राह्मण 
तथा TEA अपमान करता है, वह भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 
वश्चित हो जाता है | 
कईयपने कहा--जो वैष्णव ब्राह्मणको देखकर उसका 
भमान करता है, वह विष्णुमन्त्रकी दीक्षासे वञ्चित हो 
“Reggae भी विरत हो जाता है । 
प्रचेता-बोले--जो अतिथि ब्राह्मणको आया देख 
उसके लिये अभ्युत्थान नहीँ करता--उठकर खड़ा नहीं हो 
भाता, वह भारतभूमिमें माताःपिताक्री भक्तिसे रहित होता 
। उस मृदुको सात जन्मोंतक हाथीकी योनिमें जन्म लेना 
TT है । अतः द्विजश्रेष्ठ | शीघ्र चलो । राजाको 
आशीवाद दो | 
प्रतिमा SAGA कहा--जो गुरु) ब्राह्मण अथवा देबताकी 
को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झकाता; 
ees सूअर होता है। अतः ब्रह्मन्‌ -!, ह्मारे सब 
mn करो | क्षमा करो और चलकर आतिथि-सत्कार 
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कपनी Do सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं । आपने 
ब से धर्मका उपदेश किया है। अतः सब 
जा z हि aa समझाइये | विद्वद्दरो | आप 
गली से ता त्र्या) _ गोहत्या EAA, 

i था ब्रहमहत्या करनेवालांको कोन-सा दोष 
लगता है तथा उसका परिहार कैसे होता है ! 

वसिष्ठजी बोछे--राजन | यदि स्वेच्छापूर्वक गोवधका 
पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित्तके लिये मनुष्य एक 
चेतक HATA भ्रमण करता रहे | वह प्रतिदिन जोकी रोटी 
अथवा जोकी लप्सी खाये और हाथसे ही जळ पीये । वर्ष 
पूरा होनेपर ब्राह्मणोंकों दक्षिणासदित सौ अच्छी और दुधार | 
गोओंका दान करे । प्रायश्रित्ते पाप क्षीण हो जानेपर भी 
मनुष्य अपने सम्पूर्ण पापसे मुक्त नहीं होता । जो पाप शेष 
रह जाता है; उसीके फलसे बह get एवं चाण्डाल होता 
है। यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात्‌ साक्षात्‌ गोवध 
आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पापकर्म 
बन गया हो तो उसमें साक्षात्‌ की हुई हत्यासे आधा फळ 
भोगना पड़ता है । अनुकल्परूप प्रायश्चित्तसे उस हत्याका 
पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णतया छुटकारा 
नहीं मिलता | | 

शुक्रने कहा--ल्लीकी हत्या करनेपर निश्चय ही गोहत्या- 
से दूना पाप छगता है। स््नीद्त्यारा हजारों वर्षोतक काल- 
सूत्र नामक नरकमें निवास करता है | तंदनन्तर वह महा- 
पापी मानव सात जन्मोंतक सूअर और सात जन्मांतक सर्प 
होता है | इसके बाद उसकी युद्धि होती है। 

बृहस्पति बोले--ज्लीहत्यासे दूना पाप लगता है ब्रह्म 
हत्यामें । व्रह्मद्त्यार एक लाख वर्षोतक निश्चय ही महा- 
भयंकर कुम्मीपाक नरकमें निवास करता है | तदनन्तर उस 
महापापीको सौ वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होना पड़ता है, 
इसके बाद सात जन्मोंतक सर्प होकर बह उस पापसे झुद्ध 
होता है | 

गौतमने . कहा--राजेन्द ! कृतष्नको ब्रह्महत्यासे 
चौगुना पाप लगता है । वेदमें अवश्य ही इतत्नोंकी शुद्धिके 
लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं कहा गया दै । 

राजाने पूछा--वेंदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महष | आप मुझे 
कृतप्नोंका लक्षण बताइये । Bae कितने मेद हैं और 
उनमेंसे किन्हें किस दोषकी प्राप्ति होती है ! 
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चला जा; भ्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढ़से युक्त; 
ुद्धिदीन और उपद्रवोसे wet हो जा |? ऐसा कहकर क्रोधसे 
कापता हुआ ब्राह्मण सभासदोंकों शाप देनेके लिये उद्यत हो 
गया | जो लोग वहाँ हँसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गये । 
उन सवने अपने दोषका परिहार कर लिया | अतः उनकी 
AA ब्राह्मणका क्रोध जाता रहा | 


. राजा उस ब्राह्मणको प्रणाम करके भयसे कातर हो रोने 
टगे | वे व्यथित-हृदयसे सभाके बीचसे बाहर निकले | तब 


. गूढुरूपवाे वे ब्राह्मणदेवता भी ब्रहमतेजसे प्रकाशित होते 


हुए चछ दिये । उनके पीछेपीछे भयसे कातर हुए समस्त 
मुनि भी चले और वारंबार उच्चखरसे पुकारने लगे--हे 
विप्र | sat ठहरो |? उन मुनियोक्रे नाम इस प्रकार है-- 
सुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, शगु) अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप, 
वसिष्ठ, क्तु, शुक्र, बृहस्पति; gaat, लोमश, गौतमः 
कणाद कण्व, कात्यायन) कठ; पाणिनि) जाजलि, HAIR, 
, विभाण्डक) आपिशळि, तैत्तिलि, महातपसी मार्कण्डेय, वोढु, 
१% सनक) सनन्दन, सनातन) भगवान्‌ सनक्कुमार, नर- 
नारायण ऋषि पराशर, जरर, संत, करय, और, 
च्यवन, भरद्वाज; वाल्मीकि, अगस्त्य) अत्रि; उतथ्य) संबते 
आसतीक, आसुरि, शिलालि, लाङ्गछि, शाकस्य, हाः 
गर वात्स) पञ्नशिख, जमदग्नि, देवल, जेगीपन्य, TR 
वाटखिल्य आदि, शक्ति; दक्ष, कर्दम, प्रस्कन्न, कपिल 
विश्वामित्र, कोत्स, ata और अधमर्षण-ये तथा और भी 


(३ वरयम खत्म NE 


मुनि) पितर; oa tits, दिव्पाल तया हरिप्रिय, दिवपाल तथा समस्त a 


E T T a 
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भी ब्राह्मणके पीछे-पीछे चले पार्वति ] उन नीतिविशार 
मुनियोंने ब्राह्मणको समझाया, एक स्थानपर ठहराया और 
क्रमशः उनसे नीतिकी वाते कहीं | 


पार्वतीने पूछा--प्रभो ! ब्राह्मणों और अह्याजीके पत्र 


ने; जो नीतिके विद्वान्‌ थे, उस समय उन mamta 


नीतिकी कौन-सी बात कही, यह मुझे बतानेकी कृपा करें | 
थीमहादेवजी- बोले-सुमुखिं | उस मुनिसमुदायने 
सुति और विनयसे ब्राह्मणको संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार 
कहना आरम्भ क्रिया | : 
सनत्कुमारने कहा--ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पीछे-पीछे TH 
की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आयी है। सत्त्व, यश! 
सुशीलता, महान्‌ ऐश्वर्य, पितर, अधि और देवता-भी राजा 
श्रीहीन करके! उनके घरसे बाहर चले आये हैं । fess 
अब तुम संतुष्ट हो जाओ; क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने 
वाळा कहा गया है | मुने ! ब्राह्मणोंका हृदय नवनीतके समाग 


' कोमल होता है । वह तपस्यासे परिमार्जित होनेके कारण 


अत्यन्त निर्मळ और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर ! अ 
क्षमा करो । आओ और राजभवनको पवित्र करो | BE 
घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवत! 
पितर तथा अभि भी निराश होकर लौटते हैं। क्योंकि a 
अतिथिका सत्कार नहीं हुआ । इसलिये विप्रवर | धी 
करो; आओ और राजभवनको शुद्ध करो । 
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प्रकृतिखण्ड ] 
पुलस्त्यजी बोले--जो घरपर आये हुए अतिथिको 
दी ate देखते हैं) उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और 
उनके पुण्य लेकर चला जाता हैं । अतः तुम राजाके दोषको 
क्षमा कर दो । वत्स ! तुम्हारी जहाँ मौज हो, जाओ | राजा 
अपने कर्मदोषसे ही उठकर खड़े नहीं हुए थे । उनके उस 
दोषको तुम क्षमा कर दो । 
कहा--जो क्षत्रिय, राजळक्ष्मीके मदसे अथवा 
जो ब्राझण विद्याके ace किसी ब्राह्मणका अपमान करता 
है वह क्षत्रिय “da होता दै तथा वह ब्राह्मण त्रिकाळ 
यासे शून्य हो जाता दै। वे दोनों ही एकादयीन्रत तथा 
भगवान्‌ विष्णुके नेवेद्यसे वञ्चित हो जाते हैं। 
क्रतु बोले--त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा झूद्र कोई 
भी क्यों न हो, जो arama अपमान करता दै, az दीक्षाके 
पुष्प ओर अधिकारसे भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, 
उसका धन नष्ट हो जाता दै तथा वह पुत्र और पत्नीसे भी 
हन हो जाता है। यह एक .अटल सत्य है, अतः भगबन्‌ | 
मा करो आओ ओर राजाके घरको पवित्र करो | 


` MRR कहा--जो ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण होकर किसी 
ग्राझणका अपमान करता है, वह भारतवर्षमें सात जन्मोंतक 
सवारी ढोनेवाळा बेळ होता है | 
मरीचि बोले--जो पुण्पक्षेत्र मारतवर्षमे देवता, ब्राह्मण 
पथा गुरुका अपमान करता दै, वह भगवान्‌ विष्णुकी मत्तिसे 
बञ्चित हो जाता है | 
RAT कहा--जो वैष्णव ब्राह्मणको देखकर उसका 
ला करता है, ag विष्णुमन्ञ्रकी दीक्षासे वश्चित हो 
y भी विरत हो जाता है | 
प्रचेता..बोले--जो अतिथि ब्राह्मणक्रो आया देख 
= 3 o नहीं करता--उठकर खड़ा नहीं हो 
E = रतभूमिमें माता-पिताकी भक्तिसे रहित होता 
इको सात जन्मोतक हाथीकी योनिमें जन्म लेना 
। अतः द्विजश्रेष्ठ | शीघ्र चलो । राजाको 


Tia | 


oe कहा--जो गुरु, ब्राझण अथवा देबताकी 
केर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं BAA 


R = l क्षमा करो 
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राजाने पूछा--आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं । आपने 
किसी-न-किसी बहानेसे धर्मका उपदेश किया है । अतः सब 
के हक मूको समझाइये । बिद्वदरो ! आप 
कं k बताव कि Stee, i गोहत्या; FIAT 
तथा ब्रह्महत्या करनेवालोको कौन-सा दोष 
OUT हैं तथा उसका परिहार कैसे होता है ! 
वसिष्ठजी बोले--राजन | यदि स्वेच्छापूर्वक गोवधका 
पाप क्या ग्या ही तो उसके प्रायश्रित्तके लिये मनुष्य एक 
EEGEN तीथॉमें भ्रमण करता रहे | वह प्रतिदिन जोड़ी रोटी 
अथवा जोकी छप्सी खाये और हायसे ही जळ पीये | वर्ष 


` 


गोआंका दान करे। प्रायश्रित्तते पाप क्षीण हो जानेपर भी 
T m सम्पूर्ण पापसे मुक्त नहीं होता । नो पाप शेष 
रह जाता ३, उसीके फलसे बह दुली एवं चाण्डाल होता 
है। यदि आतिदेशिक इत्या हुई हो अर्थात्‌ साक्षात्‌ गोवध 
आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पापकम 
बन गया हो तो उसमें साक्षात्‌ की हुई हत्यासे आधा फल 
भोगना पड़ता है । अनुकल्परूप प्रायश्चित्तसे उस हत्याका 
पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णतया छुट्कारा 
नहीं मिळता । 

शुक्रने कहा--्नीकी हत्या करनेपर निश्चय ही गोहत्या- 
से दूना पाप लगता है। MEAT हजारों वर्षोतक काळ 
सूत्र नामक नरकमे निवास करता है | तंदनन्तर वह महा- 
पापी मानव सात जन्मोंतक सूअर और सात जन्मांतक wt 
होता है | इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। 

बृहस्पति बोले--ल्लीहत्यासे दूना पाप लगता है ब्रह्म 
हत्यामें | ब्रह्महत्यारा एक लाख वर्षोंतक निश्चय ही महा- 
मयंकर कुम्मीपाक नरम निवास करता है | तदनन्तर उस 
महापापीकों सौ वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होना पड़ता है, 
इसके बाद सात जन्मोंतक सर्प होकर बह उस पापसे शुद्ध 
होता है । 

गौतमने . कहा--राजेन्द ! कृतघ्मको ब्रह्महत्यासे 
चौगुना पाप लगता है | बेदमें अवश्य ही कृतज्ञोंकी शुद्धिके 
लिये कोई प्रायश्रित्त नहीं कहा गया है। 
राजाने पूछा-वेदवेत्ताओंमें As महष | आप मुझे 


कृतन्नोंका लक्षण बताइये | कृतष्नोंके कितने मेद हैं और 


उनमेंसे किन्हें किस दोषकी प्राप्ति होती है ! 
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HARI उत्तर दिया_-सामवेदर सोलह 
के santa निरूपण क्रिया गया है। वे सब-केसब प्र 
दोषसे प्रत्येक फलके भागी होते हैँ । सत्कमः सत्य? पुण्य, 
स्वधम, तप) प्रतिज्ञा; दान! NAME, TRB 
देवङकत्य) TED RART नित्य-कृत्य; विश्वास) T 
धर्म और परप्रदान--इनमें खित हुए मनुष्योका जो qa 
करता है, वह पापिष्ठ कृतन्न कहा गया है। इनके लिये जो 
Ba हे, वे उस जन्मसे भिन्न योनियोंमें उपलब्ध होते हें। 
राजेन्द्र | वे पापी कृत जिन-जिन नरकोंमे जाते हैं, वे-वे 
नरक निश्चय ही यमलेकमें विद्यमान हैं | 

GAR पूछा-प्रभो | किस प्रकारके FAH कौन- 
सा कर्म करके क्रिन-क्रिन भर्येकर नरक्रोमे जाते हें ! इसे 


एक-एक करके मैं सुनना चाहता हूँ. । आप बतानेकी कृपा 


करे | 

कात्यायनने कहा--जो शपथ खाकर भी अपने सत्य- 
को मिटा देता दै, उसका पालन नहीं करता, वह BIH 
अवश्य ही चार युगोतक काळसूत्र नरकमें निवास करता है । 
फिर सात-सात जन्मोंतक कौआ ओर See, होकर पुनः सात 
जन्मोंतक महारोगी शूद्र होता है । इसके बाद उसकी शुद्धि 
होती है । इसके बाद सर्वश्री सनन्दनः सनातन) पराशर) 
ORAS भरद्वाज और विभाण्डकने विभिन्न कृतष्नोंके भेद 
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[ संक्षिप्त ART 
aaea पेश: ——— À 
` ९ व्र ~“ 
तथा उनको प्राप्त होनेवाली SATE वर्णेन किया । नन 


रीमार्कण्डेयजी बोले | . 

मार्कण्डेयने कहा--नरेश्वर | RA सरके ay 
समागम करनेपर ब्राह्मणको जो दोष प्राप्त होता है, उसका 
वर्णन वेदोंमे क्रिया गया RI उसे बताता हूँ, सावधान ee 
सुनो । जो ब्राह्मण झूद्रजाताय स्त्रीक साथ सम्बन्ध स्थापित 


. करता दै; वह FAA प्रधान है । उसे चोदह gay fea. 


कालतक्र HUE नामक नरकमें निवास करना पडता है | 
बहा वह ब्राह्मण कीड़ोंके काटनेसे व्याकुळ रहता है। यमराजे 
दूत उससे प्रतिदिन तपायी हुई AN प्तिमाञ् 
आलिङ्गन करवाते हैं | तदनन्तर निश्चय ही वह व्यभिचारिणै 
खीकी योनिका कीड़ा होता है | इस अवस्थामें एक हजार वोत 
रहनेके वाद वह AR होता है । Ta उसकी ak 
होती है | 
gaa बोळे--मुने ! अन्य कृतज्ञोके भी करमो फ 
बताइये | यह ब्राह्मणका शाप मेरे लिये इलाथ्य है; कोकि 
इसके कारण मुझे GANTT लाभ हुआ । भला) विपत्ति 
पढ़े बिना किसको सम्पत्ति प्राप्त होती दै । में धन्य हूँ 
कृतकृत्य हूँ । मेरा जीवन सफल हो गया; क्योंकि आज मेरे 
घरपर मुक्त मुनिगण ओर देवता पधारे हैं । 
( अध्याय ५०-५१) 


शेप Sanh TTA विभिन्न मुनियोंारा प्रतिपादन 


पार्वतीने पूछा-प्रमो | अन्य कृतप्लोंकी जिस-जिस 
फलक्री प्राप्ति होती दै, उसके विषयमें उन वेद-वेदाङ्गे 
पारंगत विद्वानोंने क्या कहा ! 


श्रीमहेश्वर बोळे--प्रिये ! राजेन्द्र सुयज्ञके प्रश्‍न 
करनेपर उन सब मुनियोंमें महान्‌ आप्रि नारायणने प्रवचन 
देना आरम्भ किया | 


नारायणने कहा--भूपाल | जो अपनी या दूसरोंकी 

दी हुई ब्राह्मणवृत्तिक्रा अपहरण करता है, उसे FIA समझना 
` चाहिये | उसे जो झल मिलता है, उसको सुनो | 
निनकी star छिन जाती है, उन ब्राहमणोंके आँसुओसे 
धरतीके जितने धूलिक्रण भीगते हैं, उतने सहद वर्षोतक वह 
ATOM नामक REA रहता है । दहकते हुए अंगार 
` उसे खानेको मिळते हे और औठाया हुआ मूत्र पीनेको | तपे 


हुए अंगारोंक्री शय्यापर उसे सोना पड़ता है | उठनेकरी M 
RAR यमराजके दूत उन्हें पीटते हैं | उस नरकयातनाके 

अन्तमें वह महापापी जीव भारतवर्षमें विष्ठाका कीड होता 
है। उस योनिमें उसे देवताओके वर्षसे साठ हजार AH 
रहना पड़ता है । तत्पश्चात्‌ वह मानव भूमिहीन! A 
हीन; दरिद्र, कृपण, रोगी और निन्दनीय दड a 


उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। 

नारद्‌ बोले--जो नराधम अपनी 
इनन करता दै, वह कृतन्न कहा गया दै | उसको fit 
वाले फलका वर्णन सुनो | नरेश्वर ! द ह! 
dimen अन्धकूप नामक नरकमें निवास करर aa 
उसमें सरीते-जेसे कीड़े उसे सदा काटते 


अथवा परायी कि 


हाँ तपाया हुआ खारा पानी , 
CC-0. Public Domain. MIR रहते हैं वह पापी, बढा तमाया हुआ 
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J 

«ae! a होता है। 
| dat होनेके बाद वह शुद्ध होता ह्‌ 
| a कहां-जों भारतवर्षमें ब्राह्मण, गुरु अथवा 
oe gaat अपहरण करता है, उसे महान्‌ पापी एवं 
। | वह बहुत लंबे समयतक 

, नामक नरकमें निवास करता है। तदनन्तर 
ane होता है । इसके बाद उसकी 


Saget बोले- जो पिता माता तथा गुरुके प्रति 
| gat ही होकर उनका पालन नहीं करता; उलटे वाणीद्वारा 
| जी ताइना करता है? उसे GIP कहा गया है। 
| ager नारी प्रतिदिन वाणीद्वारा अपने खामीको 
हने मारती या फटकारती दै, वह Hah? कही गयी है | 
qe वह बहुत बड़ी पापिनी है । तन्न पुरुष हो या 
` व दोनों alegre’ नामक महाघोर नरकमें पड़ते हे | 
झं बहुत लंबे समयतक बे अभिमे ही वास करते हैं। 
रात्‌ सात जन्मोंतक जलोका ( जंक ) होकर वह शुद्ध 
ARI 


` वाहमीकिने कहा--राजन्‌ ! जेसे सभी तरुओंमें 
मत्र वृक्ष है, कहीं भी ब्रक्षत्वका त्याग नहीं है, उसी 


त समू पापेमें कृतज्ञता है । जो काम, क्रोध तथा भयके 
| अरण झूठी गवाही देता है तंथा सभामें पक्षपातपूर्वक 
दैत करता है,-बह कृतज्ञ माना गया है । राजन्‌ | जो 
' भात्रा हनन करता है; वह भी aaa ही है सर्वत्र 
| मे पुष्यकी हानिमें ganar निहित है । नरेश्वर ! जो 
। aN झूठी गवाही देता या पक्षपातपूण वात 
हर निश्चय ही बहुत लंबे समयतक सर्पकुण्डमें 
; a है । सदा उसके addi साप लिपटे रहते 
Tan डरा रता है और साँप उसे खाये जाते हैं। 

S पनेपर वह सांक मळमून्र खानेको विवशा 
क Ng सात-सात जन्मोंतक वह अपनी 
T "°  सजोसहित गिरगिट और मेढक होता है। 
a विशाळ बनमें सेमा वृक्ष होता है | तलश्रात्‌ 
TA एवं WR होकर वह IREN करता दै । 


bs, आस्तीक A> क 

गामी ee core करनेपर मानब 
i DA जाता हे | मातृगमन करनेपर मनुष्योके 
i Tel मिलता | aAa | भारतवर्षमें 


रा प्रतिपादून # 
—— ll 
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En सोको जो दोष प्राप्त होता है, वही Weta 
"क साथ समागम करनेपर लगता है । यदि ब्राह्मणी 
WRG साथ मेथुन करे तो उसे 


ae भी उतना ही दोष प्राप्त 
i ₹ | कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजाई और 
भगिनीके साथ समागम FAR भी वैसा 

लगता है | राजेनद्र bet 
aa है l: द्र | अव ब्रह्माजीके बताये अनुसार दोषका 
निरूपण करूँगा । जो महापापी l 


पी मानव इन सबके साथ पे 
थ 
करता है वह जीते-जी ही मृतक-तुस्य होता है। ow 
एव अस्पृश्य समझा जाता है। उसे सूर्यमण्डलके दर्शनका 


भी अधिकार नहीं होता । वह शाल्ग्रामका, उनके 


चरणासृतका; तुल्सीदलमिश्रित जलका, समूर्ण तीर्थजलका 
तथा ब्राह्मणोंके चरणोदकका स्पर्श भी नहीं कर सकता | g 
पातकी मनुष्य विष्ठाके तुल्य धुणित होता है | उसे देवता, 
गुरु आर ब्राह्मणको नमस्कार करनेका भी अधिक्रार नहीं- 
रह जाता है | उसका जल Yaa भी अधिक अपवित्र होता है | 
भारतमें g उसके भारसे दब जाती है | 
वह उसके बोझको ढोनेमें असमर्थ हो जाती है । बेटी 
बेचनेवाले पापीकी भाँति गुरुपत्नीगामीके पापसे भी सारा देश 
पतित हो जाता है। उसके स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे; 
सोनेसे एक स्थानमें रहने ओर साथ-साथ भोजन करनेसे 
मनुष्योंक्रो पाप लाता है | वह कुम्भीपाकमें निवास 
करता दै | वहाँ उसे दिन-रात अविरामगतिसे चक्रकी 
भाँति घूमना पड़ता है । वह आगकी ल्पटॉसे जलता 
और यमदूतोंद्रारा पीटा जाता है । इस प्रकार वह 
महापापी प्रतिदिन नरकयातना भोगता है । घोर प्राकृतिक 
महाप्रलय बीतनेपर जब पुनः संष्टिका आरम्भ होता है 
तो वह फिर वैसा ही हो जाता है।नरक-यातनाके पश्चात्‌ 
हजारों vies उसे विष्ठाका कीड़ा होना पढ़ता है । 
तदनन्तर वह पत्नीहीन नपुंसक चाण्डाल होता है | 
तत्पश्चात्‌. उसे सात THis गछित कोदे युक्त TK एवं 
नपुंसक होना पड़ता है| इसके वाद वह कोढी, अन्था 
एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है | इस प्रकार सात जन्म चारण 
करनेके पश्चात्‌ उस महापापीकी युद्धि होती द | 


सुनि बोले--इस प्रकार हमने arar अनुसार सब बातें 
qari । राजन | तुम इन विप्रवरको प्रणाम करो और 
निक्षम ही ë अपने घरको लौटा È चलो | वहाँ WAIST. 


बाहाणदेवताका फलन करके इनका आशीर्वाद छो | 


O है. से 
“ i ps yo ajo ३८-....०-०. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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महाराज ! इसके बाद शीघ्र ही बनको जाओ और तपस्या 
करो । ब्राहमणके शापसे छुट्कारा मिलनेपर फिर 
यहाँ आओगे | 


. श्रीपावेतीजीने पूछा-प्रभो ! मुनिसमूहोंके चले 
जानेपर मनुष्योंके कर्मफठ्का वर्णन सुननेके अनन्तर 
ब्रह्मशापसे विहल हुए TAS सुयशने क्या किया ! अतिथि 
arama भी क्या किया ! वे लौटकर राजाके घरमें गये 
या नहीं, यह बतानेकी कृपा करे । 

महेहवरने कहा-:प्रिये | मुनिसमूहोंके चले जानेपर 
वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वरिष्ठजीकी आशासे 
भूतल्पर ब्राह्मणके दोनों चरणेंमें दण्डकी भाँति गिर पढ़े । 
तब उन Aa द्विजने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीवाद 
'दिया । उन ङपा मूर्ति ब्राह्मणको क्रोध छोड़कर मुस्कराते 
देख Tas सुयज्ञने नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए दोनों हाथ 
जोड़ लिये और अत्यन्त विनम्न भावसे आत्मसमप॑ण करते हुए 
उनसे परिचय पूछा । ; 
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मुनिभेष्ठ हंसने को | उन्होंने. 


` मेरे दिये हुए wigs परम TET उन्हे उपदेश दिया | 


_ अतिथि बोले-्रह्माजीके पुत्र मरीचि हैं | उनके पुत्र 


सभी पुत्र मनोबाळिछत 
El बड़े शानी हुए | 
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पुष्करम परम 


रह | उनमें 
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TAR | ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, , 
FEMS छोग तुरंत अपने-अपने खानको wy a kl 
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की । ब्राह्मण-पुत्रकी प्राप्तिके लिये 
श्रीहरिकी समाराधना की | तव भगवान्‌ मारको | 
एक तेजस्वी ब्राह्मण-पुत्र वरके रूपमें प्राप्त हुआ | ह K 
तपस्याके धनी तेजस्वी विश्वरूपके नामसे प्रसिद्द eq 
एक समय बृहस्पतिजी देवराजके प्रति कुपित हो ay 3 
अन्यत्र चले गये; तब Tari विश्वरूपको ही अपना ais 
बनाया था । Rarer मातामह दैत्य थे | अतः; 
देवताओंके यशमें देत्योंके लिये भी घीकी आहुति देने ay) 
जब इन्द्रको इस बातका पता लगा तो उन्होंने अपनी मातर 
आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूपके मस्तक काट दिये | नरकन | 
विश्वरूपके पुत्र विरूप हुए; जो मेरे पिता हैं । में am 
पुत्र सुतपा हूँ । मेरा काश्यप गोत्र है और में बैरागी ब्राह्म 
हूँ । महादेवजी मेरे गुरु हैं । उन्होंने ही मुझे विद्या, झा 
और मन्त्र दिये हैं | प्रकृतिसे परती स्वाम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे इषटदेव हैं मै उक्त 
चरण-कमलोंका चिन्तन करता हूँ मेरे म 
सम्पत्तिके लिये कोई इच्छा नहीं है । राव 
श्रीकृष्ण सुंझे सालोक्य, ae सास्य भे 
सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं ul 
उनकी कल्याणमयी सेवाके सिवा दूसरी में 
वस्तु नहीं लेता हूँ | ब्रह्मत्व और असत 
भी मैं soi दिखायी देनेवाळे प्रतिवि 
भाँति मिथ्या मानता हूँ । नरेश्र ! है 
अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रममा ६. 
नश्वरहै। इन्द्र, सनु अथवा AN <a 
खीँची गयी रेखाके समान मिथ्याहै । * 
नहीं मानता। फिर राजाके पदको को कि 
ञ्ञ | तुम्हारे यज्ञमें मुनियोंका आगमन सुनकर i 
यहाँ आनेक्री लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्तिकी we gal 
लिये यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुमपर केवळ अठ 
må 


Ra 
ane 
नक गहरे मे 
तुम्हे शाप नहीं दिया | तुम एक भयानक गई यय 
गिर गये ये मैंने तुम्हारा उद्धार क्रिया 2 | eae ad x 


= 


| ही. स ] 
| ववा नहीं हैं? मगवदसक्त भी उमुतोतहित त गत रा जावा 
ee तीर्थ और मिद्दी-पत्थरके देवता मनुष्यको 
al पवित्र करते हैं। परंतु श्रीकृष्णभक्त दर्शन देनेके 
| at a पवित्र कर देते हैं |# : 
| wa | निकळी इस घरसे । दे दो राज्य अपने 
2 वत्स ! अपनी साध्वी पत्नीकी रक्षाका भार बेटेको 
sage शीतर ही वनको चलो। भूमिपाल | ब्रह्मासे लेकर कीट- 
a aq कुछ मिथ्या ही है। जो सबके इश्वर हैँ, उन 
का राघावळभ श्रीकृष्णा भजन करो । वे ध्यानसे 
| कप हूँ | ब्रह्मा) विष्णु और शिव आदिके लिये भी उनकी 
| कठिन है । वे उतपत्ति-विनाशशीळ प्राकृत 
git और प्रकृतिसे भी परे हैँ । जिनकी दी मायासे रा 
षि विष्णु पालन तथा रुद्रदेव संहार करते हैं । दिशाओंके 


` दवी दिक्पाल जिनकी मायासे ही भ्रमण करते हैं, जिनकी 
| are बायु चलती है; दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति 
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= 


नहीं हैं; भगवद्भक्त भी समुद्रोंसहित सात पाताल--इन समस्त लोकोंसहित जो ब्रह्माण्ड है; 


२१९ 


वह अण्डेके आकारमें जल्पर तैर रहा है । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें 
ब्रह्मा; विष्णु और शिव आदि रहते हैं | देवता, मनुष्य; नाग, 
गन्धर्वं तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन्‌ | पातालसे 
लेकर ब्रह्मलोकतक जो अण्ड है, यही व्रह्माजीका कृत्रिम 
रण्ड है | यह जलमें शयन करनेवाले क्षुद्र विराट विष्णुके 


नाभिकमलपर उसी तरह हैं जैसे कमलकी क्णिकामें बीज रहा 
करता है। 


इस प्रकार सुविस्तृत जलशय्यापर शयन करनेवाले वे 
प्राकृत महायोगी शुद्र विराट्‌ विष्णु भी प्रकृतिसे Tei 
इश्वर, सर्वात्मा; कालेश्वर श्रीकृष्णक्रा ध्यान करते हैं; उनका 
आधार है. महाविष्णुक्रा विस्तृत रोमकूप । महाविष्णुके 
अनन्त रोमकूपोमेसे Te ऐसे-ऐसे ब्रह्माण्ड स्थित हैं । 
महाविष्णुके शरीरमें असंख्य रोम हें और उन रोमकूपोंमें 
असंख्य ब्रह्माण्ड हैं | अण्डाकार ब्रह्माण्डोंकी उत्तत्तिके थान- 
भूत वे महाविष्णु भी सदा श्रीकृष्णकी इच्छासे प्रकृतिके गर्मसे 


~ 


अण्डरूपमें प्रकट होते हैं । सबके आधारभूत वे महाविष्णु 
भी कालके स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णका सदा चिन्तन 
किया करते हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोमें खित ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव आदि तथा महान्‌ बिराट और क्षुद्र विराट्‌ | 
इन सबकी बीजरूपा जो मूलप्रकृति ईश्वरी है; वह प्रलयः | 
कालमें कालेश्वर श्रीकृष्णमें लीन होती दै तथा सदा उन्हींका 
ध्यान किया करती है । यह सब परम दुलेभ महाज्ञान तुम्हें 
बताया गया है । गुरुदेव शिवने यह ज्ञान मुझे दिया था। 
इसे तो तुमने सुन लिया । अब और क्या सुनना चाहते हो ! 

À ( अध्याय ५३ ) 


ema खेतीको सुस्तिग्घता प्रदान करते हें । सम्पूर्ण 
_ pat सवदी मृत्यु कालके द्वारा ही होती है । काळ आनेपर ही 

इर वर्षा करते और अभिदेव जलाते हैं | सम्पूर्ण विश्वके 
“ae तथा प्रजाको संयममें रखनेवाले यम काल्से ही 

भयभीत से होकर अपने कार्यमें लगे रहते हैं | काळ ही समय 
' आगेपर संहार करता है और वही यथासमय सृष्टि तथा पालन 
' अता है | कॉल्से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश ( स्थान) 
दै सीमामें रहता है, get अपने स्थानपर स्थिर रहती दै; 
' त अपने स्थानपर रहते हैं और पाताल अपने स्थानपर | 
a! | सात खर्गलोक, सात द्वीपोंसहित पृथ्वी पर्वत और 


| > <= 
| गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, काल-मान एवं विभिन्न प्रल्योका निरूपण, चौदह मनुओंका परिचय, 
र्से लेकर प्रकृतितंकके श्रीकृष्णमें लय होनेका वर्णन, शिवका As, मूलप्रकृतिसे 
महाविष्णुका प्रादुर्भाव, सुयज्ञको विप्रचरणोदकका महत्व तथा राधाका, मन्त्र बताकर 
सुतपाका ज्ञाना, पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधामन्र जपसे 
सुयज्ञका श्रीराधाकी कृपासे गोलोकमें गे श्रीकृष्ण- 
[कृपाप्रसाद प्राप्त | 

हे का = है ! क्षुद्र विराट्की आयु कितने काली दै? ब्रह; प्रकृति 


= WA पूछा-मुनीश्वर | 


a प्राक्त जनोंकी परमायु 

तो SSSR आधार कॉ है tare माया कितनी मकु इख' चेक 2 या कितनी मनु; इन्द्र/ चन्द्रमा? सस तया अल प a 
z कृष्णभत्ताश्च ct 

# न wants तीर्थानि न देवा सृच्छिलामयाः ॥ ते त्मर्‌ ( प्रकृतिखण्ड ५२ । २५-२६ ) 
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विस्तृत है | षक ` =e 


अ चन्द्‌ 


क्या है ! वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ महे ! उनकी वेदोक्त आयुका 


भलीमोँति करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिये | 
महाभाग ! = विश्वेके ऊर्ध्वभागमें कौन-सा लोक दै ! 
यह बताइये और मेरे संदेहका निवारण कीजिये | 

मुनि बोळे--राजन ! समूर्ण विशोके ऊरध्व॑भागमें 
गोलोक विद्यमान है, जो आकाशके समान विस्तृत है । वह 
भ्रीकृष्णी इच्छासे प्रकट हो सदा नित्य-अण्डके रूपम 
प्रकाशित होता है । भूपाल ! आदिसर्गमें सष्टिके लिये उन्मुख 
हो अपनी कछाखरूपा प्रकृतिके साथ संयुक्त श्रीकृष्ण जब 
क्रीडापरायण होकर लीलासे ही थकानका अनुभव करते हैं? 
उस समय उनके मुखमण्डल्से निर्गत पसीनेकी बूँदोंसे जो 
जलरांशि प्रकट होती दै, उसीके द्वारा गोलोकधाम जलसे 
परिपूर्ण रहता है। प्रकृतिके गर्भसे संयुक्त एवं अण्डाकारमें 
उत्पन्न जो विश्वके आधारभूत महाविष्णु (या महाविराट्‌ ) 
हैं, उनका आधार वहाँ उपयुक्त विस्तृत गोलोकधाम ही 
है। अत्यन्त विस्तृत जलाधार ( अथवा जलशय्या ) पर 
शयन करनेवाले जो महाविराट हैं; वे श्रीराघावक्लम 
श्रीकृष्णका सोलहवाँ अंश कहे गये हैं । उनके श्रीअज्ञोंकी 
कान्ति दूर्वांदलके समान श्याम है । उनके मुखपर मन्द मुसकान 
खेल्ती रहती है । उनके चार भुजाएँ हैं । वे वनमाला 
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| TT] ; के साथ निइन्तर निवास करते ह 
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Sof AG KOS CS 5-6 गोपालका.रूप धारण क्रिये रहते हैं| 

२ कक j Gy | Z (Sss \£ चिन्मय वस्त्र उनका परिधान | « | 
पारण करते हें । मान्‌ area विभूषित है।उनके सारे ह | 
n परि array भ्रीविष्णुका नित्य वे `S चर्चित हैं | गलेमें रोका हार शोमा देता है | ह| 
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बह अलक्ष्य तथा आश्रयरहित है | 


अत्यन्त विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य जोश पे | 
वनमालाघारी श्रीमान्‌ चतुर्भुज लोर निमित | 


सरस्वती; गङ्गा तथा तुलसीके cae चो as} 

कुमुद आदि पार्षदोसे बिरे हुए निवास कर Ral 
सवेश्वर; सर्व॑सिद्धेश्वर एवं भक्तोंपर र 

ही दिव्य विग्रह ( अथवा कृपामय शरीर) धा TAR 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो wit प्रकट हैं Ui 


` 


चतुर्भुजरूपसे वे वैकुण्ठमें वास करते ध्य च 
गोलोकधाममें | वेकुण्ठसे पचास करोड़ = 
गोलाकार “गोलछोकःधाम विद्यमान है, जो समस हे 
श्रे्ठतम है । बहुमूल्य रत्नोंद्रारा निर्मित Rare wal 
धामकी शोभा बढ़ाते हें । रत्नेन्द्रसारके वने हुए R | 
सम्मों और सीढ़ियोंसे वे भवन अझ हँ | श्रम 
दर्पणोंसे जटित किवाड़ों तथा कलशोसे sce wig 
प्रकारके चित्रोंसे विचित्र शोमा पानेवाले शिविर उस पा | 
भ्रीवृद्धि करते हें | उसका विस्तार एक करोड़ बोज्ञ।। 
तथा लंबाई उससे सौगुनी है | विरजा नदीसे पिर af 
UML पर्वत उस घामका परकोटा है। विरा wil 
आधी ळंबाइ-चोड़ाई तथा शतशङ्ग | 
आफ्नी ऊँचाईवाले बुन्दावनसे वह घामपुशेम | 
है। इन्दावनकी अपेक्षा आधी लंबाई | 
निर्मित रासमण्डल गोलोक घामका बा | 
है । उपयुक्त नदी, परयत और बा भि | 
मध्यभागमें मुख्य गोलोकधाम RIRE 
करणिका होती है; उसी प्रकार उक्त नदी र| 
आदिके बीचमें. वह मनोहर धाम प्रिह | 
वहाँ रासमण्डलमें गौओं; गोपों और aie 

बिरे हुए गोपीवल्लम श्रीकृष्ण RA 


] x गोलोक qa श्रीकृष्ण 
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वामे तसर रहते कह बा भषण E न्दर पत पर छत | es amma eee विभूषित सुन्दर 
a गोपियॉँ. माला और चन्दनके द्वारा उनका TAK 
ह) वे मन्द-मन्द मुस्कराते रहते हैं और वे गोपियाँ 
al बरितवनसे उनकी ओर निहारती रहती हैं | 

इस प्रकार जैसा मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे सुना 

और आगमोमे जैसा वर्णन मिलता है; तदनुसार लोक- 
3 तारी यथाशक्ति चर्चा की है । अब कालका मान 

| छः पल सोनेका बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी 
हराई चार अंगुलकी हो । उसमें एक-एक माशे सोनेके 
को हुए चार-चार अंगुल लंबे चार कीलोंसे छेद कर दिये 
aa | फिर उस पात्रको जलके ऊपर रख दिया जाय। 
अ छिद्रोंसे पानी आकर जितनी देरमें वह पात्र भर दे; 
उतने समयको एक दण्ड कहते हैं । दो दण्डका एक मुहूते 
और चार मुहूर्तोंका एक प्रहर होता है। आठ प्रहरोंसे एक 
Raat पूर्ति होती है । पंद्रह दिन-रातको एक पक्ष 


इते हैं | दो पक्षोंका एक मास और बारह मासका.एक 


| 


t 


ad होता है। मनुष्योंके एक मासमें जितना समय व्यतीत 
होता दै, वह पितरोंका एक दिन-रात है । ऋृष्णपक्षमें 
लका दिन कहा गया है और आुक्ल्पक्षमें रात्रि | मनुष्योंके 
एक वर्षमे देवताओंके एक दिन-रातकी पूति होती है। 
उत्तायणमें उनका दिन होता है ओर दक्षिणायनमें रात्रि। 
TR | मनुष्य आदिकी अवस्था युग एवं 'कर्मके अनुरूप 
Wel अब प्रकृति, प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदिकी 
आयुका परिमाण सुनो । सत्ययुग, त्रेता, ` द्वापर और 

"इन चारोंको एक चतुर्युग कहते हैं । इनकी 


WAIST बारह हजार दिव्य वर्ष है। सावधान होकर 


MR दो en हा 
द SA KS a और TARRORI ०तैगदिव्य/ छुध। ७० MAME HECHT बारह इजार UTI हि 4 


° सययुग आदिका काळमान क्रमशः चार, तीन, दो 
- बे है | उनकी संध्या और संध्यांशकाल दो 
~ कि बताये गये Be | मनुष्योंके मान बताये गये हैं# | मनुष्योंके मानसे चारों 
कं ee सशेकरण यों समझना चाहिये । सत्ययुग 
as Tat होता है । युगके आरम्ममें चार सौ 
nell होती है और युगके अन्तमें चार, सौ दिव्य 


lay ee व 
चर हार आठ होता है । इस प्रकार सत्यथुगका कालान 
Ra af, सी दिव्य वर्ष है Ama संध्यामान तीन सौ 


युग $ A ihe x 
हौ छ्य बह मान तीन सहस्र दिव्यवर्प और daiga तीन 


| ~ ह 
hate, S तरह नेताका सम्पूर्ण कालमान तीन हजार 


ष हे | द्वापरका संध्यामान दो सौ दिब्य वर्ष, 
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युगोंका परिमाण Sata लाख वीस हजार वर्ष है । इनमें 
गणनाके विद्वानोने सत्ययुगका मान मनुष्योंके We सन्नह 
लाख FT हजार बताया है। इसी तरह Raat 
कछमान बारह लाख छियानबे हजार मानव वर्ष È | द्वापरका 


आठ लाख चोसठ हजार तथा कल्युगका चार लाख 
बत्तीस हजार मानव-वष है | 


जैसे सात वार, सोलह तिथियों, दिन-रात, दो पक्ष, 
बारह मास और वर्ष चक्रवत्‌ घूमते रहते हैं, उसी प्रकार 
चारों युगोंका चक्र भी सदा ही चलता रहता है। राजेनद्र | 
जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर भी | इकहत्तर 
दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर होता है | इसी क्रमसे चौदह मनु 
भ्रमण करते रहते हैं | 


नरेश्वर ! मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे धर्मात्मा मनुओं- 
का जो आख्यान सुना दै, वह बता रहा हूँ | तुम मुझसे 
सुनो | आदिमनु ब्रह्माजीके पुत्र हें । इसलिये उन्हें स्वायम्भुव 
मनु कहा गया है | उनकी पत्नी पतिव्रता शतरूपा हैं | 
खायम्भुव मनु धर्मात्माओमें वरिष्ठ और मनुओंमें गरिष्ठ हैं | 
वे तुम्हारे प्रपितामह ळगते हैं | उन्होंने भगवान्‌ शंकरका 
शिष्यत्व ग्रहण किया है । वे विष्णुव्रतका पालन करनेवाले 
जीवन्मुक्त एवं महाज्ञानी थे | उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी आज्ञा . 
से भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये प्रतिदिन एक लाख 
बहुमूल्य रत्न, दस करोड़ खणमुद्रा, सोनेके सींगसे सुशोभित 
एवं सुपूजित एक लाख दिव्य Ag, अग्निशुद्ध दिव्य वस्न) 
एक लाख श्रेष्ठ मणि, सब प्रकारकी खेतीसे हरी-भरी भूमि, 
लाखों उत्तमोत्तम गजराज, सोनेके आभूषणोंसे विभूषित तीन 
लाख रत्न, Veal खर्णजटित रथरत्न, एक लाख शिबिका, 
अन्नसे भरे हुए तीन करोड़ SMTA, जल्से भरे हुए तीन 
कोटि सुवर्ण-कलश) कर्पूर आदिसे सुवासित ताम्बूल और 
विश्वकर्माद्वारा रचित तथा श्रेष्ठ Git सारमागसे खचित 
एवं agaa विचित्र वस्नसहित माल्यसमूहोंसे सुशोभित 
तीन करोड़ विचित्र खणे-पर्य्ूका ब्राह्मणोंके लिये दान क्रिया 
था | भावान शंकरसे परम दुळम शान) श्रीकृष्णका मन्त्र 


_तथा श्रीहरिका दास्यभाव प्रात करके चे मो IE श्रीदरिका दास्यभाव प्राप्त करके वे गोलोकको चले गये। . 
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है। ये सब मिलाकर दो हजार चार सी दिव्य वषे होते हे । इसी 
तरह कलियुगका संध्यामान एक सौ दिब्य वर्ष) युगमान एक aga 
Fen वर्ष और संध्यांशभान पक सो दिव्य वर्ष है । इस प्रकार 
कलिदक पूरा मान बारह सौ दिव्य व | इन चार gin 


yal = Ca ra % वन्दे @ 


ar Ah 
अपने पुत्रको मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न — 8 | 
उन्होंने सतु होकर भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की और आदि- 
मनुके स्थानपर दूसरे मनुकी सृष्टि की । वे भी 
पुत्र होनेके कारण खायम्भुव मनु कहलाये | दूसरे मनुका 


नाम खारोचिष है । ये अग्निदेवके पुत्र है । राजा खारोचिष 


भी खायम्सुव मनुके समान ही महान्‌ धर्मि 5 दानी रहे 
हैं। दो अन्य मनु राजा प्रिय्रतके पुत्र तथा माताओं श्रेष्ठ 
हैं। उनके नाम हैं--तापस और उत्तम | दोनों ही वैष्णव 
हैं तथा क्रमशः तीसरे और चोथे मनुके पदपर प्रतिष्ठित ह । 
वे दोनों भी भगवान्‌ शंकरके शिष्य हैं तथा श्रीकृष्णकी भक्ति- 
म॑ तत्पर रहते हैं । धर्मात्माओंमें As रैवत पाँचवें मनु हैं । 
चाक्षुषको छठा मनु जानना चाहिये | वे भी विष्णुमत्तिमें 
तत्पर रहनेवाले हैं । सूर्यपुत्र श्राढदेव जो विष्णुके भक्त हैं 
सातवें मनु कहे गये हैं ( इन्हींको वैवखत मनु कहते हैं. ) । 
सूय॑के दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णि आठवें मनु हैँ । विष्णुब्रत- 
परायण दक्षसावर्णि नवें मनु हैं | ब्रह्मशानविशारद ब्रह्म- 
सावर्णि दसवें मनु हैं । ग्यारहवें मनुका नाम धर्मसावर्णि 
है। वे धर्मिष्ठ वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णबोंके त्रतका पालन 
करनेवाले हैं | शानी रुद्रसावर्णि ALES मनु हैं तथा धर्मात्मा 
देवसावर्णिको तेरहवाँ मनु कहा गया है | महाज्ञानी 


चन्द्रसावर्णि चौदहवें मनु हैं | मनुओंकी जितनी आयु होती 


है, उतनी ही इन्द्रोंकी भी होती है | 


राका एक दिन चौदह इनदरोसे अविच्छिन्न कहा जाता 
है । जितना बड़ा उनका दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी 
रात भी होती है | नरेश्वर! उसे ब्राह्मी निशाके नामसे जानना 


चाहिये | उसीको Fala “कालरात्रि? कहा गया है | राजन्‌ | ` 


्रझाका एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है: महातपस्वी 

माकेण्डेय ऐसे ही कल्पोंसे सात कल्पतक a | रहते हैं । 
ब्रह्माका ae बीतनेपर ब्रह्मलोकसे नीचेके सारे लोक 
TAUNTS जलकर भस्म हो जाते हैं । वह अग्नि सहसा 
संकरेण ( rar ) के मुखसे प्रकट होती है | उस ता 
चन्द्रमा, सूर्य और त्रह्माजीके पुत्रगण निश्चय ही त्रह्मलोकमें 
. चले जाते हैं | जब vert रात बीत जाती दै, तब वे पुनः 
; सृश्का काये प्रारम्भ करते हैं | ब्रह्माकी राजिमें जो Aa 
AN होता है; उसे ae प्रलयः कहते हैं | उसमें देवत 
A a marr आदि दः हो जाते हैं । इस प्रकार z 
या तीत दिन-रात व्यतीत हो जाते हैं, तत्र उनका एक 
` शात पूरा होता है । वैसे बारह 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trus# मनोहरम ing by of-IKS 
नवधनश्याम खत्माराम AAR + 


कट P oi BO, BAB ca nearer व्मूछप्रकृति ईश्वरी सबका 


च 
एक वर्ष होता है. | इस प्रकार जक ॐ | 


स प्रकार ब्रहाके dae y 
होनेपर एक प्रल्य होता है, जिसे Fh 


च] 
À ‘ 


Sets 


ie वेदोंे 
कहा. गया ६ | प्राचीन वेदने उसीको पोरकी 
संशा दी है । उसमें चन्द्रमा, सूर्य आहि दिक | 
आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इन्द्र, मान WR, 
मुनि, गन्धर्वं तथा राक्षस आदि; माक॑ण्डेय, बे 
पेचक आदि चिरजीवी; राजा इन्द्रयुम्न, अझूपार गे 
ns गोफ 
कच्छप तथा नाडीजंध नामक वक--ये सव-के-सव नए dal 
हैं | ब्रह्मलोकके नीचेके सव लोक तथा नागो खार i 
विनाशको प्राप्त हो जाते हैं । ऐसे समसमं ब्रह्मुत्र आर al 
लोग ब्रह्मलोके चले जाते हैं । देनन्दिन प्रख्य यतीत हेते | 
ब्रह्माजी पुनः छोकोंकी सृष्टि आरम्भ करते हैं। इ प्रा) | 
वर्षोतक ब्रह्माकी आयु पूरी होती है। तदनन्तर बरी ag 
पूर्ण होनेपर एक कल्प पूरा हो जाता है | उस ama 
“महाप्रलय? आता दे, उसीको पुरातन महर्षियोंने भारि | 
IRL | | 
ARIMA आयु पूर्ण होनेपर ब्रह्माण्डसमूहू बझ A 
जाता है | वेदमाता सावित्री; वेद और धर्म आदि सवके 
तिरोहित हो जाते हैं। मृत्युका भी विनाश.हो जाव | 
परंतु देवी प्रकृति और भगवान्‌ शिवका नाश नहीं शेत। 
विश्वके वैष्णणगण भगवान्‌ नारायणमें छीन हो जते ह| | 
संहारकारी कालाभिरुद्र समस्त रुद्रगणोंके साथ TISAI | 
लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुणका AAN | 
है। तदनन्तर प्रकृतिकी एक पलक गिरती है। ष | 
नारायण, शिव तथा” महाविषणक्री मी पक गिरी ६ | 
नरेश्वर | निमेषके अन्तमें अर्थात्‌ पलक उठनेपर | 
| x 
इच्छासें पुनः सश्टिका आरम्म होता दै। श्रीकृष्ण PAR al 
हैं। उनकी पछक नहीं गिरती हैः क्योंकि थ ने । 
तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं । जो सगुण हूं उक aal 
है। वह निमेष काल-संख्यात्मक अवस्थासे सी 
नित्य, निर्गुण, अनादि और अनन्त हैं? उनके ते 4 आई | 
प्रकृतिकी एक सहस बार पलकें गिर जाती © | ह| 
एक दण्ड पूरा होता है | ऐसे साठ दण्डोंका sel aaa | 
कहा गया है | तीस दिनोंक्रा एक मास और १ 
वर्ष होता है । ऐसे एक सौ वर्ष बीत aK 
भीकृष्णमें ल्य होता दै । श्रीकृष्णमें उस s 
प्रलय. होता है; उसे प्राकृत प्रलय? कहा TAS | ak 


fe 
3 
att 
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षो ही gare विलीन हो जाती है । संतपुरुष 
€ ` नातती विष्णुमाया? सर्वशक्तिस्वरूपा दुर्गा, सती 
री ae RM देवी तथा 
र कहते हैं | जिसकी मायासे बड़े-बड़े देवता 
होते हैंश उस देवीको वेण्णवजन ` महालक्ष्मी 
था पा राधा? कहते हैं | श्रीकृष्णके आधे अङ्गसे प्रकट हुई 
Pel नारायणकी प्रिया है। वही राधारूपे श्रीकृष्णके 
गी अधिष्ठात्री देवी और उनकी माणाधिका हे | शश्वत्‌ 
रमी शक्ति है | निर्गुण परमात्माकी निर्गुणा प्रियतमा है । 


नारायण और शिव दोनों झद-सचत्वस्वरूपी हॅ । वे 
ने वहुत-से पार्षदगणोंका अपने आपमें संहार करके Fig 
ष्णम लीन हो जाते हैं. । नरेश्वर `! गोप; गोपियाँ और 
सवत्सा गौएँ सव-की-सव प्रकृतिस्वरूपा श्रीराधामें लीन हो 
बाती हैं और वे प्रकृतिदेवी परमेश्वर श्रीकृष्णमें । जो क्षुद्र 
Rg हैं; वे सब महाविष्णुमें लीन होते हे | महाविष्णु 
प्रकृतिमे और वह श्रीकृष्णकी मूल-प्रकृति परमात्मा श्रीकृष्णमें 
dq होती है। माया तथा ईश्वरकी इच्छासे प्रकृतिने योग- 
निद्रा बनकर श्रीकृष्णके नेत्रकमलोंमें निवास क्रिया । जितने 
समयमे प्रकृतिका एक दिन होता दै, उतने समयतक 
वृद्धावनमे परमात्मा श्रीकृष्णको नींद लगी रहती है | वहाँ 
बहुमूल्य रलोंका Me बिछा होता है, जो अभ्निशुद्ध चिन्मय 
Te आच्छादित होता है । गन्ध, चन्दन और फूलोंकी 
Ta वह TAS सुवासित रहता है। उसीपर श्यामसुन्दर शयन 
` अते हँ | उनके पुनः जागनेपर सारी सृष्टिका कार्य आरम्भ 
ेता दै । इन निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णका वन्दन, उनका 
सर, ध्यान, पूजन और गुण-कीर्तन महापांतकोंको नाश 
BRET है। महाराज ! मैंने aye महादेवके मुखसे 
भसा सुना था ओर आगमोंमें जो कुछ कहा गया है, उसके 


ARK यह सव कुछ बता दिया | अव तुम और. क्या 
अना चाहते हो ! goat 


सुयज्ञने 
ङ्न + aa आयु पूर्ण होनेपर समस्त 
मर तरकारी कालाभिरुद्र, तमोगुण तथा सत्त्वगुण यदि 
| ‘ai शिव नि विहीन होते हैं तथा यदि उस प्राकृत लकी 
गू मर परमात्मा श्रीकृष्णम लीन होते हं तो 
गया! तथा ह RART नाम श्रुतिमें मृत्युज्ञय क्या रक्खा 
= जिनके रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड-निवास करते 


3 i महा विष्णु की जननी anas | 
s z Te यह h ? 
> यु गे जननी Q मूल्प्रकृति कैसे हुई Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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खुतपा बवोढे--नरेश्वर | ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर 
ब्रह्मा आदि समस्त AFR संहार करनेवाली मृत्युकन्या 
जलविम्पकी भाँति नष्ट हो जाती है। ऐसी Raa मृत्यु- 
कन्याओं और करोड़ों ब्रह्माओका लय हो जानेपर यथासमय 
भगवान्‌ शिव सत्त्वरूपधारी निरुंण श्रीकृष्णमें छीन होते हैं । 
R गुरु भगवान्‌ शिवने मृत्युकन्यापर सदा ही विजय पायी 
है । परंतु मृत्युने कमी शिवको पराजित नहीं किया है। यह 
बात प्रत्येक FA भ्रुतियोंद्वारा सुनी गयी है । अतः भावान्‌. 
शिवका agaa नाम उचित ही है । नरेश्वर | avy, 
न्रारायण और प्रकृति--इन तीनों नित्य तत्तोंका नित्य परमात्मा 
HHUA ल्य होना लीलामात्र है, वास्तविक नहीं है । खयं 
निगुंण परमपुरुष परमात्मा ही कालके अनुसार सगुण 
होते हैं । वे स्वयं ही मायासे नारायण, शिव 
एवं प्रकृतिके we प्रकट होते हैं। अतः सदा 
उनके समान ही हैं। जैसे अमि ओर उसकी चिनगारियोंमें 
भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा steed 
कोई अन्तर नहीं है | ब्रह्माजीके द्वारा प्रत्येक कल्पमें जिन- 


` जिन रुद्र, आदित्य आदिकी सृष्टि हुई दै, वे सब. मृत्युकन्यासे 


पराजित होनेके कारण नश्वर हैं । परंतु शिवकी सृष्टि ब्रह्माजीने 
नहीं की है | शिव सत्य, नित्य एवं सनातन हैं | भूमिपाल | 
उनके निमेषमात्रमें कितने ही ब्रह्माऔका पतन हो जाता 
हे । आदिसर्गमें sage श्रीकृष्णने प्रकृतिके भीतर वीर्या 
आधान किया था | पवित्र दृन्दावनके भीतर रासमें 
उनके वामांझसे प्रकट हुई रासेश्वरी राधा ही परा प्रकृति हैं 
उन्होंने ही गर्भ धारण किया | तदनन्तर समय आनेपर 
राधाने गोलोकके रासमण्डलमें एक अण्डको जन्म दिया | 
अपनी संततिको अण्डाकार देख उनके हुदयमें बड़ी व्यथा 


हुई वे कुपित हो उठीं तथा उन्होंने उस ASA बहाँसे नीचे 


विश्वगोलकमें फेंक दिया । उसी अण्डसे सबके आधारभूत 
महाविराट ( महाविष्णु ) की उत्ति हुई | 

खुयशने कहा--अभो | आज मेरा जन्म सफल हो गया। 
जीवन सार्थक हो गया । मेरे लिये आपका शाप ae 
PUAA वरदान बन गया | समस्त ee | 
मङ्गल करनेवाली ef “भक्ति परम eeu है। : Fl 
बेदोंमें जो पाँच प्रकारकी भक्ति बतायी गयी gue ह 
समान नहीं दै | महामुने ! परमात्मा ८ He 
प्रकार भी मेरी भक्ति सम्भव हो सके; डे e 
क्योंकि वह सभीके लिये परम दुलम है । 


) 


= 


; : | ms पीते हैं | पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ 
हैं ओर समुद्र? जो तीथ हे, 


es by eGangotri andgSarayu_Lrusts मनोहर ing: मक 
squeal ARTA HIRE ॐ 


eo AT ॐ चन्दे 
ii पत्थरकी प्रतिमारूप देवता 

तीर्थ ही तीर्थ नहीं हश मिट्टी और पर 

र श्रीकृष्णभक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता 


ही देवता नहीं हँ 
' हैं| वे जलमय तीर्थ और मिट्री-पत्थरके देवता dese 
शैनमात्रेसे 


उपासकको पवित्र करते हैं। परंतु भ्रीकृष्णभक्त द 0 
ही पवित्र कर देते हैं । समस्त बोम ब्राह्मण श्रे है, 
उनमें भी जो मारतवर्षमें रहकर खधम-पालनमें लगे रहते हैं 
वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो भ्रीकृष्णमन्त्रका उपासक श्रीकृष्ण 
apa तथा प्रतिदिन श्रीकृष्णके नेवेद्यको भोजन 
करनेवाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान्‌ पवित्र RI 


आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ हे । साथ ही महान 


शानके AS सागर हैं । सुने | आप-जेसे शिव-शिष्य महात्मा 
पुरुषको पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊं ! महामुने ! 
आपके शापसे इस समय मैं गलित कुष्ठका रोगी हूँ | अपवित्र 
हूँ और तपके अधिकारसे वश्चित हूँ । ऐसी cari केसे 
तपस्या करूँ! 
सुतपा बोले-राजन्‌ | सनातनी विष्णुमाया हरि-मक्ति 
प्रदान करनेवाली है | वह जिन लोगोंपर कृपा करती है, उन्हे 
aaa भक्ति देती है । माया जिन्हें मोहित करती है 
उन्हे RaR नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन 
देकर ठग लेती है । अतः तुम प्राकृत गुणोंसे रहित कृष्ण- 
प्रेममयी शक्ति तथा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी 
ATT आराधना करो, जो समूणे सम्पदाओंको देनेवाली 
हैं| उनके अनुग्रह एवं सेवासे शीघ्र ही गोलोकमें चले 
जाओगे | वे सर्वाराध्य श्रीकृप्णसे भी सेवित एवं पूजित हैं | 
निगुण परमात्मा श्रीकृष्ण ध्यानसे भी वशमें न होनेवाले और 


दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्त-जन सुदीर्षकाळ किंवा . 


अनेक SH पश्चात्‌ गोलोकमें जाते हैं | परंतु adarna- 
रूपिणी राधा महाविष्णु भी जननी है, कृपामयी हैं । अतः 
` उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोकमें चले 
जाते हैं | तुम एक सहच nia ब्राह्मणका चरणोदक 
पीते रहो | इससे कामदेवके समान रूपवान्‌ तथा “waa 
7 a जाओगे | जब॒तक Get ब्राह्मणक्रे चरणोदकसे भीगी रहती 
है; तबतक उस ब्राह्मणभक्त पुरके पितर कमलके पत्त 
b च सत्र समुद्रम भी 
वे मब ब्राह्मणके चरणा š 
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` पूजाके विधान) स्तोत्र; कवच, मन्त्र और सामवेदोक्त oy 


चा Math Collection, Varanasi 


=o चरणोदक पापों तथा ti, ए चरणोदक्‌ पापों तथा रोगोंका विनाश he | 


है। वह“सम्यूण तीर्थौके जछके समान भोग जः 
देनेवाला ` और BAS | ब्राह्मण मनुष्यके = 3 
देवाधिदेव जनाद॑न/हैं | ब्राह्मणके दिये हुए 
देवता भोग ware: हैं | 

ऐसा: कहकर “ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञके ससा my | 
करके अपने घंरकों चले गये | जाते-जाते यह कह गे ह| 
एक वर्षके बाद फिर आऊेंगा । शिवे | राजा पर 
भक्तिभावसे आह्मणके चरणोदकका पान करने BR | F 
एक TAH AETA पूजा की और उन्हें भोजन करया hai 
बीतते-बीतते राजा रोग-व्याधिसे मुक्त हो गये | फिर कश. 
कुलके अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहाँ आये | उन्होने shows | 


पदा al 


राजा सुयश्को उपदेश दिया और कहा--'राजन! शे | 
घर छोड़कर निकल जाओ ।? ऐसा कहकर मुनि तो तपस | 
लिये चले गये ओर राजा तुरंत ही घर छोडकर दु | 
बनको चल दिये। राजाकी चारों रानियोने प्रा | 
दिये तथा उनका पुत्र राजा हुआ | सुयरने पुष्करमे बाह 
सुदुष्कर तपस्या की । उन्होंने सो दिव्य वर्षोतक sis । 
उत्कृष्ट HAR जप क्रिया । तब उन्होंने आकाशर्म रा | 
बैठी हुई परमेश्वरी श्रीराधाके दर्शन किये। उनके द | 


| 


f ५22 22034 i 
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fee NER 


eet 

EEE को 
सारे पाप-ताप दूर हो गये । उन्ह 
aan दिया और दिव्य रूप धारण कर 
देवी भीराघा उस सलेन्द्रनिमित विमानद्वारा 


F सथ ले गोलोकमें चली गयीं । राजाने 
त्स नदी तथा मनोहर शतश्टंग Tae घिरे 


हुए fee युक्त तथा रासमण्डलसे मण्डित 
लक्का दर्शन किया | वह घाम गोओं, गोपियों 
और गोपसमूहोंसे सेवित तथा र्लेन्द्रसारसे निर्मित 
aa मनोहर भवनोंद्ारा सुशोभित हो रहा 
q माति-मातिके चित्र-विचित्र दृश्य उसकी शोभा 
वते ये तथा वह कल्पत्क्षयुक्त सँतीस उपवर्नोसे 
शोभायमान था । उन उपवनोमे पारिजातके चृक्ष 
भी भरे हुए थे । सारा गोलोक कामधेनुओँसे 
आवेष्टित था | आकाशकी भाँति विपुल विस्तारसे 
युक्त तथा चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार था | 
wor पचास करोड़ योजन ऊपर वह झून्यमें 
fat किसी आधारके स्थित है और भगवानकी 
wot ही सुस्थिर दै। आत्माकाशके समान नित्य है 
a इमलोगोंके लिये भी परम gda है । मैं, नारायण, 
अनन्त, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट्‌ धर्म, क्षुद्र विराट्‌, 
गगा eah सरखती तुम ( पार्वती ) विष्णुमाया) सावित्री, 
Th गणेश, सनत्कुमार) स्कन्द, नरःनारायण ऋषि, 
` इ, दक्षिणा, यज्ञ; ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु) वरुण, चन्द्रमा; 
| र्‌ ख अखि तथा ङृष्णमन्त्रके उपासक भारतीय 
` "वि-इन सवने ही गोलोकको देखा है। दूसरोने इसे 
` अभी नहीं देखा है | 


me 


है i 


हि गोछोकधाममें श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण निरामय 
र विराजमान हैं | रतनोके हार किरीट तथा 
| ख वे विभूषित हें. । अग्निञ्चद्ध, अत्यन्त 
ii "मय पीताम्बर उनके श्रीअज्ञोंकी शोभा बढ़ाता 
पट जज से चर्चित हें । वे किशोर 
सान am दिखायी देते हैं । नूतन जलूघरके 
“tha a कान्ति, Sa कमलके समान नेत्र, शरतूकी 
ES मण्डलको तिरस्कृत करनेवाला मन्द हास्यसे 


-i F THR Stak, दो अुजाएँ और erat 
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करनेके लिये ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। 
रीकृष्ण स्वेच्छामय ( परम स्वतन्त्र ) प्रकृतिसे परे, परद्रह्म- 
स्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं | ध्यानसे भी बे बशमें आनेवाले 
नहीं हैं । उनकी आराधना बहुत कठिन है। बे हमारे | 
लिये भी परम geu हैं। उनके प्रिय सखा बारह | 


. स्वालबराळ सफेद चेंबर लिये उनकी सेवा करते हें । प्रेम- 


पीडित; सुख्थिरयोबना, aga चिन्मय वस््रधारिणी) 
रत्नभूषणभूषिता एवं परम मनोद्दारिणी गोपिका 
मन्द-मन्द मुस्कराती हुई उनकी छत्रि निहारती रहती ई । 
रासमण्डलके मध्यभागमें परात्पर पुरुष श्रीकृष्णके राजा 
सुयज्ञने इसी रूपमें दर्शन किये । श्रीराधाने ही वहाँ 
उन्हें अपने प्राणवछमके दर्शन कराये थे । चारों वेद 
मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते ये । राग- 


रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर वाद्ययन्त्र और मुखसे | 


उन्हें अत्यन्त मनोहर संगीत सुनाती aff | शिवे ! नित्य 

सनातनी प्रङ्कतिके साथ तुम भी सदा उनके चरणारविन्दोंक्री 

सेवा करती हो। वे तुळसीदलसे मण्डित होते हैं तथा 
कुकु दूर्वा, अक्षतः पारिजातः 

कस्तूरी, FRM गन्ध) चन्दन) दूवा? 

पुष्प तथा विरजाके निर्मळ जळ्से उनके लिये नित्य अध्य 

दिया जाता दै । उस समय उनकी बढ़ी शोमा दोती दै । 


D Yo ao AQ —6C-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


RRA 


बे सुप्रसन्न स्वतन्त्र) समस्त कारणोंके भी कारण, सर्वोन्तरास्मा+ 
सर्वेश्वर, सर्वजीवतः TAG परमपूज्य, सनातन ब्र 

' जयोति) सर्वसम्पत्ति्रूप+ सम्यूणे सम्पदाओंके दाता; 
सर्वमङ्गललप) सर्वमङ्गछक्ारण, सर्वमन्गलदाता तथा समख 

' म॒ङ्गलेके भी मङ्गल हैं। | 
श्रीकृष्णा दर्शन करके सशङ्कित हो राजा सुयश तुरंत 
रथसे उतर पढ़े और नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए पुलकित 
शरीरसे भगवानके चरणोमें मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम 


किया । परमात्मा भ्रीकृष्णने राजाको अपना दासत्व) . 


- जञुभाशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्रीकृष्णभक्ति 
' प्रदान दी) जो इमलोगोके लिये भी परम दुम है। 
तदनन्तर भीराघा अपने रथसे उतरकर श्रीकृष्णके वक्षमें 
विराजमान हो गयीं । उनकी अत्यन्त प्यारी गोपियाँ सफेद 
चंवर लिये उनकी सेवामें लगा गयीं | उनके आनेपर श्रीकृष्ण 
अक्ति और आदरंसे सहसा उठकर खड़े हो गये | उन्होंने 
मन्द मुस्कानके साथ भीराधाके साथ वार्ताछझप और 


eT ध्यान, पोडशोपचार पूजन, परिचारिकापूजन, परिहारस्तवन, पुजन-सहिमा 
. तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वणन 


श्रीपावतीन पूछा--भगवन्‌ ! आप पुरुषोंके ईश्वर 
. आकृष्णके मन्त्रके होते हुए उन वेष्णव नरेश सुयशने राघाका 
अन्त्र क्यों ग्रहण किया १ सुतपाने राजाको श्रीराधाकी पूजाका 
 _ कौन-सा विधान बताया ! तथा किंस ध्यान) किस स्तोत्र) 
किस कवच और किस मन्त्रका उपदेश दिया १ श्रीराघाकी 
` पूजापद्धति क्या दै ! ये सव बातें बताइये | . 
_ आीमहेइचर बोळे-प्रये ! राजाने यह प्रश्‍न किया था 
__ कि 'हे विप्र | हे मुने ! में किसका भजन करूँ ? किसकी 
o आराधनासे शीम्र गोलोक प्राप्त कर छूँगा १? उनके ऐसा 
FE उन ब्राह्मणशिरोमणिने राजेन्द्र सुयसे कहा-- 
. “महारान ! श्रीकृष्णकी सेवासे उनके लोकको तुम बहुत 
O À प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणांकी अधिष्ठात्री देवी 
 पुरात्परस्वरूपा भीराधाका भजन करो । वे कृपामयी हैं। 
उनके प्रसादसे साधक शीघ्र ही उनके घामको प्राप्त. कर 
छेता है --ऐसा कहकर मुनिने उन्हें राघाके इस षडक्षर 
' मन्त्रका उपदेश दिया । वह मन्त्र इस प्रकार Rom 
oad ere | इसके वाद प्राणायाम, भूतशुद्धि, मन्तरन्यास) 


es पं 


करन्यास, अब्जन्यास, उनके सवदुलभ भ्यान, सोत्र और 
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उनका सम्मान कि = are | पा en 


वेदोंके कथनानुसार पहले राघा नामका R j 
पीछे कृष्ण या माघव कहते हैं। जो इसके. 
उच्चारण करते या उन जगदर्बा श्रीकृष्णप्राणाधिका | 
्ेममयी शक्ति औरधिक्ाकी निन्दा करते हे, वे चळ | 
तया सूर्यकी स्थितिपर्यन्त काळसून्न नरकमें यातना भेजे है। | 
तत्पश्चात्‌ सौ वर्षोतक स्त्री-पुत्रसे रहित रोगी होते T 
दुर्गे | इस प्रकार मैने परम उत्तम | 
वर्णन किया दै। वह सती भगवती वेष्णवी, सनात, | 
नारायणी, विष्णुमाया, मूलप्रकृति एवं ईश्वी नाम ay | 
करनेवाली तुम्हीं हो। मायाका आश्रय लेकर मुझे | 
रही हो। तुम खयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, ti | 
अधिदेवी तथा पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली ay | 
पराशक्ति हो। राधिकाकी कथा तो मैंने सुना ay 
अब और क्या सुनना चाहती हो ! 
( अध्याय ५४) | 


कवचकी भक्तिमावसे राजाको शिक्षा दी । राजाने उत 
क्रमसे उस मन्त्रका जप किया । साथ ही eae | 
पूर्वैकालमें जिस ध्यानके द्वारा श्रीराघाका चिन्तन एवं पूस 
किया था; उसी सामवेदोक्त ध्यानके अनुसार उनके खलम 
चिन्तन किया | वह ध्यान मङ्गखोके लिये भी amend tl 
घ्यान-- | 
श्रीराधाकी अड्कान्ति श्वेत चम्पाके समान RU | 
वे अपने ag करोड़ों चन्द्रमाओके समान 
कान्ति धारण करती हे । उनका उ. . | 
पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित करता है । दोनों नें शत 
कालके -प्रफुछ कमलोंकी शोभाको छीने लेते tl 
भ्रोणिदेश एवं नितम्बभाग बहुत ही सुन्दर र (as ‘| | | 
हुए व्रिम्वफलकी लाली धारण करते हैं | वे AE i | 
मुक्ताकी पंक्तियांको तिरस्कृत करनेवाली दन्तपड्क्ति 
मनोहरताको बढ़ाती है | उनके वदनपर मन्द m 
प्रसन्नता खेळती रहती हे । वे AMM eS a 
छिये व्याकुळ रहती हैं | अग्नि A ढ 
serge आच्छादित करते हैं | वे SEE 


~~ Z 


= 


५ 
se 
bea 


di 
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तीन श्रीराधाजी 


रि 


ga 
eee 
3 — ET कह धारण करती हैं | Tits ही 
qe उनके पैरोकी शोभा. बढ़ाते हें | रत्ननिर्मित 
ae के दोनों कानोंकी tee करते हैं। 
| प्रतिमाल्प कपोल-युगल्से वे सुशोभित होती 
हमारी इलनोके बने हुए WEN उनके ग्रीवा-प्रदेशको 
ने हैं । उत्तम Wit सारतच्से 
fafa उनकी उज्ज्वलताको जाग्रत्‌ किये 
= aa मुद्रिका ओर पाशक ( चेन या पासा 
T aby शोमा बढ़ाते हैं । वे माळतीके पुष्पों और 
रे अंत केशपाश धारण करती हैं। बे STA अधिष्ठात्री 
क्षी ह और गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चलती हैं । 
aaa प्यारी हे? ऐसी गोप-किशोरियाँ श्वेत 
अ ऐकर उनकी सेवा करती हैं | कस्तूरीकी बेंदी, चन्दनके 
Reg और सिन्दूरकी टीकीसे -उनके मनोहर सीमन्तका 
Beant अत्यन्त उद्दीत्त दिखायी देता है । रासमें 
' ऐके संहित विराजित रासेश्वरी राधाका में भजन 
मता हूँ क | 
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. कोटिचरद्रसमप्रमाम_। 
शरत्पइुजलोचनाम, ॥ 


ॐ भ्रीरेधाके ध्यान'लथा MST पूजन री दि > 


विधि IKS 


२९७ 


: रस प्रकार ध्यान कर मस्तकपर पुष्प अर्पित करके 
नः जगदम्बा भ्रीराधाका चिन्तन करे और फूल चढावे | 
उुनः घ्यानके पश्चात्‌ सोलह उपचार अर्पित करे | आसन; 
वेसन, पाद्य, अर्ध्यं, गन्ध, aging, धूप, दीप; सुन्दर 

"पुष्प; स्नानीय) रत्नभूषण, विविध नेवे, सुबासित ताम्बूल, 
जल, मधुपक तथा रत्नमयी शय्या--ये सोलह उपचार हँ | 
राजाने इनमेंसे प्रत्येकको वेदमन्त्रके SAH भक्तिभावसे 
अर्पित किया । शिवे ! इन उपचारोंके समपंणके लिये जो 
सर्वसम्मत मन्त्र है, उन्हें सुनो | 
(१) आसन 
रत्नसारविकारं च निर्मितं विइवकमणा। ` 
वरं सिंहासन रस्यं राधे पूजासु ग्रहयतास ॥ 
राधे | पूजाके अवसरपर विश्वकर्माद्वार रचित रमणीय 
as सिंहासन, जो रत्नसारका बना हुआ है, अहण करो | 
( २) वसन 
अमूल्यरत्नखचितममुल्यं सूक्ष्ममेव च। 


बहिशुद्धांशुकाधानां रल्रमालाविभूषिताम्‌ ॥ 
रक्षकेयूरवल्यां Tare | 
रत्रकुण्डल्युग्मेन विचित्रेण विराजिताम्‌। 


सूयं्रभाप्रतिङ्कतिगण्डस्लविराजिताम्‌ ॥ 


| > 
रत्नाइछीयसंयुक्ता रत्नपाशकशोमिताम्‌ ॥ 
रती कबरोमारं  माल्तीमाल्वमूपिताम्‌। 
रूपाधिष्ठातृदेवी च गजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌॥ 


गोपीमिः सुप्रियामिस्व सेवितां शवेतचामरेः | 
करतूरीविन्दुभिः साडमधश्चन्दनबिन्दुना ॥ 
चारुसीमन्ताध:स्थलोज्ज्वलाम्‌ l 
wi रासेइवरीं भजे॥ हू 

(wafers ५५ | १०-१५१ १९) | 
# आसन आदिके स्थानपर साधारण छोंग पुष्प जाहि 


आसन तथा अन्य उपचार/ ar 3 
मानसिक भावनाद्वारा उसे रत्नसिद्ासन आदि मा ही अर्पित 


अनुसार ये पूजासम्बन्धी मन्त्र ष र 
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देवि | बहुमूल्य wie जटित सूक्ष्म FHL जिसका 
मूल्य आका नहीं जा सकता) आपकी सेवामे प्रस्तुत है । 
यह अम्निसे शद्ध क्रिया गया, चिन्मय एवं खभावतः 
निर्मल है | इसे खीकार करो । 
(३) पाद्य 
सद्रद्रसारपात्रस्थं ai JA! 
पादप्रक्षालनाथ च राधे पाद्यं च गुहृयताम्‌ ॥ 

. राधे ! उत्तम र्लसारद्वारा निर्मित पात्रमें सम्पूरणं 
iter शुभ जल तुम्हारी सेवामें अपित किया गया है। 
तुम्हारे दोनों चरणोंक्रो पखारनेके लिये यह पाद्य जळ है। 

` इसे ग्रहण करो । 

 (३)अघ्य 
दक्षिणावततशङ्कस्थं सदूवोपुष्पचन्दनम, | 
पूतं युक्त तीथंतोये राघे$्ये EITA N 
'राषे | cost शङ्कमे रक्खा हुआ दूर्वा) पुष्प, 
चन्दन तथा तीर्यजल्से युक्त यह पवित्र अघ्यं प्रस्तुत RI 
इसे खीकार करो | 
i (५) गन्ध 
पार्थिवद्रव्यसम्भूतमतीवसुरभीकृतम्‌ | 
मड़छाह Wad च राधे गन्ध गृद्दाण भे-॥ 
रावे | पायिव इये सम्भूत अत्यन्त इुगन्ित AA 
पयोगी तथा-पवित्र गन्ध मुझसे ग्रहण करो । 
( ६) अनुलेपन ( चन्दन ) 
आखण्डचूणे सुस्निधं कस्त्रीकुछुमान्वितम्‌। 
सुगन्धयुक्तं देवेक्षि गृहथतामनुलेपनम्‌॥ 
देवेश्वरि | कस्तूरी, कुछुम और सुगन्धे युक्त यह 
ue a अनुठेपनके सें हारे सामने प्रस्तुत 
| I 


Ss देवि ! वृक्षकी गोंद ( गुगुळ ) तथा पार्थिव द्रब्योंसे 
. संयुक्त यह धूप प्रन्वलित अभिरिखासे निर्गत धूमके रूपमे 
í प्रस्तुत है । मेरी इस वस्तुको ग्रहण करो । . 

र (<) दीप 


` रमणीय एवं सुन्दर ताम्बूल तथा स्वादिष्ट ज 


[ af aay रे 
पु 
हुः 


परमेश्वरि ! अमूल्य wt बना = 
उज्ज्वल शोभाशाली रत्नप्रदीप अन्धक x 
SS गर-मयको द्र क 
वाला है | इसे खीकार करो | 0 
(९ ) पुष्प 

पारिजातम्रसूनं च गन्थचन्दुनचाचितस्‌ , 

अतीच शोभनं रम्यं शृह्यतां परमेशि ॥ 

परमेश्वरि ! गन्ध और चन्दनसे चर्चित, ay 
शोभायमान यह रमणीय पारिजात-पुष्प ग्रहण करो | 

- (१०) स्नानीय 
सुगन्धामलकीचूर्णे सुस्निग्धं gia 
विप्णुतैळसमायुक्तं स्नानीयं देवि गुह्याम्‌ 


देवि | विष्णुतैङसे युक्त यह अत्यन्त मनोहर एं 


a 


2 


` सुस्निग्ध सुगन्धित आँवलेका चूर्ण सेवामें प्रस्तुत है |g 


स्नानोपयोगी वस्तुको तुम खीकार करो। 

( ११ ) भूषण 
अमूल्यरत्ननिर्माणं केयूरवलूयादिकम्‌ | 
qe सुशोभनं राधे gaat भूषणं मम॥ 
राघे | अमूल्य रत्नांके बने हुए केयूर, कङ्कण आरि 

आमूषणोंको तथा परम शोभाद्याली gat चूढ़ियोंक्ी N 
ओरसे ग्रहण करो । 

( १२ ) नेवेद्य 
कालदे्ोद्भवं पक्वफलं च SEJRA 
परमान्नं च सिष्टान्नं नेवेद्य देवि गृह्यताम्‌॥ 
देवि | देश-काळके अनुसार उपलब्ध हुए me 

तथा Seg आदि उत्तम मिष्टान्न .नेवेद्यके A पर्ल 
किया गया है। इसे खीकार करो | 
( १३ ) anaqa और ( १४ ) जळ 


देवि | कपूर आदिसे सुवासित; 


( १५ ) मधुपर्क 
अशनं रत्नपात्रस्थ॑ सुस्वादु 


| 
मया निवेदित भक्त्या q परमेश्वर । ` 
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ae snc 77 GN qa | Wal हुआ यह अशन 
त लाव तथा Sh, मनोहर है । मैंने 
re इसे सेवामें समर्पित किया है । कृपया खीकार 
a ( १६ ) शय्यः 

aaan वहिछुद्धांछुकान्वितस्‌ | 

gaat THe देवि ग्रृह्मताम्‌ ॥ 

देवि | Ag रत्नोंके सारमागसे निर्मित; _अभिथुड 
pie cae आच्छादित तथा पुष्प और चन्दनसे चर्चित 
वर य्य प्रस्तुत दै । इसे ग्रहण करो । 

इस sa देवी श्रीराधाका सम्यक्‌ पूजन करके 
जके लवि तीन वार gues दे तथा देवी- 
a आठ नायिकाओंका, जो उनकी परम प्रिया 
Rate हैं, यलपूर्वक भक्तिभावसे पञ्चोपचार पूजन 
को | प्रिये | उनके पूजनका क्रम पूर्व आदिसे आरम्म करके 
A बताया गया है | पूर्वदिशामें माळावती) अझि- 
रें माधवी, दक्षिणमें रत्नमाला; नेऋत्यकोणमें सुशीला, 
एध्रिममें शशिकला, वायव्यकोणमें पारिजाता, SARA पद्मावती 
| ह्या इशानकोणमें सुन्दरीकी पूजा करे । 

रती पुरुष ब्रतकालमें यूथिका ( जूही ), मालती और 
Tet माला चढ़ावे | तत्पश्चात्‌ सामवेदोक्त रीतिसे परिहार 
गरक स्तुति करे--परिद्दारके मन्त्र इस प्रकार हैँ 

खं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । 
कृष्णप्राणाधिदेबी च Rea झुभा ॥ 
कृप्णप्रेमयी शक्तिः कुष्णसौभाग्यरूपिणी । . 
कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गछमदे ॥ 

भ्य से सफल जन्म जीवनं सार्थकं मम | 
पितासि सया सा च या -श्रीकृष्णेन पूजिता ॥ 
erat या राधा सवंसौभाग्यसंयुता | 

रासे रासेइवरीरूपा बन्दा gaal aa ॥ 
| Bait च गोलोके तुळसी कानने तु या। 
Ot ङृण्णसङ्गे क्रीडा चम्पककानने ॥ 
न os चस्द्रवने Tat सतीति च। 
| tt च 


विरजातटकानने ॥ ` 
अवती पवने कृष्णा कृष्णसरोवरे | 
दा इुरीरे च काम्या चे काम्यके बने ॥ 


| Agua = 
; महाळक््मीचाणी नारायणोरसि । 
ONR Reaper च सत्ये छद्मी सिमरिया ॥ 


ing by of-IKS 
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Beene ल्य नज्न्स्स््््स््््य्य्प् प ्  प 


सस्रे स्वर्गेलक्ष्मीदेवदुः विनाशिनी | 
सनातनी बिप्णुसाया दुर्गा शंकरवक्षसि ॥ 
सावित्री वेदमाता च कल्या ब्रह्मवक्षसि । 
कल्या धर्मपत्नी स्वं नरनारायणप्रसूः ॥ 
कल्या तुल्सी स्वं च रङ्गा सुवनपावनी । 
लोमकूपोद्भवा गोप्यः कछांशा रोहिणी रतिः ॥ 
कराकांशरूपा च शतरूपा शची दितिः। 
अद्तिदेवमाता च त्वल्कलांशा हरिप्रिया ॥ 
देव्यश्च मुनिपल्यश्र त्वत्कशाकछया झुभे। 
कृष्णभक्ति कृष्णदास्य॑ देहि मे कृप्णपूजिते ॥ 
एवं कृत्वा Wet स्तुत्वा च aad पठेत्‌ । 
Net स्तोन्रमेतद्वक्तिदास्पप्रर॑ झुभम्‌॥ 
( प्रकृति खण्ड अध्याय ५५ इलोक ४४ से ५७ तक ) 
श्रीराघे | तुम देवी हो | जगजननी सनातनी विष्णु- 
माया हो । भीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हे 
प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो । शुभखलूपा हो । कृष्णप्रेममयी 
शक्ति तथा श्रीकृष्णसौभाग्यरूपिणी हो। श्रीकृष्णक्री भक्ति 
प्रदान करनेवाली मड्जलदायिनी राघे ! Ge नमस्कार है। 
आज मेरा जन्म सफल है । आज मेरा जीवन सार्थक हुआ; 
क्योकि भीकृष्णने जिसकी पूजा की है; वही देवी आज मेरे 
द्वारा पूजित हुई | भ्रीकृष्णके वक्षःस्थल्में जो सवैसोमाग्य- 
शालिनी राधा हैं, वे ही रासमण्डलमें रासेश्वरी, दुन्दावनम 
वृन्दा; heat कृष्णप्रिया, तुळसी-काननमें तुलसी, दृष्ण- 
संगमें चम्पावती) चम्पक-काननमें क्रीडा? चन्द्रवनमें चन्द्रावली) 
mag पर्वतपर सती, विरजातटवर्ती काननर्म Aet- 
हन्त्री पद्मवनमें पद्मावंती? कृष्णसरोवरमें कृष्णा; कुज्ञकुटीरमे 
भद्रा, काम्यकबनमें काम्या, वेकुण्ठमें महालक्ष्मी नारायणके 
हृदयमें वाणी, क्षीरसागरमें सिन्युकन्या; मर्त्यलोकमें हरिप्रिया 
लक्ष्मी) सम्पूर्ण ala देवदुःखबिनाशिनी खर्गल्दमी तथा 
शंकरके वक्षःस्थलपर सनातनी विष्णुमाया em है । वही 
अपनी कलाद्वारा वेदमाता सावित्री es ब्रह्मवक्षमे विलास 
करती हैं । देवि राधे ! तुम्ही अपनी कासे धर्मकी पली ए 
मुनि नर-नारायणकी जननी हो । Tet अपनी ee 
तुलंसी तथा भुवनपावनी गन्ना हो | गोपियॉ हक कि 
कूपेंसे प्रकट हुई हैं । रोहिणी तथा रति तुम्हारी a 
अंशखरूपा हैं । शतख्मा, शची और दिति तुम्हारी कला 
कलांशरूपिणी हं । देवमाता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी a 
ल्पा दं । अभे! देवाब्ननाएँ ओर मुनिपलियाँ तुम्हारी 
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Sh ada 


Eo bygone aR ARR मोहरा L प हे 


क ` 


लासे प्रकट हुई हँ ।इष्णूिते ! तम मुझे प क ए Beer गज 


अक्ति और श्रीङ्गष्णका दास्य प्रदान करो | a 
इस प्रकार परिहार एवं स्वति करके कवचक q 
करे । यह प्राचीन झुम स्तोत्र श्रीहरिकी भक्ति एवं दास्य 
प्रदान करनेवाला है । 
` इस प्रकार जो प्रतिदिन श्रीराघाकी पूजा करता है; वह 
sarees साक्षात विष्णुके समान है। जीवन्मुक्त एवं पवित्र 
है। उसे निश्चय ही गोलोक घामकी प्रासि होती है। शिवे ! 
जो प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाको इसी.क्रमसे राधाकी पूजा 
करता है, वह राजसूययशके फलका भागी होता है। इह- 
Sati उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न एवं पुण्यवान होता as 
अन्तमं सत्र पापोसे मुक्त हो भीकृष्णधाममें जाता है। पार्वति | 
आदिकालमें पहले श्रीकृष्णने इसी क्रमसे इन्दावनके रासः 
मण्डल्में श्रीराधाकी स्तुति एबं पूजा की थी । दूसरी बार 
तुम्हारे बरसे वेदमाता साबित्रीको पाकर संष्टिकर्ता ब्रझाजीने 
इसी क्रमसे राधाका पूजन किया था | नारायणने भी भीराधा- 
की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा भुवन- 
पावनी पराशक्ति तुळसीको प्राप्त किया था | क्षीरसागरशायी 
भीविष्णुने राधाकी आराधना करके ही सिन्धुसुताको प्राप्त 
किया था । पहले दक्षकन्याकी मृत्यु हो जानेपर मैंने भी 
भीकृष्णकी sree पुष्करमें शरीराघाकी पूजा की और उसके 
्रभावसे तुम्हें प्राप्त किया । पतित्रता भीराधाकी पूजा करके 
. उनके दिये हुए बरसे ही कामदेवने रतिको, धर्मदेवने सती- 
साध्वी मूतिको तथा देवताओं ओर मुनियोने धर्म, अर्थ, काम 
एवं मोक्षको प्राप्त किया था | इस प्रकार मैंने श्रीराघाकी 
पूजाका विधान बताया है | अब स्तोत्र सुनो | 
एक बार भीराधाजी मान करके श्रीकृष्णके समीपसे 
अन्तर्धान हो गयी | तब बह्मा, विष्णु और शिव आदि सब 
देवता eian श्रीहीन, भार्यारहित तथा sure हो 
गये । इस परिस्थितिपर विचार करके उन सबने भगवान्‌ 
भीकृष्णी शरण ली । उनके स्तोत्रसे संतुष्ट हुए सबके 
परमात्मा श्रीकृष्णने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिका 


' पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया | 


' भीकृष्ण बोळे--सुसलि रषे | क्या मैं इसी प्रकार 


TRN प्रिय हूँ और मुझमें तुम्हारी प्रीति है! तुम्हारी 


जो छलना थी, वह आज अच्छी तरह प्रकट हो 


3 | TIIR कृष्ण ! तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो! इस 
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है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टीके सहयोगसे ही ae है 


3 | 
तरहकी बातें जो दुम नित्य निरन्तर मेमा कह के 


वे अब तत्काल कहाँ चली गयीं ! मैं पहले न+ | 


जो कुछ कहता था; मेरा वचन आज भी प्रव पा Nio 
ny. y S देनी ३ सल है। x 
मेरे पाँचों प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हो), १ 


TÄ भी बढ़कर प्रिय हैः--मेरी ये बातें कप । 
ff, उसी तरह आज भी हैं। में तुम्हें अपने we | 
समर्थ न a सका; अतः तुम्हारे विना मेरे mA , 
R हैं | अधिष्ठात्री देवीके विना कौन कहाँ AR 
है! तुम महाविष्णुकी माता; मूलप्रकृति ईशरी हे। as 
कलासे तुम सगुण रूपमें प्रकट होती हो | खयं तो Fay | 
( प्राकृत गुणोंसे रहित ) ही हो । ज्योतिःपुद्च ही | 
खर्प है। तुम वास्तवमें निरांकार हो। मक्तोर अ | 
करनेके लिये ही तुम रूप धारण करती हो | भत्तोंती Ate 
रुचिके कारण नाना प्रकारकी मूर्तियाँ ग्रहण करती Dewi | 
महालक्ष्मी ओर सरस्वतीके ख्पमें तुम्हारा ही निवाररै| 
पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें सत्पुरुषोंकी जननी भी तुम्ही हो। ख 
और पाव॑तीके रूपमें तुम्हारा ही प्राकस्य- हुआ UH 
पुण्यरूपा तुलसी ओर भ्रुवनपावनी गङ्गा हो। बहे N 
सावित्रीके रूपमें तुम्हीं रहती हो । तुम्हीं अपनी को 
वसुन्धरा हुई हो; गोलोकमें तुम्हीं समस्त गोपालोंकी अपश 
राधा हो । तुम्हारे बिना मैं निजीव हूँ । क्रिसी मी की 
करनेमें असमर्थ हूँ । तुम्हे शक्तिके रुपमें पाकर ही शरि 
शक्तिमान्‌ हैं | तुम्हारे बिना वे रिव नहीं; शव a 
ही वेदमाता सावित्रीके रूपमें अपने साथ पाकर परी 
राजी वेदोंके प्राकट्यकर्ता माने गये हैं | तुम एली 
सहयोग मिलनेसे ही जगत्पालक नारायण जगतका पश | 
करते हैं । तुम्ही दक्षिणाल्पसे साथ रहती हो! T 
फल देता है | पृथ्वीके रूपमें तुम्हें मस्तकपर धार हे! : 
शेषनाग सृष्टिक संरक्षण करते हैं। गङ्गाधर रिव al 
गज्ञार्पमें अपने मस्तकपर धारण करते हैं | तुमसे ही 
जगत्‌ शक्तिमान्‌ है | तुम्हारे बिना सव कुछ AT ( ; 
के तुल्य है । तुम वाणी हो । तुम्हे पाकर ही सग क. 
बनते हैं | तुम्हारे बिना पौराणिक सूत मी फॅ 


समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृतिदेवी g 
मैं सृष्टिरचनामें सफल होता हूँ | ठम्हारे gr | 
नड हूँ | कहाँ भी शक्तिमन्‌ नहीं हँ । तरही a 
हो लत मेरे SEEEN | अनमं wl 
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Mn बा शो आग जज | as 
अग्नि दाहकर्ममें समर्थे नहीं है। चन्द्रमामें 


हे | ढा E रहती हो । तुम्हारे बिना चन्द्रमा सुन्दर 
की सूर्य तुम्हीं प्रभा हो se = जी 
प्रिये ! तुम्हीं रति हो । तुम्ह 

मय el & sek SOs नहीं हो सकते | 
प्रकार औराघाकी स्तुति करके जगत्मभु श्रीकृष्णने 
sa प्राप्त किया । फिर तो सब देवता सश्रीक, सस्त्रीक और 
gira हो गये । गिरिराजनन्दिनि | तदनन्तर सारा 
aq wes हो गया । श्रीराघाकी कृपासे गोलोक 
angarata परिपूणं हो गया | इसी प्रकार हरिप्रिया 
fort स्तुति करके राजा सुयश गोलोकघाममें चळे 
a) जो मनुष्य शरीकृष्णद्वारा क्रिये गये इस राघास्तोत्रक्ा 
पठ करता दै, वह AHA भक्ति और दास्यभाव प्राप्त कर 
का है, इसमें संशय नहीं दै | Sta वियोग aan 
जो पवित्रमावसे एक मासतक इस WT श्रवण 
बता है, वह शीघ्र ही सती, सुन्दरी और सुशीला ख्रीको 
प्राप्त कर लेता है । जो. भार्या और सौमाग्यसे हीन दै, वह 
यदि एक वर्षेतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो उसे भी 
Lind सुन्दरी, सुशीला एवं सती सार्याकी प्राप्ति हों 


जाती है । पाव॑ति | पूर्वकाळमे जब दक्ष-कन्या सतीकी मृत्यु 
हो गयी थी, तब परमात्मा भीकृष्णकी आशा पाकर मैने इसी 
MA श्रीराघाकी स्तुति की और तुम्हें पा लिया । पूर्वकलमें 
ब्रह्माजीकों भी इसी स्तोत्रके प्रभावसे साविन्नीकी प्राप्ति 
हुईं थी । प्राचीन कालमें दुर्वासाके शापसे जब देवतालोग 
श्रीहीन हो गये, तब इसी स्तोत्रसे श्रीराघाकी स्तुति करके 
उन्होंने परम दुलंभ लक्ष्मी प्राप्त की थी । पुत्रकी इच्छा- 
वाला पुरुष यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो 
उसे पुत्र प्रात हो जाता है । इस स्तोत्रके प्रसादसे 
मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगोंसे मुक्त हो जाता है। 
जो कार्तिककी पूर्णिमाको श्रीराधाका पूजन करके इस स्तोत्रका 
पाठ करता दै, वह अविचल लक्ष्मीको पाता है तथा 
राजसूययज्ञके फलका भागी होता है । यदि नारी 
इस स्तोत्रका श्रवण करे तो वह पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न 

होती दै। जो भक्तिपूर्वक इस alan सुनता दै, वह 
निश्चय ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है । जो प्रतिदिन 

भक्तिभावसे श्रीराधाकी पूजा करके प्रेमपूवक इस स्तोत्रका 

पाठ करता है, वह भवबन्धनसे मुक्त हो गोलोकधाममें 

जाता है। ( अध्याय ५५ ) 


श्रीजगन्मङ्गल-राधाकवच तथा उसकी महिमा 


श्रीपावेती बोळीं--श्रीराधाक्री पूजाका विधान और 
सोत्र अत्यन्त अद्भुत है; उसे मैंने सुन छिया । 
` अ राघाकवचका वर्णन कीजिये | आपकी कृपासे 
` सेमी सुनूँगी । 
' ARA कहा--दुगे | सुनो। मैं परम अद्भुत 
| WEAR वर्णन आरम्भ करता हूँ । पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
` मात्मा भ्रीकृष्णने गोलोकमें इस अति गोपनीय परम तत्त्व- 
ON तथा सर्वेमन्त्रसमूहूमय कबचक्रा - मुझसे वर्णन 
| ग्या या | यह वही कवच दै, जिसे धारण करके पाठ 
f: ब्रह्माने वेदमाता सावित्रीको पत्नीरुपमें प्राप्त किया | 

| तुम सवेलोकजननी हो । मुझे तुम्हारा स्वामी 
Oat जो dar प्रात हुआ दै, वह इस कवचको 
करनेका ही प्रभाव है। इसीको धारण करके भगवान्‌ 
महालक्मीको प्राप्त क्रिया | इसीको धारण करनेसे 
: ten निर्मुण परमात्मा श्रीकृष्ण पूर्वकालमें 
न करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हुए | जगत्पालक 


विष्णुने इसीको धारण करके सिन्धुकन्याको प्राप्त किया । 
इसी कवचके प्रभावसे रोषनाग समस्त ब्रह्माण्डको अपने 
मस्तकपर सरसोंके दानेकी भाँति धारण करते हैं | 
इसीका आश्रय ले महाविराद्‌ प्रत्येक VARI असंख्य 
ब्रह्माण्डोको घारण करते हैं और सबके आधार बने हैं । 
इस कवचका धारण और पाठ करनेसे धर्म सबके साक्षी 
और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और घारणका 
ही यह प्रभाव है कि इन्द्र देवताओंके खामी तथा मनु 
नरेशोंके भी सम्राट्‌. हुए हैं । इसके पाठ और घारणसे ही 
रमान्‌. चन्द्रदेव राजसु्रयश्ञ करनेमें सफल हुए और a | 
तीनों लोकोंके इश्वर-पदपर प्रतिष्ठित हो सके | इसका be 
द्वारा धारण और वाणीद्वारा पाठ करनेसे अग्निदेव > 
पवित्र करते हैं तथा पवनदेव मन्दगतिसे प्रवाहित हो n 
सुबनोको पावन बनाते हैं । इस कवचको a 

है कि सत्युदेव समस्त प्राणिगोंमे . 
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त्रियते तूती कर दिया और कुम्मण ऋषिने समुद्रको पी 
लिया । इसे धारण करके ही भगवान्‌ सनत्कुमार शानियेकि 
गुरु हुए हैं और नर-नारायण ऋषि जीवन्मुक्त एवं सिद्ध हो 
गये हं । इसीके धारण और पठनसे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ सिद्ध 
हो गये E | कपिल सिद्धोंके खामी हुए हैं । इसीके प्रभावसे 
प्रजापति दक्ष और मणु मुझसे- निर्भय होकर द्वेष करते हें, 
कूर्म रोषको भी धारण करते हँ, वायुदेव सबके आधार 
हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करनेवाले हो सके हैं । 
दावे | इसीके प्रभावसे ईशान दिक्पाल ओर यम शासक 
हुए हैं। इसीका आश्रय लेनेसे काल एवं कालाल्निर्द 
तीनों छोकोंका संहार करनेमें समर्थ सके हैं। इसीको धारण 
करके गौतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित 
हो सके और मुनिवर दुर्वासाने अपनी पत्नीका वियोग 
होनेपर aed देवीकी seen वसुदेवकुमारी 
एकानंशाको प्राप्त किया | पूर्वकालमें भ्रीरामचन्द्रजीने रावण- 
द्वारा हरी हुई सीताको इसी कवचके प्रतापसे प्राप्त किया | 
राजा नलने इसीके पाठसे सती दमयन्तीको पाया | 
महावीर शाङ्खचूइ इसीके प्रभावसे देत्योंका खामी हुआ | 
दुर्गे | इसीका आश्रय लेनेसे वृषभ नन्दिकेधर मुझको वहन 
करते हैं और गरु श्रीहरिके वाहन हो सके हैं । पूर्वकालके 
सिद्धों और मुनियोने इसीके प्रभावसे सिद्धि प्राप्त की | 
इसीको धारण करके महालक्ष्मी wl सम्पदाओंको देनेमें 
समर्थ हुईं । सरखतीको सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ 
तथा कामपली रति क्रीड़ामें कुराल हो सकी | वेदमाता 
सावित्रीने इस कवचके प्रभावसे ही सिद्धि प्राप्त की । सिन्धुः 
कन्या इसीके AEN Aloe और विष्णुक्री पली हुई | 
इसीको धारण करके तुळसी पवित्र और गङ्गा भुवनपावनी 
` इई । इसका आश्रय लेकर ही वसुखरा सवकी आधारभूमि 
' तया समूर्णं शस्योसे सम्न्न हुई । इसको धारण करनेसे 
मनसादेवी विश्वपूजित सिद्धा हुई और देवमाता अदितिने 
भगवाच, विष्णुको पुत्ररुपमें प्राप्त किया । लोपामुद्रा औ 
react इस कवचको धारण करके ही पतित्रताओंम ऊँचा 
स्थान प्रात किया तथा सती देवहूतिने इसीके प्रमावसे 
कपिल्‍जेसा पुत्र पाया । शतरुपाने जो 
उत्तानपाद i Bara और 
E = उन प्रात किये तथा तुम्हारी माता भेनाने 
ह भी जो तुम-जेसी देवी गिरिजाको ुत्रीके रूपमें पाया, वः 
` उस कवचका ही माहात्म्य है | इस प्रकार समस्त Rami R 
राधाकवचके प्रभावसे सम्यूण ऐश्वय प्राप्त किये हैं।. 


ह अस्य श्रीजगन्मकुःलकवचर्य मवति 
छन्द्‌ः स्वयं रासेश्वरी देवता भ्रीकृष्णभक्तिसम्प्राहे 

इस जगन्मङ्गछ राधाकवचके प्रजापति गर 
छन्द है; स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और lem, h 
लिये इसका विनियोग बताया गया है। a 

जो अपना शिष्य और शभ्रीकृष्णमक्त 
उसीके समक्ष इंस कवचको प्रकाशित करे | जो शह 
दूसरेका शिष्य हो, उसको इसका उपदेश देनेते 
प्राप्ति होती दै । प्रिये ! राज्य दे दे, अपना मच 
दे; परंतु अनधिकारीको यह कवच न दे। मैंने गेरे 
देखा था कि साक्षात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णने मन्तिमाबरे भगे 
कण्ठमें इसको धारण . किया था । पूर्वकालमें बरहम झै 
विष्णुने भी इसे अपने गलेमें स्थान दिया था | 

“ॐ राधायै स्वाहा ।' यह मन्त्र Fea एमा 
मनोवाञ्छित फल देनेवाला है और भ्रीक्ृषष्णने इ 
उपासना की है। यह मेरे मस्तककी wR Se 


`A 


ot राधिकाये स्वाहा ।? यह मन्त्र मेरे कपाली a 


दोनों नेत्रा और कानोंकी सदा रक्षा करे | क॑ रोह 
श्रीं राधिकाये स्वाहा ।॥ यह मन्त्रराज सदा RG 
ओर केशसमूहोंकी रक्षा करे । “ड रां राधाये wal 
यह सर्वसिद्धिदायक मन्त्र मेरे कपोल, नासिका भे 
मुखकी रक्षा करे । ॐ क्लीं श्रीं कृष्णप्रियाये नमः।? यमव 
मेरे कण्ठकी रक्षा करे | Seu रासेश्वये नमः ea 
मेरे कंधेकी रक्षा करे | ' रां रासविळासिन्ये खाहा lT 
मन्त्र मेरे पृष्ठभागकी सदा रक्षा करे। Se gaa 
स्वाहा ।? यह मन्त्र वक्षःस्थलकी सदा रक्षा करे | PIE 
वासिन्ये स्वाहा ।? यह मन्त्र नितम्बकी रक्षा करे। क ह 
प्राणाधिकाये स्वाहा ।? यह मन्त्र दोनों चरणों तथा 
अङ्गोंक्री सदा सब ओरसे रक्षा करे। राधा पष टि 
मेरी रक्षा करें | कृष्णप्रिया अभिकोणमें मेरा TF | 
रासेश्वरी दक्षिणदिशामें मेरी रक्षाका भार क 
Mt नेक्रत्यकोणमें मेरा संरक्षण R | dl 
पश्चिम तथा कृष्णपूजिता वायव्यकोणमें मेरा E 4 
मूलप्रकृति (इश्वरी उत्तरदिशामें निरन्तर मेरे 4 i 
wil रहें । सर्वपूजिता सर्वेश्वरी सदा fare P 
रक्षा करें । मददाविग्शु-जननी जळ, ख ATA 
जागरणमें सदा सब ओरसे मेरा संरक्षण करें | 
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रहति ] Ee es 
= परम उत्तम श्रीजगन्मङ्गछ्कवच मैने तुमसे 
यह गूढ॒से भी परम गूढुतर तत्त्व इं | इसका 
को नहीं देना चाहिये । मैंने तुम्हारे Ge 
इसका वर्णन किया है । करिसी अनधिकारीके सामने 
प्रवचन नहीं करना चाहिये । जो वस्त्र, आभूषण ओर 
m peat विधिवत्‌ पूजा करके इस कवचक्रो कण्ठ या 
q ated घारण करता है; वह॒ भगवान्‌ विष्णुके समान 
saat हो जाता है। सौ लाख जप करनेपर यह कवच 
हिंद हो जाता है | यदि किसीको यह कवच सिद्ध a 
जय तो वह आगसे जलता नहीं: R | git | Siia 
इस कवचकी धारण करनेसे दी राजा gii जळ ओर 
अमिक सम्मन करनेमें निश्चितरूपसे दक्षता प्राप्त की थी | 
ने पहले पुष्करतीर्थमें सूर्यम्रहणके अवसरपर सनत्कुमारको 
इस कवचका उपदेश 'दिया था । सनत्कुमारने मेरुपब॑तपर 
सात्दीपनिको यह केवच प्रदान किया । सान्दीपनिने 
UA और बलरामजीने दुर्याधनको इसका उपदेश 
ह्यां इस कवचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो सकता है।# 


#३ रावेति चतुर्थ्यन्तं बहिजायान्तमेव च। 
कृणेनोपासिगो मन्त्रः ma RASA ॥ 
ॐ हीं श्रीं राधिका ssa वहिजायान्तमेव च । 
कपालं नेत्रयुग्मं च apd सदावतु॥ 
ॐ रां हीं श्रीं राथिकेतिं डेऽन्तं वह्विजायान्तमेव च । 
मकं daia मन्त्रराजः सदावतु ॥ 
३ रां wh चतुर्थ्यन्तं वह्निजायान्तमेव च । 
सवेसिद्धिप्रदः पातु कपोलं नासिकां मुखम्‌ ॥ 
झी श्री कृष्णप्रिया डेऽन्तं कण्ठं पातु नमोऽन्तकम्‌ | 
Š रां रासेश्वरी Ss aed पातु नमोऽन्तक्म्‌॥ 
३ रां रासनिलासिन्ये स्वाहा पृष्ठं सदावतु । 
रृदावनविलासिन्ये स्वाहा वक्षः सदावतु ॥ 
TTR स्वाहा पातु ATAI 
हेगप्राणाधिका Ssi स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ ॥ 
WH च. सर्वाङ्गं संततं पातु सर्वतः। 
पषा रक्षतु . प्राच्यां च at कृष्णप्रियावतु ॥ 
पातु गोपीशा AISAS । 
पाठु वायब्ये ऋष्णपूजिता ॥ 
` पातु मूलप्रक्ृतिरीशवरी | 
पातु. मां सर्वपूजित ॥ 
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जो राधामन्त्रका उपासक हो प्रतिदिन इस कवचका 
भक्तिभावसे पाठ करता है, बह विष्णुतुस्य तेजस्वी होता 
पला राजसूचयज्ञका फळ पाता है। सम्पूर्ण Mal स्नान; 
सव प्रकारका दान, सम्यूणे ब्रतोमें उपवास, पृथ्वीकी परिक्रमा, 
समस्त यज्ञांकी दीक्षा ग्रहण, सदैव सत्यक्री रक्षा, नित्यः 
प्रति श्रीकृष्णफी सेवा, श्रीकृष्णजैवेद्यका भक्षण तथा 
चारों वेदोंका पाठ करनेपर मनुष्य जिस फलको पाता है; 
उसे निश्चय ही वह इस कवचके पाठसे पा लेता दे) राजद्वारपर, 
रमशानभूमिमे, fet और ie भरे हुए वनमें, 
दावानलमें, विशेष संकटके अवसरपर; डाकुओं और चोरोसे 
भय प्राप्त होनेपर, जेळ जानेपर, विपत्तिमें पड़ जानेपर, भयंकर 
एवं Age बन्धनमें बॅधनेपर तथा MA 'आक्रान्त होनेपर 
यदि मनुष्य इस कवचको धारण कर ले तो निश्चय ही 
वह समस्त दुःखोंसे छूट जाता है | दुर्गे | महेश्वरि | यह 
तुम्हारा ही कवच तुमसे कहा हे । तुम्हीं सरवेरूपा माया हो 
और छल्से इस विपयमें मुझसे पूछ रही हो | 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | इस प्रकार URRA 
कथा कहकर वारंवार माधवका स्मरण करके भगवान्‌ 
शंकरके सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया। उनके नेत्रोंसे 
आँसुओंकी धारा बहने लगी | श्रीकृष्णके समान कोई देवता 
नहीं दै, गङ्गा-जेसी दूसरी नदी नहीं हैः पुष्करके समान 


tere oe 


जले खले mA स्वप्ने जागरणे तथा। 
महाविष्णोद₹्च जमनी सर्वः पातु संततम्‌ ॥ 
कवचं कथितं दुगे श्रीजगन्मङ्गलं परम्‌। 
यसे कले न दातव्यं TER RR परम्‌॥ 
तब स्नेहान्मयाऽऽल्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ | 


गुरुमम्यच्ये विधिवद्रजालंकारचन्दने: ॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे वाही धतव विष्णुसमो भवेत्‌। . 
शतलक्षजपेनैव सिद्धं च कवचं भवेत्‌ ॥ | 


यदि स्यात्‌ Rent न दग्भो वह्निना भवेत्‌ । 
एतस्मात्‌ कवचाद दुर्गे राजा दुर्योधनः पुरा ॥ 
Fart जल्सम्मे RA च निश्चितम्‌ । 
मया सनत्कुमाराय पुरा द्त्तं च m ॥ 
gdt मेरौ च स द्‌ \ 
qr तेन wd च ददौ दुर्योषनाय सः ॥ 
प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 

( प्रकृतिखण्ड ५६ । ३२-४१ ) 
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कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मणसे बढ़कर कोई वर्ण या 
आश्रम नहीं है। नारद! जैसे परमाणुसे बढ़कर सूईमश महा- 
विष्णु ( महाविराटू ) से बढकर महान्‌ तथा आकारासे 
अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है? उसी प्रकार 
वैष्णवसे बढकर ज्ञानी तथा भगवान्‌ शंकरसे बढ़कर कोई 
योगीन्द्र नहीं है । देवे | उन्होंने ही काम! क्रोध) लोभ 
और mex विजय पायी है | भगवान्‌ शिव सोते, जागते 
इर समय श्रीकृष्णके ध्यानमें तसर रहते हैं। जैसे कृष्ण 
हैं, वेसे शिव हैं श्रीकृष्ण ओर शिवमें कोई मेद नहीं 
है। # वत्स ! जेसे awed शम्भु तथा देवताओंमें माधव 
श्रेष्ठ हें, उसी प्रकार ववचोंमे यह जगन्मङ्गल राधाकवच 
सर्वोत्तम है। ‘RP यह मङ्गल्याचक है ओर PETI 


००8०० bre ददाम सर्मा ममोदरम्‌ #5 = [ ससज र 
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अर्थ है दाता ।जो मज्जलदाता है, वही नना षी 
विश्वके मनुष्योंका सदा “इ? अर्थात्‌ कल्याण करते ३३ | 
शंकर कहे गये हैं। कल्याणका तासय॑ यहाँ aay 44 | 
आदि देवता तथा वेदवादी मुनि--ये महान्‌ कहे हर र 
महात्‌ पुरुषोंके जो देवता हैं, उन्हें महादेव कहते है। l a 

विद्वमें पूजित मूलग्रकृति इँश्वरीको महती देवी ik 
गया है | उस महादेवीके द्वारा पूजित देवताझ À 
महादेव है | विश्वमें खित जितने महान्‌ हे, उन k 
वे ईइवर हैं । इसलिये मनीपी पुरुष इन्हें महेश्व स 
हैं। | ब्रह्मपुत्र नारद ! तुम धन्य हो, जिसके गुर शरी 
भक्ति प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ महेश्वर हैं । फिर तुम मुझे 
क्यों पूछ रहे हो ! ( अध्याय ६६) 


mest 


दुगीजीके सोलह नामोंकी व्याख्या, दुर्गाकी उत्पत्ति तथा उनके पूजनक्री परम्पराका संक्षिप्त वर्णन 


नारद्‌जी बोळे-त्रह्मन्‌ | मैने अत्यन्त अद्भुत सम्पूर्ण 


` उपाख्यानोंक्रो सुना | अब दुर्गाजीके. उत्तम उपाख्यानको 


ms 


सुनना चाहता हूँ। वेदक्री कोथुमी शाखामें जो दुर्गा 
नारायणी, Sanat विष्णुमाया शिवा, सती, नित्या; 
सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमङ्गला, अम्बिका) वैष्णवी, 
गोरी, पावती और सनातनी--ये सोलह नाम बताये गये 
हैं, वे सबके लिये कल्याणदायक हैं | वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
नारायण | इन सोलह नामोंक्रा जो उत्तम अर्थ है, वह 
सबको अभीष्ट है | उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थको 
आप बताइये | पहले किसने दुर्गाजीकी पूजा की है! 
फिर दूसरी, तीसरी और चोथी बार क्रिन-क्िन लोगॉने 


. उनका सत्र पूजन” क्रिया है ! 
. श्रीनारायणने कहा--देवषे | भगवान्‌ विष्णुने वेदमें 


` इन सोलह नामोंक्ा अर्थ किया है, तुम उसे जानते हो 
' तो भी मुझसे पुनः पूछते हो । अच्छा, मैं आगमोके 


अनुसार उन नार्मोका अर्थ कहता हूँ । दुर्गा शब्दका 


fiat 
च सवेषां 
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पद्च्छेद्‌ यों है--दुर्ग+आ | “दुर्ग” शब्द दैत्य, महाविष, 
मववन्धन; कर्म, शोक; दुःख; नरक; यमदण्ड, जन, 
महान्‌ भय तथा अत्यन्त रोगके अर्थमें आता Fam 
आ? शब्द ear? का वाचक है । जो देवी इन दै 
और- महाविन्न आदिका हनन करती है, उसे दुर्ग. 
कहा गया है । यह दुर्गा यश तेज; रूप ओर गुणों 
नारायणके समान है तथा नारायणकी ही शक्ति है। 


“इसलिये 'नारायणी? कही गयी दै । ईशानाका पदच्छे 


इस प्रकार-है--रैशान+आ। “ईशान? शब्द सम्पूर्ण (Stes 
अर्थमें प्रयुक्त होता है और “आ? शब्द दाताका वार्त 
है। जो सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली है, वह देवी ईशा! 
कही गयी है । पूर्वकालमें खुष्टिके समय परमात्मा RR 
मायाकी सुष्टि की थी ओर अपनी उस मायाद्वारा 
Rad मोहित क्रिया | वह मायादेवी विष्णुक्री ही शरण 


` है, इसलिये (विष्णुमाया? कही गयी है | शिवा? qa 
पदच्छेद यों हे शिवनआ | 'शिव? शब्द शिव प | (शिव? झब्द शिव एवं कली 
माधवेशयो fas 


॥ ( प्रकृतिखण्ड ५६ | ६२ ) 


nes SAR । मङ्गछानां प्रदाता यः स शिवः परिकीर्तितः ॥ 
कल्याणं करोति यः । कल्याणं मोक्षवचनं स एव शंकरः MA: l 
च gimi वेदवादिनाम्‌ । तेषां चच 


महतां देवो महादेवः प्रकीर्तितः ॥ 


न्न । तसा देवः पूजितश्च महादेव: स॒ च स्वतः ॥ 
भरः स्वयम्‌ । R च ` तेनेमं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


qe) 
(Ram ५६ । ६२ 
| 
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= युता होता दै तथा cap शब्द प्रिय ओर दाताः 
2 y कब्याणखरूपा ६ शिवदायिनी है ओर 


द विनी है और 
अरी । १६ लिये “शिवा? कही गयी दै । देवी g 
pean a देवी हं, प्रत्ये- युगम विद्यमान 
a et एवं सुशीला हैं । इसीलिये उन्हे "सती? 
t इ । बैसे भगवान, नित्य हैं उसी तरह भगवती 
त्याः € | प्राकृत प्रलयके समय वे अपनी मायासे 
à SS तिरोहित रहती हैं । ब्रह्मासे लेकर तृण 
in सम्पूर्ण जगत्‌ कृत्रिम होनेके कारण मिथ्या 
a aa at TAIT हैं | जैसे Say 
है, उती तरह प्रकृतिदेवी भी “सत्या? हैं । सिद्ध) 
aR अर्थमें "मग? शब्दका प्रयोग होता है, ऐसा 
रना चाहिये | वह सम्पूर्ण सिद्ध) _ऐश्वयोदिर्प भग 
aa युगमें जिनके भीतर विद्यमान हैं? वें देवी दुर्ग 
कमावती? कही गयी हें । जो विश्वके सम्पूर्ण चराचर 
प्रणियोंको जन्म, मृत्यु जरा आदिकी तथा मोक्षकी भी 
प्राप्ति कराती हँ, वे देवी अपने इसी गुणके कारण “सवोणी? 
कही गयी हैं । “मङ्गल? शब्द मोक्षका वाचक है ओर “आ? 
शब्द दाताका । जो सम्पूर्ण मोक्ष देती हैं; वे ही देवी 
eager हैं । “मङ्गल? शब्द हर्ष, सम्पत्ति और कल्याणके 
भरी प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती È 
बही देवी “सर्वमङ्गला? नामसे विख्यात है। “अम्वा? 
शब्द माताका वाचक है तथा वन्दन और पूजन-अर्थमें 
भी अम्बः शब्दका प्रयोग होता है। वे देवी सबके 
हरा पूजित और वन्दित हैं तथा तीनों लोकोंकी माता 
GER (अम्बिकाः कहलाती हैं । देवी श्रीविष्णुकी 
मक्ता, विष्णुरूपा तथा विष्णुकी शक्ति हैं। साथ ही 
Bae विष्णुके द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई दै | इसलिये 
उनकी 'वेष्णवीः संज्ञा हे । ate शब्द पीले रंग, Flea 
एवं निमेळ परब्रह्म परमात्माके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 
उन थोर? शब्दवाच्य परमात्माकी वे शक्ति हैं; इसलिये 
SY कही गयी हैं । भगवान्‌ शिव सबके गुरु हैं 
देवी उनकी सती-साध्वी प्रिया शक्ति हैँ | इसलिये 
' कही गयी हे । श्रीकृष्ण. ही सबके गुरु हैं और 
उनकी माया हैं | इसलिये भी उनको “गौरी” कहा 
le शब्द तिथिमेद ( पूर्णिमा ) पर्वमेद 
| तथा अन्यान्य मेद अर्थमें प्रयुक्त. होता है तथा 
"शब्द ख्यातिके अर्थमं आता है । उन पर्व आदिमे 


~ 


विख्यात होनेसे उन देवीकी 'पार्वती! संज्ञा दै | पर्वन्‌? 


शब्द्‌ महोत्सव-विशेपके अर्थमें आता है | उसकी अधिष्ठात्री 
देवी दोनेके नाते उन्हें "पारबती? कहा गया है। वे देवी 
पवत ( गिरिराज हिमालय ) की पुत्री हैं | पर्वतपर प्रकट 
हुई हैं तथा पर्वतकी अधिष्ठात्री देवी हैं| इसलिये भी उन्हे 
Tad? कहते हैं |? “नाशका अर्थ है wat और 
“तनी?का अर्थ है विद्यमाना | सर्वत्र और सब कालमे विद्यमान 
होनेसे वे देवी “सनातनी? कही गयी हैं। 


महामुने | आगमोंके अनुसार सोलह नामोंका अर्थ 
बताया गया। अब देवीका वेदोक्त उपाख्यान सुनो | 
पहले-पहल परमात्मा श्रीक्रष्णने सुश्कि आदिकाढमें 
गोलोकवर्ती बृन्दावनके रासमण्डढमें देवीकी पूजा की थी | 
दूसरी बार मधु और केटभसे भय प्राप्त होनेपर ब्रह्माजीने 
उनकी पूजा की | तीसरी बार त्रिपुरारि महादेवने त्रिपुरसे 
प्रेरित होकर देवीका पूजन किया था । चोथी वार पहले 
दुर्वासाके शापसे राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हुए देवराज इन्द्रने 
भक्तिभावके साथ देवी भगवती सतीक्री समाराधना की 
थी । तबसे मुनीन्‍्द्रों, सिद्धेन्द्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों- 
द्वारा सम्ूणे विश्वमं सव ओर और सदा देवीकी पूजा ` 
होने लगी | 


मुने ! caret wel देवताऑके N 
देवी प्रकट हुई थीं । उस समय सब देवताओंने aT 
और आभूषण दिये ये। उन्हीं दुगादेबीने दुगे आदि 
Sater वघ किया और देवताओंको अमीट वरके साथ 
स्वराज्य दिया । दूसरे FET महात्मा राजा quay जो 


मेघस ऋषिके शिष्य थे, सरिताके तटपर मिद्दीकी मूर्तिमें | 


- किया तथा परिहार नामक स्व॒ति करके अभीष्ट वर पाया | 


इसी तरह उसी सरिताके तटपर उसी मृण्मयी मूर्तिम एक 


Jaa भी देवीकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया | राजा . 


नेत्रेंसि आँ दोनों हाथ जोड़कर 
और Gea नेत्रोसे आस. वहाते हुए ६ 
वकी स्तुति की और उनकी उस मृण्मयी र 
निर्मळ गम्भीर sea विसर्जन कर दिया | . 
राजा और वैश्य दोनों रो 


पड़े और बहाँसे ae अन्यत्र चले गये | Jaa देह त्याग 


की 
करके जन्मान्तरमे पुष्करतीर्थमे दुष्कर तपस्या 
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दुर्गादेवीके बरदानसे वे ,गोलोक-घाममें चले गये | राजा 
अपने fee राज्यको लौट गये और वहाँ सबके 
' आदरणीय झेकर बलपूर्वक शासन करने लगे । उन्होंने 
साठ हजार वर्षोतक राज्य भोग किया | तत्पश्चात्‌ अपनी 
पत्नी तथा राच्यका भारपुत्रको सौंपकर वे काल्योगसे पुष्करमें 
तप करके दूसरे जन्ममें सावर्णि मनु हुए । वत्स! 


अनुसार दया hime 3 
अव तुम औ ऽप 
` M 


मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार AA आगमोंके 
संक्षेपसे वर्णन किया | 
चाहते हो! 

तदनन्तर चारदजीके ` पूछनेपर भगवान्‌ 
ताराकी कथा कही ओर चेत्रतनय राजा अधिर है 


सुरथकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाया | ( अध्याय प 
\ Xt ) 
t 


Ber और समाधि वैश्यक्रा मेधसके आश्रमपर जाना, सुनिका दुर्गाकी महिमा एवं उनकी ma 
विधिका उपदेश देना तथा दुर्गाकी आराधनासे उन दोनोंके अभीष्ट सनोरथकी पूत 


तदनन्तर नारद्जीके TA उत्तर देते gT 
भगवान्‌ नारायण ASAA पोत्र तथा उत्कलके 
पुत्र बलवान्‌ नन्दि स्वायम्भुव मनुके वंशमें सत्यवादी एवं 
जितेन्द्रिय राजा थे । उन्होंने सो अक्षोहिणी सेना लेकर 
महामति सुरथके राज्यको चारों ओरसे घेर लिया | 
नारद | दोनों पक्षोंमें पूरे एक वर्षतक निरन्तर युद्ध 
होता रहा | अन्तमें चिरंजीवी वेष्णवनरेश नन्दिने सुरथपर 
विजय पायी । नन्दिने उन्हे राज्यसे बाहर कर दिया | 
| . भयभीत राजा सुरथ रातमें अकेले घोड़ेपर सवार हो गहन 
H नमे चले गये । वहाँ भद्रा नदीके तटपर उनकी एक 
वश्यसे मेंट हुई | मुने | उन दोनांने परस्पर बन्धुभावकी स्थापना 
की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया | राजा वैस्यके साथ मेधसके 
आश्रमपर गये | मारतमें सत्युरुषोंके लिये जो दुष्कर पुण्य- 
क्षेत्र दै, उस पुष्करमें जाकर राजाने उन महातेजखी 
मुनिका दर्शन किया | मेधसूजी अपने शिष्योंकों परम दुलेभ 
ब्रह्मतत्वका उपदेश दे रहे ये | राजा और वेश्यने मस्तक 
 छक्ाकर उन मुनिभ्रेष्ठको प्रणाम किया । मुनिने उन दोनों 
` अतिथियोंका आदर किया ओर उन्हें माशीद दिया | 
फिर TRIE उन ANE कुराळमङ्गछ, जाति और 
` नाम पूछा | राजा सुरथने उन adie) क्रमाः 
Slat उत्तर दिया | oe 


_ सुरथ बोले--अहान्‌ | मै राजा सुरथ ह जम्म 
 चेत्रवंशमें हुआ है | इस समय lai 
मुज्ञे अपने राज्यसे निकाल दिया है | अब में कोन उपाय 
' करू ! किस प्रकार पुनः अपने राच्यपर मेरा अधिकार हो ! 
यह आप बतावें | महाभाग मुने | मैं आपकी ही शरणमें 
i ob | यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा 
| है; तथापि <ैववश इसके Sha धनके लोभसे इसको 


घरसे बाहर निकाळ दिया है । इसका अपराध इतना 

कि यह oh पुत्रों और वन्घु-वान्थवोंके मना कले i 
प्रतिदिन ब्राह्मणोंको प्रचुर धन-रत्न दानमें दिया करत a 
इसीसे क्रोधमें आकर उन लोगोंने इसे घरसे निकड 
दिया । फिर शोकके कारण वे पुनः इसका अन्वेषण कसे 
हुए आये । परंतु यह पवित्र,. ज्ञानी एवं विरक्त स 
उनके आग्रह करनेपर भी घरको नहीं लोटा | तव झे 
पुत्र भी पितृशोकसे संतस हो सब aid विरक्त हो 
और सारा धन ब्राह्मणोंको देकर घर छोड़ वनको चले गवे! 
“श्रीहरिका परम दुभ दास्य प्राप्त होः--यही इस पैसा 
अभीष्ट मनोरथ है । इस निष्काम deat वह अभी! 
वस्तु केसे प्रात होगी ? यह वात आप विखायूकक 
बतानेकी कृपा करें | 


श्रीमेधसने कह--राजन्‌ ! निगुण परमा 
भ्रीकृष्णकी आज्ञासे gega त्रिगुणमयी विष्णुमाया समू 
विस्वक्ो अपनी मायासे आच्छन्न कर देती दै | वह पाम 
देवी जिन धर्मात्मा पुरुषोपर कृपा करती दै, उन्हे दया करे 
परम दुर्लभ श्रीकृष्ण-भक्ति प्रदान करती है । नरेवर! 
परंतु जिन मायावी पुरुषोंपर विष्णुमाया दया नहीं कती ७ 


- उन दुर्गतिग्रस्त जीवोंको मायाद्वारा ही मोहजालसे वार 


देती है । फिर तो वे बर्बर जीव इस नश्वर एवं अगि 
संसारमें सदा नित्यबुद्धि कर लेते हैं और 
उपासना छोड़कर दूसरे-दूसरे देवताओंकी सेवामें लग ब 
हैं तथा उन्हीं देवताओंके मन्त्रका जप करते हैं। 
मनमें किसी मिथ्या निमित्तको स्थान देकर वे इस तरह म 
जाते हैं | अन्य देवता भी श्रीहरिकी कलाँ हैं | अर 
सात जन्मांतक सेवन करनेके पश्चात्‌ वे देवी 

कृपासे उनकी आराधनामें संलग्न होते हैं | सात ब 
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शिवकी भक्ति प्राप्त होती | भगवान्‌ शंकर 
पके शे अधिष्ठाता - देवता हैं | उनका सेवन करके 
भी ga ही उतसे भरीविष्णु-मक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
उके द्वार सत्वखरूप सगुण विष्णुकी सेवा होने लगती 

| इसे उनको परम निर्मल ज्ञानका साक्षात्कार होता है | 
विष्णुक्री आराधनाके पश्चात्‌ सात्त्विक वेष्णव मानव 
तिस पवता Pra श्रीकृष्णक्री भक्ति पाते हें | तदनन्तर 
३ साधुपुर्ण श्रीकृष्णके निरामय मन्त्रको अहण करते हैं 
और उन ig देवकी आराधनासे खयं निरु दो जाते हैं। 
दे वैष्यवपुरुष निरामय गोलोकमें रहकर निरन्तर भगवानका 
qe. ( कँकर्य- )मय सेवन करते हैं और अपनी आँखोंसे 
आणित ब्रह्माओंका पतन ( विनाश ) देखते हैं । जो 
ऋ मानव श्रीकृष्णभक्तसे उनके मन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करता 
है वह अपने पूर्वजोंकी सहस्रं पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 
है। इतना ही नहीं) वह नानाके कुलकी सहस्रं NRT, 
राका तथा दास आदिका भी उद्धार करके गोलोकमें 
WW जाता है। महाभयंकर भवसागरमें कर्णधाररूपिणी 
दुग भ्रीकृष्ण-भक्तिरूपी नोकाद्वारा उन सबको पार कर देती 
१) वेणबोंके कमै-बन्धनका उच्छेद करनेके लिये परमात्मा 
Hort वह वेष्णवी शक्ति तीखे शस्त्रका काम करती 
Cate | उस शक्तिकी शक्ति भी दो प्रकारकी है । एक 


ne 
द विशुमायाकी सेवा करनेके वाद SË सनातन 
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a i और दूसरी आवरणी शक्ति | पहली अर्थात्‌ 
ना शक्ति तो बह भत्तो देती हे और दूसरी आवरणी 
शक्ति अमक्तके FS बाँधती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप 
au E सारा जगत्‌ नःवर है | विवेचना-बुद्धि 
[तनी है ae मेरी श्री हे । यही वैष्णव 
भक्तोंको प्राप्त होती है । fg आवरणी बुद्धि कर्मोका 
फळ भोगनेवाले अधम अवेष्णव TTA प्रात्त हुआ करती 
है। राजन्‌ ! मैं प्रचेताका पुत्र और ब््माजीका पैत्र हूँ तथा 
भगवान्‌ शंकरसे ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्रीकृष्णका 
भजन करता हूँ | महाराज | नदीके तटपर जाओ और 
सनातनी TMT भजन करो | तुम्हारे मनमें राज्यकी 
कामना है; इसलिये वें देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेंगी 
तथा इस निष्काम वेष्णव JAA वे कृपामयी वेष्णवीदेवी 
शुद्ध विवेचना-बुद्धि देंगी | 
ऐसा कहकर कृपानिधान मुनिवर मेधसूने उन दोनोंको 
दुर्गाजीकी पूजाकी विधि, स्तोत्र, कवच और मन्त्रका उपदेश 
दिया । वेव्यने उन कृपामयी देवीकी आराधना करके 
मोक्ष प्राप्त किया तथा राजाको अपना अभीष्ट राज्य, मनुका 
पद और मनोवाञ्छित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ | इस प्रकार 
मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गाका 
उपाख्यान पूर्णूपसे सुना दिया | अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो । : ( अध्याय ६२) 


पुरथ ओर समाधिपर देवीकी कृपा और वरदान, देवीकी पूजाका विधान, ध्यान, प्रतिमाकी 
सापना, परिहारस्तुति, शङ्कमें तीथोका आवाहन तथा देवीके पोडशोपचार-पूजनका क्रम 


4 कए aani श्रेष्ठ महाभाग नारायण ! 
in fe, कि राजाने किस प्रकारसे पराप्रकृतिका 

ae “शध था? समाधि नामक वैश्यने भी किस प्रकार 
भो परत N पाकर निगुण एवं निष्काम परमात्मा 
= ग था । उनकी पूजाका विधान; ध्यान; 

> ` ता कवच क्या है ! जिसका उपदेश महा- 
Mages OU सुरथको दिया था । समाधि वैश्यको 
Bay _. उत्तम ज्ञान दिया था ! किस उपायसे 
जा! केस उसा प्रकृतिदेवीका साक्षात्कार प्रात हुआ 
uy oe माकर किस geu पदको प्राप्त किया 
3 राजाकी क्या गति हुई थी १ उसे में सुनना 


श्रीनारायणने कहा--मुने ! राजा सुरथ और समाधि 
Sea मेधस्‌ मुनिसे देवीका मन्त्र, सोत्र, कवच; ध्यान ` 
तथा पुरश्ररण-विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थम उत्तम मन्त्रका 
जप आरम्भ कर दिया । वे एक wen त्रिकाळ स्नान 
करके देवीकी समाराघनामें रगे रहे, फिर दोनों शुद्ध हो 
गये | वहीं उन्हें मूलप्रकृति SI साक्षात्‌ दशन हुए | 
देवीने राजाको राज्यप्रापिका वर दिया । भविष्यमें मनुके . 
पद. और मनोवान्छित सुखकी प्राप्तिक RA आश्वासन 
दिया | परमात्मा श्रीकृष्णने भगवान्‌ शंकरको जो qiri 
ज्ञान दिया था; वही परम दुर्लभ गूढ़ शन देवीने वश्यको 
दिया | कृपामयी देवी उपवाससे अत्यन्त क्लेश पाते हुए 
वेश्यको Fieve तथा श्वासरहित हुआ देख उसे Mat 
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ay | होशमें आओ ।' चैतन्यरूपिणी देवीने री a à 
Saat दी । उस चेतनाको पाकर वेश्य होशमें आया ऑर 
प्रकृतिदेवीके सामने रोने र्गा | अत्यन्त कृपामयी देवी 
उसपर प्रसन्न हो कृपापूर्वक बोली । 

श्रीप्रकृतिने कहा--बेटा ! ठम्दारे मनमें जिस वस्तुकी 
इच्छा हो; उसके लिये वर मागो | अत्यन्त का Aa 
अमरत्व, FER) मनुत्व और सम्पूर्ण सिद्धियोंका संयोग; जो 
चाहो) ले लो । मैं तुम्हे बालकांको बहलानेवाली कोई नश्वर 
वस्तु नहीं दूँगी । _ 

Sea बोला--माँ | मुझे ब्रह्मत्व या अमरत्व पानेकी 
इच्छा. नहीं | । उससे भी अत्यन्त दुळंभ कोन-सी बस्तु है! 
यह मैं खयं ही नहीं जानता । यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो 
वही मेरे लिये अभीष्ट है । अब मैं तुम्हारी ही शरणमें आया 
हूँ; ge जो अभीष्ट हो, वही मुझे दे दो । मुझे ऐसा वर 
देनेकी कृपा करो; जो नश्वर न हो और सबका सार'तत्त्व हो। 


श्रीप्रकतिने कहा--नेटा ! मेरे पास तुम्हारे लिये कोई 
भी वस्तु अदेय नहीं है | जो वस्तु मुझे अभीष्ट है, वही में 
तुम्हें दूंगी, जिससे तुम परम ged गोलोकधाममें जाओगे। 
महाभाग वत्स | जो देवर्षियोके लिये भी अत्यन्त दुलभ 
है, वह सबका सारभूत शान अहण करो और श्रीहरिके धाममें 
जाओ | भगवान्‌ भ्रीकृष्णका स्मरण; वन्दन, ध्यान; पूजन; 
गुण-कीतेन) भबण+ भावन) सेवा और सब कुछ श्रीकृष्णको 
समपंण/--यह वेष्णवोंकी नवधा भक्तिका लक्षण है | यह 
भक्ति जन्म; मृत्यु; जरा, व्याधि तथा यमयातनाका नाश 
करनेवाली है |# जो नवधा भक्तिसे हीन, अधम एंव पापी 
हैं; उन छोगोंकी GRA सदा आयु ही हरते रहते हैं । जो 
भक्त हे ओर भगवानमें जिनका चित्त -छगा हुआ है; ऐसे 
वैष्णव चिरजीवी, षीवन्मुक्त, निष्पाप तथा जन्मादि विकारोंसे 
रहित होते हैं। शिव, शेषनाग; धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, 
WERE, सनत्कुमार, कपिळ, सनक) सनन्दनः वोढु) 
पञ्चशिख) दक्ष, नारद, सनातन; अगु, मरीचि, र र परति सा 

% सारणं वन्दनं ध्यानमचंनं गुणकीत॑नम्‌ | 

वणं भावनं सेवा. कृष्णे सवेनिवेदनम |l 

एतदेव ॒ वेष्णवानां नवधामत्तिलक्षणम्‌ | 
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` है । शिव आदि योगियोंके लिये भी उनकी आफ 


तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धिकी a d 


बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पराशर, मारत । 
प्रहद, गणेश्वर, यम) सुर्य, वरुण, वायु, at | 
अकूपार, उलूक) ARS, वायुपुत्र र È, 
इन्द्र ` गजू, 

नारायण; कूर्म? PT और विभीषण-_ ये 
श्रीकृष्णक्री नवधा भक्तिसे युक्त मदन्‌ “धिषु Tah R 
हैं | वेश्यराज ! जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्त हैं, haal 
अंश हैं तथा सदा जीवन्मुक्त रहते हैं | इतना है ग 
भूमण्डलके समस्त तीथोके पापोंका अपहरण करने २, 
हैं । ऊपर सात at हैं; बीचमें सात द्वीपे मुत 
और नीचे सात पाताल हैं | ये सव मिलकर पहाड क| 
हैं । बेटा | ऐसे विश्व-ब्रह्माण्डोंकी कोई गणना नहीं | । 
प्रत्येक विश्वमें प्रथक्‌-प्थक्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिव अ 
देवता; देवषिं, मनु और मानव आदि हैं | समूणे आ 
भी हैं | सर्वत्र मायाबद्ध जीव रहते हैं । जिन महा 
रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड वास करते हैं, उन्हें aly] 
कहते हैं । वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। र 
अभीष्ट आत्मा श्रीकृष्ण सत्य, नित्य; RATEN गिर 
अच्युत; प्रकृतिसे परे एवं परमेश्वर हैँ | तुम उनका मश” 
करो । वे निरीह+ निराकार; निर्विकार, Fre fer 
निर्विरोध, नित्यानन्द और सनातन हैं । स्वेच्छामय (हल 
तया स्वरूप हैं । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही वे दिन 
धारण करते हैं | परम तेजस््रूप तथा समूर्ण समदाओर ७ 
हैं । ध्यानके द्वारा उन्हें. वशमें कर लिया जाय) यह र| 


E a 


कठिन है । वे सर्वेश्वर, सर्वेपूज्यश सबकी FT at 
दाता साधार, सर्व, सबको आनन्द प्रदान करव a 
धर्मोके दाता, aden, प्राणरूप) सर्वधर्मखरू) 
कारण; सुखद; मोक्षदायक; साररूप) SE ra al 
दायक; दास्यप्रदायक तथा सत्पुरुषोंको सम al 
करनेवाले हैं । उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत न if 
परात्परतर शुद्ध, परिपूर्णतम एवं शिवस्प है | ने 
सुखपूर्वक उन्हीं भगवान्‌, अधोक्षजकी शर | 
यह दो अक्षरोंका मन्त्र भ्रीकृष्णदास्य मदान | 


ae A 


पुष्करतीर्थमें जाकर इस मन्त्रका दस लाख etl) 
लालके जपसे ही तुम्हारे लिये यह मन्त्र स gy 


` ] 
eS a इज 
gi! a get गया | पुष्करमें दुष्कर तप करके उसने 
a क्षणको प्रात कर छ्या । भगवती प्रकृतिके 
वा वह भीडष्का दास हो गया । | 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं---महाभाग नारद | 
g बुरे जिस क्रमसे देवी परा प्रकृतिकी आराधना की 
कै वह वेदोक्त क्रम वता रहा हूं सुनो । महाराज सुरथने 
हात करके आचमन क्रिया । फिर त्रिविध न्यास, करन्यास; 
तथा मन्तरङ्गन्यास करके भूतशुद्धि की। इसके बाद 
याम करके शह्न-शोधनके अनन्तर देवीका ध्यान क्रिया 
acide प्रतिमामें उनका आवाहन किया | फिर भक्ति- 
के ध्यान करके प्रेमपूर्वक उनका पूजन क्रिया । देवीके 


रन मागमें लक्ष्मीकी स्थापना करके परम धार्मिक नरेशने ` 


aa भी मक्तिमावसे पूजा की । नारद ! तस्पश्चात्‌ देवीके 
शने कल्हापर गणेश, सूर्यश अग्नि, विष्णु, शिव और 
TA छः देवताओंक्रा आवाहन करके राजाने विधि- 
के मक्तिसे उनका पूजन किया । प्रत्येक विद्वान्‌ पुरुषको 
कि वह पूर्वोक्त छः देवताओंकी पूजा और बन्दना 
A महादेवीका प्रेमपूर्वक निम्नाङ्कित रीतिसे ध्यान करे। 
के | सामवेदमें जो ध्यान बताया गया है; वह परम उत्तम 
गा क्सवृक्षके समान बाञ्छापूरक है | 
| व्यान | 
Watt इश्वरी महादेवीका नित्य ध्यान करे । वे 
झाती देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके लिये मी 
pi तया बन्दनीया हैं । उन्हें नारायणी और विष्णु- 
š Cad हं। वे बैष्णवीदेवी विष्णुभक्ति देनेवाली = | 
इछ उनका ही स्वरूप है | वे सबकी इश्वरी, सबकी 
) गा ey: सर्वमन्त्रमयी तथा 
$ । वे सगुणा ओर निगुणा हैं | सत्यस्वरूप, 
nami एवं सती हें । महाविष्णुकी जननी हैं। 
gi अङ्गे प्रकट हुई हैं । कृष्णप्रिया, ऋृष्णशक्ति 
रे पा जोर अधिष्ठात्री देवी हैं । श्रीकृष्णने 'उनकी 
mA की है । वे कृपामवी हैं । उनकी 
hats हुए सुवर्णेके समान है। उनकी प्रभा 
श्र <i भी लजित करती है। उनके प्रसन्न 
ह्‌ करके हा छटा छायी हुई है । वे भक्तोंपर 
q सै — व्याकुळ हे | उनका नाम दुर्गादेवी 
उक्त हें और महती दुर्गतिका नाश 


। 
| 


# Ger नोरसि देवीको उप: GS उ . 
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करनेवाली हें । निनेत्रधारी महादेवजीकी प्रिया हैं । साध्वी 
ह क्य एवं त्रिोचना हें | त्रिलोचन शिवकी प्राण- 

९ ` उनके भस्तकपर fag sae मुकुट हे । वे 
माल्तीकी पुष्पमाछाओंसे अलंकृत केशपाश घारण करती हैं । 
उनका मुख सुन्दर एवं गोलाकार है | वे भगवान्‌ शिवके 
मनको मोइनेवाली हैं । wth युगल कुण्डलसे उनके 
कपोल उद्भासित होते रहते हैं वे नासिकाके दक्षिण भागमें 
गजमुक्तासे निर्मित नथ धारण करती हैं । कानोंमें बहुसंख्यक 
वहुमूल्य रनमय आभूषण पहनती हैं । मोतियोंक्री पाँतको 
तिरस्कृत करनेवाली दन्तपंक्ति उनके मुलकी शोभा बढ़ाती 
है । पके हुए बिम्बफलके समान उनके लाल-लाल ओठ हैं | 
वे अत्यन्त प्रसन्न तथा परम मङ्गलमयी हैं | विचित्र पत्रः 
रचनासे रमणीय उनके कपोछ-युगल परम उज्ज्वल प्रतीत 
होते हैं wih बने हुए वाजूबन्द, कंगन तथा 
रत्नमय मञ्जीर उनके - विभिन्न अङ्गांका सोन्दयं बढ़ाते हें | 
WHAT FHA उनके दोनों हाथ विभूषित हें | रमय 
पारक उनकी शोभा बढ़ाते हैँ | रत्नमयी अंगूठियॉसे 
उनके हाथोंकी अंगुलियाँ जगमगाती रहती हैं। पैरंक्री अंगुळियों- 
के और नखों में लगे हुए महावरकी रेखा उनकी शोभावृद्धि करती 
है। वे अभ्निशुद्ध दिव्य वज्ज धारण करती हें | उनके 
विभिन्न अङ्ग गन्ध, चन्दनसे चर्चित हैं | वे कस्तूरीके 
विन्दुओसे सुशोभित दो रून धारण करती हैं । सम्पूर्ण रूप 
और गुणोसे सम्पन्न हैं तथा गजराजके समान मन्द गतिसे 
चलती हैं | अत्यन्त कान्तिमती तथा शान्तस्वरूपा हैं । योग- 
सिद्धियोंमें बहुत बढ़ी-चढ़ी हैं त्रिधाताकी भी सृष्टि करने- 
वाळी तथा सबकी माता हैं | समख लोकोंका कल्याण 
करनेवाली हैं । शरत्काल्की पू्णिमाके चन््रमाकी भाँति 
उनका परम सुन्दर मुख है । वे अत्यन्त मनोहारिणी tl 
उनके मालदेशका मध्यभाग कस्वूरीबिग्डु, चन्दन-बिन्हु 
तथा सिन्दूरबिन्दुसे सदा उद्दीत होता रहता है । उनके 


नत्र ages मध्याहकालमे खिले हुए कमलोंकी कान्तिः 


को छीने लेते हैं | काजलकी सुन्दर रेखाओंसे वे सर्वथा 
सुशोभित होते हैं । उनके श्रीअङ्ग करोड़ों कन्द्पांकी छावण्य- 
लीलाको तिरस्कृत करनेवाले हैँ । वे WA सिंहासनपर 
विराजमान हैं । उनका मस्तक उत्तम win बने हुए 
मुकुटसे उद्धासित होता है । वे erat aid feet 
और पालकके पाल्ममें दयाल्या हैं | संहारकालमें संहारककी 
उत्तम संहाररूपिणी शक्ति हैं। निश्चम्भ और TUA मय 
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डालनेबाळी तथा महिषासुरका मर्दन करनेवाली हैं । पूर्व 
कालमें त्रिपुरयुद्धके समय ARR महादेवने इनकी 
स्तुति की थी | मधु और केटभके युद्धमें वे विष्णुकी शक्ति- 
खरूपिणी थीं। समस्त Setter बघ तथा रक्तत्रीजका विनाश 
करनेवाली यही हैं | हिरण्यकशिपुके वधकालमें ये aeann 
रुपमें प्रकट हुई थीं | RUNIA वधकालमें भगवान्‌ वाराहके 
भीतर वाराही शक्ति यही थीं । ये परब्रह्मरूपिणी तथा सर्व- 
शक्तिखखूपा हैं । में सदा इनका भजन करता हूँ | 
इस प्रकार ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष अपने सिरपर पुष्प 
रक्खे और पुनः ध्यान करके भक्तिमावसे आवाहन करे । 
प्रकृतिकी प्रतिमाक्ा स्पश करके मनुष्य इस प्रकार मन्त्र पढ़े 
तथा मन्त्रद्वारा ही यत्नपूर्यक जीवन-न्यास करे | 
' अस्त्र | मगवति ! सनातनि | शिवलोकसे आओ, 
आओ । सुरेश्वरि | मेरी शारदीया पूजा ग्रहण करो। जगत्यून्ये ! 
महेश्वरि | यहाँ आओ, sal, ठहरो। हे मातः! हे 
अम्बिके | तुम इस प्रतिमामें निवास करो |. अच्युते | इस 
्रतिमामें तुम्हारे प्राण निम्नभागमें रहनेवाले प्राणोंके साथ 
आवें, रहें । तुम्हारी aol शाक्तियाँ इस प्रतिमामें तुरंत 
पदापंण करें | '& हीं आं St gala स्वाहा ।? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके कहे--'हे सदाशिवे Ysa प्रतिमाके हृदयमें 
प्राण खित हो चण्डिके | सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अधिदेवता 
यहाँ आवें | तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ आवें । ईश्वर यहाँ आवें | 
देवि | तुम इस प्रतिमामें पघारो ।? इस प्रकार आवाहन 
करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे परिहार-स्तुति करनी चाहिये । 
विप्रवर | एकाग्र-चित्त होकर परिहारको सुनो | 
शिवप्रिये | भगवति अम्बे | शिवल्लोकसे जो तुम आयी 
हो, तुम्हारा खागत है | मद्रे | मुझपर कृपा करो | मद्रकालि! 
इहे नमस्कार हे । दुर्गे ! महेश्वरे ! तुम जो मेरे घरमे 
आयी हो; इससे में धन्य हूँ, कृतकृत्य हुँ और मेरा aa 
सफल है। आज मेरा जन्म सफळ और जीवन सार्थक हुआ; 
क्योंकि में भारतवर्षके पुष्यक्षेत्रमें दुर्गाजीका पूजन करता ' 
हूँ । जो विद्वान्‌ भारतवर्धमें आप पूजनीया दुर्गाका पूजन 
करता है, वह अन्तमें गोलोकधामको जाता है और इहलोकमें 
भी उत्तम ऐश्वयसे सम्पन्न वना रहता है । 8 वी 
“पूजा करके विद्वान्‌ पुरुष विष्णुलेकमें जाता है और माहेश्वरी- 
की पूजा करके वह शिवलोकको प्रात होता है। aes 
सात्विकी; राजसी ओर तामसीके भेदसे तीन 
पूजा बतायी गयी है, जो TaN दवीकी 
१ ज क्रमराः उत्तम, मध्यम ओर अधम 


Se 
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है। डा जो ८ पूजा मो हे शात ap SS 
करते हैं और जो किसी मन्त्रकी दीक्षा नही ले स 
असत्‌ पुरुषोंकी पूजा तामसी कही गयी है । जो BR 
T Ag 
हैं। माहेश्वरी एवं राजसी पूजामें वलिदान होता हः 
आदि राजस पुरुष उस पूजासे केलासमे जाते इ | ध | 
लोग तामसी पूजाद्वारा भूत-प्रेतोंकी आराधना करे न 
पड़ते हैं । माँ ! तुम्ही जगतूके जीवोंको घम, a 
ओर मोक्ष चारों फल प्रदान करनेवाली हो | तुम पा 
औकृष्णकी सरवेशक्तिखरूपा हो । जन्म, मृत्यु, बाळे 
व्याधिका अपहरण करनेवाली परात्परा हो। सुखदा 
मोक्षदायिनी, भद्रा ( कल्याणक्रारिणी ) तथा सदा भग. 
भक्ति प्रदान करनेवाली हो । महामाये ! नारायणि | a! 
तुम दुर्गतिका नाश करनेवाली हो | दुर्गा नामके सगात 
यहाँ मनुष्योंका दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है। 


` इस प्रकार परिहार-स्तवन करके साधक देवीके गो 
भागमें तिपाईंके ऊपर झाङ्क GA | उसमें जल भर दे ओ 
दूर्वा, पुष्प तथा चन्दन. डाळ दे । तत्पश्चात्‌ उसे दाति 
हाथसे पकड़कर मनुष्य इस तरह मन्त्र पढ़े | 


“हे शङ्ख | तुम पवित्र वस्तुओंमें परम पवित्र हो, मारक 
भी मङ्ग हो | पूर्वकल्पमें शह्भुचूडसे तुम्हारी उतवि ह 
इसलिये परम पवित्र हो ।? इस विधिसे अर्थ्यपात्रकी खाता 
करके विद्वान्‌ पुरुष उसे देवीको अर्पित करे । HA 
सोलह उपचार चढ़ाकर देवीकी पूजा करे WE 
त्रिकोण मण्डल बनाकर वहाँ धार्मिक पुरुष FST 
ओर परथ्वीका पूजन करे । मण्डलके भीतर ही RRE 
और उसके ऊपर agl TEA तीन भाग T 
उसकी पूजा करे तथा उसमें गङ्गा आदि तीर्थ 
करते हुए कहै-- | 
रङ्गे च यमुने चेच गोदावरि सरस्वति! 
नर्मदे Reg कावेरि चन्द्रभागे च का, 
me ams पारिभद्रे च 
स at असे गोमति | 
इवेतगड्ठे चन्द्ररेखे पस्पे चम्पे च a 
पद्मावति Bram विपाहे विरजे i 
शतइदे amp जळेऽस्मित्‌ संनिधि 8 | 


न्न ] | i 
= नन । गोदावरि ! सरखति ! नर्मदे ! 


i | चन्द्रभागे ! कौशिकि ! स्वणेरेखे | 
pra! a RÈ | गण्डकि ! RN | TAG | 
a | गोमति ! पद्मावति | त्रिपणारी | विपाशे | 
दे a ] इातहृदे | तथा चेलगङ्गे | आपलोग इस 
` निवास करे | . १ 

a aad उस जलमें तुलसी और चन्दनसे अग्नि, सूर्य; 
aay विष्णु) वरुण तथा शिव-- इन छः. देवताओंकी पूजा 
हो गिर उस जलसे समस्त नेवेद्यांका प्रोक्षण करे । इसके 
वह एक-एक करके सोलह उपचार समर्पित करे | आसन; 
वसन) पाद्य; स्नानीयश अनुलेपन? HJT गन्ध) अध्य) 
, अमेष्ट नैवेद्यः आचमनीय) ताम्बूल, रत्नमय भूषण; 

, दीप और शग्या--ये सोलह उपचार हैं। ' 


(आसन ) शंकरप्रिये | अमूल्य रत्नोंद्रारा निर्मित तथा - 


गा प्रकारके चित्रोंद्रारा शोमित श्रेष्ठ सिंहासन ग्रहण करो | 
(aa) शिवे | असंख्य सूत्रोंसे बने हुए तथा इस्वरकी इच्छा- 
तिमित प्रन्वलित'अग्निद्वारा शुद्ध किया हुआ दिव्य वस्न 
dan करो । (पाद्य ) दुर्गे | बहुमूल्य रत्नमय पात्रमें रके 
ए िमंठगङ्गाजळको पैर धोनेके लिये पाद्यके रूपमे ग्रहण 
शो ( स्नानीय ) परमेश्वरि ! सुगन्धित आवलेका स्निग्ध 
लव और परम दुलभ ava विष्णुतेळ स्नानीय सामग्रीके 
मं प्रस्तुत है Pet स्वीकार करो । ( अनुलेपन ) जगदम्ब | 


कलर और कुडुमसे मिश्रित सुगन्धित चन्दनद्र्च सुवासित . 


भुठेपनके ee समर्पित है | इसे ग्रहण करो | ( मधुपक ) 
RRR | रलपात्रमें स्थित परम पवित्र एबं परम मङ्गलमय 
गक मधुपकके रुपमें प्रस्तुत है | इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार 
भ | ( गन्ध ) देवि | विभिन्न बृक्षोके मूलका चूर्णं गन्ध 
से युक्त हो परम पवित्र. एवं गङ्गळोपयोगी गन्धके रूपमे 
है । इसे ग्रहण करो । ( अर्ध्यं ) चण्डिके | पवित्र 
खर्गज्ञाका जल दूर्वा, पुष्प और अक्षतसे 

T a सपमे अर्पित है | इसे स्वीकार करो । ( पुष्प ) 
| Wel आरि a क्षसे उत्पन्न सुगन्धित श्रेष्ठ पुष्प और 
जा मै माला ग्रहण करो । ( नैवेद्य ) fara | 
“दान, आमाज, पीठा, खीर आदि, sgg ओर दूसरे- 


= Pare तथा सामयिक्र फल नैवेद्चके. रूपमें प्रस्तुत हैं I 


BER करो | ( आचमनीय ) गिरिराजनन्दिनि ! मैने 


मि = Tay रपे कपूर आदिसे सुसंस्कृत एवं 
es अति दे । इसे अहण करों। दिगा दे. 


a cores 


g खुरथ ओरण्ञासाविप्राठदेतीक कृप प्रदान, देवीकी यूजकी विधान # 


Sgr arose 


२७१ 


Se 


( ताम्बूळ ) देवि | सुपारी, पान और चूनाकों एकञ करके 
उत A आदिसे सुवासित किया है | वही यह समस्त भोगों- 
म श्रेष्ठ रमणीय ताम्बूल है । इसे स्वीकार करो । ( रत्नमय 
भूषण ) देवि ! असन्त मूल्यवान्‌ रोके सारःभागके 
द्वारा ईश्वरेच्छासे निर्मित तथा समूर्ण अङ्गको शोभासम्पन्न 
नेला रमय आभूषण ग्रहण कर । (धूप ) देवि! 
दृक्षकी गोदके चूर्णको सुगन्धित वस्तुओंसे मिश्रित करके 
अग्निकी शिलासे शुद्ध किया गया है । इस ql स्वीकार 
करो | ( दीप ) परमेश्वरि ! घने अन्धकारको दूर करनेवाला 
यह परम पवित्र दीप दिव्य रसविशेष है | इसे ग्रहण करो । 
( शय्या ) देवि ! यह उत्तमं.दिव्य ig wale सारभागसे 
निर्मित हुआ है | इसपर गद्दा है और वह महीन वस््रकी 
नादरसे TH हुआ दै । तुम इस शय्याको स्वीकार करो । 
मुने ! इस प्र हार दुर्गादेवीका पूजन करके उन्हें पुष्पाज्ञलि 
चढावे | तदनन्तर देवीकी सहचरी आठ नायिकाओंक्रा Aaa: 
पूजन करे | उनके नाम इस प्रकार हैं---उम्रचण्डा, प्रचण्डा, 
नण्डोग्रा, चण्डनायिका; . अतिचण्डा, चामुण्डा, चण्डा और 
चण्डवती | अष्टदल कमलपर पूर्व आदि दिशाके क्रमसे इनकी 
स्थापना करके पञचोपचारोद्वारा पूजन करे | देके मध्यमागमें 
मैरवोंका पूजन करना चाहिये | उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
nate, संहारमैरव, अमिताङ्गभमैर्व) रुर्मैरव, कालभैरव; 
ART ताप्रचूडमैस्व तथा चस्द्रचूडभेरव | इन सबको 
पूजा करके वीचकी कर्णिकामें नौ शक्तियोंका पूजन करे। क्रम 
यह है कि कमलके आठ दलोमे आठ शत्तियोंक्री और बीचकी 
कर्णिकामें नवीं शक्तिकी स्थापना करे | इस तरह इन सबका 
भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये । इन शक्तियोंके नाम यों 
g aanb वैष्णवी, रौद्री, माहेरवरी, नारसिंदी, वाराही) 
इन्द्राणी तथा कार्तिकी ( कौमारी ) । इनके अतिरिक्त नवी 
qaar शक्ति हैं सर्वमज्ञला जो सर्वशक्तिस्वल्पा हैं। इन नो 
शक्तियोंका पूजन करनेके पश्चात्‌ कलम देवंताओंका पूजन 
करे । शंकर, कार्तिकेय) सूये? चन्द्रमाः अग्नि; वायु) वरुण; 
देवीकी चेटी, ag तथा चौसठ योगिनी--इन सव विधिवत्‌ 
पूजन करके यथाशक्ति AEST अर्पित करके विद्वान E 
स्तुति करे । कवचको भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गलेमें बॉघ ले | 
फिर परिहारनामक स्तृति करके विद्वान उड़ देवीको T 
करे | इस प्रकार उंपहार दे स्तुति करके कवच A ee 
पुरुष घरतीपर माथा टेक दण्डवत्‌ रणात करे आर pe 
Ps ( अध्याय ६३-३४ ) 
दक्षिणा दे । | 


ahs 
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देवीके बोधन, आवाहन, पूजन और विसजनके नक्षत्र, इन सबकी महिमा, राजाको 
= ` देवीका दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना 


नारद्जीने 'पूछा--महाभाग | आपने जो कुछ कहा 

है, वह अमृतरससे भी बढ़कर मधुर और उत्तम है । 

उसे पूर्णरूपसे मैंने सुन ल्या । प्रभो ! अब भलीभॉाति 

यह बताइये कि देवीका स्तोत्र और कवच क्या दै ! 
` तथा उनके पूजनसे क्रिस फडकी प्राति होती दै ! 


नारायणने कहा--आद्रा नक्षत्रम देवीको जगावे 
और मूळ नक्षत्रमें उनका प्रतिमामें प्रवेश या आवाहने 
करे | फिर उत्तरापाढ़ नक्षत्रमें पूजा करके श्रवण नक्षत्रमें 
देवीका विसजेन करे | आद्रोयुक्त नवमी ` तिथिमें 
'देवीको जगाकर जो पूजा की जाती दै, उस एक बारकी 
पूजासे मनुष्य. सो वर्षोतककी की हुई पूजाका फल पा 
लेता है। मूल नक्षत्रमें देवीका प्रवेश होनेपर यशका फळ 
प्राप्त होता है । उत्तरापाढ़में पूजन करनेपर वाजपेय यजञके 
फलकी प्राप्ति होती है । श्रवण नक्षत्रमें देवीका विसर्जन 
करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र-पौत्रोंको पाता है, इसमें 
संदाय नहीं है । . देवीकी पूजासे मनुष्यको प्रथ्वीक्री 
परिक्रमाका पुष्य प्राप्त होता है | यदि तिथिके साथ आद्रा 
नक्षत्रका योग न मिले तो केवळ नवमीमें पार्वतीका 
बोधन करके मनुष्य एक पक्षतक्र पूजन करे तो 'उसे 
Sraa फल प्रात होता है | उस दशामें नवमीको 
OT करके दशमीको विसर्जन कर दे । सप्तमीको 
पूजन करके विद्वान्‌ पुरुप बलि अपंग करे, अष्टमीको 
बलिरिहित पूजन उत्तम माना गया है। अष्टमीको वळि . देनेसे 
मनुष्योंपर विपत्ति आती है | विद्वान्‌ पुरुष नवमी RAA 
मक्तिभावसे विधिवत्‌ बलि दे | विप्रवर | उम्र बलिसे 
मनुष्योंपर दुर्गाजी प्रसन्न होती हैं । परंतु यह बलि 
हिंसात्मक नहीं होनी चाहिये; क्योकि हिंसासे मनुष्य 
_पापक्रा भागी होता है, इसमें संशय नहीं | जो जिसका: 


वध करता है, वह मारा गया प्राणी; AAT वह मारा गया प्राणी भी जन्मान्तरमे उस 


-मारनेवालेका बध करता है यह वेदको वाणी है | 
इसीलिये वेष्णवजन Sort (Renta) पजा ऋते का ) पूजा करते हैं | 
= 


# हिंसाजन्यं च पापं च eat नात्र संशयः । 
यो यं हनि स तं हन्ति चेति वेदोक्तमेव च ॥ 


( प्रक्तिखण्ड ६५ | १०-३२ ye 


"वसुन्धरा. हूँ | नरेश्वर | Ha अपनी कलर्स 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ® 


. इस प्रकार पूरे एक वर्षेतक भक्तिभावे 

गलेमें कवच ATA राजाने परमेश्वरीक्रा सम 
उनके द्वारा किये गये सबनसे संतुष्ट हुई देव 
साक्षात्‌ दर्शन दिये । उन्होंने सामने Sha a A 
गरीष्म ऋत॒के सूर्यकी भाँति देदीप्यमान थीं | घे तेम ६ 
सगुणा एवं निर्गुणा परादेवी तेजोमण्डलके मध्यभागं p 
हो अत्यन्त कमनीय जान पड़ती थीं । भक्तोंपर ३ 
लिये कातर हुईं उन कुपारूपा स्वेच्छामयी देवीको रा 
राजेन्द्र सुरथने भक्तिसे गर्दन नीची करके पुनः अ 
स्तुति की. । उस. स्तुतिसे संतुष्ट हो जगदसाने गर्‌ 


}] 
मं Ra 


` मुस्करराहटके साथ राजेन्द्रको सम्बोधित करके काप क 


सत्य बात कही । ~ 


प्रति बोली--रांजन्‌ ! तुम साक्षात्‌ मुझको TH 
उत्तम वैभव माँग रहे हो | इस समय ga 
अभीष्ट है; इसलिये में वैभव ही दे रही हूँ । महाराब| 
तुम अपने समस्त रात्रुओंको जीतकर निष्कण्टक राब 
पाओ । फिर दूसरे जन्ममें तुम सावर्णि नामक आगे 
मनु होओगे । नरेश्वर ! में परिणाममें ( अन्ततोगता ) 
तुम्हें ज्ञान दूँगी | साथ ही परमात्मा श्री्ष्णम महे 
एवं दास्यभाव प्रदान करूँगी | जो मन्दबुद्धि मा 
साक्षात्‌ मुझक्रो पाकर वेभवक्री याचना करता हैं! १ 
मायासे उगा गया है; इसलिये विष खाता और अश 
त्याग करता है । ब्रह्मा: आदिसे लेकर कीट 
सारा जगत्‌ नश्वर. ही है, केवळ निर्गुण परत्र AE र 
नित्य सत्य हैं | ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिक आरि 
जननी परात्परा प्रकृति में ही हूँ । मैं सगुणा, नि 
श्रेष्ठा, सदा स्वेच्छामयी, नित्यानित्या) S 
सर्वकारणकारणा और सबक्री बीजरूपा RR 
हैँ । रमणीय गोलोकमें पुण्यमय FAT 
रासमण्डळमे परमात्मा श्रीक्ृष्णकी प्राणाधिक्र pe 
ही हूँ | मैं ही दुर्गा, विष्णुमाया तथा वुद्धिकी * 
देवी हूँ | बैकुण्ठमें में ही लक्ष्मी ओर साक्षात्‌ सं att 
हूँ। ब्रहमळोकमें मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेदमाता भास 


कहते हैं में ही गङ्गा, तुलसी तथा ६६ ah 
८ ने नावा # 


>” 


q aS स क = 


कि % >. 


SS a nas ] | it 


m fae मायाद्वारा सम्पूर्ण स्त्रियोके रूपमे मेरा 
LSN हुआ हे । परम पुरुप परमात्मा 
अपनी ्रुमङ्गलीलासे मेरी सुटि की है | 
ने अपनी श्रूमङ्गलीलासे उस महान्‌ 
जिसके रोमकूपोंमें सदैव असंख्य 

ह्माण्ड निवास करते हैं । वे सव-के-सब कृत्रिम 
तथापि मायासे सब लोग उन अनित्य डोकम भी 
दा नितमबुद्धि करते है । साता वीपा और समुद्रोसे युक्त 
gh नीचेके सात पाताळ ओर ऊपरके सात AA 
qril मिलाकर एक विश्व-ब्रह्माण्ड कहा गया है; जिसकी 
an अह्माद्वरा हुई ढे । इस ARH जो असंख्य ब्रह्माण्ड 
ह, उन सवम प्रथक्‌ प्रथक्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
दमान हैं । उन सबके ईश्वर श्रीकृष्ण हं | यही परात्र 
अन है। वेदों) त्रतों, तीथोंश तपस्याओं) देवताओं और 


ह. pim ग 
दी भी ate के है, 


yi जो सारतत््व है? वह श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण-मक्तिसे 
fa मूह मनुष्य है, वह निश्चय ही जीते-जी gar 
gar हे । श्रीकृष्ण-मक्तोंको छूकर ANA वायुका 
' स्न पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गये हैं । श्रीकृष्ण-मन्त्रोका 
। उपासक ही जीवन्मुक्त माना गया है । जप) तप) तीर्थ और 


बाके बिना केवळ मन्तरग्रदण मात्रसे नर नारायण. हो 


हुगोजीका GTM RAY AA था HSER PS 


EIKS 
चेच उसका माहात्म्य ६ २४३ 


जाता है। श्रीकृष्ण-भक्त अपने नाना और उनके ऊपरकी सो 
पीढ़ियोंका तथा पितासे लेकर ऊपरक्री एक wea पीढ़ियोंका 
उद्धार करके Me जाता हे । नरेश्वर | यह सारभूत 
ज्ञान मैंने तुम्हें बताया हे । सावर्णि मन्वन्तरके अन्तम 
जव तुम्हारे सारे दोष समाप्त daar, उस समय में 
Ge श्रीहरिक्री भक्ति प्रदान करूँगी। 


कर्मोका फल भोगे बिना उनका सेकड़ों करोइ seit 
भी क्षय नहीं होता हैं। अपने किये हुए शुभ या a 
कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है |# में जिसपर 
अनुग्रह करती हूँ, उसे परमात्मा श्रीकृष्णके प्रति निर्मल; 
Fae tt सुद्दढ भक्ति प्रदान करती हूँ और fire 
ठगना चाहती हूँ, उन्हें प्रातःकालिक खम्नके समान मिथ्या 
एवं भ्रमरूपिणी सम्पत्ति प्रदान करती हूँ । बेटा ! मेने तुम्हें 
यह ज्ञानक्री बात बंतायी है । अब तुम सुखपूर्वेक जाओ | 


eo 


ऐसा कहकर महादेवी वहीं अन्तर्धान हो गयीं | राज्य- 
MAF वरदान पाकर राजा देवीको नमस्कार करके 
अपने घरको चले गये । वत्स नारद | इस प्रकार मेंने तुम्हें 
दुर्गाजीका परम उत्तम उपाख्यान सुनाया है। 
( अध्याय ६५ ) 


WMA कहा--समुनिश्रेष्ठ ! मैने सब कुछ सुन 
हिया। अवश्य ही अब कुछ भी सुनना शेष नहीं रहा | 
we प्रकृतिदेवीके स्तोत्र और कवचका मुझसे वर्णन 
ARA । : 

_ नारायण बोले--नारद | सबसे पहले गोलोकः 
म परमात्मा श्रीकृष्णने बसन्तऋतुमें रासमण्डलके भीतर 
TRINH देवीकी पूजा करके उनकी स्तुति की थी। 
Wax मधु और कैटमके साथ gah अवसरपर 
भवान्‌ विष्णुने देवीका स्तवन किया | तीसरी बार वहीं 
भेकका अवसर आया जान ब्रझाजीने दुर्गादेबीकी 
की थी। मुने! चौथी बार त्रिपुरारि शिवने त्रिपुरोंके 
aa घोरतर युद्धका अवसर आनेपर मक्तिभावसे 
के ७... किया था और पाँचवीं बार वृत्रासुरध- 


समय घोर प्राण संकटकी वेळामें दे हित « ताना 
~ द में सम्पूर्ण देवताओंसहि पामा (तिह ६५ । ४७ ) 


: दुर्गीजीका दुर्गनाशन स्तोत्र तथा प्रकृतिकवच या त्रह्माण्डमोहनकवच एवं उसका माहात्म्य 


saa दुर्गादेवीकी स्तुति की थी । तवसे athe, मनुओं 
और सुरथ आदि मनुष्योंने प्रत्येक कल्ममें परारा परमेशवरी- 
का स्तवन एवं पूजन करना आरम्म किया | ब्रह्मन | 


` अब तुम देवीका स्तोत्र सुनो, जो सम्पूर्ण विष्नोंका नाश 


करनेवाला; सुखदायक, मोक्षदायक, सार S तथा 
भवसागरसे पार होनेका साधन है | 
श्रीकृष्ण उवाच 
त्वमेव स्वजननी सूलप्रकृतिरीइवरी | 
त्वमेवाद्या सृष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
त्वं च वस्तुतो निगुंगा स्वयम । 


तेजःस्वरूपा l 
ayer सर्वाघारा परात्पर ॥ 


' +मा मुक्त ged कर्म कत्सकोश्शितेरपि | अवश्यमेवः भोक्तव्य॑ इतं कर्म 
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a सम्पत्स्वरूपा च 
` प्रीतिरूपा पुण्यवतां 


सबंबीजस्रूपा च ` संपूज्या 
aan स्वेतोभद्रा सर्वेमज्ञलमज्ञला li 
agen च संवंशक्तिस्वरूपिणी। 


सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी॥ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयम्‌ । 
दक्षिणा सवंदाने च . सवशक्तिस्वरूपिणी ॥ 
निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मनः प्रिया । 
क्षुत्क्षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः Bera शाइवती ॥ 
श्रद्धा पुष्टिइच तन्द्रा च लञ्जा शोभा दया तथा | 

विपत्तिरसतामिह ॥ 
पापिनां कलहाङ्कुरा । 


` शश्चस्कममयी शक्तिः सर्वदा सर्वजीविनाम्‌ ॥ 
` देवेभ्यः स्वपदोदात्री mgd कृपामयी | 


हिताय सवंदेवानां ' 


' ब्रह्माणी माहेश्वरी च विष्णुमाया च वेष्णवी | 


_ श्रीकृष्ण.बोलें-देवि | 
प्रकृति देवरी हो। तुम्ही aedi आद्याशक्त 


J i 4 


भद्रदा भद्रकाली च सत्रेलोकभयड्डरी ॥ 


mA ग्रामे आमदेवी गृहदेवी. गुहे गृहे । | 


सतां AA: प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमसतां सदा ॥ 
महायुद्धे महामारी  दुष्टसंहाररूपिणी |. 


रक्षाखरूपा Rem मातेव हितकारिणी n- | 


बन्धा पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा | 
ब्राह्मण्यरूपा विग्राणां तपस्या च तपस्विनाम्‌ ॥ 
विद्या विद्यावतां त्वं च बुदधिद्विमतां सताम्‌ | 
"सेधास्म्रतिखरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌ ॥ 


राजञां 'प्रतापरूपा च विशां वाणिज्यरूपिणी ॥ 


सश सृष्टिस्वरूपा- त्वं रक्षारूपा च पालने ॥ 
तथान्ते त्वं महामारी विड्वस्थ विश्वपूजिते । 
कालरात्रिमहारात्रिमहरात्रिइच मोहिनी ॥ 
दुरत्यया मे साया त्वं यया सम्मोहितं जगत्‌ | 


बया grat हि विद्वांइच मोक्षमागं न पझ्यति ॥ 


> है 


इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्या दुर्गनाशनस। 
पूजाकाळे पठेद्यो हि सिद्धिभंवति aissa ॥ 


Dig iid कदे तधनश्यामे स्वात्माशमं ATELY 


न fg a से निराश्रया | तुम अपनी इच्छासे नणयो aa वनी हुई हो 


सवासुरविनाशिनी ॥ ` 
` योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । 
. सिद्धिस्रूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी ॥ 


( प्रकृतिखण्ड ६६. | ७-२६ ) 
तुम्हीं ` सबकी जननी; 'मूल- हु 
दो।. 


[ लिअ a 
à m | 


सगुण रूप धारण करती हो । वास्तवमें sia 
ण 


'स्ववीजस्वरूपा, सर्वपूज्या, निराश्रया, ey, स 
( सब ओरसे मङ्गलमयी ) सर्वमङ्गछमङ्गछा, सरु k! 
सर्वशक्तिरूपिणी; सर्वज्ञानप्रदा देवी, सव कुछ ज 
और सबको उत्पन्न करनेवाली हो | देवताओंके छि 
हविष्य दान करनेके निमित्त तुम्हीं स्वाहा हो) पि 
लिये श्राद्ध अर्पण करनेके निमित्त तुम खयं ही anà 
सव प्रकारके दानयशमें दक्षिणा हो तथा समू ~ 
तुम्हारा ही स्वरूप हैं । तुम निद्रा, दया और मनको hy 
ळानेवाली तृष्णा 'हो। क्षुधा, क्षमा, शान्ति, इत 
कान्ति तथा शाश्वती ge भी तुम्ही हो । तुमी 
शरद्धा, पुष्टि; तन्द्रा। ला, शोभा और दया हो । wees 
यहाँ सम्पत्ति ओर दुशेंके घरमें विपत्ति भी तुम्ही ay 
तुम्हीं पुण्यवानोंके लिये प्रीतिरूप हो; पापियोंके लिये कलहा 
अङ्कर हो तथा समस्त जीवोंक्री कर्ममयी शक्ति मी सदा 
तुम्हीं हो । देवताओंकी उनका पद प्रदान FA 
तुम्हीं हो । धाता ( त्रह्मा- ) का भी घारण-पोषण करनेवाली 
दयामयी धात्री तुम्हीं हो । सम्पूर्ण देवताओंके हितके FA 
तुम्हीं समस्त असुरोंका त्रिनारा करती हो। तुम योगनिद्रा 
हो । योग तुम्हारा स्वरूप है । तुम योगियोंक्ो योग प्रदान 


` करनेवाली हो | सिद्धोंकी सिद्धि भी तुम्हीं हों | तुम सिदिं 


दायिनी और सिद्धयोगिनी हो । ब्रह्माणी, माहे 
विष्णुमाया) वैष्णवी तथा भद्रदायिनी - भद्रकाली मी दर 
हो । तुम्हीं समस्त लोकोंके लिये भय उत्पन्न करती हो | 
गाँव-गाँवमें आमदेबी और घर-भरमें गहदेवी भी तुम्ही दी! 
तुम्ही सत्पुरुषोंकी कीतिं और प्रतिष्ठा हो । दुर्शेकी हीन 
सदा निन्दा भी तुम्हारा ही स्वरूप है । तुम महायुडरम ४८ 
संहाररूपिणी महामारी हो और दिष्ट gets लिये मत 
भाँति हितकारिणी. एवं रक्षारूपिणी हो । ब्रहम आरि 
देवताओंने सदा तुम्हारी बन्दना, पूजा एवं स्तृति शी है! 
arene ब्राह्मणता और तपस्वीजनोंकी तपल्या भी परर 
हो; fart विद्या, बुद्धिमानोंकी gf aga ग 
और स्मृति तथा प्रतिभाशाली पुरुषोंकी प्रतिभा भी दु 
ही खरूप है । राजाओंका प्रताप और वैश्यो 
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aes ]# दुगोजीका दुर्गनाशन स्तोत्र, प्र 


द बकच वलन er Geel wm va bask a men | सृष्टिकालमें सुष्टिरूपिणी, qe- 


भी ्वाहपिणी तथा संहारकालमें विश्वका विनाशा करने- 
हा महामारीरूपिणी भी तुम्ही हो । तुम्हीं कालरात्रि, 
तथा मोहिनी मोहरात्रि हो; तुम मेरी gaga माया 

a eA समूर्ण जगतूको मोहित कर GAT हे तथा जिससे 


ga हुआ विद्वान पुरेण भी मोक्षमार्गको नहीं देख पाता | 


इस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्णद्वारा किये गये दुर्गाके 
gin संकटनाशन सोका जो पूजाकालमें पाठ करता है, 
> . 
a मनोवाडिछत सिद्धि प्रास होती दै । 


जो नारी TAD काकवन्ध्या सूतवत्सा तथा दुर्भगा 

$ कह भी एक वर्धतक इस स्तोत्रका श्रवण करके निश्चय 
ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है । जो पुरुष अत्यन्त घोर 
aM भीतर दृढ़ वन्धनमं TA हुआ है, वह एक ही 
mar इस स्तोत्रको सुन ळे तो अवश्य ही वन्धनसे मुक्त 
हे जाता है । जो मनुष्य राजयश्ष्मा गलित le, महाभयंकर 
गूड और महान्‌ च्वरसे ग्रस्त है, वह एक वर्षेतक इस 
तरका श्रवण कर ले तो शीघ्र ही रोगसे छुटकारा पा जाता 

| है। पुत्र, प्रजा ओर पत्नीके साथ भेद ( कलह आदि ) 
हेनेपर यदि एक मासतक इस स्तोत्रको सुने तो इस संकटसे 
त प्रास्त होती दै, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, 
' झशान, बिशाल बन तथा रणक्षेत्रमें और हिंसक जन्तुके 
समीप भी इस स्तोत्रके पाठ और श्रवणसे मनुष्य संकठसे 
पफ हो जाता है | यदि a आग लगी हो, मनुष्य 
TA घिर गया हो अथवा डाकुओंकी सेनामें फँस 
गया हो तो इस सोत्रके श्रवणमात्रसे बह उस. संकटसे 
॥र हे जाता दै, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो महादरिदर 
| os है, वह भी एक वर्षतक इस स्तोन्रको पढ़े तो 

विद्वान्‌ और धनवान्‌ हो जाता है । 


गा कहा--समस्त धर्माके ज्ञाता तथा सम्पूर्ण 
रद भगवन्‌ | ब्रह्माण्ड-मोहन नामक प्रङ्गति- 
चञ्च वर्णन कीजिये । 

age नारायण बोले--बत्स | सुनो । में उस 
= TAR वर्णन करता हूँ । पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
Re रानी ASA इस कबचका उपदेश दिया था 
Te Ne तटपर धर्मके प्रति इस' सम्पूर्ण 
à WT किया 

आहे ne 


3] 3 
ह 
33232 % 
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उपदेश दिया, यह वही कवच है जिसे 


था | फिर ada पुष्करतीर्थमें मुझे ` 
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सकाम धारण करके त्रिपुरारि शिवने त्रिपुरासुरका वध 
किया, था और ब्रह्माजीने जिसे धारण करके मधु ओर . 
केटमसे प्रात होनेवाले. भयकरो त्याग दिया था। जिसे धारण 
करक भद्रकालीने रक्तवीजका संहार किया, देवराज gad 
खोयी हुई राज्य-लक्ष्मी प्राप्त की, महाकाल निरजीयी और 
धार्मिक हुए, नन्दी महाज्ञानी होकर सानन्द जीवन विताने 
रगा, परशुरामजी शत्रओको भय देनेवाले महान्‌ योद्धा 
बन गये तथा जिसे धारण करके ज्ञानिदिरोमणि दुर्वासा 
भगवान्‌ शिवके तुल्य हो गये | 


‘ड gi स्वाहा? यह मन्त्र मेरे मसककी रक्षा करे | 
इस मन्त्रम॑ छः अक्षर हैं । यह भक्तोंके लिये कसबे 


समान है । मुने ! इस मन्त्रको ग्रहण करनेके विषयमें बेदम 


= 
> 


किसी बातका विचार नहीं किया गया है । मन्त्रको ग्रहण 

करनेमात्रसे मनुष्य विष्णुके समान हो जाता है। 
ये ~ 

“ॐ दुगाये नमः? यह मन्त्र सदा मेरे मुखकी रक्षा करे । 


“ॐ दुर्गे wr यह मन्त्र सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 


cS हीं श्रीं ev यह मन्त्र सदा सब ओरसे मेरे प्रष्ठभागका 
पालन करे । “हवं” मेरे वक्ष/स्थलकी ओर 'श्रीः सदा मेरे | 
हाथकी रक्षा करे | “ॐ श्रीं हो zat यह मन्त्र सोते ओर 
जागते समय सदा मेरे सर्वाङ्गका संरक्षण करे । पूर्व दिशामें 
प्रकृति मेरी रक्षा करे | अमिकोणमें चण्डिका रक्षा करे । 
दक्षिण Rani भद्रकाली, नेऋत्यक्रोणमें महेश्वरी, पश्चिम 
दिशामें वाराही और वायव्यकोणमें स्वमङ्ग गेरा संरक्षण 


a 
. 
~ 


५३% हीं श्रीं? यह मन्त्र निरन्तर मेरे 'कंघेका संरक्षण करे) 


| 


करे | उत्तर दिशामें वैष्णवी, ईैशानकोणमं शिवप्रिया तथा | 


जल) थल और आकाशमें जगदम्बिका मेरा पालन करे | 


वत्स | यह परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है। 
इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये और न 
किसीके सामने इसका प्रवचन ही करना नाहिये | जो वजन) 
आभूषण और चन्दनसे गुरुकी विधिवत्‌ पूजा करके इस 
कवचको धारण करता है) वह भी विष्णु ही है इसमें संशय 
नहीं है । मुने | सम्पूर्ण तीर्थोंकी यात्रा और ऐश्वीकी 


परिक्रमा करनेपर मनुष्यको जो फल मिलता हे; वही इस 


कवचको धारण करनेसे मिल जाता. है | पाँच लाख जप 
करनेसे निश्चय ही यह कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने 


कवचको सिद्ध कर लिया है, उस मनुष्यको रणसंकटमें अस्त 


नहीं बेधता है. । अवश्य ही वह जळ या AA प्रवेश कर 
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` सकता है । वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होती है | बह समूर्ण 
; Rein ईश्वर एबं जीवन्मुक्त हो जाता है । जिसको यह 
` कवच सिद्ध हो गया है? वह निश्चय ही भगवान्‌ विष्णुके 
समान हो जाता है। # 

नुने ! इस प्रकार प्रकृतिखण्डका वर्णन किया गया; 
<a aman खॉड़से भी अधिक मधुर हे । जिन्हें T 
` प्रकृति कहते हैँ तथा जिनके पुत्र गणेश i उन दे 
-ià श्रीकृष्णका ब्रत करके ही गणपति-जैसा पुत्र प्रात 
2: किया था] साक्षात्‌ भगवान्‌ /भ्रीकृष्ण अपने stared गणंश 
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. भक्तिपूर्वक दान करे | सुने | वाचकको वसन, आगू 


. निवास करती हैं और अन्तमें वह गोलोकको.प्रात शत \ 


करावे और उसे BIT दान दे । वछडेसहित 


Tti 


रत्न देकर संतुष्ट करे। पुष्प, आभूषण, FA तथा नाना पर 
उपहार ले भक्ति और श्रद्धाके साथ पुस्तकी Ta l 
जो ऐसा करके कथा सुनता है, उसपर भगवान्‌ fon A 
होते हैं । उसके पुत्रपौत्र आदिकी बृद्धि aay, है 
भगवानकी कृपासे यशस्वी होता. हे | उसके घरा हं 
उसे श्रीकृष्णका दास्यभाव सुलभ होता है तथा 
श्रीकृष्णमें उसकी अविचल भक्ति हो जाती है | 


a , हुए, थे | यह प्रकृतिखण्ड सुननेम सुखद और सुधाके 
F Bei Ae ह» +r, x 


; 4 सुमान अधुर है । इसे सुनकर वक्ताको दही, अन्न भोजन ( अध्याय ६६५७) 
BN: 
y E 8 
ळे i _॥ प्रकृतिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
— LREN 
--->>. SERA मनाया ४ 


a 
Nr 


४७ GIR चतुथ्यन्तं खाहान्नो मे सिरोऽवतु । मन्त्रः षडक्षरोऽयं च भक्तानां कल्पपादपः । 
. © = ह्वरो नासि RY A 
i A मन्तरग्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो  भवेन्नरः । मम वक्त्रं सदा ge ॐ दुगौयै नमोऽन्ततः ॥ 
or ३ दुरे रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मम। ॐ हीं औं इति मन्त्रोऽयं स्कन्धं पातु निरन्तरम ॥ 
A ३ हीं श्रीं बीं इति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा । हीं मे वक्षःस्थल॑ पातु हस्तं श्रीमिति संततभ्‌॥ 
री ३ आ हीं कछ पातु सर्वां खप्ने जागरणे तथा । प्राच्यां मां पातु प्रकृतिः पातु वहौ च चण्डिका ॥ 
दक्षिण भद्रकाली च नेक्रते च महेश्वरी.। वारणे पातु वाराही वायव्यां AE ॥ 
कह इक sa उत्तरे वेष्णवी पातु तथैशान्यां शिवप्रिया । जळे स्थळे arate पातु मां जगदम्बिका॥ 
Erpe x इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुलभम्‌। यस्मै कस्मै न amed प्रवक्तत्य॑ न॒ कस्यचित्‌ 
 ुरुमभ्यरच्यं  विविवहस्त्राल्झारचन्दने: | कवचं धारयेचस्तु सोऽपि विष्णुन॑ संशयः ॥ 
रमणे सर्वतीर्थानां Raa प्रदक्षिणे aq फलं लमते लोकसदेतद्चारणे अगे ॥ 
rs सिदमेतद्गवेद्‌ धुवम्‌। लोकं च Remi qa विध्यति सटे ॥ , 
Re ; न तस्य | हे जले बहौ fae भुवम्‌ \ जीवन्मुक्तो भवेत्‌ सोऽपि सर्वसिद्धेदवरः स्वयम्‌. ॥ it 
a. (tere ९० ९ 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमस्‌ | 
देवी सरखतीं ब्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ररायणस्वरूप श्रीकृष्ण, ( उनके नित्यसखा ) 
Ee TAS अर्जुन) ( उनकी लीलाको प्रकट करनेवाली ) 
सरखती तथा ( उस लीलाको संकलित करनेवाले ) 
ai नमस्कार करके जय ( पुराण-इतिहास 
आदि ) का पाठ करना चाहिये | 
` ag पूछा--भगवन्‌ ! जो सर्वोत्कृष्ट; मूढ़ोंके 
Ba शतकी वृद्धि करनेवाला तथा अमृतका उत्तम सागर है; 
उस अभीप्सित प्रकृतिखण्डको तो मैंने सुन लिया । अब में 
गगेशखण्डको; जो मनुष्योंके सम्पूर्ण मङ्गलोंका भी nge- 
खर्य तथा गणेशजीके जन्म-बृत्तान्तसे परिपूर्ण है; सुनना 
चाहता हूँ । जगदीश्वर ! मला, पार्वतीजीके शुभ saw 
gAs गणेशकी उत्पत्ति केसे हुई १ किस प्रकार पार्वतीदेवीने 
ऐसे पुत्रको ma क्रिया १ atest किस देवताके sia 
RM हुए थे ! उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा £ वे अयोनिज 
बे अथवा किसी योनिसे उत्पन्न हुए थे ? उनका ब्रह्मतेज 
MT! उनमें कितना पराक्रम था! उनकी तपस्या 
सी थी १ वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना 
मेड या १ जगदीश्वर नारायण, शम्भु और ब्रह्मके रहते 
` ए समू श्रमे उनकी अग्रपूजा क्यों होती है £ वे हाथीके 
AWW एकदन्त तथा विशाल तोंदवाले कैसे हो गये ! 
` षाग | पुराणोमें उनके रहस्यमय जन्म-बृत्तान्तका वर्णन 
| है| आप उंस परम मनोहर तथा अत्यन्त विस्तृत 
वणन कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके fea 
| श हो रहा है 
er औनारायणने रायणने कहा--नारद ! मैं उस परम अद्भुत 
Eaua FAT हू, सुनो | वह पाप-संतापका हरण 
` दातत) र सण विश्लोका विनाशक, समस्त AROA 
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गणपतिखण्ड 
नारायणसे गणेशचरतर्क विषयम जिज्ञासा, नारायणद्वारा शिव-पार्वतीके विवाह तथा | 
वाह तथा . 
४ स्कन्दकी उत्पत्तिका वणन, पार्वतीकी महादेवजीसे पुत्रोत्पत्तिके २ 


शिवजीका उन्हें पुण्यक-ब्रतके लिये प्रेरित करना 


hm बा Ag श्रुतियोंके लिये मनोहर सुखप्रद; . 
Es ak देवताओंकी तेजोराशिसे उत्मन्न हुई 
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कन्या होकर प्रकट हुई | उस समय उन देवीका नाम सती. 
था । उन्होने अपने खामी ( शिवजी ) की निन्दा हेनेके 
कारण योगधारणाद्वारा अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
ओर फिर शैलराजकी प्रियपत्नी ( मेना ) के पेटसे जन्म 
लिया । पर्वतराजने उन पार्वतीजीका विवाह शंकरजीके साथ | 
कर दिया | तब महादेवजी उन्हें साथ लेकर निर्जन वनमें | 
चले गये | वहाँ दीघकालतक शंकर-पार्वतीका विददार चलता | 
रहा । जव. देवताओंने आकर विहारसे विरत होनेके लिये 
उनसे प्राथना की, तव भगवान्‌ शंकर विरत हो गये | 
उस समय महादेवजीका शुक्र भूमिपर गिर पढ़ा) जिससे. | 
स्कन्द--कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तव पार्वतीजीने श्रीरंकरजीसे र | 
एक श्रेष्ठ पुत्रके लिये प्रार्थना की | Fn 
इसपर महादेवजीने कहा-पार्वति ! में उपाय 
बतलाता हूँ, सुनो । उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा! s 
क्योंकि त्रिलेकीमें उपाय करनेसे कार्यसिद्धि होती ही है। सें _ 
तुमसे जिस उपायका वर्णन करूँगा, वह सम्ूर्ण अभीष्सिद्धिका Ee ; 
बीजरूप) परम मङ्गलदार्यक्र तथा मनको द प्रदान क ett 
है । वरानने ! तुम श्रीहरिकी आराधना करके व्रत आर 
करो | एक वर्षतक इसका अनुष्ठान करना होगा | इस जतका 
नाम पुण्यक है | यह महाकठोर बीज; म्लान 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाला, उत्कृष्ट, सुखदायक > 
साररूप, पुत्रप्रद और समख सम्पत्तियोंको देनेवाला है। | 
पिये | जैंसे नदियोमे गङ्गा, देवताओंगें भीहरि नेयो 
मैं ( शिव ) देवियोमें तुमः वरणोमे are तीयम पुकार 


qi पारिजात, पर्रम तुलसीदल, पुण्य प्रदान करनेवालोमें 
एकादशी तिथि, वारॉमे पुण्यप्रद रविवार, मासाम सागर ७ | 
ऋतुओमें वसन्त) Ta संवत्सर) gai कृतयुग; मल 
पूजनीयोंमें विद्या पढानेवाले गुरु, गुरुजनोमें माता) आत्तजनोंमें 


पति) | 


साध्वी पत्नी, विश्वस्रोमें मन? gata रत्न 
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मुख) यश प्रदान करनेंवालॉम विद्या तथा ( ५८ 

` ग्रनोहारिणी कविता; व्यापक TENN AMOS © wr 
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हरिकथा; सुखोंमें हरिस्मरण, स्पशोमें पुत्रका 
स्पर्श, हिंसकोंमें दुष्ट, WT असत्यभाषण 
पापियोंमें पुंश्चली स्त्री, PÄ सत्यभाप्ण, 
तपस्याओमें श्रीहरिक्री सेवा, गव्य KAN 
घुत, तपस्वियोमे ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओंमें 
` अमृत) अन्नोमें धान, पवित्र करनेवालोंमें 
जळ, शुद्ध पदार्थोमिं at, तेजस वस्तुओंमें 
सुवर्ण) मीठे पदार्थों प्रियमाषण) पक्षियोमे 
Teg, हाथियोंमे gam वाहन ऐरावत, ८ VE: 
योगियोमें कुमार ( सनत्कुमार आदि ), देवर्षियोंमें नारद्‌ इसलिये महाभागे ! तुम इस ब्रतका अनुष्ठान को 
wea चित्ररथ, बुद्धिमानोंमें बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियोमे यह तीनों ARN gen हे । इस ध्रतके पालनसे ही तुरे 
| Darah कामें पुराण, सोतोंमे समुद्र, क्षमाशीलोमे एथ्वी, समू वस्तुओंका साररूप पुत्र परात होगा । इस बतके | 
anian समत्तियोंमें हरिभक्ति) पवित्रोगे वैष्णव, वणोमें सम्पूणं प्राणियोंके मनोरथ सिद्ध करनेवाले श्री 
Say Tat Roques, Ast प्रकृति, विद्वानोंमे बाणी, आराधना की जाती है; जिनके सेवनसे मनुष्य अपने को 
` ऋन्दोंमें गायत्री छन्द, ai कुबेर, ai वासकिनाग पितरोंके साथ मुक्त a जाता Be l जो मनुष्य fa 
रगे Po सयाम वासुकिना) आहण करके श्रीहरिकी सेवा करता है; वह भारतवर्षमे अगे 
TA पिता हिमवान्‌, गोओंमें' सुरभि, वेदोंमें जन्मधारणको सफल कर लेता | वह अपने परक 
SRG aM कर, सदोम लकी, शी्रगामियोंमें मन, उद्धार करके निश्चय ही चैकुप्ठमें जाता है और भां 
अक्षरोंमें अङ्गार हितेषियोमें पिता, ` ait शाल्प्रामशिला, पार्षद होकर सुखपूर्वक आनन्दका उपभोग कसा है| 
z पश्ुअखियोंमें rogaa, चोपायोंमें सिंह, जीवधारियोंमें मनुष्य, वह भक्त अपने भाई, वनधु-वान्धव) भृत्यः संगी-साथी का 
: dai मन; miä मन्दाझि, बलवानोंमें शक्ति, शक्तिमानोंमे अपनी स्रीका उद्धार करके श्रीहरिके परमपदको प्रे 
पत्र के TA परमाणु, अदिति. जाता है | इसलिये गिरिजे ! तुम इस परम दुग ie 
Se = e at मरहाद) दानियोमें मन्त्रको ग्रहण करो और उस त्रतकालमें इसी मभा 
राजा रामच और घनशाम क्योंकि यह पितरोंकी सुक्तिका कारण है । ब 
AS और ATRIA लक्षण श्रेष्ठ हैं तथा जैसे शंकर गिरिजाके साथ तुरंतः ही गङ्गा-तटपर गई और 
Sten सर्वाधार, समस्त जीबोंद्वारा सेवनीय, सबके बीज- प्र सत्नतापूर्वक स्तोत्रसहित मनोहर 
. खरूप) सर्वामीष्टप्रदाता और am वस्तुओके ees TI a ने पर्तत 
ही मर यह पपत समू सारूप हँ, पार्वतीजीकों बतलाया । मुने! तत्पश्चात्‌ उन्होंने प ril 
क ge E TN स श्रेष्ठ | विधि एवं नियमोंका भी वर्णन किया । ( अध्या. 
fastener TR ष्यत द... | 
fi. STRAT सामग्री, विधि तथा फलका वणन a 
= =. कहते हैं नारद! पुता विधान. पार्वती बोलीं-नाथ ! आपे वेदवैत्ताओंमे a 
ais का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्नात्‌ उन्होंने z बन्धो | ईस 
त्र m सयम विधिके विपये प्रश्‍न करन ` सागर तथा परात्पर हैं | दीनवन तद्य रर 
aoe. रना आरम्भ'किया | विधान मुझे बतलाइये । प्रभो .! कौन-कौन है. 
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वी होते हैं ! इसका समय क्या है १ किस 
ह ^ छन करना पड़ता है! इसमें आहारका क्‍या विधान 
Rael कया फल होता है ? यह सव मुझ विनम्र सेविकासे 
है! और इसका थ ही एक पुरोहित; पुष्प एकत्रित 
aga | सा ही ; उत्तम पुर देत) पुष्प एकत्रित 
ait लिये ब्राह्मण ऑर सामग्री जुटानेके Rà अयोगो 
; aa कर दीजिये । इनके अतिरिक्त और भी जो 
योगी वसु Ë जिन्हें मे नदी जानती हू, वह सव भी 
एकत्र करा दीजिये; क्योंकि स्त्रियोंके लिये स्वामी ही सब कुछ 
प्रात करनेवाळा होता ca स््रियोंकी तीन अवस्थाएँ होती 
À युवा और बृद्ध । कौमार-अवस्थामें पिताः 
यामं पति और इद्धावस्थामें पुत्र॒ सब तरहसे पालन 
sears होते हैं | प्राणनाथ ! आप तो सबास्मा, War; 
gat और सर्वज्ञ हैं; अतः अपने आस्माकी Peter 
amg एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिये | भगवन्‌ | 
इह वो मैंने अपनी, जानकारीके अनुरूप आप-जैसे महात्मासे 
` तवेदन किया है। आप तो सवके आन्तरिक अभिप्रायके 
| शता और परम ज्ञानी हैं | भला में आपको वया समझा 
wa हूँ १ यों कहकर पार्वतीने प्रेमपूर्वक अपने पतिदेवके 
) अणेमें माथा टेक दिया | तब कृपासिन्धु भगवान्‌ शिव 
नेको उद्यत हुए | 
भ्रीमहादेवजीने कहा--देवि ! में इस ब्रतकी विधि, 
नियम, फल और ब्रतोपयोगी द्रव्यो तथा फलोंका वर्णन करता 
ह सुनो | इस ब्रतके हेतु मैं फल-पुष्प लानेके लिये सो 
इद्र ब्राह्मणोंको, सामग्री जुटानेके निमित्त सो शत्यां और 
RO दासियोंकी तथा पुरोदितके स्थानपर सनत्कुमारको, 
जे समूणे त्रतोंकी विधिके ज्ञाता, वेद-वेदान्तके पारंगत 
! त सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश, उत्तम ज्ञानी और मेरे 
॥ ९, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो | 
8a समय आनेपर परम नियमपूर्वक ब्रतका अनुष्ठान 
ORT चाहिये। प्रिये [ माघमासकी शुक्ल त्रयोदशीके दिन 
श अतका आरम्भ शुभ होता है | उत्तम ब्रतीक्रो 
| कि वह अतारम्भके ga उपवास करे और 
| रन निर्मळ करके यल्नपूर्वक बज्जको धोकर 
| रू जाय ae फिर दूसरे दिन अरुणोदय बामं शय्यासे 
| सच्‌ मुखको शुद्ध करके निर्मल जलमें स्नान करे | 
fk मसित Raga आचमन करके पवित्र हो जाय । 
Ra os श्रीहरिको अर्थ्यं देकर शीघ्र ही घर लौट 
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aon बैठे | फिर आचमन और तिलक करके अपना 
EA समास करे | तसश्रात्‌ पहले प्रयत्नपूर्वक पुरोहितका 


चरण करके स्वस्तिवाचनपूर्वक कलश-खापन करे । फ़िर 
वेदविहित संकल्प करके इस ब्रतका अनष्ठ 
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_ ९% य विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहित 

समर्पण करनेकी वात कहकर शंकरजी पुनः बोले-देवि | 
पुत्रम्रातिके लिये कूष्माण्ड, नारियल, जम्पीर तथा श्रीफल--इन 
Wert श्रीहरिके अपंग करना चाहिये। असंख्य जन्मपर्यन्त 
स्वामीके A बृद्धिके निमित्त यत्नपूरवक श्रीकृष्णको एक. 
छाल TRA समर्पित करना चाहिये । अतीको चाहिये 
कि बतकालमे सम्थतिक्री वृद्धिके हेतु झॉझ-पजीरा dee 
नाना प्रकारके उत्तम वाजे वजाकर श्रीदरिको सुनावे | 
स्वामीकी भोगबृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक श्रीह्रिको मनोहर खीर 
और शक्करयुक्त घी तथा war भोग प्रदान करे | हरिभक्त: 
की विशेष उन्नतिके लिये स्वेच्छानुसार सुगन्धित पुष्पांकी 
एक लाख माळा जो टूटी हुई न हों, भक्तिपूर्वक श्रीहरिको 
अर्पित करनी चाहिये। दुर्गे ! श्रीक्ृष्णकी प्रसन्नता-प्राप्तिके 
हेतु नाना प्रक्रारके स्वादिष्ट एवं मधुर नेवेद्योंका भोग 
लगाना चाहिये | gA | इस ब्रतमें श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके 
लिये भक्तिसहित तुलसीदलसे संयुक्त अनेक प्रकारके पुष्प 
निवेदन करना चाहिये | त्रतीको चाहिये कि वह ब्रतकालमे 
जन्म-जन्मान्तरमें अपने घन-धान्यकी समृद्धिके लिये प्रतिदिन 
एक सहस्न AMM भोजन करावे | देवि | प्रतिदिन 
पूजनकाल्में Tue भरी हुई सौ अज्लल्यि समर्पित करें तथा 
भक्तिक्री वृद्धिके लिये सो वार प्रणाम करना चाहिये। 
सुत्रते | ्रतक्रालमें छः मासतक हविष्यान्न) पाँच मासतक 
फलाहार और एक पक्षतक हविक्रा भोजन करे तथा एक 
पक्षतक केवल जल पीकर रहना चाहिये । अग्निदेवके लिये 
सौ अखण्ड रत्नदीपोंका दान करना चाहिये । रात्रिमे 
कुशासन विछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है | ब्रतीको 
चाहिये कि त्रतकी Bran लिये स्मरण; कीर्तन, केलि, NAT, 
गुह्यमाषण+ संकल्प, अध्यवसाय तथां क्रियानिष्पत्ति--इन 
अष्टविध मैथुनोंका परित्याग कर दे । 

देवि ! इस प्रकार ब्रतके भलीमाति पूर्ण होनेपर तदनन्तर 
अतोद्यापन करना चाहिये | उस समय तीन सी साठ डसि, 
जो वद्लोंसे आच्छादित तथा भोजनके पदार्थ, यशेपवीत और 
मनोहर उपहारोंसे सजी हुई हो, दान करनी चाहिये। एक हजार 
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५ वन्दे नवधनश्यामं खात्माराम ART 


तीन सौ साठ ब्राह्मणोंकी भोजन तथा एक हजार तीन सौ uk 
तिलकी आहुतियाँ देनेका विधान है | फिर ब्रत sm 
जानेपर विधिपूर्वक एक हजार तीन सौ साठ Sa 
दक्षिणा देनी - चाहिये | इसके अतिरिक्त ब्रत-समा्तिके दिन 
बतलाऊँगा | देवि ! इस AAA फल यही 
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gaia विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और bes | 
सौभाग्य) ऐश्वर्य और अवुळ घनकी प्राप्ति होती शा al 
यह ब्रत प्रत्येक जन्ममें समस्त वाञ्छित सि दियो च 
जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है; अत, ३५१ 


देति t 
> ~ ° AI 
भी इस त्रतक्रा अनुष्ठान करो | साध्वि | तुझे 7 Eo 


दूसरी lis है। हरिके सहद तीनों होगा। यों कहकर शिवजी चुप हो गये। (अचा भ 
हे क्रि भीहरिम भक्ति इढ हो जाती है हरिके TET से E (amy, 
YRAN माहात्म्य-कथाका कथन 


रायण कहते SARE ! इस प्रकार शतक 
“aa gim मन प्रसन्नतासे खिळ उठा | 
तत्वात उन्होंने अपने खामी शिवजीसे दिव्य एवं छमकारिणी 
्रत-कथाके विषयमे जिज्ञासा प्रकट की | 
श्रीपार्वतीजीने पूछा--ताथ ! यह ब्रत तथा इसका 
फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है | भला) किसने इस ब्रत- 
को प्रकाशित किया है ! इसकी श्रेष्ठ कथाका वर्णन कीजिये । 
अथ व्रतकथा 
श्रीमहादेवजी वोळे-प्रिये ! मनुकी पत्नी शतर्पा, 
जो पुत्रके दुःखसे दुखी थी ब्रह्मळोकमें आकर ब्रह्माजीसे 
बोली । i 
शतरूपाने EA ! आप जगतूका धारण- 
पोषण करनेवाले तथा सुष्टिके कारणोंके भी कारण हैं । 
अतः आप मुझे यह बतलानेक्री कृपा करें कि किस उपायसे 
वन्ध्याको पुत्र उन्न हो सकता है; क्योंकि ब्रह्मन्‌ | उसका 
जन्म, Gad और धन सब निष्फल ही होता है । पुत्रवानोंके 
घरमें पुत्रके विना अन्य किसी वस्तुकी शोभा नहीं होती | 
तपस्या और दानसे उत्पन्न हुआ पुण्य जम्मान्तरमें सुखदायक 
होता है; परंतु पुत्र पिताको (इसी जन्ममें ) सुख, 
मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है । निश्चय ही पुत्र 
पुत? नामक नरकसे रक्षा करनेका हेतु होता है । ब्रह्मन्‌ | 
आप पुन्रःतापसे संतत हुई मुझ अवलाको पुत्र-प्रातिका 
उपाय वतला दें, तभी कल्याण है; अन्यथा में पतिके साथ 
'वनमें चली जाऊंगी | आप प्रजाको धारण करनेवाली पृथ्वी, 
घन; ऐश्वय और राज्य आदि ग्रहण कीजिये; क्योंकि तात | 
हम दोनों पुत्रहीनं पुत्रके विना इन सबसे क्या प्रयोजन 


है १ साक्षात्‌ ब्रह्माजीसे यों कहकर शतरूपा RER 


रुदन करने लगी | त उसकी ओर देखकर कृपाळु ब्रह्माजी- 
ने कहा | 
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ब्रह्माजी बोले--वत्से ! जो समस्त Bal ap, 
कारणरूप, सम्पूर्ण मनोरथोंका दाता तथा शुभकार h = 
सुखदायक पुत्र-प्रातिके उपायका वर्णन करता ay 
gà ! माघमासके शुक्लपक्षकी त्रयोइशीके दिन झु 
कालमें सर्वस्व प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णकी आराधना इहे 
इस उत्तम पुण्यक-त्रतका अनुष्ठान करना चाहिये | का 
शाखामें इस ब्रतका वर्णन किया गया दै । इसे पूरे बाम 
तक करना चाहिये | यह सारी अभीछ-सिद्धियंक् प्रद 
तथा सम्पूर्ण विष्नोंका विनाशक है । ब्रतकालमे वरे 
ÅF दान करना चाहिये | झुभे | तुम भी इंस बरम 
अनुष्ठान करके विष्णुके समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। 


ब्रह्माजीका कथन सुनकर इातरूपाने इस उत्तम ब्रम 
अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियत्रत और उत्तमा 
नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए । देवहूतिने इत पुष 
एबं शुभ wana करके कपिल नामक A ग्रा 
किया; जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायणके अंशे प्रकट हूए 
थे। शुभलक्षणा अरुन्धतीने इस ब्रतको करक 
पुन्र-रूपमं पाया | शाक्ति-पत्नीको इस ब्रतके पणन a 
नामक पुत्रकी प्राप्ति हुईं । अदितिने इस eR aa 
करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया । ऐश्रयशादिनी ` 
इस ब्रतको करके जयन्त नामक पुत्रको जन्म ee 
ब्रतके करनेसे उत्तानपादकी पत्नीने प्रुवको भ fi 
भार्याने नलकूबरको पुत्ररूपमें प्राप्त किया | s A 
ब्रतके पालनसे सूर्यपत्नीको मनु तथा दर af 
gei मिले | अज्ञिराकी पत्नीने भी ३१ 
अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभावसे A T मु 
हुए, जो देवताओंके आचार्य कहलाते ak 3 
इस ब्रतक्रा पालन करके झक्रको पुत्रस पोर 
के अंशा और समस्त तेजसि 


© a a Diojized by eG 
a पार्वेतीजञीका AR 


RET ] 


> e स्स 


हए । देवि ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
येही समस वर्णन कर दिया । कल्याणमयी 
नि | तुम भी इस aA करो । झुभे ! यह 
fa araf लिये सुखसाध्य दे, देवियोंके लिये 
aN और साध्वी नारियोके लिये तो यह प्राणोसे भी 
m s है। महासाध्वि ! इस त्रतके प्रभावसे सम्पूर्ण 
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~ SNS RO मिल 
देवताओंके ईश्वर खयं गोपाइनेश्वर श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्र | 

नारद ! यों कहकर tet चुप हो गये | तसश्रात्‌ 
परम प्रसन्न हुई पार्वतीदेवीने शंकरजीकी आशासे उस ब्रतका 
अनुष्ठान किया । इस प्रकार मैंने तुमसे गणेशजीके जन्मका 
कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन 
कर दिया | अब और क्या सुनना चाहते हो? ( अध्याय ५ ) 


EEO 
पर्वृतीजीका व्रतारम्भके लिये उदयोग, ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदिका आगमन, शिवजीद्वारा 
उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यकत्रतके विपये प्रश्न, श्रीविष्णुका अतके 
माहात्म्य तथा गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन करना 


नारदजीने पूछा--म॒निश्रेष्ठ ! पार्वतीजीने पतिकी 
qa क्रिस प्रकार उस झुभदायक ब्रतक्रा पालन क्रिया 
धा, वह मुझे बतलाइये | ब्रह्मन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उत्तम ब्रतवाली 
तीके द्वारा उस ब्रतके पूर्ण किये जानेपर गोपीश श्री- 
कृणने क्रिस प्रकार जन्म धारण किया, वह सुझे वतलानेकी 
कृपा कीजिये । 

' श्रीनारायणने कहा--नारद ! शिवजी यद्यपि स्वयं 
ही तपके विधाता हैं तथापि वे पावतीसे ब्रतक्री विधि तथा 
उसकी दिव्य कथाका वर्णन करके तप करनेके लिये चले 
गये | यद्यपि शिवजी ote ही पथक्‌ स्वरूप हैं तथापि 
वे वहाँ ्रीहरिकी आराधनामें संलग्न होकर उन्हींके ध्यानमें 
तसर हो श्रीहरिकी भावना करने लगे । वे सनातनदेव 
शनानन्दमे निमझ तथा परमानन्दसे परिपूर्ण थे और प्रकट- 
ससे विष्णुमन्त्रके स्मरणमे इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हे 
TR आना-जाना ज्ञात नहीं होता था | इधर झुभ- 
दायिनी पार्वतीदेवीने पतिके आश्ञानुतार ety मनसे 
भतकायेके लिये ब्राह्मणों तथा भत्योंको प्रेरित क्रिया और 
नतेपयोगी सभी वस्तुओंक़ों मँगवाकर ga मुहूर्तमें ब्रत 
भेजा आरम्भ क्रिया | उसी समय ब्रह्माके पुत्र भगवान्‌ 
ARERR वहाँ आ पहुँचे | वे तेजकी मूर्तिमान्‌ राशि 

और ब्रह्मतेजसे प्रच्चरित हो रहे थे तदनन्तर Tat- 
सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूवेक ब्रह्मलेकसे वहाँ पधारे | 

भयभीत हुए भगवान्‌ महेश्वर भी वहाँ आये | 

गरर | जो क्षीरसागरमें शयन करते हैं तथा जगंतके 
और पालन-पोषण करनेवाले हं, जिनके गलेमें 
निमाण खटती रहती है, जो cath आभूषणोते विभूषित 
पणा जिनके शरीरका वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी 


भगवान्‌ विष्णु ल्मी तथा पारषदोके साथ बहुत-सी सामग्री 
लिये हुए रल्लजटित विमानपर ates हो वहाँ उपस्थित 
हुए | ततश्चात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल; आसुरि, 
7 हंस, वोढु, पश्चशिख, आरुणि, यति सुमति; 
अनुयायियोसहित afte, पुलह, yew, अत्रि, भरु, 
अङ्गिरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन, मरीचि, कश्यप) 
कण्व) WES गोतम, बृहस्पति, उतथ्य, संवर्त, सौभरि) 
जावालि, जमदग्नि, जेगीषव्य, देवळ, गोकामुख, IA 
पारिभद्र, पराशरः विश्वामित्र, वामदेव, HAT 
विभाण्डक, मार्कण्डेय, मृकण्डु, पुष्कर, SHA, कोत्सः 
वत्स? दक्ष, ASA, अघमषेण, कात्यायन) कणाद; पाणिनिः 
TMT TS. आपिशलि, शाकल्य, WA तथा 
और भी बहुत-से मुनि शिष्योंसहित वहाँ पधारे | मुने | 
धर्मपुत्र नरनारायण भी आये । पार्वतीके उस ब्रतमें 
दिक्‌पाल, देवता, यक्ष। wed, किलर और गणींसहित 
सभी पर्वत भी उपस्थित हुए । शैलराज हिमालय, जो 
अनन्त ih उद्भवस्थान हैं; कोतुकवश अपनी कन्याके 
ब्रतमें रक्षामरणेसे अलंकृत हो पत्नी, पुत्रश गण और 
अनयायियोंसहित पधारे । उनके साथ नाना प्रकारके 
द्र्योसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी । उसमें ब्रतोपयोगी 
सणि-माणिक्य और रत्न थे । अनेक प्रकारकी ऐसी वस्तुएँ 
थीं, जो संसारमें दुर्लभ हैं । एक लाख गजर, तीन छाल 
अश्व-रक्ष) दस लाख MAG, एक करोड़ AMAL) चार 
लाख मुक्ता, एक सहल कोस्तुममणि और अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा मीठे पदार्थौके एक लाख मार ये । इसके 
अतिरिक्त पार्वतीके ब्रतमें ब्राह्मण, मश! सिद्ध, नाग 
और विद्याधरोके समुदाय तथा संन्यासी, भिक्षुक और 
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बंदीगण भी आये | उस समय कैलासपर्वतके Tam 
चन्दनक्रा छिड़काव क्रिया गया था | पा a 
हुए शिवमन्दिरमें आमके पछूवोकी बंदनवारे i थीं | 
कदलीके खेमे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे |- वह दूब, धान्यः 
पत्ते, खील, फल और पुष्पोंसे सुसजित था । उपस्थित 
सारा समुदाय आनन्दपूर्वक उसे निहार रहा था | सारे 
कैलासवासी परमानन्दमें निमग्न थे | as 
तदनन्तर. शंक्रजीने समागत अतिथियोंक्रो a 
सिंहासनोंपर बेठाक्रर उनका आदर-सत्कार किया | पार्वतीः 
इस ब्रतमें इन्द्र दानाध्यक्ष॥ कुवेर कोषाध्यक्ष, खयं सूर्य 
आदेश देनेवाले और वरुण परोसनेके कामपर नियुक्त थे । 
उस समय दही) दूध, घृत; गुण, चीनी, तेल और मधु 
आदिवी erat नदियाँ बहने लगी थीं | इसी प्रकार गेहूँ; 
चावल) जौ और चिउरे आदिके पहाड़ों-के-पहाड़ लग गये थे | 
महामुने ! पार्वतीके aT केलास पर्बतपर सोना; चाँदी) 
मूँगा और मणियोके पर्वत-सरीले ढेर छगे हुए थे । लक्ष्मीने 
भोजन तैयार क्रिया था; जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, 
अगहनीका चावल और घृतसे वने हुए अनेकविध व्यञ्जन 
थे | देवपिंगणोंके साथ खयं नारायणने भोजन किया । 
उस समय एक लाख ब्राह्मण परोसनेक्रा काम कर रहे थे | 
( भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ ) जत्र वे रत्नसिंहासनोंपर 
विराजमान हुए+ तव परम चतुर छात्रों ब्राह्मणोंने उन्हे 
कपूर आदिसे सुवासित पानके बीड़े समर्पित किये । ब्रह्मन्‌ | 
देवर्षियोसे भरी हुईं उस सभामें जब क्षीरसागरशायी 
भगवान्‌ विष्णु RIE आसीन ये, प्रसन्न मुखवाले 
पाद उनपर इवेत चॅवर डुल रहे थे, ऋषि, सिद्ध तथा 
देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे, वे गन्धवोंके मनोहर गीत 
सुन रहे थे; उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे शंक्ररजीने हाथ 
जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मेशसे अपने ante कर्तव्य 
aa विषयमें प्रश्‍न क्रिया | 
` श्रीमहादेवर्ज ने WÀ ! आप श्रीनिवास) 
TA तपस्याओं ओर कर्मोके फळदाता, सबके द्वारा 


` पूजित, समू जतो, जपयज्ञं और पूजनोंके बीजरुपसे asa. 


कल्पतरु और पार्पोका हरण करनेवाले हैं । नाथ | मेरी 
एक प्रार्थना सुनिये । ब्रह्मन्‌ | पुत्रशोकसे पीड़ित हुई 


` पावेतीका हृदय दुखी हो गया है; अतः वह पुत्रकी कामनासे 


'परमोत्तम पुष्यकत्रत करना चाहती है । वह सुब्रत ब्रते 


Gee उत्तम पुत्र और पति-सौभाग्यकी 


है| इनके विना याचना कर 
रही है। इनके विना उसे संतोष नहीं है। 
प्राचीन कालमें क्रष्णुकी सेवा क 
SA CC-0. Public Domain. ME सलून श्री as i सेवा नेसे 


HT मनोहरम्‌ 5 


Digitized 5 Gangotri and TA 
* चन्दे नंवघनदयासम t 


eee खच्त्स्टअटटस Ae, 


इस मानिनीने अपने पिताके यज्ञमें मेरी. 
कारण अपने शरीरका त्याग कर दिया झा झै नेरी 
हिमालयके घरमें जन्म धारण किया है। He मेन 
तो आप जानते ही हैं; आप सर्वकरो मैं क्या TR 


PÈ 


तत्वज्ञ | इस विषयमें आपकी क्या आज्ञा है ! 
शुभप्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइये | नाथ! * 
सब कुछ निवेदन कर दिया है, अव जो कय i हैं 
बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि परामशपूरवक किया 
सारा कार्य परिणाममें सुखदायक होता है। F 

श्रीनारायणजी कहते हैं-नारद! उस ans 
कहकर भगवान्‌ शंकरने कमलापति विष्णुकी स्तुति ay 
फिर ब्रह्माके मुखकी ओर देखकर वे चुप हो गये | gee 
का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हँस पे के 
हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। 

श्रीविष्णने कहा--पार्वतीश्वर ! आपकी पी रू 
संतान-प्राप्तिके लिये जिस उत्तम पुण्यक्र-ब्रतको करना चाह 
है, वदद ब्रतोंका सारतत्त्व, स्वामि-सौभाग्यका वीज, सके 
द्वारा असाध्य, दुराराध्य, Ty अभीष्ट फलका दाव. 
सुखदायक, सुखका सार तथा मोक्षप्रद È । जो सवके आहमा 
साक्षीस्वरूप+ ज्योतिरूप+ सनातन; आश्रयरहितः निक्षि 
उपाधिहीन, निरामय, भक्तोंके प्राणस्रूप, भक्तोके ईष 
THK अनुग्रह करनेवाले, दूसरोंके लिये दुराराध्या एए 
भक्तोंके लिये सुसाध्य, भक्तिके वशीभूत, सर्वसिद भो 
कलारहित हैँ, ये ब्रह्मा; विष्णु और महेश्वर जिन पुरा 
कलाएँ. हैं, महान्‌ विराटू जिनका एक अंश है, जो ति 
प्रकृतिसे परे, अविनाशी, निग्रहकर्ता, sree मे 
लिये मूर्तिमान, अनुग्रहस्वरूप, ग्रहोंमें उम्र ग्रह और me 
निग्रह करनेवाले हैं, वे भगवान्‌ आपके विना 
जन्मोमें भी साध्य नहीं हो सकते | 

सूर्य, शिव, नारायणी माया, कला आदित wg 
उपासना करनेके बाद मनुष्य भक्त-संसरगकी ae > 
कृष्णभक्तिको पाता है। शिवजी ! उस निष्पक्ष मी 
भारतवर्षमें बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तोंकी al a 
उसकी भक्ति परिपक हो जाती है, तब भक्ती इग र 
देवताओके आश्षीबांदसे उसे श्रीकृष्णमन्त्र प्रात रद | 
जो परमोत्कृष्ट निर्वाणख्प फळ प्रदान करने 


कृष्णन्रत ओर कृष्णमन्त्र सम्पूर्ण कामाक प 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


a जता दै | 


हो जाता E सर्वथा निश्चित है; परंतु जो 
दर हैँ, वे अविनाशी हैं । उन साधुओंका नाश नहीं 
| शिवजी | श्रीकृष्णभक्त अत्यन्त निश्चिन्त होकर 
विनाशी गोलोकमें आनन्द मनाते हैं। महेश्वर ! आप सबका 
Al 4 
दर करनेवाले 


ले हैं, परंतु कृष्णभक्तोंफर आपका वश नहीं 

बहता । उसी प्रकार माया सबको ETT कर लेती हैः 
परंतु मेरी कृपासे बद भत्ताको au मोह पाती। नारायणी 
गया समस्त प्राणियोंकी माता है TE कृष्णभक्तिका दान 
करेवाढी है? वह नारायणी माया मूलप्रक्रति; अधीश्व री; 
satin, कृष्णभक्ता) FIM अविनाशिनी; तेजःस्वरूपा 
और खेच्छातुसार शरीर धारण करनेवाली है | (देत्योंद्वारा) 
ुग्रहके अवसरपर वह देवताओंके तेजसे प्रकट हुई 
थी । उसने दैत्यसमूहोंका संहार करके दक्षके अनेक 
इनोंद्री तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें दक्षपत्नीके गर्भसे 
aa लिया । फिर बह सतीदेवी, जो सनातनी ऋष्णशक्ति 
ह पिताके aad आपकी निन्दा होनेके कारण शरीरका 
लाग करके गोलोकको चेळी गयीं | शंकर ! तब पूर्वेकालमें 
आप उनके रूप तथा गुणके आश्रयभूत परम सुन्दर शरीरको 
र भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गये थे | उस 
समय श्रीशेळपर नदीके नारे मैंने आपको समझाया था। फिर 
उसी देवीने शीघ्र ही शेलराजयी पक्नीके गर्भसे जन्म लिया | 
शंकर | उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाली साध्वी 
शिवा पुण्यक नामक उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करें | इस 
AT पालनसे सहं राजसूययज्ञोंका पुण्य प्राप्त होता है । 
Relat | इस ब्रतमें weal राजसूय यज्ञोके समान धनका 
भय होता है, अतः यह ब्रत सभी साध्वी महिलाओंद्वारा 
साथ नहीं है । इस पुण्यक-ब्रतके प्रभावसे खयं गोलोकनाथ 
भीषण पार्वतीके गर्भसे उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे | 
पे इपानिधि स्वयं समस्त देवगणोंके ईश्वर हैं, इसल्यि 
त्रीं धाणेश? नामसे विख्यात ait | जिनके स्मरणमात्रसे 


TENI ~ 
WEN ब्रतारम्भ, त्रत-समासिमें पुरोहितद्वार 


शिवजी तथा देवताओं और मुनियोंका उन्हें समझाना, 


शरा पतिके बदले गोमूल्य देकर 
असीकार, एक अद्भुत तेजका आविर्भाव 


on = Ñ 
ह पार्वेतीद्वारा AAT: अत-समासिपर पुरोहितको दक्षिणामें शिवको माँगना ३ 
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निश्चय ही जगतूके Geter नाश हो जाता है, इस कारण 
उन विसुका नाम afte हो गया । चूँकि पुण्यकजतमे 
उन्हें नानाम्रकारके द्रव्य समर्पित क्रिये जाते हैं, जिन्हे 
खाकर उनका उदर लंत्रा हो जाता है; अतः वे «लम्बोदर? 
कहलायेंगे। शनिश्वरक्री दृष्टि पडनेसे सिरके कट जानेपर 
पुनः हाथीका सिर जोड़ा जायगा, इस कारण उन्हें धाजानन? 
कहा जायगा | परशुरामजीके फरसेसे जव इनका एक दाँत 
टूट जायगा; तब ये अवश्य ही "एकदन्तः नामवाले होंगे | वे 
terrae शिशु सम्ूणे Sanit, हमछोगोंके तथा 
जगतूके पूज्य होंगे। मेरे वरदानसे उनक्री सबसे पहले 
पूजा होगी | सम्पूर्ण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले उनकी 
पूजा करके मनुष्य निर्विभनतापूर्वक पूजाके फछक्रो पा लेता 
है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है । 
मनुष्यको चाहिये कि गणेश, सूर्य, विष्णु) शम्मु, अमि और 
दुर्गा--इन सबकी पहले पूजा करके तब अन्य देवताका पूजन 
करे । गणेशक्रा पूजन करनेपर जगतके AR निमूळ हो जाते 
हे । सूर्यक्री पूजासे नीरोगता आती है । श्रीविष्णुके पूजनसे 
पवित्रता, मोक्ष, पापनाद, यश और ऐश्वर्यकी वृद्धि 
होती है | शंकरका पूजन तत्त्वशानके विषयमे परम ठृत्तिका 
बीज है | अग्निका पूजन अपनी बुद्धिकी झुद्धिका उत्पादक 
कहा गया है । ब्रह्माद्वारा संस्कृत अमिकी पूजासे मनुष्य अन्त- 
समयमें शनःमृत्युकर प्रात्त करता है तथा शंकराभिके सेवनसे 
दाता और भोक्ता होता है | दुर्गाकी अचना हरिभक्ति प्रदान 
करनेवाली तथा परम मङ्गलदायिनी होती है । इनकी पूजाके 
बिना अस्यक्री पूजा करनेसे वह पूजन विपरीत हो जाता 
हे । महादेव | त्रिलोकीके fea यही क्रम प्रत्येक कस्म 
निश्चित है। ये देव निरन्तर विद्यमान रहनेवाले, नित्य 
तथा सष्टिपरायण हैं । इनका आविर्भाव और poe 
इश्वरकी इच्छापर ही fait हे । उस सभाकें ब्रीच 
कहकर श्रीहरि मौन हो गये | उस समब देवता) ब्राह्मण 
तथा पार्वतीसद्वित शकर परम प्रपन्न हुए. । ( ag ६) 


सिव दक्षिणारुपमें मागे जानेपर पार्वतीका ss 
पार्वतीका विषाद) नारायणका आगमन और उ 

ब्रत समाप्त करनेका आदेश, पुरोहितद्वारा उसका 

व और देवताओं, Bret तथा पार्यतीद्वारा उसका स्तन 


करके श्रीहरिकें साथ क्रिये गये माङ्गलिक वार्तालापको 


ग्रेमपूर्वक पार्वतीसे कह सुनाया | तल पावेतीका मन प्रसन्न 


भीनारायणजी कहते हैं--नारद | तदनन्तर हसे 
AR हुए मनबारे Presta श्रीहरिकी आशा खींकार 
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हो गया | फिर तो उन्होंने दिवजीही आज्ञा मानकर उस 
मङ्गल्त्रतके अवसरपर माङ्गलिफ़ वाजा बजाया | फिर 
सुन्दर दाँतोंवाली पार्वतीने भलीभाँति खान करके दारीरको 
ge fiat और खच्छ साड़ी तथा चद्दर धारण किया | 
तत्पश्चात्‌ जो चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कमसे विभूषितः 
फळ और अक्षतसे सुशोभित तथा आमके पछवसे संयुक्त 
था; ऐसे ware चावलकी राशिपर स्थापित किया | 


फिर wath उद्भवस्थान हिमाळ्यकी कन्या सती पार्वतीने) जो. 


रत्नोसे विभूषित तथा casa आसनपर विराजमान थीं) 
रक्नसिंहासनोंपर समासीन AACA पूजा करके चन्दन; 
अगुरु, Rat और emà भूषित तथा 
रत्रसिह्ासनपर विराजमान पुरोहितकी समर्चना की | 
इसके वाद विधि-विधानके अनुसार रत्रभूषित 
दिकपालों, देवताओं) मनुष्यों और नागोंको आगे स्थापित 
करके भक्तिपूवेके उनका भलीभाति पूजन क्रिया | फिर 
garadi जिनकी aR तपाकर शुद्ध क्रिये गये 
बहुमूल्य Wiis भूषणों, उत्तम-उत्तम Tel तथा पूजनोपयोगी 
नाना प्रकारकी सामग्नियोसे पूजा की गयी थी और जो 
चन्दन अगुरु, कस्तूरी ओर कुछुमसे सुशोभित थे, उन 
रहा, विष्णु ओर महेश्वरी परम भक्तिपूर्वक समर्चना की | 
मुने ! तत्पश्चात्‌ पाव॑तीदेवीने स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्रत 
आरम्भ क्रिया | तदनन्तर उत्तम ब्रतका आचरण करने. 
वाळी सतीने उस RSFSR अपने अभीष्ट देवता 
ART आवाहन करके उन्हें भक्तिपूर्वक क्रमशः 
पोडशोपचार समर्पित क्रिया । फिर ब्रतमें जिन अनेक 
प्रकारके ih देनेका विधान है, एक-एक करके उन 
सभी फलदायी पदार्थोक्री प्रदान क्रिया । पुनः ब्रतके लिये 
कहा गया उपहार जो त्रिलोक्रीमे दुभ है, वह सब भी 
मक्तिसहित अपण क्रिया । इस प्रकार उस सतीने 
वेदमन्त्रोचारणपूर्वक सभी पदार्थोंको अर्पित करके तिल 
और घीसे तीन लाख आहुतियोंका, हवन कराया और 
ब्राह्मणों) देवताओं तथा पूजित अतिथियोंको भोजनसे 
W परिया | इस प्रकार उत्तम अतवाली सतीने उस 
पाळनीय पुण्यकज्नतमें सारे कर्तव्यक्रो वर्य प्रतिदिन 
` विधानके साथ पूर्ण किया | समातिके दिन विप्रवर पुरोहि 
` उनसे कहा--'सुत्रते | इस उत्तम aq P 
RA दक्षिणा तुम मुझे अपने 
को पमें दे दो |? पुरोहितके इस ER 
सुनकर महामाया पार्वती उस देव-सभाके मध्य ae 
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करके मूर्छित हो a, 


मायाने उनके चित्तो मोह ट्या zf 

नारद ! उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवर Uy 
विष्णुको हँसी आ गयी । तव उन्होंने शंकरजीको परे àl 
भेजा | उस समयपार्व॑तीकों होशमें छानेके लिये ह| 
प्रेरित AA जानेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ शिवजी कहने है मइ | 


श्रीमहादेबजीने कहा--मद्रे | उठो, Brat 
तुम्हारा कल्याण होगा । तुम होशमें आकर मेरी T 
फिर जिसके कण्ठ, ओठ ओर ताइ सूख गये ये 
पावतीसे यों कहकर शिवजीने उन्हें हृदयसे त्या झि 
ओर चेतनायुक्त कर दिया। तस्यश्रात्‌ हितकर, रद 
परिमित, परिणाममें सुखप्रद, IRR और फक 
वचन कहना आरम्भ किया | देवि ! जिसका वेदने Rey 
क्रिया है जो सर्वसम्मत ओर इष्ट है; उस धम 
इस धर्मसभामें मैं वर्णन करता हूँ, सुनो । देवि ! दक्ष 
समस्त कर्मोक्री सारभूता हे । धर्भिष्ठे | वह धर्मी 
नित्य ही यश ओर फल प्रदान करनेवाली है। पर| 
देवकार्य, Aard अथवा नित्य-नैमित्तिक जो ada 
दक्षिणासे रहित होता है; वह सब निष्फल हो जात 
और उस कर्मसे निश्चय ही दाता कालसूत्र नाझ 
नरकमें जाता है | तत्यश्रात्‌ वह झात्रुओँसे पीडित हे 
दीनताओ प्राप्त होता है | ब्राह्मणके उद्देश्यसे संस की हु 
दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे, दी जाती है वे 
वह बढ़ते-बदते अनेक शुनी हो जाती ६ | 
श्रीविष्णुने कह।--धमिष्ठे | घर्म कर्मके विप a 
अपने धर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मे ! अपने भर 
पूर्णतया पालन करनेपर सबकी रक्षा हो जातीहै। | 
ब्रह्माने कहा--धर्मशे | जो किसी कारणव wl 
रक्षा नहीं करता है तो धर्मके नष्ट हो जनिम 
करतोक्रा विनाश हो जाता है। ; 
धमेने कहा--साध्वि ! पतिको षस S 
megan मेरी रक्षा करो | महासाध्वि | HOTS | 
सब कुछ कल्याण ही होगा। aa | 
(थि | तुम भी ९ 
देवताओने कहा--महासाध्वि ! तुम ae | 
करके अपने ब्रतक्रो पूर्ण करो | सती! तुम्हारे “a 
हो जानेपर हमलोग तुम्हारे मनोरथक्रो पूर्ण कर 
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तियो किते! इवनकी पूरा रके नही हो सकता, बिही de Gh ay at | हवनको पूरा करके 
sa दक्षिणा प्रदान करो | धमज्ञे ! हमछोगोंके 
a ` दते अमङ्गळ केसे होगा! 


सबत्कुमारने कहा--दिवे ! या तो तुम मुझे शिवको 
लय दे दो; अन्यथा इस ब्रतके THM तथा चिरकालसे 
अपनी तपस्याके फलको भी छोड़ दो | साध्वि | 
ex प्रश्र कर्मके दक्षिगारहित हो जानेपर में इस बतके 


gait तथा यजमानके सारे कर्मोके फलको पा जाऊँगा। 


तब पावतीजी बोलीं--देवेश्वरो | जिस कर्ममें पतिकी 
ater दी जाती % उस कर्मसे मुझे क्या लाभ! 
aa | दक्षिगा देनेसे तथा धर्म और पुत्रक्री प्राप्तिसे भी 
ag कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! भला, यदि भूमिक्री 
पूजा न की जाय तो वृक्षके पूजनसे क्या फल मिलेगा १ 
झोक़ि कारणके नष्ट दो जानेपर कार्यक्री स्थिति कहाँ 
और फिर अन्न तथा फल कहाँसे प्रास हो सकते हैं ! 
गदि स्वेच्छानुसार प्राणोंका ही त्याग कर दिया जाय तो फिर 
ate क्या प्रयोजन हे ? जिसकी दृश्शिक्ति ही नष्ट हो गयी 


| है उस आँखसे क्या लाभ ! सुरेश्वरो ! पतित्रताओके लिये 


| 


पति सौ पुत्रके समान होता है। ऐसी aaa यदि 
mM पतिक्रो ही दे देना है तो उस a अथवा 
(aà फलस्वरूप ) gaa क्या सिद्ध होगा ? माना कि 
पुत्र पतिका वंश होता दै, किंतु उसका एकमात्र मूळ तो 
पति ही हैं । भला, जहाँ मूलधन ही नष्ट हो जाय वहाँ 
उसका सारा व्यापार तो निष्फळ हो ही जायगा ! 


इस प्रकार वाद-विवाद चल ही रहा था, इसी बीच 
उतत सभामें स्थित देवताओं और मुनियोंने आ ग्रशमें 
बहुमूल्य Wa बने हुए एक रथक्ो देखा, जो पार्षदोद्वारा 
| हुआ था । चे सभी पाद इयाम रंगवाले तथा 
चार शुजाधारी थे | उनके गलेमें बनमाला शोभा पा रही 
और वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थे | तसश्रात्‌ वैकुण्ठ- 
वासो भगवान्‌ उस विमानसे उतरकर हर्षपूर्वक उस 
= आये। फिर तो सुरेश्वरोने उनकी स्तुति करना 
भभ किया । तदनन्तर जिनके चार भुजाएँ थीं जो 
° चक्र) गदा और पद्म धारण क्रिये हुए ai जो 
और सरस्वतीके स्वामी, . शान्तखरूप, परम 


mR a सुखपूवैक दर्शन करने योग्य थेश परंतु 
"के लिये जिनका दर्शन. करोड़ों A भी 


__--््््न्क्प््मम्नससस्स््स्स््स्प्प््स्प््््य्स्य्य्प्क््प्व्व्म्क््-्-------------- o eee 
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नहीं हो सकता; जिनकी नील रंगक्री आभा करोड़ों 
कामदेवांको मात कर रही थी; जिनका प्रकाश करोड़ों 

चन्द्रमाओंके समान था; जो अमूल्य रऱतां्रारा निर्मित सुन्दर 
भूषणासे विभूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा 
सेवनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं; जो 
अपने प्रकाशसे आच्छादित देवर्षियोंदवारा घिर हुए थे--उन 
परमेश्वरको ब्रह्मा; विष्णु और शिव आदि देवताओंने एक 
श्रेष्ठ सलसिंहासनपर Farr ओर सिर gran उन्हें 
प्रणाम क्रिया | उस समय उन सबकी अज्ञलियाँ बँधी हुई 
थीं, शरीर रोमाश्वित थे ओर आँखोंमें आँगू छलक आये ये | 
तव परम बुद्धिमान्‌ भावानते मुस्कराते हुए मधुर वाणीद्वारा 
उनसे सारा वृत्तान्त पूछा और उनके द्वारा सत्र जान लेनेपर 
कहना आरम्भ क्रिया | 


श्रीनारायण वोले--पुरगणो | मेरे सिवा ब्रह्मासे 
लेकर तृणपर्यन्त यह सारा जगत्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है-- 
यह सर्वथा सत्य है । विश्वमें सारे प्राणी जिस शक्तिसे 
शक्तिमान्‌. हुए हैं, उस शक्तिको मैंने ही प्रकाशित किया 
है | सृष्टिके आदिमं मेरी इच्छासे वह प्रकृतिदेवी मुझसे 
ही प्रकट हुई है और मेरे Gar संहार कर लेनेपर वह 
अन्तर्हित होकर शयन करती हैं । प्रकृति ही सष्टिकी 
विधायिका और समस्त प्रागियोंकी परा जननी है । वह मेरी 
माया मेरे समान है इसी कारण नारायणी कहलाती है । 
aga चिरकालतक मेरा ध्यान करते हुए, तपस्या की है) 
इसलिये तपकी फलखरूपा मायाको मैंने उन्हें प्रदान frar 
है । मायाख्या पार्वतीका यह ब्रत लोकरिक्षाके fea de 
अपने लिये नहीं है; क्योंकि त्रिलोकीमे रतां और तपस्याओंक्ा 
फल देनेवाली तो ये खयं ही हैं । इन ह्री मायासे सभी प्राणी 
मोहित हैँ । फिर प्रत्येक कल्यमें पुनःपुनः इनके सवन; 
aa और ब्रत-फळकी साधनासे क्या लाम ! देवताओंमें श्रेष्ठ 
जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हं वे मेरे ही अंश हें तथा 
जीमधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलाएं. तथा 
क्लांशरूप हैं । जेसे कुम्हार मिद्टीके विना घरका निमाण 
नहीं कर सकता तथा सोनार खर्णके विना कुण्डल =a) 
असमर्थ है; उसी तरह मै भी शक्तिके बिना अपनी सु 
रचना करनेमें असमर्थ | | अतः ah सुजनमें 
ही प्रधानता हे- यह सभी NA on है। 
समस्त देदघारियोंका आत्म) ee <= a 
हूँ । प्रकृतिसे उत्पन्न सभी पाञ्जमोतिक शरीर नश्वर ह 
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pee न, cient रहेत शा 7 च v 
परंतु सूर्यके समान IARAA शरीरवाला मैं नित्य हू | 
जातें प्रकृति सवी आधारखल्पा है और मैं सबका 
आत्मा हूँ । वेदमें ऐसा निरूपण क्रिया गया है कि में आत्मा 
हूँ; ब्रह्मा मन हैं, महेश्वर शञानरुप हैं; खयं विष्णु TAT 
हैं, ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति बुद्धि हे, मेघा, निद्रा आदि ये 
सभी प्रकृतिकी कलाएँ. हैं और वह प्रकृति ही ये शैलराज- 
कन्या पार्वती हैं। में सनातनदेव ही वेकुण्ठका अधिपति 
हूँ और मैं ही गोलोक भी खामी हूँ. | वहाँ गोलोकमे में 
दो भुजाधारी होकर गोप और गोपियासे विरा रहता हू 
तथा यहाँ वैकुण्ठमे मैं देवेश्वर और लकष्मीपतिके रुपमें 
चार भुजाएँ धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घेरे 
रहते हैं । वैकुण्ठसे ऊपर पचास करोड़ योजनकी TUN 
स्थित गोलोकम मेरा निवास-स्थान है वहाँ में “गोपीनाथ? 
रूपसे रहता हूँ । उन्हीं द्विभुजधारी गोपीनाथकी ब्रतद्वारा 
आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते 
हैं । जो जिस रूपसे उनका ध्यान करता है; उसे उसी 
रूपसे उसका फर देते हैं | अतः शिवे | तुम शिवको 
दक्षिणारूपमें देकर अपना ब्रत पूर्ण करो | फिर समुचित मूल्य 
देकर अपने खामीको वापस कर लेना | BN! जैसे 
गो विष्णुकी देहस्वरूपा हें, उसी प्रकार शिव भी विष्णुके 
शरीर हे; अतः तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदान करके अपने 
खामीको लोटा लेना | यह बात श्रुतिसम्मत है; क्योंकि Sa 

खामी यशपत्नीका दान करनेके लिये सदेव समर्थ है, उसी 

तरह यशपत्नी भी खामीको दे डालनेक्री अधिकारिणी हे | 

सभाके बीच यों कहकर नारायण वहीं अन्तर्धान हो गये | 
इसे सुनकर सभी सभासद्‌ CAA हो गये तथा etre 
हुईं पाती दक्षिणा देनेको उद्यत हुई । तदनन्तर शिवाने 
हृवनकी पूर्णाहुति करके शिवको दक्षिणार्पमे दे दिया और 
उधर सनत्कुमारजीने उस देवसभामं aR ऐसा कहकर 
दक्षिणा ग्रहण कर छी.| उस समय भयभीत होनेके कारण 
दुर्गाका कण्ठ, ओठ और ताङ सूख 

जोड़कर दुखी दयसे ब्राह्मणसे बोहीं। 


` पावेतीजीने कहा--विप्रवर | ade, मूल्य 

`= « पतिके,वरावर है”-ऐसा वेदमें कहा गया है, अत; मैं rae 

एक लाख TE प्रदान करूंगी | आप मेरे सामी: न 
दीजिये | पतिके मिल जानेपर मैं रहो अनेक ae 

दक्षिणाण बॉटूंगी। ( अभी तो मैं आत्महीन हूँ, ऐसी दशागे ) 


गया था; वे हाथ 


(७-0. Public Domain. कतला 


l _ 
मला, आत्मासे रहित शरीर कौन-सा को „च | 
हो सकता है ! oR | 


खनत्कुमारजी बोले--देवि | राः 
एक लाख गोओंसे क्या प्रयोजन है और इस m 
गोओंके वदले देनेसे भी क्या लाम होगा! Rave 
लोग खयं अपने-अपने कर्मके कर्ता हे | क्या age | 
कर्म कहीं दूसरेकी इच्छासे होता है ! में से | 
आगे करके तीनों छोकोंमें भ्रमण करूँगा | उ सले र 
वालिक्राओऑके समुदायके लिये 


KJ 
aly 


पे 
~i 


पावेतीसहित देवताओंने आकारामें एक परमो तसू 
देखा | उसकी प्रभा करोड़ों सूर्योक्री प्रभासे उतकृष्ट थी, ब्‌ 
दसों दिशाओंको प्रज्वलित कर रहा था और समूण देवार 
युक्त केलास पर्वतको तथा सबको आच्छाति 
कर रहा था | उसकी मण्डलाकृति बड़ी विस्तृत Mil 
भगवानके उस तेजको देखकर देवताळोग क्रमश: अ 
स्तुति करने लगे | व 

विष्णुने कहा--भगवन्‌ ! यह जो महाविर 
जिसके MBAN सभी ब्रह्माण्ड वर्तमान हैं RF 
आपका सोलहवाँ अंश है, तब हमळोगोंकी क्या गणना है 

च्रह्माने कहा--परमेश्‍वर | जो वेदोंके STA न 
है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करे ता न 
करनेमें मैं समर्थ हूँ; परंतु जो वेदोंसे Ke a 
क्या स्तुति करूँ १ 


स्तवन करूँ १ A 
धर्मेने कहा--जो अदृश्य होते हुए भी अ | 
सभी प्राणियोंके लिये दृश्य हो जाते हैं? उन | 
महस्वरूप तेजोरूपकी मैं केसे स्तुति करू ” | 


ollection, Varanasi | 
| 


La 


नहीं हैं तथा सरखतीकी शक्ति कुण्ठित 
है, उन आपका स्तवन करनेके लिये मलोग 
a a a सकते हैं; क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। 
ae "ने कद्दा- देव | वेदोंकी पढ़कर विद्वान्‌ कहलाने- 
on दोक कारणखरूप आपकी स्तुति केसे कर 
£ १! आप मन-वाणीके परे हैँ; आपका स्तवन सरस्वती 
Pe कर सकतीं | 
| कहा--अहो ! यद्यपि वेदवादी लोग मुझे 
on अधिष्टातुदैवी कहते हैं) तथापि आपकी स्तुति करने- 
; a ge कुछ भी शक्ति नहीं है; वर्योकि आप वाणी 
पैर मनके अगोचर हैं | 
सावित्रीने कहा--नाथ ! प्राचीनकालमें मेरी उत्पत्ति 
ररी कलासे हुई थी। में वेदोंकी जननी हूँ | अतः ai- 
व्च मैं सम्पूर्ण कारणोंके भी कारणखरूप आपकी किस 
फ़ार खुति करूं! 
लक्ष्मीने कहा--भगवन्‌ ! मैं आपके अंशभूत विष्णुकी 
पी हूँ; जगतूका पालन-पोषण करनेवाली हूँ और आपकी 
aA sat हुई हूँ । ऐसी दशामें जगतूकी उसत्तिके 
AU आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ १ 
हिमालयने कहां-नाथ ! में कर्मसे स्थावर हूँ, अतः 
W लुति करनेके लिये उद्यत देखकर सत्पुरुष AT उपहास 
REE क्षुद्र हुँ और स्तवन करनेके लिये सर्वथा 
अयोग हूँ; फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ! 
ORS प्रकार जब सभी देवता, देवियाँ और मुनिगण 
PST नारायणकी स्तुति करके चुप हो गये, तब जो 
OST, तपस्याओ और सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्रदान 
| ओर जगन्माता हे, वे पार्वतीदेवी झिवजीकी 
a TA आराध्यदेव परमात्माकी स्तुति करनेको 
| अ हुई | उस .त्रतकाल्में उन सतीका शरीर धौतवस्त्रसे 
| i था | वे सिरपर जटाका भार धारण किये हुए 
= wad हुई अग्निकी लपटके समान 
ह”. था और वे तेजकी मूर्तिमान्‌ विग्रह जान पड़ती थीं। 


परेतु es el ste | आप तो मुझे जानते हैं; 


में असमर्थ हूँ । मद्र | आपको वेदश 
| Stra 


वेद समर्य 


a p a T 


Tal ->इनमेंसे कौन जानते हैं ! अर्थात्‌ 
अदा, जब आपके अंश आपको नहीं आनते? तब 


r देवताओं - ग देवियों और पवत दोरा श्रीकृष्ण ष्णी स्तुति हा 


| em ee oe आप का 
| Fo 
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आपकी कलाएं. आपको केसे जान सकती हैं ! इस तत्वको 
आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग न 
इसे जाननेमें समर्थ हैं १ आप gad भी सूक्ष्मतम; 
अच्पक्त, स्थूल्से भी महान्‌ स्थूलतम हैँ | आप सनातन, 


. विश्वके कारण, विश्वरूप और विश्व हैं। आप ही कार्य, 


कारण, कारणोंके भी कारण, तेजःख़रूप, पडेश्वयोसे युक्त, 
निराकार, निराश्रय, Risa निगुंण, साक्षी, स्वात्माराम, 
परात्पर, प्रकृतिके अधीइवर और विराट्के वीज हैं । आप ही 
विराटरूप भी हे | आप सगुण हैं और सषटिरचनाके लिये अपनी 
कलासे प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं | आप ही प्रकृति 
हैं, आप ही पुरुष हें ओर आप ही वेदखल्प हैं। आपके 
अतिरिक्त अन्य कहों कुछ भी नहीं है । आप जीव, साक्षीके 
भोक्ता और अपने आत्माके प्रतिबिम्ब हैं । आप ही कर्म और 
aoa हैं तथा कर्मोके फलदाता भी आप ही हैं । योगीलोग 
आपके निराकार तेजका ध्यान करते हैं तथा कोई-कोई . 
आपके चतुर्भुज, शान्त) लक्ष्मीकान्त मनोहर रूपमें ध्यान 


गाते हैं | नाथ ! जो वेष्णव भक्त हैं, वे आपके उस 


तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शङ्ख-चक्रगदा- 
पद्मधारी, पीताम्प्रसे सुशोभित, रूपक्रा ध्यान करते 
हैं। और आपके भक्तगण परसोत्कृष्ट, कमनीय) दो सुजावाछे, 
सुन्दर, किशोर-अवस्थावाले, श्यामसुन्दर) शान्त, गोपीनाथ 
तथा रल्नाभरणोंसे विभूषित रूपक्रा निरन्तर ह॑पूर्वक सेवन करते 


हैं । atten भी जिस रूपका ध्यान करते हैं) वह भी 


उस तेजखी रूपके अतिरिक्त ओर क्या है १ देव | प्राचीन- 
कालमें जब असुरोंका वध करनेकें लिये ब्रह्माजीने मेरा 
स्तवन किया; तव मैं आपके उस तेजको धारण करनेवाले 
देवताओंके तेजसे प्रकट हुई । विमो ! मैं अविनारिनी तथा 
तेजःखरूपा हूँ । उस समय मै शरीर धारण करके रमणीय 
रमणीरूप्‌. बनाकर वहाँ उपस्थित हुई । तयश्चात्‌ आपकी 
मायास्वरूपा मैंने उन असुरोंको मायाद्वारा मोहित कर लिया 
और फिर उन सबको मारकर मैं शेलराज हिमाळ्यपर 


चली गयी | तदनन्तर तारकाक्षद्वारा पीड़ित हुए देवताओंने 


से a में उस जन्ममें 
जब मेरी सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति a तब 
दक्ष-पत्नीके गर्भसे उत्पन्न होकर शिवजीकी भार्या हुई और 
दक्षके aad शिवजीकी निन्दा होनेके कारण मैने Ta 
शरीरका परित्याग कर दिया | w ही शेलराज 
कर्मोके परिणामस्वरूप हिमाल्यकी T गर्भसे जन्म धारण 


Ro हे ल 
Yo Ye Us BR—CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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ह. प क 
<a at ma हुए और ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे उन पार्वतीकृत स्तोत्रको a होती हे a | 
क व व्यापी योगीने मेरा प्राणिम्रहण कियाः परंतु देवमायावश पराक्रमी उत्तम पुत्रकी मासि होती है । जो क 
' सैवय SoA पाति नहीं हुई । परमेश्वर ! इविष्यान्नका भोजन करके भक्तिभावसे श्रीहरि फ | 
R Sci पुन्र-दुःखसे दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर करता है, वह इस उत्तम पुण्यक-त्रतके फलको पाता है 
KON समय आपके सह्य पुत्र प्रात करना तनिक भी संशय नहीं है । ब्रह्मन्‌! यह Rory ki 
l wee a अज्ञोंसहित वेदम आपने ऐसा विधान सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकी वृद्धि करनेवाला, सुखदायक RE 
` चाहती हँ) परंतु अन्लॉसहित बद सम्पू ke ’ का मोक 
बना खखा है कि इस ब्रतमें अपने खामीकी दक्षिणा दी जाती सारखूप, स्वामीके सौमाग्यका वर्धक, सम्पूर्ण aha | 
है (जो बड़ा दुष्कर = uy (iad ! यह सव की राशिको बढ़ानेवाला, हरि-भक्तिका दाता और के ! 
$ गा e कहकर पार्वती चुप हो गयीं । शन तथा बुद्धिकी विशेषरूपसे उन्नति करनेवाला है |, 


जो मनुष्य मनको पूर्णतया एकाग्र करके भारतवर्षेमे म, ( अध 


“5७ = # पावेत्युवाच--- 
कृष्ण जानासि मां भद्र नाई त्वां शातुमीश्वरी । के वा जानन्ति वेदशा वेदा वा वेदकारकाः ॥ 
तदंशास्वा न जानन्ति कथं शासन्ति त्वत्कलाः । त्वं चापि तत्वं जानासि किमर्न्ये ज्ञातुमीश्वराः ॥ 
यमात. SEAS: स्थूछात्‌ स्थूलतमो महान्‌ | विश्‍वस्त्वं विइवरूपश्च विश्ववीजं सनातनः ॥ 
' जाय त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणम्‌ । तेजःखरूपो भगवान्‌ निराकारो निराश्रयः | 
ern felt: साक्षी स्वात्मारामः परात्परः ।' प्रकतीशो विराड्वीजं विराङ्रूपस्त्वमेव च ॥ 


SN wed wate: कल्या RAN 
T sated पुमांसं च वेदान्यो न क्वचिद्‌ भवेत्‌ । जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः अतिविम्बकाः ॥ 
| ; कमं त्वं कर्मबीजं त्व॑कमेणां फलदायकः । ध्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयमशरीरिणम्‌ ॥ 
केचिच्चतुमुंज॑ शान्तं ल््मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ 
े्णवाश्चैव साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शझ्नचक्रगदाप्रं पीताम्बरं परम्‌ ॥ 


fad कमनीयं च किशोरं श्यामसुन्दरम्‌ । शान्तं गोपाज्गनाकान्तं रल्भूपणभूषितम्‌ ॥ 

एं तेजस्विनं भक्ताः सेवन्ते संततं मुदा । ध्यायन्ति योगिनो यत्‌ तत्‌ कुतस्तेजस्विनं विना ॥ 

तत्‌ तेजो बिश्नतां देव देवानां तेजसा पुरा । आविभूंतासुराणां च वधाय ब्रह्मणः स्तुता ॥ 

नित्या me विधृत्य विग्रं विमो । ख्रीरूपं. ant च विधाय समुपख्िता ॥ 
` मायया तव मायाइं मोहयित्वासुरान्‌ पुरा । निहत्य सवौन्‌ Doa तं हिमाचलम्‌ ॥ 
' ततोऽहं संस्तुता देवैस्तारकाक्षेण पीडितेः । अभवं दक्षजायायां शिवख्जी तत्र॒ जन्मनि ॥ 
त्यत्तता देहंदक्षयशे शिवां शिवनिन्द्या । अभवं सझैलजायायां Mere कणा ॥ 
अनेकतपसा प्रा ्िवश्चात्रापे जन्मनि । पाणिं जग्राह भे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभुः ॥ 
aa च तत्तेजो नालमं ` देवमायया । स्तौमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥ 
जरते vated पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ।.देवेन विहिता वेदे साङ्गे स्वस्वामिदक्षिणा ॥ 
get सर्वं इपासित्षो इपां मां ,कठुमहंसि । इत्युत्तवा पावती तत्र विरराम च नारद ॥ 
भारते midi यः श्रृणोति सुसंयतः । सत्पुत्रं लमते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमग्‌ ॥ 
$ संवत्सरं |= इविष्याशी हरिमभ्यच्यं भक्तितः । सुपुण्यकब्तफलं छमते नात्र संशयः ॥ 
O Ain ब्रहम्‌ ige मोक्षदं सारं स्वामिसौभाग्यवर्थनम्‌ | 
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TRA घस हुए औीछष्णका पाईतीको अपने eck दर्शन कराना # 


via ANGE 


२९५९ 


तकी स्त॒तिसे प्रसन्न हुए ea Ge मस इए श्रीकृष्णका पर्वतीको अपने कप 7 पार्वतीको अपने रुपके दर्शन कराना, वर प्रदान 


करना ओर बालकरूपसे उनकी 


कहते हँ--नारद ! पाव॑तीद्वारा किये 

लव्रतको सुनकर करुणानिधि श्रीकृष्णने पाव॑तीको 
ra उस स्मकं जो सबके लिये अहस्य और परम 

ant दर्शन कराये | ee पार्वतीदेवी स्तुति करके 

रे मतको एकमात्र भीः लगाकर AMA संलग्न थीं | 

ai उस तेजोराशिके मध्य सबको मोहित करनेवाले 
णके खल्पका दर्शन किया । वह एक रत्नपूर्ण मनोरम 
आतप) जो बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ «था; जिसमें 

grat हुए ये और जो मणियोंकी माळाओंसे शोभित था; 

विराजमान या। उसके शरीरपर पीताम्बर सुशोभित था, हाथमें 

def शोमा दे रही थी । गलेमें बनमालाकी निराली छटा थी। 

शरीरा रंग श्याम था। रत्नोंके आभूषण उसकी शोमा बढ़ा 
रहे ये । उसकी किशोर अवस्था तथा वेश-भूषा विचित्र थी । 

उसके ललाटपर चन्दनकी खोर लगी थी | मुखपर मनोहर 

मुखान खेळ रही थी। वह वन्दनीय स्वरूप शरदऋतुके चन्द्रमाका 

RUGS तथा माळतीकी मालाओंसे युक्त था। उसके मस्तक- 
“ए॒ मयूरपिच्छकी अनोखी छवि थी । गोपाङ्गनाएँ. उसे घेरे 
हुए थीं। वह राधाके वक्षःस्थलको उद्भासित कर रहा था, 

Salo करोड़ों कामदेवोको मात कर रही थी, 
बहु Gea धाम, मनोहर, अत्यन्त प्रसन्न, सबका प्रेमपात्र 

भमो अनुग्रह करनेवाला था ऐसे उस TA देखकर 
ग रतीने मन-ही-मन उसीके अनुरूप पुत्रकी कामना 

| “और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त मी हो गया । इस प्रकार 
e (ताने edie मनमें जिस-जिस वस्तुकी 

नायी) 2 पूर्ण करके देवताओंका मी अभीष्ट सिद्ध किया। 
आ तेज अन्तर्धान हो गया । तब देवताओंने पा- 
ce SSAA समझाया और उन्होंने उन उमारहित 
RRR प्रसन्नचित्तवाळी पार्वतीको लौटा. 'दिया । 


as 


पया भिक्षुओं और बंदियोंको सुवर्ण दान किये। 
णो) देवताओं तथा पर्वतोंको भोजन कराया | सर्वोत्तम 
TEI पूजा की, बाजा बजवाया; मान्गछिक 
र श्रीइरिसे सम्बन्ध रखनेवाले सुन्दर 
इस प्रकार guid व्रतको समास करके 


` ® साथ दान देकर सबको भोजन कराया | 


` आदिसे सुवासित थे, 


कि आनन्दित करनेवाली दुर्गाने ब्राह्मणोंको अनेक 
< त 
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ri इसके बार उक ee 7 के 
' द उत्तम पानके सुन्दर AS, जो कपूर 
केसशः सबको देकर कोतुकवशा | 

फे साथ स्वयं भी खाये । तदनन्तर पार्वतीदेवी | 
सान्ते भगवान्‌ शंकरके साथ विहार करने ल्गीं। इसी ` | 
बीचमें एक ब्राह्मण दरवाजेपर आया । मुने | उस भिक्षुक | 
ब्राह्मणका रूप TOA कारण रूखा था, शरीर मैले Te . 
आच्छादित था, उसके दाँत अत्यन्त खच्छ ये, वह तृष्णासे 
पूर्णतया पीडित था, उसका शरीर कृश था, वह उच्च्नळ - 
वर्णका तिलक धारण किये हुए था, उसका स्वर बहुत 
दीन या और दीनताके कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस 
प्रकारके उस अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मणने अन्नकी याचना 
करनेके लिये द्रवाजेपर डंडेके सहारे खड़े होकर महादेवजीको 
पुकारा! . ` ६ 

घ्राह्मणने कहा--महादेव ! आप क्या कर रहे हैं! मैं | 

सात राततक चलनेवाले Ath समाप्त होनेपर भूखसे व्याकुल , 
होकर भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमे आया हूँ, मेरी 
रक्षा कीजिये । हे तात ! आप तो करुणाके सागर हैं 
अतः मुझ जराग्रसत तथा तृष्णासे अत्यन्त पीड़ित वृद्धकी 
ओर इष्टि डाल्यि | अरे ओ महादेव ! आप क्या कर रहे 
हैं ? माता पार्वती ! उठो ओर मुझे सुबासित जल तथा _ 
अन्न प्रदान करो | गिरिराजकुमारी | मुझ शरणागतकी _ 
रक्षा करो | माता | ओ माता ! दुम तो जगतकी माता 
हो, फिर मैं जगतसे वाहर थोड़े ही हूँ अतः शीत्रआओ। | 
भला, अपनी माताके रहते हुए मैं किंस कारण तृष्णासे = A 
पीड़ित हो रहा हूँ ! आाझणकी दीन वाणी सुनकर शिक | 
पार्वती उठे । इसी समय शिवजीका शुक्रपात हो गया | वे _ E 
पार्वतीके साथ द्वारपर आये | वहाँ उन्होंने उस इद्ध तथा दीन 
ब्राक्मणको देखा जो इद्ध-अवस्थासें अत्यन्त पीड़ित था। उसके : 
शरीरमें afta पड गयी यी | वह डंडा RA हुए थाऔर _ 
उसकी कमर छुक गयी थी । वह तपखी होते हुएभीअशात | 
था | उसके WS ओठ और ताइ सुख वे चीर ॐ 
बह बड़ी शक्ति छगाकर उन दोनोंकी मणाम TSE 
स्तवन कर रहा था। अमृतसे भी उत्तम a ss 

नीलकण्ठ महादेवजी प्रस्न हो गये) तब चे. | 
उन "रम प्रेमके साथ उससे बोळे | pare 
मुस्कराकर परम प्रेमके साथ उससे ASS | 


T 
और “डर ole 


s 
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शंकरजीने कहा--ेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ विप्रवर | = परक होते हे । माताएँ अनेक तरहकी च 
समय मैं यह जानना चाहता हँ. कि आपका घर कह है और 
आपका नाम क्या दै १ इसे शीघ्र बतलाइये । 

पार्वतीजी बोळी--विग्रवर | कहास आपका आगमन 
हुआ है ! मेरा परम सोभाग्य था जो आप यहाँ पधारे | 
आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घरपर आये हैँ; अतः 
आज मेरा जन्म सफल हो गया | द्विजभ्रेष्ठ | अतिथिके 


जीरे देवता, ब्राह्मण और ge निवास करते हैं। अतः 


जिसने अतिथिका आदरसत्कार कर लिया; उसने मानो 
तीनों छोकोंकी पूजा कर छी । अतिथिके चरणोंमें सभी तीर्थ 
सदा वर्तमान रहते हैं; अतः अतिथिके चरणप्रक्षालनके 
aoa निश्चय ही ग्रहको तीर्थोका फल प्राप्त हो जाता है । 
जिसने अपनी शक्तिके अनुसार यथोचितरूपसे अतिथिकी 


` पूजा कर ली, उसने मानों AA स्नान कर लिया तथा 


ahaa दीक्षा रहण कर छी | जिसने भारतवर्षमें भक्तिपूर्वक 
अतिथिका पूजन कर लिया; उसके द्वारा मानो भूतळ्पर सम्पूर्ण 
महादान कर लिये गये; क्योंकि वेदोंमें वर्णित जो नाना 
प्रकारके पुण्य है, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्यकर्म भी 
अतिथिसेवाकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकते | 


इसलिये जिसके घरसे अतिथि अनाहत होकर लोट जाता दै, 


उस गहस्थके पितर, देवता, अग्नि ओर गुरुजन भी तिरस्कृत 
हो उस अतिथिके पीछे चले जाते हे । जो अपने अभीष्ट अतिथिक्री 
अर्चना नहीं करता; वह TSAS पापोको प्राप्त करता है | 
MATA कहा-वेदज्ञे | आप तो वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न 
हैं, अतः वेदोक्त बिधिसे पूजन कीजिये | माता! में भूख-प्याससे 
पीड़ित हूँ । मैने शरुतियोंमे ऐसा वचन मी सुना है कि जब 
मनुष्य व्याधियुक्त, Seed अथवा उपवासःब्रती होता 
है; तब वह सवेच्छानुसार भोजन करना चाहता है | 
` पावेतीजीने पूछा विप्रवर | आप क्या भोजन करना 
चाहते हैँ १ वह यदि त्रिलोकीमे परम दुर्लभ होगा तो भी आज 


`= मै आपको खिलाऊँगी | आप मेरा जन्म सफल दीजिये | 


त्राह्मणने कहा-सुत्रते | मैंने सुना है कि उत्तम 
्रतपरायणा आपने पुण्यक-त्रतमे सभी प्रकारका भोजन एकत्रित 
किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकारके मिशन्नोंकों खानेके लिये 


में आया हूँ । मैं आपका पुत्र हूँ । जो मिष्टान्न तीनों लोकोंमें 
Sen उन पदार्थोको मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी 


ASR । सि | वेद्वादियोंका कथन है कि पिता पॉच 
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पुत्रके पाँच मेद हैं । विद्यादाता ( गुरु ae | 
रक्षा FANS जन्मदाता पिता ) और कि a | 
( इवसुर )--ये मनुष्योंके वेदोक्त पिता eave | | 
गर्भैथात्री ( जननी ), स्तनदात्री ( घाय | 
( बूआ ), माताकी बहिन ( मोसी ), माताकी सप कै 

a 


माता )) अन्न प्रदान करनेवाली ( पाचिका ) और ल (si 
माताएँ कहलाती है । शल्य) शिष्य, दत्तक, वीय | 
( औरस ) और शरणागत--ये पाँच प्रकारके पुत्र) al 
चार धर्मपुत्र कहलाते हैं और a औरस y k । 
भागी होता है #। माता ! मैं आप पुत्रहनाका ही अनव 
हूँ; वृद्धावस्थासे अस्त हूँ और इस समय भूख-प्यास्पे N ४ 
होकर आपकी शरणमें आया हूँ । गिरिराजकिशोरी | बे | 
श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम-उत्तम पके फल, आरेके बने हुए नह| 
प्रकारके पदार्थ, काल-देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, wy 
चावलके आटेका . बना हुआ तिकोना पदार्थविशेष, | 
न्ना, गुड़के बने हुए द्रव्य, थी; दही, अगहनीझ म wi] 
पका हुआ व्यज्जन, युइमिश्रित तिलके seg, मेरी जनक 
से बाहर सुधा-ठुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदिसे Ga 
सुन्दर श्रेष्ठ ताम्बूल, अत्यन्त fas तथा खादिष्ट wy 
समी सुवासित पदार्थोको, Bre खाकर मेरी इनदर ते| 
जाय) मुझे प्रदान कीजिये | | 
anè स्वामी सारी सम्पत्तियोंके दाता तथा Fe 
सृश्किता हैं और आप सम्पूर्ण ऐश्वयोको प्रदात WH) 
महालक्ष्मीखल्पा हैं; अतः आप मुझे. रमणीय रजसि | 
अमूल्य wis आभूषण; alga सुन्दर बच | 
दुळेम श्रीहरिका मन्त्र; .श्रीहरिमें सुदृढ़ aR गर्क 
नामक ज्ञान, सुखम्रदायिनी दानशक्तिं औरस a 
सतीमाता | आप ही सदा श्रीहरिकी प्रिया तथा Be 
करनेवाली शक्ति हैं; अतः अपने पुत्रके लिये आई 
वस्तु अदेय है! मैं उत्तम धर्म और TM 
=) त्या 
+ विद्यादातान्नदाता च भयत्राता T E 
कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः E । 
युरुपत्नी गर्मधात्री स्तनदात्री i 
खसा मादुः 
भृत्यः शिष्यश्च qma A 
चनमा ) 
wig aA वीजो itl 


a 
a y 
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अ RET परमेश्वरका senate होकर यालकरूपर्मे पकड होना ॐ 


कि a O ; aR 
गरको Snr ott 

a राओ नहीं LT क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा- अङ्कुर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनोंके alas sa 
पं करता कमे मोगकी प्राप्ति होती है । वे भोग झुम जाता है । पुनः वैष्णवेके साथ AMET करनेसे वह 

और अश्रभ दो प्रकारके होते हैं और वे ही दोनों सुख-दुःख- प्रफुल्लित हो उठता है | तत्पश्चात्‌ वह अविनाशी अङ्कुर 


३ हुं | जगदम्बिके ! न किसीसे दुःख होता है न सुख, 
: अपने कर्मका ही भोग है; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष कर्मसें 
वित हो जाते हे । TETRA निरन्तर आनन्दपूर्वैक बुद्धद्वारा 
हरिका सरण करनेसे१ तपस्यासे तथा भक्तोंके सङ्गसे कर्मको 
ही निर्मळ कर देते हे; क्योकि इन्द्रिय और उनके विषयोंके 
हंगोगसे उत्पन्न हुआ सुख तभीतक रहता है, जवतक उनका 
ह नहीं हो जाता, परंतु हरिकीतनरूप सुख सब कालमें 
वर्तमान रहता है | 

सतीदेवि | हरिध्यानपरायण भक्तोंकी आयु नष्ट 
नही होती; क्योंकि काळ तथा AGRA उनपर अपना 
प्रभाव नहीं डाळ सकते--यह ध्रुब है। वे चिरजीवी 
भक्त भारतवर्षमें चिरकाळतक जीवित रहते हैं और सम्पूर्ण 
तिद्वियांका ज्ञान प्रास करके स्वच्छन्दतापूर्वक सर्वत्रगामी होते 
ह) हरिमक्तोक्रो पूर्वजन्मका स्मरण बना रहता है। वे अपने 
करोड़ों जन्मोंको जानते हैं और उनकी कथाएँ. कहते हैं; फिर 
आनन्दके साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं 
तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीळासे दूसरोंको तथा तीर्थौको 
पवित्र कर देते हैं । इस पुण्यक्षेत्र भारतमें वे परोपकार और 
सेवाके लिये भ्रमण करते रहते हैं। वे वेष्णव जिस 
र्मे गोदोहन-काळ मात्र भी ठहर जाते हैं तो उनके 
WRG वसुन्धरा तत्काळ ही पवित्र हो जाती है | 
बिन मनुध्यॉंकी भक्तोंका दर्शन अथवा आलिङ्गन प्रास 


शे जाता है, वे मानो समस्त da भ्रमण कर चुके . 


और उन्‍हें सग्यूणे यशेंकी दीक्षा मिल चुकी । जैसे सव कुछ 
भक्षण करनेपर भी अभि और समस्त पदार्थोका स्पर्श करनेपर 
भी वायु दूषित नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरन्तर हरिम 

foe भक्त पापोंसे लिप्त नहीं होते | करोड़ों 
" अन्तमे मनुष्य-जन्म मिळता है | फिर मबुष्ययोनिमें 
GA बाद उसे uta सङ्ग प्राप्त होता दै । 


TAFE जन्ममें बढ़ता रहता है । सती | बृद्धिको प्रास होते हुए 
उस वृक्षका फल RA दासता है । इस प्रकार भक्तिके 
परिपक्क हो जानेपर परिणाममें वह श्रीहरिका पार्षद हो जाता 
है। फिर तो महाप्रल्यके अवसरपर ब्रह्मा, ब्रह्मलोक तथा i 
सम्पूर्ण सृष्टिका संहार हो जानेपर भी निश्चय ही उसका नाश 
नहीं होता | अम्बिके ! इसलिये मुझे सदा नारायणके चरणोंमें 


: भक्ति प्रदान कीजिये; क्‍योंकि विष्णुमाये | आपके बिना 


विष्णुमें भक्ति नहीं प्रात होती । आपकी तपस्या और 
पूजन तो लोकशिक्षाके लिये हैं; क्योंकि आप नित्यस्वरूपा 
सनातनी देवी हैं ओर समस्त कमका फल प्रदान करनेवाली 
हैं | प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्ण गणेशरूपसे आपके पुत्र बनकर 
आपकी गोदमें आते हैं । 


यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अन्तर्धान हो गये। 

वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित होकर बालकरूप 
घारंण करके महलके भीतर स्थित पार्वेतीकी शय्यापर जा 
पहुँचे और जन्मे हुए बालककी माँति घरकी छतके भीतरी 
भागकी ओर देखने लगे | उस बालकके शरीरकी आमा शुद्ध 
चम्पकके समान थी । उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
माँति उद्दीप्त था | सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते . 
थे। वह नेत्रोंकी ज्योति बढानेवाला था । कामदेवको विमोहित 

करनेवाला उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर था | उसका अनुपम 

मुख शारदीय पूर्णिमाका उपहयस कर रहा था । सुन्दर कमलः 

को तिरस्कृत करनेवाले उसके सुन्दर नेत्र थे। ओष्ठ और 
अघरपुद ऐसे छाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिम्बाफल 

भी लजित हो जाता था। कपाळ और कपोळ परम मनोहर 
थे। गरुड़के चोंचकी भी निन्दा करनेवाली रुचिर नासिका थी। 
उसके सभी अङ्ग उत्तम ये | त्रिळोकीमे कहीं उसकी उपमा 
नहीं थी | इस प्रकार वह रमणीय शाय्यापर सोया हुआ RT 
हाथ-पैर उछाल रहा था | ( अध्याय ८ ) 


— SP m 
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हो जानेपर शिव-पावेतीद्वारा ्रामणकी खोज, आकाशव्राणीके सचित करे 


और शिवजीको बुलाकर दिखाना, 


O शिव्र-पारबतीका पुत्रको गोदमें ठेकर आनन्दः सनाना 


श्रीनारायण कहते है-मुने | इस प्रकार जब श्रीहरि 
अन्तर्धान. हो गये; तव दुर्गा और शंकर ब्राह्मणकी खोज 


करते हुए चारों ओर घूमने लगे | 


उस समय पार्वतीजी कहने लगी A !. 


से ८ थे । हे तात ! 
आप तो अत्यन्त बृद्ध और भूखसे व्याकुळ ये । ८ I 
आप कहाँ चले गये ! विमो | मुझे दर्शन दीजिये और मेरे 


प्राणोंकी रक्षा कीजिये । शिवजी | शीघ्र उठिये और उन. 


्राह्मणदेवकी खोज कीजिये । वे क्षणमात्रके लिये उदास 
मनवाले हमछोगोंके सामने आये थे | परमेश्वर ! यदि भूखसे 
पीड़ित अतिथि ग्रहस्थके घरसे अपूजित होकर चला जाता हूँ 


. तोक्या उस ग्रहस्थक्रा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता ! 


यहाँतक कि उसके पितर उसके द्वारा दिये गये 
पिण्डदान और atom नहीं ग्रहण करते तंथा अझ्नि 
उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित 
पुष्प एवं जळ नहीं खोकार करते | उस अपवित्रक्ा हव्य; 
पुष्प; जल और द्रव्य-सभी मदिराके तुल्य हो जाता है। 
उसका शरीर ASHE और स्पर्श पुण्यनाशक हो जाता है | 


इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई; जिसे शोकसे आतुर तथा 
विकलतासे युक्त दुर्गाने सुना । ( आकाशवाणीने कहा--) 
जगन्माता | शान्त हो जाओ और मन्दिरमें अपने पुत्रकी ओर 
दृष्टिपांत करो | वह साक्षात्‌ गोलोकाधिपति परिपूणेतम परात्पर 
श्रीकृष्ण हे तथा सुपुण्यक-्रतरूपी वृक्षका सनातन फर 
है । योगीलोग जिस अविनाशी तेजका प्रसन्न मनसे 
निरन्तर ध्यान करते हे; वेशवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव आदि देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हैं; 
प्रत्येक कस्समें जिस पूजनीयक्री सर्वप्रथम पूजा होती है, 


जिसके स्मरणमाजसे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो. 


पुण्यकी राशिखरूप दै, मन्दिरमें विराजमान अपने उस पुत्रकी 


. ओर तो इष्टि डालो | प्रत्येक कसमें तुम जिस सनातन 
` ज्योति रूपका ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है | यह 
मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका मूर्त रूप है । जरा उसकी 


ओर तो निद्दारो। जो तुम्हारी कामनापूतिका बीज, तो 
FH फ और लावष्यतामें करोड़ों कामदेवोंकी नि 
करनेवाला है, अपने उस सुन्दर पुत्रको देखो । दुगे | तु 


. क्यों विलाप कर रही हो १ अरे ! यह क्षुघातुर ब्राह्मण नहीं है 


यह तो विप्रवेषमे जनार्दन है । अब कहाँ वह वृद्ध और क 
वह अतिथि | नारद ! यो कहकर सरस्वती चुप हो गयी | 


तब उस आकाशवाणीकों सुनकर सती पार्वती भयभीत 
हो अपने महलूमें गयीं । वहाँ उन्होंने पछंगपर सोये हुए 
ISFA देखा | वह आनन्दपूर्यक सुस्कराते हुए महर 
छतके भीतरी मागको निदार रहा था । उसकी प्रमा सेब 
चन्द्रमाओंकें तुल्य थी । वह अपने प्रक्राशसमूहसे भूतम 
प्रकाशित कर रहा था | AGTH स्वेच्छानुसार इधर-उधर 
देखते हुए शय्यापर उछल-कूद रहा था और सपान 
इच्छासे रोते हुए “उमा? ऐसा शब्द कर रहा था। उप 
अद्भुत रूपको देखकर सर्वमङ्गला पार्वती त्रस्त हो संकर 
संनिकट गयीं और उन प्राणेश्वरसे मज्ञल-बचन बोलीं । 


पार्वतीने कद्दा-प्राणपति ! घर चलिये और मदि 
भीतर चलकर प्रत्येक कलमें आप जिसका ध्यान करे 
तथा जो तपल्याका फलदाता दे, उसे देखिये | जो पु 
बीज, महोत्सवखरूप, धपुत्‌? नामक नरकसे रक्षा कग 
कारण और भवसागरसे पार करनेवाला है; शीतर ही उत 
मुखका अवलोकन कीजिये; क्योंकि समस्त तीथो्मे तान हि 
सम्यूणे यज्ञम दीक्षा-ग्रहणका पुण्य इस पुत्रदशनके gair 
सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकता । 
कर देनेसे जो पुण्य होता दे तथा परथ्वीकी प्रदक्षिणा पे 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती दै, वे सभी इस Ge जर Sj 
Geet अंशके भी बराबर नहीं हैं । a 

ार्वतीके ये वचन सुनकर शिवजीका सॅन हट | 
गया । वे तुरंत ही अपनी प्रियतमाके साथ अपने १९ fi 
वहाँ उन्होंने शब्यापर अपने पुत्रको देखा | 
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ते हुए खणके समान Sala At | ( फिर सोचने लगे--) 
Reais अत्यन्त मनोहर रूप विद्यमान था; यह तो 
` की है | तत्पश्चात्‌ दुर्गने उस पुत्रको शय्यापरसे उठा 


) हिया ओर उसे छातीसे लगाकर वे उसका चुम्बन करने लगीं। 


' उस समय वे आनन्द-सागरमें निमग्न होकर यों कहने 
Aa | जैसे दरिद्रका मन सहसा उत्तम घन पाकर 

a दो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी 
ARG मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । जैसे चिरकालसे प्रवासी 
Rima घर लौटनेपर ख्रीका मन पूर्णतया हर्षमग्न हो 
WS वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है । वत्स ! जैसे 
OS Gael माता चिरकालसे बाहर गये हुए अपने 

T पुत्रको आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है; बैसे 


| Sat ee कहते हें--नारद | तदनन्तर उन दोनों 
thi, a बाहर MAX TAR मज्जलकामनासे 
| हुम sal नानाप्रकारके रत्न दान किये तथा 
से अर areata विभिन्न प्रकारकी वस्तुएँ बार्टी | 
i रयन ना ठ अनेक प्रकारके बाजे बजवाये | 
फ सख छ शे एक लाख रत्न, एक हजार श्रेष्ठ हाथी 
ma, UM लाख We, पाँच छाख खर्णपुद्राए 
१ गो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि भेष्ठ मणियाँ 


शवताआद्वारा अनेक प्रकारका दान दिया जाना % 


Q ——. 


— See 


A ९ a a E : 
शिव, पावती तथा देवताओंद्वारा अनेक प्रकारका दान दिया जाना 
देवियोंका शुभाशीवाद तथा इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल 
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ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ । जैसे 
मनुष्य चिरकाल्से नष्ट हुए उत्तम रत्नको 
तया अनावृष्टिके समय उत्तम IÈR पाकर 
देसे फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ 
न्को पाकर में भी eens हो रही 
हूँ । जैसे चिरकालके पश्चात्‌ आश्रयहीन 
अंघेका मन परम निर्मल नेत्रकी प्रामिसे 
प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था ( तुझे 
पाकर ) मेरे मनकी भी हो रही है । जैसे 
SOX अगाध सागरमें गिरे हुए अथवा 
Rafat फंसे हुए नोक्रा आदि साधन- 
विहीन ATAR मन नोकाको पाकर 
आनन्दसे भर जाता है, वैसे ही मेरा 
मन भी आनन्दित हो रहा है । जैसे 
प्याससे सूखे हुए कण्ठवाले मनुष्योंका 
मन चिरकालके पश्चात्‌ अत्यन्त शीतळ एवं सुबासित 
जलको पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे 
मनकी भी है । जैसे दावाग्निसे घिरे हुएको अग्निरहित 
स्थान और आश्रयद्दीनको आश्रय मिल जानेसे मनकी इच्छा 
पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छापूर्ति हो रही है । 
चिरक्रालसे ब्रतोपवास करनेवाले भूखे मनु्याक्रा मन जैसे- 
सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह 
मेरा मन भी हर्षित हो रहा है |? यों कहकर पार्वतीने अपने . 
वालकको AÀ लेकर प्रेमके साथ उसके मुखमें अपना 
स्तन दे दिया | उस समय उनका मन परमानन्दमे ae 
हो रहा था । तत्पश्नात्‌ भगवान्‌ शंकरने भी प्रसत्नमनसे उस 
बाळकको अपनी गोदमें उठा लिया। (अध्याय ९) 


, बालकको देवताओं एवं 


थी, वें सभी दान की । इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके मी 
दान-जैसे Te आभूषण और GRAS उत्पन्न सभी 
तरहके अमूल्य रत्न आदि दिये । कौतुकरी विष्णुन ब्राह्मणोंको 
कौस्तुममणिक्रा दान दिया | ब्रह्माने CAF ब्राह्मणोंको 
ऐसी विशिष्ट वस्तु. दान Fh जो aba परम दुलेम a 
तथा वे ब्राह्मण fare पाना चाइते थे। इसी तरह ae 
सूर्य, इनदर देवगण, मुनिगणः गन्धव) पर्वत तथा दे 


क्रमशः दान दिये | त्र्य | उस अवसरपर क्षीरसागरने 
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=== o Se 
हर्षित होकर कौतुकबश एक हजार माणिक्यश एक सौ 
बौस्तुममणि, एक सौ हीरकः एक सहस हरे रंगकी श्रेष्ठ 
मणियाँ, एक लाख गो-रतन; एक सहस गज-रत्न) इवेतवर्णके 
अन्यान्य अमूल्य रत्न, एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ और अग्निमें 
तपाकर शद्ध RA हुए वक्ष ब्राह्मणोंको प्रदान किंये। 
सरस्वतीदेवीने अमूल्य Talat बना हुआ एक ऐसा हार 
दिया, जो तीनों लोकॉमे दुर्लभ था | वह अत्यन्त निर्मल, 
सॉरूप और अपनी प्रभासे सूर्यके प्रकाशकी निन्दा 
करनेवाला, मणिजटित और हीरेके नगोसे सुशोभित था | 
उस रमणीय हारके मध्यमें कोस्तुममणि पिरोयी हुईं थी । 
सावित्रीने ea होकर एक बहुमूल्य रल्नोंद्रारा निर्मित 


त्रिहोकीका सारूप हार और सब तरहके आभूषण प्रदान 


किये । आनन्दमग्न कुबेरने एक लाख सोनेकी fie, अनेक 

- प्रकारके धन और एक सो अमूल्य रत्न दान किये । 
मुने | शिवपुत्रके जन्मोत्सवमें उपस्थित सभी लोगोने इस 
प्रकार ARM दान देकर तत्पश्चात्‌ उस शिञ्चका दर्शन 
किया | उस समय वे सब परमानन्दमें निमग्न थे | मुने ] 
उस दानमें ब्राह्मणों तथा बन्दियोंको इतना धनः मिला था 
कि वे उसका भार ढोनेमें असमर्थ थे, इसलिये बोझसे 
घवराकर AMA ठहर-ठहरकर चलते थे । वे सभी विश्राम 
कर GRR पूर्वकालके दाताओंक्री कथाएँ कहते थे, 
जिसे बृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेमपूवक सुनते थे | नारद | 
उस अवसरपर विष्णुने आनन्दमग्न होकर हुन्दुभिका शब्द 
कराया गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणोंका 
पाठ कराया | फिर मुनिबरोंको gear dash उनका 
पूजन किया, माङ्गलिक काये कराया और उनसे आशीर्वाद 
दिलाया । तसश्चात्‌ देवी तथा देवगणोंके साथ वे खयं भी 
उस वालकको झुभाशीवौद देने लगे | 


विष्णुने कहा-व्रालक | तुम दीघोयु, शञानमें शिवके 
= पराक्रमसे मेरे तुल्य और ap) सिद्धियोंके ईश्वर 


ब्रह्माने कहा--वत्स | तुम्हारे यशसे जगत्‌ पूर्ण हो 
जाय, तुम शीभ्र ही सर्वपूच्य हो जाओ और सबसे पहले 
तुम्हारी. परम FSA पूजा हो | 

धर्मले HE | तुम मेरे समान 
धार्मिक; aaa, ‘TS, . हरिभक्त ओर श्रीहरिके व 
परम दुळेभ AAI on 
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महादेवने कहा--प्राणप्रिय T | 
दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान्‌, PR Ñi 
ओर जितेन्द्रिय होओ | oR, 
SHAT कह्दा--बेटा ! तुम्हारे... घरमें तया oe | 
मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही रे i 
शान्त एबं मनोहर रूपवाली पतित्रता पत्नी- प्राप्त Si X ; 
सरस्चतीने कद्दा--पुत्र ! मेरे ही 
परमोल्कृष्ट कवित्वशक्तिः धारणाशक्ति, 
विवेचन-शक्तिकी प्राप्ति हो | 
सावित्रीने कहा--वत्स | से वेदमाता हूँ; अतः a 
मेरे मन्त्रजपर्मे तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियोमे dy = | 
वेदशानी हो जाओ | | | 
हिमालयने कहा--वेटा ! तुम्हारी बुद्धि सदा stem) | 
लगी रहे, श्रीकृष्णमें ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हे, झ | 
श्रीकृष्फे समान गुणवान्‌ होओ और सदा a | 


सरकत क | 


मेनकाने कहा--वत्स ! तुम गम्मीरतामे समुद | 
समान; सुन्दरतामें कामदेवके सहश) ea श्रीपत 
तुल्य और धर्ममें eat तरह होओ | | 


चस्ुन्धराने कहा--वत्स ! तुम मेरी तरह aac | 
शरणदाता, सम्पूण.रत्नोंसे सम्पन्न, विश्नरहित, विज्नविना | 
और QAR आश्रयस्थान होओ | | 


पावेतीने कहा--बेटा | तुम अपने पिताके समाग 
महान्‌ योगी; सिद्ध, सिद्धियोंके प्रदाता, छुभकारक) TH 
ऐश्वरयशाळी और अत्यन्त निपुण होओ | 


तदनन्तर समागत सभी ऋषियों मुनिया और पि 
आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा areal सब 
मङ्गछकामना | वत्स नारद! इस प्रकार मैंने "3 | 
जन्मवृत्तान्त, जो सम्पूर्ण मङ्गलोका AAS करनेवाला a j 
समस्त विज्ञोंका विनाशक है, पूर्णतया तुमसे हे 
दिया । जो मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस ग 
को सुनता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोसे युक्त होकर * g 
आवासस्थान हो जाता है । इसके श्रवणसे git | 
निर्धनको घन, कृपणको निरन्तर घन प्रदान केकी | | 
भार्याधीको भार्या, प्रजाकामीको प्रजा और we go 
Me होता है । get ज्लीको सोभाग्या भे j 


| 
is 


Digitiz 


oa धत EE ती पति मिळ जाता है तया पर ताता प्रवासी पति मिळ जाता है तथा 
GA A सदा आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें 
att ai! मुने ! गणेशाख्यानके श्रवणसे मनुष्यको 
श्य ont प्राप्ति होती है; वह फल निश्चय ही इस 
ये अवणसे मिल जाता है । यह मज्ञलध्याय जिसके 


8 PROS — 
7 गणेशको देखनेके RA शनेश्वरका आना और पार्वतीके पूछनेपर अपनेद्वारा 
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] ॐ शनेश्चरका आना और पावताकी अपनेद् 


चरम विद्यमान रहता है 
इसमे तनिक भी संशय 


पुण्यपर्वपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे इसका श्रवण करता है, 
वह श्रीगणेशकी कृपासे अपने सभी मनोरथोंको पा जाता है । 


( अध्याय १० ) 


वह सदा मनज्जञल्युक्त रहता है, 


किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना 


श्रीनारायणजी कहते FARE | इस SRR उस 
उको आशीर्वाद देकर श्रीहरि उस सभामें देवताओं 
और मुनियोंके साथ एक रत्ननिमित श्रेष्ठ सिंहासनपर 
pma हुए । उनके दक्षिण भागमें शंकर; वामभागमें 

' जति ब्रह्मा और आगे घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ तथा जगतूके 
कवी धर्मने आसन ग्रहण क्रिया । ब्रह्मन्‌ | फिर 
क्रे समीप सूर्य, इन्द्र, चन्द्रमा, देवगण) सुनिसमुदाय 
` और प्वतसमूह सुखपूर्वक आसनोंपर बैठे | इसी बीच 
` महायोगी सूर्यपुत्र शनेश्चर शंक्रनन्दन गणेशको देखनेके 
) खि बह आये | उनका मुख अत्यन्त नम्न था) आँखें 
कुठ पुदी हुई थीं ओर, मन एकमात्र श्रीकृष्णमें लगा हुआ था; 
' अतः वे बाहर-भीतर श्रीकृष्णका स्मरण कर रहे थे । वे 
TA खानेवाले, तेजस्वी, धघक्रती हुई अमिक्री 
RG समान प्रकारामानः अत्यन्त सुन्दर, स्यामवर्ण 
` पताम्रधारी और श्रेष्ठ थे । उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, 
— रिव, धर्म, सूर्य, देवगगों और मुनिवरांको प्रणाम 
किया फिर उनकी आज्ञासे वे उस बालकको देखनेके लिये 
' वे | भीतर जाकर शनेश्चरने सिर झकाकरः पार्वतीदेवीको 
` ससार किया | उस समय वे पुत्रको छातीसे चिपटाये 
' सिहासनपर विराजमान हो आनन्दपूर्वेक मुस्करा रही थीं। 
R निरन्तर उनपर श्वेत Sax डुछाती जाती थीं | 
| AN दिये गये सुवासित ताम्बूलको चबा रही थीं । 
WRK अभिसे तपाकर जुद्ध की हुई सुन्दर साड़ी 
थी | रत्ञोंके आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे 


| | Pi शनेश्चरंको सिर झुकाये देखकर g उन्हें 
= अभाशीवोद दिया और फिर उनसे वातोलाप करके 
REARS पूछा | 


i पावे तीने 
Rhy got, TORR | इस समय FT 
Ra, ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा 
ईका ह ओर देख क्यो नहीं रहे हो ! साधो ! 
Re सुनना चाहती हूँ ।. 


शानेश्चरने 

शनेश्चरने कहा--साध्वि ! सारे जीव AFAR 
अपनी करनीका फल भोगते हैं; क्‍योंकि जो भी aa 
अथवा AYA कर्म होता है, saw करोड़ों - कल्योमे 
भी नाश नहीं होता । जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इन्द्र और 
सूर्यैके भवनमें जन्म लेता है । कमसे ही वह मनुष्यके घरमे 
और कर्मसे ही प्छ आदि योनियोमें उत्पन्न होता है । 
कर्मसे वह नरकमें जाता है ओर कर्मे ही उसे वेकुण्ठकी 
प्राप्ति होती है | खक्र्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता 
है और अपने ही ala वही नौकर भी होता है। 
माता ! कर्मसे ही वह सुन्दर होता है और अपरे 
कर्मके फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्स॒ बना रहता है | 
कर्मानुसार ही वह Poa और अपने कमसे ही 
विषयोंसे निर्लिप्त रहता है । कर्मसे ही वह लोकमें धनवान) 
कर्मसे ही दरिद्रः कर्मसे ही उत्तम कुट॒म्बवाला और कमसे 
ही बन्धुओंके लिये कण्टकलूप हो जाता है। अपने कर्मसे 
ही जीवको उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरन्तर सुखकी 
प्राप्ति होती है तथा खक्र्मसे ही वह पुत्रहीनः दुष्टखभाव 
ज्लीक्रा खामी अथवा Stes होता है । 

शंकरवल्छमे | मैं एक परम गोपनीय इतिहास) यद्यपि 
वह छज्जाजनक तथा माताके समक्ष कहने योग्य नहीं है; 
कहता हूँ, सुनिये | मैं बचपनसे ही agora भक्त था। 
मेरा मन सदा एकमात्र श्रीकृष्णके ध्यानमें ही छगा 
रहता था । मैं विषयोंसे विरक्त होकर निरन्तर तपसया 
रत रहता था ।. पिताजीने चित्ररथकी कन्यासे मेरा 
विवाह कर दिया । वह सती-साध्वी नारी अत्यन्त sc 
तथा सतत तपस्यामें रत रहनेवाली थी | एक दिन 

करके वह मेरे पास आयी | उस समय 

ऋतुस्नान क य oes 
भगवचरणोंका ध्यान कर रहा था । BH बाह्यशान जा मर 
नहीं था। पत्नीने अपना AAO निष्फल जान 


शाप दे दिया क्रि “दुम अव जिसकी ओर दृष्टि करोगे; ) 


वही नष्ट हो जायगा? | तदनन्तर जब ध्यानसे विरत 


SX 
~ E Š Fo qo Yo io ३७-7९ Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


नहीं हे । यात्राकालमें अथवा . 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. ग of-IKS 
% वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ * 


२६६ 


बि ल्न TT 


सतीओ संतुष्ट क्रिया; परंतु अब तो 
« वह शापसे मुक्त करानेमें असमर्थं थीः अतः पश्चात्ताप 
करने लगी । माता ! इसी कारण में क्रिसी वस्तुफी अपने 
नेत्रॉसे नहीं देखता और तभीसे में जीवहिंसाके भयसे 


agate कहनेसे शनेश्‍चरका गणेशपर 
पातकी मूळी, श्रीहरिका आगमन 


) तब मैंने उस 


प्‌ - पर र 
दृश्टिपात करना, गणेशके सिरका कटकर गोलोक 
और गगेशके धड़पर हश्तीक़ा सिर जोड़कर जीतित 
फिर पार्वतीको होशमें लाकर बालकको आशीर्वाद देना, WANE शनेश्चरको श 


श्रीनारायणजी कहते हैँ-नारद | दानेशचरका 
दचन, सुनकर दुर्गाने परमेश्वर श्रीहरिका स्मरण किया और 
“सारा जात्‌ ईश्वरकी इच्छाके वशीभूत ही है यों कहा 
फिर देववशीभूता पार्वतीदेवीने Faget शनश्चरसे 
कहा--तुम मेरी तथा मेरे वालककी ओर देखो | "मला, इस 
निघेक ( कर्मफलभोग ) को कौन हृदा सकता है !? तब 
पार्वतीका वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन-ही-मन यों विचार 
करने sisal! क्या मैं इस पार्वेतीनन्दनपर E- 
पात करूँ अथवा न करूँ! क्योंकि यदि में वालक्रको देख 
दूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जायगा ।? यों कहकर 
धर्मात्मा TAA TAR साक्षी बनाकर वालकको तो 
देखनेक्रा विचार किया, परंतु MSEMA माताको नहीं | 
` शनेश्चरका मन तो पहलेसे ही खिन्न था उनके कण्ठ 
ओष्ठ और ताळ भी सूख गये थे; फिर भी उन्होंने अपने 
बाय aah कोनेसे शिश्के watt ओर निहारा | मुने ! 


ONY es 
WSO: 
\ č च्ञ 


{ V RI) ZÀ 
CSS 
26 Zea 22 


= = 
न 
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aa ctio rasi जो पीताम्वरधारी! q 


खाभाविक ही अपने सुखको न 
शनैश्वरकी बात सुनकर पार्वती हँसने ai ग Isp 
तथा करिंनरियोंका सारा समुदाय ठहाका मारकर इ, मे! 
( a Tj 
a ११ | 
चेह | 
फेरा, 
यी : प 
तब शनेश्चरने अपनी आँख फेर ली और फिर वे Ñ 
करके खड़े हो गये। इसके वाद उस मर k 
लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वतीकी गोदे पढ़ा रू a 
परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोकमें जाकर imi 
प्रविष्ट हो गया । यह देखकर पार्वतीदेवी बालकको हा 
चिपटाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगीं और ay 
भाँति भूमिपर गिरकर मूर्छित हो गयीं | तत्र वहाँ ata 
सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गन्धव, शिव तथा seen 
जन यह दृश्य देखकर आउइचर्यचकित हो गये । उ एप 
उनकी दशा चित्रलिखित पुत्तलिकाके समान जड ala 


इस प्रकार उन सबको मूछित देखकर श्रीहरि NA 
सवार हुए और उत्तरदिशामें स्थित gah fe 
गये | वहाँ पुष्पभद्रा नदीके तटपर वनमें स्थित एक ae 


देखा + जो निद्राके वशीभूत हो. बच्चोंसे घिरकर हिरे गा 


सो रहा था । उसका सिर उत्तर RM 
ओर a मन परमानन्दसे पूर्ण गा भै 
बह सुरतके परिश्रमसे थक्रा हुआ ql 
फिर तो श्रीहरिने शीत्र ही acl 
उसका सिर काट लिया और À मी g 
उस मनोहर मस्तकको वडे ea 
गरुइपर रख लिया | गजके कटे हु 
गिरनेसे हथिनीकी नींद इट गयी | 7 के 
शब्द करती हुई उसने अगे दावम ` 
जगाया | फिर वह शोकसे AET al 
` के साथ बिलख-विछखकर T i 
लगी | तत्पश्चात्‌ जो लक्ष्मीके ae 
जिनका स्वरूप परम शान्ति ag 
करकमलोंमें शङ्क) चक्र, गदा aa 


| 


a 
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निषेका स्त्र र समर्थ) निषेकको 
g करनेवाले, सर्वव्यापक निपेकके भोगके दाता और 
pen कारणखल्य ह तथा जो गरुइपर आरूढ 
गुरते हुए सुददीनचक्रको घुमा रहे हें-उन 
ला ¬ उसने स्तवन किया | विप्रवर | उसकी स्तुतिसे 
. होकर भगवानले उसे वर दिया और दूसरे गजका 
हक काटकर इसके age जोड़ दिया | फिर उन ब्रह्मवेत्ताने 
उसे जीवित कर Rar ओर उस गजेन्द्रके 
agi अपने चरणकमलका स्पशं करात हुए कहा-'गज | 
तू अपने कुठम्रके साथ एक कल्पपर्यन्त जीवित रह m यों 
इकर मनके समान वेगशाली भगवान केलासपर आ पहुँचे। 
को पार्वतीके वासस्थानपर आकर उन्होंने उस बालकको 
avi छातीसे Paver लिया ओर उस हाथीके मस्तकको 
RE बनाकर वालकके घड़से जोड़ दिया | फिर ब्रह्मस्वरूप 
भावास्ते ब्रह्मशानसे हुंकारोचारण किया ओर खेळ-खेलमें 
है उसे जीवित कर दिया | पुनः श्रीकृष्णने पार्वतीको सचेत 
इरे उस शिशुको उनकी गोदमें रख दिया और आध्यात्मिक 
द्वारा पार्वतीको समझाना आरम्भ किया | 
विष्णुने कहा--शिवे ! तुम तो जगत्की बुद्धिस्वरूपा 
है| क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त 
सारा जगत्‌ अपने कर्मानुसार फल भोगता है । प्राणियोंका 
चो खकमार्जित भोग है, वह सो करोड़ कल्योंतक प्रत्येक 
Wi asa फलख्पसे नित्य प्राप्त होता रहता है | 
सतै! इन्र अपने कमव कीड़ेकी योनिमें जन्म ले सकते हैं 
ओर कीड़ा पूर्वकर्मफलानुसार इन्द्र भी हो सकता ul 
Na कर्मफलके बिना सिंह मक्खीको भी मारनेमें 
अर्थ है और मच्छर अपने प्राक्तन कर्मके TSA हाथीको 
भी मार डालनेकी शक्ति रखता है | सुख-दुःख) भय-शोक! 
es ही फल हैं | इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्मके 
| m पापकर्मके परिणाम हैं # । कर्मका भोग झभ- 
। भ्शमस्मसे इहलोक अथवा परलोकमें प्रात होता है; परंतु 


*४ विष्णु आदिं देवताआंद्वारा राणेराकी AAG $ 


TTT 


- = 


कमोपाजैनके योग्य पुण्यक्षेत्र भारत ही हे | खयं श्रीकृष्ण 
कमे ST विधिके विधाता, मृत्युके भी मृत्यु, कालके 
काळ, निषेके निषेककर्ता, संहर्ताके मी संहारक; पालकके भी 
Wet परातर) Rpa गोलोकनाथ हे । हम ब्रह्मा 
विष्णु और महेश्वर जिस पुरुषकी कलाएँ हैं, महाविराट 
जिसका अंश है; जिसके रोम-विवरमें जगत्‌ भरे हैं, कोई-« 
कोई उनके कलांद हैं और कोई-कोई कलांशके भी अंश हैं 
और जो सम्पूर्ण चराचर जगत्‌-खरूप हैं, उन्हीं श्रीकृप्णमें 
विनायक स्थित हैं । 

इस प्रकार श्रीविष्णुका कथन सुनकर पार्वतीका मन 
संतुष्ट हो गया । तब वे उन गदाधर भगवानको प्रणाम करके 
शिशुको दूध पिलाने लगीं | तदनन्तर प्रसन्न हुई पार्वतीने 
शंकरजीकी प्रेरणासे अज्ञलि बाँधकर ules उन कमलापति 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की । तब विष्णुने शिशुको तथा 
शिशुकी माताको आशीवाद दिया ओर अपने आभूषण 
कोस्तुममणिको वालकके गलेमें डाल दिया | ब्रह्माने अपना 
मुकुट और धर्मने रस्नक्रा आभूषण दिया | फिर क्रमशः 
देवियोंने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों) पर्वों, 
गन्धर्वो और समस्त महिलाओंने यथोचित खूपसे रून प्रदान 
क्रिये | उस समय महादेवजीका हृदय अत्यन्त CAA था। 
वे विष्णुका सवन करने लगे | नारद ! वहाँ मरकर जीवित 
हए; वालकको देखकर शिव-पाव॑तीने ब्राह्मणों असंख्य रत्न 
दान किये । मरे हुए IERA जी उठनेपर adiga हुए , 
हिमालयने वन्दियोंको एक सौ हाथी और एक सहस घोडे 
प्रदान किये तथा देवाण हित होकर ब्राह्मणोंकी और सभी 
नारियॉने बन्दियोंको दान दिया | लक्ष्मीपति विष्णुने माङ्गलिक 
कार्य सम्पन्न कराया! त्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त frar और 
वेदों तथा पुराणोंका पाठ कराया । तलश्रात्‌ शनेश्वरको 
लज्ञायुक्त देखकर पार्वतीको क्रोध आ गया और उन्होंने उस 
समाके बीच शनैंश्वरको यों शाप देते हुए कहा--'ठम A 
हीन हो जाओ p ( अध्याय १२ ) 


maps? ति हित गणेशपूजन 
विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणेशकी अग्रपूजा, पार्वतीकृत विशेषोषचारसहित THT 
बिष्णुकृत गणेशस्तवन और 'संसारमोहन' नामक कवचक वन 


भुम औगारायणजी कहते हँ--नारद्‌ | तदनन्तर fo 
SEE देवों तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोंस_ A a ea AT आनेपर देवों तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोंसे 


L * इदं दुःलं भयं शोकमानः 


न्दं कर्मणः फलम्‌ | सुकर्मणः 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


उस बालकका पूजन किया और उससे यों ह ! 
मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है; अतः वत्स ! तुम 


सुखं दृप॑मितरे पापकर्मणः ॥ ( गणपतिखण्ड १२ । २७ 
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सर्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ ।? यों कहकर श्रीहरिने उसके 
गलेमे वनमाला डाळ दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्मज्ञान तथा 
सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करके अपने समान बना दिया | फिर 
पोडशोपचारकी सुन्दर वस्तु दीं और इियों तथा देबोके 
साथ उसका इस प्रकार नामकरण क्रिया--विष्नेश) गणेश) 
० हेरम्ब; गजानन; SAG एकदन्त) पकरण और विनायक 
उसके ये आठ नाम रकखे गये । पुनः सनातन श्रीहरिने 
उन मुनियोंको बुळवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया | तदनन्तर 
सभी देवःदेवियोंने तथा सुनियों आदिने अनेक प्रकारके 
उपहार गणेशको दिये। और फिर क्रमशः उन्होंने 
भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की । 
नारद्‌! तदनन्तर जगजननी पार्वतीने, जिनक्रा मुखकमल 
हर्के कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्रको रत्मनिर्मित 
सिहासनपर बैठाया | फिर उन्होंने आनन्दपूर्वक् समस तीर्थोके 
जरसे भरे हुए सो कल्शोंसे मुनिर्योद्यारा वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे 
स्नान कराया और अग्निमें तपाकर शुद्ध किये हुए दो बस्् दिये । 
फिर पायके लिये गोदावरीका जळ, अर्ध्ये निमित्त गङ्गाजल 
और आचमनके हेतु दूर्वा, अक्षत) पुष्प ओर चन्दनसे युक्त 
पुष्करका जल छाकर दिया। रत्नपात्रमें रखे हुए शक्करयुक्त 
` द्रवका मधुपर्क प्रदान क्रिया । पुनः खर्गलोकके वेद्य 
अरिबिनीकुमारद्ारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णुतेल, बहुमूल्य 
रत्नोंके वने हुए सुन्दर आभूषण; पारिजातके पुष्पोंकी सौ 
मालाए+ मालती, चसक आदि अनेक प्रकारके पुष्प, तुळसीके 
अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह-तरहके पत्ते, चन्दन, अगुरु, 
कस्तूरी) कुंकुम) ढेर-केढेर WITT और धूप सादर समर्पित 
किये | तत्पश्चात्‌ उसे प्रिय लगनेवाले नैवेद्यों--तिलके seg, 
जो और गेहूँके चूण, पूडी, अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मनोहर 
पक्कान्न, शर्करामिश्रित स्वादिष्ट wash आकारका बना 
हुआ त्रिकोण पक्रवानविशेष, गुड़युक्त खील, Bee और 
अगहनीके चावळके आटेके बने हुए पदार्थके नाना- 
प्रकारके व्यज्ञनोंके साथ पहाड़ लगा दिया | नारद ! फिर 
उस पूजन Gal पारव॑तीने eh मरकर एक लाख घडे 
दूध, एक लाख घड़े दही, तीन लाख घड़े मधु और पाँच 
` छाल घड़े घी सादर अर्पित क्रिया | नारद ! फिर अनार 
ओर बेलके असंख्य फल, भौँति-भौतिके खजूर, कैथ, जामुन 
आम) FE, केला और नारियलके असंख्य फल दिये i 
इनके सिवा और भी जो ऋतुके अनुसार विभिन्न देशो 
उत्सन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे; 


CC-0. Pu 


ic Domain. उन्हे मी... पेम; CONSTR TV FEAST धार्मिकः qias 


T: आचम a 

लिये अत्यन्त निर्मल कपूर आदिसे mae A 
दिया । नारद ! इसके बाद कपूर आदिसे with f 
रमणीय पानके वीड़े और वायनसे परिपूर्ण सैकड़ों ain 
तदनन्तर मेनका, हिमालय, हिमाल्यके y K 
प्रिय अमात्योंने गिरिजाके पुत्रका पूजन किया | ating 3 a 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि सभी देवता-- "म 

Sa Ai ai al गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे i 

सवेसिद्धिमदेशाय विष्नेशाय नमो नमः॥ | 

--इसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक वस्तुएँ समर्पित करे wel 
नन्दमें मझ थे | इस मन्त्रमें बत्तीस अक्षर है यह क| 
कामनाओंक्रा दाता, धर्म; अर्थ, काम) मोक्षका फल देन | 
और सर्व॑सिद्धिप्रद है । इसके पाँच लाख जपसे ही बाज 
मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्षमें जिसे aaa 
जाती है; वह विष्णु-तुल्य हो जाता है । उसके नाम-सक्षे 
सारे fa भाग जाते हैं । निश्चय ही वह महान ब 
vette, सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न; श्रेष्ठ कवियोमे मी ओ 
गुणवान्‌, विद्वानोंके शुरुका गुरु तथा जगतूके लिये aH 
वाक्पति हो जाता है | उस उत्सवके अवसरपर आननम 
हुए देवताओंने इस मन्त्रसे शिश्ुकी पूजा करके अनेक प्र 
के वाजे वजवाये, उत्सव कराया; ब्राह्मणोंको भोजे 
क्रियाः फिर उन ब्राह्मणोंको तथा विशेषतया बन्दिं दा 
दिया । 

श्रीनारायणजी कहते FARE | तदनतर ८ 
सभाके बीच विष्णु परमभक्तिपूर्वक समू Pit निर 
उन गणेस्वरकी भळी माँति पूजा करके उनकी Tit इसे 


, शीविष्णुने कहा--रैहा | मैं सनातन तोत 
आपका स्तवन करना चाहता हूँ परंतु आई 
निरूपण करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ; क्योंकि आ" r 
रहित, सम्पूर्ण देवोंमें श्रेष्ठ; सिद्धों और योगियोंके ग | 
BH, सवेश्वर, शञानराशिस्वरूप; अव्यक्त? अविर ! 
सत्य, आत्मस्वरूप, TGR समान अत्यन्त Fen ai 
सबके साक्षी, संसार-सागरसे पार ant fea ve | 
मायारूपी नोकाके कर्णधारस्वरूप, भक्तांपर | 
Be, quia, वरदाता; वरदानियोंके 
सिद्धिखरूप, सिद्धिदाता, सिद्धिके साधन! ध्या 


अधर्मका फ ह न ce SRE Fe करनेवाले, संसार-वृक्षके 
और उसके आश्रय; स्त्री-पुरुष और नपुंसकके 
ब, अई विराजमान तथा इनकी इन्द्रियोंसे परे, सबके आदि; 
त्य, TIS गुणके सागर! स्वेच्छासे सगुण ब्रह्म तथा 
| as ही निर्गुण ब्रह्मका रूप धारण करनेवाले, स्वयं 
p= और प्रक्ृतिसे परे प्राकृतरूप हें । शेष अपने सहलों 
बहे मी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं। आपके सवनमें 
पञ्चमुल RER समर्थ हैं न age ब्रह्मा ही; न 
ceil शक्ति है और न में ही कर सकता हूँ। न चारों 
दी ही शक्ति हे, फिर उन वेदवादियाँकी क्या गणना ! 


` इस प्रकार देवसभामें देवताओंके साथ सुरेश्वर गणेशकी 
` 
i करके सुराधीदा रमापति मोन हो गये | मुने ! जो 
` तुष्य एकाग्रचित्त हो अक्ति भावसे प्रातः) मध्याह्न ओर सायं- 
ge इस बिष्णुकृत गणेदास्तोत्रक्ा सतत पाठ करता है; 
` शनेखर उसके समस्त विज्ञांका विनाश कर देते हैं; सदा 
' उसके सव कल्याणोंकी. बृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याण- 
, हो जाता है । जो यात्राकालमें भक्तिपूर्वक इसका पाठ 
) कळे यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभीप्सित 
करमना. सिद्ध हो जाती हैं । उसके द्वारा देखा गया दुःसम 
| दुमे परिणत हो जाता है । उसे कभी दारुण ग्रहपीड़ा 
| रहीं मोगनी पड़ती | उसके झत्रुओंक्ा विनाश और वन्धुआँका 
Rast होता है । निरन्तर Aster क्षय और सदा 
| समतित्ी वृद्धि होती रहती है । उसके घरमें पुत्र-पोत्रको 
नाहीं लक्ष्मी स्थिररूपसे वास करती हैं | वह इस लोकमें 
| ऐयूण ऐशवयोक्रा भागी होकर अन्तमें विष्णु-पदको प्राप्त हो 
| बता है | तीर्थो, यों और सम्पूर्णं महादानोंसे जो फल मिलता 
; aN भ्रीगणेशकी कृपासे प्राप्त हो जाता है--यह ध्रुव 


Í hs कहा--प्रभो | गणेशके स्तोत्र तथा उनके 
) पूजनको तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म-मृत्युके 
PON घुडानेबोळे कवचके सुननेकी इच्छा दै । 

| कहा--नारद | उस देवसभाके मध्य 


स गणेशकी 
q ५ पूजा समाप्त हुई, तब शनेश्वरने सबके तारक 


i भुर विष्णुसे कहा। 
पज `A 
k my Tar बोले--वेदवेत्ता ओमें श्रेष्ठ भगवन्‌ | 
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मायागक्तिके साथ विवाद हो गया है; अतः उस विघ्नके 
प्रशमनके लिये में उस कवचको धारण करूँगा | 


„ तद्नन्तर भगवान्‌ विष्णुने कवचकी गोपनीयता 
ओर महिमा वतलाते हुए कहा--सूर्यनन्दन | दस लाख 
जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता हे।जो मनुष्य कवच 
सिद्ध कर लेता है, वह मुत्युको जीतनेमें समर्थ हो जाता हे | 
सिद्ध-कबचवाला मनुष्य उसके अहणमात्रसे भूतलपर 
वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। 
इस मालामन्त्रको तथा इस पुण्यकवचक्रो धारण करनेवाले 
मनुष्योंके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । भूत, प्रेत; 
पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी, वेताळ 
आदि, बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवचके शब्दमात्रके 
श्रयणसे भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं | जैसे गरुड़के 
निकट at नहीं जाते उसी तरह कवचधारी पुरुषोंके 
संनिकट आधि ( मानसिक रोग ) व्याधि ( शारीरिक रोग ) 
और भयदायक शोक नहीं फटकते | इसे अपने सरल 
स्वभाववाले गुरुभक्त शिष्यको ही बतलाना चाहिये | 

शनैश्वर | इस 'संसारमोहन? नामक कवचके प्रजापति 
ऋषि हैं, वृहती छन्द है और खयं ल्म्बोदर गणेश देवता 
हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षमें इसका विनियोग कहा 
गया है. | मुने | यह समूणं कवचोंका सारभूत है। 
ce af हुं श्रीगणेशाय स्वाहा” यह मेरे मसतककी रक्षा करे । 
वत्तीस अक्षरोंवाला मन्त्र सदा मेरे छलाटको वचावे | 

८३ हीं ही श्रीं गम? यह निरन्तर मेरे नेत्रोंकी रक्षा करे | 
विष्नेश भूतलपर सदा मेरे ag रक्षा करें |S हीं 
oft छी? यह निरन्तर मेरी नासिकाकी रक्षा करे तथा 
«७० शो ग॑ शूर्कणीय स्वाह? यह मेरे ओठको सुरक्षित 
कखे | पोडशाक्षरमन्त्र मेरे दाँत ताछ ओर जीमको 
बचावे | ऊँ छं श्रीं लम्बोदराय स्वाहा? सदा गण्डश्चखकी 
रक्षा करे ड at हीं विघ्ञनाशाय स्त्राहा? सदा कानोंकी 
रक्षा करे । ' श्रीं गं गजाननाय स्वाहा? सदा कंधोंकी 
रक्षा करे S हीं विनायकाय स्वाहा? सदा पृष्ठ भागकी 
रक्षा करे । et हीं? कंकालकी और "गं! वक्ष/स्थल्की 
रक्षा करें । विश्ननिहन्ता हाथ, पैर तथा aiga सुरक्षित 

३ । पर्वदिशामें लम्बोदर और अभिकोणमें विशनायक 
qa । qed छ Ne 
२ । दक्षिणम Aaa ओर. THAR गजानन 
a वायव्यकोणमे शेकरात्मजः 
में परिपूर्णतम भीकृष्णका अंश; इशानकोणमं एकदन्त 


णेशके 
णेशके कवचक्रा वर्णन: कीजिमे, "प्रभो! Bawa oe रग Collection, Varanasi 
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और ऊर्ध्वभागमें हेरम्त्र रक्षा =- hace, । अधोभागमें सर्वपूज्य 
गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा करे । शयन और जागरण- 
कालमें योगियोंके गुरु मेरा पालन करे | वत्स ! इस प्रकार 
जो सम्पूर्ण मन्त्रसमूहोंका विग्रहस्रूप है, उस परम अद्भुत 
संसारमोहन नामक कबचका तुमसे वर्णन कर दिया | 
सूर्यनन्दन ! इसे प्राचीनकालमें गोलोकके दृन्दावनम 
रासमण्डलके अवसरपर श्रीकृष्णने मुझ विनीतको दिया था | 
वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस-किसीको 
मत दे. डालना | यह परम श्रेष्ठ; सर्वपूज्य और सम्पूर्ण 
deat उबारनेबाला दै | जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरुकी 


पार्वतीको देवताओंद्वारा कातिकेयका समाचार शना, शिवजीका कृत्तिकाओंके 
पास दूतांको भेजना, वहाँ कार्तिकेय ओर नन्दीका संवाद 


तदनन्तर, पहले शंकरका वीयं प्रथ्वीपर गिरनेसे 

कातिकेयके उत्पन्न होनेकी बात आयी थी, उसीके सम्बन्धमें 
बात छिड़नेपर-- 

श्रीधमेने कहा--मगवन्‌ | प्रकोपके कारण रतिसे उठते 

# संसारमोहनस्यास्य कवचस्य 


धर्मारथकाममोक्षेषु 


प्रजापति: । azo बृहती देवो लम्बोद्रः स्वयम्‌ ॥ 
विनियोग: 


अम्यर्चना करके इस कवचको TBH अथवा दक्ष 


धारण करता है, वह निस्संदेइ विष्णु ही है | | 
अश्वमेध और सेकड़ों वाजपेय यज्ञ इस च et) 
कलाकी समानता नहीं कर सकते । जो मनुष्य की 
जाने विना शंकर-सुवन गणेशक्री भक्ति करता है ar) 
लिये सौ लाख जपनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक wae | 
इस प्रकार सूर्यपुत्र शनेश्चरको यह कवच ए d gi 
SUA विष्णु चुप हो गये । तब समीपमें स्थित भर 
निमम हुए देवताओंने कहा । TR 

( अध्याय g | 


हुए शंकरजीका वह अमोत्र वीर्य भूतलपर गिरा घ 
यह मुझे ज्ञात है | 


भूमिने कहा--त्रह्मन्‌ ! उस वीका वहन aq 
अत्यन्त कठिन था, इसलिये जब में उसका मार सह 


TART: ॥ 


सवेषां कवचानां च सारभूतमिदं मुने । * गे हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
दवार्निशदक्षरो मन्त्रो ललाटे मे सदाऽवतु ॥ 


७ हीं at रं गमिति च संततं पातु रोचनम्‌ ae पातु AAA: 


संततं धरणीतले ॥ 


3 हीं श्रीं झीमिति च संततं पातु नासिकाम्‌ S गौ गं wana स्वाहा पात्वधरं मम। 
SEE दन्तानि तालुकां fet पातु. मे पोडशाक्षरः ॥ 

< छं ul लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । & Sf हीं विज्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदाऽवछु॥ 
z at गं गंजाननायेति साहा स्कन्ध सदाऽवतु । ॐ हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदाघ्वतु॥ ` 
35 झं हीमिति कड्ठाळं पातु बक्षःख्रं च गम्‌। करौ पादौ सदां पातु सर्वाङ्गं fafa tl 


आच्यां लम्बोदरः पातु aaj विघ्ना 


पश्चिमे पावंतीपुत्रो वायब्यां 
ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्व: 


युरुमभ्यच्ये विधिवत क्व्चं 


यकः । दक्षिण पातु AAN नैऋत्यां तु गजाननः ॥ 
शंकरात्मज: । TR च 
पातु चोध्वतः । अधो गणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः ॥ 

स्वप्ने जागरणे चेव पातु मां योगिनां झुरः॥ ` 
चतस सर्वमन्त्रौषविद्नहम्‌। संसारमोइनं 


i गोलोके रासमण्डले I ` - ० 
मया दत्त च aei बृन्दावने विनीताय मह्मं दिनकरात्मज ॥ 


परिपूर्णमस्य ll 


नाम कबचं RATA ॥ 


वरं सर्वपूज्यं सर्वंसंकरतारणम्‌॥ 


TT TET a य: । कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्ुनं संशयः ॥ 


इदं कवैचमशात्वा यो भजेच्छंकरात्मजम्‌ 
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च । RA कवचस्यास्य कलां नाहन्ति पोडशीम॥ 
जम । दातलक्षप्रजप्षो$पे न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 


( गणपतिखण्ड ११।४ | 
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Se 
oS 


सकी, तब मैंने उसे अम्निमें डाळ दिया; अतः 

í Sia क्षमा कीजिये । 
a कहा--जगन्नाथ | मैने भी उस daar भार 
at असमर्थ होकर उसे सरकंडोंके बनमें फेंक दिया। 
पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा १ 
कहा--विष्णो ! स्वर्णरेखा नदीके तटपर 
डमे गिरा हुआ वह वीर्यं तुरंत ही अत्यन्त सुन्दर 


भला दुर्बैलका 


बालक हो गया | 

शरील्येने कहा--भगवन, ! कालचक्रसे प्रेरित हुआ 
$ उस रोते हुए वालकको देखकर अस्ताचलक्री ओर 
wa गया; क्योकि मैं रातमें ठहरनेके लिये असमर्थ हूँ। 


चन्द्रमाने कहा--विष्णों ! उसी समय कृत्तिकाओंका 
सुदाय वदरिकाश्रमसे आ रहा था । उन्होंने उस रुदन 
कते हुए वालकको देखा ओर उसे उठाकर वे अपने 
अवनक्रो चली गरयो | 

जलने कहा--प्रमो ! कृत्तिकराओने उस रोते हुए 
शुको अपने घर लाकर और उसके भूखे होनेपर उसे 
अपने स्तनोंका दूध पिलाकर वढाया । वह शिव-पुत्र 
Ge भी अधिक प्रभावशाली था । 

दोनों संध्याओंने कहा---भगवन्‌ | इस समय वह 
बाळक छहों कृत्तिकाओक्रा पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं 
dings उसका ia ऐसा नाम ae है। 
"A रात्रिने कहा--प्रभो ! वे कृत्तिकाऐ उस बालककों 
से ओझल नहीं करती हैं | उनके लिये वह प्राणोंसे 
मे बहुकर प्रेमपात्र है; क्योंकि जो पालन करनेवाला 
ऐवा है; उसीका वह पुत्र कहलाता है। 
È = कहा--देव | जो-जो वत्तु त्रिलोकीमे दुर्लभ 
4 अपने स्वादके लिये प्रशंसित हैंश seat वे 

Wert खिळाती हैं। 7 
D उस सभामें उन सब लछोगोंने प्रसन्नमनसे 
छ तब उनके उस कथनको सुनकर AYIA 

ये | पुत्रका पूरा समाचार पाकर पार्वतीका मन 

उठा | उन्होंने mana करोड़ों रत) 
और विभिन्न प्रकारके सभी aa दिये | 
श सरस्वती, सावित्री, मेना आदि सभी 


Ry 
Ss 


4 


महिलाओंने तथा विष्णु आदि सभी देवताओंने ब्राह्मणोंको 
धन fear | 


श्रीनारायण कहते हैं--मुने ! पुत्रका समाचार 
मिल जानेपर जब विष्णु, देवगण, मुनिसमुदाय और 
पव॑तोंने पार्वतीसहित saat प्रेरित क्रिया, aa उन्होंने 
लाखों क्षेत्रपाल, भूत, वेताळ, यक्ष, कृष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, 
डाकिनी, योगिनी और Acai साथ महान्‌ बरळ-पराक्रम- 
wa वीरभद्र, विशालाक्ष, aged, कबन्ध, नन्दीश्वरः 
महाकाल, Wat, भगन्दर, गोधामुख, aaa आदि 
दूतोंको, जो धधङ़ती हुई आगकी लपरके समान उद्दीपत 
हो रदे थे, भेजा। उन सभी fag, जो नाना 
प्रकारके JaA सुसज्जित थे) शीघ्र ही जाकर 
कृत्तिकाओंक्रे भवनको चारों , ओरसे घेर छिया.। उन्हें 
देखकर सभी कृत्तिक्राआंक्रा मन भयसे व्याकुल हो गया | 
तब वे ब्रह्मतेजसे sda होते हुए कातिकेयके पास 
जाकर कहने Bit | 

कृत्तिकाओंने कहा-त्रेटा कार्तिकेय | असंख्यों कराल 
सेनाओंने भवनको चारों ओरसे घेर लिया है ओर हमें 
पता भी नहीं है किं ये किसकी हैं। 


तव कार्तिकेय बोले--माताओ | आपलोगोंका भय 
दूर हो जाना चाहिये । मेरे रहते आपको भय केसा ! 
यह कर्मभोग दुर्निवार्यं है, इसे कौन हटा सकता है। 
इसी बीच सेनापति नन्दिकेश्वर भी वहाँ कार्तिकेयके 
समक्ष उपस्थित हुए और कृत्तिकाओसे बोले | 


नन्दिकेश्वरने कहा--प्राता | संहारकर्ता सुरश्रे शंकर 
और माता पार्वंतीद्वारा भेजे गये शुम समाचारको मुझसे 
भ्रबण करो | केलासपर्वतपर गणेशके माङ्गलिक जन्मोत्सवके 
अवसरपर aud ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी 
देवता उपस्थित हैं | वहाँ गिरिराजकिशोरीने जगतूका पालन 
करनेवाले विष्णुको सम्बोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषणके 
लिये कहा । तत्र विष्णुने तुम्हारी प्रासिके निमित्त क्रमशः 
उन समी देवोसे पूछां । उनमेंसे प्रत्ये हने यथोचित उत्तर 
मी दिया | saa घर्म-अधमेके साक्षी धमं आदि सभी 
देवताओंने परमेश्वरको तुम्हारे यहाँ कृत्तिकाओंके भवनमें 
रहेकी सूचना दी । प्राचीनकालर्म शिव-ाव॑तीकी जो 
एकान्त कीड़ा हुदै थी, उसमे देवताओंद्वारा देखे = 
ara Dh भूतलपर गिर पड़ा था । भूमिने उस IRR 
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अग्निमें और अग्निने उसे आ. जो उतनी भिया सह य aaa फेंक दिया | 


वहाँसे इन कृतिकाओंने तुम्हें पाया हैं।अब तुम अपने ` 


घर चलो । वहाँ तुम्हें सम्पूर्ण शख्राखोंकी प्राप्ति होगी; 
विष्णु देवताओंक्रो साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे 
और तब तुम तारकासुरका वध करोगे । तुम विश्वसंहता 
शंकरके पुत्र दोश अतः ये कृत्तिका तुम्हें उसी तरह 
नहीं छिपा सकतीं, जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटरमें अग्निको 
गुप्त नहीं रख सकता | तुम तो बिश्में दीतिमान्‌ हो। 
इन कृत्तिकाओके घरमें तुम्हारी उसी. प्रकार शोमा नहीं 
हो रही है; जेसे महाकूपमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोभित 
नहीं होता। जेसे सूर्य मनुष्यके हाथोंकी ओटमें नहीं 
छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अङ्गतेजसे 
आच्छादित न होकर जगतको प्रकाशित कर रहे हो। 
शाम्भुनन्द्न | तुम तो जगद्व्यापी विष्णु हो, अतः इन 
` कृत्तिकाओंके व्याप्य -नहीं हो, जेसे आकाश किसीका 
` व्याप्य न है; बल्कि वह स्वयं ही सत्रका व्यापक है। 
तुम विषयॉसे निलिप्त योगीन्र हो तथा विश्वके आधार 
और परमेश्वर हो। ऐसी दशामें कृत्तिकाऑके भवनमें 
तुम सवेश्वरफा निवास होना उसी प्रकार सम्भव नहीं है, 
जैसे क्षुद्र गोरेयाके उदरमें REA रहना असम्भव है। 
तुम भक्तोके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह तथा गुणों और 
तेजोंकी राशि हो | देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे 
योगहीन पुरुष शानसे अनभिज्ञ होता है। जैसे मोहित-चित्त- 
बाळे भक्तिहीन Age हरिकी उत्कृष्ट भक्तिका ज्ञान 
नहीं होता, उसी तरह ये shat तुम्हें कैसे जान 
सकती हं; क्योंकि तुम अनिर्वचनीय A | भ्राता | जो 
लोग an गुणको नहीं जानते, वे उसका अनादर ही 
करते हैं; जैसे मेढक एक साथ रहनेवाले FART 
आदर नहीं करते। 


कातिकेयने कहा--भ्राता | जो भूत; 

वर्तमान--तीनों कालोंका शान है, वह सब मुझे ~ 
तुम भी तो जानी हो; क्योंकि -मृत्युज्ञयके आश्रित हो। 
ऐसी दशामें तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाय | भाई ! कर्मानुसार 
जिनका जिन-जिन योनियोंमें जन्म होता है; वे उन्हीं योनियोंमें 
निरन्तर रहते हुए fat लाभ करते हैं। वे चाहे 
संत हों अथवा मूख हों, जिन्हे कर्ममोगके 

जिस योनिकी प्राति हुई है, 


वे विष्णुमायासे 
| होकर उसी निको बहुत मोहित 


बढ़कर 


9 चन्दे नवधनदयोम and १ खोर्त्मारीम॑ ANE २६ 
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सबकी आदि र 
प्रदान Fat और बि. ee a: | 
करनेवाली हैं, उन्हीं जगजननीने tp / 
भारतवर्षमें शैलराजक्री पत्नीके गर्भसे अन्म च, | 
है और दारुण तपस्या करके शंकरको पिस लि 
किया है । ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यन्त सारी ap , 
अतएव मिथ्या ही है। सभी श्रीकृष्णसे उसन्न ष 
और समय आनेपर केव्रळ श्रीक्णमें ही Pade Ri 

= i 
जाते हैं। त्येक कल्पमें सश्कि विधानमें मैं गिल : 
हुए भी मायासे आवद्ध होकर जन्म-धारण कर्ता धु | 
उस समय प्रत्येक जन्ममें जगजननी पार्वती मेरी k | 

= व, ont 
होती हैं। जगतमें जितनी नारियाँ हैं, वे समी maps | 
उत्पन्न हुई हैं। उनमेंसे कुछ ea अंशभूत ते | 
कुछ कलास्मिका तथा कुछ कलांशके ÄN oe हूं 
ela aoe योगिनी कृत्तिक्राएँ प्रकृतिकी इनं | 
हैं। इन्होंने निरन्तर अपने स्तनके दूध तथा आइस 
मेरा पालन-पोषण किया हे । अतः में उनका पोष फु 
हूँ और पोषण करनेके कारण ये मेरी माताएँ हैं स | 
ही में उन प्रकृतिदेवी ( पार्वती) का भी पुत्र हूँ 
क्योंकि तुम्हारे स्वामी शांकरजीके वीर्यसे उत्पन्न हुआ 
हूँ । नन्दिकेश्वर | में गिरिराजनन्दिनीके गर्भसे उतन्न a 
हुआ हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्ममाता हुं, we 
ये कृत्तिका भी सर्वसम्मतिसे मेरी धर्म-माताऐ है 
क्योंकि स्तन पिलानेवाली ( धाय ), गर्ममें धारण करवा 
( जननी ), मोजन देनेवालीः ( पाचिका )) गुणै 
अभीष्ट देवताकी पत्नी, पिताकी पत्नी ( सोतेली माता) 
कन्या, बहिन; पुत्रवधू, पत्नीकी माता ( सास ) 
माता ( नानी ) पिताकी माता ( दादी ) सहोदर | 
पत्नी, माताकी वहिन ( मौसी )) पिताकी बहिन (T 
तथा मामी--ये सोलह मनुष्योंकी RRI 


A au 37 


A की शत! 
कहलाती हैँ _कदछाती हैं |# ये कृत्तिका N __ ये कृत्तिकाएँ सम्पूर्ण Rfi :_.. | 


# स्तनदात्री गर्भधात्री भक्षयदात्री AT | 
अमीष्टदेवपतनी च पितुः पत्नी च कन्यका 
सगर्भकन्याभगिनी पुत्रपत्वी प्रियाः ' 
mad पितुमा सोदरस्य प्रिया a ॥ 
मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी AT i 4 

जनानां वेदविहिता मातरः-पोडश स्ट A j 


ų l 3 
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re wren we pees 
m emt oo 


मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ | वहाँ देवसमुदायका 


eR mn, 


रमै ae = = 
ह हे ten बरह्म nR = दुम a दशन करूँगा | 
| पुत्रके समान = : पोर द तु ३ सजा इ; ; 
तया शाग्मुके पुनक ल a Si ( अध्याय १४-१५ ) 


ne = po. 


नन्दिकेश्वरफे w सा ` च [कप 
TAT नन्दिकेश्वरके साथ केलासपर आगमन, सागत, सभामें जाकर विष्णु 
। आदि देवोकी नमस्कार करना ओर शुभाशीर्वाद पाना 


hart कहते है--नारद्‌ ! शंकरसुवन 
dita मन्दिकेश्वरसे यों 


कहकर शीन ही कृत्तिकाओंको 
met हुए नीतियुक्त वचन बोले । 


कवार्तिकेयने कहा--माताओ 


| मैं देवसमुदाय; 
“age तथा माताको देखमा चाहता हूँ; अतः शंकरजीके 


MEGNE जारे, इसके लिये आपछोग मुझे आशा 
छात्र करें | सारा जगत्‌) झुभदायक sed, संयोग- 
fin सभी देवके अधीन दै । दैवसे बढ़कर दूसरा कोई 

की नहीं है | वह देव श्रीकृष्फे at रहनेवात्म है; 
( केके वे दैवसे परे हैं | इसीलिये संतळोग उन ऐश्वर्यशाली 
{साका निरन्तर भजन करते हैं। अविनाशी श्रीकृष्ण 
| भनी लीलसे देवको बढ़ाने और AN समर्थ हैं। 
m भक्त देवके वशीभूत महीं होता--ऐसा निणींत है | 
शिये आपलोग इस दुःखदायक मोहका परित्याग दीजिये 
AAR gaa, मोक्षप्रद, सारसवस्व) जन्स-मृत्युके मयके 
Ama परमानन्दके जनक और मोह-जालके उच्छेदक 
N a विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका 
| tied ma Di उन गोविन्द्की भक्ति कीजिये ! 
Ager पलोगोंका कौन हूँ और आपलोग 
a ससार-प्रवाहका वह सारा कर्म फेनकी भाँति 
ो गया है | ( sama: कोई किसीका नहीं है | ) 
/ वियोग--यह सब इश्वरकी इच्छासे ही होता 
| न नहीं यर नह्याण्ड ईश्वरके अधीन दै, वह भी 
| [न्‌ लोग कहते हैं | सारी त्रिलोकी 
is rn a" क्षणभङ्कर दै, फिर भी मायासे मोहित 
anon अनित्य जगते मायाका विस्तार करते 
| ` घु मेति छिप संत हूँ, वे wad रहते हुए 
. . ° नहीं होते । इसलिये माताओ | 
i Yo ie 34. 
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आपलोग मोहका परित्याग करके मुझे जानेडी आशा दीजिये। 

यों कहकर ऐेश्वयेशाली कार्तिकेयने उन कृत्तिकाओंको 
नमस्कार किया और फिर मनःही-गम श्रीहरिका स्मरण 
करते हुए शंकरजीके पार्षदोंके साथ यात्राके लिये प्रस्थान 
किया । इसी बीच उन्होंने वहाँ एक उत्तम रथको देखा । 
वह बहुमुल्य रत्लोंका वना हुआ था; जिसे विश्वकमने मली- 
भाँति निर्माण किया था; उसमें खान-स्थानपर माणिक्य और 
हीरे जड़े गये थे, जिससे उसकी अपूवे शोभा हो रही थी | 
पारिजात-पुष्पोंकी माळावलीसे वइ सुशोभित था। मणियोंके 
दर्पण तथा सवेत PATO वह अत्यन्त उद्धासित हो रहा था और 
चित्रकारीयुक्त रमणीय क्रीडा-मवनोंसे वह भठीभाति सुसजित 
था । वह मनोहर तो था ही; उसका विश्तार भी बड़ा था | 
उसमें सौ पहिये लगे थे | उसका वेग मनके समान था और 
श्रेष्ठ पार्धद उसे पेरे हुए थे । उस र्थको पार्वतीने भेजा 
था। उस रथपर कातिकेयको चढते देखकर कृत्तिकाओंका 
हृदय दुःखसे फटा जा रद्द था। उनके केश खुल गये ये और 
चे शोकसे व्याकुल थीं। सहसा चेतना प्रात होनेपर अपने 
सामने स्कन्द्को देख वे अत्यन्त शोकके कारण ठगी-सी रह 
गयीं; फिर वहीं सयवर्श उन्सत्तकी भाँति कहने लगी | 


कुत्तिकाओने कहा--हाथ | अव इसलोग क्या करें) 
wat चली जायें ! वेश | इमारे आश्रय तो तुम्हीं हो । इस 
समय GH हमलोगोंकों छोड़कर कहाँ जा रहे हो ! यह तुम्हारे 
छिये धर्मसज्ञत बात नहीं डे | हमलोगेने बढ़े TES gä 
पाला-पोसा है, अतः तुम धर्मानुसार इमारे पुत्र at | मला; 
उपयुक्त पुत्र मातृवर्गोका परित्याग कर दे--यह भी कोई 
धर्म है ! यों कहकर सभी कृतिकाओंने कार्तिकेयको छातीसे 
चिपका छिया और पुत्न-वियोगजन्य दारुण हुःखके कारण बे 
पुनः मूछित हो गर्यी R | वलक्षात्‌ कुमार कातिकेयने 
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ह लिक वचनोंद्रारा उन्हें समझाया a उनके तथा 
वे उस रथपर सवार हुए । मुन * यात्राकालमें 
ae साँड्‌, गजराज, घोड़ा: जळती हुईं आग; 
भरा हुआ सुवणे कलश, अनेक प्रकारे पके हुए फल, पति 
न मणि; मोती; पुष्पमाला? 
पुत्रसे युक्त स्त्री? प्रदीप, उत्तम AM मं 
मछली और चन्दन--इन माङ्गलिक वस्तुओंकी? ee 
same नकुल; कुम्भ और शुभदायक शवको तथा AR 
भागमें राजहस, मयूर) खञ्जन) TH कोकिल) कबूतर) 
ag ties ( सफेद चील )) माङ्गलिक चक्रवाक) कृष्णसार-मृग, 
सुरभी और चमरी शौ) खेत BAG सवत्सा धेनु और शुभ 
पताकाको देखा | उस समय नाना प्रकारके बाजोंकी 
मड़लप्वनि सुनायी पड़ने लगी; हरिकीर्तन तथा घण्टा और 
शङ्का शब्द होने लगा | इस प्रकार मज्जल-शकुनोंको देखते 
तथा सुनते हुए कार्तिकेय आनन्दपूर्वक उस मनके समान 
वेगशाली रथके द्वारा क्षणमान्नमें ही पिताके मन्दिरपर जा 
पहुँचे । वहाँ कैछासपर पहुँचकर वे अविनाशी वट-दृक्षके 
नीचे कृत्तिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदोंके साथ कुछ देरके लिये 
ठहर गये | उस नगरके राजमार्ग बड़े मनोहर थे | उनपर 
चारों ओर पझराग ओर इन्द्रनीलमणि जड़ी हुई थी | समूह-के- 
समूह केरेके खंभे गड़े थे, जिनपर रेशमी सूतमें गुंथे हुए 
चन्दनके पस्ल्वोकी बन्दनवार लटक रही थी । वह पूर्ण 
कुम्भेसे सुशोभित था। उसपर चन्दनमिश्रित जलक्रा छिइकाव 
किया गया था। असंख्यों रत्नप्रदीपी तथा मणियासे 
उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा 
उत्सवोसे व्याप्त, हायोमे दूय और पुष्प लिये हुए बन्दियों 
और ब्राह्मणेंसे युक्त तथा पतिपुत्रवती साध्वी नारियों 
समन्वित था | समस्त AeA करके पार्वती देवी 
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गो, सावित्री, तुळसी, रति, seat, 
अहल्या, दिति, gat तारा, अदिति, शतरुपा, शची, 
संध्या; रोहिणी; अनसूया, साहा संज्ञा, वरुण-पत्नी, आकृति, 
प्रसूति, देवहूति मेनका; एक रंग तथा एक पत्तेवाली 
मेनाकपत्नी, वसुन्धरा और मनसादेवीकों आगे करके वहाँ 
आयी | तदनन्तर देवगण; मुनिसमुदाय; पर्वत, गन्ध तथा 
किन्नर सब-के-सब आनन्दमग्न हो कुमारके खागतमें गये | 


महेश्वर भी नाना प्रकारके ast, रुद्रगणों, भेरवों 
तथा क्षेत्रपालोंके साथ वहाँ पधारे ची 


रे । तसश्रात्‌ शक्तिधारी 
कातिकेय पार्वतीको निकट देखकर eae हो गये । उस 
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प्रणाम करने लगे | तब पार्वतीने कार्तिकेयको | | 


समय वे तुरंत ही रथसे उतर पड़े ओर सिर झा मे| 


देवियों, मुनि-पत्नियों और शिव आदि सभीसे aga} 
भक्तिके साथ सम्भाषण किया और उन्हें अपनी के i 
उठाकर वे चूमने लगीं | फिर शंकर देवगण! क 
पत्नियों) पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियोने Ne 
gantai दिया | तदनन्तर कुमार गणोंके साथ E 
आये | वहाँ सभाके मध्यमें उन्होंने ma 
वाले भगवान्‌ विष्णुको देखा । वे रत्नामरगोसे है | 
रल्नसिंदासनपर विराजमान ये । धर्म? Ae हॅ al 
सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता Se घेरे हुए aT 
मुख प्रसन्न था तथा उसपर थोडी 
छा रही थी | वे भक्तांपर BGK करनेके 3 
रहे थे। उनपर श्वेत चैवर डुळाया जा रहें 
तथा मुनीन्द्र उनका स्तवन कर 
a कार्तिकेयके सर्वोइमे रोमा pe at 
भक्तिभावपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणा ee K| 
ब्रह्मा; धर्म, देवताओं और हृषित 
ea और उनका “कर वे एक 
सबसे कुशल-समाचार पूछः 

उस समय पार्वतीसहित शंकरने ब्राहमणोंकी 
किया | 
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कहते SARE | RR 
प्रसन्न मनसे शुभ ug निश्चय करके 
एक रमणीय ATTA थेंठाया और कोतुक- 
प्रकारके झाँझ मॅजीरा तथा यन्त्रमय बाजे बजवाये | 

am रोके बने ES सैकड़ों घड़ोंसे) जो वेदमन्त्रा 

i oa सम्पूण Ah जलोंसे परिपूर्ण थे; कार्तिकेयको 
हंक लान कराया | तसश्चात्‌ कार्विकेयको प्रसन्नमनसे 
citar निर्मित किरीट, दो ae 

रोके बने हुए बहुत-से आभूषण, आग्नि तपाकर 

बुद्ध किये हुए दो दिव्य वस्न’ क्षीरसागरसे उत्पन्न हुईं 
Aquat और वनमाला दी । ज्याने ASE वेद) 
दमाता गायत्री; संध्या-मन्त्र; SAA, श्रीहरिका खोत्र और 
कवच) FASS, AEA तथा शन्रुविनाशिनी विद्या प्रदान 
के |धर्मने दिव्य घर्मबुद्धि और समस्त जीवॉपर दया समर्पित 
ही) शिवने परमोत्कृष्ट TES, सम्पूर्ण शाजोंका 
शन, निरन्तर सुख प्रदान करनेवाळा परम मनोहर तत्वज्ञान, 
i, सिद्धितत्त्व, परम gen ब्रह्मज्ञान; Bas, पिनाक; 
पसा, शक्ति; पाशुपतास्न/ TAT और संधान-संहारके शान- 
रित da अर्पित किया । वरुणने इवेत छत्र और 
TH माला, महेन्द्रने गजराज, ATEN अमृतका 
WU, सुर्यने मनके समान वेगशाळी रथ और भनोइर 
कवच, यमने दमदण्ड और अग्निने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान 
अ । इसी प्रकार अन्यान्य सभी देवताओंने भी ates 
गाना प्रकारके Ta उन्हें भेंट किये । कामदेवने हर्षमग्न 
देकर उन्हे कामशास्त्र और क्षीरसागरने अमूल्य रत्न तथा 
रलोंके वने हुए विशिष्ट नूपुर दिये । पार्वतीका मन तो उस 
TA परमानन्दर्म निमग्न था, उन्होंने मुस्कराते हुए महा- 


गणेशके शिरञ्छेदनके वर्णनके ग्रसङ्गमें शंकरडारा 


ae कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओंदारा उन्हे TRACHEA 


द्वारा सू्येका मारा जाता ॐ २७५ 


विद्या, सुशीलाविद्या, मेधा, दया; स्मृति, अत्यन्त निर्मळ 
Stes शान्ति ae पुष्टि, am धति, श्रीहरिमें दुद 
= ओर भ्रीइरिकी दासता प्रदान की । नारद | प्रजापतिने - 
देवसेनाको, जो रत्नामरणेसे विभूषित, परम विनीत, 
उत्तम शीलवती, सनको इरण कर छेनेवाली अत्यन्त सुन्दरी 
थी) जिसे विद्वान्‌ लोग Gaeta रक्षा करनेवाली महापधी 
= हैं, वैवाहिक विधिके अनुसार वेद-मन्त्रो्ारणपू्क 
कातिकेयदे अर्पित कर दिया | इस प्रकार कुमारका अभिषेक 
करके सभी देवता, मुनिगण और गन्धर्व जगदीश्वरोको प्रणाम 
करके अपने-अपने घर चले गये | 

नारद | इसके बाद शंकरने नारायण, ब्रह्मा और 
धमकी स्तुति की और फिर धमका आठिङ्गन करके परमप्रिय 
भीहरिकी अस्तक झुकाया । तदनन्तर शंकरद्वारा 
wad होकर Aa हिमालय गर्गोसहित प्रेमपूर्वक 
वहसि बिदा हुए । इस प्रकार ओ-जो ढोग 
वहाँ आये थे; वे सभी आनन्दपूर्वक प्रस्थान कर गये | तब 
महेश्वर देवी पावंतीके साथ बड़े आनम्दसे वहाँ रहने लगे | 
कुछ समय बीतनेके वाद शंकरने पुनः उन सभी देवॉको 
बुलाकर विवाह-विधिके अनुसार पुष्टिको महात्मा गणेशके 
हाथों समर्पित कर दिया | इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणोके 
साथ रहती हुई पार्वतीका मत बढ़ा प्रसच् था । वे सम्पूर्ण 
कामनाओंके देनेवाले खाभीके चरणकमलॉको सेवा करती 
रहती थीं। नारद | इस प्रकार मैने देवताऑका समागम) 
पार्वतीकी पुन्न-प्रापि, कुमारका अभिषेक उनका पूजन और 
विवाद तथा गणेशका विवाह--यह सारा वृत्तान्त तुमसे वणन 
कर दिया | अब तुम्हारे मनमें कोनसी अभिलापा et 
फिर और क्या सुनना चाहते दो! (अध्याय १७) 


ूर्यका मारा जाना, कश्यपका शिवको शाप 


देना, सर्यका जीवित होना और माली-सुभालीकी रोगनिंपि 


so पूछा--महाभाग नारायण | आप तो वेद 
रू“ R विद्वान्‌ हैं | परमेश्वर | मैं आपसे एक बहुत 
ह ` दह्र समाधान जानना चाइता हूँ । प्रभो! जो देवेश्वर 
“करके पुत्र तथा विष्नोंके विनाशक हैं उन गणेश्वरके 
बो विचन घटित हुआ, उसका क्या कारण है ! जव 
पेम परात्पर परमात्मा श्रीमान्‌ गोळोकनाथ खं दी 


त 


अपने saa पार्यतीकें पुन होकर sera हुए ये, K उन 
ग्रहाधिराज भगवान्‌ भ्रीकृष्णके मलका ही इ A = 
जाना बड़े आश्चर्थकी बात हे । ओ इस इृत्तान्तको मु 
बतलानेकी FU करें | 

es कहा--अक्षन, | विष्नेश्वरका यह विन्न जिस 
कारणसे हुआ था? SF प्राचीन इतिहासकी GA ख्ावधान 
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होकर अवण करो । नारद | एक समथक बात है। भक्तः 
बत्सळ शंकरने माली और सुमालीको मारनेवाले सूर्य पर बड़े 
ae साथ निशे प्रहार किया । वह शिवके समान 
Saat Rae अमोघ था। अतः उसकी चोय्सेसर्यकी चेतना 
नष्ट हो गयी और वे तुरंत ही रथसे नीचे गिर पढ़े | जब 
कश्यपजीने देखा कि मेरे पुत्रकी आँखे उपरको चढ़ गयी 
हैं और वह चेतनाहीन हो गया दैः तब वे उसे छातीसे 
छगाकर फूटःफूरकर विछाप करने लगे | उस समय 
सारे देवताओंमें हाहाकार मच गया । वे सभी भयभीत 
होकर जोर-जोरसे रुदन करने छगे । अन्धकार छा जानेसे 
तारा जगत्‌ अंधीभूत हो गया। तब ब्रद्याके पोत्र तपखी 
कद्यपजी, जो ब्रद्मतेजसे प्रज्वलित हो रदे थे, अपने पुत्रको 
प्रभादीन देखकर शिवको शाप देते हुए बोढे--“जिस प्रकार 
आज तुम्हारे EN मेरे पुत्रका वक्षःथळ विदीण हो गया हैः 
उसी तरह तुम्हारे पुत्रका मस्तक कड जायगा |’ शिवजी 
आशुतोष तो हैँ ही; अतः क्षणमात्रमे दी उनका क्रोध जाता रहा | 
तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्मशानद्वारा सूय॑को भीवित कर दिया | 
तदनन्तर जो ब्रह्मा; विष्णु और महेशके अंशसे उत्पन्न हैं 
वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सुर्य चेतना प्रात करके पिताके 
समक्ष खड़े हुए । फिर भक्तिपूर्वक पिताको तथा शंकरको 
नमस्कार क्रिया | साथ ही ( पिताद्वारा दिये गये) शम्भुके 
MA जानकर दे कश्यपजीपर Ba हो गये, जिससे 
उन्होंने अपने विषयको अहण नहीं किया और धावेशमें 


Fe Ca Ro 


HATE माली सालीको दके कवच और सोतरकी प्राप्ति तथा AA कपासे उन दोनोंका नीरोग हग 


तद्नन्तर नारदजीके पूछनेपर नारायण बोले-नारद! 
मैं भीसूर्यके पूजनका क्रम तथा सम्पूर्ण पापों और व्याधियोंसे 
विमुक्त करनेवाले कवच ओर स्तोत्रका वर्णन करता हूँ, सुनो । 
लब माळी ओर सुमाली-ये दोनों देत्य च्याभिग्रस हो गये, 
तब उन्हेनि स्तवन करनेके लिये शिव-सन्त्र प्रदान करनेवाले 
नझाका सरण किया । ब्क्ञाने वेकुण्ठमें जाकर कमलापति 
विष्णुसे पूछा | उस समय शिव भी वहीं श्रीहरिके संनिकट 
विराजमान थे । 

ब्रह्मा वोळे-इरे | माली और सुमाली दोनों देत्य 
व्याधिग्रस्त हो गये हैं; अतः उनके रोगके विनाशका कौन-सा 
उपाय दे--यहद बतलाइये | 

विष्णुने कहा--जद्वन| वे दोनो पुष्करमें जाकर वर्षभर- 


~ 
आय: 


ee 
at aaie विना यह सब कुछ तुच्छ, 
à a वेद्वानको चाहिये छ, अनिक्त | 
और नश्वर हैं; अतः विद चाहिये कि वह मल्या 

सस्यको छोड़कर अमङ्गलकी इच्छा न करे | R 
अब मैं विषयका परित्याग करके परमेश्वर कृष्णा 

करूँगा ।? यह सुनकर देवताओंने अद्याको प्रेरित किया, त 
उन प्रभुने शीत्रतापूर्वंक वहाँ पथारकर सूर्यको समझाया A 
उन्हें इनके कार्यपर नियुक्त किया | फिर au, शि 
और कश्यप आनन्दपूदक Gat आशीर्वाद देकर अपनेअे 
भवनको चळे गये | इधर a भी अपनी राशिपर आहू | 
हुए । तसश्चात्‌ माली और सुमाली व्याधित्रत होणे। | 
उनके शरीरमें सफेद कोढ हो गयी, जिससे सारा a | 
गळ गया; शक्ति जाती रही और प्रमा नष्ट हो गयी। तर 
wel ब्रह्माने उन दोनोंसे कहा---“सु्यके कोपसे dy 
दोनों इतग्रभ हो गये दो और इम्दारा शरीर गछ गगा 
हे, अतः दुमळोग War भजन करो |? पिर ma | 
दौनोंको dat कवच; स्तो और पूजाकी सारी बिधि | 
बतळाकर AGS चळे गये । मुने | तदनन्तर वे दोगें | 
पुष्करमें जाकर सूर्यका भजन करने लगे । वहाँ वे तीनों काढ 
स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य-मन्त्रके जपम तर्न 
हो गये | फिर समयानुसार सूर्यसे बरदान पाकर दे पुनः 
अपने असडी SHY आ. गये । इस प्रकार मैंने वह सा| | 
mara वर्णन कर दिया; अब और क्या छुतना चाहते हे! | 
( अध्याय १८ ] 


eee [i सिजा | 
= 


Ar e A म ट्‌ a a 
तक मेरे अंशभूत व्याधिहस्ता सूर्यकी सेवा करें? हैः 
रोगमुक्त हो जावरे | 

दोनों: A? शक 
शंकरे raia | उन दोनेक OE 
° जाटान गर मग्न ज्ञो वृस 
महात्मा सूयका TA, कवचे आरि मरन त स 
समान है; प्रदान कीजिये। अर्मन्‌ | खर्य e 3 
प्रदान करनेवाले हैँ और सूर्य रोगनाशक ४ l p ! 
जो विषय दै, अपने विषयमें ये दोनों नक 
ş r, अन्‌ it 
हैं । इस प्रकार विष्णु और शिवकी अनुमति ae 
उन देत्योके घर गये | तब देत्योने see प्रणाम 
समाचार पूछा और बै =s, ठ्यि आसन दिया | ॐ 
समाचार पूछा और बैठनेके RA आसन S Ge 
का शरीर गळ गया था; उसमेसे पीब ऑर ७ उ 
रही थी । आहाररहित ge कारण 
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न्न 


art हो गये ये। तब BA SAS अझाने उन दोनोसे. स्कन्घोंका और पूषा जंबाओंका सदा पालन करें 


> ३--तत्सी | तुम दोनों कवच; स्तोत्र और 
ह्री विधिका क्रम अइण करके पुष्करमें जाओ और 
GREAT GAR भजन करो । 
उन दोनने कद्दा--अक्षण | किस विधिसे और किस 
रे इम सूर्यका भजन करे; उनका खोत्र कोन-सा है 
पैर कवच कया है-वह सब इमे प्रदान कीजिये | 
ब्रह्मते कष्ठा--वत्स | वहाँ त्रिकाळ स्नान करके इस 
एतपे भक्तिपूवंक भारकरकी भलीमाँति सेवा करनेपर तुमळोन 
हो जाओगे | (वइ मन्द इस प्रकार हवै) ce हीं 
को भगवते सूर्याय परआत्सचे श्थाहाः--इस A 
धानतया सूर्यका पूछन करके उन्हे भक्तिपूर्वक सोलर 
अदर प्रदान करना चाहिये । यों ही पूरे वर्षभरतक 
इना होगा | इससे तुमलोग निश्चय ही रोगमुक्त हो 
बये | पूर्वकाल्में अइल्याका इरण करनेकेः कारण मौतमके 
से जब इन्द्रके शरीरमें ee भग हो गये थे, उस 
Rae बृहस्पतिजीने प्रेमपूर्वक पापयुक्त इन्द्रको जो 
Fi दिया था, वही अपूर्व सूर्यकवच मैं हुमलोगोंको 


` {दान करता हूँ | 
| कस TUE | सुनो । मैं उस परम अद्भुत 
| SOT करता हूं जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो 
Wort जीवस्मुक्त हो गये | इस कदयके घारण करनेवालेके 
Mra भयके मारे उसी प्रकार नहीं जाती हैः 
| A देखकर सॉप दूर भाग जाते हैं । इसे अपने 
À z Eor और छुद्ध हो, बतलाना चाहिये 
सो आ हो दुष्ट खमाववाले शिष्यको देता इ; वह 
ति किह a & | इस जगदुविलक्षण कदचके 
। आधिना ee छन्द है और खयं सूर्य देवता 
तह | यह 2 ग सोन्द्यके लिये इसका विनियोग किया 
ok wni n कवच तत्काळ ही पवित्र करनेवाला 
RU Rie विनादाक है | (हवं ® छो off aitqaia 
E: परो Fat रक्षा करे | उपयुक्त अष्टादशाक्षर मन्त्र सदा 
War TTA] at ही off भ्रीसूयाय स्यादा” 
` प, oe i । सूर्य मेरे नेत्रोंकी) विफर्तन 
| Ree की और दिनकर दाँतोंकी रक्षा 
गण्डस्थळका, मार्तण्ड कार्नोका) मिहिर 


(१ 


मेरे वश्वःस्थल्को, खयं सूर्य नाभिः > n 
ae ना È की ओर सर्वदेवनमस्कृत 
A : law erat, प्रभाकर पेरोंको 
आर सामय्यशाडी विभाकर मेरे सारे शरीरको निरन्तर 
सुरक्षित GE | बस्स | यह eg नामक कवच 
अत्यन्त मनोहर तथा त्रिलोकीमें परम दुलम है । इसे मैने तुम्हे 
मतला दिया । पूर्वकालमें पुलस्त्यने पुष्करक्षेत्रमें प्रसन्न होकर 
इसे मनुको दिया था; वही मैं तुम्हें दे रहा हुँ । इसे तुम 
जिस-फिसीको मत दे देना । इस कवची कृपासे तुम्हारा रोग 
नष्ट हो जायगा और तुम नीरोग तथा भीसम्पन्न हो जाओगै--- 
इसमें संशय नहीं है । एक लाख ales हविष्य-मोजनसे 

सघुष्यको जो फळ मिळता है, ae फळ निश्चय ही इस 

FATS घारणसे प्राप्त हो लाता है। एस कवचको जाने बिना 

लो ae सूर्क्री भक्ति करता है; उसे दस लाख जप 

करनेपर भी मन्मसिद्धि नहीं प्रात होती | 


TA कह्दा--बत्स | इस कवचको धारण करके सूर्यका 
स्तवन करनेपर तुमलोग रोग-मुक्त हो जाओगे--यह निश्चित 
है। सूय॑-स्तवनका वर्णन सामवेदमें हुआ है | यह व्याधि- 
विनाशक, सर्वपापहारी, TASS, SRST और भी तथा 
आरोग्यको देनेषाखा है । 


भगवन्‌ | जो सनातन ब्रह्मश परमधामः व्योतीरूप) 
भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले, त्रिळोकीके TART, जगलाथ) 
UNA तपस्याआंके फलदाता, पापियोंकी सदा दुःख- 
दायी, कर्मानुरूप पळू प्रदान करनेवाछे, कर्मके बीजस्वरूप; 
दयासागर) कर्मरूप, क्रियारूप, रूपरहित, Heat, ब्रह्मा 
विष्णु और मरेशके अंशरूप, त्रिगुगात्मकः व्याधिदाता; 
व्याधिइन्ता) शोक-मोह-भयके विनाशक? सुखदायक) मोक्षः 
दाता, सारझुप) मचिम्रद सम्पू कामनाओं दाता, 
alae सर्वस्य) सम्पूर्णे Tae साक्षी, समस्त जो 
इष्टिगोचरः अप्रत्यक्ष) मनोहर, निरन्तर रसको RATS, 
तत्पश्चात्‌. रसदाता, सर्वेसिद्धिपद) RRE Rea 
और सिद्धेकि परम गुरु हैं? उन आपकी में स्तुति 
करना चाहता हूँ । वत्स | मैंने. इस खवराजका के 
दिया । यह गोपनीयसे भी परम पेय । यह गोपनीयसे भी परम गोपनीय हे ।# जो नित्य 


क KG 
aq wg परमं भाम ज्योतिरूपं सनातनम्‌ । 
wie स्तोतुमिन्छामि  मक्तानुअडकारकम्‌ ॥ 
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२७८ 
तीनों काल इसका पाठ करता हैः वह समस्त व्याधियोंसे 
मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन) कोढ़; दरिद्रता) रोग; 


शोक, भय और कलह--ये समी विश्वेश्वर श्रीसूर्यकी कृपासे . 


निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । जो मयंकर कुष्ठसे दुखी, गळित 
apiet नेत्रहीन बड़े-बड़े घावोे युक्त, यक्ष्मासे अस्त) 
महान्‌ शूलरोगसे पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी व्याधियोंसे 
युक्त हो; वह भी यदि एक मासतक हविष्यान्न भोजन करके 
इस स्तोत्रका श्रवण करे तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जाता है 
और उसे समूणे dali स्नान करनेका फल प्राप्त होता 


Fk eee 


भगवान्‌ नाराथणके निवेदित पुष्पकी अवहेलनासे इन्द्रा ATT होना, पुनः बृहस्पतिके । | 
पास जाना, ब्रझाडारा दिये गये नारायणस्तोत्र, कवच ओर अन्त्रके जपसे पुनः श्री प्राप्त कला | 


तब श्रीनारायणने कददा--नारद | एक बार देवराज 
इन्द्र निर्जन aad एक पुष्पोद्यानमें गये थे | वहाँ रम्भा 
अप्सरासे उनका समागम हुआ | तदनन्तर वे दोनों जल- 
बिहार करने et । इसी वीच युनिभेठ दुर्वासा वैकुण्ठसे 
केलास जाते हुए शिष्यमण्डलीसहित वहाँ आ पहुँचे | 
देवराज इन्दरने उन्हें प्रणाम किया । मुनिने आशीर्वाद दिया | 
फिर भगवान्‌ नारायणका दिया हुआ पारिजात-पुष्प इन्द्रको 
देकर मुनिने कहा--'देवराज | भगवान्‌, नारायणके निवेदित 
यह पुष्प सब विध्नोंका नाश करनेवाला हे | यह जिसके 
मस्तकपर रहता है, वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा 
और देवताओंमें अग्रगण्य होकर अग्रपूजाका अधिकारी 
होगा | महालक्ष्मी छायाकी तरह सदा उसके साथ रहेगी | 
वह शान, तेज; बुद्धिश बल--सभी Arai सब देवताओंसे 
WS ओर भगवान्‌ हरिके तुल्य पराक्रमी होगा | परंतु जो 
पामर अहकारवश भगवान्‌ श्रीहरिके निवेदित इस पुष्पको 
मस्तकपर धारण नहीं करेगा, Ae अपनी जातिवालोंके सहित 
ae हो जायगा |? इतना कहकर दुवीसाजी शंकरालयको 
चले गये | इन्द्रने उस पुष्पको अपने सिरपर न घारण करके 


भ 


[ संशि रः | 
हे--इससें सा संदेह aca, 9 8 भी संदेह <=, N है हः । 
शीघ्र द्वी पुष्करमं जाओ ओर aaf सूर्यका ul M 

कहकर ब्रह्मा आनन्दपूर्वक अपने भवनको चढ़े a 
वे दोनों दत्य सूर्यकी सेवा करके नीरोग हो गये | है | 

इस प्रकार मेने तुम्हारे पूछे हुए विशेश्वरके Rs j 
तथा wa सूर्यकवच और सूर्यस्तवादि एग ७ | 
अद तुम्हारी और कया सुननेकी इच्छा है! Ry 


( अथाव | 


ऐरावत हाथीके सस्तक्रपर रख दिया | इससे af 
ग्रीभ्रष्ट दो गये । इन्द्रको औभ्रष्ट देख रम्भा उच गोह | 
wt चली गयी । गजराज इन्द्रको नीचे fal 
महान आरण्यमें चला गया ओऔर हयिनीके al 
विहार करने र्गा | उस वनमें उसके बहुत-से वच्चे हुए। 
इसी समय AERA उस हाथीका मस्तक काटकर व, 
(गणेश ) के सिरपर लगा दिया | वत्स | गजमुखके ल्या 
प्रसङ्ग तुमको सुना दिया | इसके श्रवणसे पाप नष्ट होते (। 
अब और क्या सुनना चाहते हो; सो कहो | | 

ARYA पूछा--प्रभो | किस aes काख) 
सभी देवता भीश्रष्ट हो गये ये। पुनः किस प्रकार उन्ह म 
जगजननी कमलाको प्राप्त किया ! उस समय महे 
किया ! आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्यको बसे 
कृपा करें । 

नारायणने कहा--नारद ! जिसकी बुदि अर्र 
मन्द हो गयी थी, श्रीसे भ्रष्ट होनेके कारण जिसपर है 
छायी हुईं थी और जिसका आनन्द नष्ट हो गया | 


ग्या 
या ह्न C m RRR और रम्मासे और रम्मासे पराभूत होकर अमरावती ८ 
कमौतुरूपफलद मोज पापप्रमोचनम्‌ । तपसां फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा ॥ 
ARARA =e T १५-५१ क्रियारूपमरूपं AAA ॥ 
gai ee ग भक्तिद ai  व्यायिहन्तारं शोकमोहभयरापहस l 
= be सवकामदम्‌ । सेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणाम ॥ 
सिदिखरूपं त्यक्षमनूहकम्‌ | शश्च र : सर्वसिडिदस्‌ ॥ 
सिद्धिस्वरूपं सिद्धेश्च SAL । शश्वद्‌ रसहरं पश्चाद्‌ रसदं स 


परमं TR । स्तवराजमिति प्रों Terre परम्‌ ॥ et | 


( miare १४ ' 
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Pd ] 
ae वि ऐैमे आनन्दका नाम- 
772४ उसने देखा fi उस पुर nae A À 

बह दीनतासे ग्रस्त? वन्धुऑसे हीन ओर 
हे | तव दूतके मुखसे सारा 
बृहस्पतिके घर गया और फिर गुरु 
ब्रह्माकी सभामें जा पहुँचा | वहाँ 

alata इन्द्रने तथा बृहस्पतिने ब्रह्माको 
; = और मक्तिमावसहित वेदविधिके अनुसार 
ह स्तुति की TA बृहस्पतिने प्रजापति 
र्म उनकी स्तुत 4 


ते सारा TAA कद सुनाया | उसे सुनकर बचाने नीचे 
q ei ete 


कहना आरम्भ किया । 

My पेदव | तुम मेरे प्रपौत्र हो और 

ent सदा प्रब्वलित होते रहते दो | fa राजन्‌ i 
alt समान सुन्दरी sai पति होनेपर भी तुम 
e दो जाते दो। जो आचरणभ्रष्ट दोता है; उसे 
* जी अथवा यशकी प्राति कहाँसे हो सकती दे १ वह पापी 
३ उदा सभी सभाओंमें निन्दाका विषय बना रहता 
“fart तुम्हे इतबुद्धि 


बना दिया था । इसी कारण तुमने 
gin दिये गये श्रीहरिके नैवेद्यको गजराजके मस्तकपर 
\ दढ दिया | इस समय सबके द्वारा 


सुतकर वहू गुर 
साथ वढ 


भोगी जानेवाली वह 
( जा कों है और श्रीसे भ्रष्ट हुए तुम कहाँ १ जिसके कारण 
| peed रहित होना पड़ा वद रम्भा भी तुम्ह क्षण 
| झे ही त्यागकर चली गयी; क्योंकि वेश्या चञ्चला होती 
| १।बह घनवानोंको ही पसंद करती दै, निर्धनोंकी नहीं तथा 
प्राचीन प्रेमीका तिरस्कार करके नये-नये नायक्ोंको खोजती 
` रही है। परंतु वत्स | जो बीत गया; वह तो चला ही गया; 
| ai वीता हुआ पुनः वापस नहीं आता | अब तुम 
\ स्की प्रातिके लिये भक्तिपूर्वक नारायणका भजन करो। 
| इतना कहकर नारायणपरायण ब्रह्माने इन्द्रको जगत्स 
' नारायणका aa, कवच ओर मन्त्र दिया | तव इन्द्र 


नारदजीने पूछा-_तपोधन | लक्ष्मीपति भ्रीहरिने प्रकट 
ऐर इनको महालझ्मीका कौन-सा स्तोत्र और कवच प्रदान 
| या) वह मुझे बतलाइये। 
È नारायणने कहा--नारद | जब पुष्करमें तपस्या करके 
4 रब are हुए, तब उनके क्लेशको देखकर खर्य 
डु गरे बही प्रकट हुए | उन हृषीकेशने इन्द्रसे FEI 


करना 
श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मीकवच तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान 


२७९ 


se के 


mres 
sos es aa, 


. देवताओं तथा गुरुके साथ पुष्करमें जाकर अपने अभीप्सित 
मन्त्रका जप करने लगे ओर कवच ग्रहण करके उसके द्वारा 
श्रीहरिकी स्तुतिमें ततर हो गये | इस प्रकार पुण्यदायक शुभ 
भारतवर्षमे एक वर्षतक निराहार रहकर लक्ष्मीकी प्रापिके 
हेतु उन्होंने लक्ष्मीपतिकी सेवा की । तव श्रीहरिने प्रकट होकर 


: | 


WW 7 ig, : 
EWS je 
5 Es 4, 


yji 
7 
iG = s 
> S ¢ 


१ 
` 


i 


| | i 


i 


इन्द्रको सनोवाञ्छित वर तथा रक्ष्मीका Gta) कवच और 
ऐेश्वर्यवर्धैक मन्त्र प्रदान किया | मुने | यह सब देकर हे 
तो वैकुण्ठको चले गये और इन्द्र con au 
वहाँ उन्होंने कवच धारणकर सोत्रद्वारा सावन करते र a 
प्राप्त किया । ATA देवराज इन्द्रने pos 
अमरावतीको अपने अधिकारमें कर लिया । इसी प्र 


> स्थानके हुए | 
एक करके अपने इच्छित ो प्राप्त हु 
देवता एक-एक करके । ey 


माँग लो! कि 
ह्षपूयंक उन्हें 


जो हितकारक! सत्य? TT 
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तुम रूश्मीककच अहण करो | यह समस्त दुश्खोंका 
विनाशक) परम Dadar उत्पादक और सम्पूर्ण शत्रुओंका 
मर्दन करनेवाला है | पूर्वकालमें जत्र सारा संसार जलमग्न हो 
गया था, उस समय मैंने इसे न्रह्माको दिया था | जिसे धारण 
करके ब्रह्म RANA शरेष्ठ और सम्पूर्ण ऐश्वर्योसे सम्पन्न हो 
गये थे | इसीके घारणसे सभी मनुलछोग सम्पूर्ण ऐश्वयोंके भागी 
हुए थे | देवराज ! इस सर्वेश्चयप्रद कबचके mT ऋषि हं 
पङ्क्ति छन्द है, खयं पद्मालया लक्ष्मी देवी हैं और सिद्धेश्वरे 
salad इसका बिनियोग कहा गया है | इस कवचके घारण 
करनेसे लोग सर्वत्र विजयी होते हैं । पझा मेरे म्तककी रक्षा 
करे । हरिप्रिया कण्ठकी रक्षा करें | लक्ष्मी नारिकाकी 
रक्षा करें | कमला नेत्रकी रक्षा करें । केशवकान्ता 
केशोकी, कमलाख्या कपाली, जगजननी दोनों 
कपोलोंकी ओर सम्पत्प्रदा सदा स्कन्घकी रक्षा करें । 
"७ oft कमळ्चासिम्ये स्वाहा मेरे प्रष्ठभागका सदा पालन 
करे | & श्री पद्मा्याये स्वाहा? वक्षः्थलफो सदा सुरक्षित 
TA | भी देवीको नमस्कार है, वे मेरे see तथा दोनों 
सुनाओंको बचावे | “3० हीं श्री लक्ष्म्यै नमः! चिरकालतक 
निरन्तर मेरे पैरोंका पालन करे। '७* हीं औं नमः पद्मायै स्वाहा? 
'नितम्बभागकी रक्षा करे | ॐ आं महालक्ष्म्ये स्वाहा? 
मेरे सर्वाङ्गकी सदा रक्षा करे | '% हीं off छो महालये 
स्वाहा? सव ओरसे सदा मेरा पालन करे | वत्स | इस 
प्रकार मैने तुमसे इस सर्वेश्वय॑प्रद नामक परमोत्कृष्ट कवचका 
वर्णन कर दिया | यह परम अद्भुत कवच सम्पूर्ण सम्पत्तियां 
देनेवाला है । जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरुकी अर्चना करके 
इस कवचकी गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता 
है; बह सबको जीतनेवाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी 
उसके घरका त्याग नहीं करतीं; वल्कि प्रत्येक जन्मे 
छायाकी भाति सदा उसके साथ लगी रहती हैं। जो 
मन्दबुद्धि इस कवचको बिना जाने ही छक्ष्मीकी भक्ति 
करता है; उसे एक करोड़ लप करनेपर भी मन्त्र 
सिद्धिदायक नहीं होता &] 


eae ee 


# ओमधुसूदन उवाच `` 
हाण ` ककत शक्र सर्वदुःखविनाशनम्‌ | 
परमैश्चर्यजनक सर्वशभुविमनस्‌ ॥ 
ma च पुरा gi संसारे च see । 
पए ला गरा de: सो BR: ॥ 


००४१० ४९०१३११द्याये खात्मा emer ४ = | संक्षि जे | 
० ` 


SSNS 
Pd 


` अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई साडीको घारण किये 


= ran 
= = 
ENa 555... 
“~ 
डे ~ 


नारायण कहते BR 
औहरिने प्रसन्न दो इन्द्रको यह कवच देनेके = 
जगत्‌की हित-कामनासे कृपापूर्वक उन्हें "३० ही सेः 
सहालक्षये RATI wre? यह Teme, Bay 
प्रदान किया | फिर जो गोपनीय) परम दुर्लभ, हो. 
युनिवरोंदारा दुष्माप्य और निश्चितरुपसे Reyes k 
सामवेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया | ( वह न x 
प्रकार है--) जिनके wet आभा इवेत च्याच 


स TIR पुष ` 
सदश तथा कान्ति संकर्डो चन्द्रमाओके समान है 
) जे 


| È हुए तुग 

eis mR विभूषित हे, जिनके प्रत गत 

मतद सुस्कानकी छटा छायी हुई है, जो भक्तों apy 
A < `~ 

करनेवाली) खस्थ ओर अत्यन्त मनोहर हैं, सहलदल कार 


LS We, 


सर्वे. सर्वेश्वर्ययुता 


नभूदुमंनव: यतः | 
TTT कवनरय MANR: ॥ 
पढ्त्तिदछन्दश्च सा देवी स्वयं पाल्या सुर ! 
सिदधैश्वयंजये्वेव विनियोगः प्रकीतिंतः ॥ 


यद्‌ वृत्वा कवचं Ga: ada विजयी भवेत i 
मरएकं पादु भे पशा कण्ठं पातु दरिप्रिया । 
नासिकां पातु मे wa: कमरा पातु जोचनम्‌॥ 


केशात्‌ फेशवकान्ता च कपालं कमलाल्य़ा। 
जगत्मसगण्डयुग्म॑ स्कन्धं GIST सदा॥ 


% श्रीं कमल्वासिन्ये स्वाहा पृष्ठं सदावतु | 
४ off पद्माल्याये स्वाहा वक्षः सदावतु ॥ 
पातु औमंम age बाहुयुग्म॑ 'च ते समः ॥ 
४ हीं श्रीं लश्म्यें नमः प।दो पातु ये संततं चिरम्‌। 
३१ हीं औं नमः ward स्वाहा पातु नितम्बवम्‌ ॥ 
% श्रीं महालद्म्ये स्वाहा wale पातु मे सदा । 
०७ हीं श्रीं डॉं महालक्ष्मयै स्वाद्दा मां पातु स्वेतः ! 
शति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परभ! 


were नाम कवचं | RATT! 
mae विधिवत कवचं धारयेत्‌ यः! 


कण्डे बा दक्षिणे बाहौ स सर्वविजयी भवेत ! 
wes तस्य ज जहाति कदाचन। 
सस्य छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि ॥ 


इद कवचमशात्वा Age: Ga! 
शगल्शाग्रजपतोषपि न ya सिडिदायर्कः ॥ a 
aor 


(शणपतिखण्ड २२ । 
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|. * श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मीकवच तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना # २८१ 


en त ee 


a ~ 
4 है, जो परम शान्त तथा श्रीहरिकी प्रियतमा 


झि आ norte भजन करना चाहिये | देवेन्द्र | 
ल ह ध्यानसे जब तुम मनोदारिणी लक्ष्मीका ध्यान 
श ततक उन्‍हें. पोडशोपचार समर्पित करोगे और 
F कहे जानेवार स्तोत्रसे उनकी स्तुति करके सिर 
gait तय उनसे वरदान पाकर तुम दुःखसे मुक्त 
aa देवराज ! महालक्ष्मीका वह सुखप्रद स्तोत्र; जो 
एम गोपनीय तथा त्रिलोत्ीमें दुर्लभ है; बतलाता हूँ | सुनो । 


कहते हैं--देवि ! जिनका स्तवन करनेमें 


से देवर समर्थ नहीं È उन्हीं आपकी में स्तुति 
इता चाहता हुँ । आप बुद्धिके परे, सूक्ष्म, तेजोरूपा, 


जाती और अत्यन्त अनिर्वचनीया हैँ । फिर आपका वर्णन 


ककर सकता है । जगदस्तिकें ! आप स्वेच्छामयी; 
beat भक्तोंके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रहस्वरूप और मन- 


गीते परे दै; तब मैं आपकी क्या ,स्तुति करूँ | आप चारों 
TU मबसागरको पार करनेके लिये उपायखरूप; सम्पूर्ण 
नों तथा सारी सम्पदाओंक्री अधिदेवी हैं और योगियों-योगों, 
| fata वेदों-वेदवेत्ताओंक्री जननी हें; फिर मैं आपका 
बा वर्णन कर सकता हूँ ! जिनके विना सारा जगत्‌ 

य ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है; 
' दृष पीनेवाले वच्चांको माताके विना सुख नहीं मिलता | 


POPPA. 


आप तो जगतूकी माता हैं; अतः प्रसन्न हो जाइये और 
हम अत्यन्त भयभीर्तोक्री रक्षा कीजिये । हमलोग आपके 
चरणकमलका आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हें । आप 
शक्तिस्वरूपा जगजननीको वारंत्रार नमस्कार है | ज्ञान, 
बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करनेवाली आपको पुनःपुनः 
प्रणाम है। महालक्ष्मी | आप हरि-भक्ति प्रदान करनेवाली, 
मुक्तिदायिनी, ada और सब कुछ देनेवाली हैं। आप 
वारंवार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें । माँ ! कुपुत्र तो 
कहीं-कहीं होते हैं परंतु कुमाता कहीं नहीं होती | क्या कहीं 
पुत्रके दुष्ट होनेपर माता उसे छोड़कर चली जाती है! हे 
मातः | आप कृपासिन्धु श्रीहरिकी प्राणप्रिया हैं ओर मक्तॉपर 
अनुग्रह करना आपका खभाव है; अतः दुभमुंहे बालकोंकी 
तरह हमलोगोंपर कृपा करो, हमें दर्शन दो । वत्स! इस 
प्रकार लक्ष्मीका वह . शुभक्रार स्तोत्र, जो सुखदायक) 

मोक्षप्रद, साररूप, TE और समत्तिका आश्रयस्थान है! 

ae बता दिया । जो मनुष्य पूजाके समय इस महान्‌ 
पुण्यकारक AF पाठ करता है, उसके णहका महालक्ष्मी 

कमी परित्याग नहीं करतीं | इन्द्रसे इतना कहकर श्रीहरि 

वहीं अन्तर्धान हो गये । तब उनकी आज्ञ देवताओके 

साथ देवराज क्षीरसागरपर गये# | 


( अध्याय २२) 


अत्यनिवेचनीयां च को वा 


सवेशस्याधिदेवी च 


प्रसीद जगतां माता 
नमः शक्तिस्वरूपाये जगम्मात्रे नमो 
हरिभत्ति्रदायिन्यै  मुक्तिदाये नमो 


त्येव कथितं वत्स 


Tt हरिस्तं च 


योगिनां चैव योगानां जानानां ज्ञानिनां तथा। वेदानां च 
यया विना जगत्‌ adag निष्फलं धुवम्‌ 
रक्षास्ानतिकातरान्‌। वयं 

नमः | शानदाये 
नमः । सर्वश्ञाये सवेदाये 
कुत्र माता PAi विहाय च 


।. यथा स्तनान्धबालानां, विना 


पुत्राः Ra सम्ति न कुत्रचित्‌ कुमातरः | 
हे मातदंशन॑ देहि wa वालकानिव । BT 
पद्मायाश्च शुभावहम्‌ । सुखद मोक्ष 
स्रं सत्र महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत्‌ | महाल्ष्मीगृह 
तम्रैवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं शुर 


# नारायण उवाच-- 
देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः । बुडेरगोचरां 
निर्वेक्तमीइवरः | स्वेच्छामयीं 
स्तौमि वाङमनसोः पारां किं वाहं जगदम्बिके । परां 
सर्वासामपि सम्पदाम्‌॥ 


gent तेजोरूपां सनातनीम्‌॥ 
निराकारां सक्तालुग्रहविग्रह्मम्‌॥ 
चतुर्णां वेदानां mii भवार्णवे ॥ 
वेदविदां जननीं वर्णयामि किम्‌॥ 
मात्रासु भवेत्‌ ॥ 
प्रपन्नाः शरणं गताः ॥ 
सर्वदायै नमो नमः ॥ 
need नमो नमः ॥ 
गच्छति ॥ 
कुरु MIRARI भक्तवत्सले ॥ 
क्षं सारं शुभदं सम्पदः पदम्‌ ॥ 
तस्य न जहाति कदाचन ॥ 
रे; सार्धं M 
( गणपतिखण्ड २२ | २७-२९ ) 


त्वञ्चरणाम्मोजे 
बुद्धिदायै 


To न 
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RER 


देवताओंके स्तवन करनेपर उ लोक अक होकर देते और इ 
अपने निवास-योग्य 


नारायण कहते RARE ! तदनन्तर ई 
गुर बृहस्पति तथा अन्यान्य देवोंको साथ लेकर लक्ष्मीकी प्रातिके 
RA प्रसन्न मनसे शीघ्र ही क्षीरसागरकें तटपर गये | वहाँ 
उन्होंने अमूल्य aA गुटिकासे युक्त कवचको गले वकर 
पुनःपुनः उस दिव्य स्तोत्रका मन-ही-मन स्मरण किया | 
फिर सब लोगोने भक्तिभावपूर्वक कमळवासिनी लक्ष्मीका 
स्तवन किया | उस समय उनके सिर भक्तिकें कारण झुके 
हुए थे और अत्यन्त दीनता-वश नेत्रॉमें आँसू छलक आये 
थे। उनके द्वारा की गयी स्तुतिक्रो सुनकर Teaco 
कमलपर वास करनेवाली तथा सैंकड़ों चन्द्रमाओंके समान 
कान्तिमती महालक्ष्मी तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गयीं | मुने ! 
उन जागन्माताकी उत्तम प्रभासे सारा जगत्‌ व्याप्त हो गया | 
तदनन्तर जगतका धारण-पोषण करनेवाली लक्ष्मीने देवताओंसे 
यथोचित हितकारक एवं साररूप वचन कहा । 


श्रीमहालक्ष्मी बोलीं --त्रचचो | तुमलोग ब्रह्मशापके 
कारण भ्रष्ट हो गये हो अतः मेरा तुमलोगोंके घर जानेका 
विचार नहीं है | इस समय मैं ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हूँ; 
क्योंकि मै ब्रह्मशापसे डर रही हूँ | ब्राह्मण मेरे प्राण हैं। 
वे सभी सदा मुझे पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय हैं । वे ब्राह्मण जो 
कुछ देते हैं; वही मेरी जीबिकाका साधन होता है । यदि वे 
Ris प्रसन्नतापूवंक मुझसे कहें तो मैं उनकी आशासे चल 
सकूगी । वे तपस्वी मेरी पूजा करनेमें समर्थ नहीं हैं । जब 
अभाग्यका समय आ जाता है; तभी वे गुरु, ब्राह्मण, देव; 
संन्यासी तथा वेष्णबोंद्रारा शापित होते हें | जो सबके कारण, 
Raa सर्वेश्वर और सनातन हैं, वे भगवान्‌ 
नारायण भी ब्रशापसे भय मानते हैं | 


त्रन्‌ | इसी बीच अङ्गिरा) प्रचेता, क्रतु, भ्ट्गु, पुलह) 


०७०२५ eS AAR TTT AOU % 


क... 


स्थानका वर्णन करना a 


पदार्थोका नेवेद्य समर्पित किया । फिर 


ने हषंकें साथ उनकी स्तुति करके महक 
आराधन किया और कहा--जगदम्िके | ˆ" ने 


alas Rà आप) फेस | 

तथा मर्त्यछोकमें पधारिये |? उनका R = 
जगजननी संतुष्ट हो गयीं और ब्राह्यणो आखो | 
| 


हो चळनेके लिये उच्यत होकर उनसे बोल | 


श्रीमहालक्ष्मीने कहा--विप्रवरो | मैं आङ्ग 
आशासे देवताओंके घर जाऊँगी, किंतु भारत | 
जिनके घर नहीं जाऊंगी, उनका विवरण MAr 
RA और उत्तम नीतिके जानकार नरेशोके परे पे! 
facet निवास करूंगी और पुत्रकी भॉति उदर्‌ 
करूँगी | जिस-जिसके प्रति उसके गुरु) देवता, मात, हि | 
भाई-बन्धु, अतिथि और पितर लोग रुष्ट हो जावै, के 
घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन a] 
दुष्ट खमभाववाला है तथा "मेरे -पास कुछ नहीं है ये ` 
कहता रहता दै, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी | जो ससह 
धरोहर हडप लेनेवाला; झठी गवाही देनेवाला, विलासं | 
और कतन्न है, उसके ग्रह मैं नहीं जाऊँगी। जो पितत | 
भयभीत, agè dyed her हुआ, महान्‌ पापी क| 
और अत्यन्त कृपण है--ऐसे पापियोके घर मैं नीम | 
जो दीक्षाहीन, शोकार्त, मन्दबुद्धि और सदा लरे € | 
रहनेवाला है तथा जो कुलटा स्त्रीका पति अथे mt | 
उसके घर मैं कभी नहीं जाउँगी । जो दु pe 
और झगड़ाळू है; जिसके KA निरन्तर ae 
है तथा जिसके घरमें ख्रीका स्वामित्व के a 
घर मैं नहीं जाऊँगी | जहाँ श्रीहरिकी पूजा भ 
गुणोंका कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसा 


Se मरीचि) अत्रिः सनक, सनन्दन, तीसरे सनातन, नहीं दै, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी | जो कल a q 
SELEN भगवान्‌ सनत्कुमार, कपिळ, आसुरि, ` वेदको बेचनेयाला, मनुष्यघाती और R 4 fil! 
x Tae, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य, गौतम) कण्व, नरक-कुण्डके समान है? अतः मैं उसके p = pÝ 
ST कणाद, पाणिनि मार्कण्डेय) छोमश और खयं जो कृपणताबश माता; विता? भाया गुद पाल्य 
aun बरिष्ठ- ये सभी ब्राह्मण ete चित्ते वहाँ आये। अनाथ बहिन और आश्रयद्दीन yet हता है र 
ie “ales हो रहे थे और उनके मुखोपर नहीं करता; सदा धन-संग्रहमे ही ie! जि द ह 
मगबती हक्क TA अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्रीस नरक-कुण्ड-सदश घरमे मैं नहीं जाऊँगी | a pat 
T पूजन किया और देवताऔने उन्हें बन्य ` मस्त रूखा और ग्रास तथा ६ | 
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है, उसके उसपर दृष्टि डालता है और गीले पैरों सोता 
[क र नहीं जाऊँगी । जो त्रिना पेर धोये सोता 

हे क ° दके वशीमृत होकर सोते समय नंगा दो जाता 
auld cane और दिनमें शयन करनेवाला है; उसके 
al ॥ जाऊँगी | जो पहले मस्तकपर तेल लगाकर पीछे 
Cee अज्ञोंका स्पर्श करता है अथवा सारे शरीरमें 
ss है उसके धर में नहीं जाऊँगी। जो मस्तक और 
रं तेढ लगाकर HOTA त्याग करता हे, नमस्कार 
ता ह और पुष्प तोड़कर ले आता हैं; उसके घर में 
aga | जो नखोसे तृण तोइता ओर नखोंसे भूमि 
हुता तथा जिसके शरीर ओर परमं मेल जमी रहती 
hah घर मैं नहीं जाऊँगी | जो अपने दवारा अथवा 
ते द्वारा दी हुई ्राझणकी और देवताकी बृत्तिका अपहरण 
इता A बह ज्ञानशील at क्यों न हो; उसके घर में नहीं 
atl जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह शठ 
AA पुण्यहीन है; उसके घर में नहीं जाऊँगी। जो 


= 


l 
| TRA पूछा--हरिके अंशसे उत्पन्न हुए महाभाग 
| गण्यण | आपकी कृपासे मैंने गणेशका सारा शुभ चरित सुन 
| हया | किंतु ब्रह्मन्‌ | विष्णुने उस वालकके धड्पर गजराजके 
AGRE मुखको जोड़ा था; फिर वह rg एकदन्त कैसे 
| है ग्या ! उसका वह दूसरा दाँत कहाँ चला गया १ वह 
| | Wert कृपा कीजिये; क्योंकि आप सर्वेश्वर, Taz 
| साह और भक्तवत्सल हैं | 

नारायणने कहा--नारद्‌ | एकदन्तका चरित समूरण 
a WHS करनेवाला है | में उस. प्राचीन इतिहासका 

गे करता 
SOOM शिकार खेलनेके लिये बनमें गया । वहाँ 


i XR वन्य पशुओंक्रा वध करके थक गया । इतनेमें 
Bee ऽ? तब उस राजाने सायंकालमे सेनासहित 
| क दया तज ऋषिके आश्रमके निकट पड़ाव 
Rae ¬ बिना कुछ खाये-पीये रात्रि व्यतीत की | 
ह स्नान करके पवित्र हुआ और 


Í 


PSS ~ Se A ai ae 
a — 


। ००५७ aR पदे ही शरद रणात of IKS 
ee BR आय 
As नहीं जाऊँगी | जो मन्दवुद्धि मल-मूत्रका 
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TART ( झाइ-फूँक ) से जीविका चलानेवाला; ग्रामयाजी 
( पुरोहित ) वेद्य, रसोइया और देवळ ( वेतन लेकर 
US करनेवाला ) है; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। 
जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्मकार्यको काट देता है तथा 
जो दिनमें स्री-प्रसक्क करता है, उसके घर मैं नहीं जाडँगी | 


नारद्‌ | इतना कहकर महालक्ष्मी अन्तर्धान हो गयीं | 
फिर उन्होंने देवताओंके गृह तथा मृत्युलोक्रकी ओर देखा | 
तत्र सभी देवता और मुनिगण आनन्दपूर्वक महालक्ष्मीको 
प्रणाम करके शीघ्र ही अपने-अपने वासस्थानको चले गये। 
उस समय उनके RA झत्रुओंने छोड़ दिया था और वे 
सुह्ददोसे परिपूर्ण थे | मुने | फिर तो ala दुन्दुमियाँ बजने 
लगीं ओर फूलोंकी वर्षा होने लगी | इस प्रकार देवताओंने 
अपना राज्य और स्थिरा लक्ष्मीको प्राप्त किया | वस्स | इस 
प्रकार मैंने लक्ष्मीके उत्तम चरितका, जो सुखदायक, मोक्षप्रद 
और साररूप है, वर्णन कर दिया | अब और क्या सुनना 
चाहतें हो ! ( अध्याय २३ ) 


गणेशके एकदन्त-वर्णन HAS जमदग्निके आश्रमपर कारतवीर्सका खागत-सत्कार, कार्तवीयका 
बलपूर्वक कामघेलुको हरण करनेकी इच्छा प्रकट करना, कामघेलुद्ारा उत्पन 
की हुई सेनाके साथ कार्तवीयंकी सेनाका युद्ध 


अपने शरीरकों अलंकृत करके दत्तात्रेयद्वारा दिये गये 
qaa भक्तिपूर्वक जप करने ल्या | मुनिवर जमदमिने 
देखा कि राजाके कठ, ओ और ताड सूख गये ह 
तब उन्होंने प्रेमके साथ आदरपूवैक कोमळ वाणीसे 
राजाका कुशल-समाचार पूछा । तदनन्तर राजाने बड़ी 
उतावढीके साथ AAS समान तेजस्वी मुनिको प्रणाम 
क्रिया और सुनिने चरणोंमें पड़े हुए राजाको सूक 
शुभाशीवाद दिया । राजाने अपने उपवास आदिका सारा 


वृत्तान्त - कह सुनाया; तब मुनिने तुरंत ही डरते-डरते _ 


सके बाद मुनिभेष्ठ 

निमन्त्रण दे दिया । इसके वाद g 
as हर्षपूर्वक अपने | आश्रमको लोट आये 
और वहाँ उन्होंने लक्ष्मीसडशी माता कामधेनुसे 
वृत्तान्त कह सुनाया । तत कामधेनु भयभीत x द 
ब्रोली--'मुने | मेरे रहते आपको = oh an 

a 7 

रेद्वार सारे जगतको भोजन क ही; 
i क्या बात है ? आप राजाओंके भोजन-योग्य 
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SE. न मायना ` 
त्रिळोकीमे दुलभ जिन-जिन पदार्थोकी याचना करेंगे, वह 
सब मैं आपको प्रदान FEM ।? तदनन्तर कामघेनुने अनेक 
प्रकारके भोजन करनेके योग्य सोने और चाँदीके वर्तन; 
असंख्यों भोजन बनानेके पात्र और वहुत-से स्वादिष्ट 
पदार्थोसे परिपूर्ण वर्तन मुनिको दिये । फिर नाना प्रकारके 
खादिष्ट और पके हुए, कटददळ, आम, नारियल और 
बेलके फळ प्रदान किये | नारद ! खादिष्ट vegetal तो 
असंख्य ढेरियाँ ल्या. गयी । जो और गेहूँके आटेकी वनी 
हुईं eat और sia पकवानोकरा पर्वत तथा 


उत्तम-उत्तम अन्नोंका ढेर लग गया | दूध) दही और धीकी- 


नदियाँ वह चलीं। शक्करका ढेर तथा मोदकोंका पहाड़ 
ळग गया । उत्तम घानके चिजड़ोंका पर्वत-सा ढेर लगा 
दिया । फिर कौतुकवश राजाओंके योग्य पूर्णतया कर्पूर 
आदिसि सुवासित ताम्बूल और सुन्दर वस्राभूषण प्रदान 
किया । इस प्रकार सामग्रीसे सम्पन्न हो मुनिने खेल-ही- 


खेलमें सेनासहित राजाको मनोहर 'पदार्थ देकर भोजन : 


कराग्रा | तब जो-जो वस्तुएँ परम दुर्लभ थीं, उन्हें भरी- 


पूरी देखकर राजाधिराज का्तवीर्यको महान्‌. विस्मय- ' 


हुआ फिर RA देखकर वह कहने लगा | ` 


राजाने कहां--सचिव | जरा .पता..तो . लगाओ.कि. . 


ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँसे आ गये ! ये मेरे लिये 


असाध्य हैं और बहुतोंका तो मैने नाम मी नहीं सुना है। 


, मन्त्री बोला-महाराज | मैंने मुनिके आश्रमम सब 


कुछ देख लिया है, सुनिये । वहाँ तो अग्निकुण्ड, समिधा, | 


कुदा, पुष्प, फल, ENA, खुवा, सुक्‌, रिष्य- 
समुदाय और सूर्ये तेजके आधारपर पकनेवाले अन्न 
आदि ही हैं। वह सम्पूर्ण समत्तियोंसे रहित है । वहाँ 
मैंने "यह भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी हैं और 
वृक्षोंकी छाल ही उनका वस्त्र है । परंतु आश्रमके एक 
भागमें मैंने एक मनोहर कपिला गोको देखा है | उसके 


अङ्ग बड़े सुन्दर हैं | चाँदनीकी-सी उसकी कान्ति है और - 


लाल कमलके समान उसके नेत्र हैं । पूर्णिमाके चन्द्रमाक्री-सी 
कान्तिमतीं वह. गो वहाँ तेजसे उद्दीप्त हो रही थी | वही 
सक्षात्‌ लक्ष्मीकी तरह समूणे समत्तियों और gat 
आर US शा a 

.. . तदनन्तर . मन्त्रीके , कहनेपर वह. दुर्बुद्धि. राजा मुनिसे 
उस गौकी याचना करनेके लिये उद्यत हो गया; क्योकि 


बह उस समय सर्वथा HTT बधा हुआ ब | 
पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है; SEE 


On 


5 Fi: ih 
ही सव तरहसे बळी होता है । a” 
पुण्यवान्‌, एवं बुद्धिमान्‌ होकर भी राजेंद्र a I 


देववश ब्राह्मणसे याचना करना चाहता है। पुषे भर ta 
पुण्यरप कर्म और पापसे भयदायक पापरुप an 
होता है । पुण्यकर्मसे स्वर्का भोग करके मनण Tras f 
जन्म लेते हैं और पापकर्मसे नरकका भोग करे i | 
प्राणियोंकी निन्दित योनिमें उसत्ति होती है। a | 
कर्मके वर्तमान रहते प्राणियाँका. उद्धार नही होता; झा | 
संतलोग : निरन्तर. कर्मकरा क्षय ही करते रहते हैं।# | 
विद्या, वही. तप) वही ज्ञान) ` वदी गुरु, बही मानव | 
वही . माता. वही. पिता - और - वही पुत्र सावर ३ | 
क्मक्षयमें सहायता करता है# ।. प्राणियोंके कर्मौक्र झर | 
अशुभ भोग दारुण रोगके समान: है, जिसे मनतस | 
वेद्य श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी .रसायनके. द्वारा नष्ट करते i | 
जगतका .घारण-पोष्ण करनेवाली बुद्धिदायिनी माया प्रके | 
जन्ममें सेवा किये जानेपर संतुष्ट होकर भक्तको वह भि 
प्रदान करती है । तदनन्तर मायासे विमुग्ध हुए र॒ग 
कीतंबीर्यने यत्नपूर्वक मुनिक्रो अपने पास बुलाया ओ 
हर्षके साथं अज्ञलि Aiit भक्तिपूर्वक उनसे विन 
वचन ` कहा `। ` | 
- राजा बोला--भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्य 
रहनेवाले भक्तेश | आप तो कल्सतरुके समान हैं अत 
मुझ भक्तको कामनापूर्ण करनेवाली: इस कामधेतुको मिश्रा 
प्रदानः कीजिये | तपोधन ! आप-जैसे दाताओंके हि 
भारतमें कोई वस्तु अदेय नहीं है। मेंने सुवा मीहे 
ू्वेक्ालमें दधीचिने देवताओंक्रो अपनी el दे 
थी । तपोराशे |! आप तो भारतवर्षमें लीलापूर्वक TE 
मात्रसे समूह-कीसमूह कामधेनुओंडी सृष्टि करनेमेंसम 
gA 


सुनिने कहा--राजन्‌ ! आश्रयं देश ठम तो a 
बात कह रहे हो । अरे मूर्ख एवं छली नरेश ! । 
होकर क्षत्रियक्रों दान केसे दूँगा ! इस कामघेनुकी TON 


~ ` RA अतः 
कयते Mela aae अवसरपर नहा. गोलोकमें यज्ञके अंवसरपर ब्रह्माको दिया १ 
द बान्धव ° | 
.,, * सा विद्या तत्तपो ज्ञानं स गुरुः स च . भव 


. a | * 
, सा माता स पिता पृत्रस्तत्‌ क्षयं कारयेत्‌ 3 a a 
( गणपतिखण्ड २४। ` ` 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Pe जमद और Saale: and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


nthe ] A A e न 


गते बढकर प्यारी यद गौ देने योग्य नहीं है । भूमिपाल | 

ते इसे अपने प्रिय पुत्र OH दिया और BTA 
दिया | इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक समत्ति 

ह कामबेतु TAH उसल हुई है; अतः RAN 
t ह हे । तब भला मैं लीलापूर्वक ऐसी कपिलाकी सृष्टि 
i sy समर्थ हो सकता ela तो में हल्वाहा 
और न तुम्हारी सहायतासे बुद्धिमान्‌ हुआ हूँ । 
हैं अतिथिको छोड़कर रोप सबको क्षगमात्रमें भस्मसात्‌ 
aa शक्ति रखता हुँ । अतः अपने घर जाओ और 
ह्षीयुत्रोंकी देखो । 

मुनिके इस बचनको सुनकर राजाको क्रोध आ TAT | 
तब बह मुनिको नमस्कार करके सेनाके मध्यमें चला गया | 
ga समय भाग्यने उसे बाधित कर दिया था; अतः कोधके 
शरण उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने सेनाके 
Rae जाकर बल्यूर्वक गोको लानेके लिये नोकरोंको भेजा | 
इधर शोकके कारण, जिनका विवेक नष्ट हो गया था, 
बे मुनिवर saat कपिलाके संनिकट जाकर रोने लगे 
और उन्होंने सारा TAKA कह सुनाया | तब भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये उद्यत रहनेवाली वह गो, जो साक्षात्‌ लक्ष्मी- 
we थी; ब्राह्मणको रोते देखकर बोली | 

सुरभिने कहा--मुने ! जो निरन्तर अपनी वस्तुओंका 
शतक, पालक और दाता है, चाहे वह इन्द्र हो अथवा 
wr, वही अपनी वस्तुका दान कर सकता दै। 
सोधन | यादे आप स्वेच्छानुसार मुझे राजाको देंगे) 
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तभी मैं स्वेच्छासे अथवा आपकी आशसे उसके साथ 
जाऊंगी | यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घरते 
नहीं जाऊगी। आप मेरे द्वारा दी गयी सेनाके सहारे 
राजाको भगा दीजिये । सर्वज्ञ | मायासे विमुग्ध-चित्त होकर 
आप क्यों रो रहे हें ! अरे | ये संयोग-वियोग तो कालकृत 
हैं, आत्मकृत नहीं हैं | आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी 
कोन हूँ--यह सम्बन्ध तो कालद्वारा नियोजित है | जतक 
यह सम्बन्ध है तभीतक आप मेरे हें । मन saan जिस 
वस्तुको केवळ अपना मानता है और उसपर अपना अधिकार 
समझता है; तभीतक उसके वियोगसे दुःख होता है। 

इतना कहकर कामधेनुने 'सूर्यके सहश कान्तिमान्‌ 
नाना. प्रकारके TAMA ओर सेनाएँ उत्पन्न कीं | उस 
कपिलाके मुख आदि age करोड़ोंकरोड़ों खद्नधारी; 
शूलघारी; धनुर्धारी, दण्ड, शक्ति ओर गदाधारी झूरवीर 
निकल आये | करोड़ों वीर राजकुमार ओर म्लेन्छ निकले | 
इस प्रकार कपिलछाने मुनिको सेनाएँ देकर उन्हें निर्भय 
कर दिया और कहा--“ये सेनाएँ युद्ध करेंगी; आप वहाँ 
मत जाइये ।? उस सामग्रीसे .सम्मन्न होनेके कारण मुनिको 
महान्‌, हर्ष प्राप्त हुआ | इधर राजद्वारा भेजे गये Waa 
लौटकर राजाको सारा वृत्तान्त बतलाया | कपिलाकी सेनाका 
वृत्तान्त और अपने पक्षकी पराजय सुनकर दपर कार्तवीर्य 
भयभीत हो गया । उसके मनमें कातरता छा गयी | तब 
उसने दूत भेजकर अपने देशसे और सेना. HATA । 

; ( अध्याय २४ ) 


जमदि और कार्तवीर्यका युद्ध तथा बरह्मदवारा उसका निवारण 


नारायण कहते हैं--नारद्‌ | तदनन्तर कार्तवीर्ये दुखी 
हे श्रीहरिका स्मएण किया और कुपित al मुनिके पास 
स भेजकर कहलवाया--'मुनिश्रेष्ठ | युद्ध कीजिये अथवा 
Math एवं wat मेरी वाञ्छित गो दीजिये | 
TH विचार करके जो उचित समझिये बही कीजिये |” 
सी यह वातः सुनकर मुनिवर जमदग्नि Sera मारकर 
3 पडे और-जो हितकारक; सत्य, नीतिका सार-तत्त्व या! 
AST दूतसे कहने लगे | ळल 
| a घोले--दूत | राजाको. आहाररहित, देखकर में 
E= भने भर छे आगा और यथोचितलमसे. शक्तिके, अनुसार 


a 


अनेक प्रकारके व्यज्जन भोजन कराये । अत्र वह राजा मेरी 
प्राणोसे प्यारी कपिलाको बलपूर्वक माँग रहा है। में उसे 
देनेमें सर्वथा असमर्थ gi अतः युद्ध दान दँगा--यहद 
निश्चित है । सुनिका वह वचन सुनकर दूत होट गग और 
सभाके मध्यभागमें भयके कारण कवच घारण करके AS 
हुए नरेशासे सारा इत्तान्त कह सुनाया । 


इधर सुनिने कपिछासे कहा-'इंस समय सें क्या ai 
क्योंकि जैसे कणेधारके बिना नौका अनियन्त्रित रहती दै? 
बही दशा मेरे बिना इस सेनाकी हो रही है ।! तब कपिलाने 
मुनिको अनेक प्रकारके Te gana शिक्षा और 
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उसके उपयोगे आनेवाळे संधान आदिका शान प्रदान करते 
हुए कहा- विप्रवर | आपकी जय हो। आप Sy निश्चय 
ही aga जीत लेंगे तथा यह भी हुव है कि अमोघ 
दिव्याल्लके बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी | आप ब्राह्मण ह; 
अतः आपका दत्तात्रेयके शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी 
राजाके साथ युद्ध होना युक्ता नहीं z |? ब्रह्मन्‌ | इतना 
कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गयी | तब मनस्वी मुनिने 
सेनाको सुसज्ञित किया और उस सारी सेनाको साथ लेकर वे 
युडस्थलको प्रस्थित हुए | उधर राजा भी युद्धके लिये आ 
डरा | उसने मुनिवर जमदग्निको प्रणाम किया । फिर दोनों 
सेनाओंमें अत्यन्त दुष्कर युद्ध होने लगा | उस युद्धमें 
कपिलाकी सेनाने बल्पूवैक राजाकी सारी सेनाको जीत लिया 
और खेल-हीखेलमें राजाके विचित्र रथको चूर-चूर कर 
दिया । फिर दँसते-हँसते राजाके कवच और धनुषको भी 
छिन्न-भिन्न केर डाला | इस प्रकार राजा कातंवीये कपिलाकी 
सेनाको जीतनेमें असमर्थ हो गया | उन सेनाओंने रास्त्रांकी 
age राजाको हथियार रख देनेके लिये विवश कर दिया | 
तसश्चात्‌ amt तथा झास्रोंकी वर्षोसे राजा मुर्छित हो 
गया । उस समय राजाकी कुछ सेना तो मर चुकी थी 
और कुछ भाग खड़ी हुई । मुने | जब कृपासागर मुनिवर 

जमद्ग्निने देखा कि मरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर 
aaa मूर्छित हो गया हे, तव इपापरवश हो उन्होंने 
उस सेनाको-लोरा लिया | फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर 
कपिलाके शरीरमें .विलीन a गयी । तदनन्तर ATS 
मुनिने शीघ्र ही राजाको अपनी चरण-धूलि देकर (तुम्हारी जय हो? 
ऐसा झुभाशीरबांद प्रदान किया और अपने कमण्डछुके जलके 
Sle देकर उसे चैतन्य कराया । होशमें आनेपर वह राजा 
युद्धभूमिमें उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े 
हुए उसने मुनिवरको सिर झुकाकर प्रणाम किया | तब 
| मुनिने राजाको शमाशीप देकर हृदयसे लगा ल्या और 
पुनः उसे स्नान कराकर यल्लपूर्वक भोजन कराया; क्योंकि 
ATT हय सदा मक्खनके समान कोमळ होता है; 
परंतु दूसरोंका हृदय सदा gut धारके aq तेज 
क धारके ; 
य जोर दास्य होता है । तत्पश्नात्‌ मुनिवरने राजासे 
कहा--५नरेश | अब तुम अपने घर लोट जाओ । ` 
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नारायण कहते हैं--नारद ! भूपालके वचो 
सुनकर मुनिवरने श्रीहरिका स्मरण करके जो हितकर छा 
और नीतिका साररूप था, ऐसा वचन कहना आरम रि 


सुनिने कहा--महाभाग ! अपने घर जाओ गे! 
सनातनधर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मके सुरक्षित रहनेपर स 
सम्पत्तियाँ सदा. स्थिररूपसे निवास करती हैं--पह पूणत 
निश्चित है । राजन्‌ | तुम्हें भोजनसे वञ्चित देवकर 
अपने घर छाया और विधिपूर्वक यथाशक्ति दु 
आदर-सत्कार किया । इस समय तुम्हें मूठित देश 
मैंने चरणधूलि और झभाशीर्बाद दिया; जिससे तुम्हारी १४ 
दूर हुई; अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है | 


उस वचनको सुनकर राजाने मुनिवरको प्रणा है 
और एक दूसरे रथपर सवार हो “युद्ध दीजिये 
ललकारा | तब मुनि भी कवच धारण करके असे 
करनेके लिये उद्यत हो Ta | क्रोधके कारण Gre 
मारी गयी थी; अतः वह मुनिके साथ जूझने लगी a 
कपिलाद्वारा दी गयी शक्ति और Te बहे a 
Teel करके मूछित कर दिया । तब qe m 
कार्तवीयं ga: होशमें आकर 
लेने लगा | उस maA समरभूमिम a zat 
प्रयोग किया तब सुनिने बासगालबार ह of 
शान्त कर दिया । फिर राजाने THA 
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“ae इंका, तब सुनिने लीलापूर्वक वायव्यास्तरद्वारा 
aan कर दिया | तव राजाने युद्धस्थलमें वायव्यास्त्र 
; मुनिने उसे उसी क्षण गान्धवोस्त्रद्वारा निवारण कर 
च्य किर नरेशे रणके मुद्दानेपर नागास्त्र छोड़ा) मुनिवरने 
मो पवक तत्काल ही गारुडाखजदारा प्रतिहत कर दिया | 
ता दबे, जो सेक सूर्याके समान कान्तिमान्‌ 
एवं दसं दिश्याओको उद्दीत करनेबाला था, उस माहेश्वर 
वारक महान, अस्त्रका प्रयोग किया । नारद ! तव मुनिने 
बहे यलके साथ त्रिहोकब्यापी दिव्य बेष्णबास्त्रद्वारा उसका 
राण कर दिया और फिर यत्नपूर्वक नारायणास 
काया | उस WOR देखकर महाराज कातेवीर्य उसे 
नमस्कार करके शरणागत दो गया | तब प्रळयाग्निके समान 
बह अखन वहाँ ऊपर-ही-ऊपर घूमकर क्षणभरतक cat 
aAA प्रकाशित करके स्वयं अन्तर्धान दो गया | फिर 
A रणके मुहानेपर THe छोड़ा । उस अल्त्रके 
mame राजाको निद्राने आ घेरा और बह मृतक-तुल्य 
हेर सो गया । तब राजाको निद्रित देखकर सुनिने उसी 
MPT उस भूपालके सारथि, रथ और धनुष- 


' गणको छिम्नःभिन्न कर दिया । क्षुरप्रसे मुकुट, छत्र और 
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FA काट डाला तथा MIA अस्त्र-प्रयोगसे उसके 
असन, तरकस और घोड़ोंकी धजियाँ उड़ा दीं । फिर युद्ध- 
समं हँसते हुए मुनिने खेल-ही-खेलमें नागाख्रद्वारा राजाके 
सभी मन्त्रियोंको वॉधकर केद कर छिया; फिर लीलापूर्वक 
उत्तम मन्त्रका प्रयोग करके उस राजाको जगाया और उन 
बंधे हुए समी मन्त्रियोंको उसे दिखाया । राजाको दिखाकर 
मुनिने तत्काल ही उन्हें वन्धन-मुक्त कर दिया और नरेशको 
आशीवाद देकर कहा--'राजन | अव अपने घर जाओ ।? 
परंतु राजा क्रोधसे भरा हुआ था | उसने उठकर Hae 
उठा लिया और aude उसे मुनिवर जमदमिपर चला 
दिया | तत्र मुनिने उसपर शक्तिसे प्रहार क्रिया | इसी बीच 
उस युद्धखलमे ब्रह्माने आकर उत्तम नीतिद्वार उन दोनोंमें 
परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया । तब सुनिने संतुष्ट होकर 
रणक्षेत्रमे ब्रह्माके चरणोंमें प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा 
तथा मुनिको नमस्कार करके अपने घरको प्रस्थान कर गया | 
फिर मुनि ओर ब्रह्मा अपने-अपने भवनको चले 
गये । इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे 
तुमसे कुछ और कहुँगा | 

( अध्याय २५-२६ ) 


दि कार्तवीर्य युद्ध, कार्तवीर्यद्वारा द्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदमिका वध, रेणुकाका विलाप, 
परशुरामका आना और क्षत्रियवधकी प्रतिज्ञा करना, STM आकर उन्हें सान्त्वना देना 


नारायण कहते हें---नारद ! राजा घर लौट तो 
गया पर उसके मनमें युद्धकी लगी रही; इससे उसने लाखों 
संग्रह करके फिर जमदमिके आश्रमपर जाकर आश्रमको 


वह भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति थी | उसने मुनिके ृदयको बींध 
डाला । सुनिने उसके आघातसे जीवनविसजेन कर दिया | 
शक्ति भगवान विष्णुके पास चली गयी | 


OR ल्या | wart विशाल सेनाको देखकर जमदमिके 
` rr भयसे मूछित हो गये | महर्षिने मन्त्रोचारणपूर्वक 
WH एक ऐसा जाल विछाया कि उससे आश्रमभूमि पूरी 
| दक गयी | सारी सेना उसीमें आबद्ध हो गयी । तब 
| m रथसे उतरकर महृर्षिको नमस्कार किया | महिने 
आर iai दिया । राजाने फिर आक्रमण क्रिया | यों कई 
| पा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर 
À l मुनिने उसका वध नहीं किया | बड़ा घोर युद्ध 


जगतमें हाहाकार मच गया । कपिला गौ 'तात-तात! 
पुकारती हुई गोलोककों प्रस्थान कर गयी | तदनन्तर राजा 
कार्तवीयाजुन ब्रह्महत्याजनित पापका प्रायश्चित्त करके अपनी 
राजधानीको लौट गया । 

इधर पतित्रता महषिपल्नी रेणुका पतिके मरणसे अत्यन्त 
दुखी होकर रोने Git वे अपने पुत्र परशुरामको पुकारने 
लगी | उस समय योगी परशुराम पुष्कर थे | वे उसी क्षण 
मानस-गतिसे चलकर माताके पास आ पहुँचे | aN 
SN SR राजा का्त॑वीर्यने दत्तात्रेय मुनिके द्वारा प्रास माताको प्रणाम किया और पिताकी ण as 
Sr करनेवाली अमोघ शक्तिका प्रयोग किया। की | सारी बातें सुनकर माताके युद्ध न * 
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करनेपर भी भागव परशुरामने इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियहीन 
करनेकी प्रतिज्ञा कर ली ओर राजा कातंवीर्याजुनके वध करनेका 
प्रण कर लिया | फिर विलाप करती हुई पति-शोकपीड़िता 
माताको समझाते हुए बोले | 


प्रशुरामने कहा--माता | जो पिताकी आज्ञा भङ्ग 
करनेवाले तथा पिताके हिंसकका बध नहीं करता, वह महान्‌ 
मूर्ख है | उसे निश्चय ही रौरव नरकमें जाना पड़ता दै | आग 
छगानेवाला, विष देनेवाला, eat हथियार लेकर मारनेके 
लिये आनेवाला धनका अपहरण करनेवाला, क्षेत्रका विनाश 
करनेवाला, ele चुरानेवाला, पिताका वध करनेवाला; 
बन्धुओंकी हिंसा करनेवाला, सदा अपकार करनेवाला, निन्दक 
और कड़ वचन कहनेवाला--ये ग्यारह वेदविहित धोर पापी 
हैं | ये मार डालने योग्य हैं । 


इसी बीच वहाँ खयं महर्षि aq आ पहुंचे । 
वे मनस्वी मुनि अत्यन्त भयभीत थे और उनका 
हृदय दुखी था । उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम 
उनके चरणोंपर गिर पड़े । तब भगुमुनि उन दोनोंसे ऐसी 
वेदोक्त वात कहने लगे जो परलोकके लिये हितकारिणी थी | 


Wet बोले--बेटा | तुम तो मेरे dat उत्पन्न 
शानसम्पल् हो; फिर विलाप कैसे कर रहे हो | a 
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0 डे Haat an atch Hata S [ संक्षिप्त 
जक `` = = संसारमं समी चराचर प्राणी जले | 


स्मरण करो । वत्स | जो बीत + | 
| गया; क्योंकि वीती हुई वात पुः à 
| | | | नहीं । जो होनेवाला है, वह होता ही र | 
UN ih आगे भी जो होनेवाला होगा R 


+ 


महे 


समान क्षणभङ्कुर हैं | पुत्र | ससग 
सत्यके वीज तो श्रीकृष्ण ही हैं। नु | 


रहेगा; क्योकि निषेक्रजन्य ra ( 


कर्म सत्य ( अटल) होता है। wen को | 
|| भोगको कोन हटा सकता है ! वत्स | ‘tes | 
Mhl जिस प्रकारके भूत, वर्तमान और ating | 
Ks रचना की है, उनके द्वारा निसतत a 
९३ कर्मको कोन निवारण कर सकता है ig) 
No) मायाका कारण, मायावियोंके oes 
55 शारीर और संकेतपूर्वक नाम--ये परतः 
खप्न-सहश निरर्थक हैं। परमात्माके अंशभूत आग्रा 
चले जानेपर भूख, निद्रा, दया, शान्ति, क्षमा, वारि 
प्रा, मन यथा ज्ञान सभी चले जाते हे । के 
राजाधिराजके पीछे नौकर-चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद 
तथा सारी शक्तियाँ उसीका अनुगमन करती हैं;. अतः स 
यत्नपूर्वक श्रीकृष्णका भजन करो | बेटा | कोन किसके पि 
हैं और कौन किसके पुत्र हैं । ये सभी इस दुर मवा 
कर्मरूपी लहरियोंसे प्रेरित हो रहे हैं । पुत्र ! wie 
विलाप नहीं करते) अतः अत्र तुम भी रुदन मत करो! 
रोनेके कारण आँसुओंके गिरनेसे मतकोंको निश्चय ही नम 
जाना पड़ता है ।# भाई-बन्धु आदि Bes प 
सांकेतिक नामका उच्चारण करके रुदन करते हैं उपे : ` 
वर्षोतक रोते रहनेपर भी नहीं पा ते 
क्योंकि त्वचा आदि पृथ्विके अंशक्रो पृथ्वी, जला 
शून्यांशको आकारा; वायुके अंशको वायु तथा आपे अशी 
ग्रहण कर लेता है | इस प्रकार सभी अंश पके 
विलीन हो जाते हैं; फिर रोनेसे कौन वापस आयेगा | 
बाद तो नाम) शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म pe 
अवशिष्ट रह जाती है । इसलिये जो वेदविषित 


il 
| 


परोप हि 
TA है; इस समय तुम वही करो! कयी है, इस समय तुम वही करोः क्योंकि जो 


साग्र. l 
# शानिनो मा रुदन्त्येव मा रोदीः 3१ ना 
रोदनाश्ुप्रपतनान्श॒तानां न ma p ay) 


po 
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ae बच्चनको सुनकर महासाध्वी रेणुकाने उसी क्षण 


# रेणुका-भ्ंगु-संचाद्‌, रेणुकांका पतिके साथं सती होना # 
eee. न 


ते, वही THT पुत्र है और वही वन्धु है। शोकका परित्याग कर 


२८९ 


= TTI armen NS 
A Te nee 


दिया और मुनिसे कहना आरम्भ 


किया | ( अध्याय २७ ) 


| यका AT रेणुकाका पतिके साथ सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्ि क्रिया करके 
gees पास जाना ओर अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, जह्माका उन्हें शिवजीके पास भेजना 


f RALA अपने प्राणनाथका 
| ह हूँ | दूसरोंकों मान देनेवाले,ये मेरे 
` त आन मेरे ऋत॒कालके चौये दिन TIM प्रात हुए 
इअः वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ मुने वतलाइये, अव इस विषयमें 
| श यव्या करनी चाहिये । मेरे कई जन्मोंका पुण्य उदय 
gat निसके फलखल्प आप सहसा उपस्थित हुए हैं । 


भुगुने कहा--अहो महासति ! तुम अपने पुण्यात्मा 
| एका अनुगमन करो; क्योकि ऋतुका चोथा दिन पतिके 
| इमी कार्योंमे शुद्ध माना जाता है | जो भक्तिदाता दै, वही 
| ब्रह जो अनुगमन करती दै, वही स्त्री है; जो दान देता 
| ३, बही बन्धु दैः जो gett अर्चना करता है; वही शिष्य 
१ जो रक्षा करे; वही अभीष्ट देवता है; जो प्रजाका पालन करे; 
(adores जो अपनी पत्नीकी वुद्धिको धर्ममें नियोजित 
Rae, वही स्वामी है; जो धर्मोपदेशक तथा हरिभक्ति 
| न करनेवाला दै, वही गुरु है--ये सभी वेदों तथा पुराणोमें 
' नैश्रितर्पसे प्रशंसनीय कहे गये हैं ।# 


A 


रेणुकाने पूळा--मुने | मारतवर्षमें कैसी नारियाँ अपने 
| कि साथ सती हो सकती हैं और केसी नहीं हो सकतीं ! 
| सोधन | यह मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये | 


h MaU | जिनके बच्चे छोटे हों जो गर्भिणी 
किरेने ऋतुकालको देखा ही न हो, जो रजखळा, eh 

| * "सिस, पतिकी सेवा न करनेवाली, पति-भक्तिरहित और 
i aha यदि देववश सती भी हो जायँ तो वे अपने 
`) होती । पतित्रताएँ चितामें शयन करनेवाले 
| * ऐ पुवी भक्तिदाता य: सा च खो यानुगच्छति । 
| : REM यः स शिष्यो गुरुमच॑येत्‌ ॥ 
i बो यो रक्षेत्‌ स राजा पालयेत्‌ प्रजा: | 
जे Shd परियां धर्मे मतिं दातुमिहेश्वरः ॥ 
Sel यो हरिमक्तिप्रदायकः | 

RM वेदेषु yg च निश्चितम्‌॥ 
( गणपतिखण्ड २८ | ७-९ ) 


शि 


SS 


पतिको पहले संस्कारसे शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका 
अनुगमन करती हैं | यदि वे सचमुच पतिव्रता. होती हैं तो 
अपने पतिको पा लेती हैं | जो अपने प्रियतमका अनुगमन 
करती हें, वे उसीको पतिरूपमें पाती हैं और प्रत्येक जन्ममें 
उसीके साथ SA पुण्यका उपभोग करती हैं । पतिव्रते | 
गहस्थोंकी यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतछा दी । अब तीर्थमे 
मरनेवाले ज्ञानियों तथा वैष्णवोंके विषयमें श्रवण करो । जो 
साध्वी नारी जहाँ-जहाँ अपने वेष्णव पतिका अनुगमन करती 
है; वहाँ-वहाँ वह खामीके साथ वैकुण्ठमें जाकर भीहरिकी 
संनिधि प्राप्त करती है । नारद | कृष्णभक्तिपरायण जीवन्पुक्त 
भक्तोंके तीर्थमें अथवा अन्यत्र मरनेमें कोई विशेषता नहीं है; 
क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है | इसलिये 
यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान्‌ नारायण तथा कमलाल्या लक्ष्मीका 
भजन करे तो उस मजनके प्रभावसे महाप्रल्य होनेपर भी उन | 
दोनोंका नाश नहीं होता । वहाँ रेणुकासे इतना कहकर 
WGA परशुरामसे समयोचित तथा वेद्विहित वचन बोले। 
(महाभाग वत्स | यहाँ आओ और इस अमाङ्गछिक 
शोकको त्याग दो । wart! अपने पिताको दक्षिण 
सिर करके उत्तान कर दो; नया Ta और यशोपवीत 
पहनाओ और आँसू रोककर दक्षिणाभिमुख हो बेठ जाओ | 
फिर भक्तिपूर्वक अरणीसे उत्पन्न हुईं अभि हाथमें लो ओर 
पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं? उन सबका स्मरण करो । गया 
आदि तीर्थ) पुण्यमय Tit) कुरुक्षेत्र) सरिताओंमे AB Te 
यमुना; कौशिकी? सम्युण पापोंका विनाश करनेवाली चन्द्र 
भागा) गण्डकी) काशी, पनसा) सरयू, पुष्पभद्रा SRD 
नर्मदा; सरस्वती; गोदावरी; कावेरी सरणरेखा) पुष्कर, रवत) 
बराह श्रीदौळ, गन्धमादन) हिमालय) कैलास) सुमेर रत्नः 
पर्वत) वाराणसी) प्रयागः पुण्यमय वन इल्दावन) हरिद्वार और 
बदरी--इनका बारंबार स्मरण करो । फिर चन्दन, ATE 
कस्तूरी तथा सुगन्थित पुष्प देकर और THA आच्छादित 


करके पिताके शवको चिताके ऊपर स्थापित करो | तात | 


फिर सोनेकी सलाईसे कान? आँख) नाक और मुखमें निर्मन्यन 


Ho दे 
नद ° Yo 
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E हित आणो दान कर दो । तात 
तिल्सहित तौबेका पात्र) गौ; चाँदी और सोना ons 
दान करके खस्थचित्त हो दाह-कर्म करो। '3” जो जानकारी 
अथवा अनजानमें पाप-कर्म करके मुत्युकालके वशीभूत हो 
पक्धत्वको प्रात हुआ । ३” घ॒म॑-अधर्मसे युक्त तथा लोम-मोहसे 
समावृत उस मनुष्यके सारे शरीरको जलाता ई; वह द्व्यि 
छोकोमें जाय ।? इस मन्त्रको पढ़कर पिताकी प्रदक्षिणा करो 
और फिर ५३ तुम हमारे कुल्मे उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः 
तुम्हारा होकर उत्पन्न होऊँ। तुम्ह खर्गलोककी प्राप्ति दो स्वाहा’ 
इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्रीहरिका स्मरण करते हुए 
इसी aaa पिताका दाह करो ।# हे 'ऋणुनन्दन ! पहले ठुम 
भाइयोंके साथ सिरमें आग लगाओ |?” तब भगुमुनिके 
आज्ञानुसार परशुरामने अपने Waals साथ वह सारा 
कार्य सम्पन्न किया | ' 

तदनन्तर रेणुकाने वहाँ अपने पुत्र परशुरामको छातीसे 
लगा लिया और परिणाममें सुखदायक कुछ वचन कहे-- 

Ger | इस भवसागरमें विरोध न करना सम्पूर्ण मङ्गलोंक्रा 

मङ्गल है ओर विरोध नाशका कारण तथा समस्त उपद्रवोंका 
' देत हे अतः भयंकर क्षत्रियोंक साथ विरोध न करना ही 

उचित है; किंतु मेरे सुनते-सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे 
पूणे करना चाहिये | इसके लिये तुम दिव्य मन्त्रोके ज्ञाता 
ag और ब्रह्माके साथ विचार करके जेसा उचित हो वेसा 
करना । सजनोंद्ारा आलोचित कर्म शुभकारक होता है।? 
यों कहकर रेणुका परशुरामको छोड़कर अपने पतिका 
आलिङ्गन करके भ्रीहरिका स्मरण करते हुए परञुरामकी ओर 
निहारती हुईं चितामें सो गयी | तब भाइयोंके साथ परशुराम- 
ने चितामें आग eam दी । फिर भाइयों और पिताके शिष्योके 
साथ वे विलाप करने लगे | इतनेमें ही सती रैणुका (राम; 
राम, राम? यों उच्चारण करके परशुरामके देखते-देखते जल- 
aS genial जानता aa 

शृत्युकार्वञ्चं प्राप्य नरं पञ्जत्वमागतम्‌॥ 

ॐ धमाधमेसमायुक्तं लोभमोहसमावृतम्‌ । 

दहेयं सबंगात्राणि दिव्यान्‌ लोकान्‌ स गच्छतु ॥ 

इमं मन्त्रं पठित्वा तु तातं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 

मन्त्रेणानेन tae जनकाय हरिं सरन्‌ ॥ 

3० असत्कुे त्वं जातोऽसि त्वदीयो जायतां पुनः । 

असौ खर्गाय लोकाय खाहेति बद साम्प्रतम्‌ ॥ 
( गणपतिखण्ड २८ | ३२-३५ ) 
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रा हो गवी । तव अपने समीक वा राख हो गयी । तव अपने खाम a | 
श्रीहरिके दूत आ पहुँचे । वे सभी रथपर सवार के | 
शरीरका रंग श्याम था | सुन्दर चार भुाएँ, । . | 
शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए ये set) 
वनमाळा लटक रही थी और वे किरीट, are mee 5 
पीताम्ब्रसे विभूषित थे । वे उस रेणुकाको रघ | W 7 
ब्रह्मलोकमें गये और जमदग्निको लेकर श्रीहरि ली 
जा पहुँचे | वहाँ वैकुण्ठमें वे दोनों पति-पत्नी निरन्त we | 
की परिचर्या, जो मङ्गलोंकी मङ्गल है, करते हुए भ | 

संनिकट रहने लगे | 


नारद | इधर परशुरामने ब्राह्मणों तथा waa, |. 
से माता-पिताकी शेष क्रिया समास करके ब्राह्मणोक्ो हु | 
धन दान दिया | फिर गो; भूमि, स्वर्ण, वस्न, सुव | 
पलंगसहित मनोरम दिव्य AM, जळ, अन्न, चन्दन, छ | 
दीप; चाँदीका पहाड़; सुवर्णके आधारसहित स्वरणनिरमित उस्न | 
आसन; सुवासित ताम्बूल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर मात्र | 
फूमूळ-जल और मनोहर मिशन्न तथा घन AEA देखते | 
ब्रह्मलोकको चल पड़े | ब्रह्मलोकमें पहुँचकर परथुरामने महि \ 
भावसे अव्ययात्मा ब्रह्माजीको नमस्कार करके रोते हुए a ( 
घटना कह सुनायी । कृपामय ब्रह्माजीने सारी बातें GH | 
उन्हे शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदयसे लगा झि 
भगुवंशी परशुरामकी बहुत-से जीवोंका विनाश FAT | 
दुष्कर एवं भयंकर प्रतिशाको सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मादी गह | 
विस्मय हुआ । वे 'प्रारब्धवश सब कुछ घटित arat | 
ऐसा मनमें विचारकर परशुरामसे परिणाममें gaat | 
बोले \ è ` 4 

बह्माने कहा--वत्स ! बहुसंख्यक जीवे e 
करनेवाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है? क्योंकि यह oe 
श्रीहरिकी इच्छासे उत्पन्न होती है । बेटा ! seal ३ 
आञासे मैंने बड़े wea इस सुष्टिकी रचना की vat ] 
तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सिका Tf 
a S x e ga | 
हे । तुम एक क्षत्रियके अपराधसे Gat ६ a 
रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय-जातिकी «| 
करनेकी तुमने ठान ली है। किंतु ब्राहमण क्षत्रिय . अहि | 
यह चार प्रकारकी सृष्टि नित्य है? जो e अर्ली | 
पुनः-पुनः आविर्भूत ओर तिरोहित होची ail ह 
किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिश १ | 


हपतिलण्ड ] * 
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कर्मसिदिके लिये वड़ा परिश्रम करना पड़ेगा । अतः 

अनी aaa जाओ और शंकरकी शरण ग्रहण 
क! os मूतलपर बहुत-से नरेश शंकरके भक्त हैं | जब 
करों पार्वती और शंकरके दिव्य कवचको धारण 

` ` ढे होरे) तव महेश्वरकी आशाके विना उन्हे मारनेमें 
| दौत समर्थ हो सकता हे १ अतः जो विजयका कारण एवं 
राक दै? उस उपायको तुम यत्नपूर्वक करो; 

| of उपायपूर्वक आरम्भ किये गये काये ही सिद्ध होते 


j 
| 
t 


नारायण कहते हैँ-नारद ! तदनन्तर परशु॒रामने 
| द्ाकी बात सुनकर उन जगदूशुरको प्रणाम किया और 
| अपे वरदान पाकर वे सफछमनोरथ हो शिवलोकको चले। 
| बयुके आधारपर टिका हुआ वह मनोहर लोक एक लाख 
' रन उचा तथा ब्रह्मलोकसे विलक्षण है. | उसका वर्णन 
Fa अत्यन्त कठिन है | उसके दक्षिणभागमें बैकुण्ठ और 
` गमरमागमें गोरीलोक हैं | नीचेकी ओर धुवलोक है जो 
OU छोकोंसे परे कहा जाता है। उन सबके ऊपर पचास 
Wy योजनके विस्तारवाला गोलोक है । उससे ऊपर दूसरा 
| केक नहीं है। वही सर्वोपरि कहा जाता है । मनके समान 
| शी योगीन्द्र परशुरामने उस शिवलोकको देखा | वह 
| महत्‌ अद्भुत लोक उपमान और उपमेयसे रहित अर्थात्‌ 
'भेगुपम, श्रेष्ठ योगीन्द्रो, सिद्धो, विद्याविशारदों, करोड़ों 
| Rit तपस्यासे पवित्र शरीरवाले पुण्यात्माओंसे निषेवितः 
MU पूर्ण करनेवाले gered समूहोंसे परिषि, 
| HG कामधेनुओंके समुदायोसे सुशोभित, पारिजात-बृक्षोंकी 
| भाबे विशेष शोभायमान, दस हजार पुष्पोद्यानोसे युक्त; 
a रि सम्पन्न, बहुमूल्य मणियाँद्वारा रचित 
A न गयेदियों तथा zat दिव्य राजमार्गोद्वारा वाहर- 
) हे PUT और नाना प्रकारकी पञ्चीकारीसे युक्त उत्तम 
| a Sas दीखनेवाले अमूल्य मणियोंद्वारा 
करोड़ युक्त था | 

Yi = रमणीय मध्यभागमें उन्हें शंकरजीका भवन दील 
4 भा मनोइर भवनके चारों ओर बहुमूल्य मणियोंकी 
| भ्न ee हुआ था। वह इतना ऊँचा था कि 

| केर रहा था | उसका रंग दूध और FSH 


से तुम क्षत्रियसमुदायको जीत लोगे | 
परशुरामका शिवलोकमें जाकर शिवजीके दर्शन करके उनकी स्तुति करना 


तुम शैव और शाक्त दोनों तेजॉपर विजय पा सकोगे । 
जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म-जन्मान्तरके गुरु हैं । अतः मुझसे 
मन्त्र महण करना तुम्हारे लिये युक्त नहीं है; क्योंक्रि जो 
उपयुक्त होता है, वही विधि है । कर्ममोगसे ही मन्त्र 
खामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं । जो जिनके हैं, 
वे उनके पास खयं ही उपस्थित होते हैं, यह पुव है । श्रुः 
नन्दन | तुम त्रेलोक्यविजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 
इक्कीस बार पृथ्वीको भूपरहित कर STAN | दानी शंकर तुम्हे 
दिव्य पाञुपतास्न प्रदान BRT] उस दिये हुए मन्त्रके qe- 
( अध्याय २८) 


समान SIS था | उसमें सोलह दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों 
ऐसे मन्दिरोसे सुशोभित था, जो अमूल्य रोंद्वारा निर्मित 
तथा रत्नोंकी सीढ़ियोंसे विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए 
Tals खंमे और किवाड़ लगे थे। वे मणियोंकी जालियोसे 
सुशोभित, उत्तम रोके कलशोंसे प्रकाशित; नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोसे चित्रित अतएव परम मनोहर थे | वहाँ उस 
मवनके आगे परश॒रामने सिंहृद्दारका दर्शन किया, जिसमें 
बहुमूल्य Was बने हुए किवाड़ ळे थे । उसका भीतरी 
भाग पद्मराग एवं मद्दामरकत मणियोंद्रार रचित Seale 
सदा बाहर-मीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकारके चित्रोसे 
चित्रित होनेके कारण वह अत्यन्त सुहावना ST रहा था । 
उसके द्वारपर दो भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुरामः 
ने देखा | उनकी आकृति वेडौल थी, दाँत और मुल वड़े 
विकराल थे | तीन बड़े-बढ़े नेत्र ये, जिनमें कुछ पीलिमा और 
ललाई छायी हुई थी | वे जले हुए Tas समान काठे और 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे | शरीर उत्तम वाधम्बर तथा 
विभूतिसे विभूषित ये | Frag और पट्टिश धारण किये हुए 
वे दोनों ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उन्हे देखकर 
परशुरामका मन भयग्रस्त हो गया | फिर भी वे डरते-डरते 
कुछ कहनेको उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता- 
के साथ उन दोनों महावली उच्छुङ्कोके सामने अपना सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया | ब्राह्मणक्री वात a दोनोके 
मनमें दयाका संचार हो आया? तब 

दूतद्वारा महात्मा शंकरकी आशा लेकर परञ॒रामको भीतर 


प्रवेश करनेका आदेश दिया | परशुराम उनकी आज्ञा पाकर 


शरीहरिका स्मरण करपे हुए भवनके अंदर प्रविष्ट हुए | वहाँ 
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प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर 
थे तथा उनपर द्वारपाल नियुक्त ये | उन्हें देखकर HOTT 
को महात्‌ आश्रये हुआ । आगे बढ़नेपर उन्हें शंकरजीकी 
सभा दिखायी पड़ी, जो बहुत-से सिद्धगणोंसे व्यास’ महियों- 
द्वारा सेवित तथा पारिजात-पुष्पोंके गन्धसे युक्त ALAN 
सुबासित थी। उस समामें उन्होंने देवेश्वर शंकरके दर्शन 
किये । वे रलांमरणोसे सुसजित हो रत्नसिंहासनपर 
विराजमान ये । उनके छलाटपर चन्द्रमा सुशोभित हो रहा 
था चे बाघाम्बर पहने तथा त्रिशूळ और पट्टिश धारण किये 
हुए थे। उनका शरीर विभूतिसे सुशोभित था। वे सर्पका 
यशोपवीत पहने थे तथा महान्‌ कल्याणसखरूप; कल्याण 
करनेवाले; कल्याणके कारण; कल्याणके आश्रयस्थान) 
आत्मामें रमण करनेवाले; पूर्णकाम और करोड़ों सूर्योके समान 
प्रभाशाली थे । उनका मुख प्रसन्न था; जिसपर मन्द 
मुस्कानकी अद्भुत छटा बिखर रही थी, वे भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये अधीर हो रहे थे | वे सनातन ज्योतिःखरूपः 
लोकोंके लिये अनुग्रहके मूते रूप, जटाधारी, सतीकी हड्ियोसे 
शोभित, तपस्याओंके फल देनेवाले तथा सम्पूर्णे सम्पदाओंके 
दाता ये । उनका वणे शुद्ध स्फटिकके सहर Torre था | 
उनके पाँच मुख और तीन नेत्र ये । वे तत्त्वमुद्राद्वारा शिष्यों- 
को गुह्य ACA उपदेश कर रहे थे । योगीन्द्र उनके स्तवनमें 
तथा बड़े-बड़े सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे । श्रेष्ठ पार्षद 
इवेत चेवरोंद्वारा निरन्तर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा 
और मृत्युका हरण करनेवाले, गुणातीत, स्वेच्छामय) we 
पुणेतम परब्रह्मके ध्यानमें निमग्न थे, जो च्योतीरूप, सबके 
आदि; प्रकृतिसे परे और परमानन्दमय हैं | उन भ्रीकृष्णका 
ध्यान करते समय उनके शरीरमें रोमाञ्च दो रहा था तथा 
वे आँखोंमें ऑसू भरे उत्तम स्वरसे उनकी गुणावळीका गान 
RMU थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए 
थे | उन्हें देखकर परशुरामने बड़े आद्रकेसाथ सिर झुकाकर 
प्रणाम क्रिया | तत्पश्चात्‌ शिवजीके वामभागे कार्तिकेय, दाहिनी 
ओर गणेश्वर, सामने नन्दीश्वर, महाकाल और वीरमद्र तथा 
उनकी गोदमें उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराजनन्दिनी गौरीको 
देखा । उन सबको भी परशुरामने बड़े हर्षके साथ भक्ति- 
पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया | उस समय शिवजीका 
दशन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए | शोकसे पीडित तो 


वे थे हो; अतः diet आँसू भरकर अत्यन्त कातर हो 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


EE SSE रा, जकर घावे ठ) 
उन्होंने एक-एक करके सोलह दरवाजोंको देखा, जो नाना हाथ जोड़कर शान्तभावसे दीन h 
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शिवजीकी स्तुति करने लगे | रवे Tatas क 


परशुराम बोले--हैश | मैं आपकी 

चाहता हूँ, परंतु स्तवन करनेमें सर्वथा के 
अक्षर और अक्षरके कारण तथा इच्छारहित tla 
आपकी क्या स्तुति करू ! में मन्दबुद्धि हूँ as a! | 
योजना करनेका ज्ञान तो है नहीं और चळ ई W 
रति करने । मला, जिनका स्तवन ata ईह 
नहीं है? उन आपकी स्तुति करके कौन पार पार्क + 
आप मन; बुद्धि और वाणीके अगोचर, सारे झी a | 
परात्पर, ज्ञान और बुद्धिसे असाध्य, सिद्ध, ekg Ñ । 
' आकाशकी तरह आदि, मध्य और अन्तसे हीन तथा al 
नाशी, विश्वपर शासन करनेवाले, THR, खतन, एक | 
कारण; ध्यानद्वारा असाध्य; दुराराध्य, साधन wi al 
सुगम और दयाके सागर हैं । दीनवन्धो | मैं aaa] 
हुँ । करुणासिन्धो ! मेरी रक्षा कीजिये। आज मेण झ| 
सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया; क्योंकि भक्ताण शि ( 
सप्नमें भी नहीं देख पाते; उन्हींको इस समय Fee के | 
रहा हूँ । जिनकी कलासे इन्द्र आदि देवगण तया मि 
कलांशसे चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश 
नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चन्द्रमा, अनि, wa 
वायुके रूपमें विराजमान हैं; उन महेश्वरको में अमित | 
करता हूँ । जो oer, नपुंसकरूप और पुरुषल Hl 
करके जगतूका विस्तार करते हैं; जो सबके आधार 

सर्वरूप हैं; उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। लि 
कन्या देवी पार्वतीने कठोर तपस्या करके जिनको र ml 
दीर्घ तपस्याके द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लम ९ 

महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सबके RA हरे 
हैं ओर अमिलाषासे भी अधिक फल प्रदान के 
बहुत शीघ प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्ते १९ ' 

महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो लीलापूर्वक | 
विश्व-सश्यिंका संहार करनेवाले हैं; उन os x 
को मेरा प्रणाम है। जो कालरूप, कालकेकाळ * 

एवं 

कालसे उत्पन्न होनेवाले हैं तथा जो अर्जी कही 
जन्म धारण करनेवाले आदि सब कुछ र 
में मस्तक झुकाता हूँ | यों कहकर | 


जीके च्रण-कमलोपर गिर पड़े । तव gada S i 
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rhe" Jar? TF हिज से अपना अभिप्राय प्रकट करना & २९३ 
कि ita a | 
शुमाशीर्वाद दिये । नारद | जो भक्तिभाव- पापोसे पूर्ण 
हर उ न बह | पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोकमें जाता है |# 
इत परामश स्तोत्रका पाठ करता है; वह सम्पूर्ण (अनरर 
रामक शिवजीसे अपना we उसे सुनकर भद्रकालीका कुपित होना, परुरामका रोने 
लगना, शिवजीका कृपा करके उन्हें नानाग्नकारके दिव्याख्न एवं शनन प्रदान करना 


तदतन्तर महादेवजीके पूछनेपर परशुरामने कहा-- करें । इसके बाद सारी घटना विस्तारसे सुनाकर परञुरामने 
ae | मैं भगुवंशी जमदग्निका पुत्र SI el कहा कि मैंने एथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियून्य करने तथा 
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इस बातको सुनकर भगवती पार्वती और 
मद्रकालीने क्रुद्ध होकर परशुरामकी RETT की। 
तब परशुराम भगवती गौरी और कालिकाके 
क्रोधभरे वचन सुनकर उच्चखस्से रोने लगे 
और प्राण-विसजनके लिये तैयार हो गये। 
तब दयासागर भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेवने 
ब्राह्मण-बालकको रोते देखकर स्नेहाद्रेचित्तसे 
अत्यन्त विनयपूर्ण बचनोंके द्वारा गोरी और 
कालिकाका क्रोध शान्त क्रिया और उन 
दोनोंकी तथा अन्यान्य सब्रकी अनुमति लेकर 
परशुरामसे कहना आरम्म किया। 


| ra शंकरजीने कहा-है वत्स! आजसे तुम मेरे 
जाला दाल हूँ । आपके शरणागत हैँ । आप मेरी रखा _ Mer भड पुरे गहु मत तण पय. 
# परशुराम उवाच-- म 
इश त्वां स्तोतुमिच्छामि cia स्तोतुमक्षमम्‌। अशवराक्षरवीजं च किं लों वा सौमि ew | 
न योजनां कतुमीशो देवेशं स्तौमि मूढधीः | वेदा न शक्ता यं कत्वा सोहए 
दधेवौस्यनसोः पारं सारात्सारं परात्परम्‌। शानबुद्धेस्‍्साध्यं॑ च सिड pe 
यमाकाशमिवायन्तमध्यहीन॑.. तथाव्ययम्‌ । विश्वतन्त्रमतन्तर॑ च or 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्य इपानिथिम्‌। त्रादि मां sett | 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ EE च भक्तानां पशा है \ 
शक्रादयः सुरगणाः कल्या यस्य सम्भवाः। चराचराः कलांशेन प ae अ 
| यं भास्करस्वरूपं च शशिरूपं हुताशनम्‌। जलरूप TS ae मामि महेश्वरम्‌ ॥ 
sitet Geet च det च विमति यः साधारं स्वयं प गर महेखरस्‌॥ 
| देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकल्यया । दमस यो हि ९ ९ महेखरग॥ 
सर्वेषां कल्पवृक्ष च वान्छाधिकफलप्रदम्‌ | आशुतोष AN i D महेश्वरम्‌ ॥ 
अनन्तविश्वसुष्टीनां dak भयंकरम्‌ । क्षणेन STOTT प a महेश्वरम्‌ ॥ 
यः कालः कालकालश्च कालबीजं च कारूजः । अजः TIA यः ससत cet बभूव सः ॥ 
इत्येवसुकत्वा GWT: पपात चरणाम्बुजे । आशिपं च ददौ pss स गच्छति॥ 
जामदग्न्यकतं स्तोत्रं यः पेद भक्तिसंयुतः | सर्वपापविनिसुत्त: ( गणपतिखण्ड २९ । ४३--५७ ) 
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ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊँगा, जिसे धारण करके तुम 
मेरी कृपासे अनायास'ही कार्तवीयंका वध कर डालोगे । 
विप्रवर ! तुम इक्कीस बार पृथ्वीको भूपालोसे शून्य भी कर 
दोगे और सारे जगतमें तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जायगी-- 
इसमें संशय नहीं है | ater 


नारद ! इतना कहकर शंकरजीने परझुरामको परम 
दुल॑भ मन्त्र और 'त्रेलोक्यविजय? नामक परम अद्भुत कवच 
प्रदान किया । फिर स्तोत्र) पूजाका विधान) पुरक्षरणपूर्वक 
HARRE अनुष्ठान? नियमका ठीक-ठीक क्रम, सिद्धिस्थान 
और कालकी संख्या आदि बतलायी | उसी समय उन्हें सम्पूर्ण 
वेद-वेदाज़ भी पढ़ा दिये । तत्पश्नात्‌ शिवजीने परशुरामको 


he Eo 


शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामको त्रैलोक्यविजय नासक कवच प्रदान करना 


: नारदने पूछा--भगवन्‌ ! अब मेरी यह सुननेकी 
इच्छा है कि भगवान्‌ शंकरने दयावश परझुरामको कौन-सा 
मन्त्र तथा कोन-सा स्तोत्र और कवच दिया था १ उस मन्त्र- 
के आराध्य देवता कोन हैं ! कवच धारण करनेका क्या फळ 
है तथा सोत्रपाठसे किस फलकी प्राप्ति होती है ! वह सब 
आप बतलाइ्ये । 


` नारायण वोले--नारद ! उस मन्त्रके आराध्यदेव 
गोलोकनाथ गोपगोपीश्वर सवसमर्थ परिपृर्णतम स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं | शंकरने रत्नपर्वतके निकट स्वयंप्रमा नदीके तट- 
पर पारिजात बनके मध्य स्थित आश्रममें लोकोंके देवता 
माधवके समक्ष परशरामको 'बैलोक्यविजय? नामक परम अद्भुत 
कवच; विभूतियोगसे सम्भूत महान्‌ पुण्यमय,'स्तवराज? नाम- 
बाला सोत्र और सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्रदान करनेवाळा 
KAR नामक मन्त्र प्रदान क्रिया था। . 


कहा--भगुवंशी महाभाग वत्स | तुम 

प्रेमके कारण मुझे पुत्रसे भी अधिक प्रिय हो; अतः आओ कवच 
ग्रहण करो । राम | जो ब्रह्माण्डमें परम अद्भुत तथा विजय- 
मद है, श्रीकृष्णके उस “जैलोक्यविजय? नामक कवचक्रा वर्णन 
करता हूँ, सुनो । पूर्वकालमें श्रीकृष्णने NEN स्थित बृन्दावन 
नामक वनमें राधिकाश्रममें रासमण्डलके मध्य यह कवच मुझे 
दिया था | यह अत्यन्त गोपनीय तत्त्व, सम्पूर्ण न्त्रसमुदायका 

| विग्रदख्वर्प, पुण्यसे भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे 
सेहश में तुम्हें बता रहा हूँ । जिसे पढ़कर एवं धारण 
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` और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षाका उपाय, ३ 
t 


TRAN TANS RN g, Ta 
FOUTS, गदा शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम निह गार 
पूर्वक नाना प्रकारके शस्त्रास्रोंके मन्त्र, Im ià 
विजय पानेका क्रम, अनेक प्रकारके = 
हुंकार, अपनी सेनाकी रक्षा तथा शनुसेनाके विनाश 
युद्धसंकटके समय नाना प्रकारके अनुपम उपाय, सा 
मोहित करनेवाली तथा TET और मृत्युका इर स 
विद्या भी सिखायी । परशुरामने चिरकालतक् mes 
ठहरकर सम्पूर्ण विद्याओंको सीखा | फिर तीर्थं चा प्रर | 
सिद्धि प्राप्त की । इसके बाद शिव आदिको नमस्कार इहे 
वे अपने आश्रमको लौट आये | ( अध्याय ३०) | 


करके मूलप्रकृति भगवती आद्याशक्तिने IAG. Ray | 
महिषासुर और रक्तबीजका वध किया था | जिसे धारण कले 
मैं लोकोंका संहारक और सम्पूर्ण तत्त्वोंका जानकार हुआ 
तथा पूर्वेकालमें जो दुरन्त और अवध्य थे, उन गुरे 
खेल-ही-खेलमें दग्ध कर सका हूँ | जिसे पढ़कर और धा 
करके ब्रह्माने इस उत्तम सृष्टिकी रचना की है | जिसे पास | 
करके भगवान्‌ शेष सारे विश्वको धारण करते हैं। जिसे धास | 
करके कूमराज शेषको लीलापूर्वक घारण किये रहते हैं। झि | 
धारण करके खयं सर्वव्यापक भगवान्‌ वायु विश्‍वके आध | 
हैं। जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुवेर धनके सगै | 
हुए हैं | जिसे पढ़कर एवं धारण करके खयं इन्द्र देवता 
राजा बने हैं | जिसे धारण करके तेजोराशि खयं सूर्य 
प्रकाशित होते हैं । जिसे पढ़कर एवं धारण करके है. 
महान्‌ बळ और पराक्रमसे सम्पन्न हुए हैं | जिसे eK 
धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रको a 
उसके तेजसे बातापि नामक देत्यको पचा गये ह 
एवं धारण करके एथ्वीदेवी सबको धारण करे SE 

हैं । जिसे पढ़कर एबं धारण करके गङ्गा खप पवि बे 
भुवनोंको पावन करनेवाली बनी हैं। जिसे 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्म लोकोंके साक्षी बने È | sat 
करके सरखतीदेवी सम्पूर्ण विद्याओंकी अल हर 
हैं । जिसे धारण करके परालरा लक्ष्मी छोकोंकी 
करनेवाली हुई हैं । जिसे पढ्कर एवं धारा a 
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wee हुए हैं । जिसे पढ़कर एवं धारण करके 
द" वं तेजी हुए हैं -और जिसे धारण करके 
a — ज्ञानियोंमें waa स्थान मिला है। जो 
TA ag एवं श्रीकृष्णभक्त हो) उसीको यह कवच देना 
हि क्योंकि शठ एवं दूसरेके शिष्यको देनेसे दाता मृत्यु- 
am हो जाता È | 

इस ब्ैलोक्यविजय कवचके प्रजापति ऋषि हैँ | गायत्री 
जद है। खयं THR देवता हैं और त्रेलेक्यकी विजयप्राप्तिमें 
cea विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों 
aati दुर्लभ दै । “ॐ श्रीकृष्णाय नसः सदा मेरे सिरकी 
खा करे | FT स्वाहा? यह पञ्चाक्षर सदा कपालको 
gin रखे । कृष्ण! नेत्रोंकी तथा FNA 
eer, पुंतलियोंकी रक्षा करे | ‘ea नमः सदा 
at भकुटियोंकी वचावे । S गोविन्दाय स्वाहा? 
मेरी नातिकाकी सदा रक्षा करे | “गोपालाय नमः मेरे 
एण्डथलेंकी सदा सब ओरसे रक्षा करे | “ॐ गोपाङ्गनेशाय 
नमः सदा मेरे कानोंकी रक्षा करे । 'ॐ ङप्णाय नमः 
feat मेरे दोनों ओठोंकी रक्षा करे | «३ गोविल्दाय स्वाहा? 
सदा मेरी दन्तपड्क्तिकी रक्षा करे |S कृष्णाय नमः? 
तके छिद्रोंकी तथा al? दाँतोंके रूष्वेमागकी रक्षा करे | 
 श्रीकृप्णाय स्वाहा? सदा मेरी जिह्लाकी रक्षा करे | 
पसेश्वराय स्वाह? सदा मेरे ताछुकी रक्षा करे । 'राधिकेशाय 
स्वह सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे | 'गोपाङ्गनेझाय नमः 
सदा मेरे वक्ष/स्थलकी रक्षा करे | Se गोपेशाय स्वाहा? सदा 
मेरे कंधोंकी रक्षा करे 'नमः किशोरवेशाय स्वाहा? सदा 
मागी रक्षा करे । 'सुकुत्दाय नमः सदा मेरे उदरकी 
प्या ॐ हीं छो कृष्णाय स्वाहा? सदा AL हाथ-पैरोंकी रक्षा 
HS विप्णवे नसः’ सदा मेरी दोनों भुजाओंकी रक्षा 
$ = हीं भगवते स्वाह? सदा मेरे नखोंकी रक्षा करे । 
त नारायणाय? सदा नख-छिद्रोंकी रक्षा करे | 'ॐ* at 
E नमः? सदा मेरी नाभिकी रक्षा करे । A 
= ' सदा मेरे कछ्लालकी रक्षा करे । “ॐ गोपी- 
राधा SE? सदा मेरे नितम्बकी रक्षा करे । “ऊँ गोपी- 

शय स्वाहा! सदा मेरे पेरोंकी रक्षा करे । ' दीं आं 
| भा साहा र सदा मेरे सर्वाज्ञोंकी रक्षा करे |S 
सह > सदा मेरे केशोंकी रक्षा करे | 'नमः कृष्णाय 
$ मेरे FARA रक्षा करे |S" साधवाय स्वाहा” 
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सदा मेरे रोमोंकी रक्षा करे | ॐ हीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा? 

सवेखकी सदा रक्षा करे | परिपूर्णतम श्रीकृष्ण पूर्व दिशामें 
सवदा मेरी रक्षा करें | खयं गोलोकनाथ अग्निकोणमें मेरी 
ie IRL E दक्षिण दिशामें सदा मेरी रक्षा करें। 

नेऋत्यकोणमें मेरी रक्षा करें । श्रीहरि पश्चिम दिशामें 
मेरी रक्षा करें । गोविन्द वायव्यकोणमे नित्य-निरन्तर मेरी 
रक्षा कर | रसिकशिरोमणि उत्तर दिशामें सदा मेरी रक्षा 
करें | इन्दावनविहारकृत्‌ सदा ईशानकोणमें मेरी रक्षा करें | 
Fas प्राणनाथ ऊर्ष्वभागमें मेरी रक्षा करें | महाबली 
बलिहारी माधव सदेव मेरी रक्षा करें | atic जळ, स्थळ 
तथा अन्तरिक्षमें सदा मुझे सुरक्षित wet | माधव सोते समय 
तथा जाग्रतू-कालमें सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके 
अन्तरात्मा, eT और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान्‌ सब 
ओससे मेरी रक्षा करें | 


` वस्स | इस प्रकार मैंने श्रैलोक्यविजय” नामक कवच, 
जो परम अनोखा तथा समस्त मन्त्रसमुदायक्रा मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप है; तुम्हें बतला दिया । मैने इसे भीकृष्णके मुखसे 
श्रवण किया था | इसे जिस-किसीको नहीं बतलाना चाहिये । 
जो विधिपूर्वेक शुरुका पूजन करके इस कवचको गलेमें अथवा 
दाहिनी भुजापर धारण करता है, वह भी विष्णुतुल्य हो 
जाता है; इसमें संशय नहीं है । वह भक्त जहाँ रहता हैः 
वहाँ लक्ष्मी और सरखती निवास करती हैं । यदि उसे कवच . 
सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है और 
उसे करोड़ों वर्षोकी पूजाका फल प्राप्त हो जाता है | 
हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, दस हजार अश्वमेध; 
सम्पूर्ण महादान तथा एश्वीकी प्रदक्षिण--ये सभी इस 
बरेळोक्यविजयकी deel कळाकी भी समानता नहीं कर 
सकते । प्रत-उपवासका नियम, साध्याय अध्ययन) तपस्या 
और समस्त तीथोमें स्नान-ये समी इसकी एक कलाको 
मी नहीं पा सकते | यदि मनुष्य इस कवचको सिद्ध कर ळे 
तो निश्चय ही उसे सिद्धिश अमरता और ARA दासता 
आदि सव कुछ मिल जातां है । जो इसका दस ढाल जा 
करता है) उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध- 


कवच होता है; वह निश्चय ही ada हो जाता है | परंतु ` 


जो इस कवचको जाने बिना श्रीकृष्णका भजन करता X 
उसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द्‌ हैं उसे करोड़ों कल्पोंतक 
करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता | वत्स | इए कवच 
को धारण करके तुम आनन्दपूर्वक Fame होकर अनायास 
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ही कषत बा एप्वीकों त्रियो य कर डाले | बेटा ! कर दाग गे करत हिचा य 
प्राणसंकटके समय राज्य दिया जा सकता है? सिर कटाया जा पर " हा AAT चादियेक | (अथक 
9 A 

= ज्मा उवाच- - क a 
बत्सागच्छ महाभाग खगुवंशसमुद्धव । पुत्राधिको5सि Seo मे कवचं महणं कुरु ॥ 
अणु राम मरक्ष्यामि ब्रह्माण्डे TART | त्रेलोक्यविजयं नाम Age जयावहम्‌ ॥ 
औकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके राषिकाश्रये । रासमण्डलमध्ये am वृन्दावने वने ॥ 
अतियुक्षतरं तत्व सर्वभन्त्रौषविग्रहम्‌। पुण्यात्‌ पुण्यतरं चेव परं स्नेहात्‌ वदामि ते ॥ 
यद्‌. धृत्वा पठनाद्‌ देवी मुल्प्रकृतिरीखरी । शुम्मं निशुम्भं aet रक्तवीजं जघान ह ॥ 
यब्‌. भूत्वाहं च जगतां संहती सवेतत्त्ववित्‌ | अवध्यं त्रिपुरं पूर्वं दुरन्तमवलील्या ॥ 
यदू धृत्वा पठनाद ब्रह्मा ससे सृष्टिमुत्तमाम्‌ । यद, त्वा भगवान शेषो विधत्ते विश्वमेव च ॥ 
यद्‌, धृत्वा कूमेराजश्च शेष॑ धत्ते$वलील्या । यद्‌ भृत्वा भगवान्‌ वायुविंश्वाधारों RI: खयम्‌ ॥ 
यद धृत्वा वरुणः सिद्धः कुबेरश्च धनेश्वरः । यद्‌ शृत्वा पठनादिन्द्रो देवानामषिपः स्वयम्‌ ॥ 
यदू धृत्वा माति भुवने तेजोराशिः स्वयं रविः । यद्‌ धत्वा पठनाचचन्द्रो महाबलपराक्रमः ॥ 
अगस्त्यः सागरान्‌ सप्त यदू धृत्वा पठनात्‌ पपौ। चकार तेजसा जीण॑ देत्यं वातापिसंश्कम्‌॥ 
यद्‌ धृत्वा पठनाद देवी सर्वाधारा वसुन्धरा । यद्‌ धृत्वा पठनात्‌ पूता गङ्गा झुवनपावनी ॥ 
यद्‌. धृत्वा जगतां साक्षी धर्मो धमंभ्रतां वरः | सरवैवि्याषिदेवी सा यच्च शृत्वा सरस्वती ॥ 
यदू भृत्वा जगतां लक्षमीरन्नदात्री परात्परा । यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ वेदान्‌ सावित्री प्रसुषाव च ॥ 
' बेदाश्न धर्मवक्तारो यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌, भृगो । यद शृत्वा पठनाच्छुडस्तेजखी हव्यवाहनः ॥ 
' सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्‌ धृत्वा शानिनां वरः । दातव्यं इष्णमक्ताय साधवे च महात्मने ॥ 
शठाय परशिष्याय दत्ता मृत्युमवाप्तुयात्‌ । त्रेलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ॥ 
ऋषिइ्छन्दश्च गायत्री देवो रासेश्वरः स्वयम्‌। त्रैलोक्यविजयप्राप्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
परात्परं च कबचं त्रिषु लोकेषु दुुभम्‌। प्रणवो मे शिरः पातु श्रीकृष्णाय नमः सदा ॥ 
सदा पायात्‌ कपाछं कृष्णाय स्वाहेति पञ्जाक्षरः । कृष्णेति पाहु नेत्रे च कृष्णखाहेति तारकम्‌ ॥ 
हरये नम इत्येवं Feat पातु मे सदा । ॐ गोविन्दाय खाहेति नासिकां पातु संततम्‌ ॥ 
गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे aaa: सदा । ॐ नमो गोपाङ्गनेशाय कणों पातु सदा मम N 
डे कृष्णाय नमः शइबत्‌ पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ | ॐ गोविन्दाय स्वाहेति दन्तावरिं मे सदावतु ॥ 
3० कृष्णाय दन्तरन्ं दन्तोध्वे st सदावतु । ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिहिकां पातु मे सदा ॥ 
रासेश्वराय खाहेति तालुकं पातु मे सदा । राधिकेशाय खाहेति कण्ठं पातु सदा मम 
नमो गोपान्जनेशाय बक्षः पातु सदा मम । ॐ गोपेशाय ae स्कन्धं पातु सदा मम ॥ 
नमः किशोरवेशाय स्वाहा पृष्ठं सदावतु । उदरं पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा ॥ 
3० हीं ही कृष्णाय स्वाहेति करौ पादौ सदा मम । ॐ विष्णवे नमो बाहुयुग्मं पातु सदा मम ॥ 
३० हीं भगवते स्वाहा नखरे पातु मे सदा । ॐ नमो नारायणायेति Taw सदावतु ॥ 
% हीं हीं पद्मनामाय नाभिं पातु सदा मम । ॐ सर्वेशाय खाहेति कङ्कालं पातु मे सदा ॥ 
३ गोपीरमणाय सराहा नितम्बं पातु मे सदा । ॐ गोपीरमणनाथाय पादौ पातु „सदा मम॥ 
3 हीं श्री रसिकेशाय स्वाह सर्व सदावतु ne केशवाय खाहेति मम केशान्‌ सदावतु॥ 
` ज्मः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरन्ध्रं सदावतु ।ॐ माधबाय स्वाहेति लोमानि मे सदावतु ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ee ] ॐ शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि और स्तोभ प्रदान करना & २९७ 


ee 


कहा--नाथ ! जो सम्पूर्ण अज्ञोंकी रक्षा 
ach सुखदायक? RATT aia तथा aga 
कारा कारण है, वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया | 
र्याली भगवन्‌ ! अब मुझ अनाथको मन्त्र, स्तोत्र 
x पूजाविधि प्रदान कीजिये; क्योंकि आप शरणागतके 
पलक हैं | ee 
महादेवजी बोळे *ब्युनन्दन |S शरं नमः श्रीकृष्णाय 
Adaa स्वाहा? यह सत्तदशाक्षर महामन्त् सभी 
रो मतरराज है । मुनिवर ! पाँच लाख जप करनेसे यह 
त्र तिद्ध हो जाता है । उस समय जपका दशांश. हवन; 
हनक दशांश अभिषेक) अभिषेक्रका दद्यांगा तपैण और तर्पण- 
gq aia मार्जन FAR विधान हे तथा सौ मोहरे इस 
रणी दक्षिणा बतायी गयी है । सुने ! जिस पुरुषको यह 
एत्र तिद्ध हो जाता दै, उसके लिये विश्व करतलगत हो 
जता है | वह समुद्रोंको पी सकता' है, विश्वका संहार करनेमें 


शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करना 


जा सकता है। उसके चरणकमलदी धूलिके स्पशमात्रसे 
सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हें और पृथ्वी तत्काल 
पावन हो जाती है । मुने ! जो भोग और मोक्षकर 
प्रदाता दै, सर्वेश्वर श्रीकृष्णका वह सामचेदोक्त ध्यान मेरे 
मुखसे श्रवण करो | जो रत्ननिर्मित सिंहासनपर आसीन G 
जिनका वर्ण नूतन जल्धरके समान श्याम है; नेत्र नीरे 
कमलकी शोभा छीने लेते हें; मुख शारदीय पूर्णिमाके 
चन्द्रमाको मात कर रहा दै, उसपर मन्द मुस्कानकी 
मनोहर छटा छायी हुई है । जो करोड़ों कामदेवोंक्री भाँति 
सन्दर, लीलाके धाम, मनोहर और wih आभूपणोंसे 
विभूषित हैं। जिनके सम्पूर्ण sag चन्दनकी खोर ल्मी है। 
जो श्रेष्ठ पीताम्वर धारण किये हुए हैं | मुस्कराती हुई गोपियाँ 
सदा जिनकी ओर निहार रही E | जो प्रफुल्ल मालती-पुष्पोंकी 
माला तथा वनमालासे विभूषित हैं। जो सिरपर ऐसी कलँगी 
धारण किये हुए हैं, जिसमें कुन्द-पुप्पोंकी बहुतायत है, 


जो कपूरसे सुवासित हे और चन्द्रमा एवं ताराओंसे युक्त 
ॐ हीं श्रीं रसिकेशाय साहा सर्व सदावतु ॥ 


परिपूणेतमः कृष्ण: प्राच्यां मां सर्वदावतु । खयं गोळोकनाथो मामाग्नेय्यां दिशि wS ॥ 
पूर्णबह्मखरूपश्च॒ दक्ष्णि मां सदावतु। नैऋत्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातु मां हरिः ॥ 
गोविन्दः पातु मां शश्वद्‌ वायव्यां दिशि नित्यशः । उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः i 
ऐेशान्यां मां सदा पातु वृन्दावनविहारक्ृत्‌ | वृन्दावनीप्राणनाथयः पाठ मामूध्वंदेशत: ॥ 
सदेव माधवः पातु बलिहारी महाबलः । जले स्थळे चान्तरिक्षे Tee: पातु मां सदा ॥ 
SA जागरणे शाश्वत्‌ पातु मां माधवः सदा । सर्वान्तरात्मा निलिप्तो रक्ष मां सवेतो Ra: ॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहस्‌। ead नाम कवचं RAT 
| मया ad ama प्रवत्तल्यं न कस्यचित्‌ । युरमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं धारयेत्‌ तु यः ॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः । स च भक्तो वसेद्‌, यत्र weave TAR ततः ॥ 
यदि स्यात्‌ सिकवचो जीवन्मुक्त भवेत्त सः । निश्चित कोटिवर्पोणां पूजायाः फर्मा 
राजसूयसहस्राणि वाजपेयशतानि ` च। अश्वमेधायुतान्येव नरमेवायुतानि च॥ 
महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । त्रैलोक्यविजयस्या् केल नाईन्ति wee ॥ 
जजोपवासनियर्म खाध्यायाध्ययनं तपः । स्तानं च सवती sere, ee ॥ 
सिद्धित्वमभरत्वं a ga- श्रीहरेरपि । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचः सव प्राप्नोति नि = ; 
स भवेत्‌ सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्तु यः । यो मवेत्‌ सिडकवचः AT: स मवेद भुवम्‌ 


४ सिद्धिदायकः ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेत्‌ कृष्णं सुमन्दधीः | कोटिकल्पप्रजप्तो$पे न मन्तः ` = 


| र्थ हो जाता है और इसी पाञ्चभोतिक शारीरसे वैकुण्ठमें 


शङ्गः सदानम्दोऽवलीलया ll 
ग्रहोत्वा कवचं वत्स मही निःक्षत्रियां Fe । रिपो = त देयं प्राणसंकटे ॥ 


राज्यं देयं शिरो देयं प्रागा देयाश्च पुत्रक | ण्वंभूतं च 


( गणपतिखण्ड ३१। ७-५७) 
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उपहास कर रही है। डि ala 
भूषण सुशोभित हैं। जो राधाके वक्षःस्थलमें राजमान 
ही ae. aig और देवेन्द्र जिनकी सेवामे,गे 
रहते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु) महेश और श्रुतियाँ जिनका 
स्तवन करती रहती हैं; उन. श्रीकृष्णका मैं भजन करता हू | 
जो मनुष्य इस ध्यानसे श्रीकृष्णका ध्यान करके se 
घोडशोपचार समर्पित कर भक्तिपूर्वक उनका भलीभाति 
पूजन करता है; वह TAT प्रात कर लेता है । ( पूजनकी 
विधि यों है-- ) पहले भगवानको भक्तिपूर्वक अर्ध्य, पाय) 
आसन) व्ष, भूषण, गौ, अर्यं, मधुपर्क, परमोत्तम 
यशसूत्र, Th दीप) नेवेद्य, पुनः आचमन) अनेक प्रकारके 
पुष्प, सुबासित ताम्बूल चन्दन, अशुर कस्तूरी). मनोहर 
दिव्य शय्या, माला और तीन पुष्पाझछि निवेदित करना 
चाहिये | तदनन्तर षडङ्गकी पूजा करके फिर गणकी विधिवत्‌ 
पूजा करे तत्पश्नात्‌ श्रीदामा» सुदामा, बडुदामा) हरिमनु, 
qa GUS और सुभानु--इन साततं श्रेष्ठ पाबेदोंका 
भक्तिमावसहित पूजन करे | फिर जो गोपीश्वरी, मूलप्रकृति, 
आद्याशक्ति, कृष्ण-शक्ति ओर ATE पूच्य हें, उन 
राधिकाकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । विद्वानको चाहिये कि वह 
गोप और गोपियोंके समुदाय, मुझ शान्तस्वरूप महादेव; 
ब्रह्मा; पार्वती, लक्ष्मी, सरखती) get, विग्रहधारी सम्पूर्ण 
देवता और देवपट्ककी पश्चोपचारद्वारा सम्यक्‌ रुपसे 
पूजा करे | तसश्चात्‌ इसी क्रमसे श्रीकृष्णका पूजन करे। 
फिर गणेश, सूर्य, अग्नि) विष्णु, शिव और पावेती--इन 
छः देवोंकी भलीमॉति अचेना करके इष्टदेवकी पूजा करे | 
विष्ननाशके लिये गणेशका, व्याधिनाशके लिये सूर्यका, 
आत्मश्युद्धिके लिये अग्निका, मुक्तिके लिये श्रीविष्णुका; 
शानके लिये शंकरका और परमेश्वयेकी प्रासिके लिये दुर्गाका 
पूजन करनेपर यह फल मिळता है । यदि इनका पूजन न 
किया जाय तो विपरीत फल प्राप्त होता है । तदनन्तर 
मक्तिभावसहित इष्टदेवका परिहार करके भक्तिपूर्वक 
सामवेदोक्त स्तोत्रका पाठ करना चाहिये | ( वह स्तोत्र 
बतलाता हूँ ) उसे श्रवण करो | 
महादेवजीने कहा--जो परत्रह्म, परम धाम; परम 
ज्योति, सनातन, fier और सबके कारण हैं, उन 
परमात्माको में नमस्कार करता हूँ। जो स्थूळ्से स्थूल्तम, 
Se सुक्ष्मतम, सवके देखनेयोग्य, अदृश्य और 


स्वेच्छाचारी हैं; उन उत्कृष्ट देवको मै. मणम करता हूँ... 


आकाशकी प्रभाका उपहा 


वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


SS a दो साकार, निराकार सग, नितु, सके साकारः निराकार, सगुण, FU, सबके आधार | 


[ सदिस अ | | 
र 


और स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले हैं; उनपर T | 
है । जिनः अत Rhy / 
अभिवादन दै | जिनका रूप अत्यन्त सुन्दर है, जो ay 
रहित हैं और अत्यन्त कराल रूप धारण करते t | 
सर्वव्यापी भगवानको में सिर झुकाता हूँ | जो. a] 
कमलप, समस्त कर्मेके साक्षी, फल और फडात a \ 
सर्वेरूपको मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी काहे ire | 
मूर्ति धारण करके AA रचयिता, पालक और i 
है तथा जो कळांशसे नाना प्रकारकी मूर्ति धार इ | 
हैं; उनके चरणोंमें मैं प्रणिपात करता हूँ । जो मागे | 
वशीभूत होकर खयं प्रकृतिरूप हैं और खयं पुरुप ह क | 
खयं इनः दोनोंसे परे हैं; उन परात्परको मैं सदा नमा | 
करता हूँ । जो अपनी मायासे स्त्री, पुरुष और adem | 
रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया shai | 
मायेश्वर हैं; उन्हें मेरा प्रणाम हे । जो सम्पूर्ण ga | 
उबारनेवाले, सभी कारणोंके कारण और समसत Pea | 
धारण करनेवाले हैं, सबके कारणखरूप हैं; उन परमेव 
मैं प्रणाम करता हूँ । जो तेजस्वियोमें सूर्य, समू जतिम 
ब्राह्मण और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा हैं; उन जगदीश्वरको मे! 
अभिवादन है। जो eat Sonat और झानियोम dat 
तथा जो anit शेषनाग हैं; उन जगलतिकों में मछ | 
झुकाता हूँ । जो प्रजापतियोंमे ब्रह्मा, Rai ख afte 
और मुनियोंमें सनत्कुमार हैं; उन जगदूगुरुक्र मेरा श | 
खीकार हो । जो देवताओंमें विष्णु, देवियोंमें खं प्रकृति 
मनुओंमें खायम्युव मतु, मनुष्योमें वैष्णव और न 
शतरूपा हैं; उन बहुरूपियेको मैं नमस्कार करता | 
ऋतुओंमें बसन्त, महीनोंमें मार्गशीष और तिथिय, म 
हैं; उन सर्वलपको प्रणाम करता हूँ | जो सरिताओंम a 
qi हिमालय और सहनशीलोंमें प्रथ्वील्प ह oa 
रुपको मेरा प्रणाम है । जो पत्रोंमें तुलसीपत्र Ae 
चन्दन और वृक्षांमे कल्यवृक्ष हे? उन जगति 
अभिवादन है । जो पुष्पोमें पारिजातः अ 
भक्ष्य पदार्थोमें अमृत हैं; उन अनेक 
झुकाता हूँ । जो गजराजोंमें ऐरावत? 
गौओमें कामधेनु हैं; उन सर्वरूपकों मे * 
जो तैजस पदाथाँमे सुवर्ण, धान्योम यव और | 
है; उन श्रेष्ठ रूपधारीके समक्ष मैं नत ia ह! a 
E ASL हूँ । जो शा 4 


cata धात 
ल्सधारीकी गै र 
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ates ] 
ti तरलती और, att ll ee और aÀ 


g 

न देवको में प्रणाम करता हूँ । जो 

mE मिं खयं गङ्गा और इन्द्रियो 
द विष्णुमन्त्र तीर्थोमें खयं गङ्गा और इ मन 
ह जत सर्वशो मेरा नमस्कार है । जो Tele 
अक व्याधियोंमें वैष्णव-ब्वर और तेजोंमें ब्रह्मतेज 
| वरणीय प्रभुको मेरा प्रणाम है | जो वछ्वानोमे 
araia शी चळनेवालोंमें मन और गणना 
at काळ हैं; उन विलक्षण देवको में अभिवादन 
इला हूँ । जो गुरुओमें ज्ञानदाता, बन्धुओंमें मातृख्प और 
att जन्मदाता--पितृरूप हैं; उन साररूप परमेश्वरको 
पलक झुकाता हूँ । जो RRA विश्वकर्मा, रूपवानोंमें 
रेव और पत्नियोंमें पतित्रता हैं; उनः नमनीय प्रभुको 
aq अभिवादन है । जो प्रिय प्राणियोंमें पुत्ररूप, मनुष्योमें 
गरेर और aa शालग्राम हैं; उन AREA में नमस्कार 
| इता हूँ । जो कल्याणबीजोमें धर्म वेदोंमें सामवेद और 
` में सत्यरूप हैं; उन विशिष्टको में प्रणाम करता हूँ । जो 
` इसमें शीतलता, पृथ्वीमें ner और आकाशमें शब्दरूपसे 
। विद्यमान हैं; उन बन्दनीयको में अभिवादन करता हूँ । जो 
| मे राजसूययज्ञ और salt गायत्री छन्द हैं तथा जो 
| पमि चित्ररथ हैं; उन परम महनीयको मैं सिर झुक्राता 
| ६। जो गव्य पदाथोमें दूघस्वरूप, पवित्रॉमे अग्नि और 
| पथ प्रदान करनेवाळोमें स्तोत्र हैं; उन झुभदायकको में 
करता हूँ । जो तृणोंमें कुशरूप और इात्रुओंमे 
हैं तथा जो गुणोंमें झान्तरूप हैं; उन विचित्र 
को में नमन करता हूँ । जो तेजोरूप, ज्ञानरूप) 
भेस और महान्‌ हे; उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय 
_ खयं प्रभुको मेरा नमस्कार है । जो सर्वाधार- 
Sag और नित्यरूपधारियोमें आत्माके समान हैं 
व्याप्त करनेवाळेंमें आक्राश हैं; उन सर्वव्यापकको 
क है | जो वेदोंद्वारा अवर्णनीय हैं, अतः विद्वान्‌ 
| a करनेमें असमर्थ हैं तथा जिनका गुणगान 
है मे पर णा सा है; भला, उतका सन करके 
f Ft तथा - है १ जिनकी स्तुति करनेमें वेद समर्थ 
ce भान रसती जड-सी हो जाती हैं; मन-वाणीसे 
eel कौन विद्वान्‌ स्तवन कर सकता है १ जो 


— ~~ dat 


se शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, 


N A मूर्तिम्‌ अह भक्तोंके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह और 

| % महादेव उवाच-- 
Raa परं थाम परं ज्योतिः सनातनम्‌। निर्लिप्त॑ परमार 
स्थूलात्‌ स्थूलतमं देवं सूक्ष्मात्‌ GENTA परम्‌ । TASH 


साकारं च निररं, हयं जि, |, 


पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करना १: २९९ 


हे जि हैं; उन र्याम-रूपधारी प्रभुको मेरा अभिवादन 

` पके दो भुजाएँ हैं, मुखपर मुरली सुशोभित है, 
किशोर-अवस्था दै, जो amas मुस्करा रहे हैं, 
गोपाजनाएँ निरन्तर जिनकी ओर fer करती हैं; उन्हे 
मेरा प्रणाम खीकार हो । जो Nia सिंहासनपर 
विराजमान हैं ओर राधाद्वारा दिये गये पानको चवा रहे 
हैं; उन मनोहर ख्पधारी ईश्वरको में प्रणाम करता हूँ | जो 
रतनोके आभूषणेंसे भलीभाँति सुसजित हैं तथा जिनपर 
पार्षदप्रवर गोपकुमार श्वेत चँवर डुला रहे हैं; उन्हे में 
नमस्कार करता हूँ । जो रमणीय बृन्दावनके भीतर 
रासमण्डलके मध्य स्थित होकर रासक्रीडाके उल्लाससे 
समुत्सुक हैं; उन रसिकेश्वरको मेरा प्रणाम है । जो 
Wy चोटियोंपर, महाशैलपर, Maret रल्नपर्वतपर 
तथा विरजा नदीके रमणीय तटपर विहार करनेवाले हैं; उन्हे 


मेरा नमस्कार है । जो परिपूर्णतम, शान्त, राधाके प्रियतम, ` 


मनको हरण करनेवाले, सत्यरूप और व्रह्मखरूप हैं, उन 
अविनाशी श्रीकृष्णको में अभिवादन करता हं | ९ 


जो मनुष्य भारतवर्षमें श्रीकृष्णके इस Aaa तीनों काळ 
पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, MAF दाता हो जाता 
है। इस स्तोत्रक्ी कृपासे श्रीहरिमें उसकी भक्ति aes हो जाती 
है। उसे श्रीहरिकी दासता मिल जाती है और वह इस लोकमें 
निश्चय ही विष्णु-तुस्य जात्यून्य हो जाता हे । वह 
शान्तिलाभ करके समस्त सिद्धोंका ईश्वर हो जाता है ओर 
अन्तमें श्रीहरिके परमपदको प्राप्त कर लेता हे तथा भूतलपर 
अपने तेज और यरासे सूर्यक्री तरह प्रकाशित होता है । वह 
जीवन्मुक्त, भ्रीकृष्णभक्त, सदा नीरोग, गुणवान्‌, विद्वान! पुत्रवान्‌ 
और धनी हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 
वह निश्चय ही oat विष्रयोंका जानकार, दसों बलोसे सम्प 
मनके सदृश वेगशाळीी सर्वेष, सर्वस्व दान करनेवाला 
और सम्पूर्ण समदाओंक्ा दाता हो जाता है तथा भ्रीकृष्णकी 
कुपासे बह निरन्तर कह्सबृक्षके समान बना रहता हे । वत्स ! 
इस प्रकार मैंने इस SAH वर्णन कर दिया। अब तुम 
पुष्करमें जाओ और वहाँ मन्त्र सिद्ध करो | तसस्वत्‌ तुम्ह 
अभीष्ट पली प्राति होगी । मुनिभ्रेष्ठ ! यों श्रीकृष्णक्री कृपासे 
तथा मेरे आशीर्वादसे तुम सुखपूर्वक एथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियोंसे शून्य करो | ( अध्याय ३२ ) 


mi नमामि सर्वेकारणम्‌॥ 


च स्वेच्छाचारं AREER I 
धार च सर्व च स्वेच्छारूपं TAMA ॥ 


ath Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


» aR नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ $ [ संक्षिप्त जहा 

_ _ __= 5 ` | 
aa जाकर परशुरामका तपस्या करना, श्रीकृष्णद्वारा TAT, TARR A | 
४ विजय्यातरा करना और शुभ शङ्गोका प्रकट होना, नर्मदातटपर रात्रि स | 


RATA खप्नमें शुभ शक्षनोंका दिखलायी देना 


श्रीवारायण कहते हैं--नारद | तदनन्तर भगुवंशी एक अद्भुत be व्याप्त Rari पडा । उह तेक k 
scar शिव, दर्गा तथा भद्रकालीको प्रणाम करके दिशाएँ उद्दीत हो रही थीं और सूर्यक्रा तेज प्रतित हो, 
परशुराम हर्षपूर्वक शिव) दुर्गा तथा मद्रका = SS: मध्य: डे पहत tay | 
पुष्करतीर्थमे गये और वहाँ मन्त्र सिद्ध करने छो | उन्होंने TI SS जि A ॐ पक R | 
एक महीनेतक अज्न-जलका परित्याग कर दिया और भक्तिः य SIRE = ty ER As पुर तंगड | 
पूर्वक भीकृष्णके चरणकमलका ध्यान करते हुए TERT हो र के कप E वाले थे तथा saz | 
कर दिया । फिर आँखें खोलकर देखा तो उनकी आकाश म म AS SE उन ईशो रका | 
`: अतीवकमनीय च, रूपं निरुपमं विसुम्‌। करालरूपमत्यन्तं B प्रणमाम्यहम्‌॥ 
वर्मणः कर्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकमैणाम्‌। फलं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ष्टा पाता च deat कल्या मूर्तिमेदतः । नानामूर्तिः कलांशेन यः पुमांसं नमाम्यदम्‌॥ 
स्वयं प्रङ्कतिरूपश्च मायया च खयं पुमान्‌। तयोः परं खयं शश्वत्‌ तं नमामि परात्परम्‌ ॥ 
खीपुनपुंसकं रूपं यो विमतिं खमायया । स्वयं माया खयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्‌॥ 
तारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌। धारणं स्ंविश्वानां GAA नमाम्यहम्‌ ॥ ` 
, तेजखिनां रवियों हि सर्वजातिषु AEM: । नक्षत्राणां च यश्चन्द्रस्तं नमामि जगत्मभुम्‌ ॥ 
रुद्राणां वैष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शंकर: | नागानां यो हि शेषश्च त॑ नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 
प्रजापतीनां यो त्रह्मा सिद्धानां कपिल: खयम्‌ । सनत्कुमारो मुनिषु तं नमामि जगद युरुम्‌ ॥ 
देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिः स्वयम्‌ | 
GYR मनूनां यो मानवेषु च वेष्णवः। नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ऋतूनां यो वसन्तश्च मासानां मागंशीषंकः । एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम्‌॥ 
सागरः सरितां यश्च परेतानां हिमालयः । वसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्व प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पत्राणां तुलसीपत्रं दार्रूपेषु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कल्पवृक्षी यस्तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 
पुष्पाणां पारिजातश्च शस्यानां धान्यमेव च । अमृतं भक्ष्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ऐराबतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । कामधेनुश्च धेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजसानां सुवर्ण च धान्यानां यब एव च। यः केशरी Wisi च वररूपं नमाम्यहम्‌॥ 
यक्षाणां च कुबेरो यो ग्रहाणां च बृहस्पति: । दिक्पालानां महेन्द्रश्च तं नमामि परं बरम्‌॥ 
वेदसंघश्च॒शाज्जाणां पण्डितानां सरखती । अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम्‌ ॥ 
मन्त्राणां विष्णुमन्त्रश्न तीथीनां जाइवी खयम्‌ इन्द्रियाणां मनो यो हिं सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम्‌ ॥ 
Sak agami व्याधीनां वैष्णवो ज्वरः | तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
fina बलवतां मनश्च शीघगामिनाम्‌। कालः कल्यतां यो हि त॑ नमामि विलक्षणम्‌ ॥ 
शानदाता गुरूणां च मातृरूपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
शिल्पीनां विश्वक्रमौ यः कामदेवश्च रूपिणाम्‌ | पतिव्रता च -पत्नीनां नमस्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
प्रियेु PE यो नृपरूपो नरेषु च । शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं AAA l 
धर्म: अल्यागबीजानां वेदानां सामवेदक: । धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम.॥ 
जले शेत्यखरूपों यो TET afi शब्दरूपश्च॒गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम, ॥ 
रता राजो यो गायत्री छदसां च यः | गन्धवौगां चित्ररथस्तं गरिष्ठं नमाम्यहम. 


कीरखरूप _ रना, निर. दः pedei शुभप्रदम्‌ ॥ 
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j # श्रीकृष्णद्धारा परशुरामको वरदान # ; ३०१ 
न ek MILI आह गज पा णा आपके पादारविन्द्का दास बना रहूँ--यह बर मुझे प्रदान 


शीत वार D भक्त हो और मैं निरन्तर कीजिये । तत श्रीकृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अन्तर्धान हो 
मे मेरी अनपायिनी सुदृढ़ ह्‌ नतर गये और परशुराम उन परासरको नमस्कार करके अपने 
= 7 SAA लौट आये | उस समय उनञ्जा दाहिना अङ्ग 
फइकने लगा, जो शुभ AJAH सूचक था । रातमें उन्हे 
वाब्छासिद्धिक्री प्रकट करनेवाला उत्तम खप्न भी दीख पड़ा। 
इससे उनका मन रात-दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा | | 
वे खजनोंसे सारा वृत्तान्त पूर्णतया बतछाऋर आनन्दपूर्वक | 
आश्रममें निवास करने छो | तदनन्तर महात्रली परशुरामने | 
अपने शिष्योंको, पिताके Rei भाइयोंको तथा | 
|. रू TIAA बुला-बुळाकर उनके साथ तरह-तरहक्ी 
A | Re | सलाह की और उनसे अपना पूर्वापरका वृत्तान्त कहकर 
3 H ME N | OH मुहूर्तमं वे उन्हींके साथ विजययात्राके लिये उद्यत हुए । 
उस समय परशुरामको मङ्गल शकुन दिखायी पड़ने लगे 
और जयकी सूचना देनेवाले शब्द सुनायी दिये। तव उन्होंने मन- 
ही-मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया क्रि मेरी विजय 
होगी और शात्रुओक्रा संद्दर होगा | यात्राके अवसर॒पर सहसा 
मुनिको अपने सामने मयूरकी बोली, सिंहृकी गर्जना, घण्टा 
और दुन्दुभिकी ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक 


तृणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वेरिणाम्‌ । goat शान्तरूपो यश्चित्ररूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजोरूपो शानरूपः सर्वरूपश्च यो महान्‌ । सर्वौनिर्वचनीयं च तं नमामि स्वयं विभुम्‌॥ 
सर्वाधारेषु यो वायुर्यथात्मा नित्यरूपिणाम्‌ । आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं सम्राम्यहम्‌॥ 
वेदानिर्वचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षमः । यदनिवंचनीयं च को वा तत्स्तोतुमीश्वरः ॥ 
वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरखती।तं च वाङ्मनसोः परं को RTA: ॥ 
शुङतेजःस्वरूपं च सत्तानुग्रहविग्रहम्‌। अतीवकमनीयं च यामस्य नमाम्यहम्‌ ॥ 
Rat gori किशोरं ससितं सुदा । शर्वद्‌ गोपाञ्नाभिश्च वीक्यमाण Bae 
राधया दत्तताम्बूलं भुक्तवन्त मनोहरम्‌। रत्नसिंहासनस्थ च तमीश 
+ सेवितं a षैदप्रवरेगोपकुमारेस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
रत्नभूपणभूपाढ्य से इवेतचा मरे: । पाषद ees न 
बृन्दावनान्तरे ˆ रम्ये रासोल्लाससमुत्सुकम.। रासमण्डलमध्यस्थ न रसिकेश्वरम्‌ 
À वते । विरजापुलिने A प्रणमामि RART 
WR महाशैले गोलोके wad | pinos 
~ oe . . 7 प a नित्यं कृष्ण नमाः यहम्‌ 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ | सत्यं अह्मखरूप a ee बाले al 
श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । qimadi स द 


E विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
हरिदास्यं हरौ भक्ति ल्मेत स्तोत्रप्रसादतः । इह लेके at यथा सूर्यो महीतले ॥ 


| भा 
सर्व॑सिद्धेश्वरः शान्तोऽप्यन्ते याति इरेः पदग्‌. । तेजसा यशसां उ 
| जीवन्मुक्तः कृष्णभक्त: स॒भवेन्नात्र संशयः | गुणवान्‌ विद्वान्‌ FAT T 


दाता सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
| षड्विश दशबलो मनोयायी भवेद, धुवम । सर्वशः सर्वेदइचैव स द 


यह्पवृक्षसमः शश्वद्‌ भवेत्‌ इ र दिपक्ारप्लतिवाणछितय्‌। 
इत्येवं कथितं सतोत्रं त्वं वत्स गच्छ पुष्करम्‌ । तंत्र हता 


त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां कुरु एथ्वीं eases | ममादिषा सुनिमेष्ठ ( गणपतिखण्ड ३२ | २७-७६ ) 
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शब्द और विजयसूचक बादलोंकी गड़गड्राहट सुनायी पड़ी । 
उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि “तुम्हारी विजय होगी । 
इस तरह अनेक प्रकारके शुभ शब्दोंकों सुनते हुए भगवान्‌ 
परशुरामने यात्रा आरम्भ की। चलते ही उन्होंने अपने 
आगे ब्राह्मण, बन्दी, ज्योतिषी और मिक्षुकको देखा । फिर 
नाना .प्रकारके आभूषणोंसे सजी हुई एक पति-पुत्रसम्पन्ना 
सती नारी हाथमें प्रज्वलित दीपक लिये हुए मुस्कराती हुई 
सामने आयी । चलते-चलते परशुरामने अपने दाहिनी ओर 
यात्राके समय AHA सूचना देनेवाले शव; शृगाली, जलसे 
पूर्ण घट, नीलकण्ठ, नेवला, कृष्णसार मुग) हाथी, सिंह, घोडा 
गेडा, Ra, चमरी गाय, राजहंस, चक्रवाक) झुक) कोयल) 
मोर; Ga सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगुलोंकी पंक्ति 
बत्तख, चातक) गोरैया, बिजली, इन्द्रधनुष, सूर्य) सूर्यकी 
प्रभा, तुरंतका काटा हुआ मांस, जीवित मछली, TH 
सुवण, माणिक्य, चाँदी, मोती, हीरा, मूँगा, दही, लावा; 
सफेद धान; सफेद फूल, कुङ्कुम, पानका पत्ता; पताका; छत्र; 
दर्पण, सवेत चेर) सवत्सा गौ, रथारूद भूपाल, दूध; घी) 
राशि-राशि अमृत, खीर) शालग्राम) पका हुआ फल; स्वस्तिक) 
शक्कर; मधु; Pre, ae, Ag पर्वतीय चूहा, मेघाच्छन्न 
सूर्यका उदय) चन्द्रमण्डल, कस्तूरी, पंखा जल, हल्दी, 
तीथंकी मिट्टी, पीली या सफेद सरसों, दूव, ब्राह्मगका बालक 
और कन्या, मृग; वेश्या, भौंरा, कपूर, पीला वस्न, गोमूत्र; 
गोबर; गौके खुरकी धूलि, गोपदसे चिहित गोष्ठ, गौओंका 
मार्ग ( डहर ), रमणीय गोशाला; सुन्दर गोगति, भूषण, 
देवप्रतिमा, प्रन्वलित अग्नि, महोत्सव; ताँता, स्फटिक, वैद्य; 
सिंदूर, माला, चन्दन) सुगन्ध, हीरा और रत्न देखा | उन्हे 
सुगन्धित वायुका आघ्राण और ब्राह्मणोंका झुभाशीर्वांद प्राप्त 
हुआ | इस प्रकार माइलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक 
आगे बढ़े और सूर्यास होते-होते नम॑दाके तटपर पहुँच गये | 


वहाँ See एक अत्यन्त मनोहर दिव्य अक्षयवट दिखायी 
दिया। वह अत्यन्त ऊँचा; विस्ताराला और उत्तम एवं पावन 
आश्रम-स्थान था | वहाँ सुगन्धित वायु बह रही थी | वहीं 
. पुरस्त्य-नन्दनने तपस्या की थी । वहीं कातेवीर्याजुनके 
आश्रमके निकट परशुराम अपने गणोंके साथ ठहर गये। 
वहाँ उन्होंने रातमें पुष्प-शय्यापर शयन क्रिया | थके तो वे थे 
ही, अतः किंकरोंद्रारा मळीमॉतिसेवा क्रिये जानेपर परमानन्द्से 
निमग्न हो निद्राके वशीभूत हो गये । रात व्यतीत होते-होते 


भागव पर्युरामको एक > सुन्दर, खज़,।दिखायी,दिग्ा॥ aci ECA AITE पुष्प और qad क्र ; 


बि hh/F7 ___ च्च | 


वायु, पित्त और कफके प्रकोपसे रहित था और 
मनमें विचार भी नहीं क्रिया गया था | [ 

उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अझर f 
और फल्युक्त FAK चढ़ा हुआ हूँ । मुझे कीड़े रे | 
मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीरमें चन्दन लगा हे मैं पीछे aN । 
तथा पुष्पमाला धारण किये हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मद N 
सराव्रोर है और उसमें मजा और पीव चुपड़ा हुआ ऐ ४ | 
ard मैं नौकापर सवार हूँ और उत्तम वीणा वार | | 
फिर देखा कि मैं नदीतटपर बड़े-बड़े कमल-पत्रांपर a i 
दही; घी और मधु-मिश्रित खीर खा रहा हँ Ey | 
क्रि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीड | 
रके हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीवो दे रहे ह || 


गरम अन्न, स्वस्तिकके आकारकी वनी हुई मिठाई ख | 
देखा | पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल-जन्तु, विच्छू w | 
तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग TE | 
फिर देखा कि मैं चन्द्रमा और सूर्यका मण्डल, पति ग! ( 
तरसे सम्पन्न नारी और मुस्कराते हुए ब्राहमणो देख ख 
हूँ | पुनः अपनेको सुन्दर वेषवाली परम संतुष्ट कन्या त 
संतुष्ट एवं मुस्कानयुक्त व्राह्मगद्वारा आङिङ्गित होते हुए wall 
फिर देखा कि मैं फल-पुष्पसमन्वित वृक्ष, देवताक़ी मत a 
हाथीपर एवं रथपर सवार हुए राजाको देख रहा |$ | 
उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणीको रे हूं वे 
पीछा बस्न धारण किये हुए है; रत्नोके आभूषण 

है और घरमें प्रवेश कर रही है । फिर अपनेको Te? सि 
दवेत माळा, मोती, चन्दन) सोना, चॉदी और र्ल 
हुए. पाया | पुनः भार्गवो हाथी, T aaa E 
Say, नीळा कमळ और दर्पण दिखायी पडा! कळी 
खप्नमें अपनेको रथारूढ; नये THA IH a 
ABA शोभित और रत्नसिंहासनपर चि कन 
रामने खप्नमें कमलोंकी पंक्तिः भरा हुआ T a 
घी; मधु) पत्तेका छत्र और नाई देखा । agi" 
FUGA कतार) हंसोंकी पाती और TR -al 
हुई ब्रती कन्याओंकी पंक्ति देखी । Tae act 
्राह्मणोंको देखा, जो मण्डपमें स्थित ahs a 
की पूजा कर रहे थे तथा “जय हो? ऐसा S 

ये | फिर परशुरामने खप्नमें सुधाइष्टि! ५ “i 


a 
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र्ववीर्यके SS च काची ` 
पतिखर्ड | % TTA पास दूत भेजना, का युद्धयात्राके लिये उद्यत होना # ३०३ 


जीवित र, ORE A ० याना मोर; श्वेत खंजन; सरोवर, 
नीलकण्ठ? सफेद चील, चातक, बाघ; 
हल्दी; सफेद धानका विशाळ पर्वत, 
समूह-के-समूह देव-मन्दिर, पूजित 
हुई शिवकी मृण्मयी मूर्तिको देखा | 
और गेहूँके आठेकी wt और 
खाया । फिर 


हुआ मांतः 
तर) ot 
aah गोरोचन? 
अग्निश Fa 
और पूजा की 
| arn aad जौ और 
` gg देखा और उन्हे वारंवार 


| 

तीर्थ) 
Wig 
3 


द्विवि 


sl 


अकस्मात्‌ अपनेको TST घायल और जंजीरसे Far हुआ 
देखकर उनकी नींद हूट गयी और बे प्रातःकाल भ्रीहरिका 
स्मरण करते हुए उठ बैठे | इस खप्से उन्हें अत्यन्त हर्ष 
हुआ । तसश्चात्‌ उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म 
सम्पन्न किया और मनमें ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही 
सारे शत्रुओंकी जीत लूँगा | ( अध्याय ३३ ) 


| FRR 
| 


' ७रुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत होना 
और रानी मनोरमासे ATS अपशङुनका वर्णन करना, रानीका उन्हें परशुरामकी शरण ग्रहण 


श्रीनारायण कहते SARE ! तदनन्तर भगुवंशी 
qua प्रातःकालिक नित्यक्रम समास करके भाई-बन्धुओं- 
| द्वे साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रमपर दूत 
| मेश) उस दूतने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्यसे 
| द्रा | उस समय राजा मन्त्रियोंसे घिरे हुए राजसभामं 
\ के थे । 
| ~~ ९ 
परशुरामका दूत बोला--महाराज ! नमंदातदके 
| fae अक्षयवटके नीचे भगुवंशी परशुराम भाइयोंसहित 
' नारे हुए हैं। वे इक्कीस वार प्रथ्वीकरो राजाआस शून्य 
| इसो। अतः आप वहाँ चलिये अथवा भाई-बन्धुओंके साथ 
द्र कीजिये इतना कहकर परश्युरामका दूत उनके पास 
| चट गया | इधर राजा कवच धारण करके रण-यात्राके लिये 
| ख़त हुआ.। तव महारानी मनोरमाने अपने प्राणपतिको 
| इद जानेके लिये उद्यत देख उसे रोक दिया और अपने 
| प ही बैठा ल्या । मुने | मनोरमाको देखकर राजाके नेत्र 
| भर मुख प्रसन्नतासे खिल उठे | फिर तो उसने समाकें बीच 
| T अपने मनकी बात कहीं | 


५ कातंवीयोजुन कहने ळगा--प्रिये ! जमदमिके महान 
f शमी पुत्र परशुराम भाइयोंके साथ नर्मदा-तटपर्‌ ठहरे 
| SCF मुझे ged लिये ललकार रहे हैं । उन्हें शंकर- 
है रे Ta और श्रीहरिका मन्त्र तथा कवच प्राप्त हो गया 
T s बे इक्कीस बार भूमिको भूपालोसे हीन कर देना चाहते 

समाचारसे मेरे प्राण कॉप उठे हँ, मन बारंबार 
है और मेरा बायाँ अङ्ग निरन्तर फडक रहा 
एक स्वप भी देखा है; सुनो। 


करनेको कहना परंतु राजाका मनोरमाको समझाकर युद्धयात्राके लिये उद्यत होना 


हुए हूँ, शरीरपर लाल चन्दन त्मा है, लोहेके आभूपणोंसे भूषित 
हूँ, अइहुळके फूलोंक्री माला पहने हूँ ओर गधेपर चढ़कर हँस रहा 
हूँ तथा बुझे हुए अंगारोंकी राझिसे क्रीडा कर रहा हूँ | 
पतिव्रते! पृथ्वीपर अइहुलके पुष्प Fat हुए हैं और वह 
राखसे आच्छादित हो गयी है। आकाश चन्द्रमा और सूर्यसे 
रहित होकर संध्याक्ालीन लालिमासे व्याप्त हो गया है । मैंने 
एक विधवा etal देखा, जो छाल वस्त्र पहने थी, केश खुले 
थे, नाक कट गयी थी और वह अट्टहास करती हुईं नाच रही 
थी। महारानी! मैंने एक चिता देखी, जिसपर बाण विछे ये 
और वह अभिसे रहित एवं भस्मसे संयुक्त थी। फिर राख- 
की वर्षो, रक्तकी वर्षा और अंगारकी वर्षा होते हुए देखा । 
पृथ्वी पके हुए ताइके फलोंसे आच्छादित और हडियोसे 
संयुक्त थी । फिर खोपडियोंकी ढेरी da पड़ी जो कटे 
हुए वालों और नखोसे युक्त oft | फिर रातके समय नमकका 
पहाइ, Heat देरी और धूछ तथा तेलकी कन्दरा 
दृश्गोचर हुई | फिर फूलॉसे लदे हुए अशोक और कखीर- 
के वृक्ष दीख पडे। वहीं ताइके इ भी ये, जिनमें फल दे 
ये और पटापट गिर रहे थे यह भी देखा कि मेरे हा 
भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर a ss 
तथा आकाशसे चन्द्रमण्डल गिर रहा है | पुनः आक ह 
भूतलपर गिरते हुए सूर्यमण्डलको तथा उल्कापात, NE 
केतु और सूर्य एवं चन्द्रमाके ग्रहणको देखा | फिर एक ऐसे 
भयानक पुरुषको सामनेसे आते हुए देखा, जिसका आकार 
बेडौळ था मुख विक्रराल था और जिसके शरीरपर वस्त्र = 
था । रात्तमें मैंने यह भी देखा कि mit ह व्ष 
अवस्थावाली युवती जो वले और a ats re 
रुष्ट होकर मेरे घरसे बाहर जा रही दै। ( 


a % A miii सराबोरह). AAA धारण दिये थी, Collection, Varanasi 
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उसने कहा--) 'राजेन्द ! आप शोकपूर्ण चित्तसे बोलते 
हैं; अतः मैं आपके घरसे वनको चली जाऊँगी; इसके 
Ra मुझे आशा दीजिये V मैंने देखा कि कुछ ब्राह्मण? 
संन्यासी और गुरु मुझे शाप दे रहे हैं और दीवालपर चित्रित 
पुत्तलिकाएँ नाच रही हैं। रातमें मैंने देखा कि चञ्चल गीधों; 
बोजा और मैंसोंका समूह मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। महा- 
रानी ! मैंने तेल) तेलीद्वारा घुमाया जाता हुआ कोल्हू और 
पाशधारी दिगम्बरोंकों देखा । मैंने रातमें देखा कि मेरे घरमें 
परमानन्ददायक विवाहोत्सव मनाया जा रहा है) जिसमें सभी 
गायक गीत गा रहे हैं ओर नाच रहे हैँ | रातमें देखा fF 
छोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचातानी कर रहे हैं और 
कौवे तथा कुत्ते लड़ रहे हैं । कामिनि ! रातमें मोटक; 
पिण्ड) शवसंयुक्त शमशान) छाल Ta और सफेद वस्त्र भी 
दीखे हैं। शोमने | मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री, जो 
काले रंगकी थी और काळा बज्न पहने हुए थी और जिसके वाल 
खुले हुए ये, नंगी होकर मेरा आलिज्ञन कर रही है। प्रिये! 
नाई मेरे सिर तथा दाढीके बाल छील रहा है और वक्षः- 
सलपर नखोकी खरोंच लगी है; रातमें मैने ऐसा भी देखा 
है। सुन्दरि | पादुका, चमड़ेकी रस्सियोंकी बहुत बड़ी राशि 
और कुम्हारके चाकको भूमिपर घूमते हुए देखा | सुबते ! 

' रातमें देखा कि आँधीने एक सूखे पेइको झकझोरकर उखाड़ 
दिया है ओर वह वृक्ष पुन; उठकर खड़ा हो गया है तथा 
विना सिरका भड़ चक्कर काट रहा है। भेष्ठे | एक गुंथी 
हुई मुण्डोंकी माळा; जिसमें अत्यन्त भयंकर दाँत दीख रहे 
थे तथा जिसे आँधीने चूर-चूर कर दिया था, मुझे दीख पड़ी | 
रातमें मैने यह भी देखा कि झुंड-के-झुंड भूत-प्रेत, जिनके 
बाल खुले हुए ये ओर जो मुखसे आग उगल रहे थे--मुझे 
लगातार भयभीत कर रहे हैं | रातमें मैंने जला हुआ जीव; 
झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त मनुष्य और अङ्गहीन झक 
भी देखा है | रातमें मैंने यह भी देखा कि सहसा घर, पर्वत 
` और वृक्ष गिर रहे हैं तथा वारंवार बज्रपात हो रहा है। 
रातमें घर-घरमें कुत्ते और सियार निश्चितरूपसे बारंबार रो 
रहे थे, मुझे यह भी दिखायी पड़ा है | मैंने एक पुरुषको 
देखा--जों दिगम्बर था, जिसके वाल विखरे येऔर जो नीचे 
मस्तक तथा पर ऊपर करके प्रथ्वीपर घूम रहा था | उसकी 
आकृति और बोडी विकृत थी । फिर प्रातःकाल ग्रामके 
अधिदेवताका रुदन सुनकर. में जाग पड़ा | अब बतलाओ, 
इसका क्या उपाय है | राजाकी बात सुनकर मनोरमाका 


हृदय दुखी हो गया | वह रोती हुई राजाधिराज कार्त॑वी 
गद्गद वाणीमें बोली | हे 
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L संदिताः | | 


उत्तम, समस्त महीपालोंमं श्रेष्ठ और मुझे पागे : 
प्रिय हैं । प्राणेश्वर ! मेरा शुभकारक कको Rf 
जमदमिनन्दन मदावली भगवान्‌ परशुराम नारा w | 
ये सृश्कि संहार करनेवाले जगदीश्वर शिवके शिष्य ; uy 
ऐसी प्रतिश है कि में इक्कीस वार पृथ्वीको सपा भू iN 
gm उनके साथ आप युद्ध न BR | पापी k 
जीतकर जो आप अपनेक्रो शूरवीर मानते हैं, (इह X 
भ्रम है; क्योंकि ) उसे आपने नहीं जीता है, वलि कह as 
पापसे पराजित हुआ हैः क्योंकि जो धर्मकी रक्षा नहीं उ. | 
उसका RER कोन रक्षक हो सकता है। वह पूं ह 
नष्ट हो जाता है और बह जीते हुए. भी मृतकके | 
जो धर्मके तथा Taga कर्मके साक्षी और आाणई | 
वे निरन्तर अपने अंदर वर्तमान हैं; परंतु आपकी दुर | 
मोहाच्छन्न हो गयी हैं; अतः आप उन्हें नहीं देखते || 
नरेश ! उत्तम धर्मात्माओंके जो-जो ea aka 
समस्त ऐश्वर्यकी वस्तुएँ. हैँ, वे सभी Tet वुल्बुरेके सह | 
अनित्य और विनाशशील हें । इसीलिये इस मारतम संत | 
संसारको खप्त-सदश मानकर निरन्तर धर्मका ध्यान कसे | 
और भक्तिपूर्वक तपस्यामें रत रहते हैं । राजन्‌ ! गस 
होता है; दत्तात्रेयजीने जो ज्ञान दिया था, वह सबा 
भूल गये । यदि है तो फिर आपका मन व्राह्मणी हा 
TAN कैसे प्रदत्त हुआ १ आप तो मनोविनोदके सहि 
खेलने गये थे | वहाँ ब्राह्मणके आश्रममें ठहर 
अपूर्व मिष्टानका भोजन किया और व्यर्थ ही हग \ 
डाला | जो गुरू ब्राह्मण और देवताका अपमा कसा 
उसके इष्टदेव उसपर रुष्ट हो जाते हैं और विपति उ 
घेरती है | अतः राजेन्द्र ! आप दत्तात्रेयजीके १ हि 
स्मरण कीजिये; atte गुरु-भक्ति सवके ys A 
विनाश करनेवाली है | अब आप गुरुदेवकी मली ait | 
करके उन भगुनन्दनकी शरण ग्रहण कीजिये | a | | 
राजा कातेवीर्यने गो माती बात सुनकर ह 
$ रानीको उत्तर दिया | | 
z उन कहा--कान्ते | ठमने जो Fa 
है, वह सब मैंने सुन लिया। अब में जो की 
श्रवण करो | शोकपीडित छोगोंके वचन समारभ a 
नहीं माने जाते। सुन्दरी ! कर्म भोगके i a 


rh = ; E b E 
gal * TEATS RA AHE धिर र्शः ाग + e | 
pists! ao a 

आता है; काळ संसारकी सृष्टि करता है? काल दी पुनः सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरणमे कैसे जा सकता हं 
r a है और काळ ही पालन करता हे | काल क्योकि प्रतिष्ठित gui आज नल न | 
oA जनारदनका खल्प है; परंतु श्रीकृष्ण उस काठके दायिनी होती हे | इतना ने स 
| 


"८. ee, 


पे कहकर GMS कातेवीर्यने समर- 
m ताके सृष्टिका आविर्भाव में जानेके = 
काढ और विधाताके भी ब्रह्मा हैं | सृष्टिका आविभोव भूमिमे जा लिये उद्यत हो वाजा बजवाया और माङ्गलिक 


> नष्यके क म्पन < 

तिरोधान उन्हींकी आज्ञासे होता है । म्‌नु सारे कार्य कार्य समन्न करवाये । बह असंख्य ल 
ढी आसे होते 8? अपनी इच्छासे कुछ, भी नहीं लाख राजाधिराजोंको, महान्‌ TE सम्पन्न एक 
a अक्ष हिर्ण सेनाओं न Mars 
तोता | मदावळी एम नारा सौ अक्षीहिणी सेनाओं तथा असंख्य घोड़े, हाथी) पेदु | 
ते ऐसी प्रतिज्ञा कर छी हे कि में इकौस वार gett सिपाही और रथो साथ लेकर रणयात्राके लिये तैयार 

दूँगा तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल हुआ | उसे कवच और बा. क्ष | 
तामेति E कर दूँगा तो उनकी बहू डुआ | उसे कवच और वाणसहित अक्षय धनुष धारण करके | 
aa सकती । gad | साथ ही में यह निश्चित रूपसे यात्राके लिये समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो | 
qa हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ. । तव मला; भविष्यकी गयी। 


-( अध्याय ३४ ) 
— ER 


| 
art युद्धके लिये उद्चत देख मनोरमाका योगद्वारा शरीर त्याग, राजाका विलाप और आकाशवाणी | 
सुनकर उसकी अल्त्येटि-क्रिया करना, युद्धयात्राके समय नाना प्रकारके अपशकुन देखना, र 
कार्तवीर्य और परशुरामका युद्ध तथा का्तवीयेका वध, नारायणद्वारा शिव-कवचका वर्णन 
नारायण कहते हैं---मुने ! मनोरमाने अपने खामीके शोकका परित्याग कर दिया । तसश्रात्‌ चन्दनकी छकडीसे 
पुसे मविष्यकी जो-जो बातें सुनीं) उन्हे मनमें धारण कर ल्या दिव्य चिता तैयार की और पुत्रद्वारा अग्निसंस्कार कराकर 
जोर यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी; अतः उसका दाह कराया | फिर मनोरमाके पुण्यके निमित्त हष 
रसने उसी क्षण अपने प्राणनाथको अपनी छातीसे लगा लिया पूर्वक ब्राह्णोंको नाना प्रकारके रन) मॉति-मॉतिके वस्त | 
और पुत्रों, बान्धवों तथा अपने we आगे करके वह और अनेक तरहके अन्यान्य दान दिये | मुने | उस अवसर- 
गवचरणोंका ध्यान करने लगी | फिर उसने योगद्वारा पर कार्तवी्यके eee a शब्द. होता था कि 
Rama भेदन करके वायुको मूधोमें स्थापित किया और (दान दो; Ret और खाओ, खाओ? | उस समय राजाद्वारा 
WET जल्के बुलबुळेके सदश क्षणमञ्जुर विषयोसे अधिकृत कोषो जो-जो घन मोजूद या; उसे उसने TE 
o बर्मन स्थित सहसदलसंयुक्त कमलपर स्थापित . पुण्यके निमित्त हूक आहणोंकी दान r या | 
के उसे शानद्वारा निष्कळ mÀ बाँध दिया । तत्पश्चात्‌. तदनन्तर असंख्य बाजों तथा सेन्यसमूहोंकी सा पा 
मू एवं पुनज॑न्मरहित द्विविध कर्मका परित्याग करके दुखी दयसे समरभूमिके hao । Aes ie 
BA वहीं प्राण त्याग दिये; परंतु प्राणेंसि अधिक प्रिय राजाको यपि राजाको प्रत्येक मागे” अमल र कक हुए 
गहीं छोड़ा | l ` तथापि वह रणक्षेत्रकी ओर ही बढ़ता गया; पुनः राजधा 
नहीं लौटा । राजाको मागमें एक नग्न स्त्री मिली, जिसके 
RR राजा विविध भॉतिसे करुण-विळाप करके 7 खरे ये, ताक कटी थी और वह रो रही थी। दूसरी 
PERMA | राजाके विळापको सुनकर इस प्रकार T मी मिली; जो काला वस्र पहने थी। आगे मुखदुश 
आकाशवाणी हुई- “महाराज | शान्त हो जाओ) क्यों विधवा aft, पति-पुत्रसे विद्दीन, डाकिनी; 
रेरे? > apa ae योनिश रोगिणीः SEP PAOR 
| अर, _ यो देत्तानेयकी पासे बढ़े बड़े शानो कुलटा, कुम्हार तेली; बया सर्पद्वारा जीविका चलानेवाला 
= “तः सारे संसारको, जो रमणीय दीख रहा है? जलके 


सैपेरा ) कुत्सित वख, अत्यन्त रूखा शरीर नंगा; कापाय- 
| न के oe es pa ne 9 : a बेचनेवाला) कन्या-विक्रयी) चितामें जळता 


=" अंशसे उत्पन्न हुईं थी, अतः ब लक्ष्मीके वासः हे अज्ञारोंवाली राख? सर्पसे डेसा हुआ 
$ wi चली गयी | अब तुम भी रणभूमिमे युद्ध करके TTY ke खरगोश) विष) आद्धकें लिये पकाया 
SSRN» आकाशवाणीके इस वचनको सुनकर नरेशने AS} TY S 


or 
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- करता हुआ सियार, जटा हजामत; कटा हुआ > 
` बाल) नख; मल) कलह; विलाप करता हुआ 
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हुआ.पाक) पिण्ड) मोटक? तिळ, देवमूतियोंपर चढ़े हुए धनसे 


जीवन-निर्वाह करनेवाला ब्राह्मण; SATE (Fox सवारी 


करनेवाला अथवा बेलको जोतनेवाला )) के श्रादानका 
योजी, झट्का रसोइया) WAT पुरोहित, गविका पुरोहित) 


कशकी पुत्तलिका, मुद्दों जलानेवाला खाली घडा; 
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उनके मनो$तुकूळू दी हुझा; क्योंकि mens, ३ 


दु्॑ङ्च्य होते हैं | तदनन्तर राजराजेश्वर रती ५) | 
Th diq a Tm j 


राजाओंसहित परशुरामको नमस्कार करके 
जो नाना THA युद्ध-सामग्रीसे सम्पन 


फूटा घड़ा, तेढ, नमक; दंडी सदै? कछुआ? धूर | रब = 


भूता हुआ कुता, दाहिनी ओर भयंकर शब्द ट्ट 


मनुष्य, अमङ्गलसूचक विलाप करनेवाला तथा 
शोककारक रुदन करनेवाला, शठी गवाही देने- 
वाला, चोर मनुप्य) इस्यारा, कुलटाका पति और 
पुत्र; कुलटाका अन्न खानेवाला, देवता, गुरु और 
ब्राह्मणोंक्ी वस्तुओं तथा धनका अपहरण करनेवाला; 
दान देकर छीन लेनेवाला; डाकू) हिंसक; BISA 
दुष्ट, पिता-मातासे विरक्त? ब्राह्मण और पीपलका 
faa सत्यका हनन करनेवाला; कृतघ्न, 
धरोहर हडप लेनेवाळा मनुष्य; विप्रद्रोही, मित्र- 

रोही, घायल Rearend, गुरु) देवता और 

ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला; अपने अङ्गोंक्रो काटनेवाला; 

जीवहिंसक; अपने अङ्गसे हीन; निर्दयी, ब्रत-उपवाससे 

रहित, दीक्षाद्ीन, नपुंसक, कुष्ठरोगी, काना बहरा, 
Gea ( जातिविरोष ) कटे हुए छिङ्गवाला ( नागा ) 
मदिरासे मतवाला, मदिरा, पागल, खून उगळनेबाला, Far, 
गदहा, मून) विषा, कफ, मनुष्यकी सूखी खोपडी, प्रचण्ड 
आंधी, रक्तकी बृष्टि, बाजा, gear गिराया जाना, भेड़िया; 
सूअर, गीष) wi, कङ्क ( एक मांसाहारी पक्षी ), मा, 
पारा; सूखी लकड़ी; गआ गन्धकः पहले-पहल दान लेनेवाला 
ब्राह्मण ( महापात्र ) तन्त्र-मन्त्रसे जीविका चलानेवाला, वैद्य, 
रल्न-पुष्प, औषध, भूसी, दूषित समाचार, मृतककी वात- 
चीत, ब्राह्मयका दारुण शाप; दु्गन्धयुक्त वायु और दुःशब्द 
आदि राजाके सामने आये | राजाका मन दूषित हो गया, 
प्राण निरन्तर क्षुब्ध रहने लगे, बायाँ अङ्ग फडकने लगा 
शरीरमें जडता आ गयी तथापि राजाको gat ही 


= tf 


` दत्तात्रेयके शिष्य हो | तुम aa विद्वान, 
. मुखसे तुमने वेदोंका श्रवण भी किया है! 


X y गजे नद, ff a PERRIS y | 
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फिर उसने सहसा दुन्दुभि, सुरज आदि तरहःतरहके वे 


बजवाये और ब्राह्मणोंको धन दान किया | तब दवेम | 
TS परशुराम राजाओंकी उस समामें राजाधिराज area 


हितकारक; सत्य एवं नीतियुक्त वचन Te | 


परशुरामने कहा--अये ais राजेद्र | झ a 


चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए हो और विष्णुके य 


फिर भी get 
समय सजलनोंको विडम्बित करनेवाली eae के क 
हो गयी ! तुमने पहले छोभवश निरीह ब्राह्मणकी ar 
कर डाली १ जिसके कारण सती-साध्वी ब्राह्मणी शोक 
होकर पतिके साथ सती हो गयी | भूपाल ! a aa 
परलोकं तुम्हारी क्या गति होगी ! यह सारा संसार | 


` अपना मङ्गछ दीख रहा था; अतः वह निःशङ्क 
सेनाओंको 'साथ लेकर युद्धक्षेत्रमे प्रविष्ट हुआ | वहाँ n 
` प्रशरामको सामने देखकर वह तुरंत रथसे उतर पड़ा और 
RAE बड़े-बड़े राजाओंके साथ दण्डकी भाँति भूमिपर 
लैटकर उन्हे प्रणाम किया | तब परथुरामने 'तुम खमे कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गये; KS ५” € 
जाओ? ऐसा राजाको उसका अभीष्ट आशीर्वाद दिया | वह जो कर्म कर डाला) वह इल्वाहा भी 
ॐ 
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पत्तेपर पड़े हुए जलकी बूँदकी तरह मिथ्या g 

हो अथवा अपयश, इसकी तो कथामात्र अ nal 

है। अहो | सत्पुरुषोंकी दुष्कीति हो) इससे “ET हि 

विडम्बना होगी?! कपिला कहाँ गयी? ठम aa | 
al | 


ee ee, 
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7 तो दे m पिवाने तो तुम-जैसे TAR उपवास करते देखकर 
mu p और तुमने उन्हे वेसा फल दिया | राजन्‌ | 
m SF अध्ययन किया है? तुम प्रतिदिन ब्राह्मणोंको 
mis दान देते दो और तुम्हारे यशसे सारा जगत्‌ व्याप्त 

फिर बुढ़ापेमें तुमारी अपकीति कसे हुईं ! प्राचीन काल- 
> bea ter कहते हें कि भूतल्पर कार्तवी्याुनके 
हात दाता? सर्वश्रेष्ठ) धर्मात्मा are पुण्यशाली और 
उत्म Gaara न कोई हुआ है ओर न आगे होगा | 
विख्यात है; उसकी ऐसी अपकीति ! 


o 


वो पुराणोमें इ 
आश्रय दै! राजन, ! श्राणियोंके लिये दुर्वाक्य तीखे अखसे 
॥ वढंकर दुस्त होता दैः ARA संकट कालमें भी 


qi मुखसे दुर्वचन नहीं निकलते । राजेन्द्र! मैं तुमपर 
पारेण नहीं कर रहा हूँ; वल्कि सच्ची वात कह रहा हूं 
अतः इस राजसभामें TA मुझे उत्तर दो । इस समामें सुर्य; 
उत्र और मनुके वंशज विद्यमान ti अतः सभामें तुम 
fede acer, जिसे तुम्हारे पितर ओर देवगण भी 
हने । साथ ही सत्‌,असतक्रो कहनेमें समर्थ ये सारे नरेश भी 
अवण करें; क्योंकि समदृष्टि रखनेवाले सत्पुरुष लोग पक्षपात- 
दी वात नहीं कहते । युद्धस्थलमें इतना कहकर परशुराम चुप 
हे गये | तब बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ राजाने कहना 
आरम्भ किया | ; 
o कातेवीयोजुलने कहा--दे राम ! आप श्रीहरिके 
अंश, हरिके भक्त और जितेन्द्रिय हैं । मैंने जिनके मुखसे 
भ॑ रवण किया है, आप उनके गुरुके भी गुरु हैं। जो 
बश ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म-चिन्तन करता 
भेर अपने भम तत्पर एवं शुद्ध है, इसीलिये वह ब्राह्मण 
छता है। जो मनन करनेके कारण नित्य बाहर- 
मैतर कर्म करता रहता हे, सदा मौन धारण किये रहता है 
OR समय आनेपर बोलता दै, वह मुनि कहलाता दै | 
Ret सुवर्ण और मिट्टीके ढेलेमें, घर और जंगलगें तथा 
| a o 3 
a और अत्यन्त चिकने चन्दनमें समताकी भावना È 
बे योगी कहा जाता है | जो सम्पूर्ण जीवोंमें समत्व-वुद्धिसे 
| ना करता है और श्रीहरिकी भक्ति करता हैः 
SEE जाता है# | ब्राह्मगोंका धन तप है । चूँकि 
oer ATE जातः करोति ब्रह्ममावनम्‌। 
; aaf: शुद्धस्तणाद्‌ ब्राह्मण उच्यते ॥ 
Taia मननात्‌ get कमं नित्यशः | 
x मौनी शद्‌ वदेत्‌ काळे यो हि स सुनिरुच्यते ॥ 
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TEN कस्पतर और कामधेनुके समान है; इसीलिये उनकी 
निरन्तर तपमें इच्छा छगी रहती है । रजोगुणी पुरुष कर्मोफे 
रागवश राजसिक कार्य करता है और रागान्ध होकर रजोगुणी 
कार्योम छगा रहता है; इसी कारण वह राजा कहा जाता है । 
मुने | रागवश मैंने कामधेनुकी याचना की थी; अतः मुझ 
अनुरागी क्षत्रियका इसमें कौन-सा अपराध हुआ ! फिर भी; 
आपके पिताने महान्‌ बल-पराक्रमसे समन्न वहुत-से भूपालों- 
का वध कर डाला | इस समय यहाँ शिज्ु-अवस्थावाले 
राजकुमार ही आये Tl आपने सम्पूर्ण प्रथ्वीको इक्कीस 
बार भूपालोसे शून्य कर देनेके लिये जो प्रतिज्ञा की है; उसका 
पाछन कीजिये | युद्ध करना तो क्षत्रियोंका धर्म ही है। 
युद्धम मृत्युको प्राप्त हो जाना उनके लिये निन्दित नहीं दै; 
परंतु ब्राह्मणोंकी रग-स्पृद्दा लोक और वेद--दोनोंमें विडम्बनाकी 
पात्र है । वाणी ही जिनका वळ और तप ही जिनका धन है 
उन त्राह्मगोंकी शान्ति ही प्रत्येक gÀ ARRE कर्म है। 
युद्ध करना ब्राह्मणक्रा धर्म नहीं R शान्तिपरायण ब्राह्मण युद्ध- 
के लिये उद्योगशील हो, ऐसा तो न देखनेमें ही आयाहै और न 
सुना ही गया है । भगवान्‌ नारायणके विद्यमान रहते यह ' 
दूसरी तरहक्रा उलट-फेर केसे हो गया ! 


रणाज्ञणमें यों कहकर राजेन्द्र कातंवीर्यं शान्त 

हो गया | उसके उस वचनको सुनकर सभी लोग 
मौन हो गये । तदनन्तर परुरामके सभी भाई जो बड़े 
शूरवीर तथा .हवथोमें अत्यन्त तीखे शस्त्र धारण किये 
हुए थे, उनकी आज्ञासे युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े । तव 
जो खयं मज्जल्खरूप तथा ATS आश्रयस्थान था; उस 

महावली मत्स्यराजने भी उन सबको युद्धोन्मुख देखकर युद्ध 
करना आरम्म किया | उस राजेद्धने बाणोंका जाल विछाकर | 
उन सभीको रोक दिया | तव जमदम्निके gat उस = 
समूहको ठिन्न-मिन्न कर दिया। मुने ! राजाने सेकड़ों सूर 
समान प्रकाशमान RATA चलाया; WS मुनियोंने माहेश्वर 
अखके द्वारा खेलही-खेलमें उसे काट दिया | पुनः मुनियोनि 
दिव्यात्रद्वारा राजाके बागसहित धनुप, रथ) सारथि ओर 


ai ae RTA पढ़े सुल्लिग्धचन्दने | 
समता भावना यस्य स योगी RARA: ॥ 
सर्वजीयेपु यो विष्णं भावयेत्‌ | समताधिया । 


दरौ करोति भर्कि च दरिभक्त: स च स्तः ॥ 
( गणपतिखण्ड २५ । ७ ०-७३) 
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कवचक़ी धजियाँ उड़ा दी | इस प्रकार राजाको : 
देखकर मुनिया महान्‌, ET हुआ | तब उन्होने मत्स्यराजः 
'का वध करनेकी इच्छासे शिवजीका त्रिशूल हाथमे उठाया | 
RRS चलाते समय आकाशवाणी हुई--“विप्रवरो ! Ra- 
जीका यह त्रिशूल अमोध दैश इसे मत चलाओ; क्योंकि 
मत्स्यराजके गलेमें सर्वोज्ञोंकी रक्षा करनेवाला शिवजीका दिव्य 
कवच बॅधा दै, जिसे पूर्वकाल्में दुर्वासने दिया था । अतः 
पहले राजासे उस प्राण-प्रदान करनेवाले कवचको माँग लो ।? 
मुने ! तदनन्तर परशुरामने Pas चलाकर राजापर चोट 
की; परंतु राजाके शरीरंसे टकराकर उस Pras सो टुकड़े 
हो गये | तब आकाशवाणी सुनकर महान्‌ पराक्रमी जमदभि- 
नन्दन परशरामने TEU संन्यासीका वेष धारण करके 
राजासे कवचकी याचना की । राजाने 'ब्रह्माण्ड-विजय? नामक 
बह उत्तम कवच उन्हें दे दिया । उस कवचको लेकर परशुः 
रामने पुनः त्रिश्यूलसे ही प्रहार किया । उसके आघातसे 
MEM, जो चन्द्रवंशमें उत्पन्न, गुणबान्‌ और महाबली 
था; जिसके मुकी कान्ति सेकड़ों चन्द्रमाओंके समान थी) 


: भूतलपर गिर पड़ा। 


"क 


 तारद्ने कहा--महाभाग नारायण ! मस्स्यणाजने 
दिवजीके जित कवचको धारण किया था, उसका वर्णन 
कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके लिये मुझे कोतूहल हो रहा है | 
नारायण बोले--विप्रवर ! महात्मा शंकरके उस 
ब्रह्माण्डविजय? नामक कवचका जो सववाड्की रक्षा करनेवाला 
है, वर्णन करता हू; सुनो । eA दुर्वासाने बुद्धिमान्‌ 
TNT सम्पूर्ण पापोका समूळ नाश करनेवाला षडक्षर 


. मन्त्र बतलाकर इसे प्रदान किया था | यदि सिद्धि प्राप्त हो 


जाय तो इस कवचके शरीरपर स्थित रहते अस्न-रास्त्रके प्रहार- 
- के समय; जळमें तथा अग्नि प्राणियोंक्री मृत्यु नहीं होती-- 
इसमें संशय नहीं है । जिसे पढ़कर एवं धारण करके दुर्वासा 
सिद्ध होकर लोकपूजित हो गये, जिसके पढ़ने और धारण 
करनेसे जेंगीपरव्य महायोगी कहलाने लगे | जिसे धारण करके 
वामदेव, देवळ, स्वयं च्यवन, अगस्त्य और पुलस्त्य विश्व- 
वन्द्य हो गये | wa: शिवाय’ यह सदा मेरे मखककी 


रक्षा करे \ ॐ नमः शिवाय स्वाहा? यह सदा ललाटी 


[ संपि रमचे r 


`Y, FÍ fi 4 सदा Re S 
रक्षा करे । at श्री. हूं -संहारकर्ने gy सता 


रक्षा करे | '& हीं श्रीं पञ्चवक्त्राय स्वाहा! प mh 

रक्षा करे । ॐ हीं महेशाय स्वाहा? सदा मेरे stag हर 
करे | “ॐ at श्रीं छां त्रिनेत्राय स्वाहा? सदा सो ay 
करे | ॐ हवं ऐं महादेवाय स्वाहा? सदा छातीकी a A 
'# हीं oft झी ऐं रुद्राय स्वाहा? सदा नामिकी ay 
"क हीं ऐं श्रीं Gara स्वाहा? सदा पृष्ठभागडी रा R 
५३० हीं Bt YAU स्वाहा? सदा A रक्षा हे 
“ॐ हीं श्रीं Bt इंशानाय स्वाहा? सदा पारर्वमागदी सर 
करे | “ॐ हीं ईश्वराय स्वाहा? सदा मेरे उदरी wat | 
“ॐ श्रीं Sl सुत्यु्जयाय स्वाहा? सदा भुजाओंकी रक्षा को | 
“ॐ हीं श्रीं झों ईश्वराय स्वाहा? मेरे हाथोकी way | 
“ॐ 'सहदश्वराय रुद्राय नमः? सदा मेरे fart way | 
So हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा? सदा पैरोंक्री रक्षा ay | 
“३ सर्वेश्वराय सवाय स्वाहा? सदा सर्वाङ्ग रक्षा करे | | 
भूतेश मेरी रक्षा करे | अग्निकोणमें शंकर रक्षा करें। | 
दक्षिणमें रुद्र तथा नेऋष्यकोणमें स्थाणु मेरी wal 
पश्चिममें खण्डपरशु, वायव्यकोणमें चन्द्रशेखर, उत्तरमें गि 
और ईशानकोणमें खयं ईश्वर रक्षा करें । ऊर्थ्वमागमे मुह | 
और अधोभागमें खयं मृत्युञ्जय सदा रक्षा करें | जग | 
Bat, आकाशमें, सोते समय अथवा जागते TAT मई | 
वत्सल पिनाकी सदा मुझ भक्तकी स्नेहपूर्वक रक्षा करें| 


वत्स | इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवी 
वर्णन कर दिया | इसके दस लाख जपसे ही सिद्धि ही 
है, यह निश्चित है | यदि यह कवच सिद्ध हो जाय तो 
निश्रय ही रुद्र-तुल्य हो जाता दै। वत्स ! ग ले 
कारण मैंने वर्णन कर दिया है, तुम्हें इसे किसीकी नरर A 
चाहिये; क्योंकि यह काण्वशाखोक्त कवच अत्यन्त ग 
तथा परम दुर्लभ है। weal अश्वमेध और सैकड़ों राज 3 
सभी इस कवचक्री सोलहवीं कलाक़ी समानता । 
सकते | इस कवचकी कृपासे मनुष्य निश्चय ही : 
aa, सम्पूर्ण सिडियोंका स्वामी और मनके समान i 


हो जाता है | इस कवचको बिना जाने जो भगवा | 
४ रक्षा करे | & हीं oft Bt शिवाय स्वाहा! सदा नेत्री रक्षा ३ ah उसके ल्यि एक, करोड अ के l 
aR हों छो ह Ran | भजन करता है; उस एक, gat 
' है को हूं शिवाय नमः मेरी नासिक्राकी मन्त्र सिद्धिदायक्र नहीं होता a ( 
; # नारायण उवाच-- - | 
ey कवचं AURA RR महात्मन: | जह्माण्डविजयं नाम सर्वोवयबरक्षणय्‌॥ = 
E f के CC-O. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi . A 


eee 
= “0 जाप what craniee जाना ee 


लके बके A अनेकों राजाओंका आना और परुरामद्वारा मारा जाना, पुनः राजा 


कोर 


ot अनेक eGangaici and Sarayu Trust. Funding by of-IKS - 
* अनेक राजाओंके साथ परशुरामका युद्ध ४ 
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हुचन्द और परशुरामका युद्ध, TITAN काटीस्तवन, AAT आकर परशुरामको युक्ति : 
बताना, परशुरामका राजा सुचन्द्रसे मन्त्र ओर कवच माँगकर उसका वध करना 


कहते हैं--नारद | युद्धमें मत्शयराजके 
gan महाराज कार्तवीर्यके भेजे हुए IE 
र gal, मिथिलेश्वर, निषधराजः मगधाधिपति 
, सौराष्ट्र, राढीय) ae सौम्य वंगीय) 


’ नाते १ र 
र्जा aa अक्षौ्णी सेनाके साथ आये; परंतु 


guia सवको रणभूमिमें सुला दिया । यह देखकर 


एक लाख नरपतियोंके साथ ARE अक्षौहिणी सेना लेकर 


हुआ; पर वे परास्त न हो सके | तब परशुरामने देखा कि 
मुण्डमाळा धारण किये हुए विकटानना wad जगजननी 
भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही हैं | यह देखकर परशुरामने 
TATA त्याग करके महामायाक्री स्तुति आरम्भ की | 
परशुराम वोले--आप शंकरजीकी प्रियतमा पत्नी हैं; 
आपको नमस्कार È सारस्वरूपा आपको वारंबार प्रणाम है। 
दुर्गतिनाशिनीको मेरा अभिवादन है । मायार्पा आपको में 
ARAR सिर झुकाता हूँ | जगद्धात्रीको नमस्कारनमस्कार | 
जगत्कत्रींको पुनः-पुनः प्रणाम | जगजननीको मेरा नमस्कार 


a आये । सचे साथ पयन चन्र WIS आये । सुचन्द्रके साथ भयानक युद्ध | 


पुरा giam दत्तं मत्स्यराजाय थीमते । दत्वा षडक्षरं मन्त्रं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
स्थिते च कवचे देहे नास्ति मृत्युश्च जीविनाम्‌ | अखे Ta जले वहौ सिद्धिरचेन्ञास्ति संशयः ॥ 
यद. भृत्वा पठनात्‌ सिद्धो दुबोसा विश्वपूजितः । जैगीपन्यो महायोगौ पठनाद्‌ धारणाद्‌ यतः ॥ 
यद्‌, धृत्वा वामदेवश्च देवलइच्यवनः स्वयम्‌ । अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च बभूव विश्वपूजितः ॥ 
इश नमः शिवायेति च मस्तकं मे सदाऽवतु। ॐ नमः शिवायेति च खाहा भालं सदाऽवतु ॥ 
So हीं श्री डी शिवायेति खाह्दा नेत्रे सदाऽवतु । & हीं हीं हूं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्‌॥ 
go नमः शिवाय शाम्ताय ख्ाद्या कण्डं सदाऽवतु । हीं श्रीं हूं seat खाहा कर्ण सदाऽवतु ॥ 
ॐ हीं औं प्नवकत्राय स्वाहा दन्तं सदाऽवतु । eT महेशाय खाद्दा AK पातु मे सदा ॥ 
ॐ हीं श्रीं डॉं त्रिनेत्राय खाहा केशान्‌ सदा$वतु। & हीं ऐं महादेवाय खाहा बक्षः ISAS ॥ 
३ हीं श्रीं हीं ऐं रुद्राय Sle नाभिं सदाऽवतु । ॐ हीं ऐं श्रीं इश्वराय खाहा Të सदाऽवतु ॥ 
& हीं st मृत्युअयाय सवाहा भूश्च सदाधवतु । > हीं भी हीं ईशानाय खाहा TRA सदाध्वतु ॥ 
ड० हीं ईश्वराय खाहा उदरं पातु मे सदा । ॐ श्रीं हीं मृत्युञ्जयाय Gel बाहू AISA ॥ 
ॐ हीं औं झी इश्वराय खाह्य पातु करौ मम । ॐ महेश्वराय सुदाय नितम्वं पातु oon 
& हीं श्री भूतनाथाय स्वाहा पादौ सदाऽवतु । ॐ सर्वेश्वराय a oe ळा 
मच्या मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शंकरः । दक्षिणे पातु मा nae वा 
पश्चिमे खण्डपरशुर्वायव्यां. चन्द्रशेखरः | उत्तरे गिरिशः पातु Sei 
ऊध्वें मृड: सदा पातु अधो मृत्युञ्जयः स्वयम्‌ | जले स्थळे AU खप्ने उ 
पिनाकी पातु मां परीत्या भक्तं च AACS: ॥ ke 
i sg सिः निश्चित ॥ 
इति ते कथितं वत्स कवचं RARITA ISK प्रवल न मसित ॥ 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो Tae भवेद, BAL । तव म 
कवचं काण्वशाखोक्तमतिगोप्यं ब नाति Ted! 
cement `` राजशतानि च । सो RA मनोयायी भवेद, BT 
कवचस रदेन  जीवस्युच भवे |e मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ . 
इदं कवचमश्ञात्वा भजेद्‌ यः शंकरं TUT! श॒तलक्षप्रजप्तोऽपि न (गणपतिखण्ड २५। १ १४-१३९ ) 
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३१०. २ चन्दे नवघनश्याम 
प्रात हो । कारणल्पा आपको बारंबार अभिवादन है। स्ट 
का संहार करनेवाली जगन्माता ! प्रसन्न होइये । में आपके 
चरणोंत्री शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिये | 
मेरे प्रति आपके विमुख हो जानेपर कोन मेरी रक्षा कर 
सकता है! MASS | TA ! आप मुझ मक्तपरकृपा कीजिये | 
सुमुखि | पहले शिवळोकमें आपलोगोंने मुझे जो वरदान दिया 
था) उस वरको आपको सफल करना चाहिये | 


परशुरामद्वारा करिये गये इस स्तवनको सुनकर अम्बिकाका 

मन प्रसन्न हो गया और “मय मत करो? यों कहकर वे वहीं 

` अन्तर्धान हो गयीं | जो मनुष्य भक्तिपूर्वक् इस TUE 
GAH पाठ करता है, वह अनायास ही महान्‌ भयसे छूट जाता 

है । वह विलोकीमे पूजित तैलोक्यविजयी शानियोंमें श्रेष्ठ और 

- झानुपक्षका विमदेन करनेवाला हो जाता है# | इसी बीच 
ब्रह्माजी धर्मात्माओंमें AS भगुवंशी परशुरामके पास आकर 

उनसे उस रहस्यका वर्णन करने लगे | 


श 


` न्रह्माजी वोले-महाभांग राम ! अपनी प्रतिज्ञा सफल 


करनेके लिये पहले तुम सुचन्द्रकी ने छ । 
मुझसे श्रवण करो । पूर्वकालमें दुर्वासाने सुन | 
महाविद्या तथा भद्रकाळीका परम दुभ कवच र दा 

था । भद्रकालीका कवच देवताओंके लिये भी अन ब | 
है । वह कवच सम्पूर्ण दाजुओंका विनाश करनेवाळ, be | 
पूजनीय; प्रशंसनीय और त्रिळोक्रीपर विजय पानेका mi \ 
वह कवच जिसके गलेमें वतमान है, उसे जीतने ` I 
भूतल्पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो ! अतः भा | 
मिक्षाके लिये जाओ और राजासे प्रार्थना करो | ates | 
उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी दै। मा | 
ag. निश्चय ही प्राण, कवच; मन्त्र आदि सव कु | 
दे डालेगा । 


मुने | तब परशुराम संन्यासीका वेप धारण करके रागे | 
पास गये और उससे उन्होंने मन्त्र तथा परम अद्भुत कवी | 
याचना की । तत्र राजाने अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हे मव | 
और कवच दे दिया । तदनन्तर waa शंबर 
त्रिशूलसे उस राजाका काम तमाम कर दिया । ( अध्याय ३६) | 


er er 


) 
` नारदजीने कहा--सर्वज्ञ नाथ | अब मैं आपके मुखसे 

भद्रकालीकवच तथा उस दशाक्षरी विद्याको सुनना 

चाहता हूँ | Sete 

= श्रीनारायण बोले नारद्‌ | मैं दशाक्षरी महाविद्या तथा 

_ तीनों लोकोंमें दुम उस गोपनीय कवचक्रा वर्णन करता हूँ, 
सुनो | ॐ हीं at st कालिकायै स्वाहाः यही दशाक्षरी 


विद्या है । इसे पुष्करतीर्थमे स्म हणके अवसरपर दुर्वासाने 


दशाक्षरी विद्या तथा काली-कबचका वर्णन 


राजाको दिया था | उस समय राजाने दस लाख जप कळे 
मन्त्र सिद्ध किया और इस उत्तम कवचके पाँच लाख क 
ही वे सिद्धकवच हो गये | तलश्रात्‌ वे अयोध्यामें लेट भे 
और इसी कवचकी कृपासे उन्होंने सारी पृथ्वीको जीत RA 


नारद्‌जीने कहा--प्रभो | जो तीनों लोकोंमें gat 
उस दशाक्षरी विद्याकों तो मैंने सुन लिया | अव A 
सुनना चाहता हूँ; वह मुझसे वर्णन ARAL ___.. 


# परशुराम उवाच 


. नमः शंकरकान्ताये साराये ते नमो नमः । नमो दुर्गतिनाशिन्ये मायायै ते नमो नमः ॥ 
नमो नमो Tà S नमो नमः | नमो$स्तु ते जगन्मात्रे कारणाये नमो नमः N 
Eo प्रसीद जगतां मातः सृष्टिसंहारकारिणि । त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिज्ञां सारिकां कुरु ॥ 
शि त्ववि मे विमुखायां च को मां रक्षितुमीश्वर: । त्व प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तं भक्तवत्सले ॥ 
युष्माभिः शिवलोके च मझं दत्तो वर: Wid a सफलं कतुं त्वमसि वरानने ॥ 


i 
i= कती o चा मसन्नाभवदम्विका | मा भेरित्येवसुक्त्वा तु तत्रेवान्तरधीयत ॥ 

डू ह ह MAST यः पठेत्‌ । महाभयात्‌ समुत्तीणे: स भवेदवलोल्या ॥ 

ee 2 ,स पूजितश्च त्र ; ब्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ | शानिश्रेष्ट भनेच्यैव पैरिपश्चविमदेकः ॥ at 
$ = A ( गणपतिखण्ड ३ ६ \ x 
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oTe शिवक्री विजयके लिये नारायणने कृपा 
He = ज्ञो परम अद्भुत कवच प्रदान किया था; उसका 
कले दिव, सुनो | सुने ! वद कवच अत्यन्त गोपनीयोंसे 
| गोपनीय) TIBET तथा ai मन्त्रसमुदायका मूर्ति- 


Gat था । 3 $ 
P ih हीं श्रीं कीं कालिकाय स्वाहा? मर मस्तककी रक्षा 


at| E कपालकी तथा हीं हीं हीं? नेत्रोंकी रक्षा FE |S 
हैं ब्रिहोचने साहा” सदा मेरी नासिकाकी रक्षा करे | A 
aes रक्ष रक्ष खाहा? सदा दाँतोंकी रक्षा करे | हीं ब्ग 
ae खहा’ मेरे दोनों ओंठोंकी रक्षा करे । “इ a gt झीं 
झहिकाये साहा? सदा कण्ठकी रक्षा करे । ७ हो कालिः 
बते खाहा? सदा दोनों कानोंकी रक्षा करे | “ड क्री क 
हॉ काल्ये स्वाहा? सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे | ‘S st 
भद्रकाव्यै खाहा? सदा मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे |S क्री 
कलिकाये emer? सदा मेरी नाभिकी रक्षा करे। al 
| afar खाहा? सदा मेरे पृष्ठमागकी रक्षा करे | 'रक्तवीज- 
Rented खाहा? सदा हाथोंकी रक्षा करे।? ॐ ही छी सुण्ड- 
` गराहिन्ये खाहाः सदा पैरोंकी रक्षा करे । “३ हीं चाझुण्डाय 


® 


ms 


३१६ 


— mr ee 


स्वाहा? सदा मेरे सर्वाङ्ग रक्षा करे | पूर्वमें महाकाली और 
अभिकोणमें रक्तदन्तिका रक्षा करें | दक्षिणमें चामुण्डा रक्षा 
करें । नेत्यकोणमें कालिका रक्षा करें | पश्चिममें श्यामा 
रक्षा करें | वायव्यकोणमें चण्डिका, उत्तरमें विकटास्या और 
ईशानकोणमें अट्टहासिनी रक्षा करें | ऊर्ध्वभागमें छोलजिहा 
रक्षा करे । अधोभागमें सदा आद्यामाया रक्षा करें | जल; 
स्थल ओर अन्तरिक्षमें सदा विश्वप्रसू रक्षा करें । 


वत्स | यह कवच समस्त मन्त्रसमृहका AMET, सम्पूर्ण 
कवचोंका सारभूत और SHEA भी उत्कृष्टतर दै; इसे मैंने 
तुम्हें बतला दिया | इसी कवचकी कृपासे राजा सुचन्द्र सातों 
द्वीपोंके अधिपति हो गये थे । इसी कवचके प्रभावसे पृथ्वीपति 
मान्धाता सप्तद्वीपवती wate अधिपतिं हुए थे | इसीके 
वलसे प्रचेता और लोमश सिद्ध हुए ये तथा इसीके बलसे 
सोमरि और पिप्पलायन योगियोंमें श्रेष्ठ कहछाये | जिसे यह 
कवच सिद्ध हो जाता दै, वह समख सिद्धियोंका स्वामी बन 
जाता है | सभी महादान, तपस्या और ब्रत इस कवचंकी 
सोलहवीं कलाक्री भी वरावरी नहीं कर सकते, यह निश्चित 
है । जो इस कवचको जाने विना जगजननी कालीका भजन | 
करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी यह मन्त्र 
सिद्धिदायक नहीं होता | ( अध्याय २७) 


मुचन्द्र-पुत्र पृष्कराक्षके साथ परशुरामका युद्ध, 
A भर 
विष्णुका आना ओर उन्हें समझाना, 


| श्रीनारायण कहते हैं--्रहान्‌। रणक्षेत्रमें राजाधिराजोंके 
शिरोमणि सुचन्द्रके गिर जानेपर तीन अक्षीहिणी सेनाके साथ 
TE eT धमका | महान्‌ पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सुर्य- 
Wises, महालक्ष्मीका सेवक, लक्ष्मीवान्‌ और सूयक 
मान प्रभाशाली था । वह सुचन्द्रका पुत्र था | उसके गेम 
Westar मनोहर कवच बधा था, जिसके प्रभावसे वह 
Meloy और त्रिलोकविजयी हो गया था । उसे 
; र बुद्धिमान्‌ परशुरामके सभी भाई हाथोंमें नाना 
रे Tere धारण करके युद्ध करनेके लिये आ डेटे | 


Fata भी हँसते-हँसते उन वाणोंके इकडे उड़े कर 


= 


> 


जन हाक वाणसमूहकी वर्षा करके उन्हें छेद डाला | 


पाशुपताख छोडनेके लिये उद्यत प्रशुरामके पास 
विष्णुका विश्रवेषसे grated TRÀ 
लक्ष्मीकबच तथा दुर्गाकवचको माँग लेना, लक्ष्मी-कवचका वर्णन 


वे | 
फिर तो पुष्कराक्षके साथ घोर युद्ध आर्म हुआ | 
e पाशुपतास्रके सिवा सभी aaant प्रयोग किया? 


पर पुष्कराक्षने सबको काट गिराया | तव अपने समस्त 


arta विफल देखकर परमते खान करके शिवजीको 


प्रणाम किया और पाशुपताल्लका प्रयोग करना चाहा; 


भगवान, नारायण ब्राह्मणका वेष धारणं करके वहाँ प्रकट हो 


spss [री नारायणने कहा पत्त भागेव | यह. 
क्या कर रहे हो ! ठम तो RAA शेठ हो फिर भ्रमवश 


लिये पाशुपतका . 
कर मनुष्यका वध करनेके | 
pork = रहे हो! इस पाद्युपतसे तो तत्काळ ही सारा 
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विश्व भस्म हो सकता है? क्योंकि यह TH परमेश्वर श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त और सवका विनाशक्र है। अदो | पाश्युपतको 
जीतनेक्री शक्ति तो सुद्शनमे ही है; क्योंकि भ्रीहरिका सुदर्शनः 
am समस्त अल्लोंका मान AQT करनेवाला है | शिवजीका 
ana और श्रीहरिका सुदर्शनचक्र-ये ही दोनों तीनों 
Sati समस्त अल्लोमे प्रधान हें । इसलिये ब्रह्मन्‌ | दुम 
वाशुपतासत्रकों रख दो और मेरी बात सुनो | इस समय छम 
जिस प्रकार महावली राजा पुप्कराक्षको जीत सकोगे तथा 
जिस प्रकार अजेय कार्तवीर्यपर विजय पा सकोगेश वह सारा 
उपाय तुम्हें वतलाता हूँ, सावधानतया श्रवण करो । 
महालक्ष्मीका कवच; जो तीनों लोकोर्मे दुळेम है, पुष्कराक्षने 
भक्तिपूर्वक विधि-विधानके साथ अपने गलेमें धारण कर रखा 
है और पुष्कराक्ष पुत्र दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका परम अद्भुत 
'एवे उत्तम कवच अपनी दाहिनी भुजापर aA हुए है। 
* इन कवचोंकी कृपासे वे दोनों विश्वपर विजय पा लेनेमें समर्थ हैं। 
उनके शरीरपर कबचोंके वर्तमान रहते त्रिसुवनमे उन्हें 
कौन जीत सकता है । मुने ! मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करनेके 
` निमित्त उन दोनेक संनिकट माँगनेके लिये जाऊँगा और 
उनसे कवचकी याचना करूंगा । त्राह्मणकी बात सुनकर 
Waa मन भयभीत हो गया, तब वे दुखी हृदयसे उस 
वृद्ध ब्राह्मणसे बोठे । 

. परशुरामने कहा--'महाप्राश | ब्राह्मणलप्रधारी आप 
कौन हैं में यह नहीं जान पा रहा हूँ; अतः मुझ अनजानको 
aia ही अपना परिचय दीजिये, तसश्चात्‌ राजाके पास 
जाइये |? TATA वचन सुनकर ब्राह्मणको हँसी आ गयी, 

वे ध विष्णु हूँ? यों कहकर राजाके पास याचना करनेके 

RA चले गये | उन दोनोंके संनिकट जाकर विष्णुने उनेसे 

` कवचकी याचना की.। तब विष्णुकी मायासे मोहित होकर 

उन्होने विष्णुको दोनों कवच दान कर दिये । भगवान्‌ विष्णु 

उन कवचोंको लेकर वेकुण्ठको चले गये । 

O नारदजीने पूछा--महामुने ! भूपाल पुष्कराक्षको 

` महालक्ष्मीका कवच किसने दिया था? तथा पुष्कराक्षके पुत्रको 
दुर्गाका दुळंभ कवचे किसने बताया था १ आप इसे बतलानेकी 

कृपा करे; क्योंकि इसे सुननेक्री मेरी प्रबल उत्कण्ठा है । 

जगद्गुरो | साथ ही मुझे यह भी बताइये कि उन दोनोंके 

कवच केसे थे, उनका क्या फल है और वे दोनों मन्त्र 

À à किस तरहके थे ! . 

' ` श्रीनारायणने कहा--नारद | बुद्धिमान पुष्कराशको 


य 
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पूजाकी विधि और सामवेदोक्त मनोहर चान झल. | 
था । दुर्गाका कवच, . गुह्य स्तोत्र और शाक पक 
पूर्वकालमें दुर्वासाने पुष्कराक्ष-पुत्रको प्रदान fy, 
इसके पश्चात्‌ देवीके उस परम अद्भुत स UE 
सुनोगे, जिसे उन्होंने महायुद्धके sey mas ) 
बतलाया था । अब मैं तुम्हें महालक्ष्मीका मन्त्र व i. 


ee T ह 
उसे श्रवण करो | “ॐ ait कमलवासिन्ये ae यही t 


> X यह z 
परम अद्भुत मन्त्र हे । सुने ! सनत्कुमारने दि | 
पुष्कराक्षको जो पूजाविधि और सामवेदोक्त ध्यान Teg | 
था; उसे सुनो । सदख्रदळक्रमळ जिनका आसन है ३ | 
भगवान्‌ पद्मनाभकी सती-साध्वी प्रियतमा हैं, कमल जिर | 
घर है, जिनका मुख कमलके सदश और नेत्र ary | 
आभावाले हैं, कमलकरा फूल जिन्हें अधिक प्रिय हैन | 
कमल-पुष्पकी शय्यापर शयन करती हैं, जिनके हायमें ह | 
शोमा पाता दै, जो कमल-पुष्पोंकी मालासे विभूषित ह | 
कमलोंके आभूषण जिनकी शोमा बढ़ाते हैँ, जो खयं कमक 

शोभाकी बृद्धि करनेवाली हैं और मुस्कराती ZANA 
ओर निहार रही हैं; उन पद्मिनी देवीका मैं आनने 


भजन करता हूँ । tem 
साधकको चाहिये कि चन्दनका WE 
बनाकर उसपर कमलपपुषपोंद्रारा महालकमीकी © 


करे | फिर गणका भलीमाँति पूजन करके s% bs 
समर्पित करे | तदनन्तर स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनके 
सिर झुकावे । ब्रह्मन्‌ | अवं सबका ` सारस कर 
बतळाता हँ; सुनो।  ' | 

el आगे कहते ST अब 
ने अपने नाभिक्रमलपर स्थित ब्रह्माको लक्ष्मी क. 
शुभकारक कवच प्रदान किया था; उसे सुनो । के हि 
पाकर ब्रह्माने कमलपर ISAS जगतकी aE की a 
watt कृपासे वे लक्ष्मीवान्‌, हो गये । शिर ald 
बरदान प्रात करके ब्रह्मा छोकोंके अधीश्वर दी 
ब्रह्माने पद्मकत्पमें अपने प्रिय पुत्र stat लुम 
यह परम अद्भुत कबच दिया था | नारद ! TS a 
कवच पुष्कराक्षको प्रदान क्रिया था? जिसके 
करनेसे ब्रह्मा समस्त सिद्धोंके सामी? म ' 
सम्पन्न और सम्पूर्ण सम्पदाओंसे Je a 
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- ] १४ सम्पूर्ण सस्पत्तियांके प्रदाता श्रीमहालद्ष्मीकवचका वर्णन +: 


छन्द है खयं पद्मालया देवी हैं और धर्म-अर्थ-काम- 
है; बृहती विनियोग किया जाता है । यह परम अद्भुत 
महापुरुषोंके पुण्यका कारण है। “# हुं 


~» 
इसका 
(| 


"हि स्वाह? मेरे मस्तकक्री रक्षा RI 


सरे कपाली और “श्री श्र्ये नसः नेत्रोंकी रक्षा करे | 
ॐ श्री श्रिये स्वाहा? सदा दोनों कानोंकी रक्षा करे | “इ 
ही हीं KEA स्वाहा? मेरी नासिकाकी रक्षा करे | 
ऊ श्री पग्माळ्याये खाद्य” सदा दॉँतोंकी रक्षा करे । "कॅ 
शीकृप्णम्रियाये स्वाहा? सदा दाँतोंके छिद्रोंकी रक्षा करे । 
क॑ श्री नारायणैशाये आहा? सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे । 
ॐ द्रं केशवकान्ताये स्वाहा? सदा मेरे कंथोंकी रक्षा करे । 
क श्री पद्मनिवासिन्ये स्वाहाः सदा नाभिकी रक्षा करे | 
क हीं श्री संसारमात्रे स्वाहा? सदा मेरे वक्षःस्थलको रक्षा 
को | श्री श्री कृष्णकान्ताये स्वाहा? सदा पीठकी रक्षा 
करें| ' हीं श्रीं श्रिये स्वाहा? सदा मेरे हाथोंकी रक्षा करे | 
cde श्री निवासकान्ताये स्वाहा? सदा मेरे पेरोंकी रक्षा करे | 
छ हीं श्री GRA स्वाहा? मेरे सर्वोज्ञकी रक्षा करे । पूर्व 
Ratt महालक्ष्मी और अग्निकोणमें कमलाल्या मेरी रक्षा 
करें ।दक्षिणमें पद्मा और नेऋष्यकोणमें श्रीहरिप्रिया मेरी 
खा करें । पश्चिममें पद्मालया और वायव्यकोणमें स्वयं भी मेरी 


# नारायण उवाच 


यम्‌ ॥ 
सर्वसम्पत्मरदस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवी पद्माल्या खयम्‌, 


प्रकीतितः । पुण्यबीजं च 


धमौर्थकाममोक्लेषु विनियोगः 


३° हीं कमलवासिन्यै स्वाहया मे पातु मस्तकम्‌, । श्रीं 
ॐ श्रीं BY खाहेति च कर्णयुग्मं सदाऽवतु । 3 हीं 
ॐ श्रीं पद्मालयाये च स्वाहया दन्तं सदाऽवएु | 
% श्रीं नारायणेशाये मम कण्ठं FASAS | 
अ श्रीं पद्मनिवासिन्ये स्वाद्मा नाभि सदाऽवतु | 
३ off श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं सदाऽव ठु | 
ॐ श्रीं निवासकान्ताये मम पादौ सदाऽवठु | 


मांद 
प्राच्यां पातु महालद्ष्मीराग्नेय्यां कमलालया | पद्मा म 
दु e म्‌। उत्तरे कमला पाउ 


पद्मालया पश्चिमे मां वायब्यां पातु श्रीः खय 


नारायणेशी पातूध्वेमधो विष्णुप्रियाउवर्ठ | 
इति . ते कथितं वत्स ph प 
सुवर्णपर्वत॑ दत्त्वा ga द्विजातये । पत. a प्रतिजन्मनि ॥ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं धारयेतु यः । कणे वा दशिने 75 
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वत्स | इस प्रकार मैंने तुमसे इस adad 
नामक परम अद्भुत कवचका वर्णन कर दिया | यह समस्त 
मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है | धर्मात्मा पुरुप ब्राह्मणको 
मेरुके समान सुबर्णका पहाड़ दान करके जो फल पाता दै, | 
उससे कहीं अधिक फल इस कवचसे मिळता दै । जो मनुष्य | 
विधिवत्‌ गुरुक्री अचना करके इस कवचको गलेमें अथवा | 
दाहिनी भुजापर धारण करता है, वह प्रत्येक जन्ममें श्रीसमपन्न 
होता दै और उसके घरमें लक्ष्मी सो पीढ़ियोंतक निश्चलरूपसे 
निवास करती हैं । वह देवेन्द्रं तथा राक्षसराजाँद्वारा निश्चय 
ही अवध्य हो जाता हे | जिसके गलेमें यदद कवच बिद्यमान 
रहता दै, उस बुद्धिमानने सभी प्रकारके पुण्य कर लिये, | 
सम्पूर्ण INÈ दीक्षा ग्रहण कर ली और समस्त dad स्नान | 
कर लिया | लोभ, मोह और भयसे भी इसे जिस-किंसीको | 
नहीं देना चाहिये; अपितु शरणागत एवँ गुरुभक्त शिष्यके 
सामने ही प्रकट करना चाहिये | इस कवचका शान प्रास 
किये विना जो जगजननी लक्ष्मीका जप करता है, उसके . 
लिये करोड़ोंकी संख्यामें जप करनेपर भी मन्त्र र i 
नहीं होता ।# (अध्याय ३८ ) 


महतां कवचं TATRA 
मे पातु कपाळं च लोचने श्री Pia नमः ॥ 
श्री डॉ महालये सवाह मे पातु नासिकाम्‌॥ 
& श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तर््रं RISA II 
ॐ ot केशवकान्ताये मम स्कन्धं सदाऽवतु ॥ 
ड हीं श्रीं संसारमात्रे मम वर्थ सदाऽवतु ॥ 
ॐ हीं थीं श्रिये खाद्य मम हस्तौ सदाध्वतु ॥ 
ॐ हीं at Bt शरिये खाद्य सवोझ मे सदाऽव ठु ॥ 
क्षिणे पातु नेऋत्यां श्रीहरिप्रिया ॥ 
amat सिन्धुकत्यका ॥ 
सततं wat: पाठ विष्णुप्राणाविका मम ॥ 
येदं m कलेचं TARA ॥ 
Sia लभते wil कवचेन AUSARA ॥ 


a 
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नारदजीने कददा--प्रमो | महालक्ष्मीके मनोहर कवच- 
का वर्णन तो आपने कर दिया । ब्रह्मन्‌ | अब दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गाके उस उत्तम कबचको वतळाझ्ये; जो पद्माक्षके प्राण- 
तुल्य, जीवनदाता, बलका हेतु; TAA सार-तत्त्व ओर 
दुर्गाकी सेवाका मूल कारण है । 

श्रीनारायण बोले--नारद | प्राचीन कालमें श्रीकृष्णने 
गोलोके ब्रह्माको दुर्गाका जो झुभप्रद कवच दिया था) 
उसका वर्णन करता ' हूँ; सुनो । पूर्वकालमें त्रिपुर-संग्रामके 
अवसरपर ब्रह्माजीने इसे शंकरको दिया, जिसे भक्तिपूर्वक 
धारण करके रुद्रने त्रिपुरका संहार किया था । फिर शंकरने 
इसे गौतमको और गौतमने पद्माक्षको दिया; जिसके प्रभावसे 
विजयी पद्माक्ष सातों ढीपोंका अधिपति हो गया। जिसके 


'पढ़ने एवं धारण करनेसे ब्रह्मा भूतलपर शञानवान्‌ और शक्ति- 


सम्पन्न हो गये। जिसके प्रभावसे शिव सर्वज्ञ और योगियोंके 
गुरु हुए और मुनिश्रेष्ठ गौतम शिव-तुल्य माने गये । इस 


“ब्रह्माडविजयः नामक कवचके प्रजापति ऋषि हैं | गायत्री 
छन्द है । दुर्गतिनाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्माण्डविजयके 
| लिये इसका विनियोग किया जाता हे । यह परम अद्भुत 


कवच महापुरुषोंका पुण्यतीथ है । 
($ हीं दुर्गतिनाशिन्ये स्वाहा? मेरे मस्तककी रक्षा करे | 


५# हो? मेरे कपालकी और ३४ हैं श्रीं नेत्रोंकी रक्षा करे। 


“इ दुगोये नमः सदा मेरे दोनों कानोंकी रक्षा करे | “ऊ 
हीं श्री? सदा he ओरसे मेरी नासिकाकी रक्षा करे । et 
श्रीं इ! दाँतोंकी ओर a? दोनों ओश्ेंकी रक्षा करे | at 


<a का: वर्णन 


स्माखमं प्पभोहरस-।६ 


“दुर्गविना शिन्ये स्वाहा? निरन्तर कंधोंकी रक्षा करे 
विनाशिन्ये स्वाहा? सव ओरसे मेरे वक्षा | Ar 
दुर्गे दुगे रक्षणीति स्वाहा? सदा नामिकी रक्षा वक 
दुर्गे रक्ष रक्ष' सव ओरसे मेरी पीठकी रक्ष at | 
दुर्गाये स्वाह? सदा हाथ-पेरोंकी रक्षा करे yw fini 
स्वाहा? सदा मेरे सर्वाज्ञकी रक्षा करे । पूर्वम मर क 
करे | अग्निकोगमें कालिका, दक्षिणमें दक्षकन्या और a | 
कोणमें शिवसुन्दरी रक्षा करे | पश्चिममें पार्वती, वा सेने | 
वाराही; उत्तरें कुवेरमाता और ईशानकोणमें keg nil 
सव॑दा रक्षा BL | ऊध्वेभागमें नारायणी रक्षा करें और आ. 
भागमें सदा अम्बिका रक्षा करें | जाग्रतूकासमें शनप्ररा छु 
करें | और सोते समय निद्रा सदा रक्षा करें। 

वत्स | इस प्रकार मैंने तुम्हें यह 'ब्रह्माण्डविजय! नाक 
कवच बतला दिया। यह परम अद्भुत तथा सम्पण RAR 
का मूतिमान्‌ स्वरूप है। समस्त तीथाँमें भळीमाँति गोता लगमे 
सम्पूर्ण AA अनुष्ठान करनेसे तथा सभी प्रकारके खोजा | 
करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वह फल मनुष्य इस के 
घारण करनेसे पा लेता है। जो विधिपूर्वक वख, अलंकार मे 
चन्दनसे गुरुकी पूजा करके इस कवचो गलेमें अथवा दाह 
भुजापर धारण करता है, वह सम्पूर्ण शन्रुओंका मर्द इसे 
वाला तथा त्रिलोकविजयी होता है। जो इस कवचो ब 
जानकर दुर्गतिनादिनी दुर्गाका भजन करता हैः उसके लि है 
करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता | 
यह काप्वशाखोक्त सुन्दर कवच; जिसका मैंने वर्णन किया 
परम गोपनीय तथा अत्यन्त दुर्लभ है। इसे जित 


oH ९ 
को क्री? कण्ठकी रक्षा करे | (बुरे कपोलोंकी रक्षा करे। नहीं देना चाहिये।# ` (sort 
~ Ee SoS 
अस्ति Sele तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌ । देवेन्द्रश्वासुरेन्दरैशथ सो5वध्यं निश्चितं भवेत्‌ ॥ 
è स सबयुण्यवानू भीमान्‌ idg दीक्षितः।स स्नातः सर्वतीथेषु यस्येदं कवचं गले॥ 
j TH कस्म न दातव्यं AA । गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्‌॥ 


ee STR ES es aa 200 
'- i į 


इद कवचमशात्वा weet जगत्मसूम्‌। कोरिसंख्यप्रजप्तोडपे न मन्त्रः सिद्धिंदायकः ॥ 


ti) 
( गणपतिखण्ड ३८ । १ 


+ नारायण उवाच--- 
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AQ नारद वक्ष्यामि दुर्गायाः कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णे नेव यददः्त गोलोके ag पुरा ॥ 
2 जिपुरसंग्रामे शंकराय ददो पुरा । जघान तरिपुरं रुद्रो यदू धृत्वा भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
रो गौतमाय पक्षाय च गौतमः । यतो बभूव पद्माक्षः सपतद्रीपेश्वरो जयी ॥ 


३१५ 
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m राजा TEM वध, ia, परशुरामकी मू 
शिवद्वारा Bre पुनजीवन 


BART, कार्तवीर्य परशुरामसंवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका 
विग्रवेष धारण करके कातंबीयंसे कवच साग लेना, KIS कार्तवीर्य तथा 
अन्यान्य क्षत्रियोंका संहार, ब्रझाका आगमन और परशुरामको गुरुखरूप 
शिवकी शरणमें जानेका उपदेश देकर खस्थानको लोट जाना 


श्रीनारायण कहते दै गारद | जब भगवान्‌ बिष्णु 
geta तथा दुर्गी-कवचको लेकर -वकुण्ठको चले 
गये; तब भगुनन्दन परशुरामने yaka राजा सहलाक्ष#षपर 
प्रहार किया | यद्यपि राजा कवचद्दीन था तथापि वह प्रयत्नपूर्वक 
बह्नाशद्वारा एकसतताहतक युद्ध करता रदा। अन्ततोगत्वा पुत्र 
सहित धराशायी हो गया। सहस्वाक्षके गिर जानेपर महाबली काते 
न दो लाख अक्षौदिणी सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके 
Ba आया | वह रत्ननिर्मित खोलसे आच्छादित स्वणमय 
Ont सवार हो अपने चारों ओर नाना प्रकारके AA 
gata करके रणके मुहानेपर डटकर खड़ा हो गया | 
TAA राजराजेश्वर _कार्तवीयंको समरभूमिमें उपस्थित 


यद्‌ घृत्वा पठनाद्‌ AM शानवान्‌ शक्तिमान्‌ भुवि । शिवो वभूव wat योगिनां च 
शिवतुल्यो गौतमश्च वभूव 
प्रजापतिः । ऋषिइछन्दश्च गायत्री देवी दुर्गंतिनाशिनी ॥ 


ज्ह्माण्डविजयस्यास्य कवचस्य 


देखा | वह रल्ननिर्मित आभूषणोंसे सुशोभित करोड़ों राजाओसे 
घिरा हुआ था। QANE छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। 
वह Tah गहनोंसे विभूषित था | उसके सर्वाङ्गमें चन्दनकी 
खोर लगी हुई थी । उसका रूप अत्यन्त मनोहर था और 
वह मन्द-मन्द्‌ मुस्करा रहा था । राजा मुनिवर परशुरामको 
देखकर रथसे उतर पड़ा ओर उन्हें प्रणाम करके पुनः रथ- 
पर सवार हो राज-समुदायके साथ सामने खड़ा हुआ | तब 
परशुरामने राजाको समयोचित शुभाशीर्वाद दिया और पुनः 
यों कहा--“अनुयायियाँसहित तुम SA जाओ ।? नारद | 
इसके बाद वहाँ दोनों सेनाओंमें युद्ध होने छगा। तत्र “ 
परशुरामके शिष्य तथा उनके महाबली भाई कार्तवीयंसे 
गरुयंत; ॥ 
सुनिसत्तमः ॥ 


्रह्माण्डविजये चैव विनियोगः प्रकीर्तितः | पुण्यतीथै च महतां कवचं परमाहुतम्‌॥ 
ॐ हाँ दुर्गतिनारिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । 3 हीं मे पातु कपालं ag हीं श्रीमिति लोचने ॥ 
पातु मे कर्णयुग्मं च ॐ दुगौयै नमः सदा । डे हीं मिति नासां मे सदा पातु च सवतः ॥ 


हीं औं हू मिति दन्तानि पातु SATA | 


क्री क्री क्रीं पातु कण्ठं च दुर्ग रक्षतु गण्डकम्‌॥ 


स्कन्धं दुर्गविनाशिन्ये खाह्य पातु निरन्तरम्‌ । वक्षो विपदविनारिन्ये ल = 
दुगे दुर्गे रक्षणीति स्वाहा नाभिं सदाध्वतु | दुर्ग दुर्गे रक्ष रक्ष पृष्ठं मे पातु सरवतः 


So हीं दुगीये खाद्या च इस्तौ पादौ सदाऽवतु 


प्राच्यां पातु महामाया आग्नेय्यां पातु काटिका । दक्षिणे 
पश्चमे पार्वती पातु वाराही वारुणे सदा । कुबेरमाता 
ऊध्वे नारायणी पातु अम्विकाधः सदाऽवतु | शाने. 
इति ते कथितं वत्स स्वेमन्तरौषविग्रहम्‌ । बह्माण्ड 
वेत्रतोपवासे च 
कण्डे वा दाक्षिगे बाहौ कवचं Ag यः l 


Sant 


स च 
कवचं काण्वशाखोक्तसुक्त॑ नारद सुन्दर | 


* TRUE दूसरा नाम प्रतीत होता है । 


सुस्नातः adig aig यत फलम्‌ । स 
ma विधिवद वस्ताल्कारचन्दनेः | 


HA: 
इदं कवचमक्षात्वा भजेद्‌, RAT दातल्क्षप्रजप्तोडपे न 


। ॐ हां दुर्गायै खाद्य च सर्वाङ्गं मे सदाऽवतु॥ 


दक्षकन्या च नेऋत्यां शिवसुन्दरी ॥ 
बौवेय्योमैशान्यामीशवरी सदा ॥ 
gram पातु खमे निद्रा सदाऽवतु ॥ 
विजयं नाम कवचं परमारुतम्‌ ॥ 
तत्‌ फलं लमते नरः ॥ 


सर्वशत्रुप्रमदकः ॥ त 
कस्मे न दातव्य गोपनीयं सुदुलेमम्‌ ॥ 
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पीड़ित होकर माग खड़े हुए उस सम उनके सारे owt 
घायल हो गये थे । राजाके बाणसमूहसे आच्छादित : 
कारण शा्त्नधारियोंमे AS परशुरामक्रो अपनी तथा wg 
सेना ही नहीं दीख रही थी । फिर तो परस्पर 3 घोर दि - 
का प्रयोग होने लगा | अन्तमें राजाने दत्तात्रेयके दिये हुए 
अमोघ झूलको यथाविधि AAT पाठ करक परशुरामपर 
छोड़ दिया । उस सेकड़ों सूर्यौके समान प्रभाशाली एवं 
प्र्याग्निकी शिखाके सहश झूलके छगते ही परराम धरा- 
शायी हो गये | तदनन्तर भगवान्‌ शिवने व्हॉ आकर 
परञुरामको पुनर्जीवन दान दिया | इसी समय वहा TEV” 
में भक्तवत्सल कृपाळ भगवान. दत्तात्रेय शिष्यकी रक्षा करनेके 
लिये आ पहुँचे | फिर परशुरामने Ba होकर पाछपताख 
हाथमें लिया; परंतु दत्तात्रेयकी दृष्टि पड़नेसे वे रणभूमिमें 


` स्तम्मित हो गये । तब रणके मुहानेपर स्तम्मित हुए परश॒राम- 


ने देखा कि जिनके शरीरकी कान्ति नूतन जलधरके सहश 
है; जो हाथमें वंशी लिये बजा रहे G सैकड़ों गोप जिनके 
साथ हैं; जो मुस्कराते हुए प्रज्वलित सुदर्शन चक्रको निरन्तर 
घुमा रहे हैं और अनेकों पादोंसे घिरे हुए हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हें; वे गोपवेषधारी 
श्रीकृष्ण युद्धक्षेत्रमें राजाकी रक्षा कर रहे हें । इसी समय 
वहाँ यों आकाशवाणी हुई--दत्तात्रेयद्वारा दिया हुआ 
परमात्मा MAM कवच उत्तम रत्नकी गुटिकाके साथ 
राजाकी दाहिनी भुजापर बधा हुआ है; अतः योगियोंके 
गुरु शंकर भिक्षारूपसे जब उस कवचको माँग लेंगे, तमी 
परशुराम राजाका वध करनेमें समर्थ हो सकेंगे ।? नारद ! 
उस आकाशवाणीको सुनकर शंकर ब्राह्मणणा रूप धारण 
करके गये और राजासे याचना करके उसका कवच माँग 
लाये | फिर शम्भुने श्रीकृष्णा वह कवच परशुरामको दे 
दिया | इसके बाद देवगण अपने-अपने उत्तम स्थानको चले 
गये । तब परशुरामने राजाको युद्धके लिये प्रेरित करते हुए 
कहा | 


परशुरामजी बोले--राजेद्र | उठो और साहसपूर्वक 
युद्ध करो; क्योकि मनुष्योंकी जय-पराजयमें काळ ही कारण 


. है । तुमने विधिपूर्वक area अध्ययन किया है, दान 
' दिया है; सारी प्रथ्वीपर उत्तम रीतिसे शासन 


किया है, 
इस समय मुझे मूछित 
ल्या है; ठीलापूर्वक 


संग्राममें यशोवर्धक कार्य किया है; 
'कर दिया है; सभी राजाओंको जीत 


` रावणको काबूमें कर लिया है और दत्तात्रेयद्वारा दिये गये 


न विलयमं erent anes [ प हे | 


ee 


त्रिद्यूलसे मुझे पराजित कर दिया है; परंतु ee 
पुनः जीवित कर दिया है । परशुरामक्री बात इ" छै 
धर्मात्मा राजा कातंवीर्यने सिर झुकाकर उन्हे TR ay 
और यथार्थ बात कहना आरम्म किया। शि 

राजाने कहा--प्रभो ! मैंने क्या अध्ययन ६ 
क्या दान दिया अथवा एथ्वीका क्या उत्तम शासन he 
भूतलपर मेरे समान कितने भूपाल इस लोकसे चह ह i 
मेरी बुद्धि; तेज, पराक्रम, विविध प्रकारकी Jam | 
लक्ष्मी) ऐश्वर्य, शान, दानशक्ति, लौकिक गुण, आनः | 
विनय; विद्या; प्रतिष्ठाः परम तप--ये सभी ate कष 
ही नष्ट हो गये | समय आनेपर इन्द्र मानव हो जायेगे | स 
आनेपर ब्रह्मा भी ALA | समय आनेपर प्रकृति श्रीकृष्णे 
तिरोहित हो जायगी। समय आनेपर सभी देवता मर बागे 
और समय आनेपर त्रिळोकीमें स्थित समस्त चर-अचरप्रागी र्‌ 
हो जाते हैं | कालका अतिक्रमण करना दुष्कर है । परता 
श्रीकृष्ण उस काळके काल हैं और स्वेच्छानुसार पु: 
र्चयिताके स्ष्टाः संदारकतीके संहारक और पालन करनेवाळे 
पालक हैं । जो महान्‌, स्थूल्से स्थूलतम; सुक्ष्मसे सूक्ता 
कृ, परमाणुपरक काल, कालमेदक काल है । सारे कि 
जिसके रोयें हैं; वह महाविराट्‌ पुरुष तेजमें पराण 
्रीकृष्णके deed अंशके बराबर है, जिससे क्षुद्र बिए 
उत्पन्न हुआ है; जो सबका उत्कृष्ट कारण है। जो स 
ष्टा है और ब्रह्मा जिसके नाभिकमले उत्पन्न हुए है । म 
समय ब्रह्मा यलपूर्वक लाखों वर्षोतक श्रमण करनेए मै 
जब नाभिकमलके दण्डका अन्त न पा सके, तव थी 
स्थानपर स्थित हो गये | वहाँ उन्होंने वायुका आहार करे 
एक लाख वर्षतक तप किया । तदनन्तर उन्हें गोले T 
पार्षदसहित श्रीकृष्णके दर्शन हुए । . 

उस समय श्रीकृष्ण गोप और गोपि R 
हुए थे, उनके दो भुजाएँ थीं, दाथ 

दिह और M 

हुए थे; रत्न-सिंद्ासनपर आसीन थे 
बक्षःस्थल्से लगाये हुए थे । उन्हे देर 
बारंबार प्रणाम किया और ईश्वरेच्छा जानकर 


उनकी M 
M 


ले सृष्टिकी रचना करनेमें मन लगाया | R za 
संहारक हैं, वे सुष्टि-कर्ताके soled उत्पन्न S ie 
द्वीपनिवासी क्षुद्र fae विष्णु ern. 
कारणभूत ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी विश्वमे y भर 
उत्पन्न हुए S| प्रकृति सबको जन्म अ 
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è nel मायापति परमेश्वर ee an eN उस प्रकृतिरूपिणी 
बिना सिका विधान करनेमें समर्थ नहीं हे; क्योंकि 
दिना AÈ रचना नहीं हो सकती । वह महेश्वरी 
नित्य है | वह सृष्टि संहार आर पालनकर्ता श्रीकृष्णमें 
हती दै और सष्टि-र्चनाके = प्रकट हो जाती Ri । 

क iets विना म्हार घड़ा नहीं बना सकता ओर 
नार Fe निर्माण करनेमें असमर्थ है 
उसी तरह सश मायाके विना सष्टि-रचना नहीं कर 
wa ) | वह शक्ति fact इच्छासे aaa राधा; 
ay सावित्री) दुर्गादेवी और सरस्वती नामसे पाँच प्रकार- 
ही हो जाती हैं | परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिष्ठात्री देवी 
ह कह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा “राधा? कही जाती हैं। 
बो समूर्ण मङ्गलोंको सम्पन्न करनेवाली, परमानन्दरूपा तथा 
शी अधिष्ठात्री देवी हैं; वे “लक्ष्मी? नामसे पुकारी जाती 
१] बो वेद, शास्त्र और योगकी जननी, परम दुर्लभ और 
श्वी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं; उनका नाम “सावित्री? 
३।बो सर्वदाक्तिस्वरूपिणी, सर्वज्ञानात्मिका; सर्वखरूपा और 
fea अधिष्ठात्री देवी हैं; वे दुर्गनाशिनी “दुर्गा? कहलाती 
) ॥ जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी ओर सदा raaa 
रन करनेवाली हैं तथा जो श्रीकृष्णके कण्ठसे उत्पन्न हुई 


है वे देवी 'सरखती? कही जाती हैं। आदिमें.स्वयं मूलप्रकृति ` 


Wade पाँच प्रकारकी थीं | परंतु वे ही पीछे सष्टिकमसे 
Real कलाओंबाली हो गयीं । सृष्टि-कालमें मायाद्वारा स्त्रिया 
| तिके और पुरुषगण पुरुषके अंशसे उत्पन्न हुए; क्योंकि 
MN बिना सृष्टि नहीं हो सकती । ब्रह्मन | प्रत्येक 
Aaiaftacr ब्रह्मासे ही प्रकट होती है | विष्णु उसके 
| और निरन्तर age प्रदान करनेवाले शिव संहारक 
| Unm | यह ज्ञान दत्तात्रेयजीका दिया हुआ है; 
RA पुष्करतीर्थमें माघी पूर्णिमाके दिन दीक्षाके अवसर- 
‘ पुनिवरोंके संनिकट मुझे दिया था । इतना कहकर 
क मुस्करातें हुए परञुरामको नमस्कार क्रिया और 
अ ही Ra धनुष हाथमें लेकर वह रथपर जा बैठा । 


TAA श्रीहरिका स्मरण करते हुए ब्रहम 
| k TA सेनाका सफाया कर दिया | फिर 

lai = प्रयोग करके राजाकी जीवन-लीला समाप्त कर 
रे परशुरामने शिवजीका स्मरण करते हुए 
ETS क्रमशः इक्कीस बार प्रथ्वीकों राजाओंसे A 
| ` RTA अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये 


i श्रॉदिवकी i Pany otrand लेकः T, gust. Funding by of-IKS 
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का आदेश देकर ब्रह्माका खधाम-गमन # ३१७ 


**९५९५१९५५९११९५५५६९५७९९**५ 
*१९९११५१९१५९१५५५५५७५%५५०७७५१५५५७५५७५७७५७७७७७७५%५ 


उनका नाम परशुराम रख दिया । नारद | तब देवता; 
मुनि, देवियाँ, सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर--ये समी लोग 
परथुरामके मस्तकपर पुष a करने लगे | समं 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं और हरिनाम-संकीर्तन होने लगा | 
इस प्रकार परशुरामके उन्ज्वळ यशसे सारा जगत्‌ व्याप्त हो 
गया | फिर ब्रह्मा, WD) शुक्र, च्यवन, वाल्मीकि तथा परम 
प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे | उनके सारे 
अङ्ग पुलक्रायमान थे और A आनन्दके आँसू छलक 
आये थे । वे सभी हाथमे दूब और पुष्य लेकर मङ्गलाझासन 
कर रहे थे । तब परशुरामने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर 
उन सत्रको प्रणाम किया | तव क्रमशः “तात? यों कहते 
हुए पहले ब्रह्माने उन्हें अपनी गोदमें बेठा लिया | फिर 
जगद्गुरु स्वयं ब्रह्मा परुरामसे हितकारक, नीतियुक्त वेदका 
सारतत्त्व और परिणाममें सुखदायक वचन बोले | 
ब्रह्माने कहा--राम | जो सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकों देनेवाला 

AEE, सर्वसम्मत और सत्य हवै, वह काण्वशाखोक्त 
वचन कहता हूँ; सुनो । जो सभी पूजनीयोमे इष्ट, पूच्यतम 
और प्रधान है, वह जन्म देनेके कारण जनक और पालन . 
करनेके कारण पिता कहा जाता है । किंतु सुने | जो 
अन्नदाता पिता दै, वह जन्मदाता पितासे बड़ा है; क्योंकि पितासे 
उतन्न हुआ शरीर अन्नके विना नित्य क्षीण होता जाता है। 
माता उन दोनेसे सौ गुनी पूज्य, मान्य और वन्दनीय है। 
क्योंकि गर्ममें धारण करने और पालन-पोषण करनेसे वह 
उन दोनोंसे बड़ी है । QRH ऐसा सुना गया है कि अपना 
अभीश्देव उन सबसे सौगुना बढकर पूज्य है और ज्ञानः 
विद्या तथा मन्त्र देनेवाला ge अभीष्देवसे भी बढ़कर Y | 
गुरुपुत्र गुरुकी भाँति ही मान्य ६; किंतु गुरुपली = हृ 
अधिक पूज्य है । देवताके रुष्ट होनेपर गुर रका कर सस 
परंतु gè शुद्ध हेनेपर कोई मी रबा नहीं र क | 

इसलिये गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णुः युर ही महेंश्वरदेव) . 
S भी बढ़कर प्रिय हैं। गुर दी 
गुरु ही परब्रह्म और ब्राह्मणेसि d Sa 
ज्ञान देते हैं और वह शान हरिभक्ति उतन्न करता है। इ 


®© 
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बह नगर दिव्य सुवणे-कलशों 


प्रकार जो हरिभक्ति प्रदान करनेवाला है; ase बढ़कर 
बन्धु दूसरा कौन है ! अज्ञानस्पी os 
हुए मनुष्यको जहाँसें ज्ञानरूपी दीपक प्रास हैं ig 5 र 
पाकर सब कुछ निर्मल दीखने लगता है, उ sia 
बखु दूसरा कौन है १ गुरुके दिये हुए सन्ना जप ८ 
शानकी प्राप्ति होती है और उस शानसे pa से 

मिलती है; अतः गुरुसे बढ़कर TY दूसरा कौन है Jt 
द्वारा दी गयी जिस विद्याके बलसे मनुष्य aaa gaa 
विजयी होता है और जगतमें पूव्य भी हो जाता है) उस 
गुरुसे बढकर बन्धु दूसरा कौन है १ दे पुत्र ! श्रीकृष्ण 
तुम्हारे अभीध्देव हैं और 
अभीष्टदेवसे भी बढ़कर पूजनीय गुरुकी शरण he | 
"जिनके आश्रयसे तुमने इक्कीस वार पथ्वीको भूपाल रहित 
कर दिया है और श्रीहरिकी भक्ति प्राप्त की है; उन शिवकी 
शरणमें जाओ | जो मङ्गलस्वरूपः 


कल्याणकी मूर्ति, कल्याण- 
दाता; कल्याणके कारण, पार्वतीके आराध्य और शान्तरूप हैं; 


—— 


वहाँ शिव-भवनमें पार्षदोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे वे | 


परशुरामका केलास-गमन, 
उद्यत होना, 
श्रीनारायण कहते SAR ! श्रीहरिका कवच धारण 


` ` करके जब परशरामने. एथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, 


तब चे अपने गुरुदेव शिवको नमस्कार करने और गुरुप 


अम्बा शिवाको तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वरको, ' 


जो शुणोमें नारायणके समान थे, देखनेके लिये HOTTA 
चले । वे भगुवंशी महात्मा मनके समान वेगशाली थे; 
अतः उसी क्षण केलासपर जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने अत्यन्त 
रमणीय परम मनोहर नगर देखा । बह नगर ऐसी बड़ी- 
बड़ी सड़कोसे सुशोभित था, जो अत्यन्त भली लगती थीं। 
उनकी भूमि सोगेक्री भूमिकी-सी थी, जिनपर शुद्ध स्फटिकके 
सदृश मणियाँ जड़ी हुई थीं | उस नगरमें चारों ओर सिंदूरकी- 
सी रंगवाली मणियोंक्री वेदिकाएँ बनी थीं । वह राशि-की- 
राशि मुक्ताओंसे संयुक्त और मणियोंके मण्डपॉसे परिपूर्ण 
था। उसमें यक्षोंके एक अरब दिव्य भवन थे; जो रलं 
और काञ्चनोसे परिपूर्ण, यक्षेन्द्रणणोंसे परिवेष्टित और 
मणिनिर्मित fares खम्मे और सीढ़ियोंसे शोभायमान थे । 
› चौंदीके वने हुए इवेत चंवरों 
रोके आभूषणोंसे विभूषित था । वह उद्दीत होती हुई 


 ुन्दरियों) हाथोंमें चित्रलिखित पुत्तलिकाएँ लिये हुए निरन्तर 


 सखच्छन्दतपूर्वक हँसते और खेलते हुए सुन्दर सुन्दर बालकों 
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स्वयं शंकर गुरु हैं; अतः तुम ` 


गणेशद्वारा रोके जानेपर उनके साथ TAS 


अपने गुरुदेव उन शिवकी शरणमें जाओ। mÀ N 
गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हे, वे ही ES ht | 
शिवका रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं = श्र 
शरण ग्रहण करो । बेटा ! समस्त प्राणियोंमें sham e , 
हैं, शिव शान हैं) मैं मन हूँ और बिष्णुकी सारी | 
सम्पन्न प्रकृति प्राण दे । जो ज्ञानदाता, sien 
कारण) सनातन DBM जीतनेवारे तथा मळशी 
हैं; उन गुरुकी शरणमें जाओ । जो त्र्ञज्योतिखर्य, k i 
लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह? सर्वेश, ऐश्वर्यशाली और vat | 
उन गुरुदेवकी शरणका आश्रय लो। प्रकृतिखरुपिणी पई 
लाखों वर्षोतक तपस्या करके जिन परमेश्वरको अपने मे 
प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त किया है; उन गुहे 
शरण ग्रहण करो । नारद ! इतना कहकर UR 
ब्रह्मा सुनियोंके साथ चले गये । तब परशुरामने मै न 
जानेका विचार किया । ( अथा ॥। 


& Rra क HA Wa \ a 


ay 


Se 3 al. 5. 


पप 
एवं बालिकाओं तथा स्वगंगङ्गाके तटपर उगे हुए पारिको ( 
वृक्षसमूहोंसे खचाखच भरा था | सुगन्धित Ñ 
पुष्पसमूहोंसे सम्पन्न) कब्पवृक्षोंका आश्रय लनेवाे AME] 
पुरस्कृत, सिद्धविद्यामें अत्यन्त निपुण पुण्यवान, ह 
सेवित था । जो तीन लाख योजन ऊँचे और से बेर | 
विस्तारवाले थे | जिनमें सैकड़ों मोटी-मोटी ira | 
असंख्य शाखासमूहों और असंख्य TH ES ae) 
मनोहर शब्द करनेवाले विभिन्न प्रकारके 

थे) शीतल-सुगन्थ वायु जिन्हें कम्पायमान T at 
अविनाशी वटबृक्षोंसेः सहस्तों पुष्पोद्यानोंसे) र al 
तथा मणियों एवं wale बने हुए Real 
बह नगर सुशोभित था । उसे देखकर 
| फिर 4 


विस्वकर्माने बहुमूल्य सुनहृली after 
थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह १% 
चार योजन विस्तृत था | उसके चारों | 
gate चौकोर परकोटा बना हुआ था ei | 
प्रकारकी चित्रकारियोंसे युक्त iA क 
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a = gen युक्त तथा मणियोंके खंभोंसे q i 

५ वेदियोसे यु भोसे शोमा दा रहे थे । उनमें गोरोचना नामक मणियोके 

A हजार खंभे wt थे और वे मणियोंकी सीढ़ियोंसे सम्पन्न 


। परशुरामने उस आश्रमके प्रधानद्वारके दाहिनी 
ओर RAM और at ओर सिंह तथा नन्दीश्वर, 
qa भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली 

Rae भास्कराक्ष; रक्ताक्ष, विकटोदर, संहारमैरव; 
ARTA VHS ईशकी-सी आभावारे महाभैरव, 
PIAT हढपराक्रमी क्रोधभेरव, FEAT AA तथा 
pad खणो) विद्याधरो, गुद्यकां, भूता, Hats Rard, 
भाण्डं ब्रह्मराक्षस, वेतालो) दानवों,जराधारी योगीन्द्रोःयक्षा; 
रों और किन्रोंको देखा । उन्हें देखकर झुनन्दनने 
उनके साथ वार्तालाप किया । फिर नन्दिकेश्वरकी आज्ञा ले 
प्रसन्न मनसे भीतर घुसे । आगे वढ्नेपर उन्हें बहुमूल्य 
aie बने हुए सैकड़ों मन्दिर दीख पड़े; जो. अमूल्य 
wat निर्मित चमचमाते हुए कलशोंसे सुशोभित थे। 
भूल wis वने हुए Bag, जिनमें हीरे जड़े हुए थे 
और मोतियाँ एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मन्दिरोंकी 


| 


थे | वे A उनके भीतरी द्वारको देखा, जो नाना 
कारक चित्रकारीसे चित्रित तथा हीरे-मोतियोंकी Tat हुई 
मालाआंसे सुशोभित था | उसके वायीं ओर कार्विकेय और 
दाहिनी ओर गणेश तथा शिव-तुल्य पराक्रमी विशालकाय 
वीरभद्र दीख पड़े । नारद्‌ | यहाँ प्रधानःप्रधान पार्षद और 
क्षेत्रपाल भी Canna’ विभूषित हो रत्ननिर्मित सिंहासनोंपर 
AS हुए थे । महान्‌ वल-पराक्रमसे सम्पन्न भगुवंशी 
परशुराम उन सबसे सम्भाषण करके erat फरसा लिये 
हुए शीभ् ही आगे वढ्नेको उद्यत हुए । उन्हें आगे बढते 
देखकर गणेशने कहा--'माई | क्षणभर ठहर जाओ | za 
समय महादेव निद्राके वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। 
में क्षणभरमें उन ईश्वरकी आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और 
तुम्हें साथ लिवा ले aM | इस समय रुक जाओ |? 
गणेशकी बात सुनकर महावली परशुराम, जो वृहस्पतिके . 
समान वक्ता थे, कहनेके लिये उद्यत हुए। ( अध्याय ४१) | 


` फशुरामका शिवके अन्तःपुरमें जानेके लिये गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, न 


ह 


माननेपर उन्हें TAT करके अपनी asl Glen सभी लोकांम घुमाते हुए गोलोकर्मे 


श्रीकृष्णका दर्शन कराकर YOM छोड़ देना, TT आनेपर परशुरामका कुपित 


परशुरामने कहा--भाई ! मैं ईश्वरको प्रणाम करनेके 
PST जाऊँगा और भक्तिपूर्वक माता पार्वतीको 
ASK करके तुरंत ही घरको लौट जाऊँगा | जो सगुण, 


क गे ''नातन स्वेच्छामय, दयासिन्धु, दीननन्धु+सुनियोके ईश्वर 
A, ग करनेवाले, पूर्णकाम, व्यक्त, अव्यक्त, परासर 
| x M, a इन्द्रस्वर्प, सम्मानित, पुरातन? 
i ° सबके आदि, अविनाशी, समस्त मन्जछों- 
[Tma vo THAR कारण; सभी मङ्गलोंके दाता) 
| ऐ सळ को प्रदान करनेवाले, ARE, शीघ्र 

i ' प्रसन्न मुखवाले, शरणमें आये हुएकी 
बाळे म्तोके लिये अभयप्रद, भक्तवत्सल और 


होकर गणेशपर फरसेका प्रहार करना, गणेशका एक दाँत टूट जाना, देवः 
लोकमें हाहाकार, पार्वतीका रुदन ओर शिसे प्राथना 


समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकारकी विद्याओं और अनेक 
प्रकारके परम दुलभ Tea प्रा् किया है; उन जगदीश्वर 
गुरुके इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ । यों कहकर 
परशुराम गणपतिके आगे खड़े हो गये | 


इसपर श्रीगणेशजीने उनको बहुत तरहसे समझाया कि 
इस समय भगवान्‌ शंकर और माताजी अन्तःपुरमे हैं। 
आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये। पर परझुरामजी हठ करते 
ही रहे । उन्होंने अनेकों युक्तियोंद्रार अपना अंदर जाना | 
निर्दोष बतलाया | यों परस्पर दोनोंमें वाद-विवाद होता रहा । 
गणेशजी विनयपूर्वक ही परछरामको रोकते रहे | पर जब परु 
रामने वल्पूर्वक जाना चाहा तो गणेशजीने रोक दिया । तब ` 
cer ge और करताइन होने ST । अन्तमं. 
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' समझाया । परशुरामने गणेशजीको धक्का दे्‌ 
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ee „ वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ * [ संक्षिप्त अहे 
प्रशुरामने गणेंशजीपर अपना परसा Sal 
लिया । तब कार्तिकेयने बीचमें आकर उन्हे 


दिया, वे गिर पड़े । फिर उठकर उन्होने 
GERRY फटकारा | इसपर परश॒रामने पुनः 
कुठार उठा लिया । तब गणेदाजीने अपनी 
den बहुत छवा कर लिया और उसमें 
CRIA ल्पेटकर वे घुमाने लगे | जसे छोटे- 
से सॉँपक्रो गरड ऊपर उठा लेता है; वैसे ही 
अपने योगबल्से शिवपुत्र गणेशने उनको उठाकर 
स्तम्मित कर दिया और Aa TATA TE- 
सागर, WE WADA जनलोक; तपो- 
AT FAS MLS शम्सुलोक उनको दिखा 
दिये | तदनन्तर उन्हें गम्भीर समुद्रम फेंक दिया | 
जब वे तैरने ळ्गे तो पुनः पकडकर उठा लिया और घुमाते हुए 
वैकुण्ठ दिखाकर फिर गोछोकधाममें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन कराये | उस समय भगवान्‌ रल्ाभरणोंसे विभूषित हो 
रक्रनि्मित सिंहासनपर आसीन थे | राधाजी उनके वक्षःस्थल- 
से सटी हुई थीं । तेजमें वे करोड़ों सूर्योके समान प्रभाशाली 


` थे) उनके दो भुजाएँ थीं) हाथमें मुरली शोभा पा रही थी, परम 


मनोहर रूप था और वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। इस 
प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन कराकर उनसे ARAL प्रणाम 
कराया । यों समूर्ण पापोंका पूर्णतया नाश कर देनेवाले 


इष्टदेव भ्रीकृष्णके दशन कराकर गणेशजीने परशुरामके ' 


श्रणहत्याजनित पापको दूर कर दिया । यों तो पापजनित 
यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुरामको थोड़ी 
ही भोगनी पड़ी और सब श्रीकृष्णके दर्शनसे नष्ट हो 
गयी | क्षणभरके बाद परशुरामकी चेतना लौट आयी और 
वे वेगपूवैफ भूतछूपर गिर पड़े । उस समय उनका गणेशद्वारा 
किया गया स्तम्मन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने 
अमीष्टदेव श्रीकृष्ण, अपने गुरु जगद्गुरु शम्भु तथा गुरु- 
द्वारा दिये गये परम दुम स्तोत्र और कवचका स्मरण 


` किया । मुने | तदनन्तर परश॒रामने अपने अमोघ फरसेको; 


जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतुके मध्याहृकालिक सूर्यकी प्रभासे सौः 
गुनी थी और जो तेजमें रिव-तुल्य था, गणेशपर चला दिया | 


mm 


— TAZ IS ee 


I 


पिताके उस अमोघ अस्त्रको आते देखकर खयं ग्मि 
उसे अपने बायें दाँतसे पकड़ लिया; उस अज्जो अ a | 
होने दिया । तब महादेवजीके बरसे वह फरा वेमूह ( 
गिरकर मूलसहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः पे 
हाथमे लौट आया | यह देखकर वीरभद्र कातिकेय b i 
क्षेत्रपाळ आदि पार्षद तथा आकारामें देवगण महा | 
भीत होकर हाहाकार करने लगे | उधर वह दार E| 
सनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर ee | 
रे युक्त स्फटिकका पर्वत धराशायी हो गबा ही। | 
उस महान्‌ शब्दसे भयभीत होकर एम्ब i aall 
कैलासवासी प्राणी उसी क्षण डरके मारे A ail 
उस समय निद्राके खामी जगदीश्वर शिवकी be \ 
गयी । वे घबराये हुए. पार्वतीके साथ T , 
आये । मुने | उस समय गणेशा घायल दी E 
दाँत टूट गया था और मुख रक्तसे सराबोर था | 
शान्त हो गया था और वे छजित होकर ६ ate 
झुकाये हुए थे। उन्हें इस दशार्म १ a 

शीघ्र ही स्कन्दसे पूळा--बिटा I से कई 
स्कन्दने भयपूर्वक पूवोपरका सारा r: e 
उसे सुनकर दुर्गोको क्रोध आ गया । 

लगीं और शम्सुके सामने अपने पुत्र ct 
कर बोलीं | सती-साध्वी पार्वतीने झोकके a a 
पूर्वक शम्भुकी समझाया अ गोर फिर प्र a 
पीड़ा हरनेवाले पतिदेवसे कहने लर्गी । 


EOFS IS ee 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


दिवस itized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पिण्ड ]* पार्वतीकी 


SS... «tC? O 


etn 
eS ` 
sad 


A 


ध्यान) 
पार्वतीने कहा-प्रभो | जगतूमें सभी लोग शंकरकी 


ee नीको जानते हैं कि यह अपेक्षारहित दासी है; 
a oer है। परंतु ईश्वरके लिये तृणसे लेकर पर्वत- 
जे तमी जातियाँ समान हैं? अतः दासीपुत्र गणेश ओर 
आपके शिष्य परराम इन दोनोंमें किसका दोष है; इसपर 
कवार करना उचित है; क्योकि आप धर्मशोमें श्रेष्ठ हैं | वीर- 
छ कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं | मलाः गवाहीके 
रे ठ कौन Fe । साथ दी ये दोनों भाई इन लोगोंके 
हये समान हैं । यों तो aa Fraley अवसरपर गवाही देते 
हय सखुरषोके लिये शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं 
(अर्थात्‌ उनकी पक्षपातकी भावना नहीं रहती ); क्योंकि 
वो गवाह गवाहीके विषयको ठीक-ठीक जानते हुए भी सभामें 
दाम, AM, लोम अथवा भयके कारण AST गवाडी देता दै; 
इ अपनी सौ पी ढियोंको नरकमें गिराकर स्वयं भी कुम्भीपाक 
उमे जाता है । यद्यपि मैं इन दोनोंको समझाने तथा इसका 
र्ष करनेमें समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष मेरा आशा 
trate निन्दित कहा गया है । प्रभो ! सभामें राजाके qa: 
गन रहते भत्योंकी प्रभाका उसी प्रकार मूल्य नहीं होता; 
झे सर्यके उदय होनेपर प्रथ्वीपर जुगनूकी कोई गणना नहीं 
ऐवी | सदा प्रित्यागके भयसे डरी हुई मैने चिरकालतक 
कया करके आपके चरणकमलोंको पाया है; अतः जगन्नाथ! 
WRG कारण क्रोध; शोक और मोहके वशीभूत 
| शकर मैने जो कुछ कहा है; उसे क्षमा कीजिये | यदि आपने 
पेण परित्याग कर दिया तो sa gaa क्या लाभ १ क्योंकि 
म कुछमें उत्पन्न हुई पतिव्रता नारीके लिये पति सो पुत्रोसे 
FRU जो नारी नीच कुलमें उत्पन्न; दुष्टलमाववाली१ 
अरीन और. माता-पिताके दोषसे निन्दित होती दै वह 
भने पतिको नहीं मानती । उत्तम कुल्में पैदा हुईं खली अपने 
Aa » पतित; मूर, दरिद्र, रोगी और जड पतिको भी सदा 
ED समान समझती है। समस्त तेजस्वियॉमे श्रेष्ठ अग्नि 


} aN पतिब्रताके तेजकी Reel कलाकी समानता नहीं 


सोलहवें SRS अंशकी समता करनेके योग्य नदी CF समता करनेके योग्य नहीं हैँ lt 


Tati पतितं मूह eRe रोगिणं जडम्‌। 
ST विष्युतुल्ये च काम्त प्यति संततम्‌ ॥ 


प्राथेना, परशुरामको देखकर 


रे प्रार्थना, परशुरामको देखकर उन्हे मारनेके लिये उद्यत होना, परुरामद्वारा इषटदेवका 


र्वतीकी 
द भगवानका वामनरूपसे पथारना, TTT समझाना और गणेशरतोत्रको प्रकट करना ' 


१ Re, महादान, पुण्यप्रद ब्रतोपवास और तप--ये समी 


उन्हं मारनेके लिये उद्यत होना # ३२१ 


NNR RRR खच च्चधच्् चजसफअ्च् 


उत्तम g जन्म लेनेवाली Reh लिये चाहे पुत्र 
हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पतिके 
समान नहीं होता | स्वामीसे इतना कहकर दुर्गाने अपने सामने 
RRA देखा, जो निर्भय होकर शम्भुके चरणकमलों- 
की सेवा कर रहे थे | तब पार्वती उनसे बोर्ली | 
पावेतीने कहा--हे महाभाग राम | तुमं ब्रह्मवंशर्मे 
उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सदसतका विवेचन करनेतराली है। 
तुम जमदम्निके पुत्र और योगियोंके गुरु इन महादेवके शिष्य 
हो । सती-साध्वी रेणुका, जो walk अंशसे उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना विष्णुभक्त 
और गामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनुके बंशमें 
उसन्न हुए राजा रेणुक़के दौहित्र हो | साधुखभाववाले शूर- 
वीर राजा विष्णुयशा तुम्हारे मामा हैं | तुम किसके दोषसे 
ऐसे दुर्धर्ष हो गये हो ! इस अश्ञुद्दिका कारण मुझे ज्ञात नहीं * 
हो रहा है; क्योंकि जिनके दोषसे मनुष्य दूषित हो जाता है 
तुम्हारे वे सभी सम्बन्धी शुद्ध मनवाले हैं। तुमने करुणासागर गुर 
और अमोच फरसां पाकर पहले क्षत्रियन्जातिपर परीक्षा करके 
पुनः गुरु-पुत्रपर परीक्षा की है। कहाँ तो भुतिमें TEM दक्षिण 
देना उचित है?--यों सुना जाता है और कहाँ तुमने गुरू 
पुत्रके दाँतकों ही तोड़ दिया, अव उसका मके भी काट 
डालो । शंकरके वरदान तथा अमोघवीर्य फरसेसे तो EK 
खानेवाला सियार fae और शार्दूलकों भी मार सकता RI 
जितेन्द्रिय पुरुषोमे श्रेष्ठ गणेश तुमरे जैसे लाखों-करोड़ों जन्तुओं- 
को मार डालनेकी शक्ति रखता है परंतु वह मक्लीपर हाथ 
नहीं उठाता । श्रीकृष्णके अंशसे उत्पन्न हुआ यह गणरा तेजः 
में श्रीकृष्णे ही समान. है। अन्य देवता AANA कलाए 
हृ | इसीसे इसकी अग्रपूजा होती | 
at कहकर पार्वती NAT उन परछरामको मारनेके 
ea उद्यत हो गयीं । तब परशुरामने pes 
हुताशनो वा सूयो वां खिया R: l 
` ितरततेजसश्च कलां नाहोन्त A 
महादानानि पुण्यानि जतान्यनशनानि च। 
तपांसि पतिसेवायाः कलां नाइन्ति ST ॥ 
- ( गणपतिखण्ड ४४ । १३-१५ ) 
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३२२ 
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- स्मरण किया | इतनेमें दी दुर्गोने अपने सामने एक N 

दौने आ्रह्मण-बालकको उपस्थित देखा | उसकी कान्ति करोड़ों 

सूर्योके समान थी । उसके दाँत खच्छ थे) वह झक Te VS 
यशोपवीत) दण्ड, छत्र और ललाटपर Sere तिलक धारण 
किये हुए था। उसके गलेमें तुलसीकी माला पॅड थी | उसका रूप 
परम मनोहर था; मुखपर मन्द मुसकान थी ओर वह र्त्नोंके 
बाजूबंद, कङ्कण और रनमालासे विभूषित था । परमं रत्नोंके 
नूपुर ये। मस्तकपर बहुमूल्य Gils मुकुटकी Seeds छटा 
थी औरकपोलोंपर रत्ननिमिंत दो कुण्डल झलमला रदे थे जिससे 
' उसकी विशेष शोभा हो रही थी । वह भत्तोंका ईश और 
भक्तवत्सल था तथा भक्तोंकों बायें हाथसे स्थिरमुद्रा और दाहिने 
हाथसे अभयमुद्रा दिखा रहा था । उसके साथ नगरके हँसते 
हुए बालक और बालिकाओंका समूह था और केलासबासी 
आवालबृद्ध समी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख WA | उस 
बालकको देखकर पुत्रों तथा भ्रृत्योंसहित शम्भुने घबराकर 
भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ दुर्गोने भी 
दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर नमस्कार किया | तब बालकने 
सबको अभीष्टप्रद आशीवोद दिया | उसे देखकर सभी बालक 
भयके कारण महान्‌ आश्षरयमें पड़ गये । तदनन्तर शिवजीने 
भक्तिपूवैक उसे घोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतमकी 
वेदोक्त विधिसे पूजा की ओर फिर सिर झुकाकर काण्वशाखामें 
कहे हुए स्तोन्नद्वरा उन सनातन भगवानकी स्तुति की | उस 
समय उनके स्वोड़मे रोमाञ्च हो आया था | पुनः जो रत्न- 
` सिंहासनपर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेजसे जिन्होंने 
सबको आच्छादित कर रखा था; उन वामन भगवानसे स्वयं 
शंकरजी कहने टगे | 
शंकरजीने कहा--अहान | जो आत्माराम हैं, उनके 
| विषयमें कुशलप्रइ्न करना अत्यन्त विडम्बनाकी बात है; 
क्योंकि वे खये कुशलके आधार और'कुराळ-अकुशलके प्रदाता 
हैं | श्रीकृष्णी सेवाके फलोदयसे आज आप जो मुझे 
अतिथिरुपसे प्राप्त हुए हैं; इससे मेरा जन्म सफल और 
जीवन धन्य-जीवन हो गया | कृपासागर परिपूर्णतम श्रीकृष्ण 
लोगोंके उद्धारके लिये JAAT भारतमें अपनी कलासे उत्तीर्ण 
हुए हैं । जिसने अतिथिका आदरसत्कार किया है, उसने 
मानो सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा कर ली; क्योंकि जिसपर अतिथि 
प्रसन्न हो जाता है; उसपर स्वयं श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। 
O समख तीर्थोमें स्नान करनेसे; TH दान करनेसे, सभी 
'प्रकारके त्रतोपवाससे; सम्पूण यज्ञोमें दीक्षा ग्रहण करनेसे, सभी 
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E | 
प्रकारकी तपस्याओसे और er | - 
PA जो फळ प्राप्त होता है--वह अतिरि नि a | 
कलाकी समानता नहीं कर सकता । अतिथि Pra ts | 
निराश एवं ee होकर चला जाता है, उसका पुण ख| 
नष्ट हो जाता है। भ] 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद | शंकरके का», | 
जगत्पति खयं श्रीहरि संतुष्ट हो गये और मेघके आची 
बाणीद्वारा उनसे बोले | m 
R कहा--शिवजी | आपटलोगॉके Sea | 
जानकर कृष्णभक्त परशुरामकी रक्षा करनेके लिये um | 
में ब्वेतद्वीपती आ रहा हूँ; क्योंकि इन aoa | 
अमङ्गळ नहीं होता | गुरुके कोपके अतिरिक्त अन्य अपरे | 
में में हाथमें चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ हे 
we होनेपर मै रक्षा नहीं करता; क्योंकि गुर्री आगे | 
बलवती होती है । जो गुरुकी सेवासे हीन है, उससे कप | 
पापी दूसरा नहीं है । अहो | जिसकी कृपासे मानव wg | 
देखता है, वह पिता सबके लिये सबसे बढ़कर माननीय मे | 
पूजनीय होता है। वह मनुष्योंके जन्म देनेके कारण सर | 
रक्षा करनेके कारण पिता ओर Rafe करनेके गए 
कळारूपसे प्रजापति है । उस पितासे माता गर्भमे धार को 
एवं पालन-पोषण करनेसे सौगुनी बढ़कर वन्दनीक | 
और मान्य है । वह प्रसव करनेवाली वसुन्धराके amt | 
अन्नदाता मातासे भी सौगुना वन्दनीय) पूणय गन | 
क्योंकि erate विना शरीर नष्ट हो जाता दै और है | 
कलाख्पसे अन्नदाता होते हैं | अभीष्टदेव | 
सोगुना As कहा जाता है | किंतु विद्या और म | 
करनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी सोगुना बढकर ii | 
अज्ञानख्पी अन्धकारसे आच्छादित हुए समख 
शानदीपकरूपी नेत्रसे दिलाता है? उससे ह 
कौन है ! गुरुद्वारा दिये गये मन्त्र और तपसे at 
सर्वता और समस्त सिद्धियोंकी प्रासिं होती | 
बढ़कर बान्धव दूसरा कौन है ! गुरुद्वारा 
बलसे मनुष्य सर्वत्र समयपर विजयी होता ह 
गुरुसे बढकर पूज्य और उनसे अधिक 
सकता है ! जो मूर्ख विद्यामद अथवा 
गुरुकी सेवा नहीं करता, वह ब्रह्महत्या 
छ्पायमान होता है; इसमें संशय नहीं ६ पतिम | 
पतित एवं क्षुद्र गुरुके साथ साधारण मानवकी | 


दण्ड] $ यामन (विष्णु) भगवानका 


पति 


ज 


Digitized by eGaggotri ang 
[ प्‌ 


600९ A Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
शिव TERT 
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| तीर्थस्नायी दोनेपर भी अपवित्र है ओर उसका 
avs अधिकार नहीं है । शिव | जो छरूकपर 
माता, पिता? भार्या; गुरुपत्नी और शुरुका पालन-पोषण 

~ वह महान पापी है। गुरु ही व्रह्मा, गुरु ही 
aa मढेश्वरदेव, गुरु दी Ta गुरु ही सूर्यरूप; 
a 23 इन्द्र, वायुः वरुण और अग्निरूप हैं । यद्दांतक 
3 pai सर्वरूपी CAAA परमात्मा हैं। वेदसे उत्तम 
gra नहीं दै? श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा देवता नहीं 

है गङ्गके समान दूसरा तीर्थ नहीं हे ओर तुल्सीसे उत्तम 
पुष्प नहीं हेष | पृथ्वीसे SERN क्षमावान्‌ नहीं है; 
अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं = देवसे बढ़कर शक्ति 
है और एकादशीसे उत्तम तरत नहीं | शाल्ग्रामसे T- 
AA भारतसे उत्तम क्षेत्र ओर पुण्यस्थलम॑चृन्दावनके 


~ 


ee pret नहीं है । मोक्षदायिनी GRAM काशी ओर 
णमे शिवके समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वेतीसे अधिक 
at पतित्रता है और न गणेशसे उत्तम कोई जितेन्द्रिय है । 
वोविद्याके समान कोई वन्धु है और न गुरसे बढ़कर कोई अन्य 
| | पुष्प है। विद्या प्रदान करनेवालेके पुत्र और पत्नी भी निस्संदेइ 
उसीके समान होते हैं । गुरुकी स्त्री ओर पुत्रकी परशुरामने 
` अवहेळना कर दी है; उसीका सम्मार्जन करनेके लिये मैं 
TA घर आया हूँ । 
share कहते हे--नारद | वहाँ भगवान्‌ विष्णु 
` से ऐसा कहकर दुर्गाको समझाते हुए, सत्यके सारख्प 
| उत्तम वचन बोले | 
त्य परिगाममें सुखदायक वचन कहता इँ, मेरे उस शुम 
| TA सुनो | गिरिराजकिशोरी | तुम्हारे लिये जैसे गणेश 
| गौर कार्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भ्रगुवंशी परशुराम 
१ AETR | इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकरजीके स्नेहमें 
नहीं दै । अतः मातः | सवपर विचार करके जैसा 
हो, वेसा करो | पुत्रके साथ पुत्रक्रा यह विवाद तो 
x à घटित हुआ है | भला; देवको मिटानेमें कोन समर्थ 
Wer है! क्योंकि देव महाबली है। वत्से | देखो) तुम्हारे 
` अक Grey नाम चेदोमिं विख्यात है | बरानने | सभी 
ह पोलर काते. है। इंच | तामवेदन A `` करते है | ईश्वरि | सामवेदमें कहे हुए 


विष्णुने कहा--देवि | में नीतियुक्त, वेदका Tat 


अपने पुत्रके नामाष्टक स्तोत्रको ध्यान देकर श्रवण करो | 
मातः | वह उत्तम स्तोत्र सम्पूर्ण विष्नोंका नाशक है। 

. सातः! तुम्हारे पुत्रके गणेश, एकदन्त, हेरम्यः 
विध्ननायक, Sal, wad, qma और 
गुह्मग्रज--ये आठ नाम हैं | इन आठों नार्मोका अभे सुनो | 
शिवगिये ! यह उत्तम स्तोत्र सभी स्ोत्रोंका सारभूत और 
समू विष्नोंका निवारण करनेवाला है | धा? शानार्थवाचक 
ओर op निर्वाणवाचक है। इन दोनों ( ग+ण ) के जो इश 
हैं; उन पर ब्रह्म धाणेश/को मैं प्रणाम करता हूँ | "एक? शब्द 
्रधानार्थक दै और :दन्तः वल्वाचक है; अतः जिनका 
बळ सबसे बढ़कर हे; उन 'एकदन्त?को में नमस्कार करता हूँ। 
@ दीनार्थवाचक ओर “रम्ब? पालकका वाचक है; अतः 
दीनोंका पालन करनेवाले 'हेरम्बःको में शीश नवाता हूँ | 
fia विपत्तिवाचक ओर नायक” खण्डनार्थक दे, इस 
प्रकार जो विपत्तिके विनाशक हे; उन “विप्ननायकःको में 
अभिवादन करता हूँ | पूर्वकालमें विष्णुद्दारा दिये गये नेवेद्यो 
तथा पिताद्वारा समर्पित अनेक प्रकारके मिशन्नोंके खानेसे 
जिनका उद्र SA हो गया हे; उन 'लम्ब्ोदर'की मैं बन्दना 
करता हूँ | जिनके कणे झ्ाकार, विष्न-निवारणके हेतु, 
सम्पदाके दाता और MAST हैं; उन 'शुर्पकणेःको मैं सिर 
झुकाता हूँ | जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया विष्णुका 
प्रसादरूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेद्धके मुखसे युक्त हं 
उन धाजवकत्र'को मैं नमस्कार करता हूँ । जो गुह 
( स्कन्द ) से पहले जन्म लेकर शिव-भवनमें आविर्भूत हुए 
हैँ तथा समख देवगणो जिनकी अग्रपृजा होती है; उन 
ग्ज!देवकी मैं बन्दना करता हूँ। हुगे | अपने पुत्रके 
नामेति संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक GAA पहले ag देख 
ळो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक SAT जो 
नाना अथोसे संयुक्त एवं DAA है; नित्य तीनों संष्याओंके 
समय पाठ करता है? वह TAT और सर्वत्र विजयी होता a 
उसके पाससे विध्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं; जेसे 
nage निकटसे साप । गणेश्वरकी कासे बह निश्चय ही 
हो जाता हैः पुत्रार्थकों पुत्र और He 
कामनावाळेको उत्तम ल्ली मिल जाती है तथा हट | 
ही विद्वान, और भेष्ठ कवि हो जाता el ( 


i 5०5 ar AL ( RET ४४ । ७२) 
ग SIN Il ( 
* नासति वेदात परं rel न हि ष्णात परः इ । नाखि Tae! तीथ TM तुळ्सीपरय, 
t विष्णुरुवाच--- 
गणेशमेक्दन्त॑ च ted विष्ननायम्‌। FIX 


qii wart | STATE ॥ 
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परशुरामको करनेके === करनेके लिये कहकर विष कहकर विष्णुका वेकुण्ठ-गमन, - 
| ss oe पार्बतीकी स्तुति करना - | 


a 


परशुरा 
श्रीतारायण कहते है नारद | इस प्रकार पार्वतीको 
समझा-बुझाकर भगवान्‌ विष्णु TERA हितकारक; i 
खर्प नीतिका साररूप और परिणाममें सुखदायक वच 

बोले | 

` विष्णुने कहा राम ! तुमने अकल्याणकर माण ` 
खत हो क्रोधयश जो गणेशका दात तोड़ डाला हैं इससे तुम 
अतिके मतानुसार इस समय सचमुच a अपराधी a | 
अतएव मेरेद्वारा बतलाये हुए स्तोत्रसे देवश्रेष्ठ गणपतिका 
स्तवन करके पुनः काप्वशाखामें कहे हुए स्तोत्रद्वारा 
जगजननी दुगोकी स्तुति करो | ये जगदीश्वर श्रीकृष्णकी परा 
शक्ति एवं REM हैं । इनके रुष्ट हो जानेपर तुम्हारी 
बुद्धि नष्ट हो जायगी । ये सर्वशक्तिखरूपा हैं । जगत्‌ ree 
शक्तिमान्‌ - हुआ है। यहाँतक कि जो प्रकृतिसे परे और 
निर्गुण हैं; वे श्रीकृष्ण भी इन्हींसे शक्तिशाली हुए हं । इस 
शक्तिके गिना ब्रहम भी सष्टिरचनामें समर्थ नहीं हे | हम-- 
रह्मा) विष्णु और महेश्वर इन्दीसे उत्पन्न हुए हैं । द्विजवर | 
पूर्वकालमें जब असुरॉने देवसमुदायको अपने अधीन कर fear 
या) उस भयंकर समयमें ये सती समूणे देवताओंके तेजसे 
आविर्भूत हुई थीं। तत्पश्नात्‌ भ्रीकृष्णकी आशासे इन्होने 
असुरोंका वध करके देबताओंक़ा पद उन्हें प्रदान किया | 
फिर दक्षकी तपस्याके कारण दक्षपत्नीके THA जन्म लिया | 


नामाष्टाथ॑ च पुत्रस्य y 


CHIC मैनहिर्म E 


मातईरपरिये । स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविष्नहरं Well 


[ पिस 4 


उस जन्ममें सती शंकरकी भाया हुई । पुन; परी | 
कारण उस शरीरको त्यागकर इन्होंने ३ है. 
me जन्म धारण किया । फिर तपस्या इने ae | 
गुरुके गुरु शंकरको पाया और श्रीकृष्णकी aa 
अंगभूत गणपतिको पुत्ररुपमें प्राप्त किया वाल्क ||; | 
तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते! दे a 
श्रीकृष्ण ही अपने अंशसे पावेती-पुत्र होकर प्रकट हु! | 
इसलिये जो मङ्गलस्वरूपा, कल्याणदायिनी, Rae | 
मङ्गलकी कारण ओर मङ्गलकी अधीश्वरी हैं; उन बिर | 
दुगोकी तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवाके सोत्रराद्या | 
जिसे पूर्वकाल्में त्रिपुरोंके भयंकर वधके अवसरपर रा | 
प्रेणासे शंकरजीने किया था, स्तुति करो | । 
नारद | यों कहकर भगवान्‌ विष्णु शीतर ही वकु | 
गये। भ्रीहरिके चले जानेपर परशुराम हरिका स्मरण करके गि | 
TANTER जो सम्पूर्ण विज्ञांका नाशक तथा धर्म अः । 
मोक्षका कारण दै; उन दुर्गोकी स्तुति करनेको उधतहुए। षै , 
गङ्गाके झुम जलमें स्नान करके धुळे हुए वस्र धारण किये। हि | 
अज्ञलि बाँधकर भक्तेश्वर गुरुको प्रणाम किया | पिर आवश | 
करके दुर्गाको सिर झुक्राकर नमस्कार किया | उप a | 
भक्तिके कारण उनके कंधे TH हुए येश आँखोर्म aT | 
छलक आये थे ओर सारा अङ्ग पुढकायमान हो गया ए 


गणेश प्रणमाम्यइस ॥ 


amina) गश्च णश्च निवोणवाचकः | तयोरीशं परं मक्ष 
wage: SMe दन्तश्च बल्वाचकः । वळ॑ प्रधानं स्ंसादेकदन्तं नमाग्यह7 | 
दीनार्थवाचको देश GH: पारुकवाचकः । परिपालकं दीनानां हेरम्बं ARER 
बिपत्तिवाचको AA नायकः खण्डनार्थकः । विपत्खण्डनकारकं नमामि विष्ननायकम ॥ 
faa Adia लम्बोदरं पुरा । पित्रा दत्तश्च ARTES लम्बोदरं च तस. ॥ 
शकारो च Fae विध्नवारणकारणौ । सम्पदी A च. शूर्पकणं नमाम्यद ५ 
विष्णुप्रसादपुष्पं च्च यन्मूध्नि मुनिदत्तकम्‌ । तद्‌ गजेन्द्रवक्त्रयुतं गजवकत्रे नमाम्यहम्‌ ॥ 

’ Te च SISTA हरालये। वन्दे gg देवं सेदेवाय्रपूजितस 
Grae दुर्गे नामभिः संयुतं परम्‌ पुत्रस्य पश्य वेदे च तदा कोपे तथा कर! 
एतननामाष्टकं ` सतोत्रं ननार्थसंयुतं शुभम्‌ । त्रिसंध्यं यः पडेन्नित्यं स सुखी संतो अब 
ततो Rm: पहायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगा: । गगेश्वरप्रसादेन weer भवेद्‌ ^ 
पुत्राथी कमते पुत्रं आयोध विपुर खियम्‌। महाजड: ira विद्यावांश्च भवे ae, 

( गणपतिखण्ड 
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स्स्स MUD ] 
न मी बात ह गोलोकरे LEE जिओ कालकी बात है; गोलोकमें 
E का सुष्टि-रचनाके लिये उद्यत हुए, 
a EE शरीरसे तुम्हारा प्राकव्य हुआ था । तुम्हारी 
आत्म A | तुम वस्त्र ओर अलंकारॉसे 
अति करोडी qt समान ही 
g शरीरपर अग्तिमें तपाकर शद्ध की हुईं साड़ीका 
के 2 । नव तरुण अवस्था थी । छलाटपर सिंदूरकी 
atic हो रही थी | मालतीकी मालाओंसे मण्डित गुंथी 
चोटी थी । बड़ा दी मनोहर रूप था | मुखपर 
८ मुस्कान यी। अदो | तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुन्दर थी) 
मक्का वर्णन करना कठिन हे । तुम मुसुक्षुओको मोक्ष प्रदान 
at तथा खयं महाविष्णुकी विधि हो । वाले | तुम 
हो मोहित कर लेनेवाली हो । तुम्हें देखकर श्रीकृष्ण 
a क्षण मोहित हो गये । तब तुम उनसे सम्भावित होकर 
इहा मुस्कराती हुई भाग चलीं | इसी कारण सत्पुरुष तुम्हे 
qei ईश्वरी राधा कहते हैं | उस समय सहसा 
dau तुम्हे बुलाकर वीर्यका आधान किया | उससे एक 
गान्‌ fq उसन्न हुआ | उस डिम्बसे महाविराट्की 
| इतति हुई, जिसके रौमकूपोंमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हें | 
| हर राधाके श्रृद्धारक्रमसे तुम्हारा निःश्वास प्रकट हुआ । वह 
श्वस महावायु हुआ और वही बिश्वको घारण करनेवाला 
Rie कहलाया । तुम्हारे पसीनेसे विश्वगोलक पिघल गया | 
त विकषका निवासस्थान वह विराट जलकी राशि हो ग्या | 
लर तुमने अपनेको पाँच भागोंमें विभक्त करके पाँच मृति 
| शाल कर ठी | उनमें परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिष्ठात्र 
मे है; उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्णप्राणाधिका “राधा? कहते 
| | | गे पूर्ति Reale जननी तथा वेदाधिष्ठात्री है, उस 
| भसा मूतिको मनीषीगण 'सावित्रीः नामसे पुकारते हें | जो 
| शति तथा शान्तरूपिणी ऐवर्यकी अधिष्ठात्री मूर्ति है? उस 
Reet शुद्ध मूर्तिको संतळोग “लक्ष्मी? नामसे अमिहित 
CR अहो | जो रागकी अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषो 
करनेवाली है, जिसकी मूर्ति शक्ल बकी दै उस शाकी 
को शास्रज्ञ (सरस्वती? कहते हें । जो मूर्ति बुद्धि; विद्या? 
अधिदेवता, समरण मङ्गलोंकी ASE स्वे 
सिके और ani agaist कारण दै, वही तुम इस 
| ' भवनमें विराजमान हो । 
| mae समीप शिवा ( पावती ) नारायणके निकट 
| Na राकी प्रिया वेदजननी सावित्री और सरखती 
| तम एवं परुमानन्दखरूप हैं; उन रासेश्वर 


RT Vers 
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श्रीकृष्णकी दुम परमानन्दरूपिणी राधा हो | देवाड़नाएँ भी 
तुम्हारे कलांशकी अंशकलासे प्रादुभूंत हुई हैं | सारी नारियों 
तुम्हारी विद्याखल्पा हैं और तुम सबकी कारणरूपा हो । 
अस्बिके | सूर्यकी पत्नी छाया, चन्द्रमाकी भार्या सर्वमोहिनी 
रोहिणी, इन्द्रकी पत्नी शची, कामदेवकी पत्नी ऐश्वर्यशालिनी 
रति; वरुणकी पत्नी वरुगानी, बायुकी प्राणप्रिया जी, अभिकी 
प्रिया Se कुबेरकी gat भार्यो, यमकी पत्नी salen 
नेऋतकी जाया केटमी, ईशानकी पत्नी शशिकला; मनुकी 
प्रिया शतरूपा, कर्दमकी भार्या देवहूति, वसिष्ठकी पत्नी 
HUG देवमाता अदिति, अगस्त्य मुनिकी प्रिया लोपामुद्रा; 
गौतमकी पत्नी अहल्या, सबकी आधाररूपा बसुन्धरा) गङ्गा 
तुलसी तथा भूतलकी सारी te सरिताएँ--ये सभी तथा 
इनके अतिरिक्त जो अन्य खनियाँ हैं; वे सभी तुम्हारी कलासे 
TAA हुई हैं । 

` तुम मनुष्योंके घरें ग्रहल्क्ष्मी, राजाओंके भवनोंमें 
राजलक्ष्मी, तपस्तियोंकी तपस्या ओर ब्राह्मणकी गायत्री हो । 
तुम सत्पुरुषोंके लिये सत्त्वखरूप और दुर्शेके लिये कलहकी 
अङ्कुर हो । निर्गुगकी ज्योति और सगुणकी शक्ति दई il 


तुम सूर्यमें प्रभा; अभिमें दाहिकाशक्तिः जलमें शीतलता i 
और चन्द्रमामें शोभा हो | भूमिमें गन्ध और आकाशमे शब्द 


तुम्हारा ही रुप है । तुम भूख-प्यास आदि तथा प्राणियोंकी 
समस्त शक्ति हो । संसारमें सबकी उत्पत्तिकी कारण; 
ae स्मृति, मेथा, बुद्धि अथवा विद्वानोंकी शानशक्ति 
तुम्ही हो । श्रीकृष्णने शिवजीको कृपापूवैक सम्पूण 
gaat प्रसविनी जो M विद्या प्रदान की थी, वह 


विष्णु ओर मद्देशकी Ele, पालन और संहार करनेवाली लो 


= उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके a कक 
थे; उन देवीको मैं सिर काकर ET हूँ । मधु-वैंटमः 
के युद्धमें जगतके रक्षक ये भगवान्‌ 


करता हूँ. | 
जानेपर सभी 


सवन ` 
pe त्रिपुरका संहार किया था 
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Rea वायु बहती हैः सूर्य तपते हैं। इन्द्र वर्षो करते हैं 


और अग्नि जलाती हैः उन दुर्गोको में सिर झुकाता हूँ। 


. जिनकी आज्ञासे काल सदा वेगपूर्वैक चक्कर काटता रहता है 
` और मृत्यु जीव-समुदायमें विचरती रहती है; उन दुर्गाको 


` नमस्कार करता हूँ । जिनके आदेशसे स्टिकर्ता सृष्टिकी 


रचना करते हैं, पालनकर्ता रक्षा करते हैं ओर संती समय 


aac dae करते हैं; उन दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ । 


०१२%. 
į i 


E तुम्हारी Gee भक्ति वनी रहे; 


| Gee शाश्वती भक्ति होती है, उसपर 
हो जायें तो भी उसे मार मी दकता कुपित 


ह, देती हुई बोलीं--'हे वत्स | तुम अमर हो जाओ 


` दुम्हारी विजय हो | सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरि 


जिनके बिना खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो ज्योतिस्वरूप एवं 


fain हैं; सुषटिरचना करनेमें समर्थ नहीं होते? उन देवीको 


मेरा नमस्कार है। जगजननी | रक्षा करो; रक्षा करो; मेरे 
अपराधको क्षमा कर दो । भला, कहीं बच्चेके अपराध 
करनेसे माता कुपित होती है। 

इतना कहकर परशराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे | 
तव दुगो प्रसन्न हो गयीं और शीघ्र ही, उन्हें अभयका वरदान 


a >; — 3. <a oe = oS टा 3 4 A NT 


ओ । बेद | 
सदा सर्वत्र 
सदा तुमपर 

गुरुदेव शिवमें 

क्योंकि जिसकी इष्टेन तथा 


अब्र शान्ति धारण करो | शिवजीकी कृपासे 


सन्न रहें | श्रीकृष्में तथा कल्याणदाता 


नहीं सकते | तुम तो श्रीकृष्णके 


Di Fn > 4 ` Ee J š k - 
० सर हर [ ससि 
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मक्त और CS शिष्य हो तथा । शिष्य हो तथा मुझ 
कर रहे हो; इसलिये किसकी शक्ति है जो तु 

अहो | जो अन्यान्य देवताओंके भक्त š =a = 
भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्रीकृष्णके me | 
उनका कहीं भी अमङ्गल नहीं होता । भार्गव | भल ta 

भाग्यवानोंपर बल्वान्‌ चन्द्रमा प्रसन्न हे तो ate क 

रुष्ट होकर उनका कया दिगाड़ सकते हैं। aa mm | 
आत्मबलसे सम्पन्न सुखी नरेश जिसपर संतुष्ट है; X | 
gis ural कुपित होकर PI कर लेगा! ये mm | 
पार्वती दर्षित हो परशुरामको शुभाशीर्वाद देकर अन्तर | 
चली गयीं | तव तुरंत हरि-नामका घोष गूँज उठा। | 


Tay स्‌ i 


|) 


जो मनुष्य इस काण्वशाखोक्त स्तोत्रका पूजाके ay, 
यात्राके अवसरपर अथवा प्रातःकाल पाठ कतत है, ह | 
अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर हेता | 
पाठसे पुत्राथींको पुत्र, sara कन | 
विद्यार्थीको विद्या; प्रजार्थीको प्रजा, रारो | 
राज्य और wala धनकी प्राति है . 
है। जिसपर गुरु, देवता; राजा अथवा | 
वान्धव क्रुद्ध हो गये दों) उसके AAT | 
इस स्तोत्रराजकी कृपासे प्रसन्न होकर Te | 
हो जाते हैं | जिसे चोर-डाकुओंने घेर झि | 
हो, सपने डस लिया हो, जो भयानक शके | 
चंगुल्में फँस गया हो अथवा व्याधिग्रस | 
बह इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे मुक्त हो ब | 
है । राजद्वारपर, इ्मशानमें) कारागार | 
बन्धनमें पड़ा हुआ तथा अगाध जहिं | 
इबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्रके NE | 
SJ] हो जाता है। aki पुत्रमेद तथा E 
@ मित्रभेदके अवसरपर इस स्तोत्रके aa 
निश्चय ही अमीष्टार्थकी प्राति होती है। जो ली a A 
भक्तिपूर्वक दुर्गाका भलीभाँति पूजन करके हविष्य s 
इस स्तोत्रराजको सुनती है, वह महाबन्ध्या हो तो भी a 
हो जाती है । उसे ज्ञानी एवं चिरजीवी दिव्य कस 
है । छः महीने तक इसका श्रवण करनेसे FAT कग 
हो जाती है। जो काकवन्ध्या और मृतवत्सा नारी में 
मासतक इस स्तोत्रराजको सुनती है? वह निश्चय ag 


| 


tis 
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pue ] # गणेशपुजामे geet निषेघके कारणका वर्णन तथा गणपतिखण्ड 


i = ळा 
— — णा 


ENT 


2! जो कन्यार्क q माता तो है परंतु पुत्रसे हीन है, वह यदि 
oq महीतेतक FT दुर्गीकी सम्यक्‌ पूजा करके इस 


-ARRA कँ ३२७ 


स्तोत्रको श्रवण 
होती है । 


Sms s,s 


करती है तो उसे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति . 
( अध्याय ४५ ) 


सवका CHR और नमस्कार करके परशुरामका जानेके लिये उद्यत होना, 
गणेश-पूजाम तुरुसी-निषेधके परसङ्गमें गणेश-तुलसीके संवादका 
वणन तथा गणपतिखण्डका श्रवण-साहात्म्य 


श्रीनारायण कहते SANE | इस प्रकार परशरामने 
हमम चित्तसे दुर्गोकी स्तुति करके पुनः श्रीहरिद्वारा- बतलाये 


गये सतोत्रसे गणेशका स्तवन क्रिया | तत्पश्चात्‌ नाना प्रकारके . 


mai, ga ah गन्थो और तुलसीके अतिरिक्त अन्य 
पुपपोसे भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की | इस प्रकार परशुरामने 
भक्तिमावसहित भाई गणेशका भळीमाँति पूजन करके गुरुपत्नी 
पार्वती और गुरुदेव शिवको नमस्कार किया तथा शंकरकी 
आश ले वे वहॉसे जानेको उद्यत हुए, । 

तारद्जीने पूछा-ग्रभो ! परशुरामने जव विविध 
Rat तथा WHS भगवान्‌ गणेशकी पूजा की थी, उस 
समय उन्होंने तुलसीको छोड़ क्यों दिया ? मनोहारिणी तुळसी 
तो समस्त Gay मान्य एवं धन्यवादकी पात्र हैं? फिर 
गणेश उस सारभूत पूजाको क्यों नहीं ग्रहण करते ! 

श्रीनारायण बोले--नारद | ब्रह्मकत्ममें एक ऐसी घटना 
घटित हुईं थी, जो परम गुह्य एवं मनोहारिणी है । उस. 
प्राचीन इतिहासको मैं कहता हूँ, सुनो | एक समयकी बात 


है । नबयौवन-सम्पन्ना तुळसीदेवी नारायणपरायण हो 


तपस्याके निमित्तसे AAA भ्रमण करती हुई गङ्गा-तटपर जा 
Teal | वहाँ उन्होंने गणेशको देखा; जिनकी नयी जवानी 
यी; जो अत्यन्त सुन्दर, शुद्ध और पीताम्बर धारण किये हुए ये; 
सारे शरीरमें चन्दनकी खोर लगी थी; जो रस्मोके 
आभूपणेसे विभूषित थे; सुन्दरता जिनके मनका अपहरण नहीं 
I सकती; जो कामनारहित, जिरे स्दरियोमे सर्वश्रेष्ठ और योगीन्र 
TRARË तथा मन्द-मन्द मुस्कराते हुए जन्म) TZ और 
AGT नाश करनेवाले श्रीकृष्णके चरणकमल ध्यान कर 
ऐ ये; उन्हे देखते ही तुलसीका मन गणेशकी ओर आकर्षित 
गया । तब तुलसी उनसे लम्बोदर तथा गजमुख होनेका 


q AK पूछकर उनका उपहास करने लगी | ध्यान भङ्ग होनेपर 


पूछा--वत्से ! तुम कौन हो ! किसकी कन्या 


हो ! यहाँ तुम्हारे आनेका क्या कारण है ! माता | यह मुझे 
Weel; क्योंकि शुभे ! तपसियोंका ध्यान भङ्ग करना 
सदा पापजनक तथा अमड्रुल्कारी होता है । झुमे ! श्रीकृष्ण 
कल्याण करें, कृपानिधि Aan विनाश करें और मेरे 
ध्यान-मङ्गसे उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिये अमङ्गलकारक 


TAL 


इसपर तुलसीने कहा--प्रभो ! में धर्मोत्मजकी नव- 
युवती कन्या हूँ और तपस्यामें संलग्न हूँ । मेरी यह तपस्या 
पति-प्रातिके लिये हेः अतः आप मेरे खामी हो जाइये | 
तुलसीकी बात सुनकर अगाध बुद्धिससन्न गणेश श्रीहरिका 
स्मरण करते हुए gh तुळसीसे मधुरवाणीमें बोले | 


गणेशने कहा-हे माता ! विवाह करना बड़ा 
भयंकर होता है; अतः इस विपयमें मेरी Frege इच्छा नहीं 
है; क्योंकि विवाह दुःखका कारण होता दै, उससे सुख कभी 
नहीं मिलता | यह हरि-भक्तिका व्यवधान? तपस्याके नाशका 
कारण; मोक्षद्वारका Rare, भव-वन्धनकी रस्सी, गर्भवास- 
कारक; सदा तत्त्वशानका छेदक और संशयोंका उद्गमस्थान 
है । इसलिये महाभागे | मेरी ओरसे मन aa लो 
और किसी अन्य पतिकी तलाश करो । गणेशके ऐसे वचन 
सुनकर तुल्सीकों क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेशको 
शाप देते हुए बोडी--तुम्हारा विवाद होगा ।? यह सुनकर 
शिव-तनय सुरश्रेष्ठ गणेशने भी तुलसीको शाप दिया--दिवि | ` 
तुम निस्संदेह असुराय ग्रस्त होओगी | तसश्चात्‌ महापुरुषों- 
के शापसे तुम वृक्ष हो जाओगी ।' नारद | मह्दातपस्वी 
गणेश इतना FER चुप हो गये। उस शापो सुनकर 
तुळसीने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेशकी स्तुति की | तब प्रसन्न 
होकर गणेशने तुल्सीसे कहा | ही 

गणेश बोले-मनोरमे | दुम प. pos 
और कलांशसे खयं नारायणकी प्रिया बनोगी | महा ! 
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यों तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे; परंतु भीकृष्णके लिये 


प्रिय होओगी । तुम्हारे द्वारा की गयी पूजा 
ae होगी और मेरे लिये ठम स्वेदा 


त्याज्य रहोगी | तुल्सीसे यों कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप 


करने चले गये। वे श्रीहरिकी आराधनामें व्यग्र होकर 
बरद्रीनाथके संनिकट गये | इधर तुलसीदेवी दुःखित हृदयसे 
पुष्करमें जा पहुँची ओर निराहार रहकर वहां दी्घकालिक 


. तपस्पामें dea हो गयी । नारद | तलश्रात्‌ मुनिवरके तथा 


aft ox 


गणेशके शापसे वह चिरकालतक दाकुचूडकी प्रिय पत्नी बनी 
रही | मुने | तदनन्तर असुरराज TEAS शंकरजीके BRISA 


मृत्युको प्राप्त हो गया, तब नारायणप्रिया तुलसी कलांशसे 


बक्षभावको प्रास हो गयी | यह इतिहास, जिसका मैंने तुमसे 
वर्णन किया है; पूर्वकालमें धर्मके मुखसे सुना था। इसका 


वर्णन अन्य पुराणोमेनहीं मिळता) यह तत्त्वरूप तथा मोक्ष प्रदान 


करनेवाला है । तदनन्तर महाभाग परशुराम गणेशका पूजन 


` करके तथा शंकर और पार्वतीको नमस्कार कर तपस्याके लिये 


it 


j वनको चले गये | इधर गणेश समस्त सुरश्रेष्ठों तथा मुनिवरोंसे 


॥ गणपतिखण्ड सस्पूणं ॥ 


जो मनुष्य इस गणपति-खण्डको दत्तचित्त होकर RI 
उसे निश्चय ही राजसूययशके फलकी प्राप्ति an t 
पुत्रहीन मनुष्य श्रीगणेशकी कपासे धीर, बीर, घनी t 
चिरजीवी, यशस्वी, पुत्रवान्‌, विद्वान रेष्ठ कवि, र 
रेष्ठ समस्त सम्पदाओंका दाता, परम पवित्र, 
प्रशंसनीय) विष्णु-भक्त) अहिंसक) दयाळ और चशता 
पुत्र पाता है | महावन्ध्या स्री बस्न, अलंकार और चरू, 
द्वारा भक्तिपूर्वक गणेशकी पूजा करके और इस गणात 
को सुनकर पुत्रको जन्म देती है । जो मनुष्य नियमपर 
हो मनमें किसी कामनाको लेकर इसे सुनता है, Ray ग 
उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं । बिन्ननारके छि 
यत्नपूर्वक इस गणपतिखण्डको सुनकर वाचकको ay 
यज्ञोपवीत, श्वेत छत्र, श्वेत अश्व; इवेतपुष्पोंकी मागर, 
स्वस्तिक मिष्टान्न, तिलके seg और देदकालेद्वव फे 


हुए फल प्रदान करना चाहिये । 
( अध्याय ४६) 


he <i रत] 
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à र 
श्राकूष्णजन्मखण्ड 
seats प्रश्न तथा युनिवर नारायण्वारा भगवान्‌ विष्णु एवं वेष्णवके माहात्म्यका वर्णन, AT 
और ASU गोकुलमें अवतार लेनेका एक कारण श्रीदाम और राधाका परस्पर शाप 


ai नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
द्व सरस्रती चेव ततो आयस्‌ ॥ 
भावान्‌ नारायण) TAB नर तथा देवी सरखतीको 
HGR करके जय ( इतिहास-पुराण आदि- ) का पाठ करना 
ate | Pin x 
नारदजीने कहा--त्रह्मन्‌ ! मेने सवस पहले पूज्यपाद 
ऐता ब्रह्माजीके मुखारविन्दसे AAAS मनोहर कथा सुनी 
३ जो असन्त अद्भुत है । तदनन्तर उन्दींकी आज्ञासे में 
रत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृतखण्डसे भी 
अधिक मधुर प्रकृतिखण्ड सुननेको मिला | तसश्चात्‌ मेने 
गापतिखण्ड श्रवग किया, जो अलण्ड जन्मोंका खण्डन 
` इलेवाला है | परंतु मेरा Biss मन अभी तृप्त नहीं हुआ। 
` बह और भी विशिष्ट प्रसङ्गो सुनना चाहता है । अतः अब 
 औदप्णजन्मखण्डका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये) ज्ञो 
eh, जन्म-मरण आदिका खण्डन करनेवाला है । वह 
` समस aaa प्रकाशक) कर्मबन्धनका नाशक) इरिमक्ति 
करनेवाला तत्काल वैराग्यजनक) संसारविषयक्र 
आसक्तिका निवारक) मुक्तिवीजका कारण तथा भवसागरसे 
. पार उतारनेवाला उत्तम साधन है | वह कर्म भोगरूपी रोगोंका 
' नाश करनेके लिये रसायनका काम देता है । भ्रीकृष्णचरणार- 
` किनी प्रासिके लिये सोपानका निर्माण करता है । वेण्णवों- 
| अतो वह जीवन ही है। तीनों ARA परम पवित्र करने- 
| पर है | में आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ | अतः 
। आपु मुझे भ्रीकृष्णजन्मखण्डकी कथाको विस्तारपूर्वक सुनाइये। 
| किसकी प्रार्थनासे एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण 
भने समृर्ण अंशोंसे इस भूतल्पर अबतीर्ण हुए ! किस 
झं किस हेतुसे और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ ! उनके 
ga कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थीं १ 
UR किसके कुलमें भगवानले मायाद्वारा जन्म-प्रहणकी 
_ "निकी! श्रीहरिने किस रूपसे यहाँ आकर क्या किया ! 
। चुना जाता है कि श्रीकृष्ण कंसके भयसे सूतिकाणइसे 
N Gi NaS गये थे। जो स्वयं भयके सामी हैं, उन्हें कीटः 
ससे क्यों भय हुआ १ उन. श्रीहरिने गोप-वेष धारण 


करके गोकुलमें कोन-सी लीला की ! वे 


तो जगदीश्वर हैं । | 


फिर उन्होंने गोपाङ्गनाओंके साथ क्यों बिहार किया ! 
गोपाङ्गनाएँ कोन थीं १ अथवा वे ग्वाल-बाल भी कौन थे ! 
यशोदा कोन थीं ! नन्द्रायजी कौन थे ! उन्होंने कौन-सा . 
पुण्य किया था ! श्रीहरिकी प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती _ 
देवी भीराधा क्यों ब्रजमें त्रजकन्या होकर प्रकट हुईं ! गोपियोंने 
किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वरको प्रा किया ! श्रीहरि उन 
सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये ! महाभाग ! परथ्वीका 
भार उतारकर कोन-सी लीला करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुनः परमधामको पधारे ! आप उनकी लीला-कथा सुनाइयेः 

क्योंकि उसका श्रवग और कीन पुण्यदायक है । भ्रीहरिकी 

कथा अत्यन्त दुर्लभ है। वह भवसागरसे पार उतारनेके लिये 


नौकाके तुल्य है। प्रारूधभोगल्यी बेडी तथा क्लेशोंक़ा उच्छेद 
करनेके लिये कटार है । पापरूपी इंधन-राशिका दाह करनेके 
लिये प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान है । इसे सुननेवाले 
पुरुषोंके करोड़ों जन्मोंकी पापराशिका यह नाश कर देती दै। | 


भगवान्‌की कथा शोक-सागरका नाश करनेवाली मुक्ति दे | 


वह कानोंमें AAA समान मर 


प्रतीत होती है।. 


RA | मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ | आप R 
श्रीहरिकथाका शान प्रदान कीजिये । तपः जप) TAS 
दान; प्रथ्वीके तीर्थोके दर्शन, श्रुतिपाठ, अनशन) तरत 


देवार्चन तथा समूणे यसेमें दीक्षा महण क मनुष्यको | 


जो फल मिलता दै? वह सब ज्ञानदानकी सोलहवीं कछाकें 


बराबर भी नहीं दै । पिताजीने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त 


करनेके लिये मजा है। सुधासपुद्रके पास पहुँचकर कीन दूसरी 
बस्तु ( जल आदि ) पीनेकी इच्छा करेगा १ 


भगवान, नारायण बोले--ऊुलकी पवित्र करनेवाले 


नारद | मैं तुम्ह अच्छी तरह जानता हूँ 


। तुम धन्य हो। 


% 


राशि हो। छोकोंको पवित्र करनेके ल्यिही 
पुण्यकी मूतिमती राशि a 


तुम इनमें भ्रमण करते दो । 


मनुष्योके दृदयकी 


तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्रः कन्या: ART 
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यश) श्री; बुद्धि वेरी 


मनुष्योके हार्दिक अभिप्रायका 


होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे 
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पंता चळ जाता है | तुम 
गदाधरके द्ध भक्त हो । अपने 
आधारभूता वसुधाको पवित्र करते 


अपने खरूपका दर्शन देकर 
श्रीहरिकी कथा परम मन्नंउमयी है, इसीलियेठ॒म उसे सुनना 


। जहाँ श्रीकृष्णी कथाएँ होती हैं) वहीं सब 

a a करते हैं । ऋषि) मुनि और समूणे तीर्थ भी 
वहीं रहते हैं । वे कथा सुनकर अन्तमें अपने निरापद 
खानको जाते हैं। जिन स्थानोमें श्रीकृष्णकी झुभ कथाएं 
होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हें । सेकड़ों जन्मोंतक तपल्या 
करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्षमें जन्म पाता 
है। वह यदि श्रीहरिकी अमृतमयी कथाका श्रवण करे, तभी 
अपने जन्मको सफल कर सकता है ।भगवानकी पूजा) बन्दना? 
Gast, सेबा, स्मरण) कीतैन) निरन्तर उनके गुणोंका 
HAT, उनके प्रति आत्म-निवेदन तथा उनका दास्यभाव--ये 
भक्तिके नौ लक्षण a] नारद | इन सबका अनुष्ठान करके 
मनुष्य अपने जन्मको सफळ बनाता है । उसके मार्गमें विध्न 
नहीं आता और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती । उसके 
सामने काल उसी तरह नहीं जाता दै? जैसे TSH सामने 


. सर्प | भगवान्‌ श्रीहरि उस भक्तकां सामीप्य एक क्षणके लिये 


भी नहीं छोड़ते हैं अणिमा आदि सिद्धियाँ तुरंत उसकी 
सेवामे उपस्थित हो जाती हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्फी आज्ञासे 
उसकी रक्षाक्रे लिये सुदशन चक्र दिन-रात उसके पास घूमता 
रहता है। फिर कोन उसका क्या कर सकता है १ यमराजके 
दूत खप्तमें भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते हैं, जेसे शरभ 
जलती हुई आगको देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके 
ऊपर ऋषि, मुनि) सिद्ध तथा समूर्णे देवता संतुष्ट रहते हैं। 
वह भगवान्‌ ME कृपासे सव॑त्र सुखी एवं निःशंक 


रहता है | श्रीकृष्णकी कथामे सदा तुम्हारा आत्यन्तिक अनुराग 


है। क्यों न हो ! पिताका खभाव पुत्रमें अवश्य ही प्रकट 


` होता है | विप्रवर | तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है ! तुम्हारा 


जन्म ब्रह्माजीके मानससे हुआ है | जिसका जिस कुलमें जन्म 


aadi बन्द मन्त्रजपं सेवनमेव a). 
सरणं कीतंनं TWAT युणश्रवणमीप्सितम्‌ ॥ 
निवेदनं स्वस्य दास्यं नवधाभक्तिलक्षणम्‌ | 

( धरीकृष्णजन्मखण्ड १।३३-३४ ) 


ood iy यनदव मर्म ममोदरम्‌ ४5 Gra’ 


पवित्र बनाते हो । भगवान्‌ 


नेत्रोमे > ~ हो, क्था पुन्न 
जिसके नेत्रोंमे आसू छलक आते हों और झरी 


छा जाता हो तथा मन उसीमें ट जाता हो; saa a 
पुरुषोंने सच्चा भक्त कहा है । जो मन, वाणी औः 


tt 
ल्ली-पुत्र आदि सत्रको श्रीहरिका ही स्वरू ai ‘ | 
विद्वानोंने भक्त कहा है। जिसकी सब जीबोंपर दया है तयार 
सम्यूण जगतूको श्रीकृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुपही im | 
भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थानमें अथवा तीये | 
रहकर आसक्तिशूत्य हो बड़े आनन्दके साथ श्रीहरिके चरः | 
विन्द्का चिन्तन करते हैं, वे वैष्णव माने गये हैं। जो a | 
भगवानके नाम और गुणका गान करते, मन्त्र जपते खा ) 
कथा-वार्ता कहते-सुनते हैं, वे अत्यन्त वैष्णव Flay | 
वस्तुएँ पाकर ARA प्रसन्नतापूर्वक्र भोग लगानेके लि | 
जिसका मन eda खिल उठता है, वह शानियोंमें भे म | 
हे । जिसका मन सोते, जागते, दिन-रात श्रीहरिके aon | 
feat ही लगा रहता है ओर जो बाह्य शरीरसे पूर्व कमं 
फल भोगता है; वह वेष्णव है । तीर्थ सदा वेष्वोके दी 
और स्पशेकी अमिलाषा करते हैं; क्‍योंकि उनके सारे 
उन तीर्थोके वे सारे पाप नष्ट हो जाते हें, जो उन्हें पागे | 
संसर्गसे मिले होते हैं। जितनी देरमें गाय दुद जाती | 
उतनी देर भी जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, A | 
धरतीपर उतने समयके लिये सम्पूर्ण तीथ. निवास करते है। 
बहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पापमुक्त हो ह 
के धाममें वैसे ही चला जाता है, जैसे अगति 
श्रीकृष्णकी स्मृति होनेपर अथवा ज्ञानगङ्गा हि, 
करनेपर मनुष्य परम पदो प्रास हो जाता है। तथा सेर 
बनमें, गोशालामें, श्री कष्ण-मंन्दिरमें इन्दावनमें) हरिर 
अन्य ती्थोमें भी मृत्यु होनेपर मनुष्यक्रो परम घामकी 

iati नेसे fare प 

होती है । तीर्थोमें ज्ञान करने या गोता ल्गानेसे पा 
घुल जाते हैं। फिर उन तीर्थोके पाप वेष्गबोंको दूर हो aa 
बायुके सरसे नष्ट होते हैं। जो भगवान्‌ A à 
Be उनके पुण्यात्मा भक्तकी निन्दा करते हैं 
जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णवेके a 
पातकी मनुष्य पातकसे मुक्त हो जाता है। पोत क 
भक्तमें जो पाप आता है, उसका नाश उसके अन्त 
हुए भगवान्‌ मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ACT: 
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R 
अब में दुग 


पवार विष्णु और वैष्णव भक्तके गुणका वर्णन किया है। 
श्रीहरिके जन्मका प्रसङ्ग सुनाता हूँ, सुनो | 
कहा--एक वार गोलोकमें श्रीकृष्ण 
के समीप थे | श्रीराधाको यह ठीक नहीं लगा | 
राधा सखियोंसहित वहाँ जाने लगीं। तव श्रीदामने उन्हे 
रोका | इसपर श्रीराधाने श्रीदामको शाप दे दिया कि 
| असुरयोनिको ग्रास हो जाओ |? तव श्रीदामने भी 
gout यह शाप दिया किं “आप भी मानवी-योनिमें 
ai । वहाँ गोकुलमें श्रीहरिके ही अंश महायोगी रायाण 
गाएक एक वैश्य होंगे । आपका छायारूप उनके साथ रहेगा। 
अतएव भूतलपर मूढ़ लोग आपको रायाणकी पत्नी समझेंगे, 
हरिके साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा ।? 
इससे ीदाम और श्रीराधा दोनोंको ही क्षोम हुआ। 
a श्रीकृष्णने भरीदामको सान्त्वना देकर कहा कि “तुम 
्िमुबनबिजेता «HAAS शङ्खचूड नामक असुर होओगे 
और अन्तमें श्रीशंकरके Praga भिन्न-देह होकर यहाँ मेरे 
पात लेट आओगे |? 


| | पृथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर 
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श्रीराधाको बड़े ही प्रेमके साथ हृदयसे लगाकर 
भगवानने कहा--थवाराहकल्पमें में पथ्वीपर जाऊँगा और 
TH जाकर वहाँके पवित्र काननोंमें तुम्हारे साथ विहार 
करूँगा | मेरे रहते तुमको क्या भय है १? 


उधर विरजादेवी नदी हो गयीं और उनके श्रीकृष्णके 
द्वारा जो सात सुन्दर पुत्र हुए थेचे लवण, इक्षु, सुरा 
घृत, द्धि, दुग्ध और जलरूप सात समुद्र हो गये | ( यह सव 
श्ीराधा और श्रीकृष्णकी लीला ही है, जो ब्रजमें परम दिव्य 
पवित्रतम विलक्षण प्रेमरसधारा बहानेके लिये निमित्तरूपसे 
की गयी थी । ) इसी निमित्तसे लीलामय श्रीराधा और 
श्रीकृष्ण वाराहकस्ममें पृथ्वीपर अवतीणे हुए । श्रीराधाजी 
AGA श्रीवृषभानुके घर प्रकट हुईं | यह कथा प्रसङ्गा- 
नुसार पहले भी आ चुकी है । ( भगवान्‌, श्रीराधा-कृष्णके 
अवतार तथा ब्रजक्री मधुरतम लीलाका यह एक निमित्त 
कारण मात्र है | ) 


( अध्याय १-३ ) 


अपनी व्यथा-कथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन सबके साथ 


कैलासगमन, केलाससे ब्रह्मा, शिव तथा धर्मका वेकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी आज्ञासे गोलोकमें 
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i 
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नारदजीने पूछा--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारायण | 
किसकी प्रार्थनासे और किस कारण जगदीश्वर भ्रीकृष्णने इस 
Wer अवतार लिया था १ 


| श्रीतारायणने कहा--प्राचीन कालकी बात है। वाराह 

भसमं पृथ्वी असुरोंके अधिक भारसे आक्रान्त हो गयी 
यौ; अतः शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो वह ब्रह्माजीकी शरणमें 
ग्री | उसके साथ agia सताये गये देवता भी थे; 

बिना चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो रहा था पृथ्वी उन 
॥ ऐेताओंके साथ ब्रह्माजीकी दुर्गम समामें गयी | वहाँ उसने 
| Sh देवेश्वर ब्रहम ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा 
NS ऋषि, मुनीन्द्र तथा सिद्धेन्द्रगण सानन्द उनकी सेवा- 
| हैं। ब्रह्माजी “कृष्ण” इस दो अक्षरके THE 

मन््रका जप कर रहे थे । उनके नेत्र भक्तिजनित 
ay ऑुओंसे भरे थे तथा सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च हो 
` सनको था । मुने | देवताओंसहित पृथ्वीने भक्तिमावसे 
3 प्रणाम किया और देत्योंके भार आदिका सारा 


जाना और वहाँ बिरजातट, शतृङ्गपर्वत, रासमण्डल एवं बृन्दावन आदिके प्रदेशोंका 
अवलोकन करना, गोलोकका विस्तृत वर्णन 


वृत्तान्त कह सुनाया | आँसूभरे Aa और पुलकित शरीरसे 
वह ब्रह्माजीकी स्तुति तथा रोदन करने लगी | 

तब जगद्धाता ब्रह्माने उससे पूछा-भद्रे | तुम क्यों 
स्तुति करती और रोती हो ! बताओ, किस उद्देश्ये तुम्हारा 
आगमन हुआ है १ विश्वास करो) तुम्हारा भा होगा | 
कल्याणि | सुखिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय है! 


कार पृथ्वीको आश्वासन देकर ब्रह्माजीने देवताओं- 

से fo | किस लिये तुम्हारा मेरे 
समीप आगमन हुआ है !? | 
ब्रह्माजीकी सुनकर देवताळोग उन प्रजापतिसे 
art | पूवी देलाके भारसे दबी हुई है तथा हम 
भी उनके कारण संकटमें पढ़ गये हें । दैत्योने हमें ग्रस 
लिया | आप ही जगतके खश हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार 
कीजिये । ब्रह्मन्‌ | आप ही इस पृथ्वीकी गति हैं इसे 
शान्ति प्रदान करें । पितामह | R पृथ्वी जिस भारसे 
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पीडित है, उसीसे हम भी दुखी हैं; अतः आप उस मारा 
हरण कीजिये ।? 

देचताआंकी वात सुनकर 
पूछा- बेटी | तुम भय छोड़कर 
पद्मलोचने | बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है; 
जिसे सहन करनेमे. तुम असमर्थ हो गयी हो । मदे! मै 
उस भारको दूर करूँगा | निश्चय ही तुम्हारा भछा होगा । 
ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर एथ्वीके मुखपर और नेत्रोमें 
प्रसन्नता छा गयी | वह जिस-जिस कारणसे इस तरह पीडित 
थी; अपनी पीडाकरी उसकथाको कहने ळी--“तात | सुनिये 
मैं अपने मनकी व्यथा बता रही हूँ | विश्वासौ बन्धु-बन्धवके 
सिवा दूसरे किसीको मैं यह बात नहीं बता सकती? क्योकि 
स्ली-जाति अबला होती दै । अपने सगे वन्धु, पिता, पति 
और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं; - परंतु दूसरे लोग 
निश्चय ही उसकी निन्दा करने लगते हैं । जगत्पिता 
आपने मेरी सृष्टि की है; अतः आपसे अपने मनकी बात 
कहनेमें मुझे कोई संकोच नहीं है | मैं जिनके मारसे पीड़ित . 
हूँ; उनका परिचय देती Š सुनिये | : 

“जो भीकृष्णभक्तिसे हीन हैं और जो श्रीकृष्ण-भक्तकी निन्दा: 
करते हैं, उन महापातकी मनुष्योंका भार वहन करनेमे मैं सर्वथा 
असमर्थ हूँ । जो अपने धर्मके आचरणसे शून्य तथा नित्यकर्मसे 
रहित हैं; जिनकी वेदोंमें श्रद्धा नहीं है; उनके मारते मैं 
पीड़ित हूँ । जो पिता; माता; गुरु, स्त्री; पुत्र तथा पोष्य- 

` वगा पालन-पोषण नहीं करते हैं; उनका भार वहनं करने- 
में मैं असमर्थ हूँ । पिताजी ! जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें 
दया और सत्यका अभाव है तथा जो गुरुजनों और 
देवताओंकी निन्दा करते हैं; उनके भारसे मुझे बड़ी पीड़ा 
होती है । जो मित्रद्रोही, sae, झूठी गवाही देनेवाले, 
विश्वासघाती तथा धरोहर हडप BTS हैं; उनके भरसे 
भी मैं पीड़ित रहती हूँ. | जो कल्याणमय amh ' साम-मन्त्रो 
तथा एकमात्र मज्नलकारी श्रीहरिके नामोंका विक्रय करते 
हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा कष्ट होता है | जो जीवघाती 
Tete आमपुरोहित, लोभी; al जळानेवाळे तथा a 
होकर शरान भोजन करनेवाले हैं; उनके मारते मुझे बड़ा 
कष्ट होता है । जो मूढ़ पूजा, यश, उपवास-त और नियमको 
तोड़नेवाले हें; उनके भारसे भी मुझे बड़ी- पीड़ा होती है 
जो पापी सदा गो; ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्रीहरि; 7 | 
और हरिमकिसे देव करते हैं; उनके. मारते. मैं. पीडित 


जगत्स्रष्टा ब्रह्मने पृथ्वीसे 
मेरे पास सुखपूर्वक रहो | 
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# वन्दे नवघनश्याम स्वात ARTH ॐ 


a गन्धर्वोका संगीत सुन रहे थे साथ ही अपनी ओर 


eS | । 
थी, उससे भी अधिक देत्योंके भारसे पीड़ित है "प 
यह सव कष्ट मैंने कह सुनाया । यही मुझ eal TÀ 
है । यदि आपसे में सनाथ हूँ तो आप मेरे कट Ry 
उपाय कीजिये ।? E निया 

यों कहकर वसुधा बार-बार रोने छगी। seq 
सुनकर कृपानिधान ACTA उससे कहा--'बसुधे | i 
ऊपर जो दस्युभूत राजाओंक्रा मार आ गया है, ३ र 
उपायसे अवश्य ही उसे हटाऊंगा ।? 

पृथ्वीको इस प्रकार आश्वासन देकर 
जगद्धाता ब्रह्मा भगवान्‌ शंकरके निवासस्थान Fare पर 
गये । वहाँ पहुँचकर विधाताने केलासके रमणीय ay 
तथा भगवान्‌ शंकरको देखा । वे गङ्गाजीके तटपर अक्षर: 
के नीचे बेठे हुए थे । उन्होंने व्याघचर्म पहन रखा था 
दक्षकन्याकी हड्डियोंके आभूषणसे वे विभूषित थे । उन्हें 
aA त्रिशुछ और oar धारण कर रकखे थे । उनके पब | 
मुख ओर प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे | अनेकानेक he 
ने उन्हें घेर रक्‍खा था | वे योगीन्द्रगणसे सेवित ये और कोतूळ . 


tb 
` 


देखती हुईं पार्वतीकी ओर प्रेमपूर्वक तिरछी नजरसे देह 
लेते थे | अपने पाँच मुखोंद्वारा श्रीहरिके एकमात्र मह 
नामका जप करते थे । गङ्गाजीमें उत्पन्न कमलेंके वीव | 
TER जप करते समय उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आत | 
था | इसी समय ब्रह्माजी एथ्वी तथा नतमस्तक | 
साथ महादेवजीके सामने जा खड़े |T । जगद्गुरो आगा 
देख भगवान्‌ शंकर शीघ्र ही भक्तिभावसे उठकर R À 
गये । उन्होंने प्रेमपूर्वक मस्तक झुक्राकर उन्हें प्रणाम मि 
a उनका आशीर्वाद प्राप्त किया | तत्पश्चात्‌ सव देवताओं) 
तथा पृथ्वीने भी भक्ति-भावसे चन्द्रशेखर शिवकी 
किया और शिवने उन सबको आशीर्वाद दिया | 
ब्रह्माने पाव॑तीनाथ शिवसे सारा वृत्तान्त कहा | T 
सुनकर भक्तवत्सल शंकरने तुरंत ही मुँह नीचा कर all 
भक्तोंपर कष्ट आया सुनकर पार्वती i परमेश्वर 
बड़ा दुःख हुआ | तदनन्तर ब्रह्मा ओर 
तथा वसुधाको यत्नपूर्वक सान्त्वना देकर घरको लेग 
फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्मके घर आये a 4 
साथ विचार-विमर्श करके वे तीनों श्रीहरिके 


i । १६ 
दिये | भगवानके उस परम धामक्रा नाम 3S t 


sA 
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युको दूर ae at ats BL oe है । ब्रह्माण्डसे ऊपर 
E कचति है | वह उत्तम छोक मानो वायुके आधार- 
ङी =| ( वास्तवमें वह चिन्मय लोक श्रीहरिसे भिन्न 
led -आपमें ही स्थित है । उसका दूसरा 
कारण अपने-आपम हैं द्र 
हे er नहीं है।) उस सनातन धामकी स्थिति ब्रह्मलोकसे 
a करोड योजन ऊपर है । दिव्य रल्नोंद्रार निर्मित 
कुण्ठ घामका वर्णन कर पाना कवियोंके लिये 
area । पद्मराग और नीलमणिके वने हुए राजमार्ग 
राम्री शोभा बढ़ाते हैं । मनके समान तीज गतिसे 
वे वे ब्रह्मा, शिव और धमे सब-के-सब उस मनोहर 
बैकृ्डधाममें जा पहुँचे | श्रीहरिके अन्तःपुरमें पहुँचकर 
अ सवने वहाँ उनके दर्शन किये । वे श्रीहरि दिव्य waa 
gage विभूपित दो रत्रसिंहासनपर बैठे ये । रलोके वा 
q कंगन और नूपुर उनके हाथ-पैराकी शोभा बढ़ाते थे | 
Ra Wik बने हुए दो कुण्डल उनके दोनों गालोपर 
इमला रहे थे । उन्होंने पीताम्बर पहन रक्खा था तथा 
आजानुळम्बिनी वनमाला उनके अग्रभागको विभूषित कर 
ही थी । सरखतीके प्राणवऴभ श्रीहरि शान्तमावसे बैठे 
गे | vedic उनके चरणारविन्दोंकी सेवा कर रद्दी थीं। करोड़ों 
eat ळाबण्यलीलासे वे प्रकाशित हो रहे थे । उनके 
चार मुजाएँ थीं और मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा छा रही 
“tare नन्द और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवामें 
Ra | उनका सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित था तथा उनका 
पक र्नमय मुकुटसे जगमगा रहा था | वे परमानन्द-खरूप 
| WER भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल दिखायी देते 
Ma ! ब्रह्मा आदि देवेश्वरोने मक्तिभावसे उनके चरणोंमें 
प्राम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्तिके 
शष उनकी स्तुति की । उस समय वे परमानन्दकें मारसे 
| ९ हुए थे । उनके अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया था | 
MUM बोले--में शान्त, सर्वेश्वर तथा अच्युत 
अ कमलाकान्त प्रणाम करता हूँ, जिनकी हम तीनों विभिन्न 
हैं तथा समस्त देवता जिनकी कलाकी भी अंश- 
उसन्न हुए हैं । निरञ्जन | मनु, मुनीन्द्रः मानव तथा 
WR प्राणी आपसे ही आपके कलाकी अंशकलाद्वार 
केट हुए हू 
ee शंकरने कहा--आप अविनाशी तथा 
गरी हें | योगीजन आपमें रमण करते हैं । आप 


| TE इर हैं। आपका आदि नहीं दै; परंतु आप सबके 


mag] * बरहम’ शंकर और धर्मका वैकुण्ठ 
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आदि हूँ । आपका खरूप आनन्दमय है । आप सर्वरूप हैं। 
अणिमा आदि सिद्धियोंके कारण तथा सबके कारण EI 
सिद्धिके am दाता और सिद्धिरुप हैं। आपकी स्तुति 
करनेमें कोन समर्थ है ! * 

धर्म वोले--जिस वस्तु वेदमें निरूपण किया गया 
है; उसीका विद्वान्‌ लोग वर्णन कर सकते हैं । जिनको वेदमें 
ही अनिर्वचनीय कहा गया दै, उनके aera निरूपण कौन 
कर सकता है ! जिसके लिये जिस वस्तुकी सम्भावना की जाती 
है, वह गुणरूप होती है | वही उसका स्तवन है | जो निरञ्जन 
( निर्मळ ) तथा गुणोसे प्थक--निर्गुण हैं; उन परमात्माकी 
में क्या स्तुति करूं ! 

महामुने | ब्रह्म आदिका किया हुआ यह स्तोत्र जो छः 
MAM वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकटसे मुक्त होता 
और मनोवाञ्छित फलको पाता है |# 

देवताओंकी स्तुति सुनकर साक्षात्‌ भ्रीहरिने उनसे 
कहा--तुम सब लोग गोलोकको जाओ । पीछेसे में भी 
लक्ष्मीके साथ आऊँगा | इवेतद्वीपनिवासी वे नर और 
नारायण मुनि तथा सरखतीदेवी--ये गोलोकमे जायेगे । अनन्त- 
शेषनाग, मेरी माया; कार्तिकेय) गणेश तथा वेदमाता सावित्री 
So RR 


# ब्रह्मोवाच 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ | 
चयं यस्य कलामेदाः कलांशकल्या BT ॥ 
qaqa gaa AGMA चराचराः | 
कलाकलांशकल्या qrad निरञ्ञन ॥ 
शंकर उवाच 
aag वा ` राममन्यक्तमीश्वरम्‌। 
अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वेरूपिणम्‌॥ 
अणिमादिकसिडीनां कारणं सर्वकारणम्‌ | 
सिद्धिं सिद्धिदं सिडिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः ॥ 
धर्म उवाच 
az निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः । 
ेदेऽनि्वंचनीयं यत्तत्रिवेक्त च कः क्षमः ॥ 
य॒स्य सम्मावनीयं यद्‌, युणरपं निरक्षनम्‌ \ 
तदतिरिक्तं स्तवनं Fine स्तौमि नियुंणम्‌ ॥ 
- अह्मादीनामिदं स्तोत्रं षटइलोकोक्त महामुने | 
पठित्वा मुच्यते दुर्गोद्मन्छितं च SAAT ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४ । ६२-६८ ) 
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३३४ 
जे व पडे निश्चित ही बह गे । ब मैं गो 
तथा राधाके साथ RH HTS निवास करता ह. 
न्द्‌ आदि पार्षदों तथा रक्ष्मीके साथ रहता ई | नात 
श्रीकृष्ण तथा श्वेतद्वीपनिवासी विष्णु मैं ही हूँ | शर 
आदि. अन्य सम्पूर्ण देवता मेरी ही कला. हें । देव) 
असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कलाकी कलाकी 
अंशकलासे उत्पन्न हुए È | तुमलोग गोलोकको जाओ । वहाँ 
तुम्हारे अभीष्ट कार्यक्री सिद्धि होगी | फिर हमलोग भी 
' सब॒की इष्टसि द्वके लिये वहाँ आ जायेगे | 
इतना कहकर श्रीहरि उस समामें चुप हो गये | तब 
उन सब देवताओने उन्हें प्रणाम किया और RA अद्भुत 
गोलोककी यात्रा की । वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम 
जरा एवं मृत्युको हर रेनेबाला है । वह अगम्य लोक वैकुण्ठसे 
पचास करोड़ योजन ऊपर हैं ओर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
इच्छासे निर्मित है । उसका कोई वाह्य आधार नहीं है। 
श्रीकृष्ण ही वायुरूपसे उसे धारण करते हैं । वे ब्रह्मा आदि 
देवता उस अनिर्वचनीय लोककी ओर जानेके लिये उन्मुख 
हो चछ दिये। उन सबकी गति मनके समान तीव्र थी | 
अतः चे सत्र-केसब विरजाके तटपर जा पहुँचे | सरिताके 
तटका दशन करके उन देवताओंको बड़ा आश्चयं हुआ | 
विरजा नदीका वह तट-प्रान्त शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
उच्च्वल, अत्यन्त विस्तृत और मनोहर था, मोती-माणिक्य 
तथा उत्कृष्ट मणिरत्नोंकी खानोसे सुशोभित था | काले, 
उच्ज्चल, हरे तथा लाल रक्षोंकी भ्रेणियोंसे उद्धासित होता था | 
उस तटपर कहीं तो मूँगेंके TET प्रकट हुए हैं, जो अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते हैं | कहाँ बहुमूल्य उत्तम wilt 
अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती हैं | कहीं श्रेष्ठ निधियोंके 
आकर उपलब्ध होते हैं, जिनसे वहॉकी छटा आश्चर्यमें 
डाळ देती है । वह दृश्य विधाताके भी दृष्टिपथमें 
आनेवाला नहीं है | मुने | विरजाके किनारे कहीं तो पद्मराग 
और इन्द्रनील मणियोंक्री खानें हं, कहीं मरकतमशि ही खाने 
भेणीबद्ध दिखायी देती हैं, कहीं स्ममन्तकमणिकी तथा कहीं 
खरणेमुद्राओंक़ी खानें शोभा पाती हैं । कहीं बहुमूल्य पीले 
रंगकी मणिश्रेणियोंके आकर विरजातटको अलंकृत करते F 
मणियोके उत्तम आकर हैं | विरजाके उस तटआन्तमें कही. 
` कहीं उत्तम रमणीय विहारस्थल उपलब्ध होते ह. | . 
उस परम आश्चर्यजनक तटको देखकर वे देवेश्वर नदीके 
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दिखायी दिया, जो अपनी शोभासे मन्रो हे | 

दिव्य पारिजात वृक्षोंकी वनमालाएँ set शोभा <a है 

थीं | वह पर्वत कल्पवृक्ष तथा कामघेनुओद्वारा स... | 
विरा था | उसकी ऊँचाई एक करोड़ योजन थी ५ | 
लंबाई दस करोड़ योजन । उसके ऊपरकी चौर हि । 
पचास करोड़ योजन विस्तृत थी । वह पर्वत RRAN | 
भाँति गोलोके चारों ओर et हुआ था । उसीके Brag, | 
उत्तम गोलाकार रासमण्डल दै, जिसका विस्तार दस गेज 
है । वह रासमण्डल सुगन्धित THY भरे हुए सहन | 
उद्यानोसे सुशोभित है और उन उद्यानोंमें भ्रमर-समू झो | 
रहते हैं । सुन्दर रलों और द्रव्योंसे सम्पन्न अगणित बेन | 
भवन तथा कोटि सहसत रत्रमण्डप उसकी शोमा बढ़ाते है। 

रत्नमयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ waka कलशों तथा sates | 
शोभाशाली खम्मोंसे उस मण्डलकी शोभा ओर वह खे | 
है। उन खम्भोमें सिन्दूरके समान रंगवाली मणियाँ सव भे! | 
जड़ी गयी हैं । तथा बीच-बीचमें लगे हुए मनोहर eae | 
नामक रहोसे वे मण्डित हैं । wana परकोर्टोर्मे sta \ 
माँति-माँतिके aa उस रासमण्डलकी श्रीवृद्धि कते हैं। 
उसमें चारों दिशाओंक्री ओर चार दरवाजे हैं, जिनमें पुद 
किंवाड़ लगे हुए हैं । उन दरवाजोंपर RN R | 
हुए. आम्रपस्लव बन्दनबारके रूपमें शोमा दे रहे है। बॉ 
दोनों ओर्‌ झंड-के-छंड केलेके खम्मे आरोपित Cel | 
इवेतधान्य; पल्लवसमूह्‌) फळ तथा दूर्वोदछ आदि मर | 
द्रव्य उस weet शोमा बढ़ाते हैं | चन्दन) आण 
कस्तूरी और कुंकुमयुक्त जलका वहाँ सब ओर रि 


हुआ है। । 
me 


मुने | रल्नमय अलंकारों तथा wal है 
अलंकृत करोड़ों गोपकिशोरियोंके समूहसे रासमड | 
हुआ है। वे गोपकुमारियाँ wits बने हुए कान) बा 
और नुपुरोंसे विभूषित हैं । रत्ननिर्मित ड i | 
उनके meas शोभा बढ़ाते हैं। उनके aa 
अंगुलियाँ रलोंडी बनी हुई अंगूठियोसे विभूषित agi) 
सुन्दर दिखायी देती हैं | ana पाशकसमूहों ( > it 
से उनके पैरोंकी अंगुल्याँ उद्धासित होती हैं | 
किशोरियॉ cana आभूषणोंसे विभूषित हैं | ae qa 
उत्तम रक्मय मुकुटोंसे जगमगा रदे हैं | नारि a 
भागमें गजमुक्ताकी बुलाकें बड़ी शोभा दे रही ह 
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ae pñ बेंदी लगी हुई है । साथ ही आभूषण 
>> नेमे दिव्य आभूषण धारण करनेके कारण उनकी 
con और भी उद्दीत हो उठी है. । उनकी अङ्गकान्ति 
ka र चग्पाके समान जान पड़ती है।वे सव-झ्री-सव 
wy चर्चित है । उनके अङ्गोंपर पीले रंगऱी रेशमी 
तही शोमा देती है । विम्व्फलके समान अरुण अधर 
जड़ी मनोहरता वढा रहे हें | दारत्कालकी पूर्णिमाके 
qa चटकीली चाँदनी-जेसी प्रभासे सेवित मुख 
रे उद्दी्त मौन्द्यकी ओर भी उच्च्यल बना रहे हैं। 
उके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोमाको छीने लेते 
३। उनमें कस्तूरीसत्रिकासे युक्त काजलकी रेखा शोमा- 
बुद कर रही है | उनके केशपाश प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी 
rena सुशोभित हैं; जिनपर मधुलोछुप भ्रमरोंके समूह 
fat रहे हैं । उनकी मनोहर मन्दगति गजराजके गर्वका 
बन करनेवाली है । बाकी भौंहोंके साथ मन्द मुस्कानकी 
शासे वे मनको मोह लेती हैं । पके हुए अनारके दानोंकी 
गति चमकीली दन्तपंक्ति उनके मुखकी शोभाक्रो बढ़ा देती 
।१। पक्षिराज गरुड़की चोंचकी शोभासे सम्पन्न उन्नत 
| सिसे वे सब-की-सब विभूषित हें । गजराजके युगल 
WUE भाँति उन्नत उरोजोंके भारसे वे झुक्नी-सी जान पड़ती 
' {। उनका हृदय श्रीकृष्णविषयक्र अनुरागके देवता कन्दपके 
' रसे जर्जर हुआ रहता है । वे दर्पणोंमें पूर्ण चन्द्रमाके 
शान अपने मनोहर मुखके सोन्दर्यको देखनेके लिये उत्सुक 
एती हे । औराधिकाके चरणारविन्दोंकी सेवामें निरन्तर 
A रहनेका सोभाग्य सुलभ हो; यही उनका मनोरथ है | 
| ली गोपक्िशोरियोंसे भरा-पूरा वह रासमण्डल श्रीराधिकाओी 
माझे Saas समुदायद्वारा रक्षित है--असंख्य सुन्दरियाँ 
| स अमं नियुक्त रहती हैं । 


सेत, रक्त एवं लोहित वर्णवाले कमलॉसे व्याप्त एवं 
त लाखों करीडा-सरोबर रासमण्डलको सब ओरसे 
T ९ जिनमें असंख्य भ्रमरोंके समुदाय गूँजते रहते 
: RA पुष्पित उद्यान तथा फूलोंकी शय्याओंसे संयुक्त 
ane रासमण्डलकी सीमामें यत्र-तत्र शोभा 
my TTAN भोगोपयोगी द्रव्य, कर्पूर, ताम्बूल 
i भ सपय प्रदीप, श्वेत daz, दर्पण तथा विचित्र 
| भे पव ओर सजाकर wel गयी हैं । इन समस 
। ON शोभा बहुत बढ़ गयी है । उस 
| भ देखकर जब वे पर्वतकी सीमासे बाहर हुए तो 


a ७ ee क 


वद वरे 


oy ` a पु 
$; देवताओका गोलोकके दर्शन करजाः: 


उन्हें विलक्षण; 


३३५ 
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a रमणीय और सुन्दर बन्दावनके दर्शन हुए । 
ae राघाऱमाधवको बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनोंका 
डास्थल हक | उसमं कल्पव्रक्षाके समूह शोभा पाते Ë । 
विरजा-तीरके नीरसे भीगे हुए ax समीर उस 
वनके A शनेः-शनेः आन्दोलित करते रहते 
हैं । कस्तूरीयुक्त पत्लवोंका स्पर्श करके चलनेवाली 
मन्द्‌ वायुका सम्पर्क पाकर वह सारा बन सुगन्धित बना 
रहता है | बहाँके Ba नये-नये पस्छ निकले रहते है । वहाँ 
सर्वत्र ARAA काकली सुनायी देती है | वह वनप्रान्त 
कहीं तो केलिकदम्बोंके समूहसे कमनीय और कहीं मन्दार, 
चन्दन, चम्पा तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्पोंकी सुगन्धसे 
सुत्रासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटइल, ताइ 
नारियल, जामुन) बेर, खजूर, सुपारी, आमडा, नीवूः केले, 
वेळ और अनार आदि मनोहर वृक्ष-समूहही तथा सुपक्‍्ब फलॉसे 
छदे हुए दूसरे-दूसरे वृक्षोद्वारा उस बृन्दावनकी अपूर्व शोभा 
हो रही है | प्रियाल, शाल, पीपल, नीम) सेमल, इमली 
तथा अन्य Path MAM समुदाय उस वनमें सब ओर 
सदा भरे रहते हैं । कल्यवृक्षांके समूह उस वनकी शोभा 
बढ़ाते हैं | मलिका ( मोतिया या बेला), मालती, Ba 
केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओंकें समूह वहाँ 
सब ओर फैले हैं । मुने | वहाँ रत्नमय दीपोंसे प्रकाशित 
तथा धूपकी गन्धसे सुवातित असंख्य HAHN उस वनमें 
शोमा पाते हैं । उनके भीतर श्यज्ञारोपयोगी द्रव्य ia 
हृ । सुगन्थित वायु उन्हें सुवातित करती रहती है | वहाँ 
चन्दनका छिइकाव हुआ है | उन कुटीरॉके भीतर फूलोंकी 
शय्या बिछी हैं, जो पुणमालाओंी जालीसे सुशोमित हैं। 
TBS मधुपोंके मधुर गुज्ञाखसे वृन्दावन मुखरित रहता 
है। oma अलंकारोंड़ी शोभासे ME ieee 
समूहे वह वन आवेष्टित है । करोडो गोपियाँ श्री ४ 
आसे उसकी रक्षा करती हैं। उ बनके भीतर SAE 
सुन्दर और मनोहर बत्तीस कानन हैं। वे समी उत्तम = 

=) मने | बृन्दावन Sieh मधुर UA ख॒ 
निर्जन स्थान हैं । सुने ! इन ज ण पिणे हे | 
फसे सम्पन्न तथा गोध और गोओंके समूह परिपू 
अ सदा लिले और GR भरे रहते 
वहाँ सहसों पुष्पोद्यान cn 
हैं, उनमें मधुलोमी भ्रमरॉके समुदाय 
'फिरते हैं । . 
fg तुल्य रूपवाले तथा उत्तम p es 
पचास करोड़ गोपोंके विविध विलासॉसे विलसित रमणीय बुन्द 
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i शेक्रधाममें जा पहुँचे; जो 
हुए वे देवेश्वरगण गोलोकधामम ज 3 
र तथा कोटि योजन विस्तृत है। वह सब 


प भी रल्मॉसे जटित तथा नाना प्रकार 
ae आश्रमोंक्री संख्या भी पचास 
करोड़ है | इनके सिवा भक्त गोप-समूहोंके सो ris आश्रम 
हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमोसे भी अधिक सुन्दर है । 
वे सब-केसब उत्तम रत्नोसे गठित हैं। उनसे भी अधिक 
विलक्षण तथा बहुमूल्य रलोंद्रारा रचित आश्रम पाष॑दोंके है 
जिनकी संख्या दस करोड़ दै। पार्घदेमें भी जो प्रमुख लोग 
हैं, वे श्रीकृष्णके समान रूप धारण करके रहते & | उनके 
लिये उत्तम WHS निर्मित एक करोड़ आश्रम हैं। राधिका- 
जीमें विशुद्ध भक्ति रखनेवाली गोपाङ्गनाओंके बत्तीस करोड़ 


` दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं; जिनकी रचना उत्तम श्रेणीके 


रत्ोंद्ारा हुई है । उनकी जो किंकरियाँ हैं, उनके लिये भी 
मणिरल आदिके द्वारा बढ़े सुन्दर और मनोहर भवन 
बनाये गये हैं जिनकी संख्या दस करोड़ दै । ये सभी दिव्य 
आश्रम और भवन व्ृन्दावनकी शोभाका विस्तार करते हैं | 
सैकड़ों जन्मोंकी तपस्याओसे पवित्र हुए जो भक्तजन 
ARTA भूमिपर भ्रीहरिकी भक्तिमे तत्पर रहते हैं, वे 
कर्मोके शान्त कर देनेवारे है--उनके कर्मबन्धन नष्ट हो 
जाते हैं । मुने | जो सोते, जागते हर समय अपने मनको 
भ्रीहरिके ही ध्यानमें लगाये रहते हैं तथा दिन-रात 'राधा- 
कृष्ण; (श्रीकृष्ण? इत्यादि नामोंक्रा जप किया करते हैं; उन श्री- 


. कृष्णभक्तोके लिये भी वहाँ NA बड़े मनोहर निवास- 


2 


स्थान बने हुए हैं | उत्तम मणिरतनोंद्रारा निर्मित वे भव्य 
भबन भॉति-भातिके भोगोसे समन्न हैं| पुष्प-शय्या, पुष्प- 
माळा तथा इवेत चामरसे सुशोभित हे | रत्नमय दर्पणोंकी 
शोभासे पूर्ण हैं | उनमें इन्द्रनीछ मणियाँ जड़ी गयी हैं | उन 
भवनोके शिलरोपर बहुमूल्य रमय कल्शसमूह शोभा देते 
हैं । उनकी दीवारोंपर महीन ae आवरण पढ़े हुए हैं। 
ऐसे भवनोंकी संख्या भी सौ करोड़ है। 


` उस अदभुत धामका दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसत्नता- 


के साथ जब कुछ दूर और आगे गये; तव वहाँ उन्हे रमणीय 


' अक्षयवट दिल्लायी दिया | मुने | उस Zan विस्तार पाँच 


योजन ओर ऊँचाई दस योजन है। उसमें 


हि b AAA an eS झा ध्मा AETS 


संक्षिप्त | Kg 


में सहस तने और. 
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असंख्य WATE शोभा पाती हैं । वह वृक्ष लू ay 
फलोंसे व्याप्त है । रत्नमयी वेदिका. उसकी शेम ग | 
उस दृक्षके नीचे बहुत-से गोप-सिशु ehn a + 
रूप श्रीकृष्णके ही समान था । वे सब-केसब त्र 
और मनोहर ये तथा खेछ-कूदमें लगे हुए थे। र 
अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे और वे सभी रमय 2 Ài 
विभूषित थे । देवेश्वरोंने वहाँ उन सबके दर्शन ह ) 
सभी श्रीहरिके As पार्षद थे | | 

मुने | बहाँसे थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक मनोहर र | 
मार्ग दिखायी दिया, जिसके दोनों melà छाछ गोले | 
अद्‌भुत रचना की गयी थी । इन्द्रनील, पद्मरा, aa} 
सुबर्णकी बनी हुई वेदियाँ उस राजमार्गके उमय पाह | 
सुशोभित कर रही थीं । दोनों ओर रत्नमय Rams | 
शोभा पाते थे । उस मार्गपर चन्दन, अगुरु, कसत बो 
कुछुमके द्रवसे मिश्रित जलका छिड़काव किया गया a | 
पल्लव; लाजा, फल; पुष्प; दूर्वा तथा सुक्ष्म सूत Hig | 
चन्दन-पल्लवोंकी बन्दनवारसे युक्त Teal कदली-सर्फे | 
समूह उस राजमार्गके तटप्रान्तकी शोभा बढ़ाते थे । उन 
पर कुङ्कुम-केसर छिङ्के गये थे | जगह-जगह उत्तम ख़ , 
बने हुए मङ्गलघट स्थापित थे, उनमें फळ और शासे 
सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिन्दूर, कुदुम) गल a 
चन्दनसे उनकी अचेना की गयी थी। पुष्पमालाओते frat 
हुए वे मज्लछकलश उभयपाइवमें उस राजमार्गकी शेम 
वृद्धि करते थे । क्रीडामें तत्पर हुई झुंड-की-झंड गो | 
इस AMA घेरे खड़ी थीं | i 

उपयुक्त मनोरम प्रदेश चन्दन, ATE <a 
HEAD द्रबसे चर्चित थे । बहुमूल्य रत्नोसे A 
सोपानोंका निर्माण किया गया था | कुछ मिलाकर 7 ati 
थे, जो. अग्निशुद्ध रमणीय चिन्मय वलो ब 
adit, र्नमयी शय्याओं तथा विचत > खाग 
शोभायमान थे । बहुतसे द्वारपाल उन प्रदेशॉर 
थे | उनके चारों ओर खाइयाँ थीं और छा | दे हे 
से वे बिरे हुए थे । इन मनोरम प्रदेशो यी 
at आगे बढ्नेको उद्यत हुए । वे जल्दी ae 
तक गये | तब वहाँ उन्हें रासेश्वरी भरभ aa é 
दिया | नारद | देवताओंक्री आदिदेवी A af 
कृष्णप्राणाधिक्रा राधिकाका वह नि मगो 
बनाया गया था । रमणीय द्र॒व्योंके कारण 


h 


Me 


$ श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरको शोभाका वर्णन x 


ait | बहाँक़ा सब कुछ त कुछ सके PANE, fea अनिर्वचनीय 
RIR विद्वान भी उस स्थानका सम्यकू वर्णन नहीं 
इर सके है | वह मनोहर आश्रम गोलाकार वना दे तथा 
ठपका विस्तार TRE कोसका है | उसमें सो मन्दिर बने हुए 
३। वह अदूभुत आश्रम दिव्य रत्नांके तेजसे जगमगाता 
ता है । बहुमूल्य CAG सार-समूहसे उसकी रचना हुई 
१] वह gega एवं गहरी खाइयास सुशोभित हे | ART 
व उत आश्रमको सव औरसे AL हुए हैं। उसके भीतर 
seal पुपोद्यान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य GTER निर्मित 
एोयेते वह आश्रममण्डळ घिरा हुआ हं | उसमें सात 
aah जो सभी उत्तम GN वनी हुई वेदिक़ाआंसे 
कु हैं| उन दरबाजोंमें विचित्र रत्न जड़े गये हैँ ओर नाना 
Rich चित्र वने हैं | क्रमशः वने हुए इन सातों द्वारांको 
KIAR वह आश्रम सोलह द्वारोंसे युक्त हे । देवताओंने 
देवा-उसकी चहारदीवारी सहस धनुष ऊँची हे । उत्तम रत्नों- 
इने हुए अत्यन्त मनोहर छोटे-छोटे कलशोंके समुदाय अपने 
TAA उद्धासित कर रहे हैं | उसे देखकर 
Waal वडा विश्मथ हुआ । वे उसकी परिक्रमा करते 
{RA प्रसन्मताके साथ कुछ दूर और आगे गये | सामने 
| इसे हुए वे इतने आगे बढ़ गये क्रि वह आश्रम उनसे पीछे 
VTL मुने तदनन्तर उन्होंने गोपों और गोपिकाओंके 
| गम आश्रम देखे, जिनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं । उन- 
| à gar सौ करोइ है | इस प्रकार सव ओर गोपों और 
भ्रमे समूणे आश्रमको तथा अन्य नये-नये रमणीय 
नि देखते-देखते उन देवेश्वरोने समस्त गोलोकका निरीक्षण 
| बह सव देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो 
al TA फिर बही गोलाकार रम्य बृन्दावन शतश्ृंग 
लत 4 उसके बाहर विरजा नदी दिखायी दी । विरजा 

६ देबताओंने सव कुछ सूना ही देखा | वह अद्भुत 
5 — निर्मित तथा वायुके आधारपर स्थित 
Hen की आज्ञाका अनुसरण करते हुए परमेश्वर 
सहलों सरोवरोसे सुशोभित है | 


~ 


देवताओंके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । वे फिर 


INTIS ककन 
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सुने ! देवताओंने वहाँ अत्यन्त मनोः 
तास युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ 
अनुवाद हो रहा था। उस 
देवता मूठित हो गये | फिर क्षगभरमें सचेत हो मन-ही-मन 
Herat चिन्तन करते हुए उन्होंने स्थान-खानपर परम 
आश्रर्यमय मनोहर दृश्य देखे | नाना प्रह्मके वेश धारण 
किये समस्त गोपिका उनके cdi आयीं । कोई अपने 
a A वजा रही थींतो किन्हीके हाथोंसेवीगा-बादन हो 
रहा था। किन्दींके हाथमे ay थे तो किन्हींके करताल | 
किन्दींके arii AAMT शोभा पा रहे थे | कितनी ही a- 
मय TH झनकार फैला रही थीं। बहुतोंकी रत्नमयी 
काली वज रही थी, जिसमें क्षुद्रघंटिकाओंके शब्द गूज रहे थे | 
किन्दीके माथेपर जलसे भरे घड़े थे, जो AIR उत्यके 
प्रद्शेनका मनोरथ लिये खड़ी थीं । नारद ! कुछ दूर और 
आगे जानेपर उन्होंने बहुत-से आश्रम देखे, जो राधाड़ी प्रधान 
सखियाके आवासस्थान थे । वे रुप, शुग, वेप, यौवन, 
सोमाग्य और अवखामें एक दूसरीके समान थीं | श्रीराघाकी 
समवयस्का सल्ियाँ तैंतीस गोपियाँ हैं, जिनकी वेषभूषा अनि- 
Jada है । उनके नाम सुनो | सुशीला, शशिकला; यमुना, 
माधवी, रति, कदम्प्रमाला, कुन्ती, जाहृवी! स्वयंप्रभा, चन्द्र- 
मुखी, पद्ममुखी, सावित्री; सुधामुखी, शभा, पद्मा; पारिजाता; 
गौरी, सर्वमङ्गला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती; 
गङ्गा ARTF मधुमती; चम्पा; अपर्णा, सुन्द्री; FINT, 
सती; नन्दिनी और ATA सब-क्री-सब समान रूपवाली 
हैं| इनके ga आश्रम रत्नों और धातुओसे चित्रित हैं। 
नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित होनेके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
प्रतीत होते हैं । उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश-समूहोंसे 
जान्वल्यमान हैं । उत्तम Gilat उनकी रचना हुई है। 
गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर दै। उससे ऊपर दूसरा 
कोई लोक नहीं है । ऊपर सव कुछ शून्य ही है । वहींतक 
सृष्टिकी अन्तिम सीमा है | सात रसातलॉसे भी नीचे सृष्टि नहीं 
है, रसातलॉसे नीचे जल और अन्धकार है, जो अगम्य और 
ae? | ( अध्याय ४ ) 


हर नृत्य तथा सुन्दर 
श्रीराधा-कृष्णके गुगोका 
अमृतोपम गीतको सुनते ही वे 


| श्रराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरकी शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य REESE: 
& दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय परमेश्वरकी स्तुति ee 
[ea १ नारायण कहते हैं--सम्पूर्ण गोलोक दर्शन श्रीराधाके प्रधान द्वासर आये | उस द्व 


रनों और मणियोंसे हुआ था | RIA वेदिकाएँ. थीं। हल्दी- 
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ee सै नवधनः धाम eC ASL १ [ संक्षिप्त | f 


% वन्द 


a वन | 


के रंगकी उत्तम मणिसे, जिसमें दीरेका भी oe 
बनाये गये AS रख्न-मगिनिर्मित क्रिवाइ उस i 
बढाते ये । देवताओंने देखा, उस द्वारपर रक्षार्क है 


S R रोके वने हु सिं दा- 
"रभानकी नियुक्ति हुई दै । वे रतना ए. feet 
उत्तम वीरमागु युक्त g भूपणोसे 


as हें पहने हैं तथा GANA 
सनपर ad हैं, पीताम्बर पहने है 
विभूषित है । उनके ACER GANA मुकुट lad 
रहा है। विचित्र चित्रोंते अलंझत उस ABS iS द a 
द्वारी रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानुके पास जा देवताअ 
प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन क्रिया । Ks 
द्वारपाळने निःशंक होकर उन देवेश्वरोसे कहा-'देवगण ie 
इस समय आज्ञा लिये विना आपलोगोंको भीतर नहीं जा 
दूँगा? । 

मुने | यह कहकर दवारपालने श्रीकृष्णके स्थानपर सेवकको 
भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओंको अंदर जानेकी 


अनुमति दी। उससे PR वे तीनों देवता दूसरे उत्तम _ 


द्वासर गये, जो पहलेसे अधिक विचित्र, सुन्दर और मनोहर 
था | नारद ! उस द्वारपर नियुक्त हुए चन्द्रभानु नामक 
द्वारपाल दिखायी दिये, जितक्री अवस्था किशोर थी | शरीरको 
कान्ति सुन्दर एवं श्याम थी । वे सोनेक्रा वेत 'हाथमें लिये 
रजमय आभूपर्णोसे विभूषित हो रस्नमय सिंहासनपर 
विराजमान थे । पाँच लाख Moist समूह उनकी शोभा बढ़ा 
रहा था। उनसे WHR देवतालोग तीसरे उत्तम द्वारपर गये, 
जो दूसरेसे भी अधिक सुन्दर, विचित्र तथा मणियोंके तेजसे 
प्रकाशित था । नारद | वहाँ द्वारी रक्षामें नियुक्त qd- 
भानु नामक द्वारपाल दिखायी दिये जो दो भुजाओंसे युक्त, 
मुरलीधारी, किशोर, स्याम एवं सुन्दर थे | उनके दोनों गालों- 
पर दो मणिमय कुण्डल झलमला रहे ये | रतनकुण्डल्धारी 
सूर्यभानु श्रीराधा और श्रीकृणके परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक 
थे । वे सप्राटकी माति नो लाख गोपोसे बिरे रहते थे। उनसे 
पूछकर देवतालोग चोथे द्वारपर गये, जो उन सभी द्वारोसे 
विलक्षण, रमणीय तथा मणियोंकी दिव्य दीसिसे sda दिखायी 
देता था । अद्भुत एवं विचित्र रुनसमूहुसे जटित होनेके 
कारण उस द्वारकी मनोहरता और बढ़ गयी थी | उसकी 
रक्षाके लिये ब्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवतालोग उनसे 
' मिले । वे किशोर अवस्थाके सुन्दर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे । 
हाथमें मणिमय दण्ड लिये हुए थे । रमणी 


य आभूपणांसे 
विभूपित हो रलनसिंहासनपर बैठे ये | पके विम्यपलके २ 
ae | पक 'छक समान 


मन्द्‌-मन्द्‌ मुस्कानसे बे 
दिखायी देते थे | अत्यन्त मनोहर 
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A an 
` मालासे विभूषित थे | मणि-रत्ननिर्भित 


चबे द्वार गे 
की दीवारोंपर अङ्कित विचित्र चित्रोंसे Be | 


दिखायी देता था | वहाँ देवभानु नामक oe OY 
CATA आभूषण धारण करके मनोहर तिक [| 
थे । उनके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा a । 


और वे रत्नोंके दारसे अलंकृत थे | कदमोंके = ae 


उत्तम WATT कुण्डलॉसे प्रकाशित तथा चरन, 
कस्तूरी और कुङ्कुमके द्रवसे चचित थे | सम्राये | 
दस लाख प्रजा उनके साथ थ्री हाथमें Ha घाण | ६ 
द्वारपाल देवभानुसे TA देत्रतालोग gaa ॥ 
बढ़े । सामने छठा द्वार था । उसकी. Hew शेप | 
चित्रोंक्री श्रेणियोंसे वह द्वार उद्धासित हो रहा aa 
दोनों दीवारें वज्रमणि ( हीरे ) की बनी थीं और wl 
मालाओंसे सजायी गयी थीं | उस द्वारपर प्रबा Re 
नियुक्त थे | देवतालोग उनसे मिले । वे नागा पर] 
अलंकारोंकी शोमासे सम्पन्न थे। उनके साथ Bal 
gant थीं । चन्दन-पल्छवसे युक्त उनके कपोल TAH । 
प्रभासे उद्भासित थे | उनसे आज्ञा लेकर देवताले AN 
ही सातवें द्वापर जा पहुँचे । उसमें नाना ARE | 
अङ्कित थे | वह पिछले wel द्वारॉसे अत्यन्त विल्हा | 
वहाँ द्वारपालके पदपर श्रीहरिके परम प्रिय रलम हि| 
थे, जिनका सारा अङ्ग चन्दनसे अभिषिक्त था।वै gäl 
मनोहर GH 
भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। ARE लात गोप K 
अधीन रहकर राजाधिराजकी भाँति उनकी शोभा ma Al 
उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिळा था । वें रग at 
पर विराजमान थे । उनके हाथर्मे xan 
पाती थी | 

वे तीनों देवेश्वर उनसे वातचीत करके 
आठवें द्वारपर गये | वह पूवोक्त साती द्वार 
विचित्र शोभाशाली था । वहाँ उन्होंने उ A 
द्वारपालकों देखा, जो मन्द मुस्कराहटके 
दिखायी देते थे । वे भाळदेशमें भारित 
अत्यन्त उद्धासित दिखायी देते थे | 
पुष्प ( दुपहरिया ) के समान लढ 
उनके गण्डस्थलको अलंकृत किये हुए ये 
की शोभासे सम्पन्न थे । रत्मय दण्ड मे 
उनके साथ बारह लाख गोप थे । वहात 
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जर भिय वनी थीं। वह दार अपू निजो 


तथा मालाओंकी जालीसे विभूषित था | वहाँ सुन्दर 
F gas नामक द्वारपाल दृश्गोचर हुए, जो माँति- 
r आभूषणोसे भूषित) भूषणके योग्य तथा मनोहर थे । 
उनके साथ बारह लाख ब्रजवासी थे | दण्डधारी सुवलसे पूछ- 
आने तत्काळ दूसरे द्वारको प्रस्थान किया | उस 
wy cad द्वारको देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय 
हुआ गुने ! qm सव कुछ अनिवचनीय अट और 
शत था-वैसां हदय कमी देखने और झुननेमें भी नहीं 
भाव था | वहाँ सुन्दर सुदामा नामक गोप द्वारपालके पद- 
` (प्रतिष्ठित थे । सुदामाका रूप श्रीकृष्णके समान ही मनोहर 
ता अवर्णनीय था । उनके साथ बीस लाख गोपोंका समूह 
| हवा था | दण्डधारी सुदामाका दर्शनमात्र करके देवतालोग 
सरे द्वापर चले गये | 


| वह य्यारहवाँ द्वार अत्यन्त विचित्र और अद्भुत था | 
क सुन्दर चित्र अङ्कित थे । वहाँके द्वारपाल ब्रजराज श्रीदामा 
$ बिन्हें राधिकाजी अपने पुत्रके समान मानती थीं । वे 
(irae विभूषित थे; बहुमूल्य रत्नोंद्वारा रचित रम्य 
| ॥द्सनपर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभरण उनकी शोभा 
| दाते | उनका रूप बड़ा ही मनोहर था | चन्दन, अगुरु 
इस्री ओर कुछुमसे उनका TAR हुआ था । वे अपने 
| RR योग्य कानोंमे उत्तम रल्नमय कुण्डल धारण करके 
F mA हो रहे थे | श्रेष्ठ gian रचित विचित्र मुकुट 
' अक मस्तककी शोभा बढ़ा रहा था | प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी 
| "से उनके सारे अङ्ग विभूषित थे। करोड़ों गोपोंसे घिरे 
i ऐके कारण राजाधिराजसे भी अधिक उनकी शोभा होती 
| | उनकी अनुमति ले देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक बारहवें 
|| EX गवे, जहाँ बहुमूल्य रत्नोंकी वनी हुई बहुत-सी 
i) Rak प्रकाशित हो रही थीं। वह विचित्र द्वार सबके 
® wu, अदृश्य और अश्रुत था | वज्रमयी भीतोपर 
> चित्रोंके कारण उस द्वारकी सुन्दरता ओर मनोहरता 
i j बद गयी थी | देवताओंने देखा यारहवें द्वारकी रक्षा 
[x a (inne नियुक्त हुई हैं।वे सब-कीसब 
सम्पन्न, रत्ताभरणोंसे विभूप्रित, पीताम्बरः 
fq, (शा वेधे हुए केश-कलापके भारसे सुशोभित 
i र ह सारे अङ्ग सुस्निग्ध मालतीक्री मालाओंसे 
| _ | तोके बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नूपुर 
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वणन # ३३९ 
स्स 
उन-उन अङ्गोक्री शोभा बढ़ाते थे | उनके दोनों कपोळ दिव्य 
रूनमय कुण्डलोंसे उद्धासित हो रहे थे | वे चन्दन, अगुरु, 
कस्तूरी और कुङ्कुमके द्रवसे अपना शृङ्गार किये हुए थीं। 

वहाँ सो कोटि गोपियांमे एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्रीहरिको 
भी परम प्रिय थी । उन करोड़ों गोपिकाओंको देखकर 
देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ । मुने ! उन सव गोपियोंसे 
अनुमति छे वे देवता प्रसन्नतापूर्वक दूसरे द्वारपर गये । 
इस तरह क्रमशः तीन द्वारोंपर उन्होंने देखा--श्रेष्ठ और 
अत्यन्त मनोहर गोपाइनाएँ उनकी रक्षा कर रही हैं। वे 
सुन्दरियोंमें भी gad, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभा- 
शालिनी हैं| सव-की-सव सोभाग्यमें बढ़ी-चढ़ी तथा श्रीराधिका- 
की प्रिया हैं । सुरम्य भूषणोंसे भूपित हुई उन गोपसुन्द्रियोंके 
N नूतन यौवनका ABT प्रकट हुआ है। 


इस प्रकार वे तीनों द्वार खप्नकालिक अनुभवक्रे समान 
अङ्कुत) अश्रुतः HE, अतिरमणीय और विद्वानोके द्वारा 
भी अवर्णनीय थे | उन सबको देखकर और उन-उन गोपाङ्ग- 
नाओंसे बातचीत करके आश्चर्यचक्रित हुए वे तीनों देवेश्वर 
सोलहवें मनोहर द्वारपर गये, जो श्रीराधिकाके अन्तःपुरका 
द्वार था | वह सब द्वारॉमे प्रधान तथा केवळ गोपाङ्गनागणों- 
द्वारा ही रक्षणीय था। श्रीराधाकी जो तैंतीस समवयस्का सखियाँ 
थीं, वे ही इस द्वारका संरक्षण करती थीं। उन सबकी वेश-भूषा 
अवर्णनीय थी | वे नाना प्रकारके सदगुणेंसे युक्त; STATA 
सम्पन्न तथा रस्तमय अलंकारोसे विभूषित थीं | रत्ननिर्मित 
कङ्कण, केयूर तथा नूपुर धारण किये हुए थीं | उनके कटि- 
प्रदेश श्रेष्ठ स्नोंकी वनी हुई क्षुद्र ्रण्टिकाओंसे अलंकृत x | 
रत्ननिर्मित युगल कुण्डलौसे उनके गण्डस्थलोंकी बड़ी शोभा 
हो रही थी। प्रफुल्ल मालतीकी मालाओंसे उनके TAA 
मध्यभाग SHURA हो रहा था | उनके AAG aafia 
चन्द्रमाओंक़ी प्रभाक छीने लेते थे | पारिजातके THA 
मालाओंसे उनके सुरम्य केशपाश आवेष्टित थे। वे माँति-मॉतिके 
सुन्दर आभूषणोंसे विभूपित थी | qh विम्बफलके समान उनके 
लाल-छाल ओठ थे | मुखारविन्दांपर मन्द मुस्कानकी छडा छा 
रही थी। पके अनारके दानोंकी भोति दन्तपंक्तिया उनकी 
शोभा बढ़ा रही थीं। मनोहर चम्पाके समान गौखणवाली उन 
गोपकिशोरियोंके कटिभाग अत्यन्त कृश X । उनकी नासिक्राओं- 
में गजमुक्ताक्री बुलाकें शोभा दे रही थीं । वे नासिकाएं 
cht गरुइक्ी सुन्दर चोंचकी शोभा धारण करती थीं। 
उनका चित्त नित्य मुकुन्दके चरणारविन्दोमं लगा था ॥ 
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== न पढ़ता या । ४ 


ia AF खा || 
an खड़े हुए निमेपरहित देवताअ उन सबको दें 


वह द्वार श्रेष्ठ मणिरत्नोंकी वे दिकाऑओसे सुशोभित था। ee 
मणिके वहुत-से खम्मे sant शोभा बढ़ा रहे थे। उन an 
fan सिन्दूरी रंगकी छाल मणियाँ जड़ी थीं । उस T 
पारिजात पुप्पांकी मालाओंसे सजाया गया था | उन्हे be दर 
वाली वायु वहाँ सर्वत्र सुगन्ध फैला रही थी | राधि k 
परमआश्चर्यमय अन्तःपुरके द्वारका अवलोकन करक an - 
के मनमें श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंके द्शनकी उत्कण्ठा जाग au | 
उन्होने उन सलियोंसे पूछकर शी ही वारके भीतर प्रवेश 
क्रिया | उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था । भक्तिके उद्रेकसे 
उनकी आँखें भर आयी थीं। उनके मुख और कंधे कुछ- 
कुछ झुक गये ये । 


अब देवताओंनि श्रीराधिकाके उस श्रेष्ठ अन्तःपुरकी अत्यन्त 
निकटसे देखा । समस्त मन्दिरके मध्यभागमें एक मनोहर 
चतुःशाला थी, जिसकी रचना वहुमुल्य रतनोंके सारभागसे की 
गयी थी । माँति-मति्के हीरक-जटित मणिमय स्तम्भ 
उसकी शोमा वढा रहे थे । पारिजात-पुष्पोंकी मालाओंकी 
झालरोंसे उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य) वेत चैंवरः 
दर्पण तथा बहुमूल्य Gas सारतत्त्वसे वने हुए कलश उस 
चतुःशालाक्रो विभूषित कर रहे थे | रेशमी सूतमें TA हुए 
SAA बन्दनवारसे विभूषित मणिमय सतम्भ-समूह 
उसके ्ाङ्गगो रमणीय वना रहे थे | चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
तथा कुडुंमके द्रवका वहाँ छिड़काव हुआ था | इवेत धान्य; 
सेत पुष्प, HM, फल, अक्षत, Tales और लाजा आदिके 
निमेञ्छन ( निछावर ) से saat अपूर्वं शोमा हो रही थी | 
फल) रत्न) wie सिन्दूर, कुङ्कुम और पारिजातक्री 
मालाओसे उसको सजाया गया था | Reb सुगन्धसे सुवासित 
वायु उस खानको सत्र ओरसे सौरभयुक्त बना रही थी । जो 
सर्वथा अनिबेचनीय, अनिरूपित और ब्रह्मा्डमात्रमे दुर्लभ 
द्रव्य एवं वस्तुएँ; थीं, उन्हींसे उस भव्य भवनक्रो विभूषित 
किया गया था | वहाँ अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी शय्या विछी थी, 
जिसपर महीन एवं कोमल वल्लोंका विंछाबन था | नारद | 
करोड़ों रत्नमय TEA तथा रत्तनिर्मित पात्र वहाँ सजाऋर 
ae गये थे; जो बहुमूल्य होनेके साथ ही बहुत सुन्दर | 
उनसे उस चतुःशाढाकी वडी शोभा हो रही थी। नाना- 
प्रकारके वाद्योंक़ी मधुर ध्वनि वहाँ गूँज रही थी। वीणा आदिके 
Sie HU गीत सुनायी पड़ता था | 
गे ध्वनिसे वह स्थान बड़ा मोहक 
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, दिया) जो सौ धनुधके बरावर विस्तृत था। वह सव भोर 


TRY $ 


जान पड़ता था । श्रीकृष्ण-तुल्य रूप, रंग और vn | | 
गोपसमूहोंसे fax हुए, उस अन्तःपुरको day | 
नाएँ+ जो श्रीराधाकी सलियाँ थीं, सुशोभित KO 
श्रीराधा और श्रीकृष्णके गुणगानसम्बन्धी nity si 
वहाँ सव ओर सुनायी TSA था । ऐसे ATH देव 

वे देवता ब्रिस्मवसे विमुग्ध हो उठे । उन्होंने in 
गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा । वे सव देवता a हैः | 
भावसे खड़े हो गये । उन सबका चित्त ध्यानमें एङ ki 


~ con mÀ i 
रहा था। उन देवेश्वरोंको वहाँ रमणीय Tere Rep | 


मण्डलाकार दिखायी देता था | As wi aa] 
छोटे-छोटे कलश-समूह उसमें जुड़े हुए थे । विकि | 
पुतलियों, फूलों तथा चित्रमय काननोंसे उसकी बड़ी शेप 
हो रही थी । ब्रह्मन्‌ ! वहाँ उनको एक असन्त ag 
और आश्चर्यमय तेजःपुज्ञ दिखायी दिया, जो ati] 
सूर्यौके समान प्रकाशमान था | वह दिव्य व्योतिसे जान 
मान. हो रहा था । ऊपर चारों ओर सात AN] 
उसका प्रकाश फैला हुआ था | सबके तेजको छीन She | 
चह प्रकादापुक्च सम्पूर्ण आश्रमक्रो व्याप्त करके देस 
मान था | वह सर्वत्र व्यापक, सबका वीज तथा सके करे 
को अवरुद्ध कर देनेवाला था। उस तेजःखल्पको wi | 
चे देवता ध्यानमग्न हो गये तथा भक्तिमावसे मख छ| 
कंधे.झुकाकर बड़ी ््धाके साथ उसको प्रणाम FAA 
उस समय परमानन्दकी प्राप्तिसे उनके FAH आपूर 
आये थे और सारे अङ्ग पुलकित हो गये ये। वे ऐसे बा | 
थे मानो उनके अमीष्ट' मनोरथ पूर्ण हो कक, alae] 
Ser परमेश्वरको नमस्कार करके वे तीनों देवेश E 
खड़े हो गये ओर slat ध्यान करते हुए E a 
सामने गये | ध्यान करते-करते p ne) 
हाथ जुड़ गये । नारद | उन्हे दिवी द... ah 
यें कर लिया तथा वे भक्तिके SAA a A 
करके उन परात्पर; गुणातीतः परमात्मा जगद". 

की स्तुति करने लगे | eed 


ब्रह्माजी बोले--जों वरः वरेण्यः ae 
कारण तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उलततिक > 
खरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता ई l 3 
मङ्गके योग्य, मज्नलरूप) मन्नलदायक तथा 
आधार हैं; उन तेजोमय परमात्माकी 


्रहृप्णजन्मखण्ड ] 


O ISR Sy Se, 
जज 


सवत्र विद्यमान? es आत्मखल्म, परात्पर, निरीह 
और अवितर्क्य हँ? उन तेजःस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार 
३। बो सुण निर्गुगश सनातन, ब्रह्मः SAT, साकार 
, निराकार हैं? उन तेजोरूप परमात्माको मैं नमस्कार 
करता हूँ। प्रभो ! आप अनिर्वचनीय व्यक्त, अव्यक्त; 
, स्वेच्छामय तथा सवर्प है | आप तेजःस्वरूप 
परमेश्वर यैं नमस्कार करता हूँ | तीनों गुणोंका विभाग 
इतेके लये आप तीन रूप धारण करते हः परंतु हैं तीनों 
yið अतीत | समस्त देवता आपकी कलासे प्रकट हुए हे | 
आप भ्रुतियोंकी पहुँचसे भी परे हैं; फिर आपको देवता केसे 
जान सकते हैं १ आप तबके आधार) सवेस्वरूप; सबके 
आदिकारण, खयं कारणरद्दित सत्रका संहार करनेवाले तथा 
अत्तरहित हैं । आप तेजमस्वरूप परमात्माकों नमस्कार cae 
जो सगुण रूप है; वही लक्ष्य होता है और विद्वान्‌ पुरुष उसी- 
का वर्णन कर सकते हैं । परंतु आपका रूप अलक्ष्य है; अतः 
मैं उसका वर्णन केसे कर सकता हूँ ! आप तेजोरूप परमास्मा- 
को मेरा प्रणाम है | आप निराकार होकर भी दिव्य आकार 
धारण करते हैं | इन्द्रियातीत होकर भी इन्द्रिययुक्त होते 
हैं। आप सबके साक्षी हैं; परंतु आपका साक्षी कोई नहीं 
है। आप तेजोमय परमेश्वरको मेरा नमस्कार है। आपके 
'पैर नहीं हैं तो भी आप चलनेक्री योग्यता रखते हैं । नेत्रहीन 
होकर भी सबको देखते हैं | हाथ और मुखसे रहित होकर 
भी भोजन करते हैं । आंप तेजोमय परमात्माक्रो मेरा 
नमस्कार है | वेदमें जिस वस्तुका निरूपण है, विद्वान्‌ पुरुष 
उसीक्रा वर्णन कर सकते हे । जिसका वेदमें भी निरूपण 
«नही हो सका है, आपके उस तेजोमय सर्पको मैं नमस्कार 
करता हूँ | 


` जो सेश्वर है, किंतु. जिसका ईश्वर कोई नहीं हैः जो 
सका आदि है, परंतु खयं आदिसे रहित है तथा जो 
सबका आत्मा है, किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं है! 
आपके उस तेजोमय स्वरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। म 
खय जगतूका दुष्टा और वेदोंका प्राकट्य करनेवाला र | 
भम॑देव जगतूके पालक हैं तथा महादेवजी संहारकारी हैं 


तयापि हममेसे कोई भी आपके उस तेजोमय खरूपका 


सवने करनेमें समर्थ नहीं है | आपकी सेवाकें प्रभावसे à 

अपने रक्षककी रक्षा करते हैं । आपकी दी आशास 
आपके द्वारा निश्चित किये हुए. समयपर महादेवजी जगत: 
अ संहार करते हें | आपके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही 
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सामर्थ्यं पाकर में प्राणियोंके प्रारूध या भाग्यकी लिपिका 


तथा 7a करनेवालेके फलका दाता वना हुआ हूँ । 
* हम तीनां आपके भक्त हैं ओर आप हमारे खामी हैं। 
ASH MARE होकर हम विषयी हो रहे हैं | त्ह्माण्ड 
अनन्त हैँ और उनमें हम-जेंसे सेबक कितने ही हैं । जैसे रेणु 
तथा उनके परमाणुओंक्री गणना नहीं हो सकती; उसी 
प्रकार ब्रह्माण्डो और उनमें रहनेवाले ब्रह्मा आदिकी 
गणना असम्मव है | आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। 
आपकी स्तुति करनेमें कोन समर्थ है ? जिन महाविष्णुके 
एक-एक रोम-कूपमें एक-एक ब्रह्माण्ड हे, वे भी आप- 
के ही Meet अंश हें। समस्त योगीजन आपके 
इस मनोवाज्छित ज्योतिर्मय we ध्यान करते हैं। । 
परंतु जो आपके भक्त हैं, वे आपकी दासतामें अनुरक्त | 
रहकर सदा आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं | परमेश्वर ! 
आपका जो परम सुन्दर और कमनीय क्िशोरूप है; जो / 
मन्त्रोक्त ध्यानके अनुरूप हे; आप उसीका हमें दर्शन 
कराइये | जिसकी अज्ञकान्ति नूतन जलधरके समान MA 
है, जो पीताम्त्रधारी तथा परम सुन्दर दे, जिसके दो सुजाए 
हाथमें मुरली और मुखपर मन्द-मन्द मुसक्रान है, जो अत्यन्त 
मनोहर है, माथेपर मोरपंखका मुकुट धारण करता है? 
मालतीके पुष्पसमूहंसि जिसका TAR क्रिया गया है, जो | 
चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और केसरकें अज्ञरागसे चर्चित है; | 
अमूल्य रतने सारतत्वसे निमित आभूषणोंसे विभूषित है; 
बहुमूल्य wats वने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तकको 
उद्धासित कर रहे हैं जिसका मुखचन््र शरकालके TERS 
कमलोत्री शोभाको चुराये लेता दे, जो पके विम्बरफलके समान 
लाळ ओठोंसे सुशोभित है; परिपक्व अनारके ATH भाँति 
चमदरीली दन्तपङ्क्तिं जिसके सुखी मनोस्मताकों बढ़ाती है 
जो रासरसके लिये उसु दो केलिकदस्वके नीचे खडा हैः 
गोपियांके मुखोंक्री ओर देखता है तथा श्रीराधाके वक्ष/स्थल- 
विराजित हे; आपके उसी केलि-रसोत्सुक रुपको देखनेकी 
परे वि कहकर विश्वविधाता ब्रह्मा उन्हें 
हम सबकी इच्छा ई धर्म और शंकरने भी इसी खोजे 
बारंबार प्रणाम करने ल्गे | धस और शंकर a 


उनका स्तवन किया तथा मेत्रोम आँसू भरकर ARAN 


arent fe | >> प्रजा की २४] 

# वरं वरेण्यं वरं वरदानां च ARTA 
gia तेजोरूप . समाम्यहम्‌ ॥ 
RRITAN | 
नमाम्यहम्‌ ॥ 


कारणं r ; 
me मलाई TRS 
qemi Mei 
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मुने ! उन त्रिदरोश्वरोने खड़े-खड़े पुनः स्तवन किया । वे 
सब्र-केसव वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजसे व्या हो रहे थे । 
धर्म, शिव और ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तवराजको 
जो प्रतिदिन श्रीहरिके पूजाकालमे भक्तिपूर्वक पढ़ता है, वह 
उनकी अत्यन्त दुर्लभ और इढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है । 
देवता, असुर और AA श्रीहरिका दाल दुर्लभ हैः 
परंतु इस स्तोन्रका पाठ करनेवाला उसे पा लेता है । साथ 
ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि चार प्रकारकी 
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मुक्तियोंकी भी प्राप्त कर dno है।इस Gas जि हे। इस लोकमे भी वह छ 
विष्णुके समान ही विख्यात एवं पूजित होता है; इसे TR 
नहीं है | निश्चय ही उसे वाक्यसिद्धि और Pati = 
सुलभ हो जाती है । वह सम्पूर्ण सौभाग्य और आरोगय 
करता है | उसके यशसे सारा जगत्‌ पूर्ण हो जाता म 
इस AF पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी 
पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकालस्थायिनी i a 
प्राप्त कर लेता है और अन्तमें उसे श्रीकषष्णके निकर खार 
प्रात होता है | ( अध्याय ष्‌ ) 


A 
CR 


oe De 


खितं ata निलिप्तमात्मरूप॑ परात्परम्‌ । निरीहमवितक्यं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सगुणं निर्गुणं ब्रह्म उ्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


त्वमनिर्वंचनीयं 
गुणत्रयविभागाय 
WM सर्वरूपं 


रूपत्रयधरं 


च व्यत्तमब्यक्तमेकक्रम्‌ । स्वेच्छामयं सर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
परम्‌ । कल्या ते सुराः सवें कि जानन्ति श्रुतेः परम्‌॥ 
सर्वबीजमवीजकम्‌ | सवोन्तकमनम्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


लक्ष्यं यद्‌ गुणरूपं च वर्णेनीथं विचक्षणेः । किं वर्णयाम्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


अशरीरं विग्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रिमम्‌ 
गमनाईमपादं 


। यदसाक्षि सवंसाक्षि तेजोरूपं नमाम्यद्दग्‌ ॥ 
यदचक्षः सवंदशेनम्‌ । हस्तास्यहीनं यद भोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च वर्णितुम्‌ । वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं 
सर्वेश यदनीशं यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌ । सर्वात्मकमनात्मं 
अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः खयम्‌ । पाता धर्मों हरो हत्ती स्तोतुं शाक्तो न कोऽपि यत्‌ ॥ 
सेवया तब wisi रक्षितारं च रक्षति । तवाज्ञया च deat त्वया काळे निरूपिते ॥ 
निषेकरिपिकतोहं त्वत्पादाम्भोजसेवया | कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च नः प्रभुः ॥ 
mars विम्बसद्रशा भूत्वा विषयिणो वयम्‌ । एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवकाः ॥ 


नमाम्यहम्‌ ॥ 


bo ey . ( 
यत्तजारूप नमाम्यहम्‌ ॥ 


Sh न संख्या रेणूनां तथा तेषामणीयसाम्‌ । wat जनकइचेशो यस्त्वां स्तोतुं च कः क्षमः ॥ 


एकेकलोमविवरे 
ध्यायन्ति योगिनः सवे तद्रूप 
किशोरं सुन्दरतरं 


नवीनजळ्दश्यामं पीताम्बरधरं 


्रहाण्डमेकमेककम्‌ | यस्यैव महतो विष्णोः पोडशांशस्तवैव सः ॥ 
मीप्सितम्‌ । त्वद्‌ भक्ता दास्यनिरताः सेवन्ते चरणाम्दुजम्‌॥ 
TRY कमनीयकम्‌। मन्त्रध्यानाचुरूपं च 


दर्शयास्माकमी धर ॥ 


i परम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्त॑ सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 
मयूरपुच्छचूडं च माल्तीजालमण्डितम्‌ | चन्दनागुरुकस्तूरी 


अमृल्यरत्नसाराणां जे कुडुमद्रवचचितम्‌ ॥ 
e या ह । अमू्यरत्नरचितकिरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ 
पकवदाडिम्बन्रीजाभदन्तपक्ति नोरः । प्रक्वविम्बसमानेन ह्यधरौष्ठेन राजितम्‌ ॥ 
: मनोरमम्‌ । केलिकदम्बमूले ` च सितं ` 
गोपीवकत्राणि पर्यन्तं राधावश्ष RR ' च स्मितं रासरसोत्हुकम्‌ ॥ 


क्षःथलस्थितम्‌ । एवं वान्छास्ति रूपं ते RS केलिरसोत्सुकम्‌ ॥ 


4 JT पुनः । एवं स्तोत्रेण तुष्टाव sÀ शंकरः स्वयम्‌ । 


ननाम AÀ भूयश्च साधुपूर्णविलोचन: ॥ 


,( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५ । ९४- १" ): 
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=a O 
certian तेजःप श्रीकृष्ण ओर राधाके दशन तथा स्तवन, श्रीकृष्णद्वारा देवताओंका खागत 


| 
उन्हे आश्वासन-दान, भगवड्धक्तके महत्तका वर्णन, श्रीराधासहित गोप-गोपियोंकों व्रजमें 
अवतीर्ण होनेके लिये श्रीहरिका आदेश, सरखती और लक्ष्मीसहित वेकुण्ठयासी नारायणका | 
तथा क्षीरशायी विष्णुका शुभागमन, नारायण और विष्णुका श्रीकृष्णके खरूपे लीन होना, | 
संकर्षण तथा पुत्रोंसहित पावंतीका आगमन, देवताओं ओर देवियोंको पृथ्वीपर जन्म | 
ग्रहण करनेके लिये प्रभुका आदेश, किस देवताका कहाँ ओर किस रूपमे जन्म i 
होगा--इसका विवरण, श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देते ‘| 

हुए अपनी और उनकी एकताका प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी ji 

आज्ञासे राधा और गोप-गोपियोंका नन्द-गोकुलमें गमन 


श्रीनारायण कहते हैँ--सुने | उस तेजःपुझ्के सामने 
थान और स्तुति करके खड़े हुए, उन देवताओंने उस तेजो- 
राशिके मध्यमागमें एक कमनीय शरीरको देखा; जो सजल जल- 
धरके समान श्याम काम्तिसे युक्त एवं परम मनोहर था। 
उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी | उसका 
रूप परमानन्दजनक तथा त्रिलोकीके चित्तको मोह लेनेवाला 
था । उसके दोनों गाळोंपर मकराकार कुण्डल जगमगा रहे 
थे। उत्तम HH बने हुए TWA उसके चरणारविन्दोंकी 
बड़ी शोमा हो रही थी । अग्निछद्ध दिव्य पीताम्त्ररसे उस 
श्रीविग्रहकी अपूर्वं शोभा हो रही थी । वह ऐसा जान पड़ता 
था; मानो स्वेच्छा और कौतूहलब॒श श्रेष्ठ मणियों और लोके 
सारतत्त्वसे रचा गया हो । मनोसज्जनकी सामग्री मुरलीसे 
संळग्न विम्बसहश अरुण अधरोंके कारण उसके मुखकी 
मनोहरता वढ. गयी थी । वह छुभ eee देखता और 
भक्तोपर अनुग्रहके लिये कातर जान पड़ता था । उत्तम Talat 
गुटिकासे युक्त क्रिवाइ जैसा विशाल वक्षःस्थल प्रकाशित हो 
रहा था । कौस्तुभमणिके कारण बढ़े हुए तेजसे वह देदीप्यमान 
दिखायी देता था । 

उसी तेजःपुज्ञमें देवताओंने मनोहर. अङ्गवाली श्री 
राधाको भी देखा । वे मन्द मुस्कराहटके साथ अपनी ओर 

हुए प्रियतमक्ो तिरछी चितबनसे fren रही थीं । 
RY पातको तिरस्कृत करनेवाली दन्तावली उनके 
मुखकी शोमा बढ़ा रही थी | उनका प्रसन्न मुखारविन्द 
मन्द हास्यक्री छटासे सुशोभित था | AT शरत्कालके प्रफुल्ठ 
केमलोंकी छविको लज्जित कर रहे थे। दस्त्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी 
आमाको निन्दित करनेवाले भुखके कारण वे बड़ी मनोहारिणी 
भान पढ़ती थीं । दुपहरियाके फूलकी झोभाको चुरानेवाले 


उनके BES अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर ये तथा || 
वे बहुत सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए. थीं । उनके युगुल || 
चरणारविन्दोंमें झनकारते हुए मञ्जीर शोभा दे रहे थे। | 
नखोंकी पङ्क्ति श्रेष्ठ मणिरलोंकी प्रमाको छीने लेती थीं। | 
SET आमाको तिरस्कृत कर देनेवाले चरणतलके 
स्वाभाविक रागसे वे सुशोभित थीं । बहुमूल्य Tals सारतत्त्व- 
से बने हुए पाशकोंक़ी श्रेणी उन्हें बिभूपित कर रही थीं । 
अग्निशुद्ध दिव्य qe धारण करके वे अत्यन्त उद्भासित हो .” 
रही थीं | श्रेष्ठ महामणियोंके सारतत्त्वसे बनी हुई ate 

उनका मध्यभाग अलंकृत था | उत्तम रत्नोंके हारः AVE \ 
और कंगनसे.वे विभूषित थीं । उत्तम TH दवारा रचित 
कुण्डलोसे उनके कपोल उद्दीत हो रहे थे। कानोमें श्रेष्ठ मणियोंकि 
कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे | पक्षिराज गरुइकी 
चोंचके समान नुकीली नासिकामें गजमुक्ताकी बुलाक शोभा 
दे रही थी । उनके छुँधराले वालोंकी वेणीमं माळतीकी माळा 
लपेटी हुई थी । वक्षःस्थलमें अनेक कौस्तुममणियोंकी प्रभा 
कैली हुई थी । पारिजातके फूलोंकी माळा धारण करनेसे 
उनकी स्पराशि परम उन्न्वळ जान पड़ती थी | उनके हाथकी 

अंगुलियाँ रनोंकी अंगूठियोंसे विभूषित थीं । दिव्य agh 

बने हुए विचित्र रागविभूषित रमणीय भूषण उन्हे विभूषित 

कर रहे थे। वे TAN महीन रेशमी MA JA हुए 

थे । उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वकी बनी हुई गुटिकाको लाळ 

डोरेमें गूँथकर उसके दवारा उन्होंने अपने-आपको सजित 
क्रिया था । तपाये हुए सुवणेके समान अङ्गक्रान्तिको सुन्दर 
वञ्जसे आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थीं। उनका 
शरीर अत्यन्त मनोहर था | नितम्बदेश और श्रोणिभाग- 
के सोन्दर्यसे वे और मी सुन्दरी दिखायी देती थीं । 
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यह बात पूरी होते ही वहाँ सब i 
रथ ( विमान ) आ गया । वह श्रेष्ठ मणिरत्नोंके सार 


va तथा fa विभूषित था । लाखों खेत चैंवर 
तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | वह arse 
सूक्ष्म गेरुए sae सजाया गया था | श्रे watt बने 
हुए सहखों कलश उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे | पारिजातः 
पुशोके हारॉसे उस विमानको सुसज्जित किया गया था | 
सोनेका बना हुआ वह सुन्दर विमान अनुपम तेजःपुञ्जमय 
दिखायी देता था । उससे सेकडों सर्योकें समान प्रकाश केळ 
रहा था तथा उस विमानपर बहुत-से Fe TNE बैठे हुए थे | 
उस बिमातमें एक स्यामसुन्दर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर 
हुए जिनके चार हाथों TR, चक्र, गदा और पद्म शोमा 
पा रहे थे । SAAS FOIA पीताम्बर पहन खखा था | उनके 
मस्तकपर किरीट) कानोंमें कुण्डल ओर वक्ष/खलपर वनमाला 
शोमा दे रही थी | उनके श्रीअङ्ग चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
तथा केसरके अङ्गरागसे अलंकृत थे । चार BI और 
मुस्कराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे | भक्तोंपर 
अनुग्रह ऋरनेके लिये वे आकुछ दिखायी देते थे | श्रेष्ठ मणि- 
Wis सारातिसार तत्त्वसे बने हुए आभूषण उनके अज्ञोंकी 
शोभा बढ़ा रहे थे । उनके वामभागमें सुरम्य शरीरवाली 
TEM मनोहरा, ज्ञानरूपा एवं विद्याकी अधिष्ठात्री देवी 
सरखती दिखायी दीं) जिनके हाथोमें वेणु, वीणा और पुस्तके 
थी | वे भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ती 
थीं । उन महानारायणके दाहिने भागमें शरत्कालके चन्द्रमाकी- 
सी प्रभा तथा तपाये हुए सुवर्णकी माति कान्तिसे प्रकाशमान 
परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी RNR हुई, 
जिनके मुखारबिन्द्पर मन्द मुस्कान खेल रही थी | उनके 
E Ae WHA ङुण्डलेसे जगमगा रहे ये | 
त्य w महामूल्यवान्‌ वञ्च उनके म 
शोभा बढ़ते थे | अमूल्य रक्षोंद्वारा निर्मित = 
कंगन उनकी भुजाओंकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। श्रेष्ठ wae. 
सारतत्वके बने हुए मज्ञीर अपनी मधुर झनकार फैला रहे 
थे। पारिजातके फूलोंकी माछाओंसे agree उ 
दिखायी देता था | उनकी वेणी प्रफुछ माळतीकी मालाओंसे 
अलंकृत थी । सुन्द्री रमाका मनोहर मुख शरत्रालके 
चन्द्रमाकी प्रभाकरो छीने लेता था। उनके भालदेरगे TTÀ- 
विन्दुसे युक्त तिन्ूरका तिलक शोभा दे रहा था । शरत 
TOS कमखेके समान नेतरोमें मनोहर काजलकी रेखा 


लोगोंने देखा; एक = ees 


कमल सुशोभित होता था । वे अपनी 
नारायणदेवकी तिरछी चितवनसे 
और पार्षदोंके साथ शीघ्र ही 
नारायणदेव गोप-गोपियोंसे भरी हुई उस सी 
जा पहुँचे । Se देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, à | 
गोपी सव-के-सब सानन्द उठकर खड़े हो गये । लो भै | 
जुड़े हुए थे । देवर्षिंगण सामवेदोक्त A = aj 
करने लगे | उनकी स्तुति समात होनेपर नारा E | 
जाकर श्रीकृष्णविग्रहमे विलीन दो गये । यह परम ams | 
बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। 


इसी समय वहाँ एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ फुँचो | 
उससे जगतूका पालन करनेवाले त्रिलोकीनाथ विणु ह 
उतरकर उस सभामें आये। उनके चार भुजाएँ यी | मक | 
से विंभूषित पीताम्बरधारी सम्यूगे अलंकारोंकी शोमासे सन | 
तथा करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान श्रीमान्‌ विणु हे | 
मनोहर दिखायी देते थे | वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे ये। मे! 
उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गये । सते प्श 
करके उनका स्तवन किया | तत्पश्चात्‌ वे भी वहीं शरीरि | 
qn श्रीकृष्णके शरीरमें लीन दो गये । यह A] 
आश्चर्य देखकर उन सबको AST विस्मय हुआ। 


इवेतद्वीपनिवासी श्रीविष्णुके भ्रीकृष्णविग्रहमें पि 
जानेके वाद वहाँ तुरंत ही aa स्फटिकमगिके M 
गौरवर्णवाळे संकर्षण नामक पुरुष पधारे । वे वडी 
ये | उनके ai मस्तक थे तथा वे सौ सयोग सा 
देदीप्यमान हो रहे थे | उनको आया देख सबने अ है 
सरूप संकर्षणका स्तवन किया | नारद ! उन्होंने मी 4 
आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वरकी स्ति की % 
मस्तकोंद्वारा भक्तिभावसे उनको प्रणाम fral गो | 
धर्मके पुत्र-खरूप हम दोनों भाई नर और नारायण कु 
मैं तो श्रीकृष्के चरणारविन्दमें छीन हो गया के 
अर्जुनके रूपमें दृष्टिगोचर हुआ | फिर श्री! शिव) 
धर्म--ये चारों वहाँ एक स्थानपर खडे हो गये | 


@ 

इस बीचमें देवताओंने वहाँ दूसरा त 
जो सुवर्णके सारतत्त्वका बना हुआ था अ. रो £ 
रुननिर्मित उपकरणोंसे अलंकृत था | वह १2 a“ 
त्से संयुक्त, अग्निशुद्ध दिव्य ae gate 
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a 


त्था 
FE मनके समान तीब्रगामी और मनोहर था। ग्रीष्म 


a मध्याहुकालिक मार्तण्डकी प्रभाको तिरस्कृत करने- 
वाला वह भे विमान मोती; माणिक्य और हीरोंके समूहसे 
बल्लत्यमान जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतलियों, पुष्प; 
कोवरों और काननोंसे उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी । 
हे! वह देवताओं और दानवोंके रथोंसे बहुत बड़ा था। 
रावान्‌ शैकरकी प्रसन्नताके लिये विश्वकर्माने यत्नपूर्वक उस 
ea wat निर्माण किया था। वह पचास योजन ऊँचा 
और चार योजन विस्तृत था । रतिशय्यासे युक्त सेकड़ों 
mere उसकी शोभा वढ़ाते थे | उस विमानमें बैठी हुई मूल- 
प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गाको भी देवताओंने देखा; जो रतनमय 
अलंकारोंसे विभूषित थीं और अपनी दिव्य दीसिसे तपाये 
हुए सुबर्णके सारभागकी प्रभाका अपहरण कर रही थीं | उन 
अनुपम तेजःस्वरूपा देवीके सहखों भुजाएँ थीं ओर उनमें 
MA आयुध शोमा पा रहे थे | उनके प्रसन्न मुखपर 
न्द हासकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर कृपा करनेके 
' हिये कातर दिखायी देती थीं । उनके गण्डस्थल और कपोल 
उत्तम WTA कुण्डलोसे उद्भासित हो रहे थे । रत्ननद्रसार- 
' पचित तथा मधुर झनकारसे युक्त AS कारण उनके 
Ta अपूव शोभा हो रही थी | श्रेष्ठ मणिनिर्मित मेखलासे 
र्ड मध्यदेश अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था | दवाथोमे 
MER बने हुए केयूर और कङ्कण शोभा दे रहे 
े। मन्दार-पुष्पोंकी मालाओंसे अलंकृत वक्षःस्थळ अत्यन्त 
. उत्त्वळ जान पड़ता था । शरत्कालके सुधाकरकी आमाको 
WRG करनेवाले सुन्दर मुखसे उनकी मनोहरता और बढ़ 
गवी थी । काजलकी काली रेखासे युक्त नेत्र शरत्कालके 
TS नीछ कमलोंक्री शोभाको लजित कर रहे थे | चन्दन 
 भेगुरु तथा कस्तूरीद्वारा रचित चित्रपत्रक उनके भाळ और 
| सान विभूषित . कर रहे थे। नूतन बन्धुजीवःपुष्पके 
| आमावारे छाछू-छाल ओठके कारण उनके मुखकी 
| गम और भी बढ़ गयी थी । उनकी दन्तावली मोतियोंकी 
| ort ढूटे लेती थी । प्रफुल्ळ मालतीकी मालासे 
| गो मी धारण करनेवाळी वे देवी बड़ी ही सुन्दर थीं । 
ह व्य चोचके समान नुकीली नासिकाके अग्रभागमें लटकती 
ए बुलाक़ अपूर्वं छरा बिखेर रही थी | अग्नि- 
OS अत्यन्त दीपिमान gay वे उद्भासित हो रही थी 


| 


Cet TI Sd 


+ देवी लक्ष्मी, पावेती तथा स्कन्द्‌ आदिको थ्रीकृष्णका आदेश ३ 


Se 
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O 


`A ` 
ओर दोनों TA साथ सिंहकी पीठपर बैठी थीं | उस रथसे 
उतरकर पुत्रोंसहित देवीने शीभतापूर्वक श्रीकृष्णको प्रणाम 
क्रिया । फिर वे एक श्रेष्ठ आसनपर वेठ गर्थी । इसके वाद 
गणेश और कार्तिकेयने परासर श्रीकृष्ण, शंकर, धर्म, 
संकरण तथा ब्रह्माजीको नमस्कार क्रिया ! उन दोनों देवेश्वरों- 
को निकट आया देख वे सब देवता उठकर खड़े हो गये | 
उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनोंको अपने पास विठा 
लिया । देवता बड़ी प्रसन्नताके साथ गणेश और कार्तिकेयके 
साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे | उस समय देवता और 
देवी उस सभामें श्रीहरिके सामने बैठ गये । उन्हें देख बहु- 
संख्यक गोप और गोपियाँ आश्रर्यसे चकित हो रही थीं । 
तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मुस्कराहट खेलने लगी | 
वे लक्ष्मीसे बोले--'सनातनी देवि ! तुम नाना रल्नोंसे सम्पन्न 
भीष्मकके राजभवनमें जाओ और वहाँ विदर्भदेशकी 
महारानीके उदरसे जन्म धारण करो | साध्वी देवि | में स्वयं 
कुण्डिनपुरमें जाकर तुम्हारा पाणिग्रहण करूँएए ७ 

वे रमा आदि देवियाँ पार्वतीको देखकर शीघ्र ही उठकर 
खड़ी हो गयीं । उन्होंने ईश्वरीको रमणीय रत्न-सिंहासनपर 
बिठाया | विप्रवर नारद ! पार्वती, लक्ष्मी और सरखती-ये तीनों 
देवियाँ परस्पर यथोचित कुशल-प्रश्न करके व्ही एक आसन- 
पर बैठीं । वे प्रेमपूर्वक गोप-कन्याओंसे वार्तालाप करने S| 
कुछ गोपियाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके निकट बेठ गयी | 
इसी समय जगदीश्वर श्रीकृष्णने वहाँ पार्वतीसें कहा--*सष्टि 
और संहार करनेवाली कल्याणमयी महामायाखरूपिणी देवि | 
शुमे | तुम अंशरूपसे नन्दके a जाओ और वहाँ नन्दे 
घर यशोदाके गर्भमें जन्म धारण करो | मैं भूतलपर गावः 
गाँवमें तुम्हारी पूजा करवाऊेंगा | समस्त Se, नगरों 
और adit मनुष्य वहाँकी अधिष्ठात्री देवीके पमे भक्ति 
भावसे तुम्हारी पूजा करेंगे और आनन्दपूर्वक नाना प्रकारके 
रव्य तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे | शिवे ! तुम 
ज्यो ही भूतलका स्पर्श करोगी, त्यां ही मेरे पिता वसुदेव 
यशोदाके सूतिकागारमें जाकर मुझे वहाँ स्थापित कर eg 

तुम्हें लेकर चले जायँगे | कंसका साक्षात्कार होने- 

va a पुनः शिवके समीप चली आओगी और मैं 
भूतलका भार उतारकर अपने घाममें आ जाऊंगा |? 

पेसा कहकर हुती छ' TITS स्कन्द 
से बोळे-वत्स र्र | दम अंशल्पसे भूतल्पर जाओ 
और जाम्बवतीके गर्भसे जन्म AT करो \ सब देवता 
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# वन्दे नवघनइयाम खात्माराम मन 


_ eae यी 


अपने अंसे पृथ्वीपर जाये 
पृथ्वीका भार हरण करूंगा | 

नारद ! ऐसा कहकर राधिकानाथ श्रेष्ठ सिंहासनपर 
बैठे | फिर देवता, देवियाँ) गोप और गोपियाँ भी बैठ 
गयीं । इसी बीचमें ब्रह्माजी श्रीहरिके सामने उठकर खड़े 
हो गये और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक्क उन जगदीश्वरसे 
बोले | 

ब्रह्माजीने कहा-ग्रमो | इस सेवकके निवेदनपर 
ध्यान दीजिये । महाभाग ! आज्ञा कीजिये कि भूतलपर 
किसके लिये कहाँ स्थान होगा । स्वामी ही सदा सेवकोंका 
भरण-पोषण और उद्धार करनेवाला है | सेवक वही है जो 
सदा भक्तिमावसे प्रभुकी आशका पालन करता है । कौन 
झवता किस खूपसे अवतार लेंगे! देवियॉ मी किस कलासे 
` अआबतीणे होंगी ! भूतल्पर कहाँ किसका निवास-स्थान होगा ! 
और बह किस नामसे ख्याति प्राप्त करेगा ! 


ब्रह्मजीकी यह बात सुनकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस 
प्रकार उत्तर दिया। र 

श्रीकृष्ण वोले--ब्रह्मन्‌ | जिसके लिये जहाँ स्थान 
होगा, वह विधिवत्‌ वता रहा हूँ, सुनो | कामदेव रुक्मिणीके 
पुत्र होंगे तथा शम्बरासरके घरमें जो छायारूपसे स्थित है; 
वह सती मायावतीके नामसे प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। 
तुम उन्हीं रुक्मिणीनन्दन TEA पुत्र होओगे और तुम्हारा 


नाम अनिरुद्ध होगा । भारती शोणितपुरमें जाकर बाणासुरकी . 


पुत्री होगी | जगदीश्वर अनन्त देवकीके गर्भसे आकृष्ट हो 
रोहिणीके गर्भसे जन्म लेंगे । मायाद्वारा उस mbar संकर्षण 
होनेसे उनका नाम “संकषण? होगा | सूर्यतनया यमुना 
गङ्गाके अंशके साथ भूतळपर कालिन्दी नामवाली पडरानी 
` होंगी | तुलसी आधे अंशसे राजकन्या लक्ष्मणाके रमे अवतीणे 
होंगी | वेदमाता सावित्री नम्जजितकी पुत्री सती सत्याके नामसे 
प्रसिद्ध होंगी । agar सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्या 
होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविन्दा होंगी | सुर्यपत्नी संज्ञा अपनी 
Foe जगद्गुरुकी पत्नी रत्नमाला होंगी | सराहा एक अंशसे 
sehen रुपमें अवतीर्ण होंगी । ये रुक्मिणी आदि नो 
Reet हुईं | इसके अतिरिक्त पार्बती अपने आधे अंशसे 
जाम्बवती होंगी। ये दस पटरानियाँ बतायी गयी हे | 


l समख देवताओंके अंश भूतल्पर जायें | ब्रह्मन्‌ | 
राजकुमार होकर युद्धमें मेरे सहायक बनेंगे | ली व 


* [ina kim 
सोलह हजार राजकन्याएँ प्रकट होंगी, चे a N 
रानियाँ वनेंगी । वे धर्मदेव अंशरुपसे q में 
होंगे । वायुके अंशसे भीमसेनका और 5 ल ty | 
साक्षात्‌ अर्जुनक्रा प्रादुर्भाव होगा | अश्विनीकुमार म 
नकुल और सहदेव प्रकट होंगे | स्का दव = SaN | 
होगा और साक्षात्‌ यमराज विदुर होंगे। कहि an k 
समुद्रका अंश MAD शंकरका अंश अ mR है र, 
अभिका अंश द्रोण होगा । चन्द्रमाका अंश ating À 
रूपमें प्रकट होगा । स्वयं वसु देवता भीण ह| 
qah अंशसे वसुदेव और अदितिके k | 
देवकी होंगी । वसुके अंशसे नन्द-गोपका प्रद | 
होगा । वसुकी पत्नी यशोदा होंगी | कमलाके stay बह | 
होंगी; जिनका प्रादुर्भाव यज्ञकुण्डसे होगा | अभिके क 
महाबली BAT जन्म होगा । शतस्पाके अ 
सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकीके गर्मसे ह) | 
देवतालोग भारहारी होकर अपने अंशसे पथा! | 
अवतीर्ण हों। इसी प्रकार देवपलियाँ भी अपनी क्य 
भूतलपर TAT | | 
नारद्‌ | ऐसा कहकर भगवान्‌, श्रीकृष्ण चुप होे। 
वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहाँ अपने खाग | 
जा बैठे । देवर्षे! श्रीकृष्णके वामभागमें वाग्देवी wat | 
थीं। दाहिने भागमें लक्ष्मी थीं। अन्य सब दवता कै | 
पार्वतीदेवी सामने थीं । गोप और गोपियाँ मी मी 
सम्मुख ही वैठी थीं । श्रीराधा श्यामसुन्दरके WE 
विराजमान थीं | इसी समय घ्रजेश्वरी राधा 


बोलीं | f 
राधिकाने कहा-नाथ ! मैं कुछ कहना चाली. 


प्रमो | इस दासीकी बात सुनो | मेरे M a 
निरन्तर जल रहे हैं, चित्त चञ्चल हो रहा है | re | 
देखते समय मैं पछमरके लिये आँख बंद करे ऐ 
मारनेमें भी असमर्थ हो जाती हूँ । फिर की 
बिना भूतलूपर अकेली केसे जाऊँगी  प्रार्ण5: * pe a 
सच बताओ; वहाँ गोकुलमें कितने कार्ल q का 
साथ मेरा अवश्य मिलन होगा । उम्हें देखे S 4 
निमेष भी मेरे लिये सौ wie समान प्रतीत a 
मैं किसे देखती ! कहा जाऊँगी ! और कौन मेर. मॉ. 
प्राणेश ! तुम्हारे सिवा दूसरे किंसी पिता aa 4 
बन्धुः बहिन अथवा पुत्रका मैं क्षर 


`, 
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्रहृ्णजत्मखर्ण्ड ] 


हँ | मायापते | यदि तुम भूतलपर मुझे भेजकर 
' gee कर देना चाहते हो, वेभव देकर सुना 
रहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो । मधुसूदन | 
caret मधुप तुम्हारे मकरन्दथुक्त चरणारविन्दं ही 
pee भ्रमण करता & l जहाँ-जहाँ जिस योनिमें 
भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ-वहाँ तुम मुझे अपना स्मरण 
a THEM दास्थमाव ne करोगे र मे sai 
इस बातकी न RA कि ठुम मर यतस श्रीकृष्ण 

4 मैं तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोनोंका प्रेम- 
Ara शाश्वत है । प्रमो ! यइ उत्तम वर मुझे अवश्य दो | 
कैसे शरीर छायाके साथ और प्राण शरीरके साथ रहते हैं, 
उसी प्रकार हम दोनोंका जन्म एवं जीवन एक दूसरेके साथ 
ते । विभो | यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो । भगवन्‌ | 
पहुँचकर भी कहीं हम दोनोंका पलभरके लिये भी 

वियोग न हो। यह बर मुझे दो। हरे ! मेरे प्राणोसे ही 
ठुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है--मेरे प्राण तुम्हारे श्रीअज्ञोंसे 
een नहीं हैं। मेरी इस धारणाक्रा कोन निवारण कर 
सक्ता है ! मेरे शरीरसे ही तुम्हारी मुरली बनी है ओर मेरे 
मनसे ही तुम्हारे चरणोंका निर्माण हुआ है। ताप्य 
यह कि मैं तुम्हारी मुरलीको अपना शारीर मानती हूँ 
और मेरा मन तुम्हारे चरणोंसे कभी fen नहीं होता 
है। संसारमें कितने ही ऐसे स्त्री-पुरुष हैं, जो सामने एक- 
दूसरेकी स्तुति करते हैं; परंतु कहीं भी अपने प्रियतममें 
निरन्तर आसक्त रहनेवाली सुझ-जैसी प्रेयसी नहीं है। 
TR शारीरके आधे uma किसने मेरा निर्माण किया 
है! हम दोनोमें भेद है ही नहीं। अतः मेरा मन निरन्तर 
WÀ लगा रहता हे । मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे 
प्रण जिस तरह तुममें स्थापित हैं; उसी तरह तुम्हारे 
मन, प्राण और आत्मा भी मुझमें ही स्थापित हैं | अतः 
विकी बात कानमें पड़ते ही आँखोंका पलक गिरना 
हो गया है और हम दोनों आत्माओंके मन) प्राग 

दग्ध हो रहे हैं। 

| श्रीकृष्ण बोले-देवि ! उत्तम आध्यात्मिक योग 
४ कका उच्छेद करनेवाला होता है। अतः उसे बताता 
.  इुनो। यह योग योगीनद्रोके लिये भी दुर्लभ दै। 
| | देखो, सारा ieme आधार और आधेयके रूपमें 
L त फर । इनमें भी आधारसे पृथक्‌ आधेयकी सत्ता 
| RRR | फलका आधार है फूल, फूलक्रा आधार 


# श्रीराधा और श्रीकृष्णका संवाद x इधर 


है तना या डाली तथा उसका 
हे | वृक्षा आधार अङ्कुर है, 
सभन्न होता हे । उस अङ्कुरका 
आधार वीज है, वीजक्रा आधार प्रथ्वी है, get 
आधार शेषनाग हैं | शेषके आधार कच्छप हैं, कच्छपका 
आधार वायु है और वायुका आधार मैं हूँ । मेरी आधार- 
सरूपा तुम हो; क्योंकि मैं सदा तुममें ही स्थित रहता 

हू । तुम शक्तियोंका समूह और मूल्प्रकृति Sat हो। 
शरीररूपिणी तथा त्रिगुणाधार-स्वरूपिणी भी तुम्हीं हो। 

में तुम्हारा आत्मा fide हँ । तुम्हारा संयोग प्राप्त करके 
ही चेशवान्‌ होता हूँ । शरीरके बिना आत्मा कहाँ ! और 

आत्माके विना शरीर कहाँ! देवि | शरीर ओर आत्मा 

दोनोंकी प्रधानता है। बिना दोके संसार कैसे चल | 
सकता है? राधे | हम दोनोंमें कहीं भेद नहीं है; जहाँ 

आत्मा है; वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरेसे अलग 

नहीं हैं) 


जैसे दूधमें धवलता, अम्निमें दाहिका शक्ति, एथ्वीमें ( 


भी आधार स्वयं वृक्ष 
जो वीजक्री शक्तिसे र 


ma और sed शीतलता है; उसी तरह gad मेरी 
स्थिति है । धवछता और दुग्धमें, दाहिका शक्ति ओर 
अम्निमें, पृथ्वी और गन्धमें तथा जळ और शीतल्तामें 
जैसे ऐक्य ( मेदाभाव ) है। उसी तरह हम दोनोमें मेद 
नहीं है । मेरे विना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना 
मैं अदृश्य हूँ । सुन्दरि ! तुम्हारे विना में संसारकी सृष्टि 


a कर सक्रता; यह निश्चित बात हे । ठीक उसी तरह) 


जैसे कुम्हार मिद्टीके बिना घडा नहीं बना सकता और 
सुनार सोनेके बिना आभूषणोंका निर्माण नहीं कर सकता | 
सयं आत्मा जैसे नित्य है। SÅ प्रकार साक्षात्‌ प्रकृति- 
wen तुम नित्य हो । oA समूणे शक्तियोंका समाहार 
सञ्चित है । तुम सबकी आधारभूता और सनातनी del 
ENE सा 


eS ४-2 


# यथा क्षीरे च wet दाहिका च हुताशने । 
भूमौ गन्धो जले Fel तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ 

` घावल्यदुग्धयोरे यं दाहिकानल्योयंथा । 
भूगन्यजल्दौत्यानां चासि सेदस्तथाऽऽवयोः ॥ 

मया विना त्वं निजींवा चादृर्योऽहं त्वया विना । 
त्वया विना भवं कर्ठ नालं सुन्दरि निश्चितम्‌ ॥ 
विना मृदा a यथा नालं कुलालकः। 
विना खण सणंकारोऽछंकारं agaga: ॥ 
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लक्ष्मी, सरस्वती? पावती! ब्रह्मा) 
गोंके समान 
me हो | राधिके ! ये सब देवता और देवियाँ 


मेरे निकट हैं। परंतु m यदि 
मेरे वक्षःस्थलम॑ कस 

की er aa! आँसू, बहाना छोड़ो | साथ 
ही इस निष्फळ भ्रमका परित्याग करो | शङ्का aM 
निर्मीक भावसे बुषमानुके घरमें पधारो । AR: 
नो मासतक कलाबतीके पेटमें स्थित mA ERT 
वायुसे भरकर रोके रहो। दसवाँ महीना आनेपर तुम 
भूतळ्पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूपका परित्याग 
करके शिशुरूप धारण कर लेना । जब गर्मसे वायुके निकलनेका 
समय हो) तब कछावतीके समीप gent नग्न शिशचके 
रुपमें गिरकर निश्चय ही रोना । साध्वि | तुम गोकुलमें 
अयोनिजा रुपसे प्रकट होओगी | मैं भी अयोनिज wre ही 
अपने आपको प्रकट करूँगा। क्योंकि हम दोनोंका गर्भमे 
निवास होना सम्भव नहीं है। मेरे भूमिपर स्थित होते ही 
पिताजी मुझे गोकुल्में पहुँचा देंगे। वास्तवमें कंसके 
भयका बहाना लेकर मैं तुम्हारे RA ही गोकुलमें जाऊंगा। 
कल्याणि | तुम वहाँ यशोदाके AAA मुझ नन्दनन्दनको 
प्रतिदिन आनन्दपूवक देखोगी और हृदयसे ल्गाओगी । 
राधिके ! मेरे वरदानसे तुम्हें समयपर मेरी स्मृति होगी 
और मैं तुम्हारे साथ इन्दाबनमें नित्य खच्छन्द विहार 
करूँगा | सुशीला आदि जो तैंतीस तुम्हारी सखियाँ हैं, 
उनके तथा अन्यान्य Tiers गोपियॉके साथ तुम 
गोकुलको पधारो | असंख्य गोपियोंक्रो अपने अमृतोपम 
एवं परिमित वाणीद्वारा समझा-बुझाकर आश्वासन दे 
AA ही रखकर तुम्हे गोकुल्में जाना है | राधिके | 
में भी इन असंख्य गोपोंको यहीं स्थापित करके पीछेसे 
वसुदेवके निवासस्थान मधुरापुरीमें पदार्पण करूँगा। 
मेरे प्रियसे प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्यामें मेरे साथ 
क्रीडाके लिये i चलें और वह“ँ गोपोकि घरमें जन्म लें | 

नारद | यों कहकर श्रीकृष्ण ग्ये 

देवियों, गोप और गोपियाँ वहीं = us a 
धर्म शेषनाग; पार्वती, लक्ष्मी और सरखतीने बड़ी प्रसन्नताके 


खयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति: खयम्‌ । 
सर्वशक्तिसमायुक्ता शक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ 
(agree ६ | २१४--२१८ ) 
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मस्तक झुकाया। विरह-ज्वरसे कातर हुई पूर्ण मनोरथा we 
भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदयवल्लम ङण 
भावसे स्तवन किया | उस समय श्रीराधाके नेत्रो tins 
हुए थे । वे अत्यन्त दीन और भयसे व्याकु 
थीं | उन्हें इस अवस्थामें देख स्वयं श्रीहरिने सन्ना करे 
लिये यह सच्ची बात कही | 
श्रीकृष्ण बोले--प्राणाधिके महादेवि | सुरे 


भयका त्याग करो। जेसी तुम हो वेसा ही मैं हूँ। मेरे हे 


तुम्हें कया चिन्ता दै ? श्रीदामके शापकी सत्यताके हिमे कू 
समयतक ( वाह्मरूपमें ) मेरे साथ तुम्हारा -वियोग aq 


तदनन्तर मैं मथुरामे आ जाऊंगा | वहाँ भूतल्का मा | 


उतारना, माता-पिताको वन्धनसे छुड़ाना; माली, दर्ज गै! 


HMM उद्धार करना, काल्यवनको मरवाकर REA | 
मोक्ष देना, द्वारकाका निर्माण, राजसूय-यश्ञका दशन, पोळ | 


हजार एक सौ दस राजकन्याओंके साथ विवाह कला 
शन्नुओंका दमन; fiat उपकार) वाराणप्रीपुरीका दा 
महादेवजीको जुम्भणास्रसे वाधना, बाणासुरकी सुगमो 


काटनां; पारिजातक्रा अपहरण, अन्यान्य कर्मोका समाद! 


w t 
प्रभासतीर्थ्री यात्रामें जाना, वहाँ मुनिमण्डलीका द 


करना, ब्रजके बन्धुजनोंसे वार्तालाप पिताके यशक्रा समाए! | 


वहीं शुभ बेलामें पुनः तुम्हारे साथ मिलन तया गोपि 


साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर Te | 


ज्ञानका उपदेश देकर वास्तवमें तुम्हारे साथ नित्य m 
सौभाग्य प्राप्त करूँगा। इसके बाद मेरे साथ =S j 
संयोग बना रहेगा। कभी क्षणभरके लिये भी . 


दिखायी देव | 


१ 


होगा | इतना ही नहीँ) बहाँसे तुम्हारे साथ मेरा wil 


आगमन होगा | प्राणवलूमे ! वियोगकार्ल्म 
तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा | ठुमसे rat 
द्वारकामें जानेपर मेरे और मेरे नारायणांशकें ead 
कार्य सम्पादित होंगे । फिर इन्दावनमें उग्रे साथ मेर 
होगा। फिर माता-पिता तथा गोपियोंके शोकका gia: 

होगा । भूतलका भार उतारकर तुम्हारे ऑर aig 
साथ मेरा पुनः गोलोकमें आगमन होगा | रावे! तरत 
भूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं; वे = 

साथ वैकुण्ठलोकको पथारेगे | धर्म और 


वार अफ 


“” 
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होगा | कान्ते ! इस प्रकार समस्त भावी 

पेत ल मैंने कर दिया मेरे द्वारा जो निश्चय हो 
बुक कै! उसका कौन निवारण कर सकता है ! 

तदनन्तर श्रीहरिने देवताओं और देवियांसे समयो- 

बात कही--देवताओ ! अब तुमलोग भावी कार्यकी 
द्विके लिये अपने-अपने स्थानको जाओ । पार्वेति | तुम अपने 
दोनों पुत्रों तथा खामीके साथ केलासको जाओ मैंने जो 
कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया हैं; वह सत्र यथासमय पूरा 
गा । ब्रजेदवरि ! राधे | गणेशजीको छोड़कर शेष छोटे- 
बढ़े समी देवताओं और देवियोंका कलाद्वारा भूतलपर 
अवतरण होगा । 

तदनन्तर लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्रीराधासहित पुरुषोत्तम 
श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके सब देवता आनन्द- 
पूर्वक अपने-अपने स्थानको चले गये | श्रीहरिने जिस कार्यका 
आयोजन किया था, उसे सफल वनानेके लिये वे व्यग्रतापू्यक 
eR पधारे; क्योंकि खामीका बताया हुआ स्थान 
देवताओंके लिये भी Tou था | 

भ्रीकृष्णने राधासे कहा--प्रिये ! तुम पूर्वनिश्चितः 
गोप-गोपियोके समुदायके साथ वृषभानुके निवासग्रहको 
धारो । में मथुरापुरीमें वसुदेवके घर जाऊँगा | फिर कंसके 
मयका बहाना बनाकर गोकुलमें तुम्हारे समीप आ जाऊँगा । 


लल कमळके समान नेत्रोंबाली श्रीराधा श्रीकृष्णको 


प्रणाम करके प्रेमविच्छेदके भयसे कातर हो उनके सामने 
फूट-फूटकर रोने ल्मी | वे ठहर-ठहरकर कभी कुछ दूरतक 
जातीं ओर जा-जाकर वारवार लौट आती थीं | लौटकर 
पुनः श्रीहरिका मुँह निहारने लगती थीं | सती राधा शरत्काल- 
की पूर्णिमाके चन्द्रमाक्ी कान्तिसुधासे पूर्ण प्रभुके मुखचन्द्रकी 
सौन्दर्य-माधुरीका अपने निमेषरहित नेत्र-चकोरोंद्रारा पान 
करती थीं। तदनन्तर परमेश्वरी राधा प्रभुकी सात बार 
परिक्रमा करके सात बार प्रणाम करनेके अनन्तर पुनः 
भ्रीहरिके सामने खड़ी हुईं | इतनेमें ही करोड़ों गोप-गोपियोंका 
समूह वहाँ आ पहुंचा । उन सबके साथ श्रीराधाने पुनः 
श्रीकृष्णको प्रणाम किया | तत्पश्नात्‌ तेतीस सखीखरूपा 
गोपकिशोरियों और गोपसमूहोंके साथ सुन्दरी राधा श्रीहरिको ` 
मस्तक झुकाकर भूतलके लिये प्रस्थित हुईं | वे सब-के-सब 
श्रीहरिके बताये हुए स्थान नन्द-गोकुलको गये । फिर राधा 
वृषभानुके घरमें और गोपियाँ अन्यान्य गोपोंके घरोंमें गयीं। 
गोप-गोपियोंसहित श्रीराधाके भूतलपर चले जानेपर श्रीहरि 
भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचनेके लिये उत्सुक हुए । गोलोकके 
गोपा और गोपियोंसे बात करके उन्हें अपने-अपने कार्मोमें 
लगाकर मनकी गतिसे चलनेवाले जगदीश्वर श्रीहरि मथुरामे | 
जा पहुँचे । पहले देवकी और वसुदेवके जो-जो पुत्र हुए; 
उन्हें कंसने तत्काळ मार डाला | इस तरह उनके छः पुत्रो 
उसने काळके गाळमें डाल दिया | देवक्रीका सातवा गर्भ 
शेषनागका अंश था; जिसे योगमायाने खींचकर गोकुल्मे 
निवास करनेवाली रोहिणीजीके गर्भमें स्थापित कर दिया | 
फिर वह श्रीहरिकी आशासे चली गयी। (अध्याय ६ ) 


भीकृष्णजन्मःवृत्तान्त-आकाशवाणीसे प्रभावित हो 


देवकीके वधके लिये उदयत हुए कंसको वसुदेवजी- 


sy 6 e © ~ Crs 
` का समझाना, कंसद्वारा उसके छः पुत्रोंका बध, सातवें गर्भका संकपेण, आठवे गथ भगर द 


आविर्भाव--देवताओंदारा स्तुति, भगवानका दिव्य रूपम 
स्तुति, भगवानका पूर्वजन्मके वरदानका प्रसज्ञ बताकर 


बात बता शिशुरूपमें प्रकट होना, वसुदेबजीका ब्रज 


mined, १ वसुदेवद्वारा उनकी 
अपनेको त्रजम ठे जानेको 
यशोदाके 


` शिशुको सुलाकर नन्द-कन्याको छे आना, कंसका उसे मारनेको उद्यत 


होना, परंतु वसुदेवजी तथा आकाशवाणीके 


कथनपर विश्वास 


करके कन्याको दे देना, वसुदेव देवकीका 


| oe पूछा--महाभाग | श्रीकृष्फा जन्मः 
4 महान्‌ पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म) 


सानन्द घरको ठोंटना 


और जराका नाश करनेवाला है। अतः आप इस 


aS विस्तारके साथ वतलाइये | वसुदेव किसके 


प्रसङ्गको कुछ 
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पुत्र ये और देवकी किसकी कन्या off १ देवकी और बसुदेव 
पूरव॑जन्ममें कौन थे! उनके विवाहका इृत्तान्त भी बताइये | 
अत्यन्त क्रूरखभाववाले कंसने देवकीके छः पुन्नोंका वध क्यों 
किया १ तथा श्रीहरिका जन्म किस दिन हुआ £ यह उण मै 
सुनना चाहता हूँ | आप कृपापूवेक FRA | 
श्रीनारायणने कहा-मह्षि कश्यप ही वसुदेव 
हुए थे और देवमाता अदिति देवकीके रूपमें अवतीणे 
हुई थीं। पूर्वजन्मके पुण्यके फलल्पसे ही उन्होंने श्रीहरिको 
पुत्रढ्यसे प्राप्त किया था। देवमीदद्वारा मारिषाके गर्भसे 
महान्‌, पुरुष वसुदेवका जन्म हुआ | उनके जन्मक्रालम 
अत्यन्त हर्षसे भरे हुए देवसमुदायने आनक और दुन्दुभि 
` नामक बाजे बजाये ये इसलिये श्रीहरिके जनक वसुदेवको 
प्राचीन संत-महात्मा आनकदुन्दुभि’ र vi me > _ 
आहुकके पुत्र भीमात्‌, देव हुए थे; जो शनके समुद्र क ie न 
जाते हैं । Sea पुत्री देवकी थीं। यहुकुलके आचार्य वखुदेवजी वोळे--र T 
गरने वसुदेवके साथ देवकीका विधिपूर्वक यथोचित विवाहः राजनीति नहीं जानते a । मेरी बात सुनो । यह तुझे | 
सम्बन्ध कराया था | देवकने विवाहके लिये बहुत सामान लिये हितकर और यशस्कर है। साथ ही कलङ्के दू 
एकत्र किये थे | उन्होंने उत्तम wad अपनी करनेवाली) Wella प्रतिपादित तथा समयके अनुल् 
.. पुत्र देवकीको वसुदेवके हाथमें समर्पण कर दिया | नारद ! भी है। भूपाल | यदि इसके आठवें गर्भे ही दश 
देवकने ae weal घोडे, weal खर्णयात्र, वल्चाभूषगेसे ॐ होनेवाळी है तो इस वेचारीका वध करके क्यों आ 
विभूषित सेकं सुन्दरी दासियाँ, नाना प्रकारके द्रव्य, लेते और अपने लिये नरकका मार्ग प्रश करते हे! 
माति-मॉतिके रल, उत्तम मगि, हीरे तथा रललमय पात्र जीवमाजके वधसे ही न्यूनाधिक पाप होता हो पु. 
दिये ये | देवककी कन्या श्रेष्ठ समय आभूषणेसे विभूषित, FHT बहुत बड़ा पातक है ।र्रीका वध करनेसे A 
सैकड़ों चन्द्रमओंके समान कान्तिमती, त्रिसुवनमोहिनी, ्रह्महत्याके समान पाप लगता है | विशेषतः यह 
धन्य; मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी | रूप और गुणकी निधि बहिन है । तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है त 
थी | उसके मुखपर मन्द मुस्कानक्री छया छायी रहती “हारी शरणमें आयी है |. नरेशवर ! इसका बे 
थी। उसे रथपर विठाकर बसुदेव जब प्रस्थान करने an, हें सो खियोंकी हत्याका पाप लगेगा । मद a की 
त्न बहिनके विवाहमें इसे भरा हुआ कंस भी उसके दान? पूजा, Aleta. ब्राह्मणभोजन और se होम 
साथ चढा | वह तत्काल देवकीके रथके निकट आ गया। आदिका अनुष्ठान खगे ( दिव्य सुखः ) की us 
इसी समय कंसको सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई-- दी करता है। साघुपुरुष समख संसारको पार्त ji 
Ean ii फूल उठे हो! यह सची वात सुनो। और खप्नकी भाँति निस्सार एवं मिथ्या a 
देवकीका आठवाँ गर्भ तुम्हारी मृत्युका कारण होगा | भयदायक्र समझते हैं । इसीलिये वे सदैव T j 
यह सुनकर महाबली कंसने हाये तवार छे ही पमे RA करते हैं । ढुकुर रि 
चाणीपर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो । नरेश्वर | अपनी इस बहिनिको छोड़ ali : ia 
महापापी नरेश देवकीका वध करनेके छिये उघ हो गया बह तुम्हारी राजसभामें कई प्रकारके विद्वान है!!! 
बसुदेवजी बड़े भारी पण्डित, नीतिज्ञ aera UL सबसे पूछो कि इसके विषयमे क्या करना a qñ 
निएण थे। उदन क AR आतं इसके आव गभं जो संतान होगी? उ at 
‘Wal उचत देख उसे समझाना आरम्भ किया | करनेके दे दूँगा । उससे मेरा क्या प्रयोजन हम aq 
TA CC-0. Public Domain. Jangamwad Rabi जितनी, भ्री AeA होंगी 3 उन 
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ही दै | राजेन्द्र ! बहिनको जीवित छोड़ दो । यह 
बेटीके समान प्यारी है । तुमने इस छोटी वहिनको 
रा मीठे अन्न-पान देकर पाछन-पोसक र बड़ा किया है । 
की यह वात सुनकर राजा कंसने बहिनको 
ae दिया | वसुदेवजी प्यारी पत्नीको साथ लेकर अपने भ्र 
ये । नारद | देवकीके गर्भसे क्रमशः जो छः संताने हुई) 
उन्हं वसुदेवजीने कंसको दे द्याः क्योंकि वे सत्यसे बँधे हुए 
३ । सने क्रमराः उन सबको सार डाला | देवकीके सातवें 
के AAR कंसने भयके कारण . उसकी रक्षाकी ओर 
विशेष ध्यान दिया | परंतु योगमायाने उस गर्भको खींचकर 
गेहिणीके पेटमें रख दिया | TARA राजाको यह सूचना दी 
र देवकीका सातवाँ गर्भ गिर गया | उसी गर्भेसे भगवान्‌ 
अनन्त प्रकट हुए, जो “संकर्षण? नामसे प्रसिद्ध हुए | 
तदनन्तर देवकीका आठवा गर्भ प्रकट हुआ जो वायुसे 
मरा हुआ था । नवाँ मास व्यतीत होनेके पश्चात्‌ दसवाँ 
मास उपस्थित होनेपर सर्वदर्शी भगवानने उस गर्भपर 
cham किया । समस्त नारियोंमें श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो 
स्वती थीं ही, भगवानके दृष्टिपात करनेपर तत्काल ही 
उनका सौन्दर्य चौरुना बढ़ गया | कंसने देखा, देवकीके 
पुव और नेत्र खिळ उठे हैं। वह तेजसे प्रज्वलित हो 
बोगमायाके समान दसा दिशाओंको प्रकाशित कर रही है; 
तमान्‌ च्योतिःपुञ्जःसी दिखायी देती दै। उसे देख 
अबुरराज कंसको बड़ा विस्मय हुआ । उसने मन-ही-मन 
Ra Tae जो संतान होगी, वही मेरी मृत्युका 
अरण है>--ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और 
बसुदेवकी रखवाली करने लगा | उसने सात SAS भवनमें 
ज दोनोंको रख छोड़ा था । दसवें मासके पूर्ण होनेपर 
भ बह गर्भ वायुसे पूर्ण हो गथा। तव सबसे निर्लिप्त रहनेवाले 
भात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवकीके हृदय-कमल्में निवास 
MI । उस समय महामनस्वी बसुदेवने देवक्रीपर दृष्टि 
| गत करके समझ लिया कि प्रसवकाछ संनिकट आ गया है | 
fe aa भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करने लगे | रत्ममय 
। युक्त उस परम मनोहर भवनमें उन्होंने तलवार 
| ह जळ ओर अग्निको लाकर रक्खा | मन्त्रश मनुष्य 
Sarasa रित्रियॉंको भी बुला लिया । भये 
| द्द बसुदेबने विद्वान ब्राह्मण तथा बन्थुओंको भी सादर 
SOW । इसी समय जब रातके दो पहर बीत गये; 
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आकाशमें बादल घिर आये, विजलियाँ चमकने लगीं; 
अनुकूछ वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रित हो शय्यापर 
इस तरह fete सो गये, मानो मरकर अचेत हो गये 
ei तब धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वरगण वहाँ 
आने तथा गर्भस्थ परमेश्वरकी स्तुति करने लगे | 
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; देवता योले--भगवन, ! आप समस्त संसारकी 
उत्पत्तिके स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्तिका स्थान कोई 
नहीं | । आप अनन्त, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, frat 
तथा महान्‌ व्योतिःखरूप हैं । आप निराकार होते हुए भी 
भक्तोंके अनुरोधसे साकार बन जाते हैं| आपपर किंसीका 
aga या नियन्त्रण नहीं है। आप सर्वथा खच्छन्द, सर्वेश्वर, 
aiea तथा समस्त शुणोंके आश्रय हें। आप संतोंको सुख 
देनेवाले; gR दुःख प्रदान करनेवाले) दुर्गमखरूप एवं 
दुजनोंके नाशक हैं । आपतक तकी पहुँच नहीं होती है E 
आप सबके आधार हैं। शङ्का और उपद्रवसे Wie | 
उपाधिशूल्य, fide और निरीह हैं । मृत्युकी भी मृत्यु 
हैँ । अपनी आत्मामें रमण करनेवाले पूर्णकाम; निर्दोष ओर 
नित्य हैं। आप सौमाग्यशाली और gina हें तथा 
प्रवचनकुशळ दे । आपको रिझाना या SA कठिन 
ही नही, असम्मव है | आपके निभ्थाससे वेदोंका 
हुआ है; इसलिये आप उनके MEANA हेतु हैँ । सम्पूण 
वेद आपके खरूप हैं । छन्द आदि दाङ्ग भी आपसे भिन्न 
नहीं हैं | आप वेदवेत्ता और सर्वव्यापी R | 

ऐसा कहकर देवताओंने बारबार उनको प्रणाम किया | 
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नेत्रोमे हषके आँ. हि 
Eis र पुरुष प्रातःकाल उठकर (मूळ 
इलोकमें कहे गये ) बयालीस नामांका पाट Sa 
वह MRA genre दी्यमाव तथा म॑ | 
फल पाता है# । ` E 
भगवान, नारायण कहते N a a 
सुनाकर देवतालोग अपने-अपने भामको चले गये | १9 
जलदी a होने लगी | सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट य 
सो रही थी । मुने ! वह रात्रि घोर अन्धकारसे व्याप्त 5 
जब रातके सात मुहूर्त निकल गये और आठवा उप 
हुआ; तब आधी रातके समय wage म्‌ लभ आया | 
बह चेदसि अतिरिक्त तथा दूसरोंके लिये दुय oa a | 
उस लझपर केवळ शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी | अशभ होकी 
नहीं थी । रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे 
जयन्ती नामक योग सम्पन्न हो गया था । मुने | जव ad- 
चन्द्रमाका उदय हुआ; उस समय छम्मकी ओर देख 
मयमीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाराम अपनी गतिके 
क्रमकों Saat मीन BAA जा पहुंचे | छम ओर अशुभ 
सभी वहाँ एकत्र हो गये । विधाताकी आशसे एक मुहूतंके 
लिये वे सभी ग्रह प्रसननतापूर्वक RET स्थानमें जाकर 
वहाँ सानन्द खित हो गये | मेघं वर्षा करने लगे। ठंढी-ठंढी 
इवा चलने लगी | पृथ्वी अत्यन्त प्रसन्न थी | दसों दिशाएँ 
E 
जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तो$व्यय bei चच । | 
ज्योतिःखरूपो ora: सगुणो निगुंगो महान्‌ ॥ 
भक्तानुरोधात्‌ साकोरो निराकारो निरङ्कुशः | 
SA Si: सवे: सर्वृगुणाश्रयः ॥ 
सुखदो दुःखदो दुर्गो दुजेनान्तक एव च। 
Fete निश्चिछाधारों Frag) fem: ॥ 
निरुपाधिश्च निलिप्ती निरीहो निधनान्तकः || 
आत्मारामः पूर्णकामो निदोपो नित्य एव च॥ 
सुभगो दुभंगो वामी दुराराध्यो दुरत्ययः । 
ेदहेतुश्च वेदाश्च tam वेदविद्‌ विभुः ॥ 
इत्येवमुत्ता देवाश्च प्रणेमुश्च सुहु; । 
हृपांशुलोचनाः सवें Fay: कुसुमानि च॥ 
दिचत्वारिशज्ञाम्ानि प्रातरत्याय यः पेत | 
ढां भक्ति हरेदोस्यं wat वाब्छितं च यत्‌ ॥ 


(श्रीकृप्णजन्मखण्ड ७ | ५५-६१) 


oo 


छलक रहे थे । उन सबने 


व-देखकर - 


[ प र | जु 
स्वच्छ कि ma गयी थीं । ऋषि) मनु, यक्ष, गख} 


देवता और देवियाँ सभी प्रसन्न थे | अप्सरा oY हि 
ai । गन्धवराज और विद्याघरिय गीत भो | 
नदियाँ सुखपूर्वक वहने लगीं । अग्निहोत्री अग्नि ai | 
पूर्वक प्रज्वलित हो उठीं। खर्गमें दुन्दुभियों और TR 

मनोहर ध्वनि होने लगी | खिले हुए ates ot | 
झड़ी लग गयी । पृथ्वी नारीका रूप धारण = T è ॥ 
सूतिकागारमें गयी । वहाँ जय-जयकार, Tar है 
हरिकीर्तनका शब्द गूँज रहा था । इसी समय तती केक | 
बहाँ गिर पड़ीं | उनके पेट्से वायु निकल गयी और | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्यरूप धारण करके देववीके हू | 
कमलके कोशसे प्रकट हो गये | उनका शरीर क्न | 
कमनीय और परम मनोहर था । दो भुजाएँ थीं। हष 

मुरळी शोभा पा रही थी । कानोंमें मकराकृति oe 
झलमला रहे थे | मुख मन्द्‌ हास्यक्री छटासे प्रसन्न अ | 
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पड़ता था | वे भक्तोंपर कृपा करनेके fa E pe 
पडते थे । श्रेष्ठ मणि-रलोंके सारतत्त्वस a 
उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे ये । पीता. ea 
श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जळधरके yee p 
चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कुमके रवसे p 
सब अज्ञोंमें लगा हुआ at | उनका ४ खच ज 
झशधरकी DA च्योत्स्नाको तिरसट T अक, 
फलके सहश छाल अधरके कारण Si at 
बढ़ गयी थी । माशेपर मोरपंखके E à 
किरीटसे श्रीहरिकी दिव्य ज्योति और = ff 
उठी थी | ठेढ़ी कमर तरिमङ्गी ah 
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वसवी खर्णमयी रेखा और उसपर मनोहर 
ती अब्य प्रमा अद्भुत शोमा दे रद्दी थी। 
हुम अवस्था थी । वे शान्तस्वरूप भगवान्‌ 
ब्रह्मा और महादेवजीके भी परम कान्त ( प्राणवल्लभ ) 
| मने! वसुदेव और देवकीने उन्हें अपने समक्ष देखा | उन्हे 


t वसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ 
हुआ | 

बा विर © पुलकितशरीर तथा नतमस्तक दो हाथ 

re उनकी स्तुति की । 


बसुदेवर्ज बोले--भगवन्‌ ! आप श्रीमान्‌ ( सहज 

हि इन्द्रियातीत, अविनाशी, faa, सर्व- 
at, ध्यानसे भी क्रिसीके FH न i होनेवाले, सबके 
pq और परमात्मा हैं । स्वेच्छामय; स्वस्वरूप, स्वच्छन्द 
पारी, अत्यन्त निस, परत्रह्म तथा सनातन बीजरूप 
१। आप स्थूले भी अत्यन्त स्थूळ, सर्वत्र व्याप्त अतिशय 
qo दृष्पिथमें न आनेवाळे, समस्त शरीरोंमें साक्षीरूपसे 
शित तथा अदृश्य हैं । साकार, निराकार? सगुण) गुणोंके 
मूह प्रकृति प्रकृतिके शासक तथा प्राकृत पदार्थार्म व्यास 
हृते हुए भी प्रकृतिसे परे विद्यमान हैं | विभो ! आप 
aie, स्वरूप) सर्वान्तक; अविनाशी; सर्वाधार, निराधार 
“ak निव्यूह ( तर्कके अविषय ) हैं; मैं आपकी क्या स्तुति 
| इहे! भगवान्‌ अनन्त ( सहस्तों जिह्लावाले रोषनाग ) भी 
आपका स्तवन करनेमें असमर्थ हैं। सरस्वतीदेवीमें भी 
यह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर wa | पञ्चमुख 
| महादेव और छः मुखवाले स्कन्द भी जिनकी स्तुति नहीं 
| इर सकते; वेदोंको प्रकट करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके 
| नमे सर्वदा अक्षम हैं तथा योगीन्दरोंके गुरुके भी गुरु, 
' शा भी जिनकी स्तुतिमें असमर्थ हैं; उन आपका स्तवन 
| अ, देवता, मुनीन्द्र, मनु और मानव केसे कर सकते 
र! उनकी इष्टिमें तो आप कभी आये ही नहीं हैं । जव 
R आपकी स्तुति नहीं कर सकतीं तो विद्वान्‌ लोग 
| भाकर सकते हैं १ मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि 
| o दिव्य शरीरको त्यागकर बालकका रूप धारण 


बो मनुष्य वसुदेवजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका 

संघ्याओके समय पाठ करता है; वह श्रीकृष्ण- 
| ए RR दास्य-मक्ति प्रास कर लेता है | उसे विशिष्ट 
| ह. रंरिमक्त पुत्रकी प्राति होती है | वह सारे संकटोसे शीतर 


X A 
Ne जाता और शुके भयसे छूट जाता है | ____ 
% अमन्तमिन्द्रियातीतमक्षर pees m 
| : fC RFA 
आनासाध्यं च mii परमात्मानमीञ्वरम्‌॥ 


eR sn व 
SNS, — 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--वसुदेवजीकी वात 
सुनकर भक्तांपर अनुप्रहके लिये कातर WATS प्रसन्नवदन 
ate स्वयं इस प्रकार कहा | 
- श्रीकृष्ण बोले--में तपस्याओंके फलसे ही इस समय 
तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ । तुम इच्छानुसार वर माँगो । तुम्हारा 
कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं | पूर्वकालमें तुम तपस्वीजनोंमें 
श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे 
साथ थीं । तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदितिके साथ 
तपस्थाद्वारा मेरी आराधना की थी | वहाँ मुझे देखकर तुमने 
मेरे समान पुत्र होनेक्ा वर माँगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया 
कि मेरे समान पुत्रकी प्राप्ति होगी। तात ! तुम्हें वर देकर मैने 
मन-ही-मन विचार किया । फिर यह बात ध्यानमें आयी कि मेरे 
समान तो कोई त्रिभ्ुवनमें है ही नहीं। इसलिये में खयं ही 
तुम्हारे पुत्रभावको प्राप्त हुआ | आप खयं कश्यपजी हैं और 
तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं । ये 
उत्तम तपस्यावाली पतित्रता देवमाता अदिति ही इस समय 


अपने अंशसे मेरी माता देवकीके रूपमें प्रकट हुई हैं | आप 


स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपथरं॑ परम्‌। 
filed परमं Aa वीजरूपं सनातनम्‌ ॥ 
स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिसद्षममदशनम्‌ । 
स्थितं सवंशरीरेषु साक्षिरूपमदृस्यकम्‌ ॥ 
शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ | 
प्रकृति प्रकृतीशं च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌॥ 
aji aiei च सवोन्तकरमव्ययम्‌ । 
स्वाधार निराधारं निव्यूंहं स्तौमि किं विमो॥ 
अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशत्ता देवी सरस्वती । 
यं स्तोतुमसमर्थश्च॒ WA: षडाननः ॥ 
aaa Feri यं स्तोतुमद्षमः सदा । 
गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोगुरः ॥ , 
aA देवताश्चेव सुनीन्द्मचुमानवाः । 
स्वप्ने tae च त्वामेवं किं स्तुवन्ति ते ॥ 
श्रुतयः स्तबनेऽशक्ताः किं स्तुवसि Gh \ 
Ratt शरीरं च वाले = ॥ 

वसुदेवकृतं a त्रिसंध्यं यः at: | 
बि A श्रीकृष्णचरणाम्बुजे ॥ 
ह्र्दासं 
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और माता अदितिसे ही में अंशतः वामनरुपमें अवतीर्ण i 
m किंतु इस समय आपके तपके THR मैं परिपूर्णतम 
परमात्मा ही FAST प्रकट हुआ हूँ। महामते | तुम पुत्र 
भावसे या ब्रह्मभावसे जब मुझे पा गये हो तो अत्र eS 
ही जीवन्मुक्त हो जाओगे | तात ! अब तुम मुझे र 
शीघ्र ही ब्रजमें चलो और यशोदाके TÄ मुझे रखकर वहाँ 
उत्पन्न हुई मायाको छे आओ तथा Fel अपने पास उसे 
रख छो | ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ तुरंत RIIET हो गये। 


श्यामल पुत्रको पृथ्वीपर नग्नमावसे सोया देख विष्णुकी 
मायासे मोहित हो वसुदेवजी सूतिकागारमें अपनी alta 
qari बोळे-_।प्रिये | यह केसा तेजःपुज्ञ है !? ऐसा कह 
बसुदेवने पत्नीके साथ कुछ विचार करके बालकको गोदमें 
उठा ल्या और उसे लेकर वे नन्द-गोकुल्में जा पहुँचे | 
वहाँ नन्दगौवमे यशोदा नींदसे अचेत हो रही थीं । उन्होंने 
शय्यापर उन्हे निद्रित अवस्थामें,देखा। साथ ही नन्दजी भी 
वहाँ नींदमें बेसुध हो रहे थे । वहाँ घरमें जो कोई भी प्राणी 
थे, सब सो गये ये | वसुदेवजीने देखा, तपाये हुए सुवर्णके 
समान गौर कान्तिवाली एक नग्न बालिका पड़ी-पड़ी घरकी 
छतकी ओर दृष्टिपात कर रही है । उसके प्रसन्न मुखपर मन्द्‌ 

' मुस्कानकी छटा छा रही थी | उसे देखकर वसुदेवजीको वड़ा 
विस्मय हुआ । वे तुरंत ही पुत्रको वहाँ सुलाकर कन्याको 
और अपनी पत्नीके 
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हा देखकर देवकी देवकी थरा उठी | बकर | 


उस वाहिकाने अपन X 
आवाजसे ही TARR जगा दिया | रक्षक शीत हि | 
हो गये ओर उस वालिकाको छीनकर इक ४ जे ६ 
पहुँचे । देवडी और वसुदेव भी शोके स गे | 

` दो पीठ: | 
गये | महामुने ! वालिकाकों देखकर कंसको अधिक | 
नहीं हुईं । उस रोती हुई वचीपर भी उसे दया न = ; 
वह क्रूरकर्मा असुर उस वालिकाको लेकर m? W 
RA आगे वढा | उस समय वसुदेव और ia 
आदरके साथ उससे कहा--“हपश्रेष्ठ कंस | तुम iim 
निपुण विद्वान्‌ होः अतः हमारी सच्ची, नीतियुक्त तथा सोर | 
बात सुनो । भैया ! तुमने हमारे भाईर हे भै 
दोनोंके छः TAFT वघ कर डाला; फिर भी तुझे द्ग | 
आती | अब इस आठवें गर्भमें यह अवला वाहक फ़ | 
हुई है । हमारी इस बच्चीको मारकर तुम्हें भूतल कैन | 
महान्‌ teat प्राप्त हो जायगा १ क्या एक अवल | 
मुहानेपर तुम्हारी राज्यलक्ष्मीका हनन करनेमें समथ हे | 
सकती है १? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों ga | 
कंसके सामने वहाँ फूट-फूटकर रोने लगे । कंस बड़ है \ 
निर्दय था । उसने उन दोनोंकी बातें सुनकर इस प्रस 


£ 
वती 


d 
a 


बोळा--बहिन | मेरी बात wl 
समझाता हूँ । विधाता देववश एक तिनकेके 


सूतिकागारमें मे जाप हुँचे = a7 करमेमें = एः 
बाठिकाको सुछा दिवा । | जा उस घराशायी करनेमें समर्थ हे | एक erent 
| जोस्जोरसे रोने लगी | उसे ब्यापरको तथा एक मच्छरके द्वारा विशाल | 
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Feat गी छ मन wh म ज ल शो द्वारा मदान्‌ वीरका GK IAT 
लाय ्राणीका, चूहेंके दारा Reia और मेढकके 
द्वारा सर्पका वध करा सकते हैं । इस प्रकार विधाता जन्यके 
द्वारा जनकका; भक्ष्यक्रे द्वारा भक्षकका, अमिके द्वारा जल्का 
और सूखे तिनकेके दारा अभिका र! करनेमें समर्थ हैं | 
एकमात्र द्विज जहुने सात समुद्रको पी ल्या था; अतः 
तीनों लोकोंमें विधाताकी विचित्र गतिको समझ पाना अत्यन्त 
कठिन दै | दैवयोगसे यह बालिका ही मेरा नाश करनेमें 
र्थ हो जायगी) अतः में वालिकाका भी बध कर STM | 
इस विषयमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | 

ऐसा कहकर कंस उस वालिकाको मारना ही चाहता था 
दि बसुदेवजीने पुनः उससे कहा--“राजन | तुमने अवतक 
ai ही हिंसा की है। कृपानिधे ! अब इस वाछिकाको 
मुझे दे दो |? महामुने | उनकी वात सुनकर विचारज्ञ कंस 
संतुष्ट हो गया | इसी समय उसे बोध कराती हुईं आकाश- 


वाणी प्रकट हुई । 'ओ मूढ़ कंस ! तू विधाताकी गतिको 
न जानकर किसे मारने जा रद्दा है ! तेरा वध करनेवाला 
बालक कहीं उत्पन्न हो गया है | समय आनेपर प्रकट होगा ।? 
यह दववाणी सुनकर राजा कंसने बालिकाको त्याग दिया । 
वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए | वे उस 
वालिक्राको छातीसे लगाये घरको लोट आये । मरी हुई 
कन्या मानो पुनः जी गयी हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव- 
जीने ब्राह्मणोंको बहुत धन दिया । विप्रवर | वह कन्या 
परमात्मा श्रीकृष्णी बड़ी बहिन हुई । पार्वेतीके अंशसे 
उसका आविभांव हुआ था AEN वह "एकानंशा? नामसे 
विख्यात हुई । द्वारकामें रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर 
वसुदेवजीने उस कन्याको भगवान्‌ शंकरके अंशावतार महर्षि 
ुर्वासाके हाथमें भक्तिपूर्वक दे दिया था । मुने ! इस प्रकार 
श्रीकृष्ण-जन्मके विष्यमें सारी बातें वतायी गयीं | इसका 
वारंवार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जराके कटको नष्ट करने- 
वाला; सुखदायक ओर पुण्यदायक है#.। ( अध्याय ७ ) 


——— oe Coo 


| जन्माष्टमी-त्रतके पूजन, उपवास तथा RA आदिका निरूपण 


नारदजी बोले-भगवन्‌! जन्माष्टमी-त्रत समसत A 

उत्तम कहा गया है । अतः आप उसका वर्णन कीजिये । 
fe जत्माष्टमी-ब्रतमें जयन्ती नामक योग प्राप्त होता हैः 
wae क्या है ! तथा सामान्यतः जन्माष्टमी-ब्रतका 
अनुष्ठान करनेसे किस फलकी प्राप्ति होती है ! इस 
समय इन्हीं वातोपर प्रकाश डालिये | महामुने ! यदि 
“Ma न क्रिया जाय अथवा ब्रतके दिन भोजन कर लिया जाय 
' ते क्या दोष होता है १ जयन्ती अथवा सामान्य जन्माष्टमीमें 
खवास करनेसे कौन-सा अभीष्ट फल प्राप्त होता है ! प्रमो ! 


१ उपवास अथवा पारणामें पूजन एवं संयमका 
नियम कया है ! इस विषयमें भलीमौति विचार करके कहिये । 
। भगवान्‌ नारायणने कहा--मुने ! सप्तमी तिथिको 
' पषा पारणाके दिन ब्रती पुरुषको हविष्यान्न भोजन करके 

बैक रहना चाहिये | सस्तमीकी रात्रि व्यतीत AR 
Micah बेलामें उठकर ब्रती पुरुष प्रातःकालिक इत्य 


| उक्त ब्रतमें पूजनका विधान क्या है ! केसे संयम करना _ 


उस संकल्पमें यह उद्देश्य रखना चाहिये कि आज मैं 
श्रीकृष्णप्रीतिके लिये त्रत एवं उपवास करूँगा। मन्वादि 
तिथि प्रात होनेपर ज्ञान और पूजन करनेसे जो फळ मिलता 
है, भाद्रपदमासकी अष्टमी तिथिको ख्लान और पूजन 
करनेसे वही फळ कोटिगुना अधिक होता है | उस तिथिको 
जो पितरोंके लिये जलमात्र AIT करता है; वह मानो 
लगातार सौ वर्षोतक पितरोंक्री तृत्तिके लिये गयाश्राइका 
सम्पादन कर लेता हैः इसमें संशय नहीं है । 


ज्ञान और नित्यकर्म करके सुतिकाग्हका निर्माण 
करे । वहाँ लोहेका खज्न) प्रव्वलित अग्नि तथा रक्षकोंका 
समूह प्रस्तुत करे । अन्यान्य अनेक प्रकारकी आवश्यक 
सामग्री तथा नाळ काटनेके लिये कैंची लाकर रखे | विद्वान 
पुरुष यक्षपूर्वक एक ऐसी स्रीको भी उपस्थित करे! जो धायका 
काम करे । सुन्दर षोडशोपचार पूजनकी सामग्री आठ 
प्रकारके फल, मिठाया और RAAT सबका संग्रह कर 
ले | नारदजी ! जायफळ कङ्कोल, अनार a 
और मनोहर कूष्माण्ड आदि फल संग्रहणीय 


। | y SR अनन्तर erage संकल्प करे | बहन! TE a अनन्तर Sas संकल्प करे | ब्रह्मन्‌ ! नारियळ, नीबू रजका 


* औमद्भयततके उके साप इतकम मेळ नहा खाता । उसमें चतभुजरूपसे भगवान 


| ते हैं । 
| | sini और वह आकाडमें जाकर कंसको साबधान करती दै। कल्पमेदसे दोनों दी बर्णन सत्य हो सक 
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हं । आसनः वसन? पाद्य, AY D 
ज्ञानीय; शय्या; गन्धश पुप्प? नेवेद्य) lia 
धूप, दीप और आभूषण--ये सोलह उपचार ९ | 
पैर धोकर ES पश्चात्‌ के घुले $ वस्त्र m 
करके आसनपर बैंठे और आचमन कर 
पूर्वक कलश-स्थापन करे | कलशके समीप पाँच “a 
पूजा करे | कल्शपर परमेश्वर श्रीकृष्णका पक 
बसुदेव-देवकी, TAANI बलदेव-रोहिणी। प bal 
स्थानदेवता, अश्वत्थामा, विंश हनुमान? विभीषण) 
कृपाचार्य; परशुराम) व्यासदेव तया मार्कण्डेय मुनि-इन 
सबका आवाहन करके भ्रीहरिका ध्यान करे | मस्तकपर 
ge चदाकर विद्वान पुरुष फिर ध्यान करे | नारद ! मै 
सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ? सुनो | इसे ब्रह्माजीने 
सबसे पहले महात्मा सनत्कुमारको बताया था | 
ध्यान 
मैं श्याम-मेघके समान अभिराम आमावाले साक्षिखरूप 
बालमुकुन्दका भजन करता हूँ, जो अत्यन्त सुन्दर हैं तथा 
` जिनके मुखारविन्दपर मन्द-मुस्कानकी छटा छा रही है। ब्रह्मा, 
शिव; शेषनाग और धर्म-ये कई-कई दिनोंतक उन 
परमेश्वरकी स्तुति करते रहते हैं । बड़ेबड़े मुनीश्वर भी 
ध्यानके द्वारा उन्हें अपने वशमे नहीं कर पाते हैं| मनु, 
मंनुष्यगण तथा सिद्धोंके समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते 
हैं| योगीश्वरोक्े चिन्तनमं भी उनका आना सम्भव नहीं 
हो पाता है। वे सभी miN aad बढकर हे; उनकी 
कहीं बुलना नहीं है । 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोचारणपूरवक पुष्प चढ़ावे और 
समस्त उपचारोंकों क्रमशः अपित करके ब्रती पुरुष त्रतका 
पालन करे | अव प्रत्येक उपचारका क्रमशः सन्त्र सुनो । 
आसन 
हरे ! उत्तम रलो एवं aetra निमित, समू 
शोभासे सम्पन्न तथा विचित्र बेलवूरटोसे चित्रित यह सुन्दर 
आसन सेवामें अर्पित है | इसे ग्रहण कीजिये । 
| चसन 
श्रीकृष्ण | यह विश्वकर्मोद्वारा निर्मित वस्न अग्निम 


O तपाकर Za किया गया है । इसमें तपे हुए सुर्के तार 
ह ae हो ctor करें । R 
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पाद्य | 

गोविन्द | आपके चरणोंको पखारनेके झि a 
पात्रमें रक्खा हुआ यह जल परम पवित्र और ^ 
इसमें सुन्दर पुष्प डाले गये हैं । आप इस gay भ्‌ 


मधुपक या पश्चासृत 

भगवन्‌! मधु; घी, दही, दूध और शक्कर-इन n 

मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या पञ्चामृत सुह | 

पात्रमें THAT गया है । इसे आपकी सेवामें निवेदन ap | 

हे । आप ख्नानके लिये इसका उपयोग करें | 

अघ्यं 

हरे | दूर्वा, अक्षत, इवेत पुष्प और ass 
युक्त यह अध्य सेवामें समर्पित है । इसमें चन्दन, आ 

और कस्तूरीका भी मेल दै । आप इसे ग्रहण करें। | 

आचमनीय 
परमेश्वर | सुगन्धित TGA वासित यह शुद दुख 


~ x, | 
एवं खच्छ जल आचमनके योग्य है | आप इसे ATH । 


स्मानीय 
श्रीकृष्ण | सुगन्धित द्रव्यसे युक्त एवं सुवासित विशु 
तेल तथा आँवलेका चूर्ण स्ानोपयोगी द्रव्यके स्प प्रश | 
है। इसे खीकार करें | | 
शय्या हि 
श्रीहरे | उत्तम रत्न एवं मणियोंके सारभागठ | 
अत्यन्त मनोहर तथा सूक्ष्म वससे आच्छादित पर श्न | 
सेवामें समर्पित है | इसे ग्रहण कीजिये | | 
ie a 
गोविन्द | विभिन्न वृक्षोंके चूणेसे युक्त! ye - 
gah seth द्रवसे पूर्ण तथा कस्तूरीरससे मिम 
गन्ध सेवामे समर्पित है । इसे स्वीकार करे | 
पुष्प तको 
परमेश्वर | वृक्षोंके सुगन्थित तथा मू अ | 
अत्यन्त प्रिय ल्मानेवाले पुष्प आपकी 
इन्हें ग्रहण कीजिये। 


नेवेद्य at 
गोबिन्द | शकरा, स्वस्तिक नामवाली fret 
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OO 


न्स 
= यति युक्त यह नवे सेवाम समर्पित है । यह सुन्दर 
मट at संयुक्त है । आप इसे स्वीकार करे । हरे | 
पे मेढाया हुआ ठंढा और स्वादिष्ट दूध, सुन्दर 
> , लई; मोदकः घी मिलायी हुई खीर, गुड़) मधु, 
ag और तक्र--यह सब सामग्री नेवैद्यके समे 
आपके सामने प्रस्तुत हे | आप इसे आरोगें । 
तास्वूल 
परमेश्वर | यद भोगोंकरा सारभूत ताग्वूळ कपूर आदिसे 
हे । मैने भक्तिमावसे मुखुद्धिके लिये निवेदन 
हया है। आप झपापूर्वक इसे ग्रहण करे | 
अनुलेपन 
परमेश्वर | चन्दन, अगुरु) कस्तूरी और ङुङ्कमके 
से संयुक्त सुन्दर अवीर-चूणे अनुलेपनके रूपमे प्रस्तुत 
है। कृपया ग्रहण कीजिये । 
घूण 
हरे | विभिन्न वृक्षोंके उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य सुगन्धित 
पदार्थोके संयोगसे बना हुआ यह धूप अभिका साहचर्य 
पाकर समूर्ण देवताओंके लिये अत्यन्त प्रिय हो जाता है । 
आप इसे खीकार करें । 
दीप 
गोविन्द | अत्यन्त प्रकाशमान एवं उत्तम IAA 
रार करनेवाला यह सुन्दर दीप घोर अन्धकारके नाशका 
एकमात्र हेतु है। आप इसे ग्रहण करें । 
जळपान 
हरे | कपूर आदिसे सुवासित' य पवित्र और निर्मल 
% समूर्णं जीवोंका जीवन है। आप पीनेके लिये इसे 
TU करे | 
आभूषण 
च | नाना प्रकारके Geet युक्त तथा महीन 
रथा हुआ यह हार शरीरके लिये श्रेष्ठ आभूषण दै | 
खोकार कीजिये | 
Ma दातव्य द्र॒व्योंका दान करके अतके 
| = सखा हुआ द्रव्य श्रीहरिको ही समर्पित कर 
í Sus । उस समय इस प्रकार कहे--'परमेश्वर | 
| Sa ये स्वादिष्ट और सुन्दर फल वंद्यकी बृद्धि 
हैं । आप इन्हें ग्रहण कीजिये |! आवाहित 


देवताओमेंसे प्रत्येकका ब्रती पुरुष पूजन करे | पूजनके 
पश्चात्‌ भक्तिभावसे उन सबको तीन-तीन बार पुष्पाञ्जलि 
दे । सुनन्दः नन्द और कुमुद आदि गोप, गोपी, 
राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, eal, 
सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, शेषनाग; सुदर्शनचक्र तथा श्रेष्ठ 
पाषेदगण--इन सबका पूजन करके समस्त देवताओं पृथ्वी- 
पर दण्डवत्‌ प्रणाम करे | तदनन्तर ब्राह्मणांको नैवेद्य 
देकर दक्षिणा दे तथा जन्माध्यायमें वतायी गयी कथाका 
भक्तिभावसे श्रवण करे | उस समय ब्रती पुरुप रातमें 
कुशासनपर बैठकर जागता रहे | प्रातःकाळ नित्यकर्म सम्पन्न 
करके श्रीहरिका सानन्द पूजन करे तथा ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर भगवन्नामाँक्रा कीतेन करे | 


नारद्जीने पूछा--नेदवेत्ताओंें श्रेष्ठ नारायणदेव | 
ब्रतकालकी सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है! यह बताइये। साथ 
ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिताका विचार करके यह भी 
वतानेक्री कृपा कीजिये कि ATA उपवास एवं जागरण करनेसे 
क्या फल मिलता है अथवा उसमें भोजन कर लिया जाय 
तो कौन-सा पाप लगता है ! 

भगवान्‌ नारायणने कहा--यदि आधी रातकें समय 
अष्टमी तिथिका एक चौथाई अंश भी दृष्टिगोचर होता हो 
तो वही ब्रतक्रा मुख्य काल दे । उसीमें साक्षात्‌ श्रीहरिने 
अवतार ग्रहण किया है । वह जप ओर पुण्य प्रदान करती 
है; इसलिये जयन्ती? कही गयी हे । उसमें उपवात-ब्रत करके 
विद्वान्‌ पुरुष जागरण करे। यह समय सबका अपवाद 
मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा वेदवेत्ताओका कथन है | 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी ऐसा ही कहा था । नो अष्टमीको 
उपवास एवं जागरणपूर्वक ब्रत करता है? वह करोड़ों जन्मो- 
द्वारा उपार्जित पापोंसे छुट्कारा पा जाता है; इसमें संशय 
नहीं है | सप्तमीविद्धा अष्टमीका यलपूर्वक त्याग करना 
चाहिये | रोहिणी नक्षत्रका योग मिलनेपर भी सप्तमीविद्धा 
अष्टमीको ब्रत नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ देवकी- 
नन्दन अविड्ध तिथि एवं नर्द अवतीणे हुए थे | 
यह विशिष्ट mom क्षण बेदों और वेदाज्ञोंके लिये भी 
गुप्त है । रोहिणी नक्षत्र वीत जानेपर ही ब्रती पुरुषको 
पारणा करनी चाहिये | तिथिके अन्तम श्रीहरिका स्मरण तया 
देवताओंका पूजन करके की हुई पारणा पवित्र मानी गयी है। 
बह मनुष्यंकें समस्त पापोंका नाश करनेवाली होती है I 
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करनेका विधान है | 
सू sere Ra ह प वश झुद्धिका 
बह STATE ATH अङ्ग? AME रोहिणी- 
करनेपर FA कमी आती है X 
तके सिवा दूसरे किसी त्रतमें रातको पारणा न करनी 
चाहिये | महारात्रिकों छोड़कर दूसरी रातिम TCT की जा 
उबी है । are और देवताओंकी पूजा करके iE 
पारणा उत्तम मानी गयी है | 
रोहिणीआत सबको सम्मत है । उसका अनुष्ठान 
अद्य करना चाहिये । यदि बुध अथवा STAG 
युक्त जयन्ती मिल जाय तो उसमें व्रत करके श्रती 
पुरुष गर्भमें वास नहीं करता है । यदि उदयकारम 
किश्विन्मात्र कुछ अष्टमी हो और समूूणे दिन-रातर्म नवमी 
हो तथा बुध, सोम एवं रोहिणी नक्षत्रका योग प्राप्त हो तो 
वह सबसे उत्तम ब्रतका समय है। सैकड़ों qa भी ऐसा 
योग मिले या न मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता | ऐसे 
उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करके जती पुरुष अपनी करोड़ों 
पीदियोंका उडार कर देता है । जो सम्पत्तिसि रहित भक्त 
मनुष्य है, वे व्रतसम्बन्धी उत्सवके बिना भी यदि केवळ 
उपवासमात्र कर लें तो भगवान्‌ माधव उनपर उतनेसे ही 
प्रसन्न हो जाते हैं । मक्तिभाउसे माति-भॉतिके उपचार चढ़ाने 
तथा रातमें जागरण करनेसे देत्यशत्रु भीहरि जयन्ती-त्रतका 
फळ प्रदान करते हैं। जो अष्टमीब्रतके Sead धनका 
उपयोग करनेमें कंजूसी नहीं करता, उसे उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है । जो कंजूसी करता है; वह उसके अनुरूप ही 
फल पाता है | विद्वान्‌ पुरुष अष्टमी और रोहिणीमें पारणा न 


श्रीकृष्णकी अनिवेचनीय महिमा, धरा और द्रोणकी तपस्या, अदिति और बरी 
पारस्परिक शापसे देवकी तथा रोहिणीके रूपमें भूतलपर जन्म, ES 
ओर श्रीक्ृष्णके जन्मका उत्सव 


MAN पूछा--भगवन्‌ ! गोकुलमें यशोदाभवन- 
के भीतर श्रीकृष्णको रखकर जब वसुदेवजीने अपने 
Te प्रस्थान क्रिया). तब नन्दरायजीने किस प्रकार 
TAE मनाया ! श्रीहरिने वहाँ रहकर क्या किया ! चे कितने 
वर्षोतक वहाँ रहे ! प्रभो | आप उनकी बालक्रीड़ाका 
करमशः वर्णन कीजिये | पूर्वकाल्में गोलोकमें श्रीराघाके साथ 
भगबानने जो प्रतिश की थी, वृन्दाबनमे उस प्रतिशका 
निर्वाह उदो किस प्रकार किया ! प्रभो ! उस समय भूतल- 
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करे; अन्यथा वह पारणा पूर्वैकृत Wa तथा व्ह | 
होनेवाले फलको .भी नष्ट कर देती है, तिथि मर. शी 
नाश करती है और नक्षत्र चौगुने फडका । अत. चे 
तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करे | यदि me RY 
होनेपर तिथि और नक्षत्रका अन्त होता हो तो ga ii k| 
तीसरे दिन पारणा करनी चाहिये। आदि और BS | 
चार दण्डको छोड़कर वीचकी तीन ५हरवाली रात्रि फेस \ 
`A ५ 

रजनी कहते हैं । उस रजनीके आदि और अनतं तइ | 
होती हैं । जिनमेंसे एकको दिनादि या प्रातःसंथा बे | 
और दूसरीको दिनान्त या सायंसंध्या । शद्धा अम | 
तिथिको जागरणपूर्वक त्रतका अनुष्ठान करके मनुष्य सो जम | 
क्रिये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता हे | इसमें संह 
है। जो मनुष्य Tal जन्माष्टमीमें केवळ उपवासमात्र झे 
रह जाता है ब्रतोरसव या जागरण नहीं कत, ह | 
अश्वमेध यज्ञके फलका भागी होता है | te] 
जन्माष्टमीके दिन भोजन करनेवाले नराधम बोर पपं | 
उनके भयानक फलोंके भागी होते हैं । जो उपवास इसे | 
असमर्थ हो; वह एक ब्राह्मणकों भोजन करावे अथवा ख ६ 
घन दे दे, जितनेसे वह दो बार भोजन कर ठे भस 

प्राणायाम-मन्त्रपूर्वक एक सहल गायत्रीका जप करे म | 
उस ब्रतमें बारह हजार मन्त्रोंका यथार्थरूपसे जप RA a 
उत्तम है । वत्स नारद | मैंने धर्मदेवके मुखसे जो कुछ | 
था; वह सब तुम्हें कह सुनाया | At उपवास और पूजा | 
कुछ विधान है और उसके q करनेपर जो कश. ; | 
है; वह सब यहाँ बता दिया गया | (aati | 


दू 
पर बृन्दावनका स्वरूप कैसा था १ उनकी er 
था १ यह सब बताइये | रासक्रीडा ऑर. शी 
विस्तारपूवैक वर्णन कीजिये | TA कोन i 
थी १ यशोदा और रोहिणीने कौनसा प 
श्रीहरिसे पहले हलूघरका जन्म कहाँ हुआ 
का अमृतखण्डके 
x श्रीहरिचिरित्रमर्य कार्म 
नूतन प्रतीत होता है। आप अपने 


द 
act 
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` कीजिये । काव्यमें परोक्ष वस्तुका वर्णन होता 
aie, प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुका वर्णन हो) उसे 
uw ae हे | साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगीन्ट्रोके 
उततम करी i हूँ ।जो जिसका अंश होता है, वह उस 
छे से खुली होता है। प्रभो ! आपने ही यह वर्णन 
कि आप दोनों नर और नारायण श्रीहरिके चरणोंमें 
हिहै ee sa? भी आप ही साक्षात्‌ गोलोकके 
हतो ग | समान ही महा. हैं ( इसीडिये 
अतः उनके समान दी महान ( क 
+ आपके प्रत्यक्ष अनुभवमें आयी हुई हैं; 
अतः आप उनका वर्णन कीजिये ) | 

भगवान. नारायण वोळे--नारद ! ब्रह्मा, शिव! 
` ३ गणेश) कूर्म, धर्म) में? नर तथा कार्तिकेय--ये नौ 
औदृष्णके अंश हैं | अहो | उन गोलोकनाथकी महिमाका 
ag वर्णन कर सकता है १ जिन्हें खयं इम भी नहीं जानते 
| नरन वेद ही जानते हैँ । फिर दूसरे विद्वान्‌ क्या जान 
mil सुकर, वामन, कल्कि) | कपिल और 
Leah श्रीकृष्णके अंश हैँ तथा अन्य कितने ही 
) अवतार है, जो श्रीकृष्णकी कलामात्र हैं । सिंह» राम तथा 
aah खामी Rue विष्णु पूर्ण अंशसे सम्पन्न हे । 
| कृण परिपूर्णतम परमात्मा हैं । वे खयं ही वेकुण्ठ और 
aged निवास करते हैं. । दैकुण्ठमें वे कमळाकान्त कहे 
| गे हैं और रूप-भेदसे चतुर्भुज हैं । गोलोक और गोकुलमें 
ARa औङृष्ण स्वयं ही राधाकान्त कहलाते हैं । योगी 
| पुर इन्दीके तेजको सदा अपने चित्तमें धारण करते Ë 
| भक्त पुरुष इन्हीं भगवानके तेजोमय चरणारविन्दका चिन्तन 
| करते हँ | भला, तेजस्वीके विना तेज कहाँ रह सकता है! 
« बर्मन | सुनो | मैं तुमसे यशोदा, नन्द और रोहिणीके तपका 
“WH करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरिका मुँह देखा 
| या। वसुओमे श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नन्द नामसे इस धरातळपर 
\ FRM हुए थे | उनकी पत्नी जो तपिनी घरा थीं? वे 
॥ 8 सतीसाध्वी यशोदा हुई थीं । सोको जन्म देनेवाली 
| भागमाता कदू ही रोहिणी बनकर भूतळपर प्रकट हुई थीं । 
भकष जन्म और चरित्रका वर्णन करता हुँ, सुनो । 
एक समयकी बात दै, पुण्यदायक भारतवर्षमें गोतम- 
SR समीप गन्धमादन पर्वतपर घरा और द्रोणने तपस्या 
AR की । मुने | उनकी तपस्याका उद्देश्य था-- 
| ae भ्रीकृष्णका दर्शन । सुप्रभाके निर्जन तटपर दस हजार 
| शकि 


म 
अंश . 


वे वसु-दम्पति तपस्य़ामें छगे रदे, परंतु उन्हें भीहरिके 
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दर्शन नहीं हुए । तब वे दोनों वैराग्यवश अभिकुण्डका 
निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गये | उन 
दोनोंको मरनेके लिये उत्सुक देख वहाँ आकाशवाणी हुई 
धवसुभ्रेष्ठ ! तुम दोनों दूसरे जन्ममें भूतल्पर अबतीर्ण हो 
गोकुल्में अपने पुत्रके रूपमे श्रीहरिके दर्शन करोगे; योगियोंको 
भी उन भगवानका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है | 
बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी ध्यानके द्वारा उन्हें वशमें कर 
पाना असम्भव है । वे ब्रह्मा आदि देवताओंके भी वन्दनीय 
हैँ यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घरको 
चले गये और भारतवर्षमें जन्म लेजर उन्होंने भ्रीहरिके 
मुखारविन्दके दर्शन किये | इस प्रकार यशोदा और नन्दका 
चरित तुमसे कहा गया; अंब देवताओंके लिये भी परम गोपनीय 
रोहिणीका चरित्र सुनो | 

एक समय देवमाता अदितिने ऋतुमती होनेपर समस्त 
THR सुसजित हो अपने पतिदेव भ्रीकर्यपजीसे मिलना 
चाहा | उस समय कश्यपजी अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता 
कद्रूके पास थे | कश्यपजीके आमिं ReH होनेपर अदितिको 
बहुत क्षोम हुआ और उन्होने AGA शाप दे दिया कि A 
खर्गलोकको त्यागकर मानवयोनिको प्राप्त हों |! इस बातको 
सुनकर कदूने भी अदितिकों शाप दिया कि थे जरायुक्त 
होकर मर्त्यलोकमें मानव-योनिमें जाये ।? 

इस प्रकार दोनोके शापग्रस्त होनेपर कश्यपजीने भको 
सान्त्वना देकर समझाया क्रि “तुम मेरे साथ मरत्यलोकर्मे 
जाकर श्रीहरिके मुखकमलका दै प्रास करोगी |? तदनन्तर 
कश्यपजीने अदितिके घर जाकर उनकी इच्छा पूर्णे की | 
उसी ऋतुसे देवराजका जन्म हुआ | इसके बाद ie 
देवकीके स्मे, TEA रोहिणीके रूप और कश्यप 
श्रीकृष्णके पिता शरीवसुदेवजीके र्पम जन्म ग्रहण किया । 

। यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया । अत 
goa तथा Beat मस्तकवाले भगवान, बलदेवजीके 
carat दृत्तान्त सुनो | साध्व ! रोहिणी बड saat 
प्रेयसी भाया थीं । सुने | वे वसुदेवजीकी आशसे कष 
रक्षाके लिये गोकुलमें चली गर्यी । कंससे भयभीत 
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३६२ 
aa के र 
erat जन्म दिया | उसकी eT तपाये हुए Dk 
समान गौर थी | वह बालक साक्षात्‌ देवर था | उ 
मुखपर मन्द हास्यक्री मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा र्दी 
थी । वह ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहा था | उसके ae 
मात्रसे देवताओंमें आनन्द छा गया । खर्गलोकमें दुन्दुमिः 
आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य वज उठे । आनन्दमभ 
हुए. देवता शङ्कध्वनिक्रे साथ जय-जयकार करने लगे । नन्दका 
हृदय हर्षसे उछसित हो उठा । उन्होंने ब्राह्मणोंकी बहुत-सा 
घन दिया । धायने आकर बालककी नाळ काटी और उसे 
नहलाया | समस्त आभूषणोसे विभूषित गोपियाँ जय-जयकार 
करने लगीं | उस पराये पुत्रके लिये भी नन्दने वड़े आदरके 
साथ महान्‌ उत्सव मनाया । यशोदाजीने गोपियों तथा 
ब्राह्मणियोको प्रसननतापूर्वक घन दान क्रिया | नाना प्रकारके 
द्रव्य, सिन्दूर एवं तेल प्रदान किये । 
वत्स | इस प्रकार मैने तुमसे नन्द और यशोदाके तपका 
प्रसङ्ग कहा, हलघरके जन्मकी कथा कही तथा रोहिणीजीके 
चरित्रको सुनाया है । अव तुम्हें जो अभीष्ट है; वह नन्द- 
पुत्रोत्सवक्रा प्रसङ्ग सुनो । वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा 
जन्म, मृत्यु और जरावस्थाक्रा निवारण करनेवाला सारतत्त्व 
है श्रीकृष्णक्ा मङ्गलमय चरित्र वेष्णवोंका जीवन दै | वह 
समस्त अश॒भोंक्रा विनाशक तथा श्रीहरिके दास्यभावक्ो देने- 
वाला है | 
वसुदेवजीने श्रीकृष्णको नन्दभवनमें रख दिया और 
उनकी कन्याको गोदमें लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घरको लोट 
आये | यह प्रसङ्ग तथा उस कन्याका अवणसुखद चरित्र 
s E s Sh = गोकुलमें जो श्रीकृष्णकी nge- 
छा प्रकट हुई) उसे बताता हूँ, सुनो | जब वसुदेवजी 
अपने RAAE गये, तत्र जया तिथि अष्टमीसे युक्त उस 
विजयपूर्ण मज्ञलमय सूतिकागारमें नन्द और यशोदाने देखा-- 
उनका पुत्र धरतीपर पड़ा हुआ है । उसके श्रीअज्ञोसे 
नवीन मेत्रमालाके समान तेजःपुञ्जमयी श्यामकान्ति 
प्रस्फुरित हो रही है | वह नग्न बालक बड़ा सुन्दर दिखायी 
देता था | उसकी दृष्टि शइके शिखरभागकी ओर लगी हुई 
यी | उसका मुख रारस््रालक्ी पूर्णिमाके चन्रमाकों . लजित 
कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमलकी शोभाकों छीने लेते 
थे। रोता था और कमी हसने लगता था | उसके 
Aa धूलिके कण लगे हुए थे | उसके दोनों हाथ घरती- 
पर टिके हुए थे और युगल चरणारबिन्द प्रेमके पुसे जान 


[ afia- भ | | 
=h 
पड़ते थे | उस दिव्य वालक श्रीहरिको देखकर ५. 
नन्दको बड़ी प्रसन्नता हुई । घायने ad बहे 
नहलाया और उसकी नाल काट दी । उस इ, | 
हर्षसे जय-जयकार करने लगीं | त्रजकी सात «न 
बालिका और युवतियाँ भी त्राह्मणपत्ियोंके हार. 
गारमें आयीं | उन सवने आकर बालकको देखा और = 
पूवक उसे आशीर्वाद दिया । नन्दनन्दनकी 4९ 
प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोदमें छे लेती थी | स 
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नन्दने वस्त्रसहित स्नान करके धुली हुई ad 
और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित्त हो वहाँ परसरं 
गत विधिका पालन Pear maA मोजन कर 
उनसे मङ्गलपाठ करवाया, नाना प्रकारके बाजे 
और बन्दीजनोंक्रो धनदान किया । तत्सश्‍चात! 4 
आनन्दपूर्वक ब्राह्मणोंकी धन दिया तथा a 
मूँगे और हीरे भी आदरपूर्वक उन्हें दिये । 3 ' 
तात पर्वत; सुवर्णके सौ ढेर; चाँदी) घान्यक्री क 
वस्त्र; Tea मनोरम गोएँ, दही दूध! शक a 
घी, मधु; मिठाई; लड्डू, स्वादिष्ट मोदक! सब्र P 
खेतीसे भरी-पूरी भूमि, वायुके समान कप "i 
और तेल--इन सबका दान करके at eal 
उन्होंने सूतिकागारकी रक्षाके लिये ब्राह्मणोंकी ee a 
TAY मनुष्यों तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंको लगाया 
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शंका पाठ कराया । एकमात्र मङ्गलमय 


ह 


दीन कराया तथा देवताओंकी पूजा करवायी | 
हमी TATA ब्राह्मणपत्नियाँ वालक-बालिकाओं को 
युवती तया. हुई नन्दभवनमें आयीं | नन्दरायजीने 
m? al प्रकारके धन और रतन दिये । रत्नमय 


| a रसि विभूषित बडी-बूढी गोपियाँ भी सुस्कराती हुई 
अं = नन्दमन्दिरमे आयीं । उन्होंने बहुत-से वस्त्र) 
डे acai गो सादर अर्पित कीं | ज्यौतिष-शास्त्रके 
A विविध AR जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथमें 
= लिये नन्दमम्दिरमें Gat | नन्दजीने उन्हें नमस्कार 

| तापक उनके सामने विनय प्रकट की । उन 


| ३६३ 
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सबने आशीवोद दिये और उत्तम वालकको देखा | इस 


प्रकार ब्रजराज नन्दने सामग्री एकत्र करके पु्ोत्सव मनाया 
और ज्योतिपियोंद्वारा DAA भविष्यका प्रकाशन कराया। 
तदनन्तर वह बालक नन्दभवनमें DH पक्षके चन्द्रमाकी 
भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा | श्रीकृष्ण और हलधर दोनों ही 
माताका स्तन पान करते थे । मुने ! वहाँ नन्दके पुत्रोत्सवमें 
प्रसन्न हुई रोहिणी देवीने आयी हुई AA प्रसन्नतापूर्वक 
तेल, सिन्दूर और ताम्बूल प्रदान किये । | वे सब बालकके 
सिरपर आशीवोद दे. अपने-अपने TA चली Tat | केवळ 
यशोदा, रोहिणी और नन्द--ये ही उस घरमे CIT रहे । 
( अध्याय ९ ) 


| ST 


gman नारायण कहते है नारद ! एक Ra 
राजसमार्मे खर्णसिंहासनपर बैठे हुए कसको बड़ी मधुर 
आकाशवाणी . सुनायी .दी--“ओ महामृद नरेश | क्‍या कर 
| रह है ! अपने कल्याणका उपाय सोच | तेरा काळ धरतीपर 
| उन्न हो चुका दै | वसुदेवने मायासे तेरे शत्रुभूत बालकको 
| करके हाथमें दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप 
| दी। यह कन्या मायाका अंश हैं और वसुदेवके त्रके ख्पमें 
| waa श्रीहरि अवतीर्णं हुए हैं।वे ही तेरे प्राणहन्ता 
| है।इस समय गोकुलके नन्द-मन्दिरिमें उनका पालन-पोषण 
| हो रहा है । देवकीका सातवाँ गर्भ भी स्खलित या पत नहीं 
| हुआ है। योगमायाने उस गर्भको रोहिणीके sA स्थापित 
| अर दिया था। उस mià शेषके अंश भूत महाबली बलदेवजी 
| प्रकट हुए हैं श्रीकृष्ण और बरळमद्र-दोनों तेरे काल ह 
| और इस समय गोकुलके नन्दभवनमें पल रहे हैँ 

वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंसका मेके झुक 
{ 'पा । उसे सहसा वडी भारी चिन्ता प्रात हुई | 
| अनमने होकर आहारको भी त्याग दिया और प्राणोंसे भी 
` नदर प्रेयसी बहिन सती-साध्वी पूतनाको बुलाकर SE 
नीतिज्ञ नरेशने भरी सभामें इस प्रकार कहा । 


x ल्यि 
कंस बोछा--पूतने | मेरे कार्यकी सिडिके 
NEE नन्द-मन्दिरमे जाओ और अपने एक स्तनको 


ओतप्रोत करके शीघ्र ही नन्दके नवजात दिके मलमे दे 
| tial हुम मनके समान. वेगे चलनेवाली माया 


| सुनकर कसका पूतनाको गोकुलमें भेजना, पूतनाका Pe 
| ळा और प्राणोंसे हाथ धोकर श्रीकृष्णकी HU मताकी गहि गरात हो गोटोकमे जाना 


श्रीकृष्णके wat विषमिश्रित 


aal निपुण और योगिनी हो । अतः मायासे मानवी रूप 
धारण करके तुम वहाँ जाओ | सुप्रतिष्ठे | तुम दुवोसासे 
महामन्त्रकी दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकारका रूप 
धारण करनेमें समर्थे हो | 


नारद | ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभामें चुप 
हो रहा । इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कसको. प्रणाम करके 
बहाँसे चल दी | उसने परम सुन्दरी नारीका रूप धारण कर 
लिया | उसकी अन्नकान्ति od SAS समान 
प्रकाशित हो रही, थी । वह रके: 
विभूषित थी और मस्तकपर मालतीकी माझासे po = 
पाश धारण किये हुए थी । उसके CEA हः BY 
युक्त सित्दूरकी रेखा शोमा पा रही थी। परम म 


झनकार फे थी। 
ज करंघनीकी मधुर झनकार फेल रही 
और “a re ae ee 


ब्रजम प न्द | 
क्रिया | वह Goat एवं गहरी खाइयोंसे घिरा हुआ था। 
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पारसमणि तथा रलादि वैभवोसे भरे हुए उस भव्य भवनमें 
सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्यामें दिखायी दे रदे ये । 
करोड़ों गौएँ उस भवनके द्वारकी शोभा बढ़ा रही थीं । लाखों 
ऐसे गोपकिङ्कर वहाँ विद्यमान ये, जिनका भरण-पोषण नन्दः 
भवनसे ही होता था | विभिन्न कायोमें लगी हुई सहसों दासियाँ 
उस भवनक्री शोभा बढ़ा रही थीं | सुन्दरी पूतनाने अत्यन्त 
मनोहर वेष घारण करके मन्द मुस्कानकी छटा बिखेरते हुए 
नन्द-मन्दिरमे प्रवेश क्रिया । उसे weed प्रवेश करती देख 
वहाँकी गोपियोंने उसका बहुत आदर किया । वे सोचने 
लगाये कमलालया लक्ष्मी अथवा साक्षात्‌ दुर्गा ही तो 
नहीं हैं जो साक्षात्‌ stew दर्शन करनेके लिये यहाँ 
पथारी हैं ।! गोपियों और गोपोने उसे प्रणाम क्रिया और 
कुशलसमाचार पूछा । उसे बेठनेके लिये सिंहासन दिया 
और पैर धोनेके लिये जळ अर्पित किया | पूतनाने भी गोप- 
बालकोंका कुशल-मङ्गल पूछा | वह सुन्दरी वहाँ मुस्कराती 
हुई सिंहासनपर बैठ गयी | उसने बड़े आदरके साथ 
गोपियोंका दिया हुआ पाद्य-जळ ग्रहण किया | तब सब 
गोपियोने पूछा--'खामिनि | तुम कौन हो ! इस समय 
तुम्हारा निवास कहाँ है ! तुम्हारा नाम क्या है ! और यहाँ 
पधारनेका प्रयोजन क्या है १ यह बताओ | 


EIST Ta crt 


noe 


—_ 


उन गोपियोंका यह वचन सुनकर वह भी मनोहर 
वाणीमें बोली--मैं मथुराकी रहनेवाली गोपी हूँ | इस समय 
एक ब्राह्मणक्री भायों हूँ | मैने संदेशवाहकके मुखसे यह 
ङ्गलसूनक संवाद सुना है कि ध्वृद्धावश्थामें नन्द्रायजीके 
यह महान्‌ पुत्रका जन्म हुआ है |? यह सुनकर 
TA देखने और उसे अभीष्ट आशीवाद क 
आयी हूँ | अब तुमलोग नन्द-नन्दनको यहाँ छे आओ | में 
उसे देखूँगी और आशीवाद देकर चली जाऊँगी ९? 


arena पह वचन सुनकर यशोदाजीका हृदय हर्षसे 
खिल का | उन्होंने बेटेसे प्रणाम करवाकर उसे उस 
नाहणीको गोदमें दे दिया | बारको गोदे लेकर उस सती- 
| साध्वी पुण्यवती पूतनाने बारंबार उसका मुँह चूमा और 
SOR बैठकर हरिके gad उसने अपना रन दे 


दिया | साथ ही वह बोली--“गोपसुन्दरि | तुम्हारा य 
सुन्दर बाळक अत्यन्त अद्भुत है । यह गुणोमे साक्षर 
भगवान्‌ नारायणके समान है ।? श्रीकृष्ण उस ALS सनम 
पीकर उसकी छातीपर बेठे-बैठे हँसने ti aha 
विषमिश्रित दूधको सुधाके समान मानकर पूतनाके शरे 
साथ ही पी लिया । साध्वी पूतनाने. अपने प्राणोंके साथ है 
बालकको त्याग दिया । मुने ! बह प्राणोंकाः त्याग करे 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | उसका आकार और मुख विररा 
दिखायी देने लगे | वह उत्तान मुँह होकर पड़ी थी। उसने 
स्थूळ शरीरको त्यागकर सूक्ष्म शरीरमें प्रवेश करिया । शिर 
वह शीघ्र ही रत्नसारनिर्मित दिव्य रथपर आरूढ हो गी | 
उस विमानको लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ mca 
ओरसे घेरकर बेठे थे | उनके हाथोमें लाखों Fax हुए रे 
थे | लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथक्री शोमा बढ़ा रहे मे | 
अम्निशुद्ध सूक्ष्म दिव्य ged उस श्रेष्ठ विमानको सजाया 
गया था । उसमें नाना प्रकारके चित्र-विचित्र मनोहर रप 
कलश शोभा दे रहे थे | उस रथमें सौ पहिये लगे ये | पर 
सुन्दर विमान wea तेजसे प्रकाशित हो रहा था | पो 
पार्षद पूतनाको उस रथपर बिठाकर उसे उत्तम Met 
धाममें ले गये | उस अद्भुत TAR देखकर गोप 

गोपिकाएँ चकित हो गयीं | कंस भी वह सारा समर्थ 
सुनकर बड़ा विस्मित हुआ । मुने ! यशोदा मेया बालकवी 


गोदसें उठाकर उसे स्तन पिलाने लगीं | उन्होंने ares हॉरर 


बाळकके कल्याणके लिये ages करवाया | 5 
बड़े आनन्दसे पूतनाके देहका दाह-संस्कार किया । 
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ह उ ही थी। 

इ भावत ! राक्षसी पूतनाके रूपमे 
दम देसी पुण्यवती सती थी, जिसने श्रीहरिकों अपना 

z पिलाया ! किस पुण्यसे भगवानके दर्शन करके वह 

डर परम धाममें गयी ! 


बोळे-देवष्रें | बलिके यज्ञमें वामनका 
नोह रूप देखकर बलिकी कन्या रत्नमालाने उनके अति 
प्रे प्रकट किया था । उसने मन-ही-मन यह संकल्प 
ह्या कि यदि इस पुत्रके समान मेरे पुत्र होता तो मैं 
उके मुखमें अपना स्तन देकर उसे TRAST बिठाती | 


— DPT 


तृणावर्तका उद्धार तथा उसके पूर्वेजन्मका परिचय 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--नारद ! एक दिन 
agai सती साध्वी नन्द्रानी यशोदा वालकको गोदे 
BA घरके कामकाजमें लगी हुई थीं | उस समय गोकुलमें 
BEG रूप धारण करनेवाला तृणावते आ रहा था। 
' गनही-मन उसके आगमनकी बात जानकर श्रीहरिने अपने 
शरीरका भार बढ़ा लिया। उस मारसे पीड़ित होकर मया 
बशोदाने छालाको गोदसे उतार दिया और खाटपर सुलाकर 
वे यमुनाजीके किनारे चली गयीं | इसी बीचमें वह बवंडर- 
AN असुर वहाँ आ पहुँचा और उस वालकको लेकर 
मता हुआ सौ योजन ऊपर जा पहुँचा | उसने बृक्षांकी 
झिया. तोड़ दीं तथा इतनी धूल उड़ायी कि गोकुले 
अंधेर छा गया | उस मायावी असुरने तत्काळ यह सब 
उसात किया | फिर वह खयं भी श्रीहरिके भारसे आक्रान्त 
शे वहीं प्ृथ्वीपर गिर पड़ा । श्रीहरिका स्पर्श प्राप्त करके 
बृह असुर भी भगवद्धामको चला गया। अपने कर्मोंका 
नाश करके सुन्दर दिव्य रथपर आरूढ हो NAFA जा 

पहुँचा | वह पाण्ड्यदेदाका राजा था और दुर्वासाके शापसे 
AR हो गया था | श्रीकृष्णके चरणोंक्रा स्पर्श पाकर उसने 

ममे धाममें स्थान प्रास कर लिया | 


aN मुने | बबंडरका रूप समाप्त होनेपर भयसे Ree 
शपगोपियोंने UNA जब खोज की, तव बालकको TAG हे किए बालकको राय्यापर न 


# दत्त्वा विपस्तनं कृष्ण पूतना राक्षसी सुने as 


न ——— 
>, खितासे चन्दन) अशुरु और कस्तूरीके समान 


` WARS उसका यह मनोरथ छिपा न रहा | उन्होंने 


इस प्रकार जन्मान्तरमें उसका स्तन-पान किया | भक्तोंकी 
वाञ्छा पूर्ण करनेवाले उन कृपानिधानने पूतनाको माताकी 
गति प्रदान की । मुने | राक्षसी पूतनाने श्रीकृष्णो विष 
छिपा हुआ स्तन देकर उस द्वेप-भक्तिके द्वारा भी माताके 
समान गति प्राप्त कर ली । ऐसे परम दयाळ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको छोड़कर में ओर किसका भजन करूँ !% विप्रवर | 
इस प्रकार मैंने तुमसे भ्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन क्रिया; जो 
पद्‌-पद्पर अत्यन्त मधुर हैं । इसके अतिरिक्त भी जो 
श्रीकृष्फी मधुर लीलाएँ हैं, उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन 
आरम्भ करता हूँ। ( अध्याय १० ) 


देखकर सव लोग शोकसे व्याकुल हो भयसे अपनी-अपनी 
छाती पीटने लगे | कुछ लोग मूर्छित हो गये ओर कितने ही 
फूट-फूटं कर रोने लगे | खोजते-खोजते उन्हें वह बालक 
रजके भीतर एक फुलवाड़ीमें पड़ा दिखायी दिया। उसके 
सारे. अङ्ग धूलसे धूसर हो रहे थे । एक सरोबरके बाहरी 
तटपर जो पानीसे भीगा हुआ था) पड़ा हुआ वह बालक 
आकाशवी ओर एकटक देखता और भयसे कातर होकर 
बोलता था । नन्दजीने तत्काल TAA उठाकर छातीसे 
am लिया और उसका मुँह देख-देखकर वे शोकसे 
व्याकुल हो रोने A | माता यशोदा और ane भी शीम 
ही बालकको देखकर रो पड़ीं तथा उसे गोदमें लेकर se 
उसका He चूमने लर्गी। SAA बालकको नहलाया 
उसकी रक्षाके लिये मङ्गल्पाठ करवाया | इसके बाद 
यशोदाजीने अपने लाळाको स्तन पिलाया | उस समय उनके 
मुख ALAN प्रसन्नता छा रही थी। Pe 
नारदजीने पूछा भगवन. | पाण्ड्यदेशके राजाको 

© ae झाप दिया ! आप इस प्राचीन इतिहासको 

ुर्वासाजीने क्यों झाप द्या ६ 


भलीमाँति विचार करके कहिये | 
भगवान. नारायण बोले-एक बार पाण्डथदेशके 
प्रतापी राजा अपनी एक हजार RAA साथ लेकर 
मनोहर निर्जन प्रदेशमें गन्धमादन | di नदीतीरख 


= ar विता RU 
क्त मातृगति प्राप क भजामि Cte पी 
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पुष्पवाटिकामें जाकर gaa विहार 
वे नदीमें अपनी पत्नियोंक्रे साथ जलक्रीडा कर रहे थे | उस 
समय उन लोगॉके वस्त्र अस्तव्यस्त ये | इसी बीच अपने 
हजारों शिष्योंकों साथ लिये महामुनि gatat उधरसे निकले | 
मतवाले सहसाक्षने उनको देख लिया; पर वे न जलसे निकले; 
न प्रणाम किया; न वाणीसे या हाथके संकेतसे ही कुछ कहा | 
इस निर्लजता और उद्दण्डताको देखकर दुबोसाने उनको 
योगभ्रष्ट होकर भारतमें लाख वर्षोतक असुस्योनिमें रहनेका 
शाप दे दिया और कहा कि 'इसके अनन्तर श्रीहरिके चरण- 
कमलका स्पर्श प्राप्त होनेपर असुस्योनिसे उद्धार होकर 
तुम्हे गोलोककी प्राप्ति होगी | और उनकी पलियोंसे कहा कि 
“तुमलोग भारतमे,, जाकर विभिन्‍न स्थानोंमें राजाओंके घरोंमें 
जन्म धारण करके राजकन्या होओगी ।? 


रर करने लगे। एक दिन ` 


मुनीन्द्रके MIA सुनकर सव लोग हाहाकार x 
राजा सहखाक्षकी पत्नियाँ करुण विलाप करने 
अन्तमें राजाने एक बड़े ages, 
किया और श्रीहरिके चरणक्मलोंका g 
करते हुए वे पत्नियोंसहित उसमें प्रविष्ट हो गये | 


स्रा 


इस प्रकार वे राजा RA तृणावर्त नामक अह 
होनेके पश्चात्‌ श्रीहरिका स्पर्श पाकर उनके परमधाम 
चले गये और उनकी रानियोंने भारतवर्षमें Tata, 
जन्म अहण किया | इस तरह ÅRH यह सारा उत्त 
माहात्म्य कहा गया । साथ ही मुनिवर दुर्वासाके शाप 
असुरयोनिमे पड़े हुए पाण्डयनरेशके उद्धारका प्रसङ्ग ग 
सुनाया गया | ( अध्याय ११) 


यशोदाके घर गोपियोंका आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्रीकृष्णके परे 
आघातसे शकटका चूर-चूर होना तथा श्रीकृष्ण-कवचका प्रयोग एवं माहात्म्य 


भगवान्‌ नारायण कहते eG ! एक दिन 
नन्दपत्नी यशोदा अपने घरमें भूखे बालक गोविन्दको गोदमें 
लेकर उन्हे प्रसन्नतापूर्वक स्तन पिला रही थीं । इसी समय 
नन्द्भ्मन्दिरमे बहुत-सी गोपियाँ आयीं, जिनमें कुछ बड़ी-बूढ़ी 
थीं और कुछ यशोदाजीकी सखियाँ थीं । इनके साथ और 
भी बालक-बालिकाएँ थीं | उस दिन नन्दजीके यहाँ आम्युद्‌- 
यिक कर्मका सम्पादन हुआ था । उस अवसरपर गोपियोंको 
आती देख सती यशोदाने अतृप्त बालक श्रीकृष्णको शीघ्र ही 
'झय्यापर सुला दिया और खयं उठकर प्रसन्नतापूवंक उनको 
प्रणाम किया | इतना ही नही, आनन्दित हुई गोपी यशोदाने 
उन सबको तेल, सिन्दूर) पान, मिशन्न, वस्न और आभूषण 
भी दिये। इस वीचमें मायाके स्वामी भगवान्‌ कृष्ण मायासे 
भूखे बनकर दोनों चरण उपर फॅक-फेककर रोने लगे | मुने | 
उनके पास ही गोरसक्रे मटकोसे भरा हुआ छकड़ा खड़ा 
था| श्रीक्ृष्णका एक पर उससे जा ळगा । विश्वम्भरके पैरका 
आघात ठगनेसे वह छकड़ा चूर-चूर हो गया । उस छेके 
इकड़े-ठुकड़ें हो गये | उसके टूटे काठ वहीं बिखर गये | 
उसपर लदा हुआ दही, दूध, माखन; घी और मधु धरतीपर 
गिरकर वह चला | यह आश्चर्य देख भयसे व्याकुल हुई 
RAT बालकके पास दौड़ी हुई आयीं | उन्होंने देखा छ्क्डा 
"इड चुका है और वालक उसकी बिखरी हुई लकडियोके 
भीतर दवा है । RR मटकोंका समूह तथा बहुत-सा गोरस 
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भी वहाँ गिरा दिखायी दिया | लकड़ियोंकों दूर फेंककर ae 


व्याकुल हुई यशोदाने बालकको गोदमें उठा लिया | योग 
Fr CEPR 
a ४ रयत x; 
BS | ar Cs i} 
है | र 
कि SAN 
DA 2-0 
DN a Dy G l f is 


मायाकी कृपासे उसके सारे अङ्ग सुरक्षित थे । % a 
व्याकुळ हो रो रहा था | यशोदाजीने उसके छल क 
दिया और स्वयं शोकसे व्याकुल हो RR ज्ञ 
रहीं । गोपोने वहाँ खेलते हुए वालकोंसे पूछा I 
हूटा हे ! इसके टूटनेका कोई कारण तो नहीं 

है। सहसा यह अद्भुत काण्ड कैसे घटित हुआ S 


हा ! इनो । 


a 


P ] 
द ले छ सह ए के o बा पर धक्का ळगनेसे यह छकड़ा टूटा है |! 


१ बह बात सुनकर गोप और गोपियाँ हँसने लगीं | 
बाली बरातपर विश्वास नहीं हुआ। वे वोलीं--बच्चोंकी 


उनकी 0) 


सतय नहीं हैं।? ठरत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आये ओर उन्होंने 
E cae लिये स्वस्तिवाचन क्रिया । एक ब्राह्मणने 


के शरीरपर हाथ रखकर कवच पदा | विप्रवर ! ag 
तम छम a कवच में तुम्हें वता रहा हूँ | यह 
दही कवच है? जिसे पूवैकालमें श्रीविष्णुके नामिकमलपर 
ब्रह्माजीको भगवती योगमायाने दिया था । उस 
हय जलमें शयन करनेवाले Rara विष्णु जलके भीतर 
नद हे रहे थे और त्रह्माजी मधु-केटमके भयसे डरकर 
` योगनिद्राकी स्तुति कर रहे थे । उसी अवसरपर योगनिद्राने 
उन्हें कवचका उपदेश दिया था | 
योगनिद्रा बोली--अह्मन्‌ | तुम अपना भय दूर करो। 
जायते | जहाँ श्रीहरि विराजमान हैं ओर मैं मोजूद हूँ, वहाँ 
ai भय किस वातका है £ तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो | श्रीहरि 
तुम्हारे मुखकी रक्षा करें । मधुसूदन मस्तककी) श्रीकृष्ण दोनों 
SA तथा राधिकापति नासिकाकी रक्षा करें | माधव दोनों 
mat, कण्ठकी और कपालकी रक्षा करें । कपोलकी 
गोविन्द और केशोंकी स्वयं केशव रक्षा करें । हृषीकेश 
अधरोष्ठकी, गदाग्रज दन्तपंक्तिकी, रासेश्वर रसनाक्री और 
भगवान्‌ अनन्त ताङुक्री रक्षा करे । मुकुन्द तुम्हारे वक्षः 
खसी रक्षा करें । दैस्यसूदन उदरका पालन करें | जनादन 
नामिकी और विष्णु तुम्हारी ठोढ़ीकी रक्षा करें । पुरुषोत्तम 
तुम्हारे दोनों नितम्बो ओर गुह्य भागकी रक्षा करे । भगवान्‌ 
THAR तुम्हारे युगल जानुओं ( घुटनों- ) की सवदा रक्षा 
करें | ate सर्वत्र संकटमें दोनों हाथोंकी ओर कमलोद्भव 
बराह तुम्हारे दोनों चरणोंडी रक्षा करें । ऊपर नारायण और 
नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें | पूर्व दिशामें गोपाल तुम्हारा 
पालन करें | अझ्निक्रोणमें दशमुखहन्ता श्रीराम तुम्हारी रक्षा 
करे । दक्षिण दिशामें बनमाली, नेऋष्य कोणमें वैकुण्ठ तथा 
पश्चिम दिशामें सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेबाळे स्वयं वासुदेव तुम्हारा 
TET करें । बायव्यकोणमें अजन्मा विष्टरश्रवा श्रीहरि सदा 
पारी रक्षा करें | उत्तर Ra कमलासन m अपने 
सदा तुम्हारी रक्षा करें । ईशानक्रोणमें इश्वर रक्षा 
$ | शनुजित्‌ ada पालन करें | जळ, थळ और आकाशमें 


पा निद्रावस्थामे श्रीरघुनाथजी रक्षा करें | 


AML | इस प्रकारं परम अद्भुत कवचका वर्णन किया 
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Tl पूर्वकालमें मेरे स्मरण करनेपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
इपापूवक मुझे इसका उपदेश दिया था । आुम्मके साथ जव 
Free, घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था; उस समय 
आकाशमें खड़ी हो मैंने इस कवचकी प्रातिमात्रसे तत्काल 
उसे पराजित कर दिया था । इस कवचके प्रभावसे शुम्भ 
धरतीपर गिरा ओर मर गया । पहले सैकड़ों वर्षोतक भयंकर 
युद्ध करके जब झुम्भ मर गया, तब कृपाछ गोविन्द आकासमें 
स्थित हो कवच और मास्य देकर गोलोक़को चले गये | 
मुने | इस प्रकार कल्यान्तरक्रा वृत्तान्त कहा गया 
है। इस कवचके प्रभावसे कमी मनमें भय नहीं होता है । 
मैने प्रत्येक कसमें श्रीहरिके साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओंको 
नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर देवी योगनिद्रा 
अन्तर्धान हो गयी ओर कमलोद्भव ब्रह्मा भगवान्‌ विष्णुके 
नामिक्रमल्मे निःशंकभावसे बेठे रहे । जो इस उत्तम कवचको 
सोनेके यन्त्रमें मदाकर कण्ठ या दाहिनी बाँहमें बाँधता है) 
उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प 
और शन्नुओंसे कभी भय नहीं होता | जळ, थळ और 
अन्तरिक्षमें तथा निद्रावस्थामें भगवान्‌ सदा उसकी रक्षा 
करते Cit | 
"०० हस्तं दत्त्वा शिशोगोत्रे पपाठ कवचं द्विजः । 
वदामि तत्ते RR कचं सवेलश्षूणम्‌ ॥ 
यदत्तं मायया पूर्वं अह्णे नाभिपङ्कजे । 
निद्रिति जगतींनाथे जरे च जलशायिनि ॥ ` 
भीताय gim च मधुषेहमयोरभेयात्‌॥ 
योगनिद्रोवाच 
दूरीभूत॑ कुरु भयं भयं किंते हरो RRI 
खितायां मयि च ब्रह्मन्‌ सुखं तिष्ठ जगत्पते ॥ 
हरिः पातु ते वक्त्रं मस्तक RT । 
श्रीकृष्णश्वक्षुषी पातु नासिकां राधिकापतिः ॥ 
कर्णयुग्मं च कण्ठं च कपालं पातु माधव: | 
कपोलं पातु गोविन्दः केशांश्च केशवः स्वयम्‌ ॥ 
अधरोष्ठं हृपीकेशो दनतपंक्तिं गदाग्रजः ॥ 
ara रसनां तालुकं वामनो RA: ॥ 
ag पातु मुकुन्दस्ते जठरं पाठ दहा । 
sarge: पाहु नामि पातु पिश वे इतर. 
Cgi ¦ wa पातु ते पुरुषोत्तम: \ 
aagi जानकीशः पातु ते सवेदा बियर 
agi R पातु सवेत्र TR | 
उता ane पातु ठे कमलोद्ववः ॥ 
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ब्राह्मणने नन्दशिश्के कण्ठमे वह कवच बाँध द्या | 
इस प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरिने अपना ही कवच अपने कण्ठमें 
धारण किया | सुने ! भीहरिके इस कवचका सम्पूर्ण प्रभाव 


[ Scr 
a 
न र गया । भगवान्‌ अनन्त हैं । वे अपनी महिम 


हे | 
च्युत नहीं होते | उनके प्रभावकी कहीं ना नहा | 
| P 


SSS 
मुनि गर्गजीका आगमन, यशोदाद्वारा उनका सत्कार और परिचय-प्रश्न, गर्गजीका उत्तर, नन्दा 
आगमन, नन्द-यशोदाको एकान्तमें ले जाकर गगेजीका श्रीराधा-कुष्णके नाम-माहात्म्यका 
परिचय देना और उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन करना, श्रीकृष्णके 
नामकरण एवं अन्नप्राशन-संस्कारका बृहद्‌ आयोजन, ब्राह्मणोंको दान-मान, 
गर्गड्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गर्ग आदिकी विदाई 


भगवान्‌ नारायण कहते है--महामुने | अब भ्रीकृष्ण- 
का कुछ और माहात्म्य सुनो; जो विष्नविनाशक) पापहारी) 
महान्‌ पुण्य प्रदान करनेवाला तथा परम उत्तम | एक दिन- 
की बात है । सोनेके सिंहासनपर बेठी हुई नन्दपत्नी यशोदा 
भूखे हुए श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उन्हें सन पिला रही थीं । 
उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्यसमूहसे घिरे हुए वहाँ 
आये | वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे ओर शुद्ध स्फटिककी 
माळापर TACK जप कर रहे थे | दण्ड और छत्र धारण 
किये श्वेत बस्न पहने वे महर्षि अपनी धवल दन्तपंक्तियोंके 
कारण बड़ी शोभा पा रहे थे | वेद और वेदाङ्गंके पारंगत 
तो वे थे ही, ज्योतिविद्याके मूतिमान्‌ ररूप थे | उन्होंने अपने 
मस्तकपर तपाये हुए सुबर्णके समान पिङ्गल जटाभार धारण 
' कर GT था | उनका मुख Ma चन्द्रदेवकी कान्तिको 
लज्ञित कर रहा था । गोरे-गोरे अङ्ग और कमर-जैसे नेत्र- 


वाळे वे योगिराज भगवान्‌ शंकरके शिष्य थे तथा गदाधर 
श्रीविष्णुके प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान्‌ महा 
्रसन्नतापूर्वक RIAA पढ़ाते थे । उनके एक हाथमेंव्याख्य. 
की मुद्रा सुस्पष्ट दिखायी देती थी | वे वेदोंकी अनेक प्रकी 
व्याख्या लीलापूवॅक करते थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पढ़ता 
था मानो चारों वेदोंका तेज मूर्तिमान्‌ हो गया हो । उनके 
कण्ठमें साक्षात्‌ सरस्वतीका वास था । वे शास्त्रीय सिद्धानतके 
एकमात्र विशेषज्ञ थे ओर दिन-रात श्रीकृष्णचरणारविन्दके 
ध्यानमें तत्पर रहते थे | See जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त थी । वे 
सिद्धोंके स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदशाँ थे | 

उन्हें देखकर यशोदाजी खड़ी हो गयीं | उन्होने मस्तक 
झुकाकर मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और उन्हें बैठनेके थिम 
सोनेका सिंहासन देकर आतिथ्यके लिये पाद्य, अर्घ्य, गो तथा 
मधुपर्क निवेदन किया | ुस्कराती हुई नन्‍्दरानीने अपे 


SAS नार्‍या: पातु RANT कमापतिः । et पातु गोपालः पातु वहौ ET ॥ 
वनमाळी पातु याम्यां Agoo: पातु नेऋंतौ। वारण्या वासुदेवश्च सतो रक्षाकरः BAT ॥ 


पातु ते सन्ततमजो वान्या विष्टरश्रवाः 
ऐशान्यामीश्वरः पातु ada पातु 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं 


। उत्तरे च संदा पातु तेजसा जल्जासनः ॥ 
शनुजित्‌ । जळे स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां पातु राघवः ॥ 
परमाइुतम्‌ । कृष्णेन कृपया दत्तं स्मृतेनेव पुरा मया ॥ 


शुम्भेन सह संग्रामे Ree धोरदारणे | गगने स्थितया सद्य: प्राप्षिमात्रेण सो जितः ॥ 


कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो 
सृते शुम्मे च गोविन्दः कृपा 
WIRA वृत्तान्तं कृपया 
कोरिशः ARN avy मया 


परितो शृतः । पूर्व वषशतं खे च कृत्वा युद्धं भयावहम्‌ ॥ 
डगेगनस्थितः । मास्यं च कवचं दत्त्वा गोलोकं स जगाम ह ॥ 
कथितं युने। अभ्यन्तरमयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः ॥ 
इणश्च वेभसः । अहं च रिणा साई करपे कल्पे स्थिरा सदा ॥ 


इत्युकत्वा कवचं सान्तद्धनं 
f p चकार हृ । निःशङ्गो नाभिकमले तस्थौ स कमलोद्भवः ॥ 


सुवर्णयुटिकायां तु 
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m कचं परम्‌ । कण्ठे वा दक्षिणे बाह वध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा ॥ 
WH न विद्यते । जळे खळे चान्तरिक्षे निद्रायां रकषतीश्वरः ॥ 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२ | wank 
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मुनी ° ` an 
बहते शै सौ प्रणाम किये और प्रसन्नतापूर्वक वेदमन्त्रांके 


=I = an A योंको 
a आशीर्वाद दिया | यशोदाजीने मुनिके शिष्योंको भी 


fal Lathe’ > ASA Tale 
sa अर्पित क्रिये । उन शिष्योंने यशोदाजीको आर्श 
qa आद 


हा! गति अपने शिष्योंके साथ पेर धोकर जव सिंहासनपर 
ठे तब सती-साथ्यी यशोदा वालकको TH ले भक्तिमावसे 
क छुर दोनों दाथ जोड़ सुनिकें आगमनका कारण 
AR उत हुईं । वे वोरी--'भुने ! आप खात्माराम 
(हीं ह आपसे FISTS पूछता यद्यपि उचित नहीं है, 
पि इस समय में आपका कुशल-समाचार पूछ रही हूँ | 
अम बुद्धिहीना होती है । अतः आप मेरे इस दोपको क्षमा 
ददे | साधुपुरुष सदा दी मूढ़ Aa AWA क्षमा 
करे रहते हैँ |? 
तदनन्तर अङ्गिराश अत्रिः मरीचि और गोतम आदि 
TA ऋपि-सुनियोंके नाम लेकर यशोदाने पूछा--प्रभो | 
न पुष्यरहोक महात्माओंमेंसे आप कोन हैं । कृपया मुझे 
TA | यद्यपि आपसे उत्तर पानेके योग्य सैं नहीं हूँ; तथापि 
अप मुझे मेरी पूछी हुई वात बताइये । आप-जेसे महात्मा 
' पूस प्रसन्नमनसे शिशुको आशीर्वाद देने योग्य हैं | निश्चय 
` है ब्राह्मणोंका आशीर्वाद तत्काळ पूर्ण मङ्गलकारी होता है ।? 


j सा कहकर, नन्दरानी भक्तिभावसे मुनिके सामने खड़ी 
| a सतीने नन्दरायजीको बुलानेके लिये चर भेजा। 
EN शि पूर्वोक्त वातं सुनकर मुनिवर शग हँसने लगे | 
ORE भी हास्यकी छटासे दसों दिशाओंको 


Ho Fo 


तथा भक्तिभावसे उन सवके लिये पृथकपृथक्‌ 


` 
£) 


` का भार हरण करेगा | इस 


ME 


ला करी । समने भी मनीसन मित करते हुए जोर-जोरसे हँस पड़े तत्र उन शुद्धवुद्धि 
महामुनि गर्गने यथार्थ हितकर, नीतियुक्त एवं अत्यन्त आनन्द- 
दायक बात कही । 

श्रीगगेजी वोले--देवि| तुम्हारा यह समयोचित वचन 
अमृतके समान मधुर है | जिसका जिस कुलम जन्म होता 
है; उसका खमा भी देसा दी होता है। समस्त गोपरूपी 
कमलवनोंके विकासके लिये गोपराज गिरिभानु सूर्यके समान 
हैं। उनकी setter नाम सती पद्मावती कै जो साक्षात्‌ 
पा ( खसी ) के समान हैं । उन्हींकी कन्या तुम यशोदा 
हो, जो अपने यकी वृद्धि करनेवाली हो | भद्रे ! नन्द और 
तुम जो कुछ भी हो; वह मुझे जात हे | यह वालक जिस 
प्रयोजनसे भूतल्पर अवती हुआ 2, बह सत्र में जानता A | 
निर्जन स्थानसें नन्दके समीप मैं सब वाते बताऊँगा। मेरा 
नाम गर्ग हे | मैं चिरकालसे यदुकुछका पुरोहित हूँ । वसुदेव- 
जीने मुझे यहाँ ऐसे कार्यके लिये भेजा दै, जिसे दूसरा कोई 
नहीं कर सकता | 

इसी बीचमें गर्गजीका आगमन सुनते ही नन्दजी वहाँ 
आ पहुँचे | उन्होंने दण्डकी माति प्रथ्वीपर माथा टेक उन 
मुनीश्वरको प्रणाम किया | साथ ही उनके RAR भी मस्तक 
झुक्राया | उन सबने उन्हें आशीर्वाद दिये | इसके वाद गे 
जी आसनसे उठे और नन्द-यक्षोदाको साथ ले सुरम्य अन्तः 
पुरमें गये । उस निजेन स्थानमें गग; चन्द और gratis 
यशोदा इतने दी लोग रह गये थे | उस समय गगजीने यह 
गूढु बात कही | 

श्रीगर्गजी बोळे--नम्द ! में तुम्हें मङ्गलमारी वचन 
सुनाता हूँ । वसुदेवजीने जिस प्रयोजनसे मुझे यहाँ भेजा ह 
उसे सुनो | वसुदेवने सूतिकागारमें आकर अपना JA तुम्हारे 
यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गये हैं । 
ऐसा उन्होंने कंसके भयसे क्रिया है। यह पुत्र बसुदेवका R 
और जो इससे BE है वह भी उन्दीका है। यह निश्चित 
बात है । इस वालकका अन्नप्राशन और नागा 
करनेके लिये वसुदेवने गुपतल्पसे मुझे =n भेजा 2 | अतः 
तुम ब्रजमं इन बालकोंके संस्कारकी त करो | ma 
यह शिश्ञु पूर्ण ब्रह्मरूप है और मायातें इस भूतलपर Boe 
हो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये उद्यमशील है | wens 
इसकी आराधना की थी | अतः उनकी प्रार्थनाते यह भूतल 
Ran रूपमे साक्षात्‌ राधिका 


वल्लभ गोलोकनाथ भगवान, AET पधारे हैं | वैकुण्ठमे 
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जो कमलाकान्त नारायण हैँ तथा इवेतद्वीपमं जो जगत्पाङक 
विष्णु निवास करते Ga भी इन्हीमे अन्तर्भूत हैं। महर्षि कपिल 
तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर-नारायण भी इनसे भिन्न 
नहीं हैं। ये सबके तेजोंकी राशि हैं। वह तेजोराशि ही 
मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीणे हुई है। भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण वसुदेवको अपना रूप दिखाकर शिश्षुरूप हो गये और 
सूतिकागारसे इस समय तुम्हारे घरंमें आ गये हैँ | ये किसी 
योनिसे प्रकट नहीं हुए हैं; अयोनिज रूपमें ही भूतल्पर 
प्रकट हुए हैं । इन भीहरिने मायासे अपनी माताके गर्भको 
बायुसे पूर्ण कर खखा था । फिर खयं प्रकट हो अपने उस 
दिव्य रूपका वसुदेवजीको दर्शन कराया और फिर शिश्षुरुप हो 
वे यहाँ आ गये | 


गोपराज ! grand इनका भिन्न-भिन्न वर्ण और 
नाम है; ये पहले इवेत, रक्त और पीत वर्णके थे | 
इस समय कृष्ण वणे होकर प्रकट हुए हैं | सत्ययुगमें इनका 
वरणं सवेत था । ये तेजःपुञ्जसे आवरत होनेके कारण अत्यन्त 
प्रसन्न जान पडते ये | त्रेतामें इनका वर्ण लाल हुआ ओर 


TRÄ ये भगवान्‌ पीत वर्णके हो गये | कलियुगके आरम्भमें . 


इनका वणे कृष्ण हो गया। ये भीमान्‌ तेजकी राशि हैं, 
परिपूर्णतम ब्रह्म हैं; इसलिये “कृष्ण” कहे गये हैं | (कृष्णः? 
पदमे जो 'ककार! है, वह ब्रह्माका वाचक है। 'ऋकार 
अनन्त ( शेषनाग-) का वाचक है | मूर्धन्य “पक्रार? शिवका 
और 'णकार' धर्मका बोधक है। अन्तमें जो «अकार है, वह 
रवेतद्वीपनिवासी विष्णुका वाचक हे तथा विसर्ग नर-नारायण- 
अर्थका बोधक माना गया है। ये श्रीहरि उपर्युक्त सब 


देवताओंके तेजकी राशि हैं | स्वरूप, सर्वाधार तथा सर्ब- 


बीज हैं; इसलिये कृष्णः कहे गये हैं | 'कृष? शब्द नियोण- 
का वाचक हैं; “गकार? मोक्षका बोधक है और 'अकारभ'का 
अर्थ दाता है। ये श्रीहरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करनेवाले है; 
इसल्यि SP कहे गये हैं। par अर्थ है निरे, 
'ग का अर्थ है भक्त ओर 'अकार'्का अर्थ हैदाता | भगवान्‌ 
निष्कर्म भक्तिके दाता हैं; इसलिये उनका नाम कष्ण? है | 
EL का अर्थ है aaa नमून) “ग? का अर्थ है qe. 
भाव ओर 'अक्रर” nat बोधक है। वे कर्मोंका समूळ 
नाश करके भक्तिकी प्रापि कराते हैं; इसलिये "कृष्णः कहे 
गये हैं | नन्द | भगवानूके अन्य करोड़ों नामोंका स्मरण 
करनेपर जिस फलकी प्राप्ति होती है; वह सब केवल “कृष्ण? 
WRI करनेसे मनुष्य अवश्य प्राप्त कर केता है 
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` नाम-महिमाकी सोलहबीं कलाको भी नहीं 


भ्रवणसे भी वेसा ही पुण्य होता हे | कृ ¬^ 
श्रवण और स्मरण आदिसे मनुष्यके करोड़ों < ' गोह 
नाश हो जाता है । भगवान्‌ विष्णुके सब न्रे .* 
नाम ही सवकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परातर को 
वताल त्या 
“क्ष्ण? नाम fy rey सुन्दर तथा भक्तिदाक 
ACH उचचारणसे भक्त पुरुष TR १ 
करनेवाले केवल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है। भ 
के उद्चारणसे WMT अनुपम दास्यभाव प्रान ह | 
TVR उचारणसे उनकी सनोवाञ्छित भक्ति g है 
है। eH उच्चारणसे तत्काळ ही उनके साथ hap | 
सौभाग्य प्राप्त होता हे और Raik उच्चारणसे उनके | 
की उपलब्धि होती है; इसमें संदाय नहीं है। Gaya | 
उच्चारण होते ही यमदूत कॉपने लगते हैं। भर | 
उच्चारण AAR वे ठहर जाते हैं; आगे नहीं बढ़ते। प्न! | 
के उच्चारणसे पातक; “णकारःके उच्चारणसे रोग तथा AE | 
उच्चारणसे मृत्यु-ये सव निश्चय ही भाग खड़े होते | | 
क्योंकि वे नामोचारणसे डरते हैं | बरजेश्वर | भीषण नाहे 
स्मरण; कीर्तन और श्रवणके लिये उद्योग करते ही शे 
किंकर गोलोकसे विमान लेकर दौड़ पढ़ते हैं AnA 
शायद भूतलके धूलिकणोकी गणना कर सके पु गे 
प्रभावकी गणना करनेमें संतपुरुष भी समर्थ AUT 
कलमें भगवान्‌ शंकरके सुखसे मैंने इस ger ना 
सुनी थी । मेरे गुरु भगवान्‌ शंकर दी ET के 
नामोंका प्रभाव कुछ-कुछ जानते हैं Ny | 
। वेद आर 
देवता, ऋषि, मनु; मानव) चेद atl 
नन्द्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्रकी ce 
बुद्धि और ज्ञानके अनुसार वर्णन किया RI $ pat 
मुखसे सुना था । कृष्णः पीताम्बरः qr p 
_देवकीनन्दन) श्रीशः यशोदानन्दन? ६ श्रीश; यशोदानन्दनश इरि AU 
कि यत्‌! 
# नाम्नां भगवतो नन्द कोटीनां सरणे च ह 
तत्फल॑ wet qi sala oy ia 
यद्विथं स्मरणे पुण्यं aag I | 
कोटिजन्मांइसां नाशो भवेद E 
विष्णोनोस्नां च सवेषां सवात. 
‘gait मङ्गलं नाम सुन्दर 
( ओकृष्णजन्मक्षण्ड 


| 
{ 
| 
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कण सर) सर्वरूपधूक) सर्वाधार, सर्वगति, सर्बकारणकारण, 
ता राधिकात्माः राधिकाजीवन, राधिकासइचारी, राधा- 

, राधाधन) राधिकाङ्गश राधिकासक्तमानस, राधा- 
ग, राधिकेश राधिकारमण; राधिकाचित्तचोर, राधा- 
धिक TE परिपूर्णतम ब्रह्म, गोविन्द ओर गरुडध्वज--- 
नद! ये भरीकृष्णके नाम जो तुमने मेरे मुखसे सुने हैं, 
धारण करो | झमेक्षण | ये नाम जन्म तथा मृत्युके 

छो हर ठेनेवाले č | तुम्हारे कनिष्ठ सुनके नामोंका महत्त्व 

` ते सुना था) वेसा यहाँ बताया है# | अब ज्येष्ठ पुत्र 
` gah नामका संकेत मेरे मुंहसे सुनो | ये जब गर्भमें ये, 
gama उस गर्भका संकर्पण किया गया था; इसलिये इनका 
` जाम 'संकर्षणः हुआ | वेदोंमें यह कहा गया दै कि इनका कभी 
wa नहीं होता; इसलिये ये “अनन्त? कहे गये हैं । इनमें 
बली अधिकता है; इसलिये इनको “बलदेव? कहते हैं । 
| इङ धारण करनेसे इनका नाम “इली? हुआ है | नील रंगका 
बन्न धारण करनेसे इन्हें 'शितिवासा? ( नीलाम्वर ) कहा गया 
है। ये मूसलको आयुध बनाकर रखते हैं; इसलिये मुसळी? 
कहे गये हैं | रेवतीके साथ इनका विवाह होगा; इसलिये ये 
षात्‌ 'रेवतीरमण? हें | रोहिणीके गर्भमें वास करनेसे इन 
गहावुद्धिमान्‌ संकर्षणको 'रोहिणेय? कहा गया है | इस प्रकार 
98 पुत्रका नाम जैसा मैंने सुना था, वैसा बताया है। नन्द | 
अब में अपने घरको जाऊँगा | तुम अपने भवनमें सुख- 


| फ रहो। 


AM यह बात सुनकर नन्दजी स्तब्ध रह गये। 


कंसध्वंसी च विष्टरश्रवाः । 
श्रीशो यशोदानन्दनो हरिः ॥ 
पनातनोऽच्युनो विष्णुः सर्वेशः सवेरूपधृक | 
WR: af: सर्वकारणकारण: ॥ 
राधावन्धू राधिकात्मा राधिक्राजीवनः स्वयम्‌ | 
रापिकासहचारी a राधामानसपूरकः ॥ 
राषाधनो राधिकाही राधिकासक्तमानसः | 
प्राणो UR राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ 
Weare  राधाप्राणापिकः ञ्चुः । 

मं ब्रह्म गोविन्दो गरुडध्वजः ॥ 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं ब्रज | 
WRG रक्ष॒ नन्द शुमक्षणे ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३ | ७५-८०) 
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| Fuel भी Rede हो गयीं ओर वह बालक स्वयं हँसने 
(mea गर्वी ओर वह बालक खयं हँसने 
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> so 


a se TA गर्गजीको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ 


और भक्तिभावसे मक झुकाकर विनयपूर्वक कहा | 
नन्द्‌ वोले--ब्रह्मन्‌ | यदि आप चरे गये तो कोन 
महात्मा इस कर्मको करायेंगे। अतः आप खयं ही युभः 
इहि करके इन बालकोंका नामकरण एवं अन्नप्राशन 
अस्कार कराइये । राघावन्युसे लेकर राधाप्राणाधिकतक जो 
नाम समूह बताये गये हैं, उनमें जो राधा नाम आया है, 
वह राधा कोन है और किसकी पुत्री है ! 
_ नन्दकी यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हँसने et और 
न परम NG तत्त्व एवं wert वात है, जिसे 
तुम्ह वताऊगा |? 
ओगगजी बोले--नन्द | सुनो | मैं पुरातन इतिहास वता 
रहा हू । यह वृत्तान्त पहले गोछोकमें घटित हुआ था | उसे 
मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे सुना | किसी समय गोलोकर्े 
भीदामाका राधाके साथ लीलाप्रेरित कछह हो गया। उस 
कलहके कारण भीदामाके शापसे लीलावश गोपी राधाको 
गोकुलमें आना पड़ा है | इस समय वे वृषभानु गोपकी 
बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं | राधा श्रीकृष्णके 
अर्धाइसे प्रकट हुई हैं और वे अपने खामीके अनुरूप 
ही परम सुन्दरी सती हैं । ये राधा गोलोकवासिनी हैं; 
परंतु इस समय श्रीकृष्णी आज्ञासे यहाँ अयोनिसम्मवा 
होकर प्रकट हुई हँ. । ये ददी देवी मूलप्रकृति ईश्वरी हैं । 
इन सती-साध्वी राधाने मायासे माताके गर्भको वायुपूर्ण 
करके वायुके निकलनेके समय खयं शिशु-विग्रह धारण 
कर लिया | ये साक्षात्‌ कृष्ण-माया हैं और श्रीकृष्णे 
आदेशसे PANT प्रकट हुई हैं । जेसे झङ्कपक्षमें चन्द्रमाकी 
कला बढ़ती दै, उसी प्रकार ATH राधा बढ़ रही हैँ। 
शरीकृष्णके तेजके आधे भागसे वे मूरतिमती हुई हैं । एक ही 
मूर्ति दो si विभक्त हो गयी है । इस भेदका निरूपण 
बेदम किया गया R । ये खनी हैं वे Tel हैं; किंवा वे ही 
छी हैं और ये पुरुष हैं । इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। 
दो रुप हैं और दोनों ही खरूप, गुण एवं तेजकी इश्सि 
समान हें | पराक्रम) बुद्धि, शान और सम्पत्तिकी दृष्टिसे 
भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है। fa वे गो- 
लोकसे यहाँ पहले आयी a इसलिये अवस्थामं श्रीकृष्णे 
कुछ अधिक है | श्रीकृष्ण सदा राधाका ध्यान करते ई और 
राधा भी अपने प्रियतमका निरन्तर स्मरण करती हैं | राधा 
औकृष्णके प्राणोसे निर्मित हुई हें और ये भीकृष्ण राधाके 
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गणस ber हुए है । भीराधाका अनुसरण करनेके Ra 
से मूतिमान हुए ९ | पाहे काल mated 
ही इनका गोकुलमें आगमन हुआ है | पू aa लिये 

क S n थी सार्थक बनानेके i 
ओऔहरिने जो प्रतिज्ञा क Ab है 

कुर इनका गोकुलमें आगमन हुआ है। 
कंसके भयका बहाना लेकर इन $ 
: करनेके लिये दी ये aÀ आये हैं | 
केवल प्रतिज्ञाका पालन TT द ek 
> जो भयके भी खामी हैं उन्हें 
भय तो छलनामात्र दै । AT र्र 
= ता’ शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी 
भय हो सकता है ! सामवेदर्म “राधा 5 
१ | पहले नारायणदेवने अपने नामि-क्मलपर बेठे हुए 
as बतायी थी । फिर ब्रह्माजीने र्मः 
ब्रह्माजीको वह व्युसत्ति तार्य a 
ami भगवान्‌ शेकरकी उसका उपदेश दिया । नन्द ` 
तशात. पूर्वकालमें RREA विराजमान Se 
मुझको वह व्युसत्ति बायी, जो देवताओंक्रे लिये भी दुमे 
है। मैं उसका वर्णन करता हूँ | 
qw शब्दकी व्युत्पत्ति देवताओं) असुरो और 
मुनीन्द्रोंकी मी अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्ष- 
दायिनी है। राधाका 'रेफ! करोड़ों जन्मॉके पाप तथा शुभाशुभ 
कर्ममोगसे छुटकारा दिलाता है | “आकार गर्मवास; मृत्यु 

` तथा रोगको दूर करता है । 'धकार' आयुकी हानिका 
“आकार! भववन्धनका निवारण करता है। राधा नामके श्रवण; 
रण और वीर्तनसे उक्त सारे दोषोंका नाश हो जाता है; 
इसमें संशय नहीं दै । राधा नामका AR श्रीकृष्णके चरणार- 
aei नश्रळ भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। “आकार? 

- सर्ववाञ्छित) सदानन्दखस्प, सम्पूणे सिद्ध-समुदायरूप एवं 
इश्वरकी प्राप्ति कराता दै । “बकार? श्रीहरिके साथ उन्हींकी भाति 
अनन्त काळतक सहवासका सुख, समान Wel, सारूप्य 
तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करतां दै । “आकार! श्रीहरिकी भाँति 
तेजोराशि, दानशक्ति; योगराक्ति, योगमति तथा सर्वदा श्रीः 
etal स्वृतिका अवसर देता है । श्रीराधा नामके श्रवण, 
स्मरण और कीत॑नका सुयोग मिलमेसे मोहजाछ, पाप; रोग; 
शोक, मुत्यु और यमराज सभी कप उठते हैँ; इसमें संशय 

dio) e ...... 

# रेफो हि कोटिजन्माघं कमेभोगं शुभाशुभम्‌ । 
आकारो Wa च ay च रोगमुत्सुजेत्‌ | 
धकार आयुषो हानिमाकारो भत्रवन्धनम्‌ ॥ 
अवणस्मरणोक्तिस्यः प्रणरयति न संशयः । 
Wiad सदानन्दं सेसिद्धौघमीश्वरम्‌ । 
बकारः सइवासं च तत्तुल्यकालमेवः च ॥ 
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सायंकाळ मधुरामें पहुँचकर कोतूहरूबश T 
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श्रीराथा-माधवके नामकी यस्किञ्चित्‌ व्याख्या ३ 

~ Irn w R 
मुखसे सुनी थी; वह मेने यथाज्ञान यहाँ वतायीहे 
SST व्याख्या करनेमें 


= 


से असमर्थ हैँ 


| TI | भग 
~ A & > 
पास ही बृन्दावनमें रीरधा और माधवका विवाह 


साक्षात्‌ HRA ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेवको ga el 


i 


~ (५ 
प्रसन्नतापूर्वक यद वैवाहिक कार्य सम्पन्न करेंगे | ‘hans 


द्वारा जो बाललीलाएँ होनेवाली हैं, उनगेंसे मुख्यत 
कुवेरपुत्रका उद्धार) गोपियोंके घरोंसे माखन Ww, 
भक्षण; ताळवनमें तालफलका भोजन और घेनुकासुरका से 
बकासुर) केशी और प्रलम्वाघुरका BeBe ही रिक 
द्विजपल्नियोका उद्घारःउनके दिये हुए मिच्न औरपानकामोझ, 
इन्द्रयागकी परम्पराका भंजन) इन्द्रके कोपसे गोकुळी yy, 
गोपियोके Tala अपहरण; उनके त्रतका सम्पादन पुनः से | 
qa अपण तथा मनोवाज्छित बरदान देनेका कार्य करके ३ 
इयामसुन्दर अपनी लीलाओंसे उनके चित्तो चुरा लेंगे ओर 
सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे | तदनन्तर इनके द्वारा असत 
रमणीय रासोत्सवका आयोजन दोगा, जो सवका आनन 
करेगा | शरदू और वसन्त TT रातके समय पूर्ण चद 
उदय होनेपर रासमण्ड लमें गोपियोंको नूतन प्रेमिल | 
सुख प्रदान करके ये श्यामसुन्दर उनका मनोरथ पूर्ण रे । | 
फिर कोतूहुळवदा उनके साथ जळविहार भी के । 
तत्पश्चात्‌ श्रीदामाके ATS कारण इनका गोप-गोपियो तमा 
श्रीराधाके साथ (पार्थिव) सौ वर्षोके लिये वियोग हो जाग, 
समय ये मथुरा चळे AAT और वहाँ इनका जाना ate 
लिये arada दोगा | उस समय पुनः ये उनके पा मा] 
उन्हे समझा-बुझाकर धैय बँधायेंगे और AAR मे. 
प्रदान करेंगे | उस प्रबोधन और आध्यात्मिक m 
ये रथ तथा सारथि अक्र्रकी रक्षा करेंगे | फिर TE ah 
हो पिता, भाई एव ब्रजवासियोंक्रे साथ Se, ) 
रजसे मधुराको पधारेंगे | मार्गमें ag “A (हि 
अक्रूरको अपने खरूपका दर्शन कराकर उन्हें m a 
इरेः att! 

qi 
\ 


ददाति साष्टिसारूप्यं qani 
आकारस्तेजसां राशि aa 
योगशक्तिं योगमर्ति सर्वेकाल 
अुत्युक्तिसारणायोगान्मोहजाल 4 
रोगशोवस्ृत्युयमा नात्र 
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त देंगे । माली) दर्जी और HAN भवबन्धनसे 
कक = | शँकररजीके TATA तोड़कर यजभूमिका दशेन 
हे कुवल्यापीड़ हाथी ओर ash वथ करनेके 
सामने राजा कंसको देखेंगे और तत्काळ 
= द्वत करके ness on g । 
ak तुम संब maia ERNE TAL | 
धाक राव्यपर उग्रसेनका अभिषेक करेंगे | कंसके बन्धु-बान्धवोंकी 
देकर उनका शोक दूर करेंगे | इसके बाद अपने 
रका और अपना उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके मुखसे 
विद्या अण करेगे । गुरुजीको उनका मरा हुआ पुत्र लाकर 
हो और फिर घर लोट आयेंगे | इसके वाद राजा जरासंधके 
को चक्रमा देकर GUA काळ्यवनका वध) द्वारिका- 
gat निर्माण, SIFAT उद्धार तथा यादबोंसहित 
पुरीको प्रस्थान करेंगे | वहाँ कीतूहुळबशे स्रीसमूहोंके 
वाध विवाह करके उनके साथ क्रीडा-विद्दार करेंगे । उनका 
तया उनके पुत्रपौत्रादिका सौभाग्यवर्धन करेंगे | मणिसम्बन्धी 
मिथ्या कलङ्कका मार्जन? पाण्डवोंकी सहायता, भूभार-हरण; 
पुत्र राजा युधिष्ठिरकें राजसूययशका लीळापूर्वंक सम्पादन, 
पारिजातका अपहरण; इन्द्रके गर्वका गञ्जन, सस्यभामाके 
ती पूर्वि, वाणासुरकी भुजाओंका खण्डन, शिवके सैनिकोंका 
मदन) महादेवजीको TATA वाधना, बाणपुत्री उषाका 
अपहरण, अनिरुद्धको वाणासुरके वन्धनसे छुटकारा दिलाना 
वाराणसीपुरीका दहन) आ्राह्मणक्री दरिद्रताका दूरीकरण) एक 
AUG मरे हुए पुन्नोंकी लाकर उसे देना, दुर्शेंका दमन 
आदि करना तथा तीर्थयात्राके प्रसद्धसे तुम ब्रजवासियोंके साथ 
पुनः मिळना इत्यादि कार्य करके ये श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ 
फिर vat आयेंगे । तदनन्तर अपने नारायण-अंशको 
दारकापुरीमें भेजकर ये जगदीश्वर गोळोकनाथ यहाँ राधाके 
साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा ब्रजवासियों एवं 
राधाको साथ लेकर शीघ्र ही गोलोकधाममे पधारेंगे | नारायण- 
देव तुम्हें साथ लेकर बैकुण्ठ पधारेंगे | नर-नारायण नामक 
जे दोनों ऋषि ह, वे धर्मके घरको चले जायेंगे तया AT 
शैपनिवासी विष्णु क्षीरसागरको पधारेंगे । 


, गन्द! इस प्रकार भविष्यमें होनेवाली लीलाओंका 
a मन किया दै । यह वेदका निश्चित मत है | अब इस 
' भय जिस उद्देश्यसे मेरा आना हुआ दै, उसे बताता हँ 
झो। माघ शुक्छ चतुर्दशीको शुभ बेळामें इन बाळकोंका 
SGR करो | उस दिन गुरुवार दै। रेवती नक्षत्र दै। चन्दर 


Al 


os ] भ्रीकलाळे लामकनतममरचंव्यजयाशमका BEd ERPS +; 


३७३ 


SS 


` oS 
a wwe RI मीनके चन्द्रमा हँ उसपर हम्नेशकी 
MSR ६। उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर 
शभ योग है । बह दिन परम gaa है। उसमें सभी उत्कृष्ट 
एवं उपयोगी बोगोंका उदय हुआ है। अतः पण्डितोके 
: sas उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार-कर्मका 
न करो | 
ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग वाहर आकर बेड गये । नन्द 
और बशोदाकी बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार-कर्मके 
RA तेयारी करने छगे। इसी समभ गर्गजीको देखनेके 
लिये गोप-गोपियाँ ओर वालक-बाहिकाएँ नन्द-भवनमें आरयी। 
उन्होंने देखा--सुनिशे गर्ग मध्याइकालके सुकी मति 
प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्पसमूहोंसे विरकर ब्रह्मतेजसे 
उद्धासित हो रहे है और प्रश्न पूछनेयाळे किसी सिद्धपुरुष- 
को वे प्रसन्नतापूर्वक गुढ॒योगका रइस्थ सगझा रहे हैं। नन्दः 
भवनकी एक-एक सामग्रीको मुस्कराते हुए देख रहे हैं और 
योगमुद्रा धारण किमे alse बैठे ईं saat 
इष्टिसे भूत, वर्तमान ओर भविष्यको भी देख रहे हैं। वे 
मन्त्रके प्रभावसे अपने ged 'परमात्माके जिस सिद्ध 
ee देखते हैं; उसीको मुस्कराते हुए gs सपमे 
बाहर यशोदाकी गोदमें देख WE | मदेश्वरके बताये हुए 
ध्यानके अनुसार जिस रूपका उच साक्षात्कार हुआ था, sat 
पूणैकाम परमात्मखरूपका अत्यन्त प्रीतिपूर्वैक दशन करके 
Sait आँसू बहाते हुए. वे पुलकित शरीरसे भक्तिके सागरमं 
निमग्न दिखायी देते थे । योगचर्योके अनुसार मनद्वीमन 
भगवानकी पूजा और प्रणाम करते थे । गोप-गोपियोंने मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और mista भी उन सबको 
आशीर्वोद दिया । तदनन्तर मुनि अपने आसनपर बिराजमान 
हुए और वे समागत स्री-पुरुष अपने-अपने रको गये ह 
नन्दने आनन्दित होकर निकटवर्ती तथा FAI 
पास शीघ्र ही aAA पढायी | इसके बाद उन्हेंने 
बर, दही, धी, गुड़) तेळ मधु) मालन, तक और चीनी- 
प न रं लीलापू्वक तैयार 
के शे भरी ह कक वलेके सो ऊँचे- 
करायी | इसके बाद उन्होंने अगहनीके चावलेक 


sa पर्वृताकार देर AT | Rath सौ पर्यतः नमकके 

gaan भी सातः डइुओंके सात तथा पके फलके 
ल खड़े कराये | जो) गेहूँके आठेके पके हुए 
पिण्ड) मोदक तथा खस्तिक ( मिशत्रविशेष- ) % 


~ पर्वत खड़े किये गये ये । कपटकोके बहुत ही ऊचे-ऊँचे 
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सात पर्वत खड़े = OO pias, ` देते थे। कपूर आदिसे युक्त 
ताम्बूलके बीड़ॉसे घर भरा हुआ था | सुवातित जलके चोड़े- 
ae कुण्ड भरे गये ये; जिनमें चन्दन) अशुर और केसर 
fad गये थे । नन्दजीने कौतूहलूवश नाना प्रकारके रक 
भॉँति-मॉतिके सुवर्ण, रमणीय AM, अनेक प्रकारक 
मनोहर TA और आभूषण भी पुत्रके अन्न-प्राशन-संस्कारके 
Ra संचित किये थे | आँगनको झाडवुद्दारकर सुन्दर 
बनाया गया | उसमें चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव क्रिया 
गया । केरेके खंभों, आमके नये पल्लवोंकी वन्दनवारों और 
महीन IAA उस आँगनको कोतुकपूर्वैक सब ओरसे परेर दिया 
गया । यथाखान AAS स्थापित किये गये। उन्हे 
फलों और पल्लवोंसे सजाया गया तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
एवं फूलेंके गजरोंसे सुशोभित किया गया । सुन्दर पुष्पहारों 
और मनोहर TAA राशियोंसे नन्द-मवनके ऑगनको सजाया 
गया था । उसमें गोओं, मधुपको, आसनोंश फलों और 


सजल कलशोंके समूह यथास्थान we गये थे | वहाँ - 


नाना प्रकारके अत्यन्त दुलभ ओर मनोहर वाद्य बज रहे 
ये। ढक्का, दुन्दुभि, पटह, मृदङ्ग, मुरज, आनकसमूह; 
वंशी, ढोल और vita आदिके शब्द AW थे । विद्या- 
wat नृत्य, भावःभंगी तथा भ्रमणसे नन्दपराङ्गणकी 
अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गन्धर्वराजोके 
ium संगीत तथा खण-सिंहासनों एवं रथोंके 
सम्मिलित शब्द वहाँ गूज रहे | 

इसी समय संदेशवाहकने प्रसत्नतापूवंक आकर नन्द्राय- 
जीसे कहा--'प्रभो | आपके भाई-बन्धु गोपराज एवं गोप- 
गण पधारे हूँ । उनमेंसे कुछ लोग घोड़ोंपर चढ़कर आये 
हैं, कुछ हाथियोंपर सवार हैं और कितने ही रथोंपर आरूढ 
हो RTs पधारे हैं | रनमय अलंकारोंसे विभूषित 
कितने ही राजपुत्रोंका भी यहाँ जुभागमन हुआ है। पत्नी 
और सेवक्रोसहित गिरिमानुजी पधारे हैं। उनके साथ चार- 
चार लाख रथ और हाथी हैं। घोडे और शिबिकाओंकी 
सख्या एक-एक करोड़ है | ऋषीन्द्, मुनीन्द्र विद्वान्‌. 
ह्मण; बन्दीजन और भिक्षुकोंके समूह भी निकट आ गये 
इं। गोप और गोपियोंकी गणना करनेमें कौन समर्थ हो 
सकता है ! आप खयं बाहर चलकर देखें p 

आगन खडे हुए दूतने जब ऐसी बात कही, ae 


सुनकर प्रजराज Ta स्वयं उन समागत अतिथियोंके चे 


. पास आये | उन सबको साथ छे आकर उन्होंने ऑँगनमें 
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एकाग्रचित्त हो उन सवके छिये पाद्य आदि 
उस समय नन्द्गोकुळ विभिन्न प्रकारक्ी वस्तुओं 
AGA परिपूर्ण हो रहा था | वहाँ कोई Peay 
नहीं सुन सकता था | साक्षात्‌ कुवेरने भ्रीकृष्यकी TA | 
लिये वहाँ तीन agian सुबर्णकी वर्षा = T = 
सोगेसे भर दिया | नन्दकी यह सम्पत्ति देखकर ER 
MAJ छजासे नतमस्तक हो गये । उन्‍होंने a 
कोतूहळको छिपा लिया | नन्दजीने नित्यकर्म ae a 
हो दो धुळे Fat धारण क्रिये | चन्दन; अगुरु, कसतरी र | 
केसरसे अपने ललाट आदि अङ्गोमें तिलक किया lm 
बाद गर्गेजी तथा मुनीश्वरोंक्री आशा ले बरजेश्वर RA 
पैर थोकर सोनेके मनोहर पीढ़ेपर बैठे | उन्होंने आविशन 
स्मरण करके आचमन किया । फिर ब्राहमणोसे aan | 
कराकर वेदोक्त कर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर A 
भोजन कराया | आनन्दमग्न हुए नन्दजीने मुनिवर गि | 
कथनानुसार शुभ AS बालकका मङ्गलमय नाम खखा- 
“कृष्ण | इस प्रकार जगदीश्वरो सघुत भोजन कर | 
उनका नामकरण करनेके अनन्तर नन्द्रायने वाजे बजाने 
और AFORA करवाये । उन्होंने ब्राह्मणोंकों प्रसन्नता 
नाना प्रकारके सुवर्ण, भाति-माँतिके धन; भक्ष्य पदार्थ ओर वष्र 
दिये बन्दीजनों और मिक्षुकोंको इतनी अधिकमात्रामे Fe 
सुवर्ण ater कि सुवर्णके भारी भारसे आक्रान्त होनेके कार वे 
सब-के-सब चल नहीं पाते थे । ब्राह्मणों, बन्धुजनों र 
विशेषतः मिक्षुकोंको भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिश्च 
भोजन कराया | उस समय नन्द्गोकुलमें बड़े जोर 
निरन्तर यही शब्द सुनायी देता था कि “दो ओर दो | 
'खाओ-खाओ? | परिपूर्ण रत्न, Te आभू ts 
सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्माके बनाये हुए ps | 
4 


सुवर्णपात्र वहाँ ब्राह्मणोंकी aie गये । अजराज न' 
इच्छा प्रकट 


BR SS niin 


गर्गजीके पास जाकर विनयपूर्वेक अपनी a 
और नम्नतापूर्वक उनके शिष्योंको तथा शेष द्विजोंकी 
अनेक भार पूणे मात्रामें प्रदान क्रिये | = ad 
श्रीनारायण कहते Bae ! भरी | 
लेकर mbt एकान्त स्थानमें गये और वडी भी a 
प्रसन्नतासे उन परमेश्वरको प्रणाम करके SAA aa 


लगे | उस समय उनके ANA आँसू बह रहें ai 


कि 
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था । मस्तक भक्तिभावसे झुक गया था 
° ar fa दोनों हाथ जोड़कर वे इस 
और औकृप्णचरणारवन्द ड्‌ 
र योर रहे ये। 
गर्गजीने कहा- ढे श्रीकृष्ण ! है जगन्नाथ ! हे भक्त- 
PTE मुझपर प्रसन्न eet | परमेश्वर | मुझे 
अपने चरणकरमलों की दास्य-भक्ति दीजिये । भक्तोंकी अभय 
aa गोविन्द ! आपके पिताजीने मुझे बहुत धन दिया 
है fig उस धनसे गेरा क्या प्रयोजन दै ! आप मुझे 
नी अविचळ भक्ति प्रदान कीजिये । प्रभो ! अणिमादि 
pei, योगसाधनोंमें, अनेक प्रकारकी मुक्तियोंमें, 
aad अथवा अमरत्वमें मेरी तनिक भी सचि नहीं 
है। इन्द्रपद, मनुपद तथा चिरकालतक खगलोकरूपी 
cae लिये भी मेरे मनमें कोई इच्छा नहीं है । मैं आपके 
quit सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता । सालोक्य, ALE; 
ae सामीप्य और एकत्व--ये पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ 
ata अभीष्ट हैं | परंतु परमात्मन्‌ ! में आपके चरणोंकी सेवा 
छोड़कर इनमेंसे क्रिसीको भी ग्रहण करना नहीं चाहता । 
म गोलोकमें अथवा पातालमें निवास करूँ, ऐसा भी मेरा 
( मनोरय नहीं दै; परंतु मुझे आपके चरणारविन्दोंका निरन्तर 
` चिन्तन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा दे | कितने दी जन्मों- 
| के पुष्यके पटका उदय हुआ; जिससे भगवान्‌ शंकरके 
Wee मुझे आपके मन्त्रका उपदेश प्राप्त हुआ | उस मन्त्रको 
TRH सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ । सर्वत्र मेरी 
अगाध गति है। कृपासिन्धो ! दीनबन्धो ! मुझपर कृपा 
aR | मुझे अभय देकर अपने चरणकमलोमें रख 
। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी १ आपके चरणारविन्दोंकी 
E ही भान्‌ शंकर सबके ईश्वर, BERD जगतका 
| MRR तथा योगियोंके गुरु हुए हैं । ब्रह्मन्‌ ! 
| अ+ एक दिनमें चोदह gaint पतन होता है; वे जगतः 
विधाता ब्रह्मा आपके 'चरणकमलोंक्री सेवासे ही उस पदपर 
हुए हें | आपके चरणोंकी सेवा करके ही धर्मदेव 
| पके aus साक्षी हुए हैं; सुदुजेय काळको जीतकर 
| शे सेवावे [र फळदाता हुए हे | आपके चरणारविन्दों- 
| (क न ही सह सुखोंबाले रोषनाग सम्पूर्ण 
| a NE oe भाँति सिरपर धारण करते हैं । 
| शह) = | भगवान्‌ शिव कण्ठमें विष धारण 
he सम्यूणे सम्पदाओंकी सृष्टि करनेवाली तथा 


ॐ रर i श्रीकृप्णको ति a 
TTR श्रीकप्णकी स्तुति और गर्ग आदिकी विदाई + 
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aS at मार्जन करती हे । जो सत्रकी बीजरूपा 
© as सकरूपिमी प्रकृति आपके चरणक्रमलोंका निन्तन 
T a उन्ही तसर हो जाती हैं। सत्रकी बुद्धिरूपिणी 
ह सवरूपा पावेतीने आपके चरणोंक्री सेवासे ही महेश्वर 
y al पाणवस्छमके सपे प्राप्त किया है। विद्याकी अधिष्ठात्री 
द्वा z STATA सरखती हे; घे आपके ATT 
ARIST करके ही सबकी पूजनीया हुई हैं। जो ब्रह्माजी 
तथा त्राह्मणोंकी गति हैं, वे वेदजननी सावित्री आपकी 
AAIR ,ही तीनों लोकोंकी पवित्र करती हैं । पृथ्वी 
HO चरणकमलेंकी सेवाके प्रभावसे ही जगत्को धारण 
करनम समथ, THT तथा सम्पूर्ण शस्यो उत्पन्न करने- 
वाली हुई है । आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य 
तेजस्विनी राधा आपके वक्षःखलमें स्थान पाकर भी आपके 
चरणोंकी सेवा करती हैं; फिर दूसरेकी क्या बात है ! इरा ! 
जेसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियाँ आपसे 
सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिये क्योंकि 
Laci सबपर समान कृपा होती है । नाथ ! में घरको नहीं 
जाऊँगा | आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूँगा | मुझ 
अनुरागी सेवकको अपने चरणकमलोंकी सेवामें रख लीजिये। 
इस प्रकार स्तुति करके गर्गजी ANA आँसू वहाते हुए, 
श्रीदरिके चरणोमें गिर पड़े ओर जोर-जोरसे रोने मो । उस 
समय भक्तिके उद्रेकसे उनके शरीरम रोमाञ्च हो आया था। 
गर्गजीकी बात सुनकर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण हँस पड़े और 
वोले--मुझमें तुम्हारी अविचल भक्ति हो ।? 
जो मनुष्य गर्गजीद्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों संध्याओं- 
के समय पाठ करता है वह भीहरिकी सुदृद भक्ति, ITT 
और उनकी स्थृतिका सौभाग्य अवस्य प्राप्त कर लेता है। 
इतना ही Tel वह श्रीकृष्णभक्तोंकी सेवा ae = 
मृत्यु, जरा, रोग; शोक और मोह आदिक संकट He र 
जाता हेः । श्रीकृष्णे साथ रहकर सदा आनन्द भोगता 
और श्रीहरिसि कभी उसका वियोग नहीं होता | ies 
भगवान्‌ नारायण कहते as रा 
प्रकार सतुति करके गर्गसुनिने उन्हें TA z 
E प्रशंसापूर्वक कहा--गोपराज ! अब में घर जाता हू 
आज्ञा at | अहो ! न | केन उठता और मिटता 
जाळसे जकड़ा हुआ है। poate तुष्य संयोग और 
रहता दै, उसी प्रकार इस भव 


वियोगका अनुभव होता रहता r 


RET हैं, वे aega केरा-कलापोसे 
हें a ji अपने DO a Math Collection, Varanasi 
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aia यह बात सुनकर नन्दजी उदास हो गये; क्य 
साधु पुरुषोंके लिये सत्पुरुषोंका वियोग मरणसे भी ie 
कष्टदायक होता है । सम्ूणे शिष्योंसे घिरे हुए IAR mi 
जब जागेको उद्यत हुए) तत्र रोते हुए नन्द आदि सब गोप- 
गोपियेनि अत्यन्त प्रीतिपूर्वक विनीतभावसे oe प्रणाम 
किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनिश्रेष्ठ गग सानन्द 
मथुराकी पधारे । ऋषिःसुनि तथा प्रिय agmi सभी 
धनसे सम्पन्न हो प्रसन्न मनसे अपने-अपने घरोंको गये | 
समस्त वन्दीजन भी पूर्णमनोरथ होकर अपने घरको लोट 
गये | उन सबको मीठे पदार्थ, वळ उत्तम श्रेणीके अरव 
तथा सोनेके आभूषण प्राप्त हुए थे । आकण्ठ भोजन करके 
तृप्त हुए मिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने बरक 
लौटे । वे सुवण और aak भारी URS थककर चलनेमें 
असमर्थे हो गये ये । कोई धीरे-धीरे चलते, कोई विश्रामके 


लिये भरतीपर सो जाते और कुछ लोग मागमे उठते-बैठते . 


जाते थे । कोई वहाँ सानन्द हँसते हुए टिक जाते 
थे | areal तथा अन्य वस्तुओंके जो वहुत-से 
शेष भाग बच गये थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे | कुछ लोग 
खड़े हो दूसरांक्रो वे वस्तुएं दिखाते थे | कुछ लोग TA 
करते ये ओर क्रितने ही लोग वहाँ गीत गाते ये । कोई नाना 
प्रकारकी प्राचीन गाथाएँ कहते थे | राजा मरुत्त; इवेतः सगर? 
मान्धाता, उत्तानपाद नहुष और नळ आदिकी जो कथाएँ 
हैं) Se सुनाते थे | भीरामके अक्वमेधयज्ञक्री तथा राजा 
रन्तिदेवके दान-कर्मकी भी गाथाएँ गाते थे । कोई ser 
ठहरकर और कोई सो-सोकर यात्रा करते थे | इस प्रकार सव 
लोग प्सन्नतापू्वक अपने-अपने घरोंकी गये | हर्षसे भरे हुए 
नन्द और यशोदा दोनों दम्पति बालकृष्णक्रो गोदे लेकर 
कुबेर भवनके समान रमणीय अपने भव्य भवनमें रहने लगे | 
इस प्रकार वे दोनों बालक weak चन्द्रमादी TATA 
5 ति बढ्ने लगे | अब वे गौओंकी पूँछ और दीवाल पकड़कर 


[ पसे ` ४ 
खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द वा a =N 


या चौथाई 
थे पर | आँ म a > ० « T न 
पाते थे । सुने ! ऑगनमें चलते हुए थे दोनों महरी 


पिताका दषे बढ़ाने लगे । अब बालक रहर द m 
चलनेमें समर्थ हो गये घरमें और iy ain 
बलसे चलने-फिरने लगे | संकषेणकी अवसा A ४० "R 
एक साल अधिक थी । वे दोनों भाई माता-पिताका भाई na 
करते हुए दिन-दिन वड़े होने लगे । मायासे वु 
वे दोनों वालक Test विचरते हुए अच्छी तर के | 
समर्थ हो गये । अव वे स्फुट वाक्य बोल लेते ये। .. 
मुने | गरगेजी मथुरामे वसुदेवजीके घर गये | उक 
पुरोहितजीको प्रणाम किया ओर अपने दोनों पुत्र क 
समाचार पूछा । गगंजीने उनका कुदाल-ङ्गल सुनता 
नामकरण-संस्कारके मदान उत्सवकी चर्चा की | कर 
सुननेमात्रसे वसुदेवजी आनन्दके आँसुओंमें निमग्न aay 
देवकीजी वड़े प्रेमसे वारंवार FA समाचार पूछने मा] 
वे आनन्दके आसू बहाती हुई वार-वार रोने end), 
mist उन दोनों दम्पतिको आशीर्वाद दे सानन्द आगे 
घरको गये तथा वे दोनों पति-पत्नी अपने कुवेरमवनोप : 
net निवास करने लगे । नारद ! जिस कसम Re 
घटित हुईं थी, उस समय तुम पचास ARA फे 
गन्धर्वा ज उपनर्दणके नामसे प्रसिद्ध थे । वे सब सुदि 
तुम्हे प्राणोंसे बढ़कर प्रिय मानती थीं और तुम शा 
निपुण नवयुवक् थे | तदनन्तर ब्रह्माजीके शापसे एक laa 
दासीके पुत्र हुए । उसके बाद वेष्णबोंक्री जूठन खती 
तुम ब्रह्माजीके पुत्र हुए हो । श्रीहरिक्ी सेवसे सैद 
सर्वज्ञ हो गये हो और पूर्वजन्सक्री वातोंकी शरा कर 
समर्थ हो | श्रीकृष्णका यह चरित्र- उनके नाम मे 
गन्त कदा यह I H 
अन्नप्राशन आदिका वृत्तान्त कहा गया। 5 अय वै 
और जराका नाश करनेवाला R | अब a जना 
बता रहा हूँ; सुनो । 


_ nm a Vee 
ns em me 
ve 


S = oo 
यशोदाके यपुनाखानके RA जानेपर ASUS दही-दूध-माखन आदिका yao] a बते 


फोडना, यशोदाका उन्हें पकड़कर TA बाँधना, वृक्षका गिरना, गोप-गोपि 
नथा नन्दजीका यशोदाको उपालम्भ देना, नल-कूबर ओर रम्भाका | 


शापग्राप होने तथा उससे झुक्त होनेकी कथा 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | एक दिन नन्द- 
सनी यशोदा स्नान करनेके लिये यमुनातटपर द 


और 
बड़े प्रसन्न हुए । घरमें जो दही? दू? ab ee aie 


गयीं | इधर मक्खन wal हुआ था; वह सव आ” 
घरको देखकर और Ae 
का दखकर SHIT जो मधु; मक्खन ओ 
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ps NNA ष्ण ददी माखन आदिसे मरेपूरे 


टकके बन का पर पु eae कपड़ोंसे मुँह पोंछनेकी तैयारी 
ae at ही गोपी यशोदा नहाकर अपने धर लोट 
av! a बालकृष्णकों देखा | घरमें दही, दूध आदिके 
a ai वे सत्र Ge और खाली दिखायी दिये । 
| oe जो बर्तन थे वे भी एकदम खाली हो गये थे | 
| a देखकर यशोदामैयाने बालकोंसे पूछा-“अरे | यह 
p अद्भुत कर्म है । वच्चो ! तुम सच-सच बताओ; 
हले ब अलत्त दारुण कर्म किया है १: यशोदाकी बात 
| gi सत्र वाळक एक साथ बोल उठे-*मेया की सच कहते 
| इदा लाला ही सव खा गया; हमळोगाँक्रो तनिक भी 
दा है वालकोंका यह वचन सुनकर नन्दरानी कुपित 
| asta लाळ आँखें किये बेत लेकर दौड़ीं | इधर गोविन्द 
| गा निकले | मेया उन्हें पकड़ न सकीं। भला जो शिव 
| aps ध्यानमे भी नहीं आते, योगियोंके लिये भी जिन्हे 
| इ पाना अत्यन्त कठिन है उन्हें यशोदाजी केसे पकड़ 
| त! यशोदाजी पीछा करके थक गयीं | शरीर पसीनेसे 
पथ हो गया | वे मनमें ही क्रोध भरकर खड़ी हो गयीं | 
१ मे कठ; ओठ ओर ताळ सूख गये थे | 


| माताको यों थक्री हुई देख कृपाळ पुरुषोत्तम जगदीश्वर 
| ऋण मुस्कराते हुए उनके सामने खड़े हो गये | नन्दरानी 
अगम हाथ पकड़कर अपने घर ले आयीं | उन्होंने 
| सुमनको Tee वृक्षमें बाँध दिया श्रीकृष्णको बाँधकर 
| श अपने घरमें चली गयीं तथा जगत्पति परमेश्वर 
Wm जडके पास खड़े रहे । नारद ! श्रीकृष्णके 
| SRE वह TATE वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहाँ 
| ROH | उ रे सुन्दर वेषधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट 
कह रमय अलंकारोंसे विभूषित, गौरवर्ण तथा 
| P था | सुवर्णमय शज्ञारसे विभूषित जगदीश्वर 
| | म करके वह दिव्यपुरुष मुस्कराता हुआ दिव्य 
| 3 हुआ और अपने घरको चला गया | बृक्षको 
|. भेरी यशोदा भयसे त्रस्त हो उठी । उन्होंने 
RGEC : i 

[wia A उठाकर छातीसे लगा लिया | 
lina = गोप और गोपियाँ उनके घरमें आ पहुँचीं। 
$ Pras बरोदा फरकाने लगीं | उन्होंने प्रसन्नता- 

T लिये शान्तिकर्म किया | 

| भश्च a शाले कहने रगीं-नन्दरांनी | अत्यन्त 
: * पुन प्राप्त हुआ है। संसारमें जो भी धन; 
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TA तथा रतन है, वह सब पुत्रके लिये ही है। आज हमने 
जो eee छिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं | 

पुनेन नहीं खाया, वह सत्र इस भूतल- 
पर निष्फल ही है । ओ Regt !. तुमने दहीदधके लिये 
अपने SA वृक्षकी जडम बाँध दिया और ed घरके काम- 
काजमें लग गयीं | देववदा वृक्ष गिर पड़ा; किंतु हम गोपियोंके 
सोभाग्यसे वृक्षके गिरनेपर भी बाळक जीवित बच गया। 
अरी मूढ़े | यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओंका 
क्या प्रयोजन था ! श्रीनन्दजीने भी यशोदाको उलाहना 
दिया | ब्राह्मणों और वस्दीजनॉने Tee शुभ आशीर्वाद 
दिये | सबने मिलकर व्राह्मणासे श्रीहरिका नाम-क्रीत॑न कर- 
बाया । 


A नारद्‌जीने पूछा--भगवन्‌ ! वह सुन्दर वेषधारी पुरुष 
कोन था, जो गोक्ुलमें वृक्ष होकर रदता था ! क्रिस कारणसे 
उसे वृक्ष होना पड़ा था ! 

- भगवान्‌ नारायण ब्रोले--एक बार HATA नलकूबर 
अप्सरा रम्माके साथ नन्दनवनमें चला गया | वहाँ उन्होंने NR- 
माँतिसे विहार किये। इसी समय महर्षि देवळ उधरसे निकले। 
उनकी दृष्टि नळकूबर और रम्भापर पड़ गयी | इधर मुनिको 
देखकर भी नलकूबर-रम्भानें उठकर उनका सम्मान नहीं किया| 
मुनिवर देवळ उन दोनोंकी ऐसी gale देखपर कुपित हो 
गये और उन्हें शाप देते हुए बोठे--'नलकूबर | तुम गोकुळ 
में जाकर वृक्षरूप धारण करो | फिर श्रीकृष्णका स्पश पानेपर 
अपने भवनमें लौट आओगे | और रम्मा ! तुम भी मनुष्य 
योनिमें जन्म लेकर राजा जनमेजयकी सौभाग्यशालिनी पत्नी 
बनो | अश्वमेधयशमें इन्द्रका स्पश पाकर तुम पुनः गमं 


चली जाओगी ।? 

वह नलकूबर ही यह वृक्ष बना और रम्भाने भारतमें ia 
सुचन्द्रकी कन्याल्पसे जन्म लेकर जनमेजयकी महारानी बननेका 
सौभाग्य प्राप्त किया । जनमेजयके अश्वमेधयशम इन्द्रने 
रानीको स्पर्श कर लिया | इससे Ga ae n 
देहको त्याग दिया और वह धामको चली ग ae 
मुने | इस प्रकार मैंने अजुन-वृक्षके भङ्ग होने तथा = 
एवं रम्भाके शापमुक्त होनेका सारा इत्तान्त aS a 
‘ea r i os गया | अब 
करनेवाला है । उसका इस ent वर्णन pe 
उनकी दूसरी छीलाओंका वर्णन करता हूं 
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उनकी बातो, शिशु कृष्णकों छेकर राधाका एकान्त बनें जाना, वहाँ रत्नमण्डपमें नवतरुण श्री 
) A 


FOR प्रादभोव, ANAS 
श्रीकृष्ण और राधाकी स्तुति, 


प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन देनेपर Í 


एकी परस्पर प 
बर-प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नवदस्पतिका 


प्रेमवार्ता, बरह्माजीका आगमन, उनके दा 


A 


शेशुरूपधारी 


श्रीकृष्णको लेकर राधाका यशोदाजीके पास पहुँचाना 


भगवान नारायण कहते है- नारद ! एक दिन 
नन्दजी श्रीकृष्णकों साथ लेकर बृन्दावनमे गये और बह 
भाण्डीर उपवनमें गोओंको चराने लगे | उस भूभागम 
स्वच्छ तथा SIRE जलसे भरा हुआ एक सरोवर था । 
नन्दजीने गौओंकों उसका जल पिलाया और खयं भी पीया | 
इसके बाद वे. वालकको गोदमें लेकर एक वृक्षकी जड़के 
पास बैठ गये । मुने ! इसी समय मायासे मानव--शरीर 
' धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी मायाद्वारा अकस्मात्‌ 


आकाशको मेघमालासे आच्छादित कर दिया । नन्दजीने 


देखा--आकाश वादलोसे ढक गया है। वनका भीतरी भाग 
और भी ame हो गया है वर्षाके साथ जोर-जोरसे हवा 
dea लंगी है | वड़े जोरकी गड़गड़ाहट हो रही है | वज़़की 
दारुण गर्जना सुनायी देती हे । मूसळधार पानी. वरस रहा 
है और वृक्ष कॉप रहे हैं | उनकी डालियाँ हूटडूटकर गिर 
रही हैं | यह सब देखकर नन्दको बड़ा भय हुआ । वे 
सोचने लगे--'में गोओं तथा बछड़ोंको छोड़कर अपने घरको 
केसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं जाऊँगा तो इस बालकका 
क्या होगा ? नन्दजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्रीहरि 


. उस समय जलकी वर्षाके भयसे रोने लगे । उन्होंने पिताके 


` केण्ठको जोरसे पकड़ लिया | 


इसी समय राधा श्रीकृष्णके समीप आर्या | 
वे अपनी गतिसे राजहंस तथा. खञ्जनके गर्वका ग्न 


' कर रही थीं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। 
उनका मुल शरलाल्क्री पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आभाको 


छीने लेता था । नेत्र शरत्काहके मध्याहमें खिले हुए 


` केमळोंकी शोभाको तिरस्कृत कर रहे ये । दोनों आँखों 
` तार, att तथा अज्षनसे विचित्र शोभाका विस्तार हो रहा 


था। उनकी नासिका पक्षिराज गरुड़की चोंचकी मनोहर 


माको लजित कर रही | उस नातिकाके मध्यभागमे 


ae 
k 


'शोभनीय मोतीकी बुलाक See आभाक्री सृष्टि कर रही 
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थी। केंद-कऋलापोंकी वेणीमें माल्तीकी माला लिपटी ata 
दोनों कानोंमें ग्रीप्म ऋतुके मध्याहकालिक pi mm 
तिरस्कृत करनेवाले कान्तिमान्‌ कुण्डल gene रहे ) | 
दोनों ओठ पके बिम्बफलकी शोभाको चुराये हेते ३। 
ुक्तापंक्तिकी प्रभाको फीकी करनेत्राली दाँतोंकी पंक्ति उने 
मुखकी SAMA बढ़ा रही थी | मन्द मुस्कान Tea 
खिले हुए कुन्द-कुसुमोंक्री सुन्दर प्रभाका तिरस्कार कर झै 
थी । कस्तूरीकी विन्दुसे युक्त सिन्दूरकी बेंदी भालदेशो 
विभूषित कर रही थी । शोभाशाली कपालपर महिद्रगुप 
धारण करके सती राधा बड़ी सुन्दरी दिखायी देती ग! 
सुन्दर, मनोहर एवं गोलाकार कपोलपर रोमाञ्च हो आव 
था | उनका वक्षःस्थळ मणिरल्नेन्द्रके सारतत्वसे निषि 
हारसे विभूषित था । उनका उदर गोलाकार) सुद बै! 
अत्यन्त मनोहर था । विचित्र त्रिवलीकी शोमासे सम 
दिखायी देता था | उनकी नाभि कुछ गहरी थी | ae 
प्रदेश उत्तम miè सारतत्त्वसे रचित मेखला 


विभूषित था । टेढ़ी भौंहें कामदेवके अखोरी E | 
जान पड़ती थीं, जिनसे वे योगिराजोंके चित्तको pl 


लेनेमे समर्थ थीं | वे स्थलकमलोंकी कान्तिको ड 


दो सुन्दर चरण धारण करती थीं । वे ae 
आमूषणोसे विभूषित थे । उनमें मद्दावर लगा & 


ait ad 
रले a 
जात 


श्रेष्ठ मणियोंकी शोभा छीन लेनेवाले लाक्षारा 
उन चरणोंकी अपूर्वं शोभा हो रद्दी थी | उप्तम 
भागसे रचित मज्ञीरकी झनकारसे वे AE 
थे । उनकी भुजाएँ war कङ्कण? R 
मनोहर चूड़ियोंसे विभूषित थीं | रत्नमयी 


अंगुलियोंक्री शोभा बढ़ी हुई थी । वे ae aad 
कोमळ वस्त्र धारण किये हुए थीं। उनकी र्ग एक बर्थ 


चम्पाके फूलोंकी प्रभाको चुराये लेती थी | 3 


HA दलोंसे युक्त उच्च्तल क्रीडाकमल 8 


(i 
शोभिंत al a 
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ES = भा दे ग्न के लिये हे z t र टः रे La `, EA 

pai शोभा Bae लिये हाथमें a दर्पेण ऐसा बह शरीक दोनों aA सानन्द गोदमे लार 
हये हुए थीं । श्रीराधा अपनी रुचिके अनुसार at दूर ले गयीं | उन्हे 
ug c ~ s n देखकर नन्दजीको बडा frat य प्रेमातिरेकसे - ~ वक्ष ण रः AS 

उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर नन्दजीको वडा विस्मय प्रेमातिरेकसे MUR रखकर वे वार-वार उनका 
था | वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सम्पन्न हो दसों आलिङ्गन और चुम्वन करने ett । उस समय उनका स्वाङ्ग 


pail उद्धासित कर रही थीं | ee उन्हें प्रणाम पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमण्डलफा स्मरण क्रिया | 
हया | उनके नेत्रोंसे अशु झरने लगे ओर मस्तक भक्ति- इसी चमे राधाने मायाद्वारा निमित उत्तम रल्ममय मण्डप 
पावसे BF गथा । वे बोले--देवि ! गगजीके जिभ तुम्हारे देखा, जो सेकड़ों रत्नमय कलझोंसे सुशोभित था | भाँति 
pari सुनकर में यद जानता हूं कि तुम श्रीहरिकी ल्क््मीसे भातिके विचित्र चित्र उस मण्डपकी शोभा बढ़ रहे थे। विचित्र 
भी बदकर प्रेयसी हो । साथ ही यह भी नय लया कि काननासे वह सुशोभित था ॥ रिन्दूरी-सो कान्तिवाली 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मद्दाविष्णुसे भी AT निगुण vi मणियोंद्वारा निमित सहख्ां खम्मे उस मण्डपक्री वृद्धि कर 
अच्युत हैं; तथापि मानव होनेके कारण में भगवान्‌ विष्णुक्ी रहे थे | उसके भीतर चन्दन) अगुर, कस्तूरी ओर केसरके 
रे मोहित हूँ । भद्रे ! अपने इन प्रागनाथक्रों ग्रहण करो द्रवसे युक्त माछ्तीमाछाओेके समूहसे पुष्पराय्या तैयार की 
और जहाँ तुम्हारी मौज हो; चढी जाओ । अपना मनोरथ गयी थी | वहाँ नाना प्रकारकी भोगसामग्री संचित थी | 
पू कर ठेके पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना |! दीवारोमें दिव्य दपण लो हुए ये| As मणियों, मुक्ताओं 

यों कहकर नन्दने भयसे रोते हुए बालकको राधाके और माणिक्योंकी मालाओंके जारे उस मण्डपको सजाया 
एमे दे दिया | राधाने वालकको ले लिया और मुखसे गया या। उसमें मणीन्द्रसाररचित Rag लगे हुए थे | 
मधुर हास प्रकट किया । वे नन्दसे बोलीं--“बाबा | यह पेदे भवन बेळूटेसे विभूषित Tel ओर As पताका- 
रह दूसरे किसीपर प्रकट न हो; इसके लिये यत्नशील - समह सुसजित T कुडुमके eh रंगवाली मगियोंद्वारा 
रहना | नन्द | अनेक जन्माके पुण्यफलका उदय होनेसे उसमें सात सीढ़ियों बनायी गयी थीं । उस भवनके सामने एक 
ुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है । गर्गजीके वचनसे पुष्पोद्यान था/जो भ्रमरोके गुक्षा-खसे युक्त पुथसमूहद्वारा शोमा . ( 
तुम इस विषयके ज्ञाता हो गये हो । हमारे अवतारका सारा TTA | देवी राधा उस मण्डपको देखकर प्रसन्नतापूर्वक | 
कारण जानते हो । हम दोनोंके गोपनीय चरित्रको कहीं उसके भीतर चली गयीं। वहाँ उन्होंने कपूर आदिसे युक्त 
कहना नहीं चाहिये | अब तुम गोकुलमें जाओ | त्रजेश्वर ! ताम्बूल तथा रमय कलश में TA हुआ खच्छ; शीतल एवं 
Gat मनमें जो अभीष्ट दो, वह मुझसे माँग लो । उस देव- मनोहर जल देखा | नारद ! वहीँ सुधा और aga भरे हुए 
दुम वरको भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ |? अनेक TA कलश शोमा पा रहे थे । उस बा I 

औराधिकाका यह वचन सुनकर अजेश्वरने उनसे कहा- पुष्पमयी शय्यापर एक ae Fee 

| तुम प्रियतमसहित अपने चरणोंकी भक्ति मुझे कमनीय पुर a a “ga छा रही थी E चन्दनसे 
प्रदान करो | दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा; मेरे BUILT SN SIS ee द्री लावण्यलीलासे अलंकृत थे । 
है। जगदम्थिके | परमेश्वरि ! तुम दोनोंके संनिधानमें रहनेका चर्चित तथा he था | उनके मुख और नेत्रम 

: ५ > हन GA था । उनके मुख ऑर AAA 

समाम्य हम दोनों पति-पत्नीको कृपापूर्वक दो | नन्दजीका यह उन्दने दीताख उनके दोनों चरण मणीन्द्रसारनिर्मित 
= श्रीराधा बोलीं--'अजेश्वर | में भविष्यमें प्रसन्नता छा रहा थी | fea थे । हा्थामे उत्तम ah 
अनुपम qera प्रदान कहूँगी। इस समय हमारी भक्ति AST क p और अत ater देयो 
झे प्रात हो। इम दोनों ( प्रिया-प्रियतम- ) के चरणकमले सारतत्य् = ३ त कात्तमान कुण्डले उनके गण्ड- 
एम दोनोंकी दिन-रात भक्ति बनी रहे.। तुम दोनोंके प्रसन्न उत्तम ae भा हो रही थी । मणिराज कोस्तुभ उनके 
RH हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरन्तर होती QI weal अपूव शोज 


x - comes आभा विखेर रहा था दोनों नेत्र 
बरके प्रभावसे माया तुम दोरनोपर अपना आवरण नहीं वक्ष अपनी उच्न्व 


। 3 कमलोंकी शोभाक्रो छीने लेते थे | 
OR सकेगी | अन्तमे मानवशरीरका त्याग करके तुम ANGIE कि संयुक्त मोरपंखका मुकुट उनके 
` ऐरी गोलेकमं पथारोगे p माछतीकी मालिश 
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मस्को सुशोभित कर रहा था | fray wi 
.( चोटी ) धारण क्रिये वे उस रत्नमण्डपकों निहार रहे थे । 
राधाने देखा मेरी गोदम बालक नहीं है और उधर वे K 
Ja पुरुष दृष्टिगोंचर हो रहे हैं । यह देखकर सवे 
स्मृतिस्वरूपा होनेपर भी राधाको बड़ा विस्मय हुआ | बे 
उस परम मनोहर रुपको देखकर मोहित हो गयीं | वे प्रेम a र्‌ 
` प्रसन्ञताके साथ अपने लोचन-चकोरोंके द्वारा उनके मुखचन्द्रकी 
सुधाका पान करने लगी | उनकी पलक नहीं गिरती थीं | 
मनमें प्रेमविहारकी लालसा जाग उठी | उस समय WHAT 
सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा। वे मन्दमन्द मुस्कराती हुई 
रमेदनासे व्यथित हो उठी । तब तिरछी चितबनसे अपनी 
' ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाठी श्रीराधासे वहाँ 

_ श्रीहरिने इस प्रकार कहा | S 
` ` ओकृष्ण RST | गोछोकमें देवमण्डलीके भीतर 
` ज्ञो दृत्तान्त घटित हुआ था; उसका TE स्मरण तो ta! 
' परिये | geared मैने जो कुछ खीकार किया है, उसे आज 
` पूर्ण करूँगा | सुमुखि रावे | तुम मेरे लिये प्राणस भी 
बढकर प्रियतमा हो । जैसी तुम हो, वैसा में हूँ; निश्चय दी 
ea दोनोंमें मेद नहीं है । जेसे दूधमें धवलता, अभिमें 
; ata शक्ति और पृथ्वीमे गन्ध होती है; इसी प्रकार 
‘ana में व्यास हूँ । जेसे कुम्हार मिद्टीके विना घडा नहीं 
| “aa सकता तथा जेसे खणेकार सुवर्णके त्रिना कदापि 
a कुण्डल नहीं तेयार कर सकता; उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना 
सृष्टि कजम समर्थ नहीं हो सकता | तुम सृष्टिकी आधार- 
` मूता हो और में अच्युत बीजरूप हूँ । सावि ! जैसे 
o आभूषण शरीरकी शोमाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी 


` शोभा हो जब में तुमसे अलग रहता हूँ, तव लोग मुझे 


8 


a RIN « 


कृष्ण ( काछा-कछूटा ) कहते हैं और जत्र तुम साथ हो जाती 
« हो तो वे ही लोग मुझे श्रीकृष्ण ( शोभाशाली श्रीकृष्ण- ) 
| की संज्ञा देते हैं | तुम्ही श्री हो, तुम्ही सम्पत्ति हो और 
o तुम्ही आधारस्वरूपिणी हो । तुम सर्वशक्तिस्ररूपा हो और 
` में अविनाशी स्वरूप हूँ | जव में तेजःस्वरूप होता हूँ, तब 
तुम तेजोरूपिणी होती हो । जब्र में शरीररहित होता हूँ; 
` तर तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो । सुन्दरि | में तुम्हारे 
` संयोगसे ही सदा सर्व-त्रीजखरूप होता हूँ । तुम शक्तिखरूपा 
तथा सम्पूर्ण स्रियोंका खूप धारण करनेवाली हो । मेरा अङ्ग 
उ अंश ही तुम्हारा स्वरूप है । तुम मूलप्रकृति इश्वरी 


3 
pa? 
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$ वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनर 


` सकती हूँ ! तुम जो मुझे सर्वरूपिणी वता 


NER ~ ~] = नामें we T sa | 
हो। जो नराधम हम AA भेदबुद्धि करता है ५. अष 


काळसून्न नामक AA तबतक निवास होता 
जगतमें चन्द्रमा और . सूर्य विद्यमान हैं | वह 


नराधम अज्ञानवश हम दोनोंकी निन्दा करते हे, वे झाक 


चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है; तवतक घोर नरकमें TG, 


qp शब्दका उच्चारण करनेवाले मनुणको ह 
भयभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता i 
और "धा? शब्दका उच्चारण करनेवालेके TA झ 
लोभसे डोलता फिरता हूँ कि पुनः “राधा? शब्दका भ 
हो जाय | जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अपण कळे 


है te | 
TARS .. भद्‌ अपने पे | 
और वादकी सात-सात पीढ़ियोंको नरकम गिरा देता न 

उसका करोड़ों जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है चे | 


मेरी सेवा करते हैं; उनपर मेरी जो प्रीति होती है, बी | 


प्रीति “रघा? शब्दके उचारणसे होती है । बल्कि उसे 
भी अधिक प्रीति “राधा? नामके उच्चारणसे होती है । राषे | 
मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो, जितना तुम्हारा नाम ठेनेवाह 
प्रिय है । “राथा? नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष मने 


` «राधाः्से भी अधिक प्रिय है । ब्रह्मा, अनन्त, शिव, ध 


नरःनांरायण ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे 
प्रिय हैं । लक्ष्मी, सरस्वती; दुर्गो, सावित्री) प्रकृति 
देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय G तथापि वे राषा 
नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोंके समान प्रिय नही tl 
उपर्युक्त सब देवता मेरे लिये प्राणके समान हैं परंत सती 
राधे ! तुम तो मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो। वे सश्र ह 
भिन्न-भिन्न स्थानॉमे स्थित हैं; क्रिंठ तुम तो मेरे m 
विराजमान हो । जो मेरी चतुभुज मूर्ति अपनी परियः 
वक्षःस्थल्में धारण करती दे) वही में शरीक्कष्णस्वल्प होकर र 
स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ | 

। झाट्य़ापर विराजि 


at कहकर श्रीकृष्ण उस मनोरम 
कर अ 


हुए, तत्र राधिका भक्तिभात्रसे मस्तक Dt 
प्राणनाथसे बोलीं | 


ow 


राधिकाने कहा-मप्रभो ! होड को मूर 
ब क । मे उन वाता sw 
याद हैं। में सत्र जानती IAS anes 
की. 
तुम्हारे चरण-कमलोंकी कृपासे ही सम्भव दै । pe a 
लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय 


हो | बरानने ! शरि और शानमें तुम में पर 4 
x = op बुद्धि A जे, दम मेरे ही वन्य, निमे गा रप. बरही करते हैं, उसी तरह उन 
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त $ ३ । तम वगो da और द eee टे rise. = 

जामी नी होती है । तुम MIA प्त और rs भक्ति-भावसे नमस्कार किया। शीघ्रतापूवंक माता राधिकाके 
Aï m हो; तथापि AET: तथा चरणारबिन्दोको अपने जटाजालसे वेष्टित करके ब्रह्माजीने 
और विपत्तिमं भी तुम्हारी समान कृपा होती है। 


कमण्डळुके जलसे प्रसन्नतापूवंक उनका प्रक्षालन 
इस बातचीतमें जो फिर दोनों का क्या । 
मेँ खडी हूँ और तुम सोये हो। ड्‌ समत [तचीतमं at फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगमके अनुसार श्रीराधाकी 
aa निळ गया? वह एक-एक क्षण मेरे लिये एक-एक स्तुति करने लगे । 


> समान है । मैं उसकी गणना करनेमें असमर्थ हुँ । 

के समान है । मैं उसके A i र 

मरे TES और मस्तकपर अपना चरण-कमल रख हाती वाडे माय Sa er 
तुम sant मे शीप ही द कृपासे मुझे तुम्हारे चरणकमलोंके दर्शनका सौभाग्य प्रात 

pert विरहकी आगसे मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना a विशेष 
àl > या ळक मेरी हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्षमें सभीके 
दाहा है । सामने तुम्हारे चरण-कमलपर जब मेरी दृष्टि द परम दुम हैं । मैंने Gael पुष्करतीर्थमे सूर्य 
पी तो वह वहीं रम गयी | फिर में क्लेश उठाकर भी . sono) प Me? 
we aca लिये a ences RH बैठकर परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके ल्यि 

RE Rs साठ हजार वर्षोतक की । तत्र 

ही; तथापि धीरे-धीरे प्रत्येक अङ्गका दर्शन करके ही मैने aa नेक लटक pm 
रे शान्त pee ae डाली है | बह कहनेपर मैंने प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर मागते हुए कहा-- 
देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जानम असमर्थ है | “हे गुणातीत परमेश्वर | जो सबके लिये परम दुलभ है, | 

राधिकाका यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण उन. राधिकाके चरण-कमलका मुझे इसी समय शीघ्र दशन 
ते समो | फिर वे भ्रुतियों ओर स्घृतियोंके मतानुसार कराइये |? मेरी यह बात सुनकर ये भीहरि aR तपखीसे _ ( : 
तष्य एवं हितकर वचन बोले | बोळे--“बत्स | इस समय क्षमा करो | उपयुक्त समय 
 श्रीक्ृष्णने कहा--भव्रे ! मैने पूवेकालमे वहाँ गोलोक्रमें आनेपर मैं तुम्हें औराधाके चरणारविन्दोके दर्शन कराऊंगा ।? 
वे निश्चय किया थाश उसका खण्डन नहीं होना चाहिये । इश्वरकी आशा निष्फळ नहीं होती इसीलिये मुझे तुम्हारे 
रषे! तुम क्षणभर ठहरो। में तुम्हारा मङ्गल करूंगा । चरणकमलोंके दर्शन प्राप्त हुए हे । माता ! तुम्हारे य io 
ह्रे मनोरथंकी पूर्तिका समय स्वयं आ पहुँचा है । राधे | गोलोकमें तथा इस समय भारतमें भी सबकी मनोवाड्छाके 
WA जिसके लिये जो कुछ लिख दिया है और जिस विषय हैं। सब देवियाँ प्रकृतिकी अंशभूता हैं; he वे 
हय उस मनोरथकी प्रासिका निश्चय कर दिया दे; उस निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम श्रीकृष्णक आधे 
पर निश्रयका खण्डन मैं खयं ही नहीं कर सकता | फिर अझसे प्रकट हुई हो; अतः समी दृष्ट्या waite उसात 
विधाताकी क्या विसात है, जो उसे मिटा सके | मैं विधाताका हो । तुम खयं श्रीकृण हो ऑर ये भीडष्ण राज! y 4 
मी विधाता हूँ । मैंने जिनके लिये जो कुछ विधान कर दिया अथवा तुम राधा हो और ये खयं ङ ह Wg ay 

है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खण्डन नहीं कर किसीने निरूपण किया हो; ऐसा न ता वाकान 
WI अम्बिके | जेसे गोलोक R ae 
| = Rè र $ sit tS १ तर a XN, Š E : 

वीचमं ब्रह्मा श्रीहरिके सामने आये | उनके हा उसी तरह वैकुण्ठ भी है | ee आजन्या हो । जैसे समस्त | 
मथ और कमण्डळ शोभा पा रहे थे । चारों मुखोपर मन्द॒ अनन्य है उसी प्रकार A sai है; उसी 
| ऐन खेळ Bok नि > eat ब्रह्माण्डमें समी जीवधारी श्रीक ही अंशांश है; उर्स 
| छ रही At | निकट जाकर उन्होंने भ्रीकृष्णकां aa तुम्दी शक्तिरूपिणी होकर विराजमान et | 
| aa किया और आगमके अनुसार उनकी स्तुति की | aers श्रीकृष्णके अंश हैं और सारी स्त्रिया तुम्हारी 
३ उनके नेत्रोसे आँसू झर रहे थे | सम्पूर्ण ag समख Bi परमात्मा श्रीकृष्णकी तुम देहरूपा हो; अतः 
> फा | शे आया था और भक्तिभावसे उनका मस्तक AONT आधारभूता हो। माँ ! इनके प्राणेसे तुम 
आ ` था । स्तुति और नमस्कार. करके जगद्धाता मी i और तुम्हारे प्राणोंसे ये परमेश्वर श्रीहरि प्राणवान्‌ 
` ¬ भीहरिके और निकट गये । उन्होंने अपने प्रको प्राणवती Reia किसी हेतुसे इनका निर्माण 
ORR पुनः प्रणाम समीप हैं। अहे | क्या किसी | 
aa सुनः प्रणाम किया | फिर वे भीराधिकाके घि नहीं। अम्िके | ये भीकष्ण नित्य हैं । 
CAR चरण-कमलमें मस्तक रखकर उन्होंने किया है | 
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और तुम भी नित्या हो । तुम इनकी अंशखल्या हो या ये 
ही तुम्हारे अंश हैं; इसका निरूपण किसने किया atu 
जस्ट बरह्मा खयं वेदोंका MAT करनेवाला ६ | उस 
वेदको गुरुके मुखसे पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं। परंतु 
बेद अथवा पण्डित तुम्हारे गुणे या सोत्रोंक्रा शतांश भी 
वर्णन करनेमें असमर्थ हे | फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति 
` कर सकता है ! स्तोत्रोंका जनक है शान और सदा ज्ञानकी 
. जननी है बुद्धि | माँ wa! उस बुद्धिकी भी जननी तुम 
al फिर कौन तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ होगा ! जिस 
रुका सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है उसका वर्णन करनेमें तो 
कोई भी विद्वान, समर्थ हो सकता है | परंतु जो वस्तु कभी 
देखने और सुननेमें भी नहीं आयी, उसका निर्वेचन 
( निरूपण ) कौन कर सकता है ! मैं, महेश्वर ओर अनन्त 
कोई भी तुम्हारी स्तुतिं करनेकी क्षमता नहीं रखते । 
. सरखती और वेद भी अपनेको असमर्थ पाते E | परमेश्वरि | 
` सिर कोन. तुम्हारी सुति कर सकता है ! मैंने आगर्मोका 
` अनुसरण करके तुम्हारे विषयमे जैसा कुछ कहा है? उसके 
_ लिये तुम मेरी निन्दा न करना । जो इशवरोंके भी ईश्वर 
_ परमात्मा हैं) उनकी योग्य और अयोग्यपर भी समान कृपा 
होती है | जो पानके योग्य संतान है? उसका क्षणक्षणमें 
गुण-दोष प्रकट होता रहता. है परंतु माता और पिता 
उसके सारे दोषोंको ASH क्षमा करते हैं । 
यगा कहकर SRE ब्रह्मा उन दोनोंके सर्वन््य एवं 
` सर्व॑वाञ्छित चरणकमलेंको प्रणाम करके उनके सामने खड़े 
हो गये । जो मनुष्य ब्रहमाजीके द्वारा क्रिये गये इस स्तोत्रका 
तीनों संध्याओके समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा- 
O माधवके चरणोंकीः भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है | 
o अपने कर्मोका मूझोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्युको भी जीतकर 
` समख AAA लॉघता हुआ वह उत्तम गोलोकधाममें 
` चला जाता है । 


P Hrs. ~ oo 5, 
. भगवान, नारायण कहते है--अक्ाजीकी स्तुति 
सुनकर भीराधाने उनसे कहा-“विधातः | तुम्हारे मनमे जो 


` अमीए हो) वह बर माँग लो |? राधिकाकी बात सुनकर 
जात्रा ब्रह्माने उनसे कहा माँ | तमं दोनोके चरणकमलोंकी 
ome मेरा अमीष्ट बर है, उसे ही मुझे दे ap 
` विधाताके इतना कहते ही श्रीराधाने तत्काळ “बहुत अच्छा? 


ना 

y : on सरकार कर ली । तत्र लोकनाथ 
he Rep 8: ` भावसे | 
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: पूर्वक विधाताने ARA उस अग्निमें आहेति इ; | 


` वेदिक मन्त्रोंक्रा पाठ करवाया । तदनन्तर . aM 


समथ उन्होंने श्रीरा और श्रीक्षणके नीच 
स्थापना करके उसे TEAR किया । फिर श्रीह ले 


इसके वाद श्रीकृष्ण पुष्पशय्यासे उठकर अमिक के | 
बैठे । फिर ब्रह्माजीकी वतायी हुई Aiea 
हवन क्रिया । तसश्चात्‌ श्रीकृष्ण और राधाको ae भ | 
ब्रह्माजीने ai पिताके FAAR पालन करते Re 
दोनोंसे कौतुक ( वेवादिक मज्ञल-कत्य ) कराये और = ह । 
अग्निदेवकी परिक्रमा करवायी | इसके वाद राधासे अभि | 
परिक्रमा करवाकर श्रीकृप्णको प्रणाम करके राधाक ऊह 
पास वैठाया | फिर श्रीकृष्णसे राधाका हाथ ग्रहण इ | 
और माधत्से सात वैदिक मन्त्र पढ़वाये | तसश्चत्‌ वेश. 
विधाताने श्रीहरिके वक्षःस्थल्पर राधिकाका हाथ WM 
राधाके पृष्ठदेदामें श्रीकृष्णका हाथ रखवाया और राधासे त | 


पारिजातके पुष्पोंकी आजानुरूमम्बिनी माला ato | 
हाथसे श्रीकृष्णके गलेमें डलवायी । तलश्ात्‌ area | 
विधाताने पुनः भीराधा और श्रीकृष्णको प्रणाम करके भीहि । 
हाथसे श्रीराधाके कण्ठमें मनोहर माला डल्वायी । णि 
श्रीकृष्णको बैठाया और उनके TATA WRK | 
मुस्कराती हुई श्रीकृष्णह्ददया राधाको भी बैठाया । इसे | 
बाद उन दोनोंसे हाथ जुड़वाकर पाँच वैदिक मत 
पढ़वाये | तत्पश्चात्‌ विधाताने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम कर 
जैसे पिता अपनी पुत्रीका दान करता है उणी M 
राधिकाको उनके हाथमें सौंप दिया और मतिभी 
श्रीकृष्फे सामने खड़े हो गये | :. | 

इसी aa आनन्दित और पुलकित ई द | 
दुन्दुभि, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने न । | 
विवाहमण्डपके पास पारिजातके KAN व at होने छ. | 
Da naa गीत गाये और इंडन a 
त्य करने लगीं । ब्रह्माजीने श्रीहरिकी ला | 
मुस्कराते हुए उनसे कहा-- “आप a 
मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीबिये। के 
बात सुनकर खयं श्रीहरिने उनसे कहा“ आ 
चरणकमलॉमे तुम्हारी seq भक्ति दी अ 
स्थानको जाओ । तुम्हारा कल्याण होगा! षे बि 
नहीं है । वत्स | मैंने जो कार्य ठम्हारे : 


RER AN «अनुसार पालन करो | न 
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C श्रीक्ृष्णका यह आदेश सुनकर जगत्‌-विधाता 
औराधा-कृष्णको प्रणाम करके प्रसन्नतापूवक अपने 


awe | त्रहमाजीके चले जानेपर मुस्कराती हुई 


शाधिकाने बाकी चितवनसे श्रीहरिके मुँहक्की ओर देखा 
ए लासे अपना az ढक ल्या l उस समय उनका 
ae पुलकित हो उठा था । वे अमवेदनाका अनुभव कर 
ai श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके श्रीराधा उनकी 
gare ग्या | वहाँ चन्दन) अगुरु, FEN और केसरका 
णग खला हुआ था। श्रीराधाने श्रीकृष्णके _हलाटमें, 
Rag करके उनके वक्षःस्थलमे चन्दन लगाया । फिर सुधा 
और मधुसे भरा हुआ मनोहर WIA भक्ति पूर्वक 
रीहरिकि eT दिया । जगदीश्वर श्रीकृष्णने उस सुधाका 
पन किया । इसके बाद श्रीराधाने कपूर आदिसे सुवासित 
ga ताम्बूल श्रीकृष्णको दिया । श्रीहरिने उसे सादर 
घेग ल्गाया | फिर भ्रीहरिके दिये हुए सुधारसका मुस्कराती 
हुई भीराधाने आस्वादन किया । साथ ही उनके दिये हुए 
agen भी श्रीहरिके सामने ही खाया | श्रीकृष्णने 
प्रश्षतापूर्वक अपना चवाया हुआ पान श्रीराधाको दिया । 
waa भक्तिसे उसे खाया और उनके मुखारविन्द- 
mee पान किया । इसके वाद मधुसूदनने भी 
ATE उनका चवाया हुआ पान माँगा, परंतु राधाने 
नहीं दिया । वे हँसने लगीं और बोलीं--क्षमा कीजिये ।? 
TA राधाके हाथसे रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिकाने 
मै माधवके हाथसे बल्पूर्वक उनकी मुरली छीन ली । राधाने 
Ma और माधवने राधाका मन मोह लिया । प्रेम- 
के पश्चात्‌ राधाने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्रीकृष्णको 
अग मुरही लौटा दी | श्रीकृष्णने भी राघाको उनका दर्पण 
उच्च्चछ क्रीडा-कमल दे दिया | उनके केशोंकी सुन्दर 
Mam दी और भालदेशमें सिन्दूरका तिलक छगाया। 
 पैचित्रपत्र-रचनासे युक्त सुन्दर वेष सँवारा | उन्होंने जैसी वेश- 
| उना की, उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं; फिर सखियोंकी 
| : क्या है १ र 
चब राधा श्रीकृष्णकी वेष-रचना FAA उद्यत हुई! 
'किशोरावस्थाका रूप त्यागकर पुनः RIIT 
राधाने देखा, बांलरूप श्रीकृष्ण क्षुधासे पीडित दो 
ह | नन्दने जसे भयभीत अच्युतको दिया था) 
| र Sia इस समय दिखायी दिये | राधा व्यथित-हृदयर 


शस चकर इधर-उधर उस नव-तरुण श्रीकृष्णको 
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देखने और हॅहूने लगीं। वे शोकसे पीड़ित और विरहसे 
AGS हो उटी । उन्होंने कातरभावसे भरीकृष्णके उद्देदयसे 
यह दीनतापूर्ण बात कही--'मायेश्वर ! आप अपनी इस 
दासीके प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं।? इतना कहकर 
राधा पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर रोने लगी | उधर वालकृष्ण 
भी वहीं रो रहे थे । इसी समय आकाशवाणी हुई--रापे ! 
तुम क्यों रोती हो ! श्रीकृष्णके चरणकमलका चिन्तन करो | 
जबतक रासमण्डलकी आयोजना नहीं होती; तबतक प्रतिदिन 
रातमें तुम यहाँ आओगी | अपने घरमें अपनी छाया छोड़कर 
स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्रीहरिके साथ नित्य मनोवाञ्छित 
क्रीडा करोगी | अतः रोओ मत। शोक छोड़ो ओर अपने इन 
बालरूपधारी प्राणेश्वर मायापतिको गोदमें लेकर घरको जाओ ।? 
ज्र आकाशवाणीने सुन्दरी राधाको इस प्रकार 
आश्वासन दिया तव उसकी बात सुनकर राधाने बालकको 
गोदर्मे उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्पोद्यान, वन तथा उत्तम रस्न- 
मण्डपकी ओर पुनः इष्टिपात किया । इसके बाद राधा बुन्दावनसे 
तुरंत नन्द-मन्दिरकी ओर चल दीं। नारद ! वे देवी मनके 
समान तीब्र गतिसे चलनेवाली थीं | अतः आघे निमेषमें वहाँ जा 
पहुँचीं। उनकी वाणी लिग्ध एवं मधुर थी। आँखे लाल हो गयी 
थीं | वे यशोदाजीकी गोदमें उस बालकको देनेके लिये 
उद्यत हो इस प्रकार बोलीं-'मैया | ब्रजमें आपके स्वामीने 
मुझे यह बालक घर Teas लिये दिया था। भूखसे 
आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिद्युको लेकर मै 
रास्तेभर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वज 
इस बच्चेके शरीरमें सट गया है | vee बादलोंसे घिरा 
हुआ है । aaa दुर्दिन हो रहा है; मार्गमे फिसलन हो 
रही है। काँटकींच बढ़ गयी है। यशोदाजी | अव मैं 
इस बालक़का बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गयी हूँ । भद्रे ! इसे 
गोदमे ले लो और सन देकर शान्त करो। मैने बडी 
देरसे घर छोड़ रखा है। अतः जाती हूं । सती -यशोदे ! 
तुम सुखी रहो |? ऐसा कह बालक देकर राधा अपने कर 
चली गयीं । यशोदाने वालकको घरमें ले जाकर चूमा 
जन पिलाया | राधा अपने घरे रहकर बाहाल्पसे ग्रहकर्ममे 
तत्पर दिखायी देती थीं। परंत प्रतिदिन रातमें वहाँ sy 
जाकर श्रीहरिके साथ कीडा करती थीं बास TNS | BE 
pS अन्य लीलाओंका वर्णन करता 


हूँ, सुनो । 
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वनमें Matar बकासुर) 
. उनके पूर्वजीवनका परिचय, प 


ft F HO ofS संक्षि 
ॐ बन्दे नवधनव्याम खात्माराम Che: 3 [ स हाचे 


्रलम्बासुर और केशीका वध, उन re और केशीका वध, उन सबका गोलोकपासो ` गोलोकधामे 


तीके त्रैमासिक त्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी ° 


q 


आज्ञाके अनुसार समस्त त्रजवासियोंका ब्रन्दावनमें गमन 


भगवान्‌ नारायण कहते हे मने ! एक समयकी 
बात है । साधव--भीकृष्ण अन्यान्य बालकों और हलधरके 
साथ खा-पीकर खेलनेके लिये श्रीवनमें गये | वहाँ मधुसूदनने 
नाना प्रकारकी बाळोचित क्रीडाएँ कीं। वह क्रीडा TATA 
करके गोपबालकोंके साथ उन्होंने गोधनको आगे बढ़ाया | 
वहाँ वनमें स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्रीकृष्ण उस 
स्थानसे गोधनसहित मधुबनमें गये । उस बनमें एक 
बलवान्‌ और भयंकर देत्य था, जिसकी आकृति और 
मुख बड़े विकराल थे | उसका रंग सफेद था | वह पर्वताकार 
दैत्य बगुलेके आकारमें दिखायी देता था । उसने देखा; 
Rea Nala समुदाय है ओर ग्वाल्बालोंके साथ केशव 
और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जेसे अगस्त्यने 
वातापिको उद्रस्थ कर लिया था; उसी प्रकार वह देत्य 


` वहाँ सत्रको लीलापूर्वेक लील गया । श्रीहरि बकासुरके 


ग्रास बन गये हैं, यह देख सव देवता भयसे FI उठे | 
वे संत्रस्त हो हाहाकार करने लगे और हाथोंमें शस्र लेकर 
दौड़े । इन्द्रने दधीचिमुनिकी eater बना हुआ वजर 
चलाया; किंतु उसके प्रहारसे वकासुर मर न सका | केवल 
उसकी एक पॉल जळ गयी | चन्द्रमाने हिमपात किया; किंतु 
उससे उस दानवको केवळ सर्दीके कष्टका अनुभव हुआ । 
सूर्यपुत्र यमने उसपर यमदण्ड मारा; उससे बह कुण्ठित 
हो गया--हिल-डुल न सका । वायुने वायव्यात्र चलाया; 
उससे वह एक स्थानसे उठकर दूसरे स्थानपर चला गया। 
वरुणने शिलाओंक्री वर्षों की; उससे उसको बहुत पीड़ा 
Gil अभिदेवने आग्नेयात्र चलाकर उसकी सभी पाँखें 
जला दीं | कुबेरके अध॑चन्द्रसे उसके पैर कट गये | ईशानके 
झूलसे वह असुर मूर्छित हो गया | यह देख ऋषि और 


सुनि भयभीत हो श्रीकृष्णको आशीर्वाद देने लगे । इसी 


` उाल्यालो और गौओंके साथ अत्यन्त 


बीचमें श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो उठे । उन परमेश्वरने 
बाहर और भीतरसे देत्यके सारे aA दाह उतपन्न कर 
दिया | तब उन सत्रका बमन करके उस दानबने प्राण 


. त्याग दिये | 


` इस परकार वकासुरका वध करके वलवान्‌ श्रीकृष्ण 
मनोहर केलि-कदम्ब- 


ह 6, 


TAE इधर-उधर भागने और रोने लगे | परंतु 


' अन्तमें प्रथ्वीपर गिर पड़ा. । उस पापीने 
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काननमें जा पहुँचे | इसी समय वहाँ ष्पा 
नामक असुर आ पहुँचा, जो बड़ा बलवान्‌, Tey 
तथा पर्वतके समान विशालकाय था। उसने दोना PN 
श्रीहरिको उठाकर वहाँ घुमाना आरम्म किया | यद tan 
ने हस क 
बलराम जोर-जोरसे हसने लगे; क्योंकि वे जानते ये म | 
भाई साक्षात्‌ परमेश्वर है | उन्होंने वालकोंको समझाया + 
कहा--“भय किस वातका है ।? इधर मधुसूदनने कल | 
उसके दोनों सींग पकड़ लिये और उसे आकासे धन्न | 


i 


ll, 


छि V ; bl 


भूतळपर दे मारा | दैत्यराज प्रलम्त्र एथ्वीपर X गिरकर झे 
प्राणोंसे हाथ धो बैठा | यह देख सब गोपाळ ९ a 
नाचने और खुशीसे गीत गाने लगे। ue 
करके वलरामसहित परमेश्वर भीष्ण शीभ ही a | 
कार्यमें जुट गये | वे we चराते हुए HER | 
जा पहुँचे | 
उस समय माधबको जाते देख बलवान, > 
अपनी टापसे धरतीको खोदते हुए. शी ea ? 
लिया । उसने श्रीहरिको मस्तकपर gn | 
आकाशमें सौ योजनतक उन्हें उछाळ उचारण हरि gl 
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RRR 
से पकड लिया और पूर्वक ह किया | कोन थे, जो देत्यरूप हो गये थे १ इस बातको वताइये | 
हरिके अङग वके समान कठोर । उनके अङ्गका यह केसी परम अद्भुत वात सुननेको मिली है ! 
ग करते ही दैत्यके सारे दाति टूट गये । श्रीकृष्णके भगवान्‌ चारायण Fae! सुनो । मै 
हारा उसने यतश जाणा परित्याग if इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ । मैंने पुष्करतीर्थमें 
eat | खर्गमें इुन्दुभिर्या वजने लगी और वहा फूलोंकी सूर्यग्रहणके अवसरपर साक्षात्‌ महेश्वरके मुखसे इस विषयको 
प सुना था श्रीहरिके गुण-कीतेनके प्रसङ्गमें भगवान्‌ शंकरने 
यह कथा कही थीं | गन्धमादन पर्वतपर गन्धर्वराज 
गन्धवाह रहा करते ये वे श्रीहरिकी सेवामें तत्पर रहनेवाले 
महान्‌ तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे । मुने ! उनके चार पुत्र 
हुए, जो गन्धवोँमें श्रेष्ठ समझे जाते ये वे सोते और जागते 
समय दिन-रात श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ही चिन्तन 
करते रहते थे वे सभी दुर्वासाके शिष्य थे और श्रीकृष्णकी 
आराधनामें लगे रहते थे | प्रतिदिन कमल चढ़ाकर भ्रीहरिकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ ही जळ पीते थे। उन चारोंके नाम 
इस प्रकार हें--वसुदेव, a सुदर्शन और सुपास्व | 
वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्करमे तपस्या करते थे । 
चिरक्ालतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ उन्होंने मन्त्रको सिद्ध कर 
लिया था | उन चारोंमे जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासासे 
योग्य शिक्षा पाकर योगियोमे शरेष्ठ और .सिद्ध हो गया l 
उसने विवाह नहीं क्रिया | बह ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो 
तत्काल देह त्यागकर श्रीकृष्णका पार्षद हो गया | एक 
दिन वे तीनों भाई चित्रतरोवरके तटपर गये । वे सुर्योदय- 
कालमें श्रीहरिकी पूजाके लिये कमल लेना चाहते ये । 
मुने | कमलेंका संग्रह करके जाते हुए उन वेष्णबोंको 
जब भगवान्‌ शंकरके सेवक्रॉने देखा, तब वे सब उन्हे | 
बाँधकर अपने साथ छे गये | शंकरके सेवक शरीरसे बलिष्ठ 


Fe 
द “hr OS 


वर्षो ia आरम्भ हो गयी | इसी बीचमें दिव्यरूपधारी पार्षद 
विमानपर बेठे हुए वहाँ आ पहुँचे | उन सबके दो भुजाएँ 
भ |. वे. पीताम्प्रधारी, किरीट और कुण्डल्से अलंकृत 
| तथा वनमालासें विभूषित थे । उन्होंने विनोदके लिये हाथमें 
मुरली ले रखी थी । उनके पेरोंमें मज्ञीरकी मधुर ध्वनि 
शे रही थी । उन पार्षदोंके सभी अङ्ग चन्दनसे चर्चित ये । 
बे गेपवेष धारण क्रिये बड़े सुन्दर दिखायी देते थे । उनके थे; अतः उन दुर्बळ Temata पकड़कर उन्हें शंकरजीके 
REE we हास्यकी छटा छा रही थी वे श्रीकृष्ण _' ले गये। भगवान्‌ शंक्ररको देखकर उन सत्र बेष्णवोंने 
' भोपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । T टेक उन्हें प्रणाम क्रिया। शिवजी उन्हे 
रोके सार-तत्त्वसे निर्मित दीप्तिशाली दिव्य रथपर आरूढ ee दे शीघ्र a उनसे वार्तालापके लिये उद्यत 
वे माण्डीरचनमें उस स्थानपर आये, जहाँ श्रीहरि हुए । उस समय उनके प्रसन्न घुलपर pes bis 
दिरजमान थे | उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा WH > थ्री और वे उन भक्तजनोंपर अनुग्रह क 
| RAN विभूषित हुए तीन पुरुष आये, जो श्रीहरिको ae हो चुके ये । 
| शोप करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमानसे उत्तम | ह द ती 
| MRT चले गये । वे तीनों पहलेके वैष्णव पुरुष ये) भगवान्‌ शिवने पूछा--पावेतीक २ ee 
त्यागकर दानवी योनिको प्राप्त हुए थे। वे ही. इस. रके कमल ठेमेवालें तुमलोग कौन हो ! पार्वतीके ब्रत 
भ्रीकृष्णके हाथां मारे जाकर उनके qig हो गये l पूर्तिक ल्यि एक लाख यक्ष उस सरोवरकी रक्षा करते हँ || 
ट पावती पतिविषयक सौभाग्यकी वृद्धिके RA जब त्रेमासिक 


AÑ पूछा--महाभाग | वे दिव्य वैष्णव पुरुष 
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अत आरम्भ करती. हँ तब वे लगातार रा र आवा । उनके नेम जो महीनेतक 

भीहरिको भक्तिमावसे प्रतिदिन एक Tee TAS sil š 

भगवान्‌ शिवका यह वचन सुनकर वे तीनों वेष्णव 
भयभीत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथ जोड़कर बोले | 


waa कहा-प्रभो ! हमलोग॑ गन्धर्वराज 
गन्धवाहके पुत्र गन्थर्वोम श्रेष्ठ हैं | महेश्वर | हमलोग प्रतिदिन 
शीहृरिको कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं । हे नाथ ! हम 
यह नहीं जानते थे कि पारव॑तीके द्वारा इस सरोवरकी रक्षा 
दी जाती है । आप यह सारे कमल ले लीजिये और अपने 
Baal सफल बनाइये | महादेव | हम आज कमल नहीं 
चदायेगे और जळ भी नहीं पीयेंगे । हमने आपको ही 
थे कमल अर्पित कर दिये | जिनके चरण-कमलका प्रतिदिन 
चिन्तन करके हम कमलसे पूजा करते हैं; आज साक्षात्‌ उन्हीँको 
कमल अर्पण करके हम सब-के-सब आज पवित्र हो गये | प्रभो | 
ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके कहाँ देह ओर कहाँ रूप ! 
« अत्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही भगवान्‌ शरीर धारण करते हैं | 
रूप-मेद मायासे ही प्रतीत होता है । प्रमो ! आप ये कमल 
ले लीजिये; क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हें । अच्युत ! हमारा 
हृदय जिसके ध्यानसे परिपूर्ण है; आप अपने उसी रूपका 
हमें दर्शन कराइये । जिसकी दो भुजाएं हैं; कमनीय 
किशोर अवस्था है; श्यामसुन्दर रूप है; हाथमें विनोदकी 
साधनभूता मुरली दैः जो पीताम्वरघारी है; जिसके एक 
मुख और दो नेत्र हैं; वे चन्दन और अशुरुसे चचित हैं; 
जिसके प्रसन्नमुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी प्रभा फेल रही है; 
जो रत्नमय अळंकारोसे विभूषित है। जिसका वक्षःथलं 
. मणिराज कौस्तुभकी कान्तिसे अत्यन्त उज्ल्वळ दिखायी 
देता दैः जिसकी चूड़ामें मोरका पंख लगा है; जो मालतीकी 
माळासे विभूषित है; पारिजातके फूलोंके EA अलंकृत है; 
करोड़ों कन्दर्पोके SATA मनोहर लीलाधाम है; समूह-की- 
समूह गोपियाँ मन्द मुस्कान और बाँकी चितवनसे जिसकी 
. ओर देखा करती हैं; जो नूतन योवनसे समपन्न तथा राधाके 
क्षःस्थलपर विराजमान है; ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति 
करते हैं; जो सबके लिये वन्दनीय चिन्तनीय और 
वाञ्छनीय है और जो खात्माराम, पू्णक्राम तथा भक्तोपर 
अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाला है;--आपके उसी रूपका हम 
दर्शन करना चाहते हैं । ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ nas 
भगवान्‌ इंकरके सामने खड़े हो गये | .- 


टे gal 
भगवान, शंकरके आराध्यदेव कौन हूँ १ उसका फळ प 
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श्रीअङ्गोमें रोमाञ्च हो आया | उनके नरम stem | 


वे गन्धर्वोक्री उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रर | 
ने यह जान लिया था कि तुमलोग श्रेष्ठ ban +` | 
अपने चरणकमलोंकी धूलसे प्रथ्वीको पवित्र कर 
भ्रमण कर रहे हो। में श्रीकृष्णभक्तके दर्शनदी उ. 
इच्छा करता रहता हूँ; क्योंकि साधु-संत तीनो सदा 
दुलभ हैं । तुमलोग मुझे पार्वती और देवताओं 
बढ़कर सदा प्रिय हो । मुझे वेण्णवजन अपने तथा è | 
भक्तोसे भी अधिक प्रिय हें । परंतु मैंने पारे ३ 
प्रतिज्ञा कर रक्खी है, वह भी व्यथै नहीं होनी चहि। 
महाभाग वेष्णवो | सुनो । मैंने कह wet हे कि पात 
तके समय जो लोग किसी अन्य त्रतके निमित्त इस सरे 
कमल ले जायँगे वे शीघ्र ही आसुरी योनिशो प्र्त a, 
इसमें संशय नहीं है | श्रीकृष्णके भक्तोंका कहीं मै 
अशुभ नहीं होता है | तुमछोग पहले दानवी योगि 
पड़कर फिर निश्चय ही गोलोकमें पघारोगे | at 
मनमें श्रीकृष्णके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन करनेके लिये उक्त 
हे । अतः बच्चो ! तुम्हें भारतवर्षके बृन्दावनमें उस oA 
अवश्य -दर्शन होगा । श्रीकृष्णको देखकर उन्हीके हे 
मृत्युको प्राप्त हो तुम वैष्णवदिरोमणि वन जाओगे और 
दिव्य विमानपर ones हो इरिधामको पधारोगे | तमस 
अमी यहाँ उस वाञ्छनीय रूपको देखनेके लिये उत्सुक हे। 
अतः वह सब देखो ।? 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने उन्हें उस OF i 
कराये | उस रूपके दर्शन करके उन वैष्णवोके नग 
आँसू. भर आये । वे सर्वरूपी श्रीहरिको प्रणाम करर wal 
योनिमें चरे गये। इसलिये वे दानवेश्वर हुए । 


वरदानसे श्रीहरिके परम उत्तम रूपके 
'हाथसे मृत्युको प्राप्त हो वे उनके परम धामम 
विप्रवर | sheet यह अद्भुत चरित्र कहा 
केशी और प्रलम्प्रके उद्धारका यह प्रस ara 
श्रोताओंको मोक्ष प्रदान करनेवाला दै । 

नारदूजीने पूछा--महाभाग ! आपके E 
यह सारी . अद्भुत बात मैंने सुनी | अब मे र 
चाहता हूँ कि पार्वतीने कौन-सा ब्रत किया ४ * 


गया | ब 
और 


TE तरतत क हा त 7 am है १ भगवन्‌! उस ब्रतके 


पह यशी व्य कौन-कौन-से हैं ! कितने समयतक वह 


aa feat जाता है और उसकी प्रतिषठमे Sn कला 
सक होता दै १ प्रभो ! भली ते विचारकर 
| इसे सुननेके RA मेरे मनमें बड़ा BTS है । 
ज्ञ BEA ! यह त्रैमासिक? नामक ब्रत 
` वो नारीके पतिविषयक सौभाग्यको बढानेवाला हे | इस 
A आराध्य देवता हे--राधिकासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
उके विषुंव योगमें इसका आरम्भ होता है और 
frat आरम्भ होनेतक इसकी समाति हो जाती है । 
aed संक्रान्तिसे एक दिन पहले संयमपूर्वक रहकर 
` रय दृविष्यका सेवन करे । फिर वैशाखकी संक्रान्तिके 
हल लान करके गन्नातटपर ब्रतका सकस ले। तदनन्तर 
जी पुरुष कलशपर) ata, द्ाल्ग्राम-शिलामें अथवा जलमें 
ia श्रीकृष्णका पूजन करे । पहले पाँच देवताओंकी 
_ पूजा करके भक्तिभावसे राधावछभ श्रीकृष्णका ध्यान करे । 
' उके सामवेदोक्त ध्यानका वर्णन करता हूँ; सुनो | भगवान्‌ 
f gard अङ्गकान्ति सजळ जलघरके समान स्याम R | 
/ बे रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं । उनका “मुख WAS 
| क पूगिमाके चन्द्रमाके - समान मनोहर है । उसपर मन्द 
| इरी प्रमा फेल रही है । नेत्र शरू ऋत॒के प्रफुल कमलोंकी 
aa तिरस्कृत कर रहे हैं । उनमें सुन्दर अजन लगा 
| हुआ है। वे गोपियोंके मनको बारंबार मोहते रहते हैं | 
| m उनकी ओर देख रही हैं । वे राधाके वक्षःस्थल्म 
| भिरमा हैं । ब्रह्मा, अनन्त, शिव और धर्म आदि देवता 
|. अगी स्तुति करते हैं । 
॥ स प्रकार श्रीकृष्णका भ्यान करके ब्रती पुरुष उस 
OW द्वारा ही उनका सानन्द आवाहन करे | इसके बाद 
| = राधाका ध्यान करे | वह ध्यान यजुर्बैदकी माध्यन्दिनः 
॥ शाम वर्णित हे । राधा रासेश्वरी हैं; स्मणीया हैं और 
J Wena लिये उत्सुक रहती हैं | रासमण्डलके मध्यः 
{ TÀ उनका स्थान है।वे रासकी अधिष्ठात्री देवी tl 
WG वक्षःस्थलमें वास करती हैं । रासकी रसिका tI 
a शेहर इ्यामसुन्दरकी प्रिया हैं | रसिकाओंमें श्रेष्ठ हैं । 
| RH रमारूपिणी हैं | प्रियतमके साथ रमणके लिये उत्सुक 
MUU । उनके नेत्र शरत्कालके_प्रफुछ कमलेंकी शोभा. शोभाको 
ge ज्योतिपके अनुसार वह समय जब कि aa faga रेखापर 
| हे मोर दिन-रात दोनों बराबर होते दें । - 
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तिरस्कृत करते हैं । वे बॉकी भौंहोसे सुशोभित होती हैं। 
उनके नेत्रोमें सुरमा शोभा पा रहा है | शरत्यूणिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति सुन्दर मुखपर मन्द्‌ मुस्क्रानकी प्रभाके कारण 
उनकी मनोहरता बहुत बढ़ गयी है । मनोहर चम्पाके समान 
उनकी अज्ञकान्ति सुनहरी दिखायी देती है। चन्दन, 
कस्तूरीकी बेंदी तथा सिन्दूर-बिन्दुसे उनका शृङ्गार किया 
गया है | कपोलोंपर मनोहर पत्रावलीकी रचना शोमा देती 
। अम्निशुद्ध दिव्य Taù उनकी उज्ज्वलता बढ़ गयी है । 
उत्तम रत्नोंद्वारा निर्मित कुण्डलोंक्री कान्तिसे उनके सुन्दर 
कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। रननेन्द्रसाररचित हारसे वक्षः- 
स्थळ उद्भासित हो रहा है । रत्ननिमित कङ्कण, केयूर तथा 
किङ्किणी wet उनके अङ्गोंक्री अपूर्व शोमा हो रही है । 
उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे रचित मञ्नीरोंक्री झनकारसे उनके 
दोनों चरण सुशोभित होते हैं। ब्रह्मा आदिके भी सेवनीय 
श्रीकृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वरके द्वारा 
उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सबकी कारणखल्या हैं। 
ऐसी श्रीराधाका मैं भजन करता हूँ | इस प्रकार ध्यान करके 
श्रीकृष्णके साथ उनका पूजन करे# | 
प्रतिदिन भक्तिमाबसे सोलह उपचार चदाकर पूजा करे। 


% ध्यायेत्‌ तदा राधिकां च ध्यानं माध्यन्दिनेरितम्‌। 
राधां रासेश्वरी रम्यां रासोछासरसोत्सुकाम्‌ ॥ 


रासमण्डलमध्यस्थां रासाधिष्ठातृदेवताम्‌ | 
qaga रसिकां रसिकप्रियाम्‌ ॥ 
ort रम्यां रमां च रमणोत्युकाम । 
शरद्राजीवराजीनां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ 
A SA conn 
शरत्ा्णचन्द्राखामीपदासमनोहराय्‌ | 
युताम्‌ ॥ 

कस्तूरीबिन्दुना at. सिन्दूरबिन्दुना उता 
- चारुपत्रावलीयुक्तां oo : 
संद्रत्नकुण्डलाम्यां च सुकपोल्स्थलोज्ज्वलाम्‌ ; 
वक्षःस्थलविराजिताम्‌ 
RANI लोभिता ग 
; \ 
_ न्येन औदष्णेनेव सेवितान्‌ 
सर्वेशेन स्तूयमानां सर्वबीजा TRA 
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प्रत्येक उपचारको पृथक्‌-प्रथक्‌ करके सबको वारी- 
म eons अर्त करे । से निल is si 
dae दिव्य सहलदल कमळ लेकर उनकी एक सो आठ 
आहुतियाँ दे। भक्तिभावसे 'कृप्णाय स्वाहा? इस HAR 
उच्चारण करके यलपूर्वेक वे आहुतियाँ देनी चाहिये । an 
और केलेके कच्चे या पके फो लेकर उसकी एक से 
आठ आहुतियाँ मक्तिमावसे दे । फळ अखण्ड होने चाहिये । 
मुने ! प्रतिदिन सौ ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक भोजन करावे | 
` अतीको नित्य एक सौ आठ आहुतियोंका हवन करना चाहिये। 
ने आहुतियाँ भक्तिपूर्वक राधिकासहित श्रीकृष्णको देनी 
चाहिये । नारद | घृतमिश्रित तिल्से भी हवन करे । नित्य 
बाजे बजावे और श्रीहरिका कीतेन करावे । 
/ तीन मासतक इस नियमका पालन करके उसके बाद 
तकी प्रतिष्ठा करे । नारद ! प्रतिष्ठाके दिन जो विधान 
आवश्यक है, उसे सुनो | विप्रवर | नब्बे हजार अक्षत 
कमलक्री आहुति दे और यलपूर्वक नो हजार ब्राह्मणोंको 
उत्तम, खादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन करावे | नो हजार 
' , सात सौ बीस फल तथा नाना प्रकारके मनोहर द्रव्यका नेवेद्य 
| ` अर्पण करे । इसके बाद संस्कारयुक्त अग्निकी स्थापना करके 
` विद्वान्‌ - पुरुष होम करे । घृतयुक्त तिलक्री TA हजार 
आहुतियाँ देकर ब्राह्मणोंको भक्तिमावसे वस्त्र, भोजन) यज्ञो- 
पवीत और फल्सहित अन्न और तिलके लड्डू दे | उन 
लडूडुओंको गन्ध-पुष्पसे अचित करके देना चाहिये । साथ ही 
शीतळ जलसे भरे हुए TÀ कलशोंका भी दान करना 
चाहिये | इस प्रकार ब्रत करके ब्राह्मणको दक्षिणा देनी 
चाहिये | दक्षिणाक्रा परिमाण वही दै, जो वेदोंमें बताया 
गया है | एक हजार बैल हों और उनके सींगोमें सोना मढा 
गया हो । ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार AMR ब्रत बताया गया | 
इस ब्रतका अनुष्ठान कर लिया जाय तो यह विशिष्ठ सं 
देनेवाला और पतिसौभाग्यकी बृद्धि क त्या 
जतके प्रभावसे सौ जन्मोंतक नारीका अखण्ड सौभाग्य वना 
रहता है और निश्चय ही वह सौ जन्मोंतक सपुन्नकी जननी 
होती है | उसका कमी पति और पुत्रसे वियोग नहीं होता | 
पुत्र दासकी भाँति उसकी आज्ञाका पालक .होता है तथा 
पति भी उसकी बातकों माननेवाला होता है। वह सती नांरी 
प्रतिक्षण भीराधाकृष्णकी भक्तिसे सम्पन्न होती है | ब्रतके 
प्रमावसे उसको शान तथा भ्रीहरिकी स्मृति प्राप्त होती है। 


~ 


7 कहें नवया a Bat Aeee ऽ | haa | 


. <> 


"करता है) वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है। इता है| 


किया था | ब्रह्मन्‌ | दूसरी fei ख गे | 
होता देख पावेतीदेवीने प्रसचनतापूर्वक दोगे A 
भक्तिभावसे सिर झुकाकर भगवान्‌ शंकरसे कहा । भ 
पारवती बोलीं--जगन्नाथ | आज्ञा कीजिये । $ 
ATH पालन EAÑ | हम दोनोंके इश्देव ieee 
यह AS ब्रत है । नाथ ! श्रीहरिकी आराधना समस 
की कारणरूपा हे । यज्ञ, दान; वेदाध्ययन, तीन X 
पृथ्वीकी परिक्रमा--ये सब श्रीहरिकी आराधना deg | 
कलाके भी बरावर नहीं हैं। जिसके वाह और | 
प्रतिक्षण श्रीहरिकी स्मृति वनी रहती हे, उस च : 
पुरुषके दर्शनसे ही मुक्ति प्रास हो जाती है। उसे उ | 
कमलोंकी धूळ पड़नेसे वसुधा उसी क्षण शुद्ध हो अतर 
तथा उसके दर्शनमात्रसे तीनों लोक पवित्र हे बाते | 
ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, शेषनाग, आप महेश्वर और aS 
सब लोग जिनके चरणकमलोंका चिन्तन करतेकरते उ 
समान मद्दातेजंस्वी हो गये हैं । जो जिसका सदा घन | 


नहीं--ध्याता पुरुष गुण, तेज, बुद्धि और शतै इरि 
अपने ध्येयके समान ही हो जाता है। श्रीकृष्णके चितः | 
तप, ध्यान और सेवासे मैंने आप-जैसा स्वामी ओर पुत्र म॑| 
प्रात क्रिया हे । मुझे अनायास ही सब कुछ fe ml) 
भेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । मुझे आप-जेसे खामी Rel | 
कार्तिकेय और गणेश-जैसे पुत्र प्राप्त हुए तथा भो | 
अंशख़रूप हिमवान-जैसे पिता मिले। प्रभो ! मेरे fa 
कौन-सी वस्तु दुळम है १ 


पार्वतीकी यह बात सुनकर भगवान शंकर ख 
हुए उनका शरीर पुलकित हो उठा और 
मधुर वाणीमें बोले । 


श्रीमदादेबजीने कहा-ईथरि ! उप मा 4 
हो | तुम्हारे लिये क्या असाध्ये दै! S ह कं 
और अनन्तशक्तिरूपिणी हो । देवि ! छग न 
हो; वह समूर्ण ऐश्वर्यका भाजन है । SN पे | 
और विष्णु ठुममें भक्ति रखकर ठम्हारे ee 
संसारकी GB, पाटन और संहारमें समर्थ हुए i si 


a 


कौन है ! मेरी क्या बिसात है ! और की eat 


af इस सामबेदोक्त जतका पूर्वकाळ्में हम दोनोने भी पालन 
द. 


क्या हैं! तुम्हारे बिना इम सब लोग असम 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Pa 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


अमासि ` 
pe ] ॐ पादेतीका भेमासिक see भ्रीकृष्णकी बाळलीलाका वर्णन ॐ 


Farce र बळ कहे पाय हाचो हहे Re कले खा रव इशा के AY समर्थ हे | जो गये, किंतु ads 


तितके योग्य दै और जो प्राचीनक ARA सुनी गयी 
है, वह आशा परमेश्वएकी आशा हे । पतित्रते | उस ईश्वरीय 
आशकी खीकार करके तुम FART पाछन करो | अबतक 
cael इस त्रतका पालन किया हे, उन सबकी अपेक्षा 
gem ढंगसे तुम इस Sate ACH अनुष्ठान करो | 
इस AGH भगवान्‌ सनत्कुमार तुम्हारे पुरोहित हों । सुन्दरि ! 
मे जितने कमळे) ब्राढ्मणों और द्रव्योंकी आवश्यकता हो; 
पा aaa देनेके लिये मैं उद्यत हूँ। तुम BAS इल्यकोश- 
जद नियत करो | इस त्रतमे दानाध्यक्ष में रगा और 
gi भगवती लक्ष्मी घन देनेवाली होंगी । अभिदेव बेदका 
पाठ करेंगे; वरुण-देवता जल देंगे; यक्षलोग वस्तुओंको 
दोकर BAB काम करेंगे और स्कन्द्‌ उनके अध्यक्ष रहेंगे | 
इस ब्रतमें स्थानको ASTI Te करनेका काम स्वयं 
बायुदेव करेंगे । इन्द्र रसोई परोसेंगे । चन्द्रमा त्रतके 
अधिष्ठापक होंगे । प्रिये ! सूर्यदेव दानका निर्वेचन करेंगे; 
बोग्यायोग्यकी यथोचित व्याख्या करेंगे । सुन्दरि | तके 
ये जो उपयोगी और नियमित द्रव्य दो) उसे देकर उससे 
भी अधिक फलफूल तुम श्रीहरिकी सेवामें समर्पित करो । 
ai जितने वराहमणोंको भोजन करानेका नियम दै? उतनोंको 
deer कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणोंको 
_ भक्तिमावसे मोजनके छिये निमन्त्रित करो । समातिके दिन 
` दुर, रल) मोती और मूँगा आदि त्रतोक्त दक्षिणा देकर 
सारा घन ब्राह्मणोंकी बॉट दो) |. 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकरने पार्वेतीसे उस जतका 
अनुशन करवाया । पार्वतीने सब स्त्रियोंकी अपेक्षा विलक्षण 
MÀ उस ब्रतका सम्पादन किया | नारद | इस परकार 
पार्वतीजीने जो aa किया था, वह सब मैंने कह सुनाया | 
तीके अतमें त्राह्मणलोग रत्न ढोकर छे जानें असमर्थ 
शे गये | नारद | यह सारा इतिद्दास तो तुमने छुन feat, 
अव जिसका प्रकरण चल रहा है? वह श्रीकृष्णका वाऊ 
चरित्र सुनो | 
यह भौझुष्णकी बाळलीला पद-पदमें नयी-नयी प्रतीत होगी | 
क्त दानवेन्द्रोंका वध करके श्रीकृष्ण ETS साथ गोकुलम 
अपने घरको गये, जो कुवेरमवनके समान TTA 
|| वहाँ वालकोने प्रसन्नतापूर्वक सब छोगोंसे वनमें घटित 
| | p> घरनाओंकी बातें बतायीं | यह सुनकर सब लोग चकित रह 
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ee ee eee eee 


जीको बड़ा भय हुआ । उन्होंने वृद्ध गोपों 
तथा बड़ी-बूढी गोपियोंको घरपर बुलाया और उन सबके 
साथ समयोचित कतेव्यका विचार करके उक्त संकटसे बचनेके 
लिये युक्ति gg निकाली । युक्ति निश्चित करके गोपराज उस 
स्थानका त्याग कर VAR उद्यत हो गये। मुने ! उन्होंने उसी... 
क्षण सबको बृन्दावनमें चलनेकी आज्ञा दी । नन्दजीकी आज्ञा 
सुनकर सब लोग वहाँ जानेको उद्यत हो गये | गोप) गोपियाँ) 
बालक; वालिकाएँ--सब इस नयी यात्राके लिये तेयार हो 
गये | समस्त eae श्रीकृष्ण और हलधरके साथ 
्रसननतापूर्वक चल दिये । अनेक प्रकारकी वेशभूषावाले वे 
बालक गीत गाते हुए जा रहे थे । कोई बंशीकी तान छेड़ते 
थे तो कोई सींग बजाते थे । किन्दीके हाथोमे कराताळये| 
कुछ SA अपन erat वीणा ले खली थी | fre 
हाथोंमें शरयन्त्र थे तो किन्हीके सिंगे। कुछ गोपबालकोंने | 
अपने कानोंमें नये पलव पहन रकखे ये। क्रितनोंने अधखिले 
कमलऔर दूसरे-दूसरे फूल धारण कर खखे थे। किन्हीके 
TAN फूलोंके नये-नये गजरे, थे | कुछ छोगेनि आजानुलम्बिनी 
वनमाला गलेमें डाळ खखी थी | कुछ TEHA Tat तथा _ 
फूलॉसे अपनी चोटियाँ सजा रकी थीं । विप्रवर ! सत्र 
ग्वाळ-बाळ, तरुण अवश्थावाली गोपियोंके यूथ और बड़ी- 
बूढ़ी गोपियोंकी अपार संख्या थी | 


मुने ! श्रीराधाकी जो सुशीला आदि सहेली गोपियाँ थीं; 
वे नाना प्रकारके अलंकारोसे विभूषित हो बड़ी भव्य दिखायी 
देती थीं । दिव्य Fa धारण कर हर्षसे मुस्कराती हुई वे 
सब-की-सब वृन्दावनकी ओर चली । कोई शिविकापर सवार 
थीं तो कोई र्‍थपर | राधिकादेवी 'र्नमय ङकारे 
विभूषित हो सुवर्णमय उपकरणोसे युक्त रर E 
aq सहेलियोंके साथ यात्रा कर रही थीं \ an 
रोहिणीजी भी GAA अलंकारोसे अलंकृत हो सुवणेमय 


उपकरणिसि FINE वीरभानु और चन्र 


सुनन्द, श्रीदामा) गिरिमाचुः विभाकर 
रोपगण हाथीपर बैठकर 
रहे ये । श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्ननिमित 


त हो समय am बैठकर बडे के 
आयुष > । कोटिकोटि बूढ़े और 


OMS eee १0 ७ ह >”. NT 


SS ea BA 
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# चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ Cram i 
SSS लेकर चळ रही यी । fee चल रही 5 र यीं। ae शो । किन्दीकि हाथोमे रचा 8 
थी तो किन्दींके हाथोंमें फूलोंकी माला( | = Tj 
हाथोंमें बीणा आदि वाद्य लिये सानन्द यात्रा = 7 dN | 
कुछ अपने साथ AAI दिव्य चोका = a । | 

रही थीं | कितनी ही चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और न 
द्रव ले जा रही थीं | कोई संगीतमें मम थी तो कोर fa 
कथाएँ कह रही थीं। उस समय कोटि-कोटि शि ३ \ 
घोड़े, गाड़ियाँ, वेळ और लाखों हाथी आदि चह हर 
मुने ! बुन्दावनमें TEAR सबने उसे गृह्य देखा हे 
वे सभी लोग वृक्षोंके नीचे यथास्थान ठहर गये। उत = 
श्रीकृष्णने गोपोंको अभीष्ट एह और गौओंके a सार 
बताते हुए कहा--“आज इसी तरह ठहरो। कल सब ल्न 
हो जायगी ।? श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपेने gi- 
Ss Ne RA | यहाँ कहाँ घर Ë D उनका यह प्रशन ga 

जवान गोप उस यात्रां समित ये । कोई घेढ़ेपर सवार MET बोे--इस स्थानपर बहुतः खच्छ रह है हि 

थे, कोई हाथियोंपर बैठे ये और कितने ही रथपर चढ़कर देवताओंने बनाया दै; परंतु उन देवताओं को प्रसन्न तिगे 

यात्रा करते ये । नन्दके सेवक उद्धत गोपगण बड़े हर्षके साथ विना कोई भी णद हमारी RA नहीं आ सकते | आ 
| चछ रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग वैलोपर सवार ये | वे सब-के- गोपगण ! आज वनदेवताओंकी पूजा करके बाहर ही A 
(aa संगीतकी तानमें तसर थे। राधिकाकी दूसरीदूसरी प्रातःकाळ तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत-से रमणीय रू हिसा 
) दासिया बहुत बड़ी संख्यामें यात्रा कर रही थी, उनके मनमें देंगे । धूप, दीप) नेवेद्य, भेट, पुष्प और चन्दन भि 
F. 
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बढ़ा उल्लास था । मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी द्वारा वटके मूलभागमें स्थित चण्डिकादेवीकी पूजा करो ।! 
और वे सब-की-सब सोनेके गहनोंसे सजी थीं । उनमेंसे श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपोंने दिनमें देता 
कितनोंके हाथमें सिन्दूर थे, कितनी ही काजळ लेकर चल पूजा करके भोजन आदि किये और रातमें वहीं प्रस्ता 
रही थीं। किन्हीके Cat कन्दुक थे तो RR पुतलियाँ | शयन किया । 

कुछ सुन्द्री दासियाँ अपने हाथोंमें भोग-दरव्य और क्रीडा-द्रव्य ( अध्य (१) 


i 
i 
| 
॥ 
विश्कर्माका आगमन, उनके द्वारा पाँच योजन विस्तृत नूतन नगरका निर्माण, इपभाउ ग 
रिथ प्रथक्‌ भवन, कलावती और बृषभालुके पूरवजन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपसा, ता 
बरदान, भनन्दनके यहाँ कलावतीका जन्म और वृषभानुके साथ उसका विवाह, विश्वकर्मा 
EMAAR, इन्दावनके भीतर रासमण्डलका तथा मधुवनके पास रत्नमण्डपका तिम" 
“वृन्दावन! नामका नि न्दावन नामकी 
कारण, राजा केदारका इतिहास, तुलसीसे बृन्दावन 
सम्बन्ध तथा राधाके सोलह नामेंमें “बृन्दा? नाम, राधा नामकी व्याख्या 
ZN नूतन नगर देख ब्रजबासियोका आश्रय तथा 


व्या उन सबका उन भवनोंम प्रवेश, मै 
भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | रातमें बृन्दावन- वशीभूत हो गये । रमणीय शय्याओंपर सोयी हुई गोप 


के भीतर सब avert और नन्द्रायजी सो गये कर, कोर 
। निद्राके निद्रित ओंक्ो गोदमें लेक? 
लागी भक भी माता दशके बबाल मा निक ह र और कोई रो ही 
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Se ee 
निद्रासे अचेत हो गयीं। पूर्णेचन्द्रमाकी चाँदनी फेल 
नेसे ज्र ब्दावन waa भी अधिक मनोहर प्रतीत होने 
जा, नाना प्रकारके कुसुमोंका स्प्शे करके वहनेवाली मन्द- 
वादे सारा वन-प्रान्त सुवासित हो उठा तभ्रा समस्त 
प्राणी निशे होकर सो गये, तव रात्रिकालिक पञ्चम मुहूर्तके 
बीत जानेपर RIRA गुरुके भी गुरु भगवान्‌ विश्वकर्मा 
बँ आये | उन्होंने दिव्य एवं मद्दीन वस्त्र पहन TAT aT | 
उनके गलेमें मनोहर रत्नमाला शोमा दे रही थी । वे अनुपम 
सलनिमरित अलंकारोंसे अलंकृत थे | उनके कानोंमें कान्तिमान्‌ 
ररक्त कुण्डल झलमला रहे थे | वे ज्ञान और अबस्थामें 
द्व होनेपर भी किशोरकी भाँति दशनीय थे । अत्यन्त सुन्दर, 
तेरी तथा कामदेवके समान कान्तिमान्‌ थे । 
उनके साथ विशिष्ट शिल्पकलामे निपुण तीन करोड़ 
मेसी थे । उन सवके हाथोंमें मणिरत्न, हेमरत्न तथा 
होहनिर्मित अस्त्र थे | कुवेर-त्रनके क्रिङ्कर यक्षसमुदाय भी 
बँ आ पहुँचे । ये स्फटिकमणि तथा रत्नमय ASRA 
विभूषित थे । किन्हीं-किन्हींके कंधे बहुत बड़े थे । किन्दींके 
qa प्मरागमणिके ढेर थे, तो किन्हींके हाथोंमें इन्द्रनील- 
रके | कुछ यक्षोंने अपने हाथोंमें स्यमन्तक्रमणि ले खखी 
थी और कुछ यक्षोंने चन्द्रकान्तमणि | अन्य बहुत-से यक्षांके 
थम Baraat और प्रभाकरमणिके ढेर प्रकाशित हो 
रे थे | किन्हींके हाथोंमें फरसे थे तो किन्हींके लोहसार । 
MAL गन्धसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आये थे | किन्हींके 
में Fax थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्णपात्र और Ed- 
कलश आदिके बोझ लेकर आये थे । 
a विश्वकर्माने वह अत्यन्त मनोहर सामग्री देखकर सुन्दर 
OFS श्रीकृप्णक्रा ध्यान करके वहाँ नगर-निर्माणका कार्य 
6 म क्रिया | भारतवर्षका वह श्रेष्ठ और सुन्दर नगर पाँच 
| विस्तृत था | तीथोंका सारभूत. वह पुण्यक्षेत्र श्रीहरिको 
$ भसत प्रिय है। जो वहाँ मुमुक्षु होकर निवास करते हैं) 
' स्ने वह परम निर्वाणी प्राप्ति करानेवाला है | गोलोकमें 
Tews लिये तो वह सोपानरूप है । सबको मनोवाञ्छित 
लु प्रदान करनेवाला है । वहाँ चार-चार कमरेबाले चार 
भबन बनाये गये थे, जिससे वह नगर अत्यन्त मनोरम 
न था । श्रेष्ठ serà निर्मित वह विशाल नगर 
१ खम्मों और सोपानोंसे सुशोभित था । चित्रमयी 
गि पुष्पों और कलशोंसे वहाँके भवनोंके शिखरभाग 


<<<. 
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निर्मित वेदिकाएँ और प्राण उस नगरके भवनोंकी शोभा 
बढ़ा रहे थे। प्रस्तरःखण्डोंके परकोटोसे सारा नगर विरा हुआ 
था । विश्वकर्माने खेल-खेलमें ही सारे नगरकी रचना कर 
डाली | प्रत्येक Tee यथायोग्य बढ़े-छोटे दो दरवाजे ये । 
हषे और उत्साहसे भरे हुए देवशित्पीने स्फटिक जैसी 
abate उस नगरके भवनोंका निर्माण क्रिया था | गन्धसार- 
निर्मित सोपानों, शंकु-रचित anit, छोहसारकी बनी हुई 
Rag, चाँदीके aae कलशों तथा वज्रसारनिर्मित 
प्राकारोंस उस नगरकी अपूर्व शोभा हो रही थी | उससें 
गोपोंके लिये यथास्थान और यथायोग्य निवासस्थान बनाकर 
विश्वकर्माने बृषभानु गोपके लिये पुनः रमणीय भवनका 
निर्माण आरम्भ किया । उसके चारों ओर परकोटे और 
खाइयाँ बनी थीं । चारों दिशाओमें चार दरवाजे थे | 
चार-चार कमरोंसे युक्त बीस भव्य भवन बनाये गये 
थे । उस a भवनका निर्माण महामूल्य मणियोसे 
किया गया था । रत्नसार-रचित सुरम्य तूलिक्राओं, सुवर्णाकार 
मणियाँद्वारा निर्मित अत्यन्त सुन्दर सोपाना, लोइसारक़ी बनी 
हुई किवाडो तथा कृत्रिम चित्रॉसे बृषभानु-भवनकी बड़ी 
शोभा हो रही थी | वहाँका प्रत्येक सुरम्य मन्दिर सोनेके 
कलशोंसे देदीप्यमान था । उस आश्रमके एक अत्यन्त 
मनोहर निर्जन प्रदेशमेंश जो मनोहर चम्पा-बक्षेके उद्यातके 
भीतर था, पतिसहित कलावतीके उपभोगके लिये विश्वकर्मोने 
कौतृहलबश एक ऐसी अझालिक्ा बनायी थी, जिसका निर्माण 
विशिष्ट श्रेणीकी श्रेष्ठ मणिवोंद्रारा हुआ था। उसमें इन्द्रनील 
मणिके वने हुए नो सोपान थे | गन्धसारनिर्मित खम्मों 
और कपाटॉसे वह अत्यन्त ऊँचा मनोरम भवन सम A 
विलक्षण था | 

नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | मनोहर रूपवाली कलावती 
कौन थी और किसकी पत्नी थी, जिसके लिये देवशिसीने 
यलपूर्यक सुरम्य एका निर्माण किया ! 

भगवान, नारायणने कहा--स॒न्दरी कडावती कमलके 
असे प्रकट हुई पितरोंकी मानसी कन्या है और इषमालुकी 
पतिव्रता पत्नी हे । उसीकी पुत्री राधा हुई जो ee 
्राणेसे भी बढ़कर प्रिय हे । वे भ्रीकृष्णके आधे a प्रकट 
हुई हैं; इसलिये उन्हे समान तेजखिनी हैं। उनके चरण 


om गयी है । सभी संत-. 
कमलोंकी रजके स्पशेसे वसुन्धरा पवित्र होर 
महात्मा सदा ही श्रीराधाके प्रति अविचल भचिकी कामना > 
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कैसे, किस पुण्यसे और किस प्रकार पितरोंकी परम ढुलभ 
मानसी कन्याको पत्नीरूपमें प्रास किया ! प्रजके महान्‌ a 
मातु पूर्व जन्ममें कीन थे) क्रिसके पुत्र थे ओर कि 
ae a. बात सुनकर शानि- 

> की यह ३ 
त हसे और प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन 
इतिहासको बताने लगे । 


भगवान्‌ नारायण बोले--नारद ! पकारे तिरके 
मानसे तीन कन्या, प्रकट दुई- कलावती, रमाला और 
मेनका । ये तीनों ही अत्यन्त दुर्लभ थीं । इनमेंसे रक्मालाने 
कामनापूर्वक राजा जनकको पतिरपमें वरण किया और मेनका- 
ने श्रीहरिके अंशभूत गिरिराज हिमाल्यको अपना पति बनाया । 
रक्मालाकी पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई! जो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी तथा श्रीरामकी पत्नी थीं । मेनकाकी पुत्री पावती 
हुई; जो पूर्व-जन्ममें सती नामसे प्रसिद्ध थीं। वे भी अयोनिजा 
ही कही गयी हैं। पार्वती श्रीहरिकी सनातनी माया हैं | उन्होंने 
तपस्यासे नारायणखरूप महादेवजीको पतिरुपमें प्राप्त किया है। 
कलावतीने मनुवंशी राजा सुचन्द्रका वरण किया | वे राजा 
साक्षात्‌ भ्रीहरिके अंश थे । उन्होंने कलावतीको पाकर अपनेको 
गुणवानोमें श्रेष्ठ और अत्यन्त सुन्दर माना । वे उसके सोन्दर्यकी 
प्रशंसा करते हुए मन-ही-मन कहते थे--'इसका रूप अद्भुत 
RI वेष भी आश्चर्यजनक है और इसकी नयी अवस्था केसी 
विलक्षण है । सुकोमल ae, शरत्कालके चन्द्रमासे भी 
बढ़कर परम सुन्दर मुख तथा गज और खज्जञनके भी गर्वका 
गज्जन करनेवाली दुळॅभ गति--सभी अद्भुत हैं |! इस अपनी 
परम सुन्दरी पत्नी कलावतीके साथ विभिन्न रमणीय eat 
रहकर सुदीधकाळतक विहार करनेके पश्चात्‌ राजा भोगोंसे 
विरक्त हो गये और कछावतीको साथ लेकर बिनध्यपर्यतत्री तीर्थ- 
भूमिमें तपस्याके लिये चरे गये । भारतमें अत्यन्त प्रशंसाके 
योग्य वह उत्तम स्थान पुलहाश्रमके नामसे प्रसिद्ध | वहाँ 
राजाने मोक्षकी इच्छा मनमें लेकर eee दिव्य वर्षोतक तप 
किया | उनके मनमें कोई लौकिक कामना नहीं थी । वे आहार 
छोड़ देनेके कारण कृशोदर हो गये | श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
ध्यान करते-करते मुनिभ्रेष्ठ सुचनदरको मूळी आ गयी | उनके 


शरीरपर जो बाँबी छा गयी थी, उसे उनकी 
दूर किया । पतिको. GESLA न as 
रहित तथा | 


प्राणशून्य; मांस ओर रक्तसे क 
Aa, Sha poai Math Collection, Varanasi i( Suus 
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वक्षःस्थलसे लगाकर वह महादीना पतित्रता Sam) Ñ | | 
का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी | रज्ञा: त) ‘a 
देनेके कारण सूख गये हैं; उनके aks = R | 
दिखायी देती G—ag देख और कलावतीका नी | 
कृपानिघान कमळजन्मा SRAN ब्रह्माजी gol} 
प्रकट हो गये । उन्होंने तुरंत ही राजाके शरीरको भी N 
में लेकर कमण्डलके जलसे सींचा | फिर aay Tam, | 
ज्ञानके द्वारा उसमें जीवका संचार किया | इससे sma | 
प्राप्त हो उपवर सुचन्द्रने अपने सामने प्रजापति te | 
प्रणाम किया | प्रजापतिने कामके समान कान्तिमान्‌ aes 

संतुष्ट होकर कहा--“राजन्‌ | तुम इच्छानुसार वर hl 
विधाताकी यह बात सुनकर श्रीसान्‌ सुचन््रके मुखारबिन 
मन्द्‌ मुस्कानकी प्रभा फैल गयी । वे प्रसन्नवदन हो बेहे- | 
“दयानिधे | यदि आप वर देनेको उद्यत हें तो कृपापरं 
मनोवाड्छित निर्वाण प्रदान करें ।? इस वरदानके मिल बने 
पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन-दही-मन अनुमान कळे 
कलावतीके कण्ठ, ओठ और ताळ सूख गये | वह सती संत्र । 
हो बर देनेको उद्यत हुए विधातासे बोली। 


ब्रह्मन्‌ | सभी स्त्रियोंके लिये 
कोई नहीं है | पतिसेवा परम दुर्लभ है। वह सव ही. 
हे । पतिसेवासे दूर रहनेवाली स्रीका सारा छ bs 
होता है# | ब्रत, दान, तप) पूजन? जप? होम! a 
सनान) पृथ्वीकी परिक्रमा) समस्त यकी दीक्षा) x 

सब वेदोंका पाठ) सब प्रकारकी तपस्याः वेदर a 
दान तथा देवाराधन--यें सब मिलकर है पनत य ह जो te ote dd 
कलाके बराबर भी नहीं हैं | जो fea पतिकी 


aa! 

+ व्रतं पतिब्रतायाश्च पतिरेव at पति i 
गुरुश्चामीष्टदेवश्च p q! 
सर्वेषां च प्रियतमो न T: ae! 


स्वामिसेवाविद्दीनायाः 


Sp cert बोली के के चलन ओर सरी. जहाजे aq जेटी मे रा लगी दरे हैं, वे चन्द्रमा और सूर्यकी 


e कालसूत्र नरकमें गिरकर यातना भोगती हें। वहाँ 
ह बढ़े गढ़ कीड़े दिन-रात उन्हे सते रहते हे 
oe विपरीत एवँ भयंकर शब्द किया करते हें | उस 

ह्लियोंकीं मळ? मूत्र तथा कफका भोजन करना पड़ता 

| (ळी दूत उनके मुखमें जळती satel डालते हैं। 
वर्का मोग पूरा करके वे नारियाँ कृमियोनिमें जन्म लेती हैं 
और तौ जन्मोंतक रक्त) मांस तथा विष्ठा खाती हैं। वेद- 
ari यह निश्चित सिद्धान्त बताया गया है । में अबला 
हु) विद्वानोंके मुखसे सुनकर उपयुक्त बातोंको कुछ-कुछ 
बनती हूँ | आप तो वेदोका भी प्राकट्य करनेवाले हैं। प्रु 
ei विद्वानों, योगियां; ज्ञानियों तथा गुरुके भी गुरु हं । 
बच्युत | आप सर्वेश हैं में आपको क्या समझा aki ? 
१ मेरे पति मुझे प्राणेसे भी बढ़कर प्रिय हें | यदि इन्हें मुक्ति 
र हो गयी तो मेरा रक्षक कोन होगा! मेरे धन और 
की रक्षा कौन करेगा १ कुमारावस्थामें नारीकी रक्षा पिता 
इता है | फिर वह कन्याका सुपात्रको दान देकर E 
हे जाता है । तबसे पति ही नारीकी रक्षा करता है। पतिके 
अमावमें उसका पुत्र रक्षक होता है । इस प्रकार तीन अवस्थाओं- 
ath तीन रक्षक माने गये हैं । जो खिया खतन्त्र हैं) वे 
wart गयी हैं। उनका सभी qua बहिष्कार किया 
| mela नीच कुलमें उत्पन्न, कुलटा और दुष्टहृदया 
| इही गयी हैं । ब्रह्मन्‌! उनके सो जन्मोंका पुण्य नष्ट हो जाता 
- दै) पतित्रताका अपने पतिके प्रति स्वेदा समान स्ने aa 
| है। दूध पीते बच्चेपर माताओंका अधिक Se देखा जाता है; 
| पसु वह पतित्रताके पतिविषयक ख्लेहकी सोलहवीं कलाके 
बराबर भी नहीं है । पतिसे बढ़कर कोई बन्धु, प्रिय देवता तथा 
' गुरु नहीं हे atk लिये पतिसे बढ़कर धर्मेश धन) प्राण 
| प्या दूसरा कोई पुरुष नहीं है । जैसे वैष्णवोका मन श्रीकृष्ण- 
| amii ही निम्न रहता है उसी प्रकार साध्वी fort: 
A 7 चित्त अपने प्रियतम पंतिमें ही संल्झ रहता हे । ब्रह्मन्‌ ! 
/ परिक बिना पतित्रता ot एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती । 
पतिके बिना साध्वी ख्ियोके RA मरण ही जीवन है और 
मृत्युसे भी अधिक कष्ट देनेवाला है । ब्रह्मन! यदि मेरे 
ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रमो ! मैं आपको शाप 
र ख्ीइत्याका दारुण पाप प्रदान करेगी | 
कलावतीकी बात सुनकर विधाता विस्मित हो मन-ही-मन 
हुए. अमृतके समान मधुर एं हितकर 
| 5 
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ब्रह्माजीने A | मैं तुम्हारे स्रामीको तुम्हारे 
विना ही मुक्ति नहीं दूँगा | पतित्रते | तुम अपने पतिके साथ 
कुछ वर्षोतक स्वर्गमें रहकर सुख भोगो | फिर तुम दोनोंका 
ARTA जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात्‌ सती राधिका तुम्हारी 
पुत्री होंगी | तब तुम दोनों जीवन्मुक्त हो जाओगे और 
भीराधाके साथ ही गोलोकमें पधारोगे | ws! | तुम कुछ 
कालतक अपनी स्त्रीके साथ स्वर्गीय सुखका उपभोग करो | 
यह स्त्री साध्वी एवं सत्त्वगुणसे युक्त है । तुम मुझे शाप न 
देना; क्योंकि भ्रीकृष्णके चरणारविन्दोमें चित्त लगाये रखने- 
वाले जीवन्मुक्त संत समदर्शी होते हैं । उनके मनमें श्रीहरिके 
दुळम दास्यभावको पानेकी इच्छा रहती है । वे निर्वाण नहीं 
चाहते । 
ऐसा कहकर उन दोनोंको वर दे विधाता उनके सामने 
खड़े रहे । वे दोनों उन्हें प्रणाम करके खर्गकी ओर चल 
दिये | फिर ब्रह्माजी भी अपने धामको चले गये। तदनन्तर वे 
दोनों दम्पति समयानुसार स्वर्गीय मोगोंका उपभोग करके 
भारतवर्षम आये जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान 
है । ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं 
सुचन्दरने गोकुलमे जन्म लिया और वहाँ उनका नाम बृषभानु 
हुआ । वे सुरभानुके वीर्यं ओर पद्मावतीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
उन्हे पूर्वजन्मकी वातोंका स्मरण था । वे श्रीहरिके अंश थे 
और जैसे झुक्कपक्षमें चन्द्रमा बढ़ते हैं? उसी प्रकार ब्रज 
धाममें प्रतिदिन बढ़ने लगे । धीरे-धीरे वे ब्रजके 
अधिपति हुए | उन्हें waa और महायोगी set गया है \ 
उनका चित्त सदा श्रीहरिके am चिन्तनमें दी 
लगा रहता था । वे उदार, रूपवान; गुणवान्‌, और श्रेष्ठ 
थे | 
eee कान्यकुब्ज देशमें उत्पन्न हुईं । वह भी 
अयोनिजा, पूर्व-जन्मकी बातोंको याद रखनेवाली महासाध्वी) 
न्द्री एवं कमलाकी कळा थी | कान देशम 
सुन्द नृपश्रेष्ठ भनन्दन कक \ Dae T 
~ कट हुई दूध नंगी बालिक 
पे म का उस HH इवत ह 
निकली थी । उसकी अङ्ग कान्ति तपाये हुए इ 
थी । बह तेजसें उद्भासित दो रही थी । राजेन्द्र WAS ange 
गोदमें लेकर अपनी प्यारी रानी मालावतीरो प्रसनत 
दे दिया | मालावतीके ma सीमा a PRS 
बालिकाको अपना सन 
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प्राशन और नामकरणके दिन उम he Shora 
i इस क 
बैठे हुए ये! आकाशवाणी हुई--'नरेश्वर | 
= कलावती GAN ।? यह सुनकर राजाने वही नाम रख 
दिया । उन्होंने ब्राह्मणों याचकों और बन्दीजनौको प्रचुर धन 
दान क्रिया | सबको भोजन 
मनाया । समयानुसार उस 


दिखायी देने लगी | वह राजकन्या मुनियोंके मनको भी मोह 
उने समर्थ थी। मनोहर चम्पाके समान उसकी अङ्गकान्ति 
थी तथा मुख शरत्कालके पूर्णेचन्द्रकी भाँति परम मनोहर 
an एक दिन गजराजकी-सी मन्दगतिसे चलनेवाली राज 
कुमारी राजमागेसे कहीं जा रही थी । नन्दजीने उसे मामे 
देखा | देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उस मागे 
आने-जानेवाले लोगोंसे आदरपूबैक पूछा- “यह किसकी कन्या जा 
रही थी |? छोगेनि वताया--“यह महाराज मनन्दनकी कन्या है। 
इसका नाम कलावती है। यह धन्या बाला लकष्मीजीके अंशसे 
राजमन्दिरमें प्रकट हुईं है और कोतुकवश खेलनेके लिये 
अपनी सहेलीके घर जा रही है । त्रजराज | आप प्रजको 
पधारिये |? ऐसा उत्तर देकर लोग चले गये | नन्दके मनमें 
बढ़ा हर्ष हुआ | वे राजभवनकों गये | रथसे उतरकर उन्होंने 
तत्काल ही राजसभामें प्रवेश किया । राजा उठकर खड़े हो 
गये । उन्होंने नन्दरायजीसे बातचीत की और उन्हें बेठनेके 
लिये सोनेका सिंहासन दिया। उन दोनोंमें परस्पर बहुत 
प्रेमाछाप हुआ | फिर नन्दने विनीत होकर राजासे सम्वन्धकी 
बात चलायी | 
नन्द्जीने कहा--राजेन्द्र | सुनिये । मैं एक शुभ एवं 
विशेष बात कह रहां हूँ । आप इस समय अपनी कन्याका 
सम्बन्ध एक विशिष्ट पुरुषके साथ स्थापित कीजिये | त्रजमें 
सुरभानुके पुत्र भीमान्‌ वृषभानु निवास करते हैं, जो ब्रजके 
` राजा हैं। वे भगवान्‌ नारायणके अंशसे उत्पन्न हुए हैं और 
उत्तम गुणोंके भण्डार; BAG सुविद्वान्‌, सुस्थिर योवनसे युक्त) 
योगी; पूर्व जन्मकी Ath स्मरण करनेवाले और नवयुवक 
हैं | आपकी कन्या भी यशकुण्डसे उत्पन्न हुई है; अतः 
अयोनिजा है | त्रिभुवनमोहिनी कन्या कलावती भगवती 
कमलाक़ी अंश है और खभावतः शान्त जान पड़ती है | वृषभानु 
= पुत्रीके योग्य हैं तथा आपकी पुत्री भी उन्हीके 
q | 


मुने | राजसभामें ऐसा aga नन्दजी चुप हो गये | 
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संस वेब | 
तब आ नन विनत तर भनन्दनने विनयसे ag दो हें e| 
उत्तर दिया | mm | 
भनन्द्न बोले-अजेश्वर ! सम्बन्ध तो पैक Í 
बशकी बात है। वह मेरे द्वारा साध्य नहीं १! विधान = । 
ही सम्बन्ध करनेवाले हैं । मैं तो केवळ जन्मदाता है। 3 
किसकी पत्नी या कन्या हैं; तथा कौन fag । 
सम्पन्न पति है १ इसे विधाताके सिवा और कौन के. | 
है ! कर्मोके अनुरूप फल SATS विधाता ही सबके झन | 
= | किया हुआ कर्म कभी निष्फळ नहीं होता, उस्न छ 
मिलकर ही रहेगा;--ऐसा श्रुतिमें सुना गया हे | अस 
असमर्थ पुरुषके उद्यमकी भाँति सारा कम निष्फल aaa) | 
यदि विधाताने मेरी पुत्रीको ही वृषभानुकी पत्नी होनेक्री वा | 
लिखी है तो वह पहलेसे ही उनकी पत्नी है। में फिर केह 
जो उसमें बाधा डाल सूँ तथा दूसरा भी कौन उस समस्त 
निवारण कर सकता है ! | 
नारद ! यों कहकर राजेन्द्र भनन्दनने विनयसे सि | 
झुकाकर नन्दरायजीको आदरपूर्वक मिष्टान्न भोजन करया| 
तत्पश्नात्‌ राजाकी अनुमति ले ब्रजराज ब्रजको लोट ग्ये। 
जाकर उन्होंने सुरभानुकी सभामें सब बातें बतार्यी | Hag | 
भी ar नन्द्‌ और गगजीके सहयोगसे सादर इत 
सम्वन्धको जोड़ा | विवाहकालमें महाराज मनन्दनने गब | 
BRA, अन्यान्य रत्न तथा मणियोंके आभूषण आदि बुर 
दहेज दिये । ares कलावतीको पाकर वडी प्रसन्नता a 
निन एवं रमणीय स्थानमें उसके साथ विहार करने 
कलावती एक TSA भी विरह होनेपर खामीके दिना 
हो उठती थी और बृषभानु भी पक a 
कलावतीके दूर होनेपर उसके बिना विकल हो Be 
ae राजकन्या पूर्वजन्मकी बातांको याद ag गै 
थी । मायासे मनुष्यरूपमें प्रकट हु पे कर बो 
श्रीहरिके अंश और जातिस्मर ये तथा oe aa 
प्रसन्न थे । उन दोनोंका प्रेम प्रतिदिन 2 E a 
बढ़ने छगा । छीछावश पूर्वकालम सुदार रि 4 
श्रीकृणकी आज्ञासे श्रीकृष्णप्राणाधिका : सती... र 
दोनोंक़ी अयोनिजा पुत्री हुई | उस z mie 
दग्पति भवबन्धनसे मुक्त हो गये । ^ 


परवर 
a 
al a 
इतिहास कहा गया । अब जिसका ee perl 
प्रसङ्ग सुनो | उक्त इतिदास पा हा 
लित अभिकी rare समान 
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Be 
शिक्षिशिरोमणि विश्वक्रमो बृषभानुके आश्रमपर जाकर 
अपने सेवकगणोंके साथ दूसरे स्थानपर गये । वे 
Ail उन्होंने मन-ही-मन ण्क कोस लंबे-चोड़े एक 
प्रोह खानक बिचार करके वहाँ महात्मा Tan लिये 
qua बनाना आरम्भ किया । बुद्धिसे अनुमान करके 
RA सबसे विलक्षण भवन वनाया। वह श्रेष्ठ भवन चार 
हरी खाइयोसे घिरा हुआ था; शत्रुओंके लिये उन्हें लॉघना 
कठिन था। उन चारों ARAH प्रस्तर जड़े ELA | उन 
agate दोनों तटोंपर फूलोंके उद्यान थे; जिनके कारण वे पुष्पोंसे 
Agii जान पड़ती थीं और सुन्दर एवं मनोहर चग्पाके 
gaan खिले हुए, थे | Se छूकर बहनेवाली सुगन्धित 
वायु उन परिखाओंको सब ओरसे सुवासित कर रही थी। 
ani आम; सुपारी, Fee नारियल; अनार, श्रीफल 
(बेल), भङ्ग ( इलायची )) नीबू; नारंगी, ऊंचे आम्रातक 
(आमडा ) जामुन) केले) FAG और कदम्बसमूह आदि 
pe बक्से उन खाइयोंकी सब ओरसे शोभा हो रही 
धी) वे सारी परिखाएँ सदा दृक्षोसे ढकी होनेके कारण 
gamers योग्य थीं | अतएव सबको प्रिय थीं | परिखाओंके 
' एतत खानमें जानेके लिये विश्वकर्माने उत्तम मार्ग बनाया) 
| शे खजनोंके लिये सुगम और शबरुवर्गके लिये दुर्गम था। 
` पेयो जलसे ढके हुए मणिमय ख्मोंद्वारा संकेतसे उस 
mix खम्भोंकी सीमा बनायी गयी थी । वह मागे न तो 
| अधिक संकीणे था और न अधिक विस्तृत ही था। परिखाके 
| सरी भागमें देवशिल्यीने मनोहर परकोटा बनाया था; 
| सी ऊँचाई बहुत अधिक थी । वह सौ धनुषके बराबर 
. ऊंचा था। उसमें लगा हुआ एक-एक पत्थर पचीस-पचीस 
| हय लंबा था । सिन्दूरी रंगकी मणियोसे निर्मित वह 
RR बड़ा ही सुन्दर दिखायी देता था । उसमें बाहरसे दो 
भर भीतरसे सात दरवाजे थे । दरवाजे मणिसारनिमित 
डोसे बंद रहते थे । वह नन्दभवन इन्द्रनीलमणिके 
चित्रित कलशोंद्रारा विशेष शोभा पा रहा था । मणिसार- 
) रचित कपाट भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । खणेसार- 
| कल्शॉसे उसका दिखरमाग बहुत ही sala जान 
; पता था । नन्दमवनका निर्माण करके विश्वकमो नगरमें 
| पने झो। उन्होंने नाना प्रकारके मनोहर राजमार्ग बनाये । 
ba बनी हुई वेदियों तथा सुन्दर पत्तनोंसे वे 
र. सुशोभित होते थे | उन्हे आर-पार दोनों ओरसे बॉधकर 
| नाया गया था, जिससे वे बढ़े मनोहर लगते ये | 


—— fe 
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राजमागाके दोनों ओर मणिमय मण्डप बने हुए थे, जो 
qa वाणिच्य-व्यवसायके उपयोगमें आने योग्य थे । वे 
मण्डप दायें-वायें सब ओरसे प्रकाशित हो उन राजमार्गोंको 
भी प्रकाश पहुँचाते थे । 
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तदनन्तर बृन्दावनमें जाकर विश्वकर्माने सुन्दर गोलाकार 


किया, जो सब ओरसे एक-एक योजन विस्तृत था । 
उसमें स्थान-स्थानपर मणिमय वेदिकाएँ बनी हुईं थीं। 
मणिसाररचित नौ करोड़ मण्डप उस रासमण्डळकी 
शोभा बढ़ाते ये । वे शङ्गारके योग्यः चित्रोंसे सुसज्जित ओर 
शय्याओसि सम्पन्न थे । नाना जातिके फूलोंकी सुगन्ध लेकर 
बहती हुईं वायु उन मण्डपोंको सुवासित करती थी। उनमें 
qana प्रदीप जळते थे | सुवर्णमय कलश उनकी उच्च्बलता 
बढ़ा रहे थे । पुष्यॉसे भरे हुए उद्यानों तथा सरोबरोंसे 
सुशोभित रासस्थलका निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे 
स्थानको गये । वे उस रमणीय दृन्दावनको pes 
बहुत संतुष्ट हुए | वनके भीतर जगह-जगह ए 
स्यानमें मन-बुद्धिसि विचार और निश्चय करके उन्होने 
वहाँ तीस रमणीय एवं विलक्षण वर्नोका निर्माण किया | वे 
केवळ श्रीराधामांधवकी ही क्रीडाके के दे is 
निकट अत्यन्त 

डर कक नर सरोबरके पश्चिम किनारे केतकी- 
बनके बीच और चग्पाके उद्यानके पूर्व विश्वकमोने 


राधा-माधवकी क्री डाके लिये पुनः एक रत्नमय मण्डपका 


Coe Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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अमूर निर्मित तथा नाना 
उगा वी ह कपायों और नो 
प्रकारके AR चित्रित नो ज हा 
मनोहर द्वारॉसे उस रस्नमण्डपकी बड़ी शोमा हो रही a 
उस मण्डपकी दीवारोंके दोनों Wed और ऊपर 
श्रेष्ठ रलोंद्रार रचित कृत्रिम चित्रमय त्या 
safe कर रहे थे | उन कल्शोंकी तीन ae 
उक्त रत्नमण्डपमें महामूल्यवान्‌ श्रेष्ठ मणिरत्नोंद्वारा निर्मित 
नौ सोपान शोभा दे रदे ये । उत्तम रपनोंके सारभागसे 
बने हुए कलशोसे मण्डपका शिखर-भाग जगमगा रहा था। 
पताका, तोरण तथा श्वेत चामर उस भवनकी शोमा 
` ददा रहे थे। उसमें सब ओर अमुल्य GA दर्पण लगे 
थे, जिनके कारण सबको अपने सामनेकी ओरसे ही 
बह मण्डप दीसिमान दिखायी देता था । बह सो धनुष 
ऊपरतक अग्नि-शिखाके समान IPAS फेला रहा 
था। उसका विस्तार सो हाथका . था। वह रत्नमण्डप 
गोलाकार बना था । उसके भीतर रत्ननिर्मित शब्याएँ 
बिडी थी, जिनसे उस उत्तम भवनके भीतरी भागकी 
बड़ी शोमा हो रही थी । उक्त शय्याओंपर अम्निशुद्ध 
दिव्य aa fd थे । मालाओंके समूइसे सुसित होकर वे 
विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजातके फूलोंकी मालाओंके 
बने हुए तकिये उनपर यथास्थान We गये थे । चन्दन, 
अगुरुः कस्तूरी और कुडुमसे वह सारा भवन 
सुवासित हो रहा था । उसमें माझती और चम्पाके फूलोंकी 
मालाए' रक्खी थीं । नृतन श्रज्ञाकके योग्य तथा पारस्परिक 
प्रेमकी बृद्धि करनेवाले कपूरयुक्त ताम्बूलके बीड़े उत्तम 
रत्नमय TA सजाकर GA गये Al उस भवनमें 
रुनोंकी बनी हुई बहुतःसी चोकियाँ थी, जिनमें हीरे 
बढ़े ये और मोतियोकी eek लटक रही थीं। रलसार- 
sted, कितने ही घट यथाखान रक्‍ले हुए थे | रमय 
चित्रोंसे चित्रित अनेक रत्नतिंहासन उस मण्डपकी शोभा 
बढ़ाते थे; जिनमें जड़ी हुईं चद्रकान्त मणियाँ पिषळकर 
जलकी बूँदोंसे उस भवनको सांच रही थीं। शीतळ एवं 
सुवासित जळ तथा भोग्य वस्तुऑसे युक्त उस रमणीय 


मिळन-मन्दिर ( रस्नमण्डप- ) का निर्माण l 
हि हर ना गये | करके eet 


जिनके लिये जो भवन बने थे, उनपर उनके नाम 
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उन्होने प्रसक्तापूतक छिखे । इस कार्म इ ` | 


तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। पन | 
खामी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उस समय निर 
थे। उनको नमस्कार करके विश्वकमा अपने घरे hy 
परमेश्वर श्रीकृष्णकी इच्छासे ही भूतलपर ऐसा 
नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने हेग हे 
मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और e j 
है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो! | 
नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! भारतवर्षे इस a 
नाम 'बन्दावन? क्यों हुआ १ इसकी व्युसत्ति अथवा gy 
क्या है ! आप उत्तम TAG हैं; अतः इस तततो a | 


सूतजी कहते दै--नारदजीका प्रश्न सुनकर गाए 
ऋषिने सानन्द हँसकर सारा ही पुरातन तत्त्व कहना आएम 
किया । 

भगवान. नारायण बोले--नारद | पहले wT 
बात है। राजा केदार सातों द्वीपोंके अधिपति थे | ब्रह्मन्‌!वे तदा 
सत्य धर्ममें तत्पर रहते थे और अपनी fel तथा एन 
पौत्रवर्गके साथ सानन्द जीवन बिताते ये । उन धा 
नरेशने समस्त प्रजाओंका पुत्रोंकी भाति पाढन Fe 
सौ यशोंका अनुष्ठान करके भी राजा केदारने इनद सै | 
इच्छा नहीं की । वे नाना प्रकारके पुण्यक करके मी 
खयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा fit 
नैमित्तिक कर्म श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही होता ‘ 
केदारके समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ 
और न पुनः होगा ही । उन्होंने अपनी jie 
पत्नी तथा राज्यकी रक्षाका भार पुपर रखकर nal 
मुनिके उपदेशसे तपस्याके लिये वनको प्रस्थान e 
वे श्रीहरिके अनन्य भक्त ये और निस्तर 
चिन्तन करते थे । मुने | भगवा 
रक्षाके लिये सदा sih पास रहता 
नरेश चिरकाल्तक तपल्या करके 
गये। उनके नामसे केदारतीथे प्रसिद्ध 
आज भी वहाँ मरे हुए, प्राणीको तत्काल 


उनकी कन्याका नाम बृन्दा था? जो 
थी | उसने योगशास्तरमे AN P 
पुरुष नहीं बनाया । ढु ea 
मन्त्र दिया । वह घर छोड़कर तपस्थाके 


E mat 
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| उसने साठ हजार वर्षोतक निजेन वनमें तपस्या की। 
उसके सामने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए । 
pn प्रसन्नमुखसे कहा--'देवि ! तुम कोई वर मागो |? 
bs विग्रहवाले शान्तस्वरूप राधिका-कान्तको 

र सहसा बोळ उठी--“ठम मेरे पति हो जाओ | 
A TTD? कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 
$ कौतृहल्वश श्रीकृष्फे साथ गोलोकमें गयी और 
n राधाके समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई । 
` जहाँ तप किया था; उस स्थानका नाम 'बुन्दावन? 

| अथवा बुन्दाने जहाँ क्रीडा की थी; इसलिये वह्‌ 
शान धृन्दावन? कहलाया | 7 

बत्स | अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो--जिससे 
हस काननका नाम ARTA? पड़ा | वह प्रसङ्ग मैं तुमसे 
इता हूँ, ध्यान दों । राजा कुशध्वजके दो कन्याएं, थीं। 
ait ही धर्मशास्त्रके ज्ञानमें निपुण थीं। उनके नाम थे-- 
gat और वेदवती | संसार चलानेका जो कार्य है, उससे 
उन दोनों बहिनोंको वैराग्य था । उनमेंसे वेदवतीने तपस्या 
करके परम पुरुष नारायणको प्रास किया । वह जनककन्या 
हीताके नामसे सर्वत्र विख्यात है | तुलसीने तपस्या करके 
श्रीहरिको पतिरूपमें ora करनेकी इच्छा की; किंतु दैववश 
Gas शापसे उसने शङ्कचूङ़को प्रास किया। फिर परम 
मनोहर कमलाकान्त भगवान्‌ नारायण उसे प्राणवल्लभके 


Ki 


मं प्रास हुए । भगवान्‌ श्रीहरिके शापसे देवेश्वरी तुळसी - 


WRT प्रकट हुई और तुल्सीके शापसे श्रीहरि शाल्ग्रास- 
` शिल हो गये | उस शिलाके वक्षःस्थलपर उस अवश्थामें भी 
` पुत्री तुलसी निरन्तर स्थित रहने लगी । मुने | तुल्सीका 


| सङ्गवश पुनः उसकी कुछ चचा की गयी | तपोधन | 
' सर तुरुसीकी तपस्याका एक यह भी स्थान है; इसलिये इसे 
पुरुष (बृन्दावन? कहते हैं । ( तुळसी और बृन्दा 
पमानाथेक शब्द हे ) अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु वता 
\ पाह, जिससे भारतवर्षका यह पुण्यक्षेत्र इन्दाबनके नामसे 
हुआ | राधाके सोलह नामेंमें एक इन्दा नाम भी 
है बो ati सुना गया है। उन Fa 

पक यह रमणीय क्रीडा-वन है; इसलिये इसे Ta’ 
४ x गया है | पूर्वकाले श्रीकृष्णने श्रीराधाकी प्रीतिके लिये 
` ` भे इन्दाचनका निर्माण किया था । फिर भूतल्पर उनकी 
के प्रकर हुआ वह वन उस प्राचीन नामसे ही 
RRP कहलाने लगा | 


WH चरित्र तुमसे विस्तारपूर्वक कहा जा चुका दै, तथापि - 


oS 


नारद्जीने पूळा--जगदुरो | शरीराधिक्राके सोलह 
नास कोन-कौनसे हैं १ मुझ शिष्यसे उन्हें बताइये; उन्हें 
सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है । मैंने सामवेदमें वर्णित 
औराधाके WRA नाम सुने हैं; तथापि इस समय आपके 
सुखसे उनके सोलह नामोंको सुनना चाहता हूँ | बिभो ! वे 
सोलह नाम उन सइ नामोंके ही अन्तर्गत हैं या उनसे 
भिन्न हें! अहो | उन भक्तवाञ्छित पुष्यस्वरूप नामोंका मुझसे 
वर्णन कीजिये | साथ ही उन सबकी व्युत्पत्ति भी बताइये | 
जगतूके आदिकारण | जगन्माता भ्रीराधाके उन सर्बदुळम 
पावन नामोंको मैं सुनना चाहता हूँ | 


श्रीनारायणने कहा--राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, 
रसिकेश्वरी, कृष्णप्राणाधिका, कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणी, ` 
कृष्णवामाङ्गसम्भूता, परमानन्दरूपिणी, कृष्णा, वृन्दावनी) 
बृन्दा, वुन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावली, चन्द्रकान्ता और 
शरन्द्रप्रभानना--ये सारभूत सोलह नाम उन सह 
नामोंके ही अन्तर्गत हैं । राधा wed a का अर्थ है 
संसिद्धि ( निर्वाण) तथा “रा? दानवाचक है | जो स्वयं 
निर्वाण ( मोक्ष ) प्रदान करनेवाली हैँ; वे “राधा? कही 
गयी हैं । रासेश्वरकी ये पली हैं; इसलिये इनका नाम 
“श॒सेश्वरी? है | उनका रासमण्डलमें निवास है; इससे वे “रस- 
वासिनी? कहलाती हैं | वे समस्त रसिक देवियोंकी परमेश्वरी 
हैं; अतः पुरातन संत-महात्मा उन्हें “रसिकेश्वरी? कहते हैं । 
परमात्मा भीकृष्णके लिये वे प्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा हः 
अतः साक्षात्‌ भ्रीकृष्णने ही उन्हे “कृष्णप्राणाधिका? नाम दिया 
हे । वे श्रीकृष्णणी अत्यन्त प्रिया कान्ता हैं अथवा श्रीकृष्ण 
ही सदा उन्हें प्रिय हैं; इसलिये समस्त देवताओंनि उन्हें 
६कृष्णप्रियाः कहा है।वे श्रीकृष्णरूप को लीलापूवेक निकट 
wat समर्थ हैं तथा सभी अंशोंमें श्रीकृष्णके सदश हैं; अतः 
meetin कही गयी हँ । परम सती श्रीराधा शरी 
कृष्णके आधे वामाङ्गमागसे प्रकट हुई के अतः Ag 

: कृष्णबा > कहा दै | सती श्रीराधा 
खयं ही उन्हे ER _ उन्‍हें 
खयं परमानन्दकी मूर्तिमती राशि ह अतः श्रुतियोनि 
धरमानन्दरूपिणीःकी संशा दी दै। इष, शब्द = 
वाचक है? “ग? उत्ृष्टताका बोधक है और “आका, इसल्यि 
अर्थमें आता है । वे उत्कृ मोक्षकी दात्री हें; An 
ध्कृष्णा? कही गयी हैं | वृन्दावन उन्का ee | 
gare कही गयी हैं। अथवा बृन्दावनकी 
होनेके कारण उह यह नाम प्रात जा हे । सखियोंके समुदाय- 
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| 


% राधा रासेश्वरी रासवासिनी 


ME क 


(अकार? सत्ताका वाचक है । उनके i à E 
को ae इसलिये वे aap कही गयी हैं। आश्रयमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ | देवी ma 
A सदा बृन्दावनमें विनोद प्राप्त होता है। अतः वेद भ्रीराधाका 

कहते हैँ । वे सदा मुखचन्द्र 
पंक्ति तटी 
तथा नखचन्द्रकी अबली ( पंक्ति-) से युक्त हैं; इस क 
धचन्द्रावही? नाम दिया दै l उनकी we 
दिन-रात सदा ही चन्द्रमाके तुल्य बनी रहती है; अतः श्रीह 
“न्द्रकान्ता? कहते sh उनके 
मुखपर दिन-रात शरत्कालके चन्द्रमाकी-सी प्रभा फेली रहती 


श्रीकृष्णने उन्हे 
इषो्लासके कारण उन्हें 


है; इसलिये मुनिमण्डलीने उन्हें AAMT 


यह अर्थ और व्याख्याओंसहित षोडश-नामावली कही 
` गयी; जिसे नारायणने अपने नामिक्रमलपर विराजमान ब्रह्माको 
दिया था । फिर est पूर्वकालमें मेरे पिता धमेदेव- 
को इन नामाबलीका उपदेश दिया ओर श्रीधमंदेवने 
महातीर्थ पुष्करमें सूर्य अहणके पुण्य पर्वपर देवसभाके बीच 
मुझे कृपापूवंक इन सोलह नामोंका उपदेश दिया था | श्री- 
राधाके प्रभावकी प्रस्तावना होनेपर बड़े प्रसन्नचित्तसे उन्होंने 
इन नामोंकी व्याख्या की थी। मुने | यह राधाका परम . 
पुण्यमय स्तोत्र है; जिसे मैने तुमको दिया | महामुने ! जो 
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? कहा है । 


वैष्णव न हो तथा वेष्णवोंका निन्दक हो, उसे इसका उपदेश 


नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य जीवनभर तीनों संध्याओंके 
समय इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा-माधवके 
चरणक्रमलोमें भक्ति होती है | अन्तमे वह उन दोनोंका दास्य- 
भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि 
सिद्धिको पाकर सदा उन प्रिया-प्रियतमके साथ विचरता है। 
नियमपूर्वक किये गये सम्पूर्ण रत, दान और उपवाससे; चारों 
वेदोंके अर्थसहित पाठसे; समस्त यें और dats विधि- 
बोधित अनुष्ठान तथा सेवनसे, सम्पूणे भूमिकी सात बार की 
गयी परिक्रमासे, शरणागतक्री रक्षासें, अशानीको ज्ञान देनेसे 
तथा देवताओं ओर वेष्णबोंका दर्शन करनेसे भी जो फल 
प्राप्त होता है; वह इस सतोत्रपाठकी सोलहवीं कळाके भी 
बराबर नहीं है । इस स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो 


जाता है# | 


रसिकेश्वरी । 


कृष्णप्राणाधिका ङष्णग्रिया कृष्णस्वरूपिणी ॥ 


इष्णवामाङ्गसम्भूता 


परमानन्दरूपिणी | 


कृष्णा दुन्दाबनी वृन्दा वृन्दावनविनोदिनी ॥ 


at कहा यना या स कहा--प्रभो | यह 


Ss | 


a Ly 


“ससार 
7 TMS Se व ' 


शर्‌ञ्चन 
नामान्येतानि साराणि मर | 
Tai q aat राकारो दानवाचक:। 
खयं निर्वाणदात्री या सा राधा परिकीतिता॥ 
रासेश्वरत्म॒पत्नीयं॑ तेन रासेश्वरी समृत । 
रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ 
सवासां रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा। 
प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेक्वरीम्‌ ॥ 
प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः | 
कुष्णप्राणाथिका सा च कृष्णेन परिकोतिता ॥ 
कुष्णस्यातिप्रिया कान्ता ष्णो वास्याः प्रियः सदा | 
सवैदेवगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृता॥ 
कुष्णरूपं संनिथातुं या शक्ता चावलील्या। 
waa: क्कष्णसदृशी तेन कृष्णखरूपिणी॥ 
वामाङ्ञाद्धेन कृष्णस्य या सम्भूता परा सती। 


कष्णवामाङ्गसम्भूता तेन a ARAI 
परमानन्दराशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती। 
श्रुतिभिः कीतिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥ 
कृषिमोंक्षार्थवचनो ण एवोत्कृष्टवाचकः | 
आकारो दातूवचनस्तेन कृष्णा TARM ॥ 


अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावनी स्स । 
बृन्दावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीतिंता ॥ 
aq: . सख्नीनां वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्तिवाचकः | 
सखिवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा after ॥ 
बृन्दावने विनोदश्व सोऽस्या aft च तने मे! 
वेदा वदन्ति तां तेन दुन्दावनविनोदिनीस. ॥ 
नखचन्द्रावलीवक्त्रचन्द्रोऽस्ति TA. संततम्‌ | 
तेन चन्द्रावळी सा च SMA परिकीर्तिता ॥ 
कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम! 


ai ll 
मुनिना कीतिंता तेन TERT 
ड्द teire e í 
नारायणेन. यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभि 


a | 
FEN च पुरा दत्तं धर्माय जनकाव 


॥ 
wo कृपया दत्तं मक्ष iat | 
पुष्करे च A पुण्याहे देवसंतदि 
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qos | 
Ss 


a nee me 


x A णपलि यांक वालो i हि = 
tat । ग्चाळवाळोसहित भ्रीकृष्णको भोजन देना ३९९ 


ट्स 


, नामक कवच भी उपलब्ध हुआ । सुयशने जिसका 
gat था; वह ढुलभ स्तोत्र भी मुसे सुलभ हो गंया। 

sa औकृष्णकी विचित्र कथा सुनकर आपके चरण- 
| आवा a प्रतादसे मैने बहुत कुछ पा लिया | अब मैं जिस 
हों सुनना चाहता हूँ? उसका वर्णन कीजिये । सुने ! 
दं परातकाल उस अत नगरको देखकर गोपोंने 


भगवान्‌ औनारायण बोले--नारद | जव वहाँ रात 
| नगी विश्वकर्मा चले गये और अरुणोदयक्री बेला आयी) 
| नब लोग जाग उठे | उठते ही सबसे विलक्षण उस 
| नाको देख ब्रजवासी आपसमें कहने लगे--“यह क्या 
| ज्वं है ! यह क्या आश्चर्य है १? किन्ही गोपोने कुछ अन्य 

रि पूछा--'यह केसे सम्भव हुआ! न जाने RER 
peed कौन प्रकट हो सकता है १? परंतु नन्दरायजी 
| परके वाक्योंका स्मरण करके मन-ही-मन सब कुछ जान 
| गे। उन्होंने भीतर-द्दी-भीतर विचार किया--“यह समस्त 
at जगत्‌ भ्रीहरिकी इच्छासे ही उत्पन्न हुआ दै। 
झिके भ्रमङ्गकी लीलामात्रसे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा 
कि आविभूत और तिरोभूत होता रहता है; उनके लिये 
का और कैसे असाध्य दै £ अहो | जिनके रोमकूपोमे ही सारे 


; _ भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा- एक दि ल्या श्रीनारायणने कहा--एक दिन बलराम- 


ब्रह्माण्ड स्थित हैं, उन परमेश्वर महाविष्णु श्रीहरिके लिये 
क्या असाध्य हो सकता है ! ब्रह्मा, शेषनाग/ शिव और 
धर्म जिनके चरणारविन्दोंका दर्शन करते रहते हैं, उन 
माया-मानव-रूपधारी परमेश्वरके लिये कोन-सा ऐसा कार्य 


है; जो असाध्य हो !? नन्दजीने उस नगरमें RTO 


एक-एक घरको देख-देखकर और वहाँ लिखे हुए 
TRR पढ़कर सबके लिये घरोंका वितरण किया । ae 
और बृषभानुने शुम मुहूर्त देखकर प्रवेशकालिक मङ्गलङगत्यका 
सम्पादन करके अपने सेवकगणोंके साथ अपने-अपने आश्रममें 
प्रवेश क्रिया | वृन्दावनमें रहकर उन सबके मुख और नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे | उन सत्र गोपोने बड़े आनन्दके 
साथ अपने-अपने उत्तम आश्रममें पदाप॑ण किया | अपने-अपने 
मनोहर स्थानपर सब गोपोंको बड़ा आनन्द मिला । वहाँके 
बालक और बालिकाएँ tas खेलने-कूदने लगीं। श्रीकृष्ण 
और बलदेव भी कोतृहलवश Tas साथ वहाँ 
प्रत्येक मनोहर स्थानपर वाल्मेचित क्रीड़ा करने लगे | नारद | इस 
प्रकार मैंने नगर-निर्माणका सारा वृत्तान्त कह सुनाया | वनमें 
गोपबालाओंके लिये जो रासमण्डल बना था; उसकी भी 


बात बतायी | i 
( अध्याय १७ ) 


| हु 
। भ्रीवन के ~ ~ ब्राह्मणोंकी पत्नियोंका ग्वालबालोंसहि J देना 
| श्रीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियोंका त श्रीकृष्णको भोजन दे 
तथा उनकी कृपासे गोलोकधामकी जाना, 
खियाँका ब्राह्मणोंके घरोंमे जाना तथा 


Ast बोळे--मुनिभ्रेष्ठ ! ज्ञानसिन्धो | में आपका 
: शिष्य हूँ । आप मुझे श्रीकृष्ण-लीलामृतका पान 
RR | 


श्रीकृष्णकी मायासे निर्मित उनकी छायामयी 
विप्रपत्नियोंके पुर्वजन्मका परिचय 

सहित भीकृष्ण ग्वालबालोंको साथ ले श्रीमधुवनमें गये, जहाँ 
यमुनाके किनारे कमल खिले हुए थे | उस समय सत्र ue 
geet गौओके साथ वहाँ विचरने और खेलने T : 
खेलते वे थक गये और उन्हे भूख'प्यास सताने लगी । तब 


ज म मुने ॥ 
Toman रसन्नेन चेला । इद सोन न = on ॥ 
Ramo न दातव्यं महामुने । me शश्‍वत्सहचरो भवेत्‌ ॥ 
राधामाधवयोः पादपद्मे RARE | कर सर्वेनियमपूवेकेः ॥ 
अणिमादिकसिद्धिं च संप्राप्य नित्यविग्रहम्‌। दा वरणेविधिबोधिते: ॥ 
चतुर्णां चेव वेदानां पाठः सवोथेसंयुतैः । सर्वे मशानां ज्ञानदानतः ॥ 
प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नाया एव MT) pets नाहेति पोडशीम्‌॥ 


दर्शनेनापि स्तोत्रपाठऱ्य कलां 
देवानां वैष्णबानां च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ तदेव ( ओकृष्णजसपलण्ड १७ | २२०-२४६ ) 


स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्सुक्तो AA । 
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n 
बड़ी प्रसन्नताकें साथ श्रीकृष्णके पास आये 
ENE | हमें बड़ी भूख लगी है। हम सेवकोंको 
आज्ञा दो; क्या करें ?? ग्वाळय़ालांकी बात सुनकर प्रसन्नमुख 
और नेत्रवाळे दयानिधान AeA उनसे यह हितकर तथा 
सच्ची बात कही | 
. श्रीकृष्ण बोले-बांलको | जहाँ ब्राह्मणोंका सुखदायक 
यशस्थान है? वहाँ जाओ | जाकर उन यशतसर ब्राह्मणोंसे 
शीघ्र ही भोजनके लिये अन्न माँगो। वे सभी आङ्गिरस 
गोत्रवाळे ब्राह्मण हैँ और श्रीवनके निकट अपने आश्रमम 
` यज्ञ करते हैं । उन्होंने भुतियो और स्मृतियोंका विशेष शान 
प्रास किया है । वे सब Gree वैष्णव हे और मोक्षकी 
कामनासे मेरा ही यजन कर रहे हँ । परंतु मायासे आच्छादित 
होनेके कारण उन्हें इस बातका पता नहीं है कि योगमायासे 
मनुष्यरूप घारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य 
देव हूँ । केवल यज्ञकी ओर ही उन्मुख रहनेवाले वे ब्राह्मण 
यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पल्नियोसे 
माँगना; क्योंकि वे बालकोंके प्रति दयासे भरी हुई हैं । 


शीकृष्णकी बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोपबालक ब्राह्मणोंके 
सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो गये और बोले-- 
“विप्रवरो | हमें शीम भोजन दीजिये ।? परंतु उनमेंसे कुछ 
द्विजोने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ 
लोग सुनकर भी ब्यॉ-के-त्यो खड़े रह गये | तब वे 
पाकशालामें गये, जहाँ ब्राक्मणियाँ भोजन बना रही थीं। 
उन बाळकोने ब्राह्मणपत्नियोंको सिर झुकाकर प्रणाम किया | 
प्रणाम करके वे सब बालक उन पतित्रता ब्राह्मणियोंसे बोले-- 
TA | हम सब बालक भूखसे पीड़ित हैं | हमें भोजन 
` 

उन बाल्कोकी बात सुनकर और उनकी मनोहर 
आकृति देखकर उन सती-साध्वी त्राह्मणियोने मुस्कराते हुए 
मुखारविन्द्से आदरपूर्वक पूछा | 


ब्राह्मणपत्नियाँ बोलीं-समझदार बालको | तुम 

' लोग कोन हो! किसने तुम्हे भेजा है ! और तुम्हारे नाम 
क्या हैं ! हम तुम्हें व्यज्ञनसहित नाना प्रकारका श्रे 
भोजन प्रदान करेंगी । — 


` ग्राह्मणियोंकी वात सुनकर वे सभी स्निग्ध एवं 
दृष्ट-पु्ट 
गोपबालक प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए बोले | : 
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m=... जज | 
बाळकोंने | | 


ह a. ne 
RTT, 
श्रीकृष्णे भेजा है । हमलोग भर बहूत म भष | 
हमें भोजन दो। हम शीत्र ही उनके पास होर NE 
यहाँसे थोड़ी दूरपर वनके भीतर atte if 
मधुवनमें बलराम और केशव बैठे हैं । दे दोनो Fe | 
थके-माँदे ओर भूखे हैं तथा भोजन माँग रे N 
माताओ | आपको अन्न देना है या नही देना» | 

शीघ्र हमें इसी समय बता दो | . ” 


a aw we \ SS, 


— à 
qa AA AA 


गोपोंकी बात सुनकर ब्राह्मणियाँ हर्षसे fee A 
उनके नेत्रॉमें आनन्दके आँसू छलक आये | मारे | 
पुलकित हो उठे । उनके मनमें बड़ी इच्छा थी हलले | 
श्रीकृष्ण-चरणोंके दर्शन हों । उन्होंने सोने, चोद औ | 
फूलकी थालियोमें प्रसन्‍नतापूर्वक भाति-भाँतिके आमो मु 
अत्यन्त मनोहर अगहनीके AAS भात, खीर, खारि 
पीठा, el दूध; घी और मधु रखकर श्रीकृष्णके निद 
प्रस्थान किया । वे मन-द्दी-मन . नाना प्रकारके मनोज 
लेकर जानेको उत्सुक हुई | ग्राह्मणपल्नियाँ घय ओ | 
पतित्रतपरायणा थीं । इसीलिये उनके मनमें a 
उत्कण्ठा जाग उठी | उन्होंने वहाँ पहुँचकर वालक 
श्रीकृष्ण और बलरामके दर्शन किये । श्रीकृष्ण वके मूर | 
भागके निकट areas बीचमें बैंठे थे; अतः तारके बैर | 
विराजमान चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे ये । श्याम भह 
किशोर अवस्था और झरीरपर रेशमी पीतामसे वेष | 
सुन्दर लगते थे | मुखपर मन्द मुस्कान खेल QA | 
शान्तस्वरूप राधाकान्त बड़े मनोहर प्रतीत होते थे । 4 | 
मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाको लजित कर र या 
वे रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित थे तथा mal 
HEY उनके गण्डस्थळकी बड़ी शोभा ही हे | 
हार्थोमे ,रत्नमय केयूर और कङ्गन तथा रोम व a| 
AK उनके आभूषण थे । उन्होंने गेम | 3 हो ` 
श्न wa धारण कर खली थी । w 
उनके कण्ठ और वक्षःथळ दोनों इमि ३ 
अगर कसूरी और कुछुमसे उनके * ह 
नखों और कपोछोंका सौन्दर्यं देखने a a al’ 
लाल रंगके ओठ पके विम्बफलको aed T ga 
परिपक्व अनारके दानोंकी भाँति सुन्दर देता a 
थे | सिरपर मोरपंखका age शोभा दें © qk 
मूळभागमें दो कदम्बके फूल उनकी शोम 


į 
F 
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ee had ब योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आनेवाले 


वै एल Seg अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहते हैं | 
tl ca धर्म, शेषनाग तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर उनकी 
qa aa हैं । ऐसे परमेश्वरके दर्शन करके ब्राह्मण- 
हु" से उन्हे प्रणाम किया और अपने शानके 
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विप्रपत्नियॉ. बोळी--भगवन_ ! आप खयं ही परब्रह्म 


>^ 


| धाम, fide sea निशुंग-निराकार तथा 
| ara हैं। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार 


| 


Ra परमात्मा हैं । आप ही प्रकृति-पुरुष तथा उन दोनोंके 


| एम कारण हैं । सृष्टि पालन और संहारके विषयमें 


Rae जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव--ये तीन देवता ae 

WEI मी आपके ही सर्वबीजमय अंश है । परमेश्वर | 
रोमकूपमें सम्पूर्ण विश्व निवास करता हैः 

' मबिराट्‌ महाविष्णु हैं और प्रभो ! आप उनके जनक हॅ 

 ओपही तेज और तेजस्वी हे; ज्ञान और ज्ञानी हें तथा इन सबसे 


\ RE वेदमे आपको अनिर्वचनीय कहा गया है; फिर कीन आपः 


| भसति करनेमें समर्थ है! सृष्टिके सूत्रभूत जो महत्तत्त आदि 
जे प्ठतन्मात्राऐ हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं । an 
OM शक्तियेकि बीज तथा सर्वशक्तिस्वरूप हैं । समस्त श 
हैं; सर्वरूप हैं तथा सब शक्तियोंके आश्रय हैं । आप 
रह) खयंप्रकाश, सर्वानन्दमय तथा सनातन हैं। अही ! 


Fo चै o 


a iE तरोह्मणपल्ियां-द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा भ्रीकृष्णकां उनको वरदान ॐ 


TI मय याममक पका 


ह्म) 


भन होते हुए भी आप सम्पूर्ण आकररसे युक्त हैँ 
आकार आपके ही हैं । आप समू इन्द्रयोंके विषयो 
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जानते हैं, तो भी इन्द्रियवान्‌ नहीं हैं | जिनकी स्तुति करने . 
तथा जिनके तत्का निरूपण करनेमें सरखती जडवत्‌ हो 
जाती हैं; महेश्वर, रोषनाग, धर्म और खयं विधाता भी 
जडतुल्य हो जाते हैं; पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेदजननी 
सावित्री भी जडताको प्राप्त हो जाती हैं; फिर दूसरे कौन 
विद्वान्‌ आपकी स्तुति कर सकते हें! प्राणेश्वरेश्वर | हम 
wie sag, स्त्रिया आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं ! देव | 
र हमपर प्रसन्न होइये | दीनबन्धो | कृपा कीजिये । 

यों कह सब ब्राह्मणपल्निय उनके चरणारविन्दों- 
में पड़ गयीं। तब भीकृष्णने प्रसन्नमुख एवं नेत्रॉसे 
उन सबको अभयदान दिया | 


जो पूजाकालमें विप्र-पत्नियोंद्वारा किये गये इस 
स्तोत्रका पाठ करता है; बह ब्राह्मणपत्नियोंको मिली 
हुई गतिको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। 
भगवान्‌ भ्रीनारायण कहते है--नारद ! 
उन ब्राह्मणपत्नियोंको अपने चरणारविन्दोमें पड़ी 
देख भ्रीमधुसूदनने कहा--:देवियो | वर मागो | 
तुम्हारा कल्याण होगा ।? भीकृष्णकी यह बात 
सुनकर विप्रपलियोको बढ़ी प्रसन्नता हुई) 
agit उनका मस्तक झुक गया और वे भक्तिमावसे 
इस प्रकार बोलीं । 


द्विजपल्लियोंने कहा-श्रीकृष्ण | हम आपसे वर नहीं 
छेंगी । हमारी अभिलाषा यह हैं कि आपके चरणकमलोंकी 
सेवा ma होः अतः आप हमें अपना दाअमाव तथा परम 
goa सुदृढ भक्ति प्रदान करें । केशव ! हम प्रतिक्षण 
आपके मुखारविन्दको देखती रहें; यही कृपा कीजिये | 
प्रमो | अब हम पुनः घरको नहीं जायेगी | 


द्विजपल्नियोंकी यह बात सुनकर करुणानिधान त्रिलोकी 
नाथ श्रीकृष्णने 'बहुत अच्छा! कहकर उनकी प्राथना 
कार कर ली | फिर चे बाळकोंकी मण्डलीमं वेठ गये | 
Ss सुधाके समान मधुर अन्न 
भगवानले उस अन्नको लेकर MACHA 


fF i | 
AE खयं भी मोजन किया | इसी समय 


भोजन कराया और 
विप्रपल्ियोने देखा कि 
श्रेष्ठ विमान उतर RI 
उसके सभी उपकरण 


आक्राशसे एक सोनेका वना हुआ 
हे । उसमें aM दर्पण लगे हैं | 
wai सारतच्वसे बने हुए है) वह 


a 


pat ye TTR", “2 १ ४२००-35. 
$ x 


DSN nein भ 
बोरे ही खम्भोसे आबद्ध है तथा उत्तम Sued 
बह और भी उच्च्बळ जान पड़ता है। उसमें 5 iL n 
लगे हुए हैं aiga दिव्य बल्न उसकी शोभा बढ़ा 
उस विमानको पारिजातके फूलोंकी माळाओंके जालसे सजाया 
गया है | उसमें सौ पहिये हैं | मनकें समान वेगसे चलमेवाला 
वह विमान बड़ा मनोहर RI वनमालासे विभूषित दिव्य 
पार्षद उसे सब ओरसे घेरे खड़े हैँ । उन पार्ने पीताम्बर 
पहन खखा ela रत्नमय अलंकारॉसे अलंकृत, नूतन 
Sgt सम्पन्न, व्यामकान्तिवाठे, परम मनोहर, दो grai- 
से युक्त तथा गोपवेशधारी थे । उनके हाथोमे मुरली थी 
उन्हे RTE और गुक्षाकी माळासे आबद्ध टेंढे सु 
धारण कर खखे ये | ae 

वे रथसे तुरंत ही उतरकर श्रीहरिके नचरणोंमें प्रणाम 
करके ब्राहमणपल्ियोंसे बोरे-“आपलोग इस विमानपर 
चढ़ जायें ।? ब्राह्मणपत्रियाँ श्रीहरिकी नमस्कार करके 
मतोबाञ्छित गोलोकमें जा पहुँची । वे मानवन्देहका त्याग 
करके तत्काल दिव्य गोपी हो गयीं | तलश्रात्‌ श्रीहरिने 
वेष्णवीमायाके द्वारा उनकी छायाका निर्माण करके स्वयं 
ही उन्हें ब्राह्मणॉके att भेज दिया | ब्राह्मणलोग अपनी 
ofits लिये मन-ही-मन बहुत ster थे और सब ओर 
उनकी खोज कर रहे थे | इसी समय रास्तेमें उन्हें आनी 
पत्नियाँ दिखायी दीं । उन्हें देखकर सब ब्राह्मणोंक मुख और 
नेत्र प्रसन्नतासे खिळ उठे । सम्पूर्ण अङ्ग पुलकित हो गये 
और वे विनयपूर्वक उनसे बोले | 

तराह्मणोंने कहा--अहो | तुम सव लोग परम धन्य 
हो; क्योंकि तुमने साक्षात्‌ परमेश्वरके दर्शन किये हैं | हमारा 
जीवन व्यर्थ है। हमलोगोंका वेदपाठ भी निर्थक है। 
वेद और पुराणमें सर्वत्र विद्दानोंद्रारा श्रीहरिकी ही समस्त 
विभूतियोंका वर्णन किया गया हे । सबके जनक श्रीहरि ही 
हैं । जप, तप) ब्रत, ज्ञान; वेदाध्ययन, पूजन, तीथ-लान और 
उपवास--सबके फलदाता श्रीकृष्ण ही हैं। जिसने भ्रीकृष्णकी 
सेवा कर ली, उसे तपत्याओंके फछोंसे क्या प्रयोजन है ! 
जिसे कसपद्रक्षकी प्रति हो गयी, वह दूसरे किसी वृक्षको 
लेकर क्या करेगा ? जिसके हृदयमें श्रीकृष्ण विराजमान हैं, 
उसे यज्ञादि FH अनुष्ठानकी क्या आवश्यक्ता है १ 
जिसने समुद्रको पी लिया, उसके लिये कुआं dai 


या पुरुषार्थ है १# 


"eee 
# अहोऽतिधन्या यूयं च दृष्टो युष्माभिरीश्चरः । 


असाकं जीवनं व्यर्थ 


वेदपाठोऽ्यन्थकः ॥ 
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प्रकार मैंने श्रीदरिका सम्पूर्ण उत्तम माहात्म्य कह 


ग्वाळवालोके साथ शीघ्र ही अपने घरको चले À| 


इसे मैंने पूर्वकाळमें अपने पिता धर्मके मुख्से ह 
नारद्‌ | अव तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ! 

नारद्‌जीने FETA ! किस पुणे परमे 
उनः ब्राह्मणपत्नियोंकी ऐसी गति प्राप्त हुई, जो ae 
मुनीश्वरं तथा योगसिद्ध पुरुषोंके लिये भी हु है | 
पूर्वकालमें ये पुण्यवती feat कोन थीं और फिस देशे 
इस भूतलपर आयी थीं १ मेरे इस संदेहका निवारण से 
वाली बात FRÀ | 

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--नारद ! ये देख 
सप्तर्षियोंकी सुन्दर रूप-गुण-सम्पन्ना पतित्रता Hee | q 
बार अनलदेवने इनका अङ्ग स्पर्शं कर RE) 
aaia अङ्गिराको वड़ा क्षोम हुआ और उन्हें अकष 
'सर्वभक्ष्य होनेका तथा इन पलियोको मालुषी यति ल 
शाप दे दिया । ये सब रोती हुई ब्रोलीं--/हमणेग Fit 
हैं, पतिब्रता हैं । हमारा त्याग न करें | आप हे इ ह 
अबलाओंको अभय प्रदान करे ।? 


इनके करुण ऋन्‍्दनसे मुनिको दया आ गयी | वे * 
दुखी हो गये | अन्तमें उन्होंने कहा कि तुः 
_योनिमें जाना तो दोगाः परंत उड — जाना तो होगा; परंतु Te वहा साक्षात्‌ 

az पुराणे सर्वत्र fale: ee 

हरेविभूतयः ga: Gi जनको E 

तपो जपो बतं दानं वेदा 

तीर्थलानमनशनं eat T cal >> 
श्रीकृष्ण: सेवितो 

प्राप्तः qaia कि. तन 4. 

श्रीकृष्णे हृदये यस्य कि तस कमि 


किं पाीतसागरस्येव पोरग a इट 
(श्रीकृष्णजन्मखर्ण्ट ` 
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goes ] ॐ श्रीकृष्णके द्वारा कालियद्सन, सुरसाद्वारा भगवानकी स्तुति $ 


ला | उक वंत हेते ही र उब हुई et अ एह त होंगे | उनके दर्शन होते ही तुम 
कमं चली जाओगी | फिर श्रीहरि अपनी योगमायासे 
Wy ia sain निर्माण करेंगे । वे तुम्हारी 
का Gat कुछ समयतक उन त्राहमणोंके घरोंम रहकर - फिर 
यहाँ लौट आयेंगी | इस प्रकार तुम अपने छायांशसे 
, हमारी पयाँ हो जाओगी | अतएव यह मेरा झाप 
र RA बरदानसे भी उत्कृष्ट | 
ऐसा कहकर वे सुनि चुप दो गये । उनके मनमें इसके 
झि वड़ा gaal वे खनियाँ शापवश भूतलपर आकर 
अ ब्राह्मणोंकी पलियां हुई और श्रीहरिको भक्तिभावसे अन्न 
gata करके वे उनके धामको चली गयीं । निश्चय ही 
उनका शाप उनके लिये श्रेष्ठ anata भी अधिक 
eral हुआ | नीच पुरुषसे मिली हुई सम्पत्ति भी 
eofa दे; किंठ महात्मा पुरुषसे प्राप्त हुईं विपत्ति भी 
हे । अहो ! साधुपुरुषोंका कोप तत्काल netsh उपकारमें 
दछ जाता है । विपत्तिके विना भूतल्पर किसीकी महिमा 
के प्रकट हो सकती है १ पतियोंके परित्यागसे भूमिपर 


्ीकृष्णक्का कालियदहमें प्रवेश, नागराजका 


| 
| 


महिमा, नागका रमणक दीपको प्रस्थान, 


ससशज्ञाना, 


भगवान नारायण कहते दै--नारद ! एक दिन 
, OT साथ लिये विना ही श्रीकृष्ण अन्यान्य ग्वाल्बालोंके 
/ साथ यमुनाके उस तट्यर चले गये; जहाँ कालियनागका 
-_ निवासस्थान था | स्वेच्छामय शरीर धारण FATS 
OW नन्दनन्दन यमुना-तट्वती व॒नमें पके हुए 
| Bian जब याद लाती, तव बहे Mee का खाकर जब प्यास लगती, तब वहाँका निर्मल जल 


« निन्दनीयाच्च सम्पततेविपत्तिमंहो वरा 


विना विपत्तेमेहिमा ga: कल भवेद्भुवि । भूताः 


उत्पन्न हुई ब्राह्मणपल्लियाँ श्रीहरिके दर्शनसे सदाके लिये 
भववन्धनसे मुक्त हो गयीं# | इस प्रकार मैंने श्रीहरिकि इस * 
उत्तम चरित्रको पूर्णरूपेण कह सुनाया | उन पुण्यवती 
ब्राह्मणि्योके मोक्षक्री यह मनोरम कथा अद्भुत हे । विप्रवर | 
श्रीकृष्णकी लीला-कथा पद्‌-पद्में नयी-नयी जान पडती FI 
इसे सुननेवालको कभी तृप्ति नहीं होती हे । भला, श्रेय 
( कल्याणमयी कथाके अ्रवण- ) से कोन तृप्त होता है ! मैंने 
पूज्य पिताजीके मुखसे जितना रमणीय भगवच्चरित्र सुना था; 
उसका वर्णन किया । अब तुम अपनी इच्छा बताओ। 
फिर क्या सुनना चाहते हो १ 
नारद्जीने कहा--कृपानिधान | जगद्गुरो ! आपने 
पूर्वकालमें पिताके सुखसे श्रीकृष्णकी जो-जो मङ्गलमयी लीला 
सुनी हैं; वे सब मुझे सुनाइये | 
सूतजी कहते Bats | देवर्षिका यह वचन 
सुनकर भगवान्‌ नारायणने खयं ही भ्रीकृष्णमहिमाके 
अन्यान्य प्रसङ्गौका वर्णन आरम्भ किया । 
( अध्याय १८ ) 


= PEPER 


उनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्वारा उसका दमन, 


नागपत्नी सुरसाद्वारा भ्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोक-गमन, ue 
मयी सुरसाकी सृष्टि, कालियको वरदान, कालियद्दरा भगवानकी स्तुति, उस Tl 


कालियका यमुनाजलमे निवासका कारण, 


Q 
गरुडका भय, सौभरिके शापसे कालियदह तक जानेमें गरुडकी असमर्थता, श्रीकुष्णके 
कालियदहमें प्रवेश करनेसे ग्वालबालां तथा TA आदिकी व्याकुलता, बलरामका 
श्रीकृष्णके निकट Alte स्‌ 
ब्रजवासियोंकी रक्षा तथा नन्दभवनमे उत्सव 


सबको प्रसन्नता, दावानलसे 


पी लेते थे | उन्होंने TGA साथ कुछ कार्तक 
SS चरायी | तसश्चात्‌ उन्हें तो एक जगह विश्रामके ल्यि 
खड़ी कर दिया और खयं साथियोंके साथ खेलकूदम a 
गये; खेलमें इनका मन छग गया | खाडवाल भी बड़े हके 
साथ उसमें भाग लेने ळो | उधर ame नयी-नयी i 
चरती हुई आगे बढ़ गयीं और यमुनाका विषसिश्रित 
(अहो स्मः समां कोपओ्रोपकाराय कह्पते ॥ 
कान्तपरित्यागान्युक्ता ब्राक्मणयोषितः ॥ 
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( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १८ | १२५-१२६) 


| 


| x उसके सारे दाँत 


४०४ 


लगीं । ga ! दारुण 
क ie कालकूटकी च्वालाओसे संतत हो उन 
तत्काल प्राण त्याग दिये । झंड-की-झुंड गौओंको मरी हुई 
देल गोपबालक चिन्तासे व्याकुल और , भयभीत हो उठे । 
उनके मुखपर विषाद छा गया और उन सबने आकर 
मधुसूदन श्रीकृष्णसे यह बात कही | सारा RA 


a co é 


जगन्नाथ भ्रीहरिने उन सब गौओंको जीवित कर दिया। वे 
ME तत्काळ उठकर खड़ी हो गयीं और भ्रीहरिका मुँह 
देखने लगीं | इधर श्रीकृष्ण यमुनातटव्ती जलके निकट 
उतन्न ELAN चढ़कर उस सर्पके भवनमें बहुत-से 
नागोंके बीच कूद पड़े | उनके wet पड़ते ही 
उस कुण्डका पानी सो हाथ ऊपर उठ गया । नारद | यह 
देख ग्वाल्वालोंको पहले तो हष हुआ, फिर वे बड़े 
दुःखका अनुभव करने छो । कालियसेप॑ मनुष्यकी आकृतिमें 
आये हुए श्रीहरिको देखकर क्रोधसे विहल हो उठा और तुरंत 
ही उन्हें निगल गया । जेसे किसी मनुष्यने जल्दबाजीमे 
तपे हुए लेहेकी थाम लिया हो वैसे ही ब्रह्मतेजसे उसका ave 

र पेट जलने ल्या | वह नाग SRA हो गया और 'हाय | 
हाय ! मेरे प्राय निकले जा रहे PH कहकर उसने 
पुनः उन्हे उगल दिया | श्रीकृष्णके वज़ोपम अङ्गोंको चबानेसे 
े दंड गये ओर मुँह व्हूडहान हो गया | 
AAA उस समय रक्तरक्षित मुखनाले कालिय. नागके 
TEER चद गये | विश्वम्भरके भारते आक्रान्त हो कालिय 
ताण प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गया | मुने | उसने रक्त. 
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Disie R नवघनद्यासं SAMA सतह ओऽ = [ संलिप्त ३ =n, | | 


काली ea ae यगन सिया और मित होकर बह हि च वह Se arta नर पित श बमन किया और मूर्छित होकर वह गिर q 
ओंने 


देख सब नाग प्रेमसे figs हो रोने a ` $l 


और कोई डरके मारे बिलमें घुस गये । आपने my | 
मरणोन्मुख हुआ देख नागपल्ली सती सुरसा पि | 
साथ श्रीहरिके सामने आयी ओर Gay रेन a | 
दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भयसे श्रीहरि प्रणाम ६ l K 
उनके दोनों चरणारविन्द पकड़कर व्याकुल हो =a 
खुरसा बोली--हे जगदीश्वर ! आप मुने मेरे | | 
को छौटा दीजिये | दूसरोंको मान देनेवाले प्रभो | al 
मान दीजिये। स्त्रियोंको पति प्राणोंसे भी बढ़कर परिवहन | 
है। उनके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई बसु नहीं है 
नाथ ! आप देवेश्वरोंके भी खामी, अनन्त प्रेमे साह | 
उत्तम बन्धु, सम्पूर्ण सुवनोंके बान्धव तथा n | 
लिये प्रेमके समुद्र | अतः मेरे प्राणनाथका वध न AA 


ie Pas the 2/ J Ee 
—_ ~ NN LA i 7 W 
EN =. iy Wi = WW ES ल्न 
१८८७८ f Sy We 
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बरह्माबीके ग 


और शेषनागके wea मुख हैं; कार्तिकेयके 
परंतु ये लोग भी अपने मुख-समूहोंद्वारा 
करनेमें जडवत्‌ हो जाते हैं | साक्षात्‌ सरखती 
स्तवन करनेमें समर्थ नहीं हैं । सम्पूर्ण वेद! S तिद 
तथा संत-महास्मा भी आपकी स्वृतिके वि ह 
का ही परिचय देते हैं । कहाँ तो म इड 

नारियोमे अधम सर्पिणी और कहाँ ससूणे डी एतो 
तया किसीके भी इष्टिपथमें न ate", a 
जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और TIM 


po 
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- * श्रीकृष्णका सुरसाको वरदान + 


धी सतति कला pol ae नराकार THA स्तुति में - करना 
मरत, ge कैसी विडम्वना है ! पावेतीः लक्ष्मी तथा बेद- 
ac A जिनके स्तवनसे डरती हैं और स्तुति करनेमें 
¶ वहीँ हो पाती! उन्हीं आप परमेश्वरका स्तवन कलि- 
oa निमग्न तथा बेंद-वेदाज्ञ एवं Wels श्रवणमें मूढ 
A मैं क्यों करना चाहती हूँ; यह समझमें नहीं आता | आप 
am Wek रत्ननिर्मित भूषणोंसे भूषित हो शयन 
ail रल्नाळंकारोसे अलंकृत अङ्गवाली राधिकाके वक्षः- 
gan विराजमान होते हैं | आपके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे 
वित रहते हैं मुखारविन्दपर मन्द मुस्कानकी प्रमा फेली 
होती है। आप उमड़ते हुए. प्रेमरसके महासागरमें सदा सुख- 

३ निमग्न रहते हैं । आपका मस्तक मल्लिका ओर मालती- 

गर माझाओंसे सुशोभित होता है | आपका मानस नित्य 
तर पारिजात पुष्पोंकी सुगन्धसे आमोदित रहा करता है। 
Sek कळरव तथा WA गुञ्ञारवसे उद्दीपित प्रेमके 
aU आपके अङ्ग उठी हुई पुळक्रावलियोसे अलंकृत 
छते है। जो सदा प्रियतमाके दिये हुए ताम्बूलका सानन्द 

` अग करते हैं; वेद भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हें 
' ARR विद्वान्‌. भी जिनके स्तवनमें जडवत्‌ हो जाते 
| उन्हीं अनिर्वचनीय परमेश्वरका स्तवन मुझ-जैसी नागिन 
` साकर सकती है १ में तो आपके उन चरणकमलोंकी वन्दना 
` कृती हू, जिनका सेवन ब्रह्मा दिव और शेष करते हैं तथा 
| सेवा सदा लक्ष्मी; सरस्वती; पार्वती, गङ्गा, वेदमाता 
| शती, सिद्धोके समुदाय) मुनीन्द्र और मनु करते हैं । आप 
Mamta हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। 
| अशर होते हुए भी परात्पर हैं स्वयंप्रकाशः कार्य-कारण- 
RT उन कार्य-कारणोंके भी अधिपति हैं। आपको मेरा 
| खार है | हे आकण ! दे सच्चिदानन्दघन ! हे सुरा 
! आप ब्रह्मा, शिव) शेषनाग, प्रजापति) मुनि, मनु 

` भएर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध तथा गुणोंके भी 
मी हैं। मेरे पतिक्री रक्षा कीजिये, आप धर्म और धर्मीके 
| डम और sank भी खामी हैं। समू वेदोंके खामी 
h aN E वेदोंमें आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं 
ge सर्वेश्वर | आप सर्वस्वरूप तथा सबके बन्धु हैं । 
yy a जीबोंके भी खामी हैं । अतः मेरे पतिकी 


zi 


| XR 
| R 


र स्तुति करके नागराजवल्लभा सुरसा भक्ति 
भक झुक़ा श्रीकृष्णके चरणक्मलोंको पकडकर बेठ 
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गयी । नागपत्नीद्वारा किये गये इस Mas जो त्रिकाल संध्याके 
समय पाठ करता है, वह सब पापोसे मुक्त हो अन्ततोगस्वा 
भ्रीहरिके धाममें चला जाता है | उसे इहलोकमें श्रीहरिकी 
भक्ति प्राप्त होती है और अन्तमें वह निश्चय ही श्रीक्ृष्णका 
दास्य-सुख पा जाता है। वह भ्रीहरिका पार्षद हो सालोक्य 
आदि चतुर्विध मुक्तियोंको करतल्गत कर लेता है। 


नारदजीने पूछा--नागपत्नीकी वात सुनकर हर्षसे 
SHS नेत्रोंबाठे सवैनन्दन भगवान्‌ गोविन्दने खयं उससे 


क्‍या कहा १ महाभाग | यह अत्यन्त अद्भुत रहस्य मुझसे 
बताइये | 


भगवान्‌ नारायणने कहा--मुने ! नागपत्नी भयसे 
व्याकुल हो हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमें पड़ी थी । 
उसकी उपयुक्त बातें सुनकर og उससे इस प्रकार 
कहा | 

श्रीकृष्ण बोले--नागेश्वरि ! उठो, उठो । भय छोड़ो 
और वर माँगो। मातः | मेरे वरके प्रभावसे अजर-अमर हुए 
अपने पतिको ग्रहण करो ओर यमुनाका हृद छोड़कर अपने 
घरको चली जाओ | वत्से ! अपने पति और परिवारके साथ 
अभीष्ट स्थानको पधारो। नागेशि | आजसे तुम मेरी कन्या हुई 
और तुम्हारे प्राणॉसे भी अधिक प्रितम यह नागराज मेरे 
जामाता हुए; इसमें संशय नहीं है। शुभे ! मेरे चरण- 
कमलेंके चिहसे युक्त होनेके कारण तुम्हारे पतिको अब गरुड 
कष्ट नहीं देंगे, अपितु मक्तिभावसे स्तुति करके मेरे चरण 
Pagal प्रणाम करेंगे । अब तुम गरइका भय छोड़ो ओर 
शीघ्र रमणक द्वीपको चली जाओ | बेटी | इस हृदसे निकलो 
और इच्छानुसार वर मागो | 
. औदृप्णकी यह बात सुनकर सुरसाके नेत्र और मुख 
eda खिल उठे | उसकी HIST आंस. भर आये तथा 
उसने मक्ति-भावसे मस्तक झुकाकर कह | aise 

सुरसा बोली-वरदाता परमेश्वर ! पिताजी ! य 

आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने अ m 
एवं अविचल मक्ति प्रदान कीजिये | मेरा मन भ्रमर 


सदा आपके चरगारबिन्दपर ही aqua रदे। मुझे आपके 


स्मरणक्री कभी विस्तृति न होश मेरा कान्तविषयक सौभाग्य 


= नियोंमें श्रेष्ठ हो 
सदा बना रहे और. रनक इसे पर कीजिये । 


ये । प्रभो ! यदी 
जाये । प्रभ पी औहरिके सामने नत हुई खड़ी 


ऐसा कहकर 
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हो गयी । उसने शरस्त्यूणिमाके mn a cairn weet क त TRU कल OH था Ah gy 
श्रीहरिके मुखचन्द्रका दीन .किये | nee 

H दोनों नेत्रोंसे निमेषरहित होकर a 
सौन्दर्यमाधुरीका पान क्रिया | उसके सारे अङ्ग पु ae 
उठे | वह आनन्दके ऑँसुओंमें इव गयी । sd 
सुन्दर बालकके रूपमें देखकर वह उनके प्रति पुत्र | 
स्नेह करने लगी और मक्तिके उद्रेकसे आप्छावित In 
इस प्रकार बोली--“गोविन्द ! में रमणक पमं नहीं उ | 
बहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । यह सप RI ह 
संसार चलावे, मुझे तो आप अपनी किङ्करी बना लीजिये ! 
हे श्रीकृष्ण | मेरे मनमें सालोक्य आदि चार प्रकारकी : 
लिये भी इच्छा नहीं हैः क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणा- 
रविन्दोंदी सेवाकी सोलहवीं कछाके बराबर भी नहीं है। जो 
भारतवर्षमे दुभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरणसेवाके 
अतिरिक्त दूसरे वरकी इच्छा करता है; वह खयं ठगा गया# |! 
नागपत्नीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर 
मुस्कराहट de गयी । उनका मन प्रसन्न हो. गया और 
उन श्रीमान्‌. माधवने “एवमस्तुः कहकर उसकी प्रार्थना 
dan कर ली । इसी बीचमें उत्तम Gt सारतत्त्वसे 
निर्मित दिव्य विमान वहाँ तत्काल उतर आया । मुने ! वह 
अपने तेजसे उद्दी्त हो रहा था । उसपर अनेक श्रेष्ठ पाष 
बैंठे थे तथा उसे दिव्य Fal एवं मालाओंसे सजाया गया 
था | उसमें सौ पहिये छगे थे | वह वायुके समान वेगशाली 
तथा मनकी गतिसे चळनेवाला था | देखनेमें बड़ा ही मनोहर 


` था । इ्य़ामसुन्द्रके इयाम कान्तिवाले सेवक तुरंत ही उस 


Wa उतरे और श्रीङ्गष्णको प्रणाम करके सुरसाको साथ ले 
उत्तम गोळोकधामको चले गये | 


तसश्चात्‌ श्रीहरिने अपने तेजसे छायारूपिणी सुरसाकी 
सृष्टि करके उसे सरपको दे दिया । कालियनाग यह सब कुछ 
न जान सका; क्योंकि वह वेष्णवी waa विमोहित था | 
GH AGTH उतरफर वरुगानिधान श्रीकृष्णने TIAE 
शीघ्र ही काल्यिके सिरपर अपना हाथ GAN हाथ रखते 
ही उसके A चेतना लोट आयी और उसने AERA 
अपने सामने देखा तथा इस बात ओर भी लक्ष्य क्रिया कि 


सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रांते OSS हाथ हे लही हे और उसके FH ऑल, 


# विना त्वत्पादसेवां च यो वान्छति वरान्तरम्‌ । 
मारते gai जन्म were वञ्चितः लयम्‌ ॥ 
CRT AS १९ ५२) 
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क्सा यावेत ame उसने भी गोविन्दो | 
और तत्काल प्रेमसे Fes होकर वह रोने त्या al by | 
भगवानूने देखा नागराज रो रहा है. और ह p 
उद्रेकसे पुलकित हो नेत्रोसे आँसू वहा शो 
कुछ बोल नहीं रदी tl तव वे दयानिधि a ill 
क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणीपर भी इश्वरी 
समान रूपसे ही रहती है | ड 

श्रीकृष्णने कहा--कालिय | तुम्हारे मनगें गो इध 
हो, उसके अनुसार वर मागो | वरस ! तुम मुझे पे 
अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुखसे रहो। चो ग 
अत्यन्त भक्त हो और मेरे अंदासे उत्पन्न हुआ हे, उक्र 
मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ । उसके अभिमानको fies 
लिये उसका किञ्चित्‌ दमन करके में पुनः उसपर झा 
करता हूँ । जो लोग तुम्हारे वंशमें उत्पन्न हुए सांग 
विनाश करेंगे, उनको महान्‌ पाप लगेगा और वे दु 
भागी होंगे | परंतु जो लोग तुम्हारे BoA Tera हुए पप्ने 
देखकर उनके मस्तकपर उमरे हुए मेरे सुन्दर चरणे 
को भक्तिमावसे प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकोसे मुष À 
जायेगे | तुम शीत्र रमणक STH जाओ और गरुडका मे 
छोड़ दो । तुम्हारे मस्तकपर मेरे चरणो देवा | 
गरुड़ भक्तिभावसे तुम्हें नमस्कार करेंगे | तुम ak 
तुम्हारे वंशजोंको गरड़से कमी भय नहीं होगा। आन मेश : | 
पाकर अपनी जातिके सर्पोर्मि तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ E 
तुमको और कौन-सा उत्तम वर अमीट है १ उप E रे 
माँगो। मैं तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला हूं अतः mA | 
कर मुझसे मनकी बात कहो | 

श्रीकृष्णकी वात सुनकर कालियनाग) 
रहा था, दोनों हाथ जोइकर उनसे बोला | : ऽ | 

कालियने कहा-वरदायक प्रभो न a 
लिये मेरी इच्छा नहीं है । प्रत्येक जग्म स. ; at 


दुपार \ 


जो मये भ 


amet भक्ति वनी रहे ओर में सदा ये a 


विन्दो चिन्तन करता रटँ यदी वर पो aa त 
sree कुछमें हो या पश्च-पक्षियोंद्ी योनि ane 
है । वही जन्म सफल है, जिसमें a T aat 
बनी, रहे | यदि आपके चरणोंका स $ q 
होकर खर्गमें रहना भी निप्कळ है | ona दो ae 
चिन्तनमें तत्पर है, उसे जो भी खाने F होया बरो 


उत्तम है। उस पुरुषकी आयु एक क्ष | 
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द्व, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होनेवाली क्यों 
न हो; यदि वह आपकी आराधनामे बीत रही है तो सफल 
ह, अन्यथा उसका कोई फळ नहीं हे--बह्‌ व्यर्थ है। जो 
आपके चरणारविन्दोंकें सेवक O उनकी आयु व्यर्थ नहीं 
जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म-मरण, रोग-शोक और 
पीडाका कुछ भी भय नहीं रहता--वह इनकी कुछ 
भी परवाह नहीं करता । भक्तोंके मनमें आपके चरणोंकी 
सेवाको छोड़कर इन्द्रपद, अमरत्व. अथवा परम दुलेभ 
ब्रह्मपदको भी पानेक्री इच्छा नहीं होती । आपके 
भक्तजन सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियाँको अत्यन्त 
फटे पुराने Tae चिथड्ेके समान तुच्छ देखते Se ब्रह्मन्‌! 
मैंने भगवान्‌ अनन्तके मुखसे ज्यां ही आपके मन्त्रका 
उपदेश प्राप्त किया; त्यों ही आपकी भावना करते-करते आपके 
अनुग्रहसे मैं आपके समान वर्णवाला हो गया । मैं अपक्व भक्त था 
अर्थात्‌ मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुईं थी । यह जानकर ही स्वयं 
HS भक्ति धारण करनेवाले WS मुझे देशसे दूर कर 
दिया और थिक्कारा था । परंतु वरदेश्वर | अब आपने मुझे 
अविचल भक्ति दे दी है । गरुड़ भी भक्त हैं, मैं भी भक्त 
हो गया हूँ; अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं | 
आपके चरणारविन्दोके चिह्दसे अलंकृत मेरे श्रीयुत मस्तकको 
देखकर गरुड़ मुझे सदोष होनेपर भी गुणवान्‌ मानेंगे; 
अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे । अब तो वे यह 
मानकर कि नागेन्द्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं 
देंगे । परमेश्वर | अब मैं उनका वध्य नहीं रहा । उन Te 
देव अनन्तके सिवा मुझे कहीं किसीसे भी भय नहीं है। 
A देवता, मुनि, मनु और मानव)--जिन्‍्हें खप्नमें 
तया ्यानमें भी नहीं देख पाते हैं।--वे ही परमात्मा इस समय 
# तत्निष्फलः स्वगैवासो नास्ति यस्य स्मृतिस्तव । 

त्वत्पदध्यानयुक्तस्य यत्तत्‌ स्थानं च तत्परम्‌ ॥ 

क्षणं वा कोटिकल्पं वा पुरुषायुश्च यस्तथा । 

यदि त्वत्सेवया याति सफलो निष्फलोऽन्यथा ॥ 

तेपां चायु:क्षयो नास्ति ये त्वत्पादाब्जसेवकाः । 


न सन्ति जन्ममरणरोगशोकातिभीतयः ॥ 
TA चामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुलभे । 
वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेवनं बिना ॥ 
Weg. समं तस्नूनमेव वा । 


watt भक्ता: किं चान्यत्‌ सालोक्यादिचतुश्यम्‌ ॥ 
( श्रीङ्गष्णजन्मखण्ड १९ | ७६-८० ) 


* कालियके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और उसको वरदानकी प्राति + 
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मेरे नरके विषय हो रहे हैं| प्रभो | आप तो भक्तोंके 
अनुरोधसे साकार SH प्रकट हुए हैं; अन्यथा आपको 
शरीरकी प्राप्ति केसे हो सकती है ! सगुण-साकार तथा निगु 
निराकार भी आप ही हैं | आप स्वेच्छामय, सबके आवास- 
स्थान तथा समस्त चराचर जगतूके सनातन वीज हैं | सबके 
ईश्वर; साक्षी, आत्मा और सर्वरूपधारी हैं | ब्रह्मा, शिव, 
शेप, धर्मं और इन्द्र आदि देवता तथा वेदों और वेदाङ्गोके 
पारङ्गत विद्वान्‌ भी जिन परमेश्वरकी स्तुति करनेमें जडवत्‌ 
हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभुका स्तवन क्या एक सर्प 
कर सकेगा १ हे नाथ ! हे करुणासिन्धो ! हे दीनवन्धो ! 
आप मुझ अधमको क्षमा कीजिये | श्रीकृष्ण | मैंने अपने 
खल स्वभाव और अज्ञानके कारण आपको चता डाळनेका 
प्रयत्न किया; परंतु आप तो आकाशकी भाँति सर्वत्र व्यापक 
तथा अमूत हैं; अतः किसी भी अल्नके war नहीं हैं। न 
तो आपका अन्त देखा जा सकता है और न लॉघा ही जा 
सकता हे । न तो कोई आपका स्पश कर सकता है और न | ( 
आपपर आवरण ही डाल सकता है | आप स्वयं प्रकाश- ' 
रूप हैं | 

ऐसा कहकर नागराज कालिय भगवानके चरणकमलेमे 
गिर TST. | भगवान्‌ उसपर संतुष्ट हो गये | उन्होंने "एवमस्तु? 
कहकर उसे सम्पूर्ण अभीष्ट वर दे दिया । जो नागराजद्वारा 
किये गये स्तोत्रक्रा प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे 
तथा उसके वंशजॉको कभी नागॉसे भय नहीं होता | वह 
भूतलपर नागोंकी शय्या बनाकर सदा उसपर शयन कर 
सकता है। उसके भोजनमें विष ओर अमृतका भेद नहीं रह 
जाता । जिसको नागने ग्रस लिया हो, काट खाया हो; अथवा 
Gas भोजन करनेसे जिसके प्राणान्तकी सम्भावना हो गयी 
हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्रको सुननेमात्रसे खस्थ हो जाता | 
जो इस स्तोत्रको भोजपत्रपर लिखकर भक्तिभावसे युक्त हो 
कण्ठमें या दाहिने हाथमें धारण करता है, उसे भी नागोंसे 
भय नहीं होता | जिस घरमें यह GA पढ़ा जाता है 
वहाँ कोई नाग नहीं ठहरता | निश्चय ही उस घरमे विध, 
अग्नि तथा amet भय नहीं प्राप्त होता । इहलोक 
श्रीहरिकी भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा 
aad अपने कुलकरो पवित्र करके निश्चय ही वह 
श्रीकृष्णका दास्यमाव प्रास्त कर लेता RI z | : 

भगवान नारायण कहते हु--नारद्‌ | नांगराजफ 
अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्रीहरिने पुनः उससे मधुर वचन 


कहे, जो परिणाममें सुख देनेवाले थे | 
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धोले--नागराज | तुम यमुना-जलके aià 
ही हि रमणकढीपर्मे चले जाओ | वह स्थान 
इन्द्रनगरके समान श्रेष्ठ एवं सुन्दर है | 
oa यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेमविहल T 
रोने लगा और बोला- नाथ | मैं आपके चरणकम 
कब दर्शन करूँगा !? वह महेश्वर श्रीकृष्णको eal A 
प्रणाम करके स्री और परिवारके साथ जलके ही मागसे च र 
गया । जाते समय नागराज भगवदू-विरहसे व्याकुल a = 
था | उसके चले जानेके बाद यमुनाके उस कुष्डका ज 
अमृतके समान दो गया। इससे समस्त जन्तुओंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | नारद | रमणकर्मे पहुँचकर कालियने i 
नगरके समान सुन्दर भवन देखा । कृपासिन्धु श्रीकृष्ण i 
आज्ञासे साक्षात्‌ विश्वकर्मोनें उसका निर्माण किया था। वहां 
नागराज कालिय अपनी स्त्री और पुत्रोके साथ श्रीहरिके 
चिन्तनमें तपर हो भय छोड़कर बडे हर्षके साथ रहने लगा। 
इस प्रकार श्रीहरिका सारा अद्भुत, सुखदायक! मोक्षप्रद तथा 
सारभूत चरित्र मैने कह सुनाया | अब और क्या सुनना 
चाहते हो ! 
सूतजी कहते है--महर्षि नारायणका उपयुक्त वचन 
सुनकर नारदी हैविमोर हो गये.। उन्होंने समस्त संदेहों- 
का निवारण करनेवाले उन महेर्षिसे अपना संदेह इस 
प्रकार पूछा। . 
नारदजी बोले--जगदुरो ! -अंपने पहलेके उत्तम 
भवनको छोड़कर कालिय यमुनातटको : क्यों चला.गया था १ 
इसका रहस्य मुझे बताइये | 


भगवान, श्रीनारायणने कहा--नारद ! सुनो । 

मैं उस प्राचीन इतिहासा वर्णन कर रहा हूँ, जिसे मैंने 

सूर्यग्रहणके समय मलयाचलपर सुप्रभा नदीके पश्चिम किनारे 

भ्रीकृष्ण-कथाके प्रसङ्गमे पिता धर्मके मुखसे सुना था | पुलहने 

WHA अपना संदेह पूछा था; तत्र कृपानिधान धर्मने मुनियों- 

की सभामें इस आश्चर्यमय आख्यानको सुनाया था । नारद | 
वहीं मेने इसे सुना था; अतः कहता हूँ, मुनो। 


भगवान्‌ शेषकी आशासे नागगग AAT कातिककी पूर्णिमा- 


क्रो भयकेकारणगरुइदेवकी पूजा करते हैं | पुष्प,धूपःदीप, नेवेद्य 


और बिविध उपहार-सामग्री अर्पित करके प्रसन्नतापूर्वक उनकी 
आराधना करते हँ | महातीथं पुष्करमं भक्तिपूवैक भलीभौति 
स्नान करके काल्यने अहंकारवश उक्त तिथिको गरुड्की 


उद्य 
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नहीं ===. दा की । नागा जो पूजाकी | नागोंद्वारा जो पूजाकी सामग्री एकत्र 

[लियिनाग वल्पूर्वक ने की गी 
उसे क वल्यूवंक खानेको उद्यत हो गया 
नाग उस मदमत्त कालियको रोकने तथा उसे Ta | 
बताने.लगे | जब किसी तरह भी a रोझ a | | 
न हो सके, तब सहसा वहाँ पक्षिराज गरड प्रकट हेस | | 
मुने | गरुड़को आया देख नागगण काहियके me ।| 
करनेके लिये जवतक सूर्योदय नहीं हुआ, तवतक परी k 
लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे | अन्तमे OTR 
उद्विग्न हो वे सब-के-सब भाग खड़े हुए ओर सत्रे a 
दाता भगवान्‌ अनन्तकी शरणमें गये । नागोंको भागे के 
करुणानिधान कालिय वहाँ als भावसे खड़ा रह । a 
गरुडकी ओर देखा और श्रीहरिके चरणारविन्देंका विकन 
करके गरुइके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया | एक मूतं 
उन दोनोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध हुआ | अन्तमं गरे 
तेजसे नागराज कालियको पराजित होना Tet पिर ते 
बह भागा और यमुनाजीके उसी कुण्डमें चला गवा जे 
सौमरिके शापसे पक्षिराज गरुड नहीं जा सकते थे। गरे 
भयसे नाग वहीं रहने लगा | पीछेसे उसके परिवारे मे 
भी वहीं चले गये | 


नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | गरुड़को सोमरि शा | 
कैसे प्रात हुआ ! परमेश्वरके वाइन होकर मी गर्श 
हृदमें क्यों नहीं जा सकते थे ! 

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले-उस 
मुनि एक aa दिव्य वर्षोतक तपस्या 
सिद्ध हो श्रीकृष्णके 'चरणकमलोंका ध्यान करते ma 
उन ध्यानपरायण मुनिके समीप पक्षिराज F iy 
जळमें तथा किनारे भी अपने गणोंके साथ प्रसन्न st 
निःशङ्क विचरा करते थे । वे अपनी See ai 
हो बहुधा पूँछ ( अथवा पंख ) ऊपरकी उठ ओ 
अगळ-बगळमें उनकी सानन्द Ta हुए, m 
थे। एक दिन उन्होंने परिवारसहित a 
देखा । देखते-ही-देखते गरुइने TH à 
मीनको चोंचसे पकड़ लिया | मछली nae at 
हुए गरुड़कों मुनिने रोषभरी दृश्सि देखा र pe a 
से गरुड कॉप उठे और वह AAA उन af at 
पानीमें गिर पड़ा | गरुड़के डरसे वह मीन हे 
गया--उनके शरणागत हो गया । जब 

त हुए; तब मुनीन्द्ने उनसे 


, 


gai | 
करे म | 
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ब्रोले--पक्षिराज ! मेरे पाससे दूर हटे, दूर 
ae सामनेसे इस विशाल जीवको पकड़ लेनेकी तुममें 
qua है £ तुम अपनेको श्रीकाका वाहन समकर 
बहा मानते दो । .श्रीकृष्ण तुम्हारे-जेसे करोड़ों वाहन 
नेरी शक्ति रखते हैं | में अपनी मोंहै टेढी करनेमातरसे 
शीप्र और अनायास ही भस्म कर सक्रता हूँ । तुम 
एके वाइन हो तो क्या हुआ १ हमलोग तुम्हारे दास 
att | पक्षिराज ! यदि आजसे कभी भी मेरे इस कुण्डमें 
गे तो मेरे शापसे तत्काळ भस्म हो जाओगे। यह धुव 
ह है | 
मुनीन्द्रकी बात सुनकर पक्षिराज विचलित हो गये। वे 
fer चरणोंका स्मरण करते-करते उन्हें प्रणाम करके चल 
द्यि। विप्रबर नारद ! तवसे अबतक सदा ही उस कुण्डका 
म सुननेमात्रसे पक्षिराजक्रो kA आ जाती है। यह 
इतिहास, जो धर्मके मुखसे सुना गया था; तुमसे कहा गया | 
अत्र जिसका प्रकरण चल रहा दै, श्रीहरिके उस भ्रवणसुखद, 
wean तथा मङ्गलमय लीलाचरित्रको सुनो । 


' 


श्रीकृष्ण बहुत देरतक यमुना-जलसे ऊपर नहीं उठे । 
गह जानकर ग्वाळवाळ दुखी हो गये । वे मोहबश यमुनाके 
तपर रोने लगे | कुछ बाळक शोकसे व्याकुल हो अपनी 
हाती पीटने लगे । कोई श्रीहरिके बिना प्रथ्वीपर पछाड़ 
' सकर गिरे और मूर्च्छित हो गये । कितने ही बालक री- 
` इृथाविरहसे व्यथित हो aad प्रवेश करनेको उद्यत 
“AM aK कुछ ग्बालवाळ उनको उसमें जानेसे रोकने लगे | 
बेहेरे विलाप करके प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये और 
अमे जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख 
| WRT प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे | कोई “हाय-हाय? FE 
र रोनेविल्खने लगे | कोई 'कृष्ण-कृष्ण? की रट लगाने लगे 
q भोर कोई इस समाचारको बतानेके लिये नन्दरायजीके समीप 
गये । कुछ बालक वहाँ शोक, भय और मोहसे आतुर 
न शै परर मिलकर यों कहने लगे--'हम क्या करे ! हमारे 
OR कहाँ चले गये १ हे नन्दनन्दन | दे प्राणोंसे भी बढ़कर 
| पित शण ! हे बन्धो | हमें दर्शन दो । हमारे प्राण 
के जा रहे हें p 


| वे अत्यन्त ikii कुछ बालक नन्द्रायजीके निकट जा पहुँचे | 
र रहने शी चञ्चछ थे और शोकसे व्याकुळ होकर रो रहे थे। 
| शीतर ही यशोदाको, उनके पास बैठे हुए वलरामको 


| a a Ao Fo पु० अं० 


2 ऋिए कव्व्वव्व्व्न्न्न्न्न्न्क्क््क्क्क्क्क्क्क्क्च्य्् 
eso 


तथा अन्यान्य गोपों और लाळ कमलके समान नेत्रोंवाली 
गोपाज्ञनाओंको यह समाचार बताया | यह समाचार सुनकर वे 
सब-के-सव शोकसे व्याकुल हो दौड़ते हुए यसुनातटपर जा 
पहुँचे और TSA साथ रोने लगे | सारे त्रजवासी एकत्र 
हो रोते-रोते शोते मूळित हो गये | माता यशोदा कालिय- 
दहमें प्रवेश करने लगीं | यह देख कुछ लोगोंने उन्हें रोका | 
गोप और Mat शोक़से अपने ही aga पीटने लगी । 
कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही त्रजवासी अपनी 
सुध-बुध खो बैंठे | राधा भी यमुनाजीके उस कुण्डमें घुसने 
लगीं | यह देख कुछ स्त्रियोने दोड़कर उन्हें रोका | वे शोकसे 
मूर्छित हो गयीं और उस नदीके तटपर मरी gih समान 
पड़ गयीं | नन्दरायजी अत्यन्त विलाप करके वार-वार मुर्छित 
होने लगे.। वे चेत दोनेपर पुनः रोते तथा रो-रोकर फिर मु छित 
हो जाते थे | उस समय MPA श्रेष्ठ वळरामजीने अत्यन्त 
विलाप करते हुए नन्दको, TA कातर हुई यशोदाको) 
गोपों और गोपाइनाओंको, अत्यन्त मूर्छित राधिकाको, रोते 
हुए समस्त बालकोको तथा झोकग्रस हुई am गोपः 
ब्रालिकाओंक्रो धीरज बँधाते हुए समझाना आरम्भ किया | 


° = 
सब लोग मेरी AST । हे नन्दवाबा ! ज्ञानिशिरोमणि गगजी 


की बातोंको याद करो जो जगतका 


के भी आधारभूत हैं) संहारकारी शंकरके भी संहारक ği 


न p 
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पराजय हो सकती है ! श्रीकृष्ण अणुसे भी अणु तथा हे 
महान हैं । वे स्थूलसे भी स्थूळ तथा परासर हैँ। : 
सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान हैः तथापि वे किसीके दृष्टि 
gud नहीं आते । वे ही योगियोंकें भी सम्यकू योग हैं। 


अतियोने स्पष्ट कहा है कि सम्पूर्ण दिशाँ. कमी एकत्र नहीं ' 


हो सकतीं, आकाशको कोई छू नहीं सकता तथा सर्वेश्वरको 
कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता | श्रीकृष्ण सबके आत्मा ९ । 
आत्मा किसीकी EBA नहीं आता | उसे अस्त्नोंका निशाना 
नहीं बनाया जा सकता । वह न तो TAH योग्य है औरन 
दृश्य ही है। उसे आग नहीं जळा सकती और न उसकी 
हिंसा ही की जा सकती | अध्यात्मतत्त्वके विज्ञाता विद्वानोने 
आत्माको ऐसा ही जाना और माना है | इन श्रीकृष्णका विग्रह 
भक्तोंके ध्यानके ल्यि ही है । ये ज्योतिःस्वरूप और सर्वव्यापी 
हैं । इन परमात्माका आदि, मध्य और अन्त नहीं है । जब 
सारा ब्रह्माण्ड एकार्णवके जलमें मग्न हो जाता है तब ये भी- 
कृष्ण जलमें शयन करते हैं | उस समय इनकी नाभिसे जो 
कमल पैदा होता है, उसीसे ब्रह्माजीका प्राकट्य होता है। 
जिन्हें एकाणेबके sed भी भय नहीं दै, उन्हीं परमेश्वरके 
लिये इस काछियिदहमें बिपत्तिकी सम्भावना कितना महान्‌ 
अशान है ! पिताजी | यदि एक मच्छर सारे ब्रह्माण्डको 
निगल जानेमें समर्थ हो जाय तो भी उन ब्रह्माण्डनायकको बह 
सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता | यह मैंने परम उत्तम 
सम्पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञानकी बात कही है | यह गूढ़ ज्ञान 
योगियोंके लिये सार बस्तु है | इससे समस्त संशयोंक्रा उच्छेद 
हो जाता है | 


बळदेवजीकी बात सुनकर और गर्गजीके वचनोंको याद 
करके नन्दजीने शोक त्याग दिया | प्रजवासियों और ब्रजा- 
ङ्गनाओंका भी शोक जाता LET | सबने बळदेवजीके इस प्रबोधन- 
को मान लिया; परंतु यशोदा और राधिकाको इससे संतोष 
न हुआ | प्रियजनके विरहके विप्रयमें मन किसी प्रकारके 
' प्रबोधको नहीं अण करता --जतक प्रियजनका मिलन न 
$ a जाय) तबतक केवळ समझाने-बुझानेसे मनको शान्ति नहीं 
` मिल सकती | 


मुने | इसी समय ब्रजवासियों और ब्रजाङ्गनाओने श्रीकृष्ण- 


को जलसे ऊपरको उछलते देखा | इससे उनके हर्षफी सीमान : 
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मुख और उनकी मन्द-मन्द मुस्कराहट मनको बरबस अपनी भो! 
खींचे लेती थी | पानीसे निकलनेपर भी वस्त्र भीगे नहींये। TH | 
भी आए नहीं था | भाळ-देशमें चन्दन और नेत्रेमें अझ- 
का श्रज्ञार भी छस नहीं हुआ था। समस्त आभूषणोसे अलंडृता 
सिरपर मोरपंखका मुकुट धारण किये और STAT मुरली छ 
अच्युत श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे ये। यशोदा आगे 
छालाको देखते ही छातीसे लगाकर मुस्करा उठी और उनकेंपु | 
रविन्दको चूमने छगीं। उस समय उनके नेत्र और पुल भ्र | 
से खिळ उठे थे । नन्द, बलराम तया रोहिणीजीने ग 
बारीसे श्यामसुन्दरको दर्षपूर्वक दयसे लगाया । स्व छै | 
एकटक हो गोविन्दके श्रीमुखका pel करने लगे | 
अंधे हुए सम्पूर्ण ग्वालबालोंने श्रीहरिका 
गेपाबनाएँ: नेत्र-चकोरोंद्वारा उनके मुखचन्द्रकी AN दा 
पान करने लगी | 
इतनेमें ही वहाँ सहसा बनके भीतरी भागको p | 
आवेष्टित कर लिया | उन सबके साथ AAA Ta E 
दावाप्रिसे धिर गया | बनके भीतर चारों और बल 
आगकी ऊँची-डँची wz उठने लगीं। ae गी 
अपना नाश निकट ही समझा | उस संकटसे और मि 
हो उठे | उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन नह 
बाल संत्रस्त हो भक्तिसे सिर झका 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे | A 


ग्वाल-बाल बोले--्रहमन, ! मई | 


हम ia. 
AR हमारे GOA रक्षा की हैः उसी प्रकार फिर 
anf हमें बचाइये | जगत्पते | आप ही हमारे इष्ट 


दत š और आप ही कुलदेवता संसारकी सृष्टि, 
देवता और संहार करनेवाले भी आप दी है । अग्नि, वरुण) 


IER ee e - 


gay यम) कुबेर वायुः ईशानादि देवता, ब्रह्मा; ` 
|) 


aq, धर्म) इन्द्र, सुनीन्द्र, मनु, मानव) दैत्य, यक्षः 
किन्नर तथा अन्य जो-जो चराचर प्राणी हैं, वे सब-के- 
ह आपकी ही विभूतियोँ हैं। उन सबके आविर्भाव और 
a आपकी इच्छासे ही होते हें । गोविन्द ! हमें अभय 
और इस अग्निका संहार कीजिये । हम आपकी 

gor आये हैं । आप हम शरणागतोंको बचाइये | 
यों कहकर वे सब लोग श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
तत करते हुए. खड़े दो गये | श्रीकृष्णकी अमृतमयी दृष्टि 
हे ही दावानल दूर हो गया | फिर तो वे ग्वाल-बाल मोद- 
' हन होकर नाचने लगे | क्यों न हो; श्रीहरिके स्मरणमात्रसे 
| द विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हे । जो प्रातःकाल उठकर इस 
| एस पुष्यमय AA पाठ करता दै, उसे जन्म-जन्ममें कमी 


शिव) 


j 


qar] * TAU RE हीर गोवी वेछडा अ र वलिकेका अपहरण + 


' भऋमसहित माधव खा-पीकर चन्दन आदिसे चर्चित हो मन 
Reh फले साथ इन्दावनमे गये । वहाँ भगवा Hager सिक्छ e ृन्दावनमें गये । वहाँ भगवान्‌, कौतूइरूबशञ निकल गर्यी । उस समय 


age क्षुयं याति सर्वत्र विजयी भवेत । इहलोके 


४११ 


अग्निसे भय नहीं होता | शत्रुओसे AK जानेपर, दावानलमें 
आ जानेपर, भारी विपत्तिमें पड़नेपर तथा प्राणसंकटके समय 
इस GAH पाठ करके मनुष्य सत्र दुःखोंसे छुटकारा पा 
जाता है। इसमें संशय नहीं है । शत्रुओंक़ी सेना क्षीण हो 
जाती दै और वह मनुष्य युद्धमें सर्वत्र विजयी होता है । वह 
इहरोकमें श्रीहरिकी भक्ति और अन्तमें उनके दाश्य-सुखको 
अवश्य पा लेता Ve | 
भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हँ--तारद | सुनो | 
दावानरुसे उनका उद्धार करके MER उन सबके साथ अपने 
कुवेरभवनोपम ग्रहमें गये | वहाँ नन्दने आनन्दपूर्वक 
ब्राह्मणोंको प्रचुर धनका दान किया और ज्ञातित्राके लोगों 
तथा भाई-वन्थुओंको भोजन कराया | नाना प्रकारका मज्ञल- 
कृत्य तथा श्रीहरिनाम-क्रीतेन कराया । ब्राह्मगोंद्रारा प्रसन्नता- 
पूर्वक वेदपाठ करवाया | इस प्रकार बृन्दावनके घर-घरमें वे 
सब गोप श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके चिन्तनमें चित्तको एकाग्र 
करके आनन्दपूवैक रहने लगे | श्रीहरि यह सारा मङ्गलमय 
चरित्र कहा गया, जो कलिकल्मपरुपी काष्ठको दग्ध करनेके 
लिये अभिके समान है। ( अध्याय १९ ) 


Rear श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये ब्रह्माजीके द्वारा गौओं, बछड़ों ओर बालकोंका 
अपहरण, श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, mene श्रीहरिके me आना, 
सबको श्रीकृष्णमय्र देख उनकी स्तुति करके पहलेके गोओं आदिको वापस 
देकर अपने लोकको जाना तथा श्रीकृष्णका घरको TACT 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैँ--नारद ! एक दिन उन ग्वाळ-वालोंके साथ क्रीडा 


॥ करने लगे | इधर ग्वाल-यालोंका 
न खेलमें लगा हुआ था, उधर उन सबकी ME बहुत दूर 
य लोकनाथ ब्रह्मा श्रीकृष्णका प्रभाव 


| * यथा संरक्षित जह्मन्‌ aie नः ङुलम्‌। तया रकौ इर ai एवं वा i 
लमिष्टदेवतासाक॑ त्वमेव  झुल्देवता । वहिर्वा वरणो Ta ai स्मृताः ॥ 
यमः कुबेर: पवन Raa देवता: | ARTA, TA z हला 
मानवाश्च तथा दैत्या यक्षराक्षसकिन्नराः । ये ये or > च तवेच्छया ॥ 
ष्टा पाता च संहतौ जगतां च जगतपते । gp यामो रक्ष नः शरणागतान्‌ ॥ 
अभयं देहि गोविन्द वहिसंहरणं FEIT स्वौ र q  श्रीङष्णामुतदृषटितः ॥ 
eet ते सवें तखुष्याला eran दुहा . मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
द्रोभूतेऽत्र दावाझौ विपत्तौ प्राणसंकटे | IAAT T लमेदू भ्रुवम्‌ ॥ 

द gift दास्यं A मु 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९ | १७३--१८९ ) 
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जाननेके लिये समस्त गोओ बछझें और ग्वालबालोंको भी 
चुरा ले गये | उनका अभिप्राय जान aaa एवं सवेखष्टा 
योगीन्द्र श्रीहरिने योगमायासे पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली | 
दिनभर गएँ चराकर क्रीडाकीतुकमें मन रु श्रीहरि 


संध्याको बलराम और ग्वालवालोंके साथ घर गये | इस प्रकार 


एक वर्षतक भगवानले ऐसा ही किया । वे प्रतिदिन NA 
गाळबालें तथा बलरामजीके साथ यमुनातटपर आते और 
संध्याके समय घरको लौट जाते थे । भगवानके इस प्रभावको 
जानकर ब्रहमाजीका मस्तक लजासे GH गया | वे भाण्डीर 
बटके नीचे जहाँ श्रीहरि बैठे हुए थे! आये । उन्होंने '्वाळ 
aaa घिरे हुए. श्रीकृष्णको वहीं देखा, मानो नक्षत्रेकि 
साथ पूर्णिमाके चदेव प्रकाशित दो रहे ह । गोविन्द रत 
मय दिंहासनपर बैठे थे और सानन्द मन्द-मन्द दै रहे 
थे। उनके भ्रीअज्ञोंम पीताम्बरका परिधान शोमा पा रहा 
था । वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे | उनकी Atala 
aah बने हुए बाजुबंदः कलाईें रुनोंके कंगन तथा 
वरं रल्मय मञ्जीर शोभा दे रहे थे । दो रल्षनिमित 
कुण्डलोंकी प्रभासे उनके WSS अत्यन्त उद्दी्त हो रहे थे। 
इयामसुन्दरका श्रीविग्रह करोड़ों कन्द्पौक्री लावण्यलीलाका 
धाम था | वे मनको मोहे लेते थे । उनके श्रीअङ्ग चन्दन) 
अगुरु, कस्तूरी और कुडुमसे चचित थे । वे पारिजात- 
पुष्पोंकी मालाओंसे विभूषित थे । उनकी अज्ञकान्ति नूतन 
जलधरकी इयाम शोमाको छजित कर रही थी | शरीरमें नूतन 
यौवनका अङ्कुर प्रस्फुटित हो रदा था। मस्तकपर मोरपंखका 
मुकुट और उसमें माळतीकी माळाओंक्ा संयोग बढ़ा मनोहर 
जान पढ़ता था । अपने अन्नोंकी सोन्दर्यमयी दीस्िसे वे 
आमूषणोंको भी भूषित कर रहे थे । शरत्काछकी पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी प्रभाको लूट लेनेवाले मुखकी कान्तिसे वे परम 
सुन्दर प्रतीत होते थे । ओठ पके विम्बराफलकी लालीको छजा 
रहे थे | नुकीली नासिका पक्षिराज गरुइकी चोंचको तिरस्कृत 
करती थी । नेत्रै शरत्कालके मध्याहमें खिळे हुए कमलोंकी 
झोमाको छीने लेते थे । मुक्तापड्क्तियोंकी शोभाको निन्दित 
करनेवाली दन्तपड्क्तिसे उनके मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी | 
मणिराज कोस्तुभक्री दिव्य दीस्तिसे वक्षःस्थल उद्धासित हो 
रहा था । उन परिपूर्णतम शान्तखरूप परमेश्वर राधा- 
` कान्तको देखकर ब्रह्माजीने अत्यन्त विस्मित होकर प्रणाम 


क्रिया | ये aa उन्हें देखने और प्रणाम करने AÀ | 
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उन्होंने अपने हृदयकमलमें जिस रूपको देखा था; बही उह 
बाहर भी दिखायी दिया । जो मूर्ति सामने थी, वही पढे | 
और अगलू-बगल्में भी दृष्टिगोचर हुई । सने ! वहाँ कदां | 
सब कुछ श्रीकृष्णके दी तुल्य देख जगहुरु ब्रह्मा उसी सद्ग | 
ध्यान करते हुए वहाँ बैठ गये | WE, बछडे, वालक सता, | 
गुल्म और वीरुध आदि सारा वृन्दावन ब्रह्माजीक साम | 
सुन्दरके ही रूपमें दिखायी दिया | यह परम आश्चर्य देखकर 
ब्रह्माजीने फिर ध्यान छगाया । अब उन्हें सारी fret | 
श्रीकृष्णके सिवा और कुछ भी नहीं दिखायी दी। कहाँ पे | 
gal कहाँ हैं पर्वत १ कहाँ गयी पृथ्वी ! कहाँ हैं समुद्र ! | 
देवता १ कहाँ गन्धव १ कहाँ मुनीन्द्र और मानव! क 
आत्मा १ कहाँ जगतका बीज ! तथा कहाँ mal ee 
हैं ! भीहरिकी मायासे ब्रह्माजीने सब कुछ अपनी ऑल | 
देखा और सबको कृष्णमय पाया । कहाँ जगदी A | 
और कहाँ मायाकी विसूतियों १ सबको ate है 
ब्रह्माजी कुछ भी बोलनेमें असमर्थ हो गये--किस तर a 
करूँ ! क्या करूँ १ इस प्रकार मन-ही-मन pe 
जगद्धाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करनेकी SAC हुए। a 
सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ दे di 
सारे अङ्ग पुलकित हो गये | AAT ABT | 
और वे अत्यन्त दीनके समान हो गये । | 

तदनन्तर उन्होंने इंडाः ST पा! 
नलिनी और घुरा--इन छः नाडियोंको aan? 
निवद्ध किया । तत्पश्चात्‌ मुलाधार) साधि? ma 
अनाहत; विशद और आशा-ईन T हह ब 
किया । फिर कुण्डलिनीद्वारा एक-एक 


मण्ड J ॐ ब्रह्मरसं स्तुति'और भीमो वेडा तथा वालकौका लोटाना & ३१३ 
त ममता स्स्स्् स्स्स स्स्स स्स्स 
ह. त. घरो ee त करके निता उ AGH करता हूं । जो wel इन्द्रियोंके अधिदेवता, आवासस्थान 
६! _ | तदनन्तर उन्होने AACA ATE पूर्ण किया। ओर Tiaan हैं। उन बिराट्‌ परमेश्वरको मैं नमस्कार 
ay वहाँ निवड करके पुनः उसे क्रमशः दृदयकमलर्म करता हू । जो वद वेदोंके जनक तथा सर्ववेदाङ्गस्वरूप हैं 
वीके पास रें आये। उस वायुको घुमाकर विधाताने उन सर्वमन्त्रमय परमेश्वरको में नमस्कार करता हूँ । ` जो 

५ वीके साथ संयुक्त कर दिया । ऐसा करके वे ere सारसे सारतर द्रव्य, अपूव, अनिर्वचनीय, खतन्त्र और 
gas) हो गये और पूर्वैकालमें श्रीहरिने जिसका उपदेश eTA हैं; उन यशोदानन्दनका मै भजन करता हूँ । जो 
था; उस परम उत्तम ARK मन्त्रका जप करने लगे। समू शरीरोंमें शान्तलपसे विद्यमान ह, किसीके हिमे 

| श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंक्रा ध्यान करते हुए एक नहीं आते, THe अविषय हैं, ध्यानसे वम होनेवाठे 

“तक जप करनेकें पश्चात्‌ ब्रह्माने अपने ृद्यकमलमं नहीं हैँ तथा नित्य विद्यमान Gi उन योगीनद्रोके भी गुर 
ak सर्वतेजोमय स्वरूपको देखा | उस तेजके भीतर गोविन्दका में भजन करता हूँ । जो रासमण्डलके मध्यभागमें 
न्त मनोरम रूप था) दो भुजाएँ, हाथमें मुरली ओर विराजमान होते ह रासोल्छासके लिये सदा उत्सुक रहते है 
garda AE । ` कानोंके मूछभागमें पहने गये तथा गोपाइनाएँ सदा जिनकी सेवा करती हैं; उन राधा- 
इति कुण्डल अपनी sas आभा विखेर रहे थे। वल्लभको में नमस्कार करता हूँ । जो साधुपुरुषोंकी इष्टम 
न मुखारविन्दपर मन्द दास्यकी छटा छा रही थी। भगवान्‌ सदैव सत्‌ और असाधु पुरुषोंके मतमें सदा ही असत्‌ हैं, 
रपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते ये। ब्रह्माजीने भगवान शिव जिनकी सेवा करते है; उन योगसाध्य योगीश्वर 
ररम जिस रूपको देखा और हृदयकमलमें जिसकी हरिको में प्रणाम करता हूँ । जो मन्त्रबीज, मन्त्रराज, 
a की, वही रूप बाहर मी दृष्टिगोचर हुआ । वह परम AA) FAY FS मल SS 
आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वरी स्तुति की । सुने | हैँ; उन भीकृष्णको में नमस्कार करता EA, oe | 
रामे एकाणेवके THA शयन करनेवाले श्रीहरिने ब्रह्माजी- सुखद-दु/खदः पुण्यः पुण्यदायकः भद ऑर श 

a वेधाताने उत परमेश्वरको में प्रणाम करता हूँ । 

को जिस खोत्रका उपदेश दिया था; उसीके द्वारा वि Me ae 
पत्तिमावसे मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरका विधिवत्‌ इस प्रकार स्तुति करके गओं = s 
नी लौटा दिया तथा प्रथ्वीपर दण्डकी माति w RS 
प्रणाम किया । सुने | तदनन्तर जगत्लशने ऑ 


_ ब्रह्माजी बोले--जो ad, सर्वेश्वर, समस्त कारणोंके हरिके दर्शन BAL जो ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस 
' मी कारण तथा सबके छिये अनिर्वंचनीय हैं; उन कल्याण- खोत्रका प्रतिदिन भक्तिमावसे पाठ करता है, वह इह. 
हस श्रीकृष्णको में नमस्कार करता हूँ. । जिनका श्रीविग्रह जोम हुल भोगकर अतत MATH धाममें जाता है। वहाँ 
नवीन मेघमाछाके समान स्याम एवं सुन्दर है, जो समू ख तथा उन परमेश्वरके निकट स्थान 
Wika भी उनसे लिस नही होते, जो साक्षी उसे सोहे स सांनिध्य पाकर वह पा्षेदसिरोमणि 
ससन हैं, सात्माराम, पूणेकाम) विश्वव्यापी, विश्वसे परे me जाता है। 

| स्म, सबके बीजरूप और सनातन G जो EMG नारायण कहते हैँ तदलन्तर जगत्‌-विधाता 
समे विचरनेबारे, सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वोराध्य; सर्वगुर तथा अगात चड चके गये, तव भगवान, श्रीकृष्ण ग्वाल- 
Wire हैं। सम्पूर्ण मन्त्र जिनके स्वरूप हें, जो र्मा जब ASM 


गये । उस दिनि गोओं) बढछड़ों 
) अन्त सयदाओंकी प्राप्ति करानेवाले और श्रेष्ठ दै जिनमें वालेके वा अपने घरको ल 


ग्वालव्राळॉने एक वर्ष a 
कता संयोग और वियोग भी है; उन स्वेच्छामय प्रभुकी e था; किंतु भरीृष्णकी मायासे उन संबने उस और 
सि करता हूँ | जो शक्तिके खामी, शक्तिके बीज; शक्ति A दिनका ही अन्तर समझा। गोप 
l ae तथा घोर संसारसागरमें शक्तिमयी नोकासे युक्त + 
| ६ अ भक्तवस्सळ कृपाळ कर्णधारको मैं नमस्कार करता मायारचित वाळके 
| i | आत्मस्वरूप, एकान्तमय, छिस) fife सगुण न्तर नहीं जान पड़ी |) 
भ रम हैं; उन स्वेच्छामय परमात्माकी में स्ुति कोई अः 


: 
f 


के 
योगीके RA तोक्या नया ओर 
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सारा जगत्‌ कृत्रिम ही है। इस प्रकार 
शुभ चरित्र कहा गया--जो सुखद! 


के विषयमें जिज्ञासा, नन्दञी 
न्द्रयागकी ; AASR उ | 
seam इन्द्रयागकी तैयारी, श्रीकृष्णद्वारा इसके व्य र: 
३ } आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यजन न करक गापोंद्वारा रहे 


 श्रीकृष्णद्वारा प्रतिवाद, श्रीकृष्णकी 
और गिरिराजका पूजन, 


नन्दको इन्द्रकी 


करके पर्पतको दण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र 


पराजित FRI श्रीकृष्णकी स्तुति, 
स्थापित कर देना तथ! 


भगवान नारायण कहते EBA! एक द्नि 

. आनन्दयुक्त नन्दने प्रमे GTA तैयारी करके सब ओर 

` हिंदोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि 
SA इस नगरमें गोप, गोपी, वाळक; बालिका, ब्राह्मण) AA 
और aa निवास करते हैं; वे सब लोग भक्तिपूर्वक दही दूध) 
घरी, तक्र, माखन) गुइ और मधु आदि सामग्री लेकर इन्द्रकी 

` पूजा करें | इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने खयं ही 
प्रसन्नतापूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थानमें यष्टिका-आरोपण 
किया (ध्वजाके A बॉस गड़वाया)। उसमें रेशमी वस्त्र और 
मनोहर मालाएँ छगवार्यीं। चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और 
__ कुडुमके द्रवसे उस यष्टिको चचित किया गया। नन्दजीने स्नान 
` और नित्यकर्म करके भक्तिमावसे दो घुले हुए वस्न धारण 
` किये तथा पैर धोकर वे सोनेके पीढ़ेपर aS । उस समय 
नाना प्रकारके TA साथ ब्राह्मण, पुरोहित; गोप, गोपी, 
* बालिका तथा बालक उपस्थित हुए । इसी बीचमें वहाँ 
© नगरनिबासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रक्रारकी 
` . मेंट्यूजा लिये आ पहुँचे । तदनन्तर ब्रह्मतेजसे जाज्वल्य- 
` मान) वेद-बेदाब्लोंके पारज्ञत विद्वान्‌ एवं शास्त-खभाव--गर्ग; 


‘ 


` ह्लैमिनि) कृष्णदैपायन आदि बहुत-से मुनिगण शिष्योंसहित 
FATAL । और मी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ax, बन्दी, 
मिक्षुक आदि आये | गोपराज नन्दने उठकर समीका यथा- 
z योग्य प्रणामादिद्वारा खागत-सत्कार किया | तसश्रात्‌ यष्टिके 
 समीष ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे) रलद्वीपोंकी 
y Sal धूपकी जगमगाइट ओर सुगन्धि चारों ओर फैछायी | 
Pera स्थान सुतजित हो गये । भाति-भातिकी मिठाई, 
चानन मीठे फळ, हजारो-लाखो. घडे दूध, दही, घृत, 
मक्खन आदि इकट्ठे हो गये | सुरीले बाजे बचने 


d 


उत्सवकी समापिपर इन्द्रका 
स्तुतिसे रोककर सब ब्रजत्रासियोंको 


AAT श्रीक्ृष्णका स्तवन 


ee 
प्रद्‌, पु या सर्वैकालमें सुल देनेबाळ | 


( अध्याय Xo ) 


कोप, ARR इन्द्रकी स्तुति, श्रीकृष्णक 
गौओंसहित गोवर्धनकी गुफामें स्थापित 
देवताओं तथा मेथोका स्तम्भन कर देना, 
श्रीकृष्णका उन्हें विदा करके पर्वतको 


लगे | नाना प्रकारके सोने-चाँदीके पात्र, श्रेष्ठ वस्न, आमूपा, 


खर्णपीठ आंदि लाये गये । सभी चीजे अगणित थीं। बृ. 


गीत होने लगे | 


इसी बीच वलशाली बलराम तथा ASA साथ | 


साक्षात्‌ श्रीहरि शीघ्रतापूर्वक वहाँ आये । उन्हें देखकर ख़ 
लोग हर्षसे खिळ उठे और उठकर gaa 
श्रोकृष्ण क्रीडास्थानते लोट्कर आ रहे वे | 


उनका शान्त सुन्दर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोदी 


साधनभूत मुरली; वेणु और TE नामक वांकी घा 
उनके साथ सुनायी देती थी । रत्नोके सार-तत्वसे निमित 
आमूषणों तथा कोस्तुभमणिसे वे विभूषित थे | उनका सा 
मनोहर शरीर अगुरु एवं चन्दनपङ्कसे चर्चित था। वे 
रत्नमय दर्पणमें शरदऋतुके मध्याहकालमें प्रफुल्ठ 
समान अपने मनोहर मुखको देख रहे ये। भालदेशर्मे क 
की बेंदीके साथ पूर्णिमाके चन्द्रमाकी मोति गन 
लगा था। इससे उनका ललाट चन्द्रदेवसे अलंकृत a 
मति शोभा पा रहा था । इ्याम कण्ठ व्ष 
माळतीकी मालासे उज्ज्वल कान्ति धारण कर रद था हे 
अत्यन्त निर्मळ शरत्कालिक आकाश बगुळोकी पिणे 
हुआ हो | मनोहर पीताम्बरसे उनके श्याम : 
शोभा हो रही थी; मानो नवीन मेध ओर # 
निरन्तर उद्धासित हो रहा हो | मरकपर की 
हुआ टेढ़ा मोरमुकुट कुन्दके फूले और छह at 
आबद्ध था; मानो आकाश नक्षत्रों तथा ल 
सुशोभित हो रहा हो) उनका सुरती a 
कुण्डलॉंकी दीसिसे ऐसा दमक ee उ 
ऋतुका प्रफुल्ल कमल . सूर्यदेवकी 
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PY gnii ss ate: TARI 


का a 
- sa गोवर्धन-पूजनकी am eT अ र्र 


Be O 


qatar श्रीकृष्ण उनके बीचमें रतनमय सिंहासनपर 


3, बानी शरत्कालके चन्द्रमा तारामण्डलके बीचमें भासमान 

a हों । वह महोत्सव देखकर नीतिशास्त्रविशारद 
ति RATE तत्काल ऐसी नीतिपूण वात कही, जो अन्य 
= होगोंके fea दुर्लभ थी। 


शषन पुळभ होता है और उस साधनसे भी कोन-सा 
मोरय सिद्ध होता है ! यदि पूजामें भी विघ्न पड़ जाय-और 
"त स्ट हो जायेँ तो क्या होता है ! अथवा यदि देवता 


WARS इहलोक और परलोकमें कौन-सा फल देते हैं! 
Areni श्रीहरि नेवेद्यको साक्षात्‌ ग्रहण करते हैं 
aU संतुष्ट होनेपर सव देवता संतुष्ट हो जाते हैं । 
= पूजनमें छगा हुआ है, उसके लिये देवपूजाकी 
SSR है ! जिसने ब्राह्मणोंकी पूजा की है, उसने 


Wa 


भी Aaa नहीं देता है, उसका वह A 
कैप होता है और पूजन निष्फळ हो जाता है । देवताका 
4 R ब्राह्मणको दिया जाय तो उस दानसे वह निश्चय 
“हय हो जाता हे और उस अवस्थामे देवता संतु 

$ TA अभीष्ट बरदान दे अपने धामको जाते हैं | 
i by ताको नेवेद्य अर्पित करके ब्राह्मणके दिये विना 


देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ली । देवताको नैवेद्य 
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Laie ee i देकर छीन लेनेवाला ) 
eae eee कर नरकमें पड़ता है | जो भगवान्‌ 
aoe या गया हो; वह अन्न विष्ठा और 
ज oe है। यह क्रम समीके लिये है; परंतु 
बदि क GE इसपर ध्यान देना उचित है । 
Ter वस्तु देवताको न देकर ब्राह्मणको 

दे दी गयी तो देवता ब्राह्मणके मुखमें ही उसे खाकर संतुष्ट 
हो खगलोकको लोट जाते हैं; अतः पिताजी ! आप सारी 
शक्ति उगाकर ब्राह्मणोंका पूजन कीजिये; क्योकि वे इहलोऋ 
ओर परलोकमें भी उत्तम फलके दाता हैं । जो श्रीहरिकी 
आराधना करनेवाले ब्राह्मण हे, वे उन्हें प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हे | हरिभक्त ब्राह्मणोंका प्रभावो श्रुतिमें दुर्लभ है । उनके 
चरणकमलोंकी धूलिसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। 
उनका जो चरणचिह् है; उसीको तीर्थ कहा गया है। उनके 
स्पशमात्रसे तीर्थौका पाप नष्ट हो जाता है । उनके 
wey AS वार्तालाप, दर्शन और wale भी मनुष्य 
समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है। सम्पूणे तीर्थोमे भ्रमण 
और स्नान करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता दै, वह | 
हरिभक्त ब्राह्मणके द्शैनमात्रसे सुलम हो जाता है | 


मनुष्यको चाहिये कि वह पुष्यके लिये समस ( 


जीवोंको अन्न दे; परंतु विशिष्ट जीवोंकों अन्न-दान करनेसे 
विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणोंके भक्त 
हैं | उन्हें उत्तम वस्तुका दान करनेसे दाताको जो फळ मिलता 
है, वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मणको भोजन कराने मात्रसे मिल 
जाता है । भक्तके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और 
श्रीहरिके संतुष्ट होनेपर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी 
तरह जैसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखा. भी पुष्ट होती 
हैं| यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवताको 
देते हैं तो अन्य सत्र देवता रुष्ट हो जायेगे | उस दामे 
एक देवता क्या करेगा ! मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ 
जितनी वस्तुएँ प्रस्तुत हैं; उनका आधा भाग आए भीगोवर्धन 
देवको दे दीजिये । वे गोओंक्री सदा वृद्धि करते हँ; इसलिये 
उनका नाम “गोवर्धन? हुआ दै। पिताजी | इस शूला) 
गोवर्धनके समान पुण्यवान. दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्य- 
प्रति गौओंको नयी-नयी घास 
स्नान-दानसे जो पुण्य प्रात होता हवै ब्राह्मणोंकर भोजन करानेसे 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है; सम्पूर्ण त्रत-उपवास) संव तड 
महादान तथा आहरिकी आराधना करनेपर जो पुण्य सुलभ 


>: 


देते हैं। तीर्थथानॉमे जाकर 


as | NR 8 १ ६ 


een 
í 


SE परिक्रमा; सम्पूर्ण वेदवाक्योंके खाध्याय 
ORE a ग्रहण करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको 
तो है; वही पुण्य बुद्धिमान, मानव शौओंको घास देकर पा 
` हेता ee | PA 
घात चरती gf गायको स्वेच्छापूरवक i 
` ३ उसे त्रह्महत्याका पाप छगता है तथा वह प्रायश्चित्त प 
` छ इद होता है। पिताजी | सब देवता गोओंके अ a 
ससै तीर्थ ek परमे तथा खयं लक्ष्मी उनके Ta सा 

_ (मल्मुत्रके स्थानों ) में सदा वास करती हैं। जो मनुष्य 
qe पद-चिहमसे युक्त मिह्दीद्वार तिलक करता हैः उसे 
gers तीर्थक्षानका फल मिलता है और पग-पगपर उसकी 
` Baa होती है । गौ. जहाँ भी रहती हैं; उस स्थानको तीर्थ 
ger गया है । वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काल सुक्त 

ah है, इसमें संशय नहीं है । जो नराधम ब्राह्मणों तथा 
Sa शरीरपर प्रहार करता है; निःसंदेह उसे ब्रह्महत्याके 
2 = a पाप छाता है । जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा 


आक्रा बध करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और 
Rt, at 


= 
E 
T 


O सवेत्रतोपवासेपु A mg च॥ 
| . य॒त्पुण्यं च महादाने यसुण्यं हरिसेवने । 
' `` जुवः et यत्तु वेदवाक्येषु यद्भवेत्‌ ॥ 
` © यशुण्यं स्यशेषु दीक्षायां च RAT: । 
` ततसुण्यं ल्भते प्राशे गोभ्यो द्वा तृणानि च ॥ 
<3 ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २१ । ८७-८९ ) 
† ञुकतवन्तीं तृणं यश्च at वारयति कामतः। 
Feet भवेत्‌ तस्य प्रायश्षित्ताद विशुध्यति ॥ 
E सवें देवा गवामज्ञे तोथोनि तत्पदेषु च। 
ATR खयं लदषमीसितिष्ठत्येव सदा पितः ॥ 
ae ` गोष्पदाक्तणृदा यो हि तिलकं get नरः । 
 _ तोर्थस्तातो भवेत्‌ सथो जयस्तस्य पदे पदे ॥ 
ie ` प्राणास्त्यक्त्वा नरसत्र सद्यो युक्तो भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ 
Aes vara यो हृन्ति मानवाधमः। 
wie ae रह्मइत्यासमं पापं भवेत्‌ तस्य न संशयः ॥ 
 नारायगांशान्‌ विप्राश्च गाश्न ये प्न्ति मानवा: । 
ea च ते यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 
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y RY नवघनश्यामं खात्मारामं मनोह 
उ 


. बढ़ते हैं । उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन al 


` दे १ इश्वरकी आज्ञासे ही ब्रह्माजीने 


_ होता है और कर्मके अनुसार 


z अमी तट it Ps VU) उत्पत्ति, विपत्तिः विद्याः कविता 
| ae O CARTER । ९०-९५ ) स्वर्गवास, पाप) नरकनिवासः भो 
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रम्‌ # 


नारद | ऐसा कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | तव ब 
युक्त नन्दने सुस्कराते हुए उनसे कहा | Rlm 

नन्द्‌ बोले--वेंटा ! यह महात्मा Was 
जो पूर्वपरम्परासे चली आ रही है। यह Bhs 
और इससे सब प्रकारके मनोहर TSA उत्पत्ति ही साथ है 
शास्य ही प्राणियोंके प्राण हैं। शस्यसे ही जीवधारी A 
निर्वाह करते हैं | इसलिये त्रजवासी लोग पूर पी दियो हे 
महेन्द्रकी पूजा करते चले आ रहे हैं | यह महान्‌ उत्सव ah 
अन्तमं होता है । विघ्न-बाधा ओंकी निवृत्ति और seme 
प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है । 

नन्दजीकी यह बात सुनकर बलरामसहित श्रीकृष्ण जोर 
जोरसे दैसने ळगे और पुनः प्रसन्नतापूर्वेक् पितासे J 

श्रीकृष्णने कहा--तात ! आज मैंने आपके we 
बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कभी 
निरूपण नहीं किया गया है कि इन्दरसे R होती है। आर 
आपके मुखसे अपूव नीतिवचन सुननेको मिला है | AAs 
उत्पन्न होता है और जलसे शस्य एवं वृक्ष उत्पन होते और 


पूजा है 
साधन है | 


और फसे जीवधारी जीवननिर्वाह करते हैं । सूये | 
किरणोंद्वारा जो घरतीका जल सोस लेते हैं; AA उती 
जलका उनसे प्रादुर्भाव होता है । सूर्य और मेघ आदि सब 
विधाताद्वारा निरूपण होता है । पश्चाज्ञोंके अनुसार fia 
वर्षगे जो मेघ गज और समुद्र माने गये हैं) जो 

राजा और मन्त्री निश्चित किये गये Gi उन सबका be 
द्वारा ही निरूपण हुआ है । प्रत्येक वषमे जल) बिक 
तृणोंकी आढक-संख्या निश्चित की जाती है; उस 
अनुसार वर्ष-वर्षमें) युग-युगमे और कल्प कमे a 

घटित होती हैं इरी इच्छासे ही जे aa 
होता है । उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती | ह 
मान और भविष्य तथा महान; क्षुद्र और मध्यम (वत 
विधाताने निरूपण किया है; उसका कौन 


“निर्माण किया | पहले मोजनकी व्यवा Me ही 
जीव प्रकट होता है । बारंबार ता at का 
नियत व्यवस्थाको स्वभाव ie er a 
भोग प्राप्त होता है। यातना? जे | st gt 
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तबके जनक हैं । शील और BAT अभ्यास विधाताके 

जं कलदाता होता है । सब कुछ ईश्वर्की इच्छासे ही 

होता है | विराट्‌ पुरुषसे प्रकृति, पद्मतत््व, जगत्‌, 

gi शेषः घरणी तथा ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण 

बराबर पदार्थोका निर्माण हुआ है । जिनकी आज्ञासे वायु 

को) कूर्म शोषको; रोष अपने मस्तकपर वसुधाको और 

समूणै चराचर जगत्को धारण करती है। जिनके 

आदेशसे जगतके प्राणस्वरूप समीरण सदा तीनों लोकोंमें बहते 

हते हैं। उत्तम प्रभाके धाम सूर्यं समस्त भूगोलका भ्रमण 

इते हुए तपा करते हैं, अग्नि जलाती दे, मृत्यु समस्त 

इतुञेमे संचरित होती है और वृक्ष समयानुसार फूल एवं 

प धारण करते हैं; जिनकी आशासे समुद्र अपने स्थानपर 

विधमान रहते और तत्काळ ही नीचे-नीचे निमग्न हो जाते 

है; उन परमेश्वरका ही आप भक्तिभावसे भजन कीजिये। 

द्र क्या कर सकता है ! जिनके शमङ्गकी लीलामात्रसे आज- 

तक कितने ही ब्रह्माण्ड पैदा हुए और कालके गालमें चले 

गये तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गये। वे 

परमेश्वर ही मृत्युकी भी मृत्यु, कालके भी काल तथा 

विधाताके भी विधाता हैं । तात! आप उन्हीक्री शरण 

हीजिये | वे ही आपकी रक्षा करेंगे । अदो | जिनके एक दिन- 

Ii अद्वाईस इन्द्रोंका पतन होता दै, ऐसे एक सौ आठ 

ब्रह्माओका उन निर्गुण परमात्मा श्रीहरिके एक निमेषमें ही 

पतन हो जाता है; ऐसे परमात्माके रहते हुए इन्द्रकी पूजा 
विडम्बनामात्र है | 

नारद ! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | उस समय 

m बैठे हुए महर्षियोंने भगवानक्री भूरि-भूरि प्रशसा की। 

TÈ शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे aa sae दो 

सममं बेठे-बेठे AAS अश्रु बहाने ST | मनुष्य यदि अपने 

T पराजित हों तो वे आनन्दित ही होते हैं | श्रीकृष्णकी 

| भाश मान नन्दजीने खवस्तिवाचन किया और क्रमशः सब 

गें एवं मुनियांका वरण क्रिया | उन्होंने आदरपूर्वक 

गोवर्धनकी, समागत मुनीश्चरोंकी, विद्वान त्राह्मणोंकी 

तया गौओ और अग्नी सानन्द पूजा की । पूजाकी समासि 

पर उस यज-महोत्सवमें नाना प्रकारके THAT TSS नाई 

उगा | जय-जयकारके शाब्द, TEAM तथा हरिनाम- 

भतन होने छो | मुनिवर ada वेदोंके मङ्गलण्डका पाठ 

E;: किया | बन्दीजनोगे श्रेष्ठ डिंडी जो कंसका प्रिय सचिब था? 


सामने खड़े हो उच्चखरसे मङ्गलाष्टकका पाठ करने लगा | 
श्रीकृष्ण गिरिराजके निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले- 
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भोन्य वस्तुएँ खा रहा हूँ | तुम मुझसे बर माँगो |? 


उस समय श्रीकृष्णने नन्दसे कहा--'पिताजी | सामने 
देखिये, गिरिराज प्रकट हुए हैं | इनसे वर मॉगिये । आपका 
कल्याण होगा ।? तब गोपराजने ERTS और हरिमक्तिका 
वर माँगा | परोसी हुई सामग्री खाकर और बर देकर गिरि- 
राज अहस्य हो गये। मुनीन्दों और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
गोपराजने बन्दीजनों ब्राहमणो और मुनिर्योकी धन दिया | 
तत्पश्चात्‌ आनन्दयुक्त नन्द बलराम और श्रीकृष्णको आगे 


करके सपरिवार अपने घरको गये | उन्होंने बन्दी डिंडीको | 


qa चाँदी) सोना, AS घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकारके 
भक्ष्य पदार्थ दिये | मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्रीकृष्णकी 
स्तुति एवं नमस्कार करके चले गये | समस्त अप्सराए 


-अपने स्थानको पधारे। उस 
गन्धन और किन्नर भी अपने-अपने स्थानको पध 
महोत्वर्मे आये हुए राजा और सम्पूर्ण गोप भी श्रीकृष्णको 


सादर नमस्कार करके gate बिदा हो गये | 


यमङ्ग हो जानेसे अपनी अनेक प्रकारकी 
se कुपित हो उठे । उनके ओठ कडइकने 


निन्दा सुनकर इन्द्र कु 


at । उन्होंने Feat और AAR साथ तत्काळ रथपर 


आक्रमण किया | 
. al मनोहर नन्दनगर वृन्दावनपर A 
sp समस्त देवता भी À असन शस्र 


लिये रोषपूवेक रथपर आद हो उनके पीछे-पीछे गये। वायुकी 


फिर युद्ध-शाह्ममें निपुण 
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इस AA सुनकर मधुसूदन श्रीकृष्ण कुपित हो 
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सनसनाहिट mg मानक जणो मौर मयार ed ee US Tenge ओर सेनाक्री भयानक 
र्जनासे सारा नगर कॉप उठा । नन्दको भी बड़ा भय हुआ; 
परंतु वे नीतिमें निपुण थे । अतः अपनी पत्नी तथा सेवक 
गणोंको पुकारकर निजेन स्थानमें ले जाकर शोकसे कातर 
हो बोले । 

नन्द्जीने कहा- दे यशोदे ! दे रोहिणि ! इधर आओ 
और मेरी वात सुनो । तुमलोग राम ओर कृष्णको ब्रजसे 
दूर ले जाओ | भयसे व्याकुळ वालक ाछिकाएँ ओर स्रिया 
मी दूर चली ott | केवल बलवान्‌ गोप मेरे पास ठहरे | 
फिर हमलोग इस प्राण-संकटसे निकलनेका प्रयास करेंगे | 

यों कहकर गोपप्रबर नन्दने भयभीत हुए श्रीहरिका 
स्मरण क्रिया | उनके दोनों हाथ जुड़ गये । भक्तिसे मस्तक 
झुक गया और वे काण्वशाखामें कहे गये स्तोत्रद्वारा 
भ्रीशचीपतिकी स्तुति करने लगे | 

नन्द बोले--इन्द्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, 
TAA, ANG कश्यपात्मज) विडोजा, नासीर) मरुत्वान्‌, 
THR जयन्त-जनक, श्रीमान्‌, शचीश) दैत्यसूदन) 
वज्रहस्त, BATA, गोतमीब्रतनाशन) वृत्रहा, वासव) 
दधीचि-देह-मिक्षुक, जिष्णु, वामनभ्राता, पुरुहूत) पुरन्दर, 


दिवस्पति, शतमख;सुत्रामा; Tate fy, लेखष॑भ; बलाराति; 


जम्भमेदी) GUA संक्रन्दन, AIT तुराषाट्‌, मेघवाहन, 
आखण्डल, इरि, हय; नमुचिप्राणनाशन, बृद्धश्रवा, वृष 
तथा देत्यदपनिषूदन-ये छियालीस नाम निश्चय ही समस्त 
` पापोंक्रा नाश करनेवाले हैं । जो मनुष्य कौधुमीशाखामें कहे 
गये इस स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी-से- 
बड़ी विपत्तिं इन्द्र वज्र हाथमें RA रक्षा करते हें । उसे 
अतिदृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज़पातसे भी कभी भय 
नहीं होता; क्योंकि स्वयं इन्द्र उसकी रक्षा करते हैं | नारद | 
जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान्‌ 
पुरुष इसे जानता है; उसके उस घरपर न कभी बज्रपात 


4 होता है ओर न ओले या पत्थर ही वरसते हैं। 


` भगवान्‌ भ्रीनारायण कहते है--नन्दके मुखसे 
गये | वे 
नीतिकी 
किसकी स्तुति 


ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उन्होंने पितासे यह 
बात कही । तात | आप बड़े डरपोक = | 
करते हें ! कोन हैं इन्द्र ! at निकट 
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निर्भय हो जाइये । अपने बच्चेकी यह am 
नन्दने प्रसन्नतापूर्वक वैसा ही क्रिया | तब Fe 
ay 


पर्वैतको वायें हाथमें छातेके डंडेकी भाँति धारण कर Ra 
इसी समय उस नगरमें wana तेजसे प्रकाश होनेपर भी 
सहसा अन्धकार छा गया | सारा नगर Yor ढक ग्या | 
मुने! | हवाके साथ बादलोंके समूहने आकर आकारको घेर RA 
और बृन्दावनमें निरन्तर अतिवृष्टि होने लगी | शिलावृष्टि, aw 
बृष्टि और अत्यन्त भयानक उल्कापात--ये सब-के-सब गोवन 
पर्वतका स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे | मुने असमर्थ पुरे 
SIAM भाँति am वह सारा उद्योग पि 
हो गया । वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इन्द्र उसी क्षण रोपो 
भर गये और उन्होंने दधीचिक्री dye बने हुए 
अपने अमोघ aman ead लिय़ा । इसको T 
हाथमें लिये देख मधुसूदन हुँसने AÀ । 
इन्द्रके हाथसहित अत्यन्त दारुग वज्रको ही खमि 
कर दिया । इतना ही नहीं; उन सर्वव्यापी परम 
देवगणोंसहित मेघक्रो भी स्तब्ध कर दिया। वे त-क 
दीवारमें चित्रित पुतलियाँक्री भाँति निश्चल भा 
हो गये | तदनन्तर श्रीहरिने इन्द्रको ज॒म्भा ( जमाई) 
वशीभूत कर दिया । फिर तो उन्हें तत्काल TA आ 
उस तन्द्रा ही उन्होंने देखा, वहाँका सारा जगत्‌ भीरी 
है । सभी द्विभुज हैं। सबके aati सुरली २». aa 
र्नमय अलंकारोंसे विभूषित हैं । सबके TAK a 
परिधान है | सभी रन्षमय सिंहासनपर ak af 
प्रसनमुखपर Aq JAR छटा छा 


0 
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| ट cts लिये कादर दिलावी रे a t weg a a करनेके लिये कातर दिखायी देते हैँ । उन 
ae समी अङ्ग चन्दनसे चर्चित हें | समस्त चराचर जगत्को 
` परम अद्भुत रूपं देखकर वहाँ इन्द्र तत्काल मूर्छित हो 
हे | पूर्वक्राठमे गुरुने Se जिस मन्त्रका उपदेश दिया था, 
। gaat ये वहीं जप करने लगे । उस समय उन्होंने हृदयमें 
हहलदल-कमलपर विराजमान उग्र ARJA देखा । उस 

agate भीतर दिव्य रूपधारी, अत्यन्त मनोहर तथा 


part दिये । वे उत्तम wit सारतत्त्वसे निर्मित एवं 
प्रकाशमान मकराकृति Hrd अलंकृत थे, अत्यन्त sla 
| एं श्रेष्ठ मणियोंके बने हुए मुकुटसे उनका मस्तक उद्धासित 
हे रहा था | प्रकाशमान उत्तम कोस्तुमरक्षसे कण्ठ और 
BUS जगमगा रहे थे । मणिनिर्मित केयूर, कंगन और 
age उनके हाथ-पैरोंकी बड़ी शोभा हो रही थी । भीतर 
और बाहर समान रूपमें ही देखकर परमेश्वर श्रीकृष्णका 
| अनेने स्तवन किया । 
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न्द्र बोले--जो अविनाशी; परत्रह्म, ज्योतिःखरूप; 
शापन, गुणातीत, निराकार, स्वेच्छामय और अनन्त हैं; 
SES ध्यान तथा आराधनाके लिये नाना रूप धारण करते 
ki; अनुसार जिनके इवेत; रक्त; पीत और श्याम वण 
at जिनका स्वरूप ag तेजोमय है तया उस 
सा RN हैं; Fart जिनकी अज्ञकान्ति कुंकुमके 
E स है और जो ब्रह्मतेजसे जाच्वल्यमान रहते दै 
| ` १ पीत कान्ति धारण करके पीताम्बरसे सुशोमित होते 


Sa R Rone 


Oe 


जळ्धरके समान उत्कृष्ट श्यामसुन्दर विग्रहवाले श्रीकृष्ण 
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रे हि कृष्णवर्ण होकर “कुष्ण? 
' इन सव a जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा हैं; 
जिनका श्रीविग्रह्ह नूतन जरूघरके न अत्यन्त इयाम ज 
सुन्दर है; उन नन्दनन्दन यशोदाकुमार भगवान्‌ गोविन्दकी 
म वन्दना करता हूँ । जो गोपियोंका चित्त चुराते हैं तथा 
राधाक लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, जो कोतूइल्वरा 
विनोदे ल्यि मुरलीकी ध्वनिका विस्तार करते रहते हैं, जिनके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं है, जो रलमय आभूषणोंसे विभूषित 
हो कोटि-कोटि aie सौन्दर्यं धारण करते हैं; उन 
ce परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ । जो बृन्दावनमें 
कहीं राधाके पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन लमे राधाके 
THER विराजमान होते हैं, कहीं राधाके साथ जल- 
क्रीडा करते हैं, कहीं वनमें राधिकाके केश-कलापोकी चोटी 
गूयते हैं, कहीं राधिकाके चरणोंमें महावर ल्गाते हैं, कहीं 
राधिकाके चबाये हुए, ताम्बूलको सानन्द ग्रहण करते हैं, 
कहीं बाँके A देखती हुई राधाको खयं निदारते है, कहीं 
Geet माला तैयार करके राधिकाको अर्पित करते हैं, 
कहीं राधाके साथ रासमण्डलमें जाते हँ, कहीं राधाकी दी 
हुई माछाको अपने कण्ठमें धारण करते हैं, कहीं गोपाङ्ग- 
नाओंके साथ विहार करते हैं, कहीं राधाको साथ लेकर 
चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। 
जिन्होंने कहीं ब्राह्मणपत्नियोंके दिये हुए अन्नका भोजन किया 
है और कहीं बाळकोंके साथ ताइका फल खाया है; जो कहीं 
आनन्दपूर्वैक गोप-किशोरियोंके चित्त qua हैं, कहीं ग्वाळ- 
बालोंके साथ दूर गयी हुई गोओंको आवाज देकर बुलाते हँ; 
जिन्होंने कहीं काल्यिनागके मस्तकपर अपने चरणकमलोंको 
रक्खा है और जो कहीं मोजमें आकर आनन्द-विनोदके लिये 
मुरळीकी तान छेते हैं तथा कहीं ग्वाल-बालेके साथ मधुर 
गीत गाते हैं; उन परमात्मा श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता | | 


इस स्तवराजसे स्तुति करके इनद्ने श्रीहरिको भयसे प्रणाम 
किया । पूर्वकालमें दृत्रासुरके साथ युद्धके समय गुरु बृहस्पतिने 
इन्द्रको यह स्तोत्र दिया था । सबसे पहले भ्रीकृष्णने तपस्वी 
ब्रह्माको कृपापूर्वक एकादशाक्षर मन्त्र; सब उक्षणो युक्त कवच 
और यह स्तोत्र दिया था | फिर ब्रह्माने पुष्करमें कुमारको, 
कुमारने अङ्गिराको और ATA बृहस्पतिको इसका उपदेश 
दिया या । इत्दद्वारा किये गये इस AAT जो प्रतिदिन 
पाठ करता है, वह इहलोकमे भीहरिकी Eee 

भक्ति और अन्तमे Fat ही उनका दास्यसुख प्रात कर 


नाम धारण करते 
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# बन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ ee T 
SS SC | 
ठेता है । जन्म; मृत्यु; जरा; व्याधि और शोकसे छुटकारा भगवान्‌ नारायण कहते हे--इन्दका । 


लक्ष्मीनिवास प्रसन्न हो गये और 3.3. M 
उ भी कमी यमदूत तथा यमलोकको भगवान AN NT ओर उन h 
पा जाता है और खप्नमें भी कभी यमदू SE बर देकर उस पर्वतको वहाँ साह on | | 


अत्तथ्यानाय सेवाये नानारूपधर॑ वरम्‌। 
शुझरक्तपीतर्यामं युगानुक्रमणेन च॥ 
शुझतेजःखरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ | 
Raat कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
दवापरे पीतवर्ण च शोभितं पीतवाससा । 


_ कृष्णगर्ण कलौ कृष्णे परिपूर्णतमं प्रझुम्‌॥ 


नहीं देखता# | श्रीहरिको प्रणाम करके इन्द्र अपने गणोंके a । | 
# अक्षर परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातन्‌ तदनन्तर गुफामें छिपे हुए लोग हाँसे निकलकर अपने a 
गुणातीत॑ निराकार॑ स्वेच्छामयमनन्तकम्‌ ॥ गये । उन सबने श्रीकृष्णफ़ो परिपूर्णतम परमात्मा 


ब्रजवासियोंको आगे करके श्रीकृष्ण अपने घरको गये | मरे 

A OR नन 
सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया। उनके नेत्रो भे 
आँसू भर आये और उन्होंने सनातन gamer अमे | 
उस पुत्रका स्तवन किया | 


नन्द्‌ बोले--जो ब्राह्मणोंके हितकारी, गोज ay 
ब्राह्मणोंके RAN तथा समस्त संसारका मला चाहने ह 


नवधाराधरोत्कृ्स्यामसुन्दरविग्रहम्‌ | उन सश्चिदानन्द्मय गोविन्ददेवको वारंवार नमस्कार ऐ 
नन्दैकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं प्रसुम्‌ ॥ प्रमो | आप ब्राहमणोंक्रा प्रिय करनेवाले देवता है; खम है 
गोपिकाचेतनहरं राधाम्राणाधिकं परम्‌ । ब्रह्म और परमात्मा हैं; आपको नमस्कार है | आप अन | 
विनोदमुरलीशब्दं git कौतुकेन च॥ कोटि ब्रह्माण्डधामोंके भी धाम हैं; आपको सादर azar | 
रूपेणाप्रतिमेनेव रत्नभूषणभूषितम्‌ | है । आप मत्स्य आदि रूपोंके जीवन तथा साक्षी हैं आ | 


कन्दपंकोटिसौन्दर्य विश्रन्त॑ शान्तमीशरम्‌ ॥. 


क्रीडन्तं राधया सार्थ बृन्दारण्ये च कुत्नचित्‌। 
कुत्रचिन्निजनेऽरण्ये राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ ॥ 
जलन्गीडां प्रकुवंन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । 


राधिकाकबरीभारं gad कुत्रचिद्‌ वने ॥ 


कुत्रचिद्राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ | 


राधाचवितताम्वूळं गृहन्त॑ कुत्रचिन्मुदा ॥ _ 


पञ्यन्तं कुत्रचिद्राथां पश्यन्तीं वक्रचक्नुषा । 
दत्तवन्तं च राधाये कृत्वा मालां च कुत्रचित्‌ ॥ 
कुत्रचिद्राधया सार्धं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ | 
राधादत्तां गले Wet धृतवन्तं च कुत्रचित्‌ ॥ 
सार्ध गोपाल्किभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित्‌ । 
राधां गृहीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्रचित्‌ ॥ 
विप्रपत्नीदत्तमन्नं सुक्तवन्तं च कुत्रचित्‌ । 
झुक्तवन्तं तालफलं Tet: सह कुत्रचित्‌ ॥ 
वस्त्रं गोपाल्कानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । 
गवाङ्गणं व्याहरन्तं ङुत्रचिद्‌ वालकेः सहृ ॥ 


कालीयमूष्िपादाव्जं दत्तवन्तं च कुत्रचित्‌ |. 


विनोदमुरलीशब्दं gii कुत्रचिन्मुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ बालकैः सह | 


- स्तुत्वा शक्र; WARN अणनाम हरिं भिया ॥ 
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निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्माको नमस्कार है। 
आपका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। आप स्थूलसे भी अतन 
स्थूळ हैं | सवेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय हैं। आफ्ने | 
नमस्कार है | अत्यन्त सुद्षम-स्वरूपधारी होनेके कारण आ 
योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आते हैँ; ब्रह्मा, विशु भो 
महेश भी आपकी बन्दना करते हैं; आप feet 
परमात्माको नमस्कार है । आप चार युगोमें चार वण 
आश्रय लेते हैं; इसलिये युग-क्रमसे श्ल) रक्त, पीत 

इयाम नामक गुणसे सुशोभित होते हैँ; आपको नमस्कार 


frau 


आप योगी, योगरूप और योगियोंके मी ge हैं | ew 
_तिद्ध एवं सिद्धोंके गुरु हैं; आपको नमस्कार CO आपको नमस्कार दै। 
पुरा A गुरुणा रणे वृत्रासुरेण च। 


कृष्णेन दत्तं कपया ब्रह्मणे च तपसते॥ 
एकादशाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षण । 
दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा N ॥ 
कुमारोडज्ञिरसे दत्तो geet RI 
इदमिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भत्तया च यः पठेत्‌ ॥ 
इह प्राप्य दृढां भक्तिमन्ते दास्यं लमेद्‌ gat! 
जन्ममृत्युजराव्याधिशोकेभ्यो नर 
न fe पह्यति खप्नेडपि यमदूतं TI ॥ wa 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २ १ । १७३८ 


ATA ` acl, गणेश, पडोनन, eA, Wa eS सूर्य, गणेश, पडानन; सनक्रादि 
, सिद्धेश्वरोंके गुरुके भी गुरु कपिल तथा नर- 
ऋषि भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैँ; उन 

ALAS ~ 
र प्रमुका सवन दूसरे कोन-से जडवुद्धि प्राणी कर सकते 
(बेद, बाणी? लक्ष्मी; सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति 
` उर सकती उन्दींका स्तवन दूसरे विद्वान्‌ पुरुष क्या कर 
हते हैं रह्मन! मुझसे क्षण-क्षणमें जो अपराध बन रहा 
,वह सब आप क्षमा करें | करुणासिन्धो | दीनवन्धो | 
werd पड़े हुए मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये । प्रभो ! 
कहमें AAMT तपस्या करके मेंने आप सनातनपुरुष- 
पम परास किया दे । अब आप मुझे अपने चरणः 
ढेरी भक्ति और दास्य प्रदान कीजिये । ब्रह्मत्व, अमरस्व 
रवा सालोक्य आदि चार प्रकारके मोक्ष आपके चरणकमलोंकी 
want सोलहवीं कलाकें बराबर भी नहीं हैं। फिर 
बद, देवपद) सिद्धि-प्राप्ति, स्वर्गप्रात्ति, राजपद तथा 
दिरंजीवित्वको विद्वान्‌ पुरुष कित गिनतीमें रखते हैं ! ( क्या 
समझते हैं ! ) ईश्वर ! यह सब जो पूर्वक्थित ब्रह्मत्व आदि 
) RË वे आपके भक्तके आधे क्षणके लिये प्राप्त हुए सङ्गकी 
क्या समानता कर सकते हैं १ कदापि नहीं | जो आपका भक्त 
है; वह मी आपके समान हो जाता है । फिर आपके महत्वका 
' अनुमान कोन लगा सकता है १ आपका भक्त आधे क्षणके 
` वर्ाहापमात्रसे किसीको भी भवसागरसे पार कर सकता 
. है। आपके भक्तोंके सङ्गसे भक्तिका विविध अङ्कुर अवश्य 
ससन होता है। उन इरिमक्तरूप मेघोंके द्वारा की गयी 
| बर्तछापरूपी seat sate सींचा जाकर भक्तिका वह अङ्कुर 
ता है । जो भगवान भक्त नहीं हैं, उनके आलापरूपी तापसे 


, छ 


भगवान्‌ नारायण कहते Fae ! एक दिन 
Warr श्रीकृष्ण बलराम तथा seats साथ उस 
Se, जो पके फ्लॉसे भरा हुआ था। उन ताळ 
रक्षा गदभरूपधारी एक दैत्य करता था» जिसका नाम 
| मो । उसमें करोड़ों eth समान बळ था । वह 
he दपैका दलन करनेवाला था | उसका शरीर 
| समान और दोनों नेत्र कूपके तुल्य थे। उसके दात 


A 
मारालोंका श्रीकृष्णकी आज्ञासे ताठवनके फल तोड़ना, 
WA उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके दारा श्रीकृष्णका स्तवन, 
खरूपकी व्रिस्मृति, फिर श्रीहरिके साथ उसका उ 
फल-भक्षण तथा सबका घरको ग्रान , . 
इरिसकी 


४२१ 
वह अङ्कुर तत्काळ सूख जाता है और भक्त एवं भगवानके 
गुणोंकी स्मृतिरूपी जलसे सोंचनेपर वह उसी क्षण स्पष्टरूपसे 
बढ़ने लगता है । मनमें उत्पन्न आपकी भक्तिका अङ्कुर जव 
प्रकट होकर भळीमाँति बढ़ जाता है, तव वह नष्ट नहीं दोता। 
उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिये | 
तदनन्तर उस भक्तको ब्रह्मपदकी प्राप्ति कराकर भी उसके 
जीवनके लिये भगवान्‌ उसे अवश्य ही परम उत्तम दात्यरूप 
फळ प्रदान करते हें । यदि कोई दुर्म दास्यभावको पाकर 
भगवानका दास हो गया तो निश्चय ही उसीने समस्त भय 
आदिको जीता है | 

यों कहकर नन्द श्रीहरिके सामने भक्तिमावसे खड़े हो 
गये | तब प्रसन्न हुए श्रीकृष्णने उन्हे मनोवाञ्छित वर दिया। 
इस प्रकार नन्दद्वारा किये गये स्तोत्रका जो भक्तिभावसे प्रति- 
दिन पाठ करता है; वह शीघ्र ही श्रीहरिकी सुदृद भक्ति और 
JANA ME कर लेता है | जब द्रोण नामक वसुने अपनी 
पत्नी धराके साथ तीर्थमें ठपस्या की, तब ब्रह्माजीने उन्हें यह 
परम goa स्तोत्र प्रदान किया था । सौमरिसुनिने पुष्करमे 
संतुष्ट होकर ब्रह्माजीको भ्रीहरिका षडक्षर मन्त्र तथा aign- 
कवच प्रदान किया था । वही कवच, वही स्तोत्र और वही 
परम GOA मन्त्र ब्रह्माके अंशभूत गो लगे 

नन्दको दिया था । पूर्वकालमें जिसके लिये जो मन्त्र) 
as कवच, इष्टदेव, गुरु और विद्या प्रात होती है, वह 
पुरुष उस मन्त्र आदि तथा विद्याको निश्चय ही नहीं छोइता 
है। इस प्रकार यह श्रीकृष्णा अद्भुत ACTA ओर खोत्र 
कहा गया, जो सुखद) मोक्षप्रदः सब साधनोंका सारभूत 
तथा भववन्थनसे छुटकारा दिलानेवाला है । ( अयाय २१) 


घेनुकासुरका आक्रमण, श्रीकृष्णके 
Supt मायासे पुनः उसे 
और वध, WERENT सनन्द 
्रस्थ 


पाँतके समान और मुह 


पड़ती थी | उसका शब्द बड़ी 
था । TAA an देल. उग 

ग्वाल्बालॉको ea हुआ | 7 
àg bE वे क्रोतकवश श्रीकृष्णसे बोले | 
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दीनबन्धो ! आप समूणै जगत्के पालक हैँ । = 


` बळरामजीके भाई हैं तथा समस्त बलवानोंमें श्रेष्ठ हें । प्रभो ! 


आधे क्षगके लिये हमारे निवेदनपर ध्यान दीजिये | | 
भक्तवत्सळ | हम आपके भक्त-वालकोंकी बड़ी भूख ल्गी है। 
इधर सामने ही खादिष्ट w और सुन्दर Wee हैं, 
उनकी ओर दृश्पित कीजिये । हम इन Gaal तोड़नेके 
ल्यि aaa हिळाना और नाना रंगोंके फूलों तथा दुर्लभ 


पके फलोको गिराना चाहते हैं। श्रीकृष्ण ! यदि आप आशा . 


ढे तो हम ऐसी चेश कर सकते G परंतु इस बनमें 
गर्दमर्पधारी बलवान्‌ दैत्य घेनुक रहता हैश जिसपर सम्पूर्ण 
देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वह महान्‌ बळपराक्रमसे 
सम्पन्न है | सब देवता मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल नहीं 
हो पाते | यह राजा कंसका महान्‌ सहायक है । समस्त 
प्राणियोंका हिंसक तथा ताल-वनोंक़ा रक्षक है । जगत्पते ! 
वक्ताओंम श्रेष्ठ ! आप भलीमाँति सोचकर हमसे FRA I 
हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित ! 
इम इसे कर या न करें ? बालकोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 
 भधुसूदन उनसे मधुर वाणीमें सुखदायक़् बचन बोले | 


ROR कहा--वाल्वालो | तुमलोग तो मेरे साथी 
हो, Te देत्योंसे क्या भय है ! दृक्षोंको तोड़कर हिलाकर जैसे 
चाहो, बेखटके इन फलोंको खाओ | 


- ीकृष्णकी आज्ञा पाकर बलशाली गोपबालक 


` उछ्ले और BF शिखरोंपर चढ़ गये । वे भूखे 


थे; इसलिये पछ लेना चाहते थे । नारद | उन्होंने 
अनेक रंगके I सुन्दर ओर पके हुए फल गिराये। 
कितने ही बालकोंने वृक्ष तोड़ डाले, कितनोने उन्हें बारंबार 
हिळाया | कई बालक वहाँ कोळाइळ करने लगे और कितने 
ही नाचने को | वृक्षेसे उतरकर वे बलशाली बालक जब 


` फछ लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ-ूपधारी 


महाबळी, महाकाय; घोर देत्यशिरोमणि धेनुकको बड़े वेगसे 
आते देखा | वह भयंकर शब्द कर रहा था | उसे देखकर 


` सब बालक रोने लगे | उन्होंने भयके कारण फल त्याग दिये 


ओर बारंबार जोर-जोरसे 'कृष्ण-दृष्णःका करन आरम्भ 
दिया | वे बोले--'हे करुणानिधान कृष्ण | आओ oh 


O रक्षा करो | हे संकर्षण! हमें बचाओ, नहीं तो इस दानवे 
a ann प्राण जा रहे हैं| हे कृष्ण | eel 


हरे इरे | गोविन्द | दामोदर | दीनवन्धो | गोपीश | 
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रम्‌ * [ स ह | | 
ना] व 5 | अनन्त ! नारायण ! भवसागरे इवत ह ` | 
की रक्षा करो, रक्षा करो | दीननाथ | mm mi 
अश्म अथवा सुख और BAH तुम्हारे सिवा ३, भे | i 
हमें शरण देनेवाला नहीं है । हे माधव । we | 
हमारी रक्षा करो; रक्षा करो | गुणसागर श्रीकृष्ण | mi a I 
एकमात्र बन्धु हो। हम वाळक बहुत भयभीत हे | ७. | 
रक्षा करो; रक्षा करो । यह दानव-कुछका खामी u 
काल बनकर आ पहुँचा है । आप इसका वध कीजिये कै 
इसे मारकर देवताओंके बल-दर्पको बढ़ाइये | 


बालकोंकी व्याकुळता देखकर भयहंता THEA | 
बलरामजीके साथ उस स्थानपर आये, जहाँ वे बालक 
थे । ae भय नहीं दै, कोई भय नहीं Dh कहने 
शीप्रतापूर्वक उनके पास दोड़े आये और मन्द मुस्कान gy 
प्रसन्‍नमुखद्वारा उन्होंने उन बालकोंको अभय दान दिया] 
श्रीकृष्ण और बलरामको देखकर बाळक हर्षसे नाचने A 
उनका भय दूर हो गया | क्यों न दोश मगवानकी सपि 
ही अभयदायिनी तथा सब प्रकारसे मङ्गल प्रदान FO 
है। बालकोंको निगल जानेको उद्यत हुए उस दानवो देष 
मधुसूदन श्रीकृष्णने महाबली बलरामको wilt 
करके कहा । 


श्रीकृष्ण बोले--मैया | यह दानव राजा बलि 
बलवान. पुत्र है | इसका नाम साहसिक है । पूर्व 
दुर्वासाने इसे शाप दिया था । उस ब्रह्मशापसे ही यह ग 
हुआ है । यह बड़ा पापी तथा महान्‌ समन 
दै; अतः मेरे ही हाथसे वधके योग्य है । मै pee 
करूँगा | तुम बालकोंकी रक्षा करो | सब ARR 
दूर चले जाओ | 

तब वळराम उन TERA लेकर Mao at 
अनुसार शीघ्र ही दूर चले गये | इधर इस महाव p 
महापराक्रमी दानवराजने श्रीकृष्णपर दृष्टि पल 
रोषपूर्वक अनायास ही निगल लिया । श्रीकृप्ण a 
अग्नि-शिखाके समान ये | उन्हें निगल AR i 
भीतर बड़ी जळन होने छगी। उनके pee 
मरणासन्न हो गया | तब उस दैत्यने भयभीत होड 
प्रभुको फिर उगल दिया | परित्यक्त हो aa 
ओर एकटक ee देखता हुआ वह दैत्य TS 
A 


À 4 


paT ] 


का भरीविग्रह अत्यन्त सुन्दर, शान्त तथा ब्रह्मतेजपे 
था | भ्रीकृष्णके दर्शनमात्रसे उस दानवको पूर्व 
aan हो आयी। उसने अपने-आपको तथा जगतूके 
स कारण श्रीकृष्णको भी पहचान ल्या । उन तेजखरूप 
baa देखकर वह दानव WH अनुसार श्रुतिसे परे 
तीत प्रभुका जिस प्रकार जन्म हुआ; उसे दृष्टिमे लाकर 
उनी स्तुति करने लगा | 
दानव बोला--प्रभो ! आप ही अपने अंशसे वामन 
हुए ये और मेरे पिताके यज्ञमें याचक वने थे । आपने पहले 
वे हमारे राज्य और लक्ष्मीको हर लिया । पर पुनः वलिकी 
तिके वशीभूत होकर हम सब लोगोंको सुतललोकमें स्थान 
Pq | आप महान्‌ वीर) सवेश्वर और भक्तवत्सल हैं | में 
पी हूँ और शापसे गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा बध 
इर डाल्यि । दुर्वासा मुनिके शापसे मुझे ऐसा घृणित जन्म 
fart | जगत्पते ! मुनिने मेरी मृत्यु आपके हाथसे वतायी 


dl आप अत्यन्त तीखे और अतिशय तेजस्वी tear. 


wa मेरा वध कीजिये । मुक्तिदाता जगन्नाथ ! ऐसा करके 
मुझे उत्तम गति दीजिये । आप ही वसुधाका उद्धार करनेके 
थे अंशतः वाराहरूपमें अवतीर्णं हुए थे । नाथ | आप ही 
रोके रक्षक तथा हिरण्याक्षके नाशक हैं । आप पूर्ण परमात्मा 
हं ही हिरण्यकशिपुके वधके लिये जरसिंहरूममें प्रकट हुए 
प | प्रहादपर अनुग्रह और वेदोंक़ी रक्षा करनेके लिये ही 
TAR अवतार ग्रहण किया था । दयानिधे | आपने ही 
Wage ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मगोंडी रक्षा करने तथा 
Tat लिये अंशतः मत्स्यावतार धारण किया था। 
भष ही अपने अंशसे सृष्टिके लिये शेषके आधारभूत कच्छप 
3९ थे। aA | आप ही अंशतः ATH रूपमें प्रकट 
| Rt और सम्पूर्ण विश्वका भार वहन करते हैं । आप ही 
| 
| 


Ta सीताका उद्धार करनेके लिये दशरथनन्दन ` 


"षि हुए थे | उस समय आपने समुद्रपर सेतु बाँधा और 
| शु Tag] वध किंया। पृथ्वीनाथ ! आप ही अपनी कलासे 
| STS महात्मा परशुराम हुए; जिन्होंने इक्कीस बार 
भनो संहार किया था | सिद्धोंके गुरुके भी गुरु 
i = अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माताको 
ONT योग ( एवं सांख्य- ) झात्रकी रचना की । 
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रानिशिरोमणि नर-नारायण ऋषि आपके ही अंशसे उत्पन्न 
SS ६ । आप ही धर्मपुत्र होकर AAH विस्तार कर रहे 


~ 


हैं इस समय आप सयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्रीकृष्ण- 
रूपम प्रकट हैं और सभी अवतारे सनातन बीजरूप हैं | 


आप यशोदाके जीवन, नन्दूरायजीके एकमात्र आनन्दवर्धन; 
नित्यखरूप, गोपियाके प्राणाधिदेव तथा श्रीराधाके प्रागाधिक 
प्रियतम हैं | वसुदेवके पुत्र, शान्तत्वर्य तथा देवकीके दुःखका 
निवारण करनेवाले हैं । आपका सरूप अयोनिज हे | आप 
एथ्वीका भार उतारनेके लिये यहाँ पधारे हैं | आपने पूतनाको 
माताके समान गति प्रदान की है; क्योंकि आप कृपानिधान 
हैं। आप यक, केशी तथा प्रलम्बासुरको और मुझे भी मोक्ष 
देनेवाले हैं । स्वेच्छामय | गुणातीत | भक्तमयमक्ञन | 
राधिकानाथ ! प्रसन्न aga, प्रसन्न det और मेरा उद्धार 
कीजिये | हे नाथ ! इस गर्दभ-योनि और भवसागरसे मुझे 
SARA । में मूर्ख हूँ, तो भी आपके भक्तका पुत्र हूँ; इसलिये 
आपको मेरा उद्धार करना चाहिये | वेद, ब्रह्मा आदि देवता 
तथा मुनीन्द्र भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं, उन्हीं 
गुणातीत परमेश्वरकी स्तुति मुझ-जेसा पुरुष क्या करेगा ! जो 
पहले दैत्य था और अब गददा है । करुणासागर | आप 
ऐसा कीजिये, जिससे मेरा जन्म न हो। आपके चरणारविन्दके 
दर्शन पाकर कोन फिर जन्म अथवा धर-गहस्थीके चक्करमें 
पड़ेगा १ ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्दींका स्तवन आज 
एक गदहा कर रहा है । इस ATM लेकर आपको उपहास 
नहीं करना चाहिये। क्योंकि सच्चिदानन्दरूप एं 
बिज्ञ परमेश्‍वरकी योग्य और अग्रोग्यपर भी समानख्पसे 
कृपा होती है । 

यो कहकर दैत्यराज घेनुक भ्रीहरिके सामने खड़ा हो 
गया | उसके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी वह औसम्पन् 
एवं अत्यन्त संतुष्ट जान पड़ता था । दैत्यद्वार किये गये 
इस स्तोत्रक्रा जो प्रतिदिन भक्तिमावसे पाठ करता है; वह 
अनायास ही श्रीहरिका छोक) tert और सामीप्य प्राप्त कर 
लेता है । इतना ही नहीं। वह इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति; 
अन्तमें उनका परम दुर्लभ TM विद्या; श्री; उत्तम 
कवित्व, Gaara तथा यश भी पाता है । 


भगवान, श्रीनारायण कहते है-दैत्यराजकी यह 
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ड करुणानिधान श्रीकृष्णने मन-ही-मन विचार 
का a | ऐसे भक्तका संदर मै कैसे करूँ १? Ea 
सोचकर भगवानने खयं ही उसकी पूर्वजन्मकी स्मृति हे ; 
क्योंकि स्तुति करनेवालेका वध उचित नहीं है । दु a 
बोलनेवालेके ही वधका विधान है। तब दानव वेष्णवी m 
प्रभावसे पुनः अपने-आपको भूछ गया । उसके कण m 
दुर्वचनने स्थान जमा लिया | मुने | वह शीघ्र ही मरना nid 
गा, इसलिये दुर्देवसे प्रस्त हो विवेक खो बैठा । क्रो 
उसके ओठ फड़कने लगे 
रे age | तू निश्चय ही मरना चाहता है) 
मनुष्यके बच्चे | में आज तुम्हें यमलोक भेज दूँगा | 
इस प्रकार बहुतसे GAT कहकर उस TA श्रीकृष्ण- 
पर आक्रमण कर दिया | भयानक युद्ध हुआ। अन्तर्म श्रीहरिने 
प्रसन्नतापूवैक दैसकर उस दानवराजकी प्रशंसा करते हुए 
' कहा--'मेरे मक्त बलिके पुत्र | दानवेन्द्र ! तुम्हारा उत्तम 
' जीवन धन्य है | वत्स | तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष 
‘gra करो । मेरा दर्शन कल्याणका बीज तथा मोक्षका परम 
कारण है । घुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर 
स्थान प्राप्त करो ।? । 
यों कहकर भ्रीकृष्णने अपने उत्तम चक्रका स्मरण किया; 
जो अपनी दीसिसे करोड़ों Gs समान उद्दीस होता है। 
स्मरण करते ही वह आ गया और saw उस सुद्रीन- 
चक्रको अपने हाथमें रे लिया | उसमें सोलह अरे थे | उस 
उत्तम SHA घुमाकर श्रीकृष्णने उसकी ओर फेंका तथा जिसे 
रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीलासे 
ही काट डाला । उस महात्मा दानवका मस्तक एश्वीपर गिर 


i 2 च्छन्द विहार! 
भेरुकके पूवजन्मका परिचय, बलिपुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमाका Ke tant है! | 
शाप और वर, साहसिकका गदहेकी AAA जन्म लेना तथा तिलोत्तमाका वाणपुत्री ” 


नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | किस पापसे बछिपुत्र 
साहसिकको गदहेकी योनि प्राप्त हुईं -१ दुर्वासाजीने किस 
अपराधसे दानवराजको शाप दिया १ नाथं ! फिर किस 
पुण्यसे दानवेश्वरनें सहसा महाबली श्रीहरिका धाम एवं उनके 
साथ एकत्व ( सायुज्य- ) मोक्ष प्रात्त कर लिया १ संदेह 
भंजन करनेवाले HET | इन सब बातोंको आप विस्तारपूर्वक 
बताइये | अहो | कविके मुखमें काव्य पद-पदपर नया-नया 
प्रतीत होता है । 
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और वह दैत्य भ्रीहरिसि इस . र 


पड़ा | उसके शरीरसे सैकड़ों WAH समान कान्तिमान्‌ ते 
पुक्ष उठा; जो श्रीदरिकी ओर देखकर उके चरणे | 
लीन हो गयां । अहो | उस दानवराजने परम मोड प्रात | 
लिया | उस समय आकारामें खड़े हुए समल देवत क| 
मुनि अत्यन्त हर्षसे उत्फुल्ल हो वहाँ पारिजातके पेग ail 
करने ळगे | खर्गमें - दुन्दुभियाँ बज set । R) 
नाचने छगीं । गन्धर्व-समूह गीत गाने ल्गे और मुनक 

सानन्द स्तुति करने खगे । स्तुति करके aia fie हु 
समस्त देवता और सुनि चले गये । AHR A) 
गया?--यह देख ग्वाल-बाल वहाँ आ गये i 
बळरामने पुरुषोत्तमका स्तवन किया । ए 

भी उनके गुण गाये | वे खुशीके मारे नाचने F | Be 
और बलरामको कुछ पके हु फल देकरशेष स "| 
बालकोंने प्रसन्नचित्त होकर खाया | खा-पीकर वर 


alj 
बालओंके साथ श्रीहरि शीघ्र अपने घरको गये। ( m 


वत्स ! 
_ भगवान श्रीनारायणने कहा, 


| 
सुनो । मैं.इस विषमं प्राचीन इतिहा” pe aft 
पिता धर्मकै मुखसे गन्धमादन पर्वतपर S और te 
एवं अत्यन्त मनोहर वृत्तान्त ama ‘A जी न 
देवकी कथासे युक्त होनेके कारण * i “a भर 
हे | जिस कल्सकी यह कथा है? SO aly 


हवै, उ ड 
गन्धर्वके रूपमें थे । तुम्हारी ब स्न पे! G 
शोभायमान; सुन्दर और | 


ee 
aoe 
mere 
Fee 


ai 


पति 

क्रे बरदानसे Fe सुमधुर कण्ठ प्रा हुआ था और 
पै गायकोंके राजा समझे जाते थे । उन्हीं दिनों दैव- 
र्मा शाप प्राप्त होनेसे तुम दासीपुत्र हुए और 
अवशिष्ट-मोजनजनित पुण्यसे इस समय साक्षात्‌ 
नीके पुत्र हो | अव तो तुम असंख्य कल्योंतक जीवित 
| होवे महान यैष्णवशिरोमणि दो । शानमयी दृष्टिसे सब 
' _ शलते और जानते दो तथा महादेवजीके प्रिय शिष्य 
| उस पाद्मकल्पका FAT मुझसे सुनो | देत्यके 

pI मधुर इृत्तान्तको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ | 
एक दिनकी वात है। बलिका वलवान्‌ पुत्र साहसिक अपने 
“aa देवताओंको परास्त करके गन्धमादनकी ओर प्रस्थित 
' हुआ | उसके सम्पूणे अङ्ग चन्दनसे चित थे। वह रत्नमय 
 ्ाूपणोसे विभूषित हो रत्नके ही सिंहासनपर विराजमान 
' ग्र उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी । इसी समय aA 
' (स सुन्दरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्गसे आ निकली | 
wi साहसिकको देखा ओर साहसिकने उसको । पुंश्चली 
` योम आचरण दोषपूर्ण होता ही है । वहीं दोनों एक 
( दूरके प्रति आकर्षित हो गये । चन्द्रमाके समीप जाती हुई 
Reker वहाँ बीचमें ही ठहर गयी । कुलटा feat केसी 
दया होती हैं और वे किसी भी पापका विचार न 
| कळे सदा पापरत ही रहा करती हें--यह सब बतलाकर भी 
| Relat अपने बाह्य रूप-सोन्दर्यसे साहसिकको मोहित कर 
fal तदनन्तर वे दोनों गन्धमादनके एकान्त रमणीय 
| छात्रों जाकर यथेच्छ विहार करने लगे । वहीं मुनिवर दुर्वासा 
tet विराजमान होकर शरीकृष्णके चरणारविन्दोंका 
| पतन कर रहे थे । तिलोत्तमा और साहसिक्र उस समय 
RM Sayer थे । उन्होंने अत्यन्त निकट ध्यान 
। आये बैठे हुए मुनिको नहीं देखा | उनके See 
| RRS मुनिका ध्यान सहसा भङ्ग हो गया। उन्होंने उन 

कु सित चेष्टाएँ देख क्रोधमें भरकर कहा । 

Ble बोळे--ओ गदहेके समान आकारवाले निलंज 
Ml उठ | भक्तशिरोमणि बलिका पुत्र होकर भी तू 
पशुवत्‌ आचरण कर रहा हे। देवता; मनुष्य, द्यः 
पया राक्षस-ये सभी सदा अपनी जातिमें ल्जाका 


( 
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RATA | तू मी उठ । पुंश्रली ot तो ds होती ही 
है] दते प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अत्र तू दानव- 
योनिमें ही जन्म ग्रहण कर | 


ऐसा कहकर रोपसे जले हुए दुर्वासामुनि वहाँ चुप 
हो गये । फिर वे दोनों लजित और भयभीत होकर उठे 
तथा मुनिकी स्तुति करने लगे | 


साहसिक वोला--मुने ! आप ब्रह्मा, विष्णु और 
साक्षात्‌ महेश्वर हें । अग्नि ओर सूर्य हें। आप संसारकी सृष्टि 
पालन तथा संहार करनेमें समर्थ हैं । भगवन्‌ | मेरे अपराध- 


` को क्षमा करें । कृपानिधे ! कृपा करें । जो सदा मूढोंके 


अपराधको क्षमा करे, वही संत-महात्मा एवं ईश्वर है | 


यों कहकर वह दैत्यराज मुनिके आगे उच्चखरसे फूट- 
फूरकर रोने BM और दाँतोमें तिनके दबाकर उनके चरण- 
FAN गिर पड़ा | 


तिलोत्तमा बोळी--हे नाथ ! हे करुगासिन्धो | हे दीनः 
वन्धो | मुझपर कृपा कीजिये | विधातात्री सृष्टिं सत्रसे अधिक 
मूढ ज्लीजाति ही हे । सामान्य ott अपेक्षा अधिक मतवाली 
एवं मूढ़ कुलटा होती दै, जो सदा अत्यन्त कामातुरा रहती 
हे । प्रमो | कामुक प्राणीमें लजा, भय ओर चेतना नहीं रह 
जाती दै | 3 


नारद | ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासाजीकी 
शरणमें गयी | भूतल्पर विपत्तिमे पड़े ब्रिना भला किह शान 
होता है ! उन दोनोंक्री व्याकुळता देखकर मुनिको दया आ 
गयी | उस समय उन मुनिवरने उन्हें अभय देकर कहा । 


[ बोले-दानव | तू विष्णुभक्त वलिका पुत्र 

है। os तेरा जन्म HY है । तू eae 
बेप्णुभक्त है । मैं तुझे नि जानता हूँ पि 

pes अवश्य रहता है | जैसे कालियके सिरपर 
अङ्कित हुआ. श्रीकृष्णका चरणचिह्न उसके वरम उत्पन्न हुए 
सभी सर्पोके मलकपर रहता है। वत्स ! एक बार गददेकी 
योनिमें जन्म लेकर तू निर्वाण ( मोक्ष- ) को प्राप्त हो जा। 
सत्पुरुषोंद्वारा पहले जो चिरकालतक श्रीकृणकी आराधना की 
गयी होती दै? इसके पुण्यप्रमावका कभी लोप नहीं होता \ 
अब तू शीघ्र ही जजके निकट बृन्दावनर्क Ta जा ` 
वहाँ भ्रीदरिके चक्तसे प्राणोंका परित्याग करके तू = 
मोक्ष प्राप्त कर लेगा । तिलोत्तमे | तू मारतवर्षमें ब 
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पुत्री होगी; फिर शरीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धा आलिङ्गन प्राप्त 


करके शुद्ध हो जायगी | 
महामुने ! यों कहकर दुर्वासामुनि चुप हो गये। 


aaa वे दोनों भी उन मुनिभेष्ठको प्रणाम करके यथास्थान 


दुर्वासाका 


बनानेके 


एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, कन्दलीका भविष्य बताना ओर झुनिको ज्ञान देक 
अत्तर्धान होना तथा Tet तपस्यामें प्रवृत्ति | 


भगवान्‌ श्रीनाणयण कहते हैँ-मुने ! दुर्वासा 
मुनिका गूढ वृत्तान्त सुनो । सबसे अद्भुत बात यह है कि 
उन HAL मुनीश्वरको भी ख्रीका संयोग प्राप्त हुआ । यह 
कैसे ! सो बता रहा हूँ | साहसिक तथा तिलोत्तमाका TATE 
( मिलन-प्रसंग ) देखकर उन जितेन्द्रिय मुनिके मनमें भी 
कामभावका संचार हो गया । असत्‌ पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त 
होनेसे उनका सांसर्गिक दोष अपनेमें आ जाता है। इसी 
समय उस AMA मुनिवर ओव अपनी पुत्रीके साथ आ 
पहुँचे | उनकी पुत्री पतिका वरण करना चाहती थी । पूर्व- 
कालमें तपःपरायण ब्रह्माजीके ऊरुसे उन ऊर्ध्वरेता योगीन्द्रः 
का जन्म हुआ था; इसलिये वे sats? कहलाये । उनके 
जातुसे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम 'कन्दली? था | 
वह दुर्वासाको ही अपना पति बनाना चाहती थी, दूसरा 
कोई पुरुष उसके मनको नहीं भाता था । पुत्रीसहदित मुनिवर 
और दुर्बासामुनिके आगे आकर खड़े हो गये | वे बड़े 
प्रसन्न थे और अपने तेजसे प्रज्वलित अग्निशिखाके समान 
उद्भासित होते थे | 


मुनिवर और्वक्रो सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी 
बड़े वेगसे उठे और सानन्द उनके प्रति नत-मस्तक a 
गये । प्रसन्नतासे भरे हुए a दुर्वासाको हृदयसे लगा 
लिया और उनसे अपनी कन्याका मनोरथ प्रकट किया | 


Wa बोले--मुने | यह मेरी मनोहरा कन्या “कन्दी? 
नामसे विख्यात है | अब यह सयानी हो गयी है और संदेश- 
` TRH मुखसे आपकी प्रशंसा सुनकर केवळ आपका a 

“पति? खसे चिन्तन करने रमी है | यह कन्या अयोनिजा है 
और अपने सोन्दर्यसे तीनों छोक्रोंका मन मोह लेनेमें समर्थ 
है | बसे तो यह समस्त गुणोक्री खान है; किंतु इसमें एक 
दोष भी है । दोष यह है क्रि कन्दली अत्यन्त कलहकारिणी 


-=o A गोर k 
और्यकन्या कन्दलीसे विवाह, aes कटक्तियॉसे इपित हो झिका से ३ 
कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये उद्यत झुनिको बिग्नरूपथारी श्रीहरिका समझाना, 33 
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है | यह क्रोधपूर्वक कड़ भाषण करती है; परंतु अनेक am | 
युक्त वस्तुको केवल एक ही दोषके कारण स्यागना श॑ | 
चाहिये | । 

और्वेका वचन सुनकर डुर्वासाको af और शोक ay | 
ग्राप्त हुए | उसके गुणोंसे ह्षे हुआ ओर दोपसे ` दुःख | | 
उन्होंने गुण तथा रूपसे सम्पन्न मुनि-कन्याको सामने देखा और | 
व्यथित-हृद्यसे मुनिवर ओवो इस प्रकार उत्तर दिया। 


दुसाने कहा--नारीका रूप त्रिभुवनमें aa 
निरोधक; तपस्यामें व्यवधान डाळनेवाला तथा सदा ही मोह 
का कारण होता है। वह संसाररूपी कारागारमें वड़ी मा 
बेडी दै, जिसका भार वहन करना अत्यन्त दुष्कर है। इन 
आदि महापुरुष भी ज्ञानमय aye उस AAA काट ग 
सकते । नारी सदा साथ देनेवाळी छायासे भी अधिक र 
गामिनी है | वह कर्मभोग, इन्द्रिय, इन्द्रियाधार) विदया 
बुद्धिसे भी अधिक बाँधनेवाली है | छाया शरीरके रनेत है 
साथ देती है; भोग तभीतक साथ रहते हैं जवतक उनकी 
न हो जाय; देह ओर इन्द्रियाँ जीवनपर्येन्त ही साथ 
हैं; विद्या जबतक उसका अनुशीलन होता दै तमीतक 5 
देती है; यही दा बुद्धिकी भी हैः परंतु सुन्दर al 3 | 
जन्ममें मनुष्यको बन्धनमें डाले रहती है । सदरी a 
पुरुष जबतक जीता है, तवतक अपने जन्म-म के 
का निवारण नहीं कर सकता । जबतक जी से है 
होता है, तबतक उसे भोग सुखदायक जान १९ 
aia | सबसे अधिक सुखदायिनी है श्रीहरिके चर al 
की सेवा । मैं यहाँ भ्रीकृष्ण-वरणारविन्दोंके p à 
था; परंतु मेरे इस छम अनुष्ठानमें भारी aco 
गया | न जाने पूर्व-जन्मके किस कर्म-दोषस T g 


है। किंतु मुने | मैं आपकी कन्याके सौ कड 
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ह a vies OW FEN इ नीतियुक्त वचन कहकर अपनी पत्नीको समझाते थे; 
परतु उनकी वातको वह कुछ नहीं समझती थी | वह सदा 
कल्हमं ही रुचि रखती थी । पिताके दिये हुए ज्ञानसे भी 
वह शान्त नहीं हुई | समझानेसे भी उसने अपनी आदत नहीं 
छोड़ी । खभावको saat बहुत कठिन होता है। वह 
हा कहकर ZAM चुप हो गये । atta वेदोक्त बिना कारण ही पतिको प्रतिदिन जली-की सुनाती थी। 
| _ अपनी पुत्री उनको व्याह दी । दुर्वासाने “स्वस्ति? जिनके डरसे सारा जगत्‌ कापता था) वे ही मुनि उस कन्दलीके 
cara पाणिग्रहण किया । औरंसुनिने उन्हें दहेज कोपसे थर-थर कापते थे और उसकी की हुई कटूक्तिको चुप- 
| हग और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवश रोने लगे । चाप सह लेते थे | दयानिधान मुनि _मोहवश उसे तत्काल 
‘ant वियोगसे दोनेवाला शोक आत्माराम मुनिको भी समझाने छाते थे। कुछ ही कालमें उसकी सौ कटूक्तियाँ 
| ae | पूरी हो गयीं, तो भी मुनिने कृपापूर्वैक उसकी. सोसे भी अधिक 
"aaa! उनो । मैं तुम्हें नीतिका परम कटूक्तियोंको क्षमा किया | पत्नीकी जली-कटी kai मुनिका 
| ga सारुतत्त्व बता रहा हूँ । वह हितकारक) सत्य; बेद- दस दग्ध होता oe था । दिये हुए बचनके अनुसार उस 
spats तथा परिणाममे सुखद है । नारीके लिये अपना स अपराध पूरे हो गये । दुर्बांसामुनि यद्यपि 
` "ह इहलोक और परलोकमे सबसे बड़ा वनख है। ge THM TE थे तथापि क्रोधको नहीं छोड़ सके 
| प्त ही हिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है। थे । उन्होंने मोहवश पत्नीको शाप दे दिया--'अरी तू राख- 
| र महात्‌ गुरु है । देवपूजा, ब्रत, दान) तप) रे es Ne fl 8 जे 
जब जप समूर्ण तीय स्नान? समसत यशी A हे कल्याण नहीं होता । शरीरके मस हो जार आसाका 
bau Pen EE X aar Ta प्रतिविम्बरूप जीव आकाशमें स्थित हो पतिसे Raa बोळा | 
न पतिसेवाकी alee net तमात भी नहीं ९) ति जीवने were नाथ ! आप अपनी शान-इंश्सि 
गरो इन सबसे क्या प्रयोजन है * TE ER ` सदा सव कुछ देखते हैं। सर्वश होनेके कारण आपको सब 
| झाको परम धर्म कहा गया है | अपनी बुद्धिसे परिक सदा कुछका शान है। फिर में आपको क्या समझाऊँ | उत्तम 
| नरपे मी अधिक समझकर तुम उनके चरणकमलोंकी वचन; क्रोध) संताप, लोम, मोह) काम) क्षुधा, ` 
| पतिदिन सेवा करना । परिहास, क्रोध; भ्रम अथवा वचन! डो 323 तथा उत्पन्न 
| ater’ > लिये पिपासा, स्थूलता, कृशता; नाश) ERA Fea 
अवहेळ्नासे मी अपने स्वामी मुनिके लिये उनके सामने या _ सब शरीरके धर्म है । न तो जीवके धर्म हैं और 
| देकं भी कभी कडु वचन न बोलना । मारतवर्षकी भूमिः होना TE. Ai । सत्व, रज और तम--इन तीन गुणॉसे 
| एचो Ret स्वेच्छानुसार कडु वचन बोलती अथवा दुराचार T या 


गं तिम बना है। वह भी नाना प्रकारका है। सुनिये; में 
प्र्त होती हैं, उनकी झुद्धिके लिये श्रुतिमें कोई प्रायश्चित्त D री) | किसी ate EN अधिकता 


ग है। उन्हें सौ कल्सोंतक नरकमें रहना पड़ता है। जो किसीमें रजोगुणकी और frat तमोगुणकी | सुने | 
. श्री समस धर्मोसे सम्पन्न होनेपर भी पतिके प्रति कडु वचन होती है! किले सेए शरीर नहीं है । जब सत्त्वगुणका 


\ भेत है, उसका सौ जन्मोंका किया हुआ पुण्य निश्चय ही उद्देक होता है तब मोक्षकी इच्छा जाग्रत होती है? रजोगुणकी 
( १४ हो जाता हवै | प बद्धे कर्म करनेकी इच्छा TS eas a 
इस प्रकार अपनी कन्याको देकर और उसे समझा- ज्ीव-हिंसा क्रोध एवं ys an जाता है। कडु बचनसे 
TAR मुनिवर sl चले गये तथा खात्माराम मुनि क्रोधसे निश्चय ही कडव 

GRAS साथ प्रसत्नतापूर्वक अपने आश्रममें रहने लगे | 
| Drm चतुरा स्त्रीके साथ योग्य समागम हुआ । आजाती 
| BR GM तपस्या छोड़कर घर-एहस्थीमें आसक्त हो गये । 
| शज सामीके साथ प्रतिदिन कूलह करती थी ओर मुनीन्द्र 
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ae ^ बात हैं। जिसे स्त्रीने जीत लिया हो, वह तीनों 
सुमे अत्यन्त निन्दित है। में आपकी आज्ञा 


करके इस समय आपकी पुत्रीको ग्रहण करूँगा। 
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आएछ माने घज Gye छे पति aia भी अधिक प्रिय है और पतिके 
हिये ही ग्रणोसे मी वढ्कर प्यारी है। फिर भी ढुवेचनक कार 
एक क्षणमें हम दोनोंके बीच तत्काल शत्रुता पदा हो गयी | 


प्रमो | जो बीत गया सो गया | यह सब काम-दोषसे हुआ . 


था | अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और वतावें 
इस समय मुझे क्या करना चाहिये ! में क्या करू ! Fel 
जाऊँ! कहाँ मेरा जन्म होगा ! मैं तीनों लोकोमे आपके 
सिवा किसीक्री भार्या नहीं होऊंगी । 
यों कहकर कन्दळीका जीवात्मा मौन हो गया | इधर 
शोकसे अचेत हो दुर्वासामुनि मूछित हो गये । वे 
खात्माराम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। 
चतुर पुरुषोंके लिये नारीका वियोग सब NAA बढकर होता 
है। एक ही क्षणमें उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण 
त्याग देनेको उद्यत हो गये | उन्होंने वहीं योगासन S- 
कर वायुधारणा आरम्भ की । इतनेहीमें एक ब्राह्मण- 
बालक वहाँ आ पहुँचा | उसके हाथमें दण्ड ओर चक्र था । 
उसने छाल बस्न धारण किया था और sued उत्तम 
चन्दन लगा रखा था। उसकी अक्क्कान्ति इयाम थी | 
वह ब्रह्मतेजसे जाल्वल्यमान था । उसकी अवस्था बहुत 
छोटी थी; परंतु वह शान्त; ज्ञानवान्‌ तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
जान पड़ता था । उसे देख दुर्वासाने वेगपूवक प्रणाम किया, 
वहीं बैठाया ओर भक्तिभावसे उसका पूजन. किया | ब्राह्मण 


वडुकने मुनिको झुभाशीवांद दे वार्तालाप आरम्भ किया । . 


उसके दर्शन और आशीवांदसे मुनिका सारा दुःख दूर हो 
गया | वह नीतिविशारद विचक्षण बालक क्षणभर चुप R- 
कर अमृतमयी वाणीमें बोला | 

| शिशुने कहा--सर्वज्ञ विप्र | आप गुरुमन्त्रके प्रसादसे 
सब कुछ जानते हैं; फिर भी शोकसे कातर हो रहे हैं; अतः 
में पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य क्या है! त्राह्मणोंका धर्म तप 
है। तपस्यासे तीनों छोकोंको वशमें किया जा सकता है | मुने! 


महि ओदर दुर्वासाको शाप, दुवोसाका अम्परीपके यहाँ दादशीके दिन पारणाके समय प 
अम्बरीषका पारणाकी पूतिके लिये भगवानका ape 
कृत्या-पुरुष उत्पन्न करना, सुदर्शनचक्रका SAH मारक 


मांगना, वसिष्ठनीकी आज्ञासे 
दुर्वासाका राजाको मारनेके लिये 


` समयानुसार पुनः अपने निवासस्थान 


= 700० कद तिवधम खीर मेहि 


च्या là 
चिरकाळतक स्थिति न रहे । aagi हि बिक | 
श्रीकृष्णकी वहिन है, पार्वतीके अंशसे seq a à 
सुशीला ओर चिरजीविनी है। वह wat पर । | 
आपकी पत्नी होगी; अतः आप कुछ दिनोंतक्र sea | 
तपस्यामें मन ळगाइये | FAA इस भूतल्पर (कनद झी | 
होगी | वह कस्पान्तरमें शुभदा, फलदायिनी, मीक, | 
एक संतान देनेवाळी, परम TSM तथा शान्तस्पा जनी रे 
आपकी पत्नी होगी । जो अत्यन्त उच्छूछुछ हो, उसका द 
करना उचित ही है; ऐसा ARN सुना गया है ( अत; उमे 
भस्म होनेसे आपको शोक नहीं करना चाहिये )। 

यों कह ब्राह्मणरूपधारी श्रीहरि ब्रह्म्षि दुर्वासाको a 
शीघ्र ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये । तब सुनिने सारा भ्र 
छोड़कर तपस्पामें मन लगाया | कन्दळी इस धरातल 
कन्दळी जाति हो गयी | सुने ! दैत्य साहसिक तालम 
जाकर गदहा हो गया और तिलोत्तमा यथासमय वाणगुरी 
पुत्री हुई । फिर श्रीहरिके चक्रसे मारा जाकर अपने प्रांत 
परित्याग करके दैत्यराज साहसिकने गोविन्दके उस पस 
अभीष्ट चरणारविन्दको प्राप्त कर लिया, जो मुनिके AM 
परम दुर्लभ है | तिलोत्तमा भी वाणपुत्री उपाकें स्पर्म कन 
ले श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्धके आलिङ्गनसे सफङमनोर 


___स्वर्गलोकको 720 


लीलोपास्यागर 
पद-दमे a 
( अध्याय ९४ ] 
sant a 
चरणोदक dial 

aren! 


गयी । इस प्रकार श्रीकृष्णके इस उत्तम 
पितासे सुनकर मैंने तुमसे कहा है । यह 
है। अब और क्या सुनना चाहते हो! 


` पछा करना, ate कहीं भी आश्रय न पाकर बैकुण्ठमें जाना, वहाँसे भगवानकी ATT 


- 


« “नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ भ्रीनारायणने कहा- 
सुने | महर्षि और्व सरखती नदीके TR तरला रहे 


SRNR घर आकर भोजन करना तथा आशीर्वाद देकर अपने आश्रमको ye ai 


थे; उन्हें ध्यानसे अपनी पुत्रीके. मरणका 
गया । तब वे शोकाकुल होकर 
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fer खण्ड ] 


ति अर्को प्रणाम करके सब बातें बतायीं और उस 
5} नाके लिये महान्‌ दुःख प्रकट किया। | मुनिवर ata 
3 qatar उलाइना दिया और कहा--'तुमने बहुत थोड़े 


उसको भारी दण्ड दे दिया । यदि उसे भस्म न. 


करके त्याग ही दिया: होता तो यहद मेरे ही पास रह जाती |? 
देर रोपसे भरकर झाप दे दिया कि 'तुम्हारा पराभव 
gar? इतना कहकर सुनि aq लोट गये । यह कथा 
बुनकर नारदजीने दुर्वासाके पराभवका इतिहास पूछा । 


नारद्‌ बोले-मगवन्‌ ! दुर्वासा साक्षात्‌ भगवान्‌ 
रके अंश हैं तथा तेजमें भी उन्हींके समान हैं। फिर 
दौन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था; जिसने उनका भी पराभव 
कर दिया ? 

भगवान्‌ भ्रीनारायणने कहा'-मुने ! सूर्य ंशामें अम्बरीष 
रामे प्रसिद्ध एक राजाधिराज ( सम्राट ) हो गये हैँ | उन- 
झ मन सदा श्रीकृष्णके चरणकमलोंके चिन्तनमें ही लगा 
रहता था | राज्यमें, TAAN. पुत्रॉमे, प्रजाओंमें तथा पुण्य 
अमाद्रारा अजित की हुई सम्पत्तियाँमें भी उनका चित्त क्षण- 
मरके लिये भी नहीं लगता था । वे धर्मात्मा नरेश दिन-रात 
ARAMA हर समय प्रसन्नतापूर्वक श्रीहरिका ध्यान किया करते 
थे। राजा अम्बरीप्र बड़े भारी जितेन्द्रिय, शान्तस्वरूप तथा 
सम्बन्धी ब्तोंके पाळनमें तत्पर रहते थे । वे एकादशीका 


रत रखते और श्रीकृष्णकी आराधनामें संलग्न रहते थे। उनके 


सरे कर्म श्रीकृष्णको समर्पित थे और वे उनमें कभी fea 
हँ होते थे | : 
भगवानका सोलह अरोंसे युक्त और अत्यन्त तीक्षण जो 
शन नामक चक्र है, वह करोड़ों Gt समान 
प्राशमान तथा श्रीहरिके ही तुल्य तेजस्वी है | ब्रह्मा आदि 
| भी उसकी स्तुति करते हैं | बह अस्त्र देवताओं और असुरों- 
Ube? । भगवानने अपने उस चक्रको राजाकी 
| PRR रक्षाके लिये उनके पास ही रख दिया था | 
' एक समयकी बात है । राजा अम्बरीष एकादशी-त्रतका 
| UM करके द्वादशीके दिन समयानुसार विधिपूर्वक खान 
| गैर पूजन करके ब्रामणोंको भोजन करा खयं भी भोजनके 
| से | इसी समय तपसी are दुस भूखे व्याकुठ 


A] 


i राजाके समक्ष आ गये | उन्होंने दण्ड और छत्र ले 
` "शा, उनके दरीरपर सवेत वस्र शोभा पा रहे ये । 
Sites तिलक चमक रहा था | सिरपर जाएँ थीं 
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"पुरुष उत्पन्न करना ३: ४२९ 


ओर शरीर अत्यन्त कृश हो रहा था | वे त्रसःसे जान पडते 
थे | उनके अण्ठ ओठ और ae सूख गये थे । मुनीन्द्रपर 
ef पड़ते दी राजाने उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता- 
पूर्वक पैर धोनेके लिये जल प्रस्तुत करके वेठनेक्रो स्वणका 
सिंहासन दिया | विप्रवर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस 
सुखद आसनपर AS | तव राजाने भयभीत होकर उनसे 


'पूछा--'मुने ! मेरे ल्यि आपकी क्या आज्ञा है? यह मुझे 


बताइये | राजाकी बात सुनकर मुनिवर दुर्वासने कहा-- 
amas | में भूखसे पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। अतः 
मुझे भोजन कराओ; परंतु मैं अघमर्षण मन्त्रक्ा जप करके 
शीघ्र ही आ रहा हूँ, क्षणभर प्रतीक्षा करो।? ऐसा कहकर मुनि 
चले गये | 


ब्राह्मण दुर्वासाके चले जानेपर WA अम्बरीपको बड़ी 
भारी चिन्ता हुई | द्वादशी तिथि प्रायः बीत चली है; यह 
देख वे डर गये | इसी समय गुरु वसिष्ठ वहाँ आ गये | तब 
प्रसन्नतापूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजाने सारी बातें उन्हे 
बताया और पूछा--“गुरुदेव ! मुनिवर दुर्वासा अभीतक आ 
नहीं रदे हैं और पारणाके लिये विहित द्वादशी तिथि बीती 
जा रही है | ऐसे संकटके समय मुझे क्या करना चाहिये ! 
इसपर भलीमाँति विचार करके मुझे शीघ्र बताइये क्रि क्या 
करना शुभ है ओर क्या अशुभ १ 


चसिष्ठजीने कहा-दशीको विताकर त्रयोदशीमे 
पारण करना पाप है और अतिथिसे पहले मोजन कर लेना 
भी पाप है। ऐसी दझामें तुम भोजन न करके भगवानः 
का चरणोदक ले लो । इससे पारणा भी हो जायगी और . 
अतिथिक्री अवहेलना भी नहीं होगी । ` 


महामुने | ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी चुप हो गये । 
राजाने श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंका Pa करते हुए थोड़ा- 
सा चरणोदक पी छिया । ब्रह्मन्‌ ! इतनेमें ही मुनीश्वर दुवोसा 
आ पहुँचे । वे सर्वज्ञ तो थे दी, अपना अपमान समझकर 
कुपित हो उठे | उन्होने राजाके सामने दी अपनी एक जटा 
तोड़ डाळी | उस जटासे शीघ्र ही एक पुरुष प्रकट हुआ जो 
अभिशिखाके समान तेजखी था | उसके हाथमें तलवार थी। 
वह महाभयंकर पुरुष महाराज aad मार डालनेके 
लिये उद्यत हो गया | यह देख करोड़ों सूर्योके समान प्रकारा- 


की“ आर 


मान श्रीहरिकें सुदशनचक्रने उस कृत्या-पुरुषको काट डाला । | 


अब वह बावा दुवोसाको भी काठनेकें RA उद्यत हुआ | 
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ons E aa प्रज्वलित अग्निशिखाके समान 
तेजखी चक्तको आते देखा । वे अत्यन्त व्याकुल हो सारे 
SENS चक्कर ल्गाते-छगाते थक गये; जु 
ब्रह्माजीको सम्पूण जगतका रक्षक मान उनकी शरणमे गये | 
'नचाइयेजचाइयेः--पुकारते हुए. उन्‍होंने ब्रह्माजीकी समास 
प्रवेश किया | ब्रह्माजीने उठकर AR दुर्बासाका कुशळ 
मङ्गल पूछा | तब उन्होंने आदिसे ही सारा इत्तान्त विस्तार- ' 
पूर्वक कह सुनाया | सुनकर ब्रह्माजीने लम्बी सास ली ओर 
भयसे व्याकुळ होकर कहा | 
ब्रह्माजीने कहा-बेटा | तुम किसके बल्पर श्रीह्रिके 
दासको शाप देने गये ये ! जिसके रक्षक भगवान्‌ हैं, उसको 
दोनो लोमे कौन मार सकता है ! भक्तवत्सल श्रीहरिने छोटे- 
बड़े समी भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शतचक्रको सदा नियुक्त 
कर रका है। जो मूढ भीविष्णुके लिये प्राणोंके समान प्रिय 
वेष्णवभक्तसे at रखता है; उसका संहार भगवान्‌ विष्णु 
खयं करते हैं । वे श्रीहरि संहारकर्ताका भी संहार करनेमें समर्थ 
हृ । अतः बेटा | तुम शीश किसी दूसरे स्थानमें जाओ | अब 
यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती | यदि नहीं हटे तो सुदर्शन- 
चक्र मेरे साय ही तुम्हारा वध कर डारेगा | 
ब्रह्माजीकी बात सुनकर ब्राह्मणदेवता दुर्वासा भी वहाँसे 
भयभीत होकर भागे | अब वे डरकर केलास पर्वतपर भगवान्‌, 
शंकरकी शरणमें गये और बोके--'कृपानिधान ! हमारी 
रक्षा कीजिये ।? भगवान्‌ शिव wat हैं । उन्होंने ब्राह्मण 
दुर्वासाका कुशल-समाचारतक नहीं पूछा । जो क्षणभरमें 
जगतूका संहार करनेमें समर्थ तथा दीन-दुखियोंके खामी हैं, 
“3 महादेवजी मुनिसे बोले । 
शंकरजीने कहा--द्िज्रष्ठ ax होकर मेरी वात 
सुनो । मुने | तुम महर्षि अत्रिके पुत्र तथा जगल्लश ब्रह्माजी- 
के पौत्र हो । वेदोंके विद्वान्‌ तथा wa हो, परंतु तुम्हारा 
कम मूर्खोके समान दै | वेदों, पुराणों और इतिहासोमे सर्वत्र 
जिन सर्वेश्वरका निरूपण हुआ है; उन्हींको तुम मूढ़ मनुष्यकी 
AR नहीं जानते हो | जिनके श्रभज्ञकी लीलामात्रसे मैं, 
ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य; वसु; धर्म; इन्द्र) सम्पूर्ण देवता, मुनीन्द्र 
और मनु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं; उन्हीं श्रीहरिके 
' प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय भक्तको तुम किसकी शक्तिसे मारने 
` चले ये ! उनका चक्र उनके तुल्य तेजखी है । उसे रोकना 
सवैथा कठिन है उस चक्रको यद्यपि उन्होने भक्तोंकी रक्षामें 
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खिन्न हो गये और ` 


हिरम KS 


[्‌ संक्षिपत-त्र ` पेच | | 
ह पुर, | 


ww Ns 


get 


अवश्य ही अभयदान देंगे | 
ये वाते हो ही रही थीं कि सारा केलास चने तसे | 
व्याप्त हो उठा, जेसे समस्त भूमण्डल सूर्यकी किरण उह | 
हो उठा हो | उस समय सम्पूर्ण केलासवासी उस की | 
विकराल ज्वालासे संतत्त हो “त्राहि, MR पुकारते हुए मार्‌ | 
शंकरकी शरणमें गये | उस दुःसह चक्रको देख Tad 
करुणानिधान भगवान्‌ शंकरने ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक आशी | 
देते हुए कहा--“यदि तेज सत्य है और चिरकाहसे संचित ल 
सत्य है तो अपराध करके भयभीत हुआ यह ब्राह्मण संताप 
मुक्त हो जाय ।? 
पार्वती बोलीं--यह ब्राह्मण मेरे खामीके पषण 
अवसरपर शरणमे आया हवै; अतः मेरे आशीवाद इस 
महान्‌ भय दूर हो जाय और यह शीतर ही संताएँ है 
जाय । ; nal 
कृपापूर्वक ऐसा कहकर पावती और शिव चुप क, 
देवेइवर a qt 
मुनिने उन्हें प्रणाम करके देवेश्वर क्या 
मनके समान तीब्र गतिसे चलनेवाले मुनीश्वर इरी a 
ने पीछे-पीछे आते देख ACY 
भवनमें जाकर सुदर्शनको अपने पीछे 
अन्तःपुरमें घुस गये | वहाँ ब्राह्मणने ताव 
किये । वे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान थे $ aA 
शङ्क) चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते थे | उन aa 
उनके चार BAe 
पीताम्बर धारण-कर रक्‍खा था | उन नत अपे लि 


कान्ति श्याम थी । वे शान्तःस्वरूप छल M 
mă 


सौन्दर्यसे मनको मोहे लेते थे । रलमय al 
उन्हे और भी श्रीसम्पक्न बना रही थी 4 2 
माळासे वे विभूषित थे । उनके प्रसन्न बल 
छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर हे 
दिखायी देते थे । उत्तम TF सार ज्योति l 
धारण करके उनका मस्तक अनुपम | 
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कमला उनके चरणक्रमछोंकी सेवामें लगी थीं। 
सामने खड़ी हो स्तुति करती थीं | सुनन्द) नन्द, 
= और प्रचण्ड आदि nya = घेरकर खड़े थे | ऐसे 
ga देख दुर्वासाने दण्डकी भाँति एश्वीपर पड़कर प्रणाम 
ह्या और सामवेदवर्णित स्तुतिके द्वारा उन परमेश्वरका 
ga किया | 
सा वोले--कमलाकान्त ! मेरी रक्षा कीजिये। 
| मुझे बचाइये । प्रभो ! आप दीनोंके वन्धु ओर 
इतत दुखियोंके स्वामी हैं । दयाके सागर हे । बेद-बेदाज्ञोकि 
ga विधाताके भी विधाता हैं । मृत्युकी भी मृत्यु और कालके 
शी काढ हैं । मैं संकटके समुद्रमे पड़ा हूँ । मेरी रक्षा कीजिये। 
अप संहारकर्ताके भी संहारक; सर्वेश्वर और सर्वकारण हैं | 
mayen वृक्षके बीज हें । प्रभो ! इस भवसागरसे मेरी रक्षा 
AA | | शरणागत एवं शोकाकुल जनोंका भय दूर करके 
मी UM लगे रहनेवाले भगवन्‌ | सुझ भयभीतका 


उदार कीजिये | नारायण | आपको नमस्कार है । वेदोंमें 


बिहें आदिसत्ता कहा गया है, वेद भी जिनकी स्तुति नहीं 
इरसकते और सरस्वती भी जिनके स्तवनमें जडवत्‌ हो जाती 
है उन्हीं प्रभुक्री दूसरे विद्वान्‌ क्या स्तुति कर सकते हैं! 
जैसहस मुखोंसे जिनकी स्तुति करनेमें जडभावको प्राप्त होते 
ह पञ्चमुख महादेव और चतुर्मुख ब्रह्मा भी जडीभूत हो जाते 
OUR; स्मृतिकार और वाणी मी जिनकी स्तुतिमें अपनेको 
र पाती हैं; उन्हींका स्तवन सुझ-जैसा ब्राह्मण कैसे कर 
छेत है ? मानद ! में वेदोंका ज्ञाता क्या हूँ, वेदवेत्ता 
का शिष्य हूँ | मुझमें आपकी स्तुति करनेकी क्या 
Mat! sated मनु और महेन्द्रके समाप्त हो जानेपर 
न्न एक दिन-रातका समय पूरा होता है, वे विधाता 
| हे Wi एक सौ आठ वर्षतक जीवित रहते हैं । परंतु 
| Stat भी पतन होता है, तब आपके ANA एक पलक 
pe) ऐसे अनिर्वचनीय परमेश्वरकी मैं क्या स्तुति कर 
| : रमो | मेरी रक्षा कीजिये | 
ऋ र स्तुति करके भयसे विहृळ हुए दुर्वासा श्रीहरिके 
जश गिर पढ़े और अपने अभ्रुजल्से उन्हें सींचने 
: फेक किये गये परमात्मा श्रीहरिके इस साम- 
छ. नामक पुण्यदायक स्तोत्रका संकटे पड़ा 
ù tr भक्तिभावसे पाठ करता है, नारायणदेव कृपया 
उसकी रक्षा करते हैं । 
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हुई स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ हँसकर 


. अम्तकी वर्षा-सी करती हुई मधुर वाणीमें बोळे । 


नाय ae | Sa) सळो मेह तरस 
! परंतु मेरा नित्य सत्य एवं सुखदायक 
वचन सुनो । meta ! वेदों, पुराणों और shen 
वेष्णयांकी जो महिमा गायी गयी है, उसे सबने और सर्वत्र 
सुना है | मैं बेण्णवोंके प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण हृ | 
जो Ae उन्हीसे द्वेष करता है, वह मेरे प्राणोंका हिंसक है | 
जो अपने पुत्रों, Shit और पत्नियों तथा राज्य और लक्ष्मीको 
भी त्यागकर सदा मेरा ही ध्यान करते हैं, उनसे बढ़कर मेरा 
प्रिय और कोन हो सकता है १ भक्तसे बढ़कर न मेरे प्राण हे, 
न लक्ष्मी हैं; न शिव हैं, न सरखती हैं, न ब्रह्मा हैं, न 
पार्वती हैं और न गणेश ही हैं । ब्राह्मण वेद और वेदमाता 
सरस्वती भी मेरी दृश्मिं भक्तोंसे बढ़कर नहीं हैं । इस प्रकार 
मैंने सब सच्ची बात कही है । यह वास्तविक सार तत्त्व है। मैंने 
भक्तोंकी प्रशंसाके लिये कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कही 
है। वे वाखवमें मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हें । जो 
मेरे प्राणाधिक प्रिय भक्तोंसे द्वेष करते हैं; उनको में शीघ्र ही 
दण्ड देता हूँ और परळोकमें भी चिरकालतक उन्हें नरक- 
यातना भोगनी पड़ती है । में सबकी उत्पत्तिका कारण 
तथा सबका ईश्वर और परिपालक हूँ । सर्वव्यापी एवं 
wat हूँ, तथापि दिन-रात aah अधीन रहता हूँ 
aaa मेरा द्विसुज रूप है और वेकुण्ठमें चतुर्भुज | 
यह रूपमात्र ही उन-उन लोकोंमें रहता हे; किंतु मेरे प्राण 
तो सदा भक्तोंके समीप ही रहते हैं । भक्तका दिया हुआ 
अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिये सादर भक्षण करनेगोग्य 
है; परंतु अभक्तका दिया हुआ अमृतके समान मधुर द्रव्य 
भी मेरे लिये अमध्य है | ब्रह्मन! राजाओमे श्रेष्ठ अम्बरीष 
निरीह हैं--सब प्रकारकी इच्छाएँ छोड चुके हैं। कमी 
किसीकी हिँसा नहीं करते हँ । खभावसे दयाड हैं ओर समस्त 
्राणियोके हितमें लगे रहते हैं। ऐसे महात्मा पुरपका वज 
तुम क्यों करना चाहते हो ! जो संत महापुरुष सदा समस्त 
3. र दया करते ह उनसे देय रखनेवाळे मूढजनोंका 
वध मे स्वयं करता हूँ | जो भक्तोंका हिंसक है, IA है, 
उसकी रक्षा करम मै असमय हूँ । अतः तुम अम्बरीषके 
घर जाओ | वे ही ठम्हारी रक्षा कर सकते ul 

भगवान्‌, नारायण कहते दै नारद ! भगवान, 
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शहरका वह TUN जा ओर वे औदष्यचरणार- जो वस्तु मुझे दी जाती है, È मैं 
हो गये | उनके Zoa वहीं खड़े रहे। इसी समय मानकर ग्रहण कर हूं। लक्ष्मीके हाथसे परेसे 

चिन्तन क क्तके विः x प. | 
Ee पार्वती; धर्म) इन्द्र) BH RAT FE? cee का नहीं दिया, = A ST भां । 

sedi, सरती) पार्षद तथा नतँकाण आये पदातन ` ` व उसे तति नहीं देखता | 

गण; अनिः दोर ? ` को क्षमा करके उनकी रक्षा वत्स ! महाग्राह सुनीम्द्र ! तुम राजा अपी 
और सबने दुवासा* ert प्रार्थना की | जाओ तथा ये सब देवता, देवियाँ और मुनि nig | 
करनेके लिये भगवान्‌ TH कर eS DA घरको पधारें । हं 


(५ ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत ही m i 
S अन्तःपुरमें चले गये तथा अन्य सम ay x | 
जगदीश्वरको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक भे. | 
अपने स्थानको लौट गये | मनके समान के | 
गतिसे चळनेवाले व्राह्मण दुर्वासा ay 
अम्वरीपके घरको गये । साथ ही इ 
सूर्योके समान प्रकाशमान FANM भ 
गया | एक वर्षेतक उपवास करके ब 
राजाके कण्ठ) ओठ और ताछ सूख wal 
वे सिंहासनपर बैठे हुए थे | उसी समय He 
मुनिवर दुर्वांसाको सामने देखा | देख 
ही वे बड़े वेगसे उठे और तकार ओ. 
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तव श्रीभगवान वोले--आप सव लोग मेरा नीति- 
युक्त और सुखदायक वचन सुनें | में आपकी आज्ञासे 
्राह्मणक्री रक्षा अवश्य करूँगा; किंतु ये मुनि वेकुण्ठलोकसे 
पुनः राजा अम्बरीप्रके घर जाये ओर उनकी प्रसन्नताके 
लिये वहीं पारणा करें । ये ब्रह्मर्षि अम्बरीषके अतिथि होकर 
भी बिना किसी अपराधके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये | 
इसलिये अपने रक्षणीय राजाकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र 
इन त्राह्मणदेवताक्रो ही मार डाळनेके लिये उद्यत हो गया | 
इन्हें भयभीत होकर भागते हुए आज पूरा एक वर्ष हो 
गया | तभीसे इनके लिये शोक़ग्रस्त हुए महाराज अम्बरीष 
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. अपनी पत्नीसहित उपवास कर रहे हैं । भक्तके उपवास 
` ` करनेके कारण में भी उपवास करता हूँ। जेसे माता 
` दूधयीते बच्चेको उपवास करते देख खयं भी भोजन नहीं 
४ eT 5 दशा मेरी है| मेरे आशीवांदसे मुनिश्रेष् 
EN शीघ्र ही संतापमुक्त हो AN मार्गमें मेरा चक्र ETRA 
>> i हिंसा नहीं करेगा | इनके भोजन करनेसे मेरा भक्त ˆ.” 
ya ` 
मोडन करेगा और तभी मैं भी आज निश्चिन्त होकर सुखसे 


aq 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


de I3. 


Z a | 


` ले 
प्रणाम करके सादर भोजनके fea $ 


| 
ड 


| P ] 
ee 
ae 
i शर 


j Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Fundingrby of-IKS 
$ एकादशी-ज्रतका माहात्म्य और एकाद्शी-बत न करनेसे हानि * 


O — 


०२२ 


"णाचा = 


अन्न भोजन कराकर फिर ख्य भी अन्न SRR उन्होंने शीघ्र ही अपने आश्रमको प्रधान किया | 
| मोजन करके संतुष्ट हुए. द्विजश्रेष्ठ दुर्वासाने मागमे वे विप्रवर आश्चर्यचकित हो मन-हीमन कहने छगे-- 
í fe उत्तम आशोवोद दिया। IRAR उन क्रो प्रशंसा की | “अहो | वेष्णवोझा माहात्म्य दुम Ir 
| 


( अध्याय २५ ) 


ae माहात्म्य, इसे न करनेसे हानि, त्रतके सम्बन्धमं आप्रस्य निर्णय, त्रतका 


देधान-छः देवताओँका पूजन, श्रीकृष्णका ध्यान और पोडशोपचार पूजन तथा कमे 
न्यूनताकी RR लिये भगवानसे ग्राथना 


gga नारदजीके पूछनेपर एकादशीका माहात्म्य 
| तते हुए भीनारायणने कासे | यह, एकादशी- 
rats लिये भी gen दे । यह श्रीकृप्णप्रीतिका 
ae तथा तपखियोँका श्रेष्ठ तप है । जेते देवताओंम 
| ण, देवियों प्रकृति, TWAT ब्राह्मण तथा eT 
gar Bra श्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार ब्रतार्म यह एकादशीत्रत 
plia चारों वर्णोके लिये सदा ही पालनीय ब्रत है | 
शो, वैष्णवों तथा विशेषतः AANA तो इस ब्रतका 
| पहन अवश्य करना चाहिये | सचमुच ही ब्रह्महत्या आदि 
ग्रे पाप एकादशीके दिन चावल ( भात ) का आश्रय लेकर 
Re | जो मन्द-बुद्धि मानव इतने पापोंका भक्षण क्रते 
' हुए चावल खाता है, वह इस लोकमें अत्यन्त पातकी है और 
| अते निश्चय ही नरकगामी होता है। दरामीके ल्ट्ठनमं 
| बरे दोष है, उसे बताता हूँ; सुनो । पूर्वकालमें धर्मके 
| पुसे मैंने इसका श्रवण किया था । जो मूढ़ जानबूझकर 
BU दशमीका SEA करता ददश उसे तुरंत ही दारुण 
| श देकर लक्ष्मी उसके घरसे निकल जाती है | इस लोकमें 
fir ही उसके वंशकी और यशक्री भी हानि होती है। 
| छि दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियाँ हों 
| Rie भोजन करके दूसरे दिन उपवास ब्रत करना 
| WR द्वादशीको ब्रत करके त्रयोदशीकों पारण करना 
A We | उस द्जञामें त्रतधारियोंकी eNe 
OM नहीं होता । जब पूरे दिन और TH 
एकादशी हो तथा उसका कुछ भाग दूसरे दिन 
| Mara चला गया हो; तब दूसरे दिन ही उपवास 
f os | यदि परा तिथि बढ़कर साठ दण्डकी हो हे 
Nanas तीन तिथियोंका स्पर्श हो तो ग्हस्थ % 
ही अत करते हैं; यति आदि नहीं । उन्हें दूसरे दिन 
करके नित्य-कृत्य करना चाहिये | दो दिन एकादशी 
भी ब्रते सारा जागरण-सम्बन्धी कार्य पहली ही 


| ta 


A- = Ho Xo Yo Zio 


INS दिने ्रत करके दूसरे दिन एकादशी बीतनेपर 


"क Rublic Domain. Jangamwadi Math Ca 


पारण करे । वेण्णवों, यतियों, विधवाओं, मिश्षुओं एवं ब्रहम 
ARAR सभी एकादशियोंमें उपवास करना चाहिये। वेष्णवेतर 
RA UATE एकादशीको ही उपवास-त्रत करते हँ | 
अतः नारद | उनके लिये कृष्णा एकादशीक्रा SHAT करनेपर 
भी Fala दोष नहीं बताया गया है । हरिशयनी और हरि- 
बोधिनी--इन दो एकादशियोंके बीचमें जो कृष्णा एकादरियॉ 
आती हैं, Sa WA पुरुषक्रो उपवास करना चाहिये। 
इनके सिवा दूसरी किसी ऋृष्णपक्षकी एकादशीमें RA 
पुरुषको उपवास नहीं करना चाहिये। ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 
एकादशीके विषयमें निर्णय कहा गया, जो भुतिमें प्रसिद्ध है । 
अब इस ब्रतक्रा विधान बताता हूँ) सुनो । 


दशमीके दिन पूर्वाह्ने एक वार हृविष्यान भोजन करे । 
उसके बाद उस दिन फिर जळ भी न ले । रातमें कुशी 
TEER अकेला शयन करे और एकादशीके दिन meggi 
उठकर, प्रातःकालिक कार्य करके नित्य-कृत्य पूणे करनेके 
पश्चात्‌ स्नान करे । फिर श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे 
ब्रतोपवासका SEAT लेकर संध्या-तर्पण करनेके अनन्तर नेस 
पूजन आदि करे । दिनमें ARR पूजन करके ब्रतसम्बन्धी 
आवश्यक सामग्रीका संग्रह करे ae पथ्य जा 
सानन्द संग्रह करके शाखीय £ प्रेरित हो आवश्यक क 
करे | पोडश उपचारोंके नाम ये हे--आसन! क 
अध्य) g अनुलेपन) धूप दीप, नेवेद्य, य s = 
आभूषण) गनष) TM पदार्थ, ताम्बूछ) मधुकं अ a 
पुनराचमनीय जल इन सत्र सामानोंको दिनमें जुटाकर रात 
त्त-सम्बन्धी पूजनादि कार्य करे | 

स्नान आदिसे पवित्र ag हुए धौत और उत्तरीय 
qa धारण करके ऑसनपर a6 | फिर पणा या 
पश्चात, ARA नमस्कार करके खस्तिवाचन य 

sat सत्तधान्यके उपर ARS 

T = उसके ऊपर फ-शाखासहित आम्रपल्छव 


RR, 
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कल्शके स्थापन और पूजनकी जो विधि बतायी दै) उसका 
प्रसननतापूर्वक सम्पादन करे । फिर अलग-अछग AHN 
छः देवताओं आवाहन करके विद्वान्‌ पुरुष उत्कृष्ट TAT- 
चार-सामग्रीद्वारा उनका पूजन करे । वे छः देवता हैं-- 
गणेश, सूर्य, अग्नि; विष्णु, शिव तथा पार्वती । इन सबकी 
पूजा और वन्दना करके श्रीहरिका सरण करते हुए AT करे। 
रती पुरुष यदि इन छः देवताओंकी आराधना किये बिना 
नित्य और नैमित्तिक कमका अनुष्ठान करता है तो उसका 
वह सारा कर्म निष्फळ हो जाता है | इस प्रकार ब्रतक्री 
अङ्गभूत सारी आवश्यक्र विधि वतायी गयी । इसका काण्व- 
झाखामें वर्णन है । महामुने | अव तुम अभीष्ट ब्रतके 
विषयमें सुनो | 
सामवेदसें बताये हुए ध्यानके अनुसार परासर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करके मस्तकपर फूछ रखकर फिर ध्यान 
करे । नारद | में गूढ ध्यान बता रहा हूँ; जो सबके लिये 
वाञ्छनीय है | इसे अभक्त पुरुषके सामने नहीं प्रकाशित 
करना चाहिये | भक्तोंके लिये तो यह ध्यान प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णका शरीर-विग्रह नवीन मेघमालाके 
समान स्याम तथा सुन्दर है । उनका मुख शरत्यूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी आमाको तिरस्कृत करता है । वे स्भ्रेष्ठ एवं 
परम मनोहर हैं। उनके नेत्र शरत्कालके सूर्योदयकी वेलामें 
विकसित होनेवाले कमलोंफी प्रभाको छीने लेते हे । विभिन्न 
ag धारित -रत्रमय आभूषण उनके अपने ही sett 
सोन्दर्य-शोभासे विभूषित होते हैं | गोपियोके प्रसन्नतापूर्ण एवं 
अनुरागसूचक नेत्रकोण उन्हें सतत निहारते रहते हैं, मानो 
भगवानका शरीर-विग्रह उनके प्राणोंसे ही निर्मित हुआ है | 
वे रासमण्डलके मध्यभागमें विराजमान तथा रासोल्लासके 


. लिये अत्यन्त उत्सुक हैं । राधाके मुखरूपी शरचन्द्रकी 
; गी सुधाका 
` पान करनेके लिये चक्रोरूप हो रहे हैं । मणिराज कोस्तुमकी 


| Sgi उन्होंने अपने हाथमें ले wats । देवता 
` अर सभी उनकी पूजा करते हें । वे ध्यानके द्वारा 


“ 
a, 


किसीके बमं आनेवाले नहीं हैं | उन्हें 
a नहीं हें। उन्हें आ 


प्रभासे उनका वक्षःस्थळ अत्यन्त उद्धातित हो रहा है a 

पारिजात-पुष्पोंकी विविध माळाओंते वे अत्यन्त es 
हैं । उनका मक उत्तम रक्लोंके सारतत्त्वसे निर्मित दिव्य 
सुकुटी च्योतिसे जगमगा रहा है | मनोविनोदकी साधनभूता 
और 
भी 


बहुत कठिन दै । ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी 


5 १ 
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बन्दना करते हैं और वे समस्त कारणोंके भी | 
परमेश्वर भ्रीकृष्णका में भजन करता = | भस है > 


इस विधिसे ध्यान और आवाहन करके 


प्रकारकी उपहार-सामग्री अर्पित करते हुए ate ग | 
पूजन करे । नारद ! निम्नाङ्कित मन्त्रोसे 3 al | 
अर्पित करने चाहिये | Thy 


आसन 
परमेश्वर ! यह रत्नसारजटित सुवर्णनिशित 


wn Y तिके ~ AN A सिद ¢ 
ii 27 वि चि त्र त्वा अ लं Fd ~ 
ाँति-भातिके विचित्र चित्रॉसे अलंकृत है | इसे ग्रहण ननि 


वस्त्र है 
राधावल्लम ! विश्वकमांद्वारा निर्मित इस दिल Ta 


प्रज्वलित आगमें घोकर शद्ध क्रिया गया है । sey | 


वर्णनातीत है | इसे धारण कीजिये | 
पाद्य 
करुगानिधान | आपके AMT पखारनेके टिये हुई 
मय पात्रमें GET हुआ यह सुवासित शीतल जल etn 
कीजिये । 


अघ्ये 
भक्तवत्सल | TT GA गये जळ, MT 
तथा चन्द्नसे युक्त यह पवित्र अध्य॑ आपकी सेवाम प्रसर 
है । इसे ग्रहण कीजिये | 
पुष्प 
सर्वक्ारण | चन्दन और आगुरुसे युक्त यह gas 
इवेत पुष्प शीघ्र ही आपके मनमें आनन्दका संचार केः 
वाला है | इसे स्वीकार कीजिये | 
अनुलेपन > 
श्रीकृष्ण | चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुङ्कुम और स 
तैयार किया गया यह उत्तम अनुलेपन सबको प्रिय RIE 
ग्रहण कीजिये | 
धूप 
भगवन्‌ | नाना द्रव्योंसे मिश्रित यह सुगन्थयुर्फ हु 
धूप दृक्षविशोषका रस है | इसे स्वीकार कीजिये | 
-दीप 
प्रभो | wath सारतत्त्वसे निर्मित तथा दिनः 
भाँति प्रकाशित होनेवाला यह दिव्य दीप अन्धक 
का हेतु है | इसे ग्रहण कीजिये | 
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नेवेद्य 
| ये नाना प्रकारके स्वादिष्ट, सुगन्धित और 
i gaT gaida आदि द्रव्य आपकी सेवामें 
| द| इन्हें अन्नीकार कीजिये । 
4 यशोपवीत 
देवदेवेश्वर ! गायत्री-मन्त्रसे दी गयी ग्रन्थिसे युक्त 


cg तन्तुओसे निर्मित यह चतुर Refan रचित 
ठ्या जिये 


भूषण ` 
wees | बहुमूल्य रलोंद्वारा रचित दिव्य प्रमासे 
तथा समस्त अवयबोंको विभूषित करनेवाला 
g ATR कीजिये । 
गन्ध 

दीनबन्धो | समस्त मङ्गछ-कममें वर्णनीय तथा मङ्ग 
एक यह प्रमुख गन्ध सेवामें समर्पित है। इसे खीकार 
ane | 
| स्नानीय 
| मगवन्‌ | आँबळा तथा बिल्वपत्रसे तैयार किया गया 
| इ मनोहर Rade समस्त छोकोंको अभीष्ट है । इसे 
रहण कीजिये | 
! ताम्बूल 
नाथ | जिसे सब चाहते हैं, वह कर्पूर आदिसे सुबासित 
amp मैंने आपकी सेवामें अर्पित किया है। इसे अङ्गीकार 
ANA | 
| मधुपर्क 
गोपीकान्त ! उत्तम with सारतत्त्वसे निर्मित पात्र 
Wal हुआ यह मधुर मधु बहुत ही मीठा और सादि है। 
` छक सेवनसे सबको प्रसन्नता होती है। अतः पापक 
| w ग्रहण कीजिये | i 
पुनराचमनीय जल ; 
{ager ! यह परम पवित्र, सुवासित और निर्मल 
र TASS पुनः आचमनके लिये अङ्गीकार कीजिये | 
| प्रकार भक्तपुरुष प्रसन्नतापूरवक सोलह उपचार 
| ` करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे यत्नपूर्वक फूल और माला 
| SA] 


प्रभो ! इवेत डोरेमें नाना प्रकारके फूलोसे Tat हुआ 


) 
® 


यह पुणहार समस्त आभूषणोंमे श्रेष्ठ है । इसे स्वीकार कीजिये। 


इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके ब्रती पुरुष मूल-मन्त्र- 
सेपुष्पाज्ञलि दे ओर भक्तिमावसे दोनों हाथ जोइकर भगवान- 
की स्तुति करे | 


हे श्रीकृष्ण ! हे रावाकान्त | हे करुणासागर | हे प्रभो ! 
घोर एवं भयानक संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये । प्रभो! 
सैकड़ों जन्मोंसे सांसारिक क्लेश भोगनेके कारण में उद्विग्न 
हो उठा हूँ और अपने कर्मपाशरूपी Beats Ter हूँ । आप 
इस वन्धनसे मुझे छुड्ाइये | नाथ | आपके चरणोंमें पड़ा हूँ | 
मुझ शरणागतकी ओर कृपापूवैक देखिये। भवपाशके भयसे 
डरे हुए मुझ शरणापन्नकी रक्षा कीजिये । प्रभो | जो वस्तु भक्ति- 
हीन; Grandia, विधिद्दीन तथा वेदमन्त्रोसे रहित हो ओर इस 
प्रकार जिसके समपणमें त्रुटि आ गयी हो; उसे आप खयं 
ही पूर्ण कीजिये । हरे ! वेदोक्त विधिको न जाननेके कारण 
अङ्गहीन हुए क्ममें आपके नामोच्चारणसे ही समख 
्यूनताओंकी पूर्ति होती दै । 


इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मणको दक्षिणा 
दे और महोत्सवपूर्वक त्ती पुरुष रातमें जागरण करे | यदि 
त्रत और उपवास करके कोई नींद ले ले अथवा पुनः जर 
पी ले तो उसे उस ब्रतका आधा ही फल मिलता है; अतः 
विप्रवर | यलपूर्वैक एक दी वार हृविष्यान्न ग्रहण करे । उस 
समय श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते हुए निम्नाङ्कित 


. मन्त्रको पढे | 


fer अन्न ! ब्रह्माद्वारा प्राणियॉके प्राणकें रूपमे 
तुम्हारा निर्माण हुआ है; अतः तुम मुझे प्रत और उपवास- 
का फळ दो । जो इस प्रकार भारतवषम भक्तिपूवंक इस 
उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करता. है? वह पहले और बादकी 
सात-सात पीढ़ियोंका तथा अपना भी अवश्य ही उद्धार करता 
हे । ब्रती मनुष्य निश्चय ही माता, पिता, भाई! mi ससुर 
पुत्री; दामाद तथा भत्य-र्गका मी उद्धार कर देता है। 
ब्रह्मन्‌ ! इस तरह श्रीकृष्णका चरित्र और ब्रत कहा n \ 
यह सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला सारभूत साधन \ 
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और स A | 

योंद्वारा गोरी-त्रतक़ा पालन, दुर्गा-स्तोत्र ओर उसकी मांहमा, समाष्तिके fa ~ | 

नग्न-ल्लान करती जान श्रीकृष्णदारा उनके TA आदिका अपहरण, श्रीराधाड़ी 
हँ लोटा देना, त्रतका विधान, दुर्गाका ध्यान, गोर 

भगवानका सव वस्तुएं लोटा देना, ) ढु न, tas 


See ee रथ. 
T 


लक्ष्मीखरूपा वेदवतीका सीता होकर इस ATH ग्रभावसे श्रीरामको Ue ए | 
सीताद्वारा की हुई पार्बतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा AI दान, देवीका रणे 
RÌ i दे ति re A ~ 
सबको दर्शन देकर राधाको खरूपकी स्म्रति कराना, उन्हें अभीष्ट बर देना i 


श्रीकृष्णका राधा आदिको पुनः दर्शनसम्बन्धी मनोवाञ्छित वर 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं--नारद | सुनो । 
अब मैं पुनः श्रीकृष्ण-छीछाका वर्णेन करता | | यह वह 
लीला है, जिसमें गोपियोंके चीरका अपहरण हुआ और उन्हें 
मनोवाञ्छित बरदान दिया गया | हेमन्तके प्रथम मास 
मार्गशीर्षमें गोपाइनाएँ प्रेमके वशीभूत हो प्रतिदिन केवळ 
एक बार हविष्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे 
महीनेभर भक्तिभावसे ब्रत करती रहीं । वे नहाकर यमुनाके 
तटपर पार्वतीकी बाळकामयी मूर्ति बना उसमें देवीका आवाहन 
करके मन्त्रोचारणपूर्वक नित्यप्रति पूजा क्रिया करती थीं। 
मुने | गोपियाँ चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुङ्कुम) नाना प्रकारके 
मनोहर पुष्प, भाँति-भातिके THER, धूप, दीप) नेवेद्य, 
TS, अनेकानेक फल) मणि) मोती ओर AY चढ़कर तथा 
अनेक प्रकारके बाजे वजाकर प्रतिदिन देवीकी पूजा सम्पन्न 
करती थीं | 

हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि | 
नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्य॑ देहि सुचते ॥ 

(उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाली हे देवि | हे जगदम्ब | 
तुम्ही जगतूकी सृष्टि, पालन ओर संहार करनेवाली हो; तुम 
हमें नन्दगोप-नन्दन इयामसुन्दरको ही प्राणवल्लभ पतिके रूपें 
प्रदान करो |? 

इस मन्त्रसे देवेश्वरी दुर्गाकी मूर्ति बनाकर संकल्प करके 
मूलमन्त्रसे उनका पूजन करे | सामवेदोक्त मूलमन्त्र वीजमन्त्र- 
सहित इस प्रकार है-- 

` श्रीदुगोये सवेचिष्नविनाशिन्ये नमः ।--इसी मन्त्रसे 
सब गोपकुमारियाँ भक्तिभाव और प्रसन्नताके साथ 
Akg माळा, नेवेद्य, धूप, दीप और Ta 'चढाती 
थीं । मूरोक्री मालासे भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका एक सहसत 

k 
जप और स्तुति करके वे धरतीपर माथा टेककर 
देवीको प्रणाम करती थीं | a: 

उस समय कहती कि समस्त 


देना 
ayaa भी मङ्गल करनेवाली और समू माके 
देनेवाली शंकरप्रिये देवि शिवे ! तुम्हें नमस्कार है। na | 
मनोबाञ्छित वस्तु दो at कह नमस्कार करके दक्षा T 
सारे नवेद्य ब्राह्मणोंको अर्पित करके वे घरको चह a 
Ñ | 

भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-मुने | ong 
देवीका वह स्तवराज सुनो, जिससे सव गोपकिशोरियं प. 
पूर्वक पार्वतीजीका स्तवन करती थीं, जो समूर्ण अमी पे 
को देनेवाली है | 

जब सारा जगत्‌ घोर एकार्णवमें डूब गया था; TA 
और सूर्यकी भी सत्ता नहीं रह गयी थी; कजलके त्या 
जलराशिने समस्त चराचर विश्वको आत्मसात्‌ कर लिया ग 
उस पुरातन कालमें जलशायी श्रीहरिने ब्रह्माजीको इस सोरा 
उपदेश दिया | उपदेश देकर उन जादीश्वरने MRN 
आश्रय लिया । तदनन्तर उनके नामिक्रमहमें विरमा 
ब्रह्माजी जब मधु और कैटभसे पीड़ित हुए, तव उन्होंने ही 
स्तोत्रसे मूलप्रकृति ईश्वरीका स्तवन किया | 

‘Sh नमो जय दुर्गाये' 
nN x > | माये | नारी! 

ब्रह्मा बोले-दुर्गे ! शिवे ! अभये | माये ¦ नो के 
सनातनि ! जये ! मुझे मङ्गल प्रदान करो । स्वप. 
तुम्हे मेरा नमस्कार दै | दुर्गाका 'दकार 4 
अर्थका वाचक कहा गया है | “उकार? aaach 
बोधक है | उसका ag अर्थ वेदसम्मत है 
नाशक अर्थो प्रकट करता है TAR पापना a 

x ओके a 
वाचक है | और rae भय तथा a 
प्रतिपादक कहा गया है। जिनके pas ; वे 
कीतनसे ये दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो त a 
यह 4 

दुर्गा भीहरिकी शक्ति कही गयी हैं | : हुए a तरि 
नहीं, साक्षात्‌ MERA ही कही है F 


(र्फ र 
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ee | 
E है और “आकार? नाराका । जो दुर्ग अर्थात्‌ विपत्तिका 
ae करनेवाली हैं; वे देवी ही सदा (दुर्गा? कही गयी हैं । 
agit शब्द दैत्यराज दुर्गमासुरका वाचक है और (आकार? 
qa अर्थका वोधक है। पूर्वकालमें देवीने उस दुर्गमासुरका 
नाश किया था इसलिये विद्वानोंने उनका नामःदुर्गा? Gar 
शिवा शब्दका “शकार? कल्याण अर्थका, (इकार? KFI 
एवं समूह अर्थका तथा “वाकार? दाता अर्थका वाचक है । वे 
देवी कल्याणसमूह तथा उत्कृष्ट वस्तुको देनेवाली हैं; इस- 
हिये (शिवा? कही गयी हैं । वे शिव अर्थात्‌ कल्याणकी 
मूर्तिमती राशि हैं; इसलिये भी उन्हें (शिवा? कहा गया है | 
(शिव? शब्द मोक्षका बोधक है तथा “आकार? दाताका | वे देवी 
wi ही मोक्ष देनेवाली हैं; इसलिये “शिवा? कही गयी हैं. । 
'अमयःका अर्थ है भयनाश और “आकार? का अर्थ है 
दाता । वे तत्काल अभय-दान करती हैं; इसलिये “अभया? 
बहती हैं | “मा? का अर्थ है राजलक्ष्मी और a का अर्थ 
प्राप्ति करानेवाला | जो शीघ्र ही राजलक्ष्मीकी प्राप्ति कराती 
हैं; उन्हें (माया? कहा गया हे । धमा” मोक्ष अर्थका और 
था? प्राप्ति अर्थका वाचक है | जो सदा मोक्षकी प्रा पि कराती 
हैं; उनका नाम “माया? है। वे देवी भगवान्‌ नारायणका 
आधा अङ्ग हैं | उन्हीके समान तेजस्विनी हैं और उनके 


‘ms वी 


शरीरके भीतर निवास करती हैं; इसलिये उन्हें प्नारायणी? 


कहते हैं । “सनातन? शब्द नित्य और निर्गुणका वाचक है | 
जे देवी सदा निरुंणा और नित्या हैं; उन्हें “सनातनी? कहा 
ग्या है । जय? शब्द कल्याणका वाचक है और “आकार? 
दाम | जो देवी सदा जय देती हैं; उनका नाम “जया' है। 
| Hae शब्द सम्पूर्ण ऐश्वर्यका बोधक है ओर “आकारःका 
रथ है देनेवाला । वे देवी सम्पूणं Gala देनेवाली हैं; 
ame कही गयी हैं । ये देवीके आठ नाम 

भत हैं और यह स्तोत्र उन नामोंके अर्थसे युक्त है। 
| भगवान्‌ नारायणने नामिकमल्पर बैठे हुए ACTA इसका 
| sana था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योगनिद्राका आश्रय 
Bree पदनन्तर जब मधु और केंटम नामक दैतय ब्रह्माजीको 
| ल्यि उद्यत हुए तब ब्रह्माजीने इस स्तोत्रके द्वारा दुर्गाजीका 
खं नमन किया । उनके द्वारा स्तुति की जानेपर 
x a उन्हें स्वरक्षण’ नामक दिव्य श्रीकृष्ण-कवच- 
s eae | कवच देकर महामाया अदृश्य हो गयीं। 
‘thes ही प्रभावसे विधाताको दिव्य कवचकी प्राप्त 
श्रेष्ठ कवचको पाकर निश्चय ही वे निर्म हो 


| 
| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


* श्रीदुगोस्तोत्र और उसकी महिमा ह 


४३७ 


उ रो ओली उस समय स्तोत्र और कवचका 
रि 2 अवे निपुरासुरके साथ युद्ध करते समय 
रत भगवान शंकर नीचे गिर गये थे | उस कवचके 
ae करके उन्होने निद्राकी खुति की | फिर योग- 
के अनुग्रह और स्तोत्रके प्रभावसे वहाँ ata ही वृषभरूप- 
धारी भगवान्‌ जनार्दन आये । उनके साथ शक्तिख़ल्पा दुर्गा 
भी थीं। वे भगवान्‌ शंकरको विजय देनेके ल्यि आये थे | 
उन्होंने रथसहित शंकरको मस्तकपर विठाकर अभय दान 
दिया और उन्हें आकाशमें बहुत ऊँचाईतक पहुँचा दिया | 
फिर जयाने शिवको विजय दी | उस समय TAA हाथमें ले 
योगनिद्रासहित ARRE स्मरण करते हुए भगवान्‌ शंकरने 
स्तोत्र और कवच पाकर तिपुरासुरका वध किया था | 
इसी AR दुर्गाका स्तवन करके गोपकुमारियोने 
हरिको प्राणवल्लभके स्मे प्राप्त कर लिया । इस स्तोत्रका 
ऐसा ही प्रभाव हे | गोपकन्याओंद्वार किया गया cad 
मङ्गछ? नामक स्तोत्र शीघ्र ही समस्त विच्नोंक्रा विनाश करने- 
वाळा और मनोवाडिछत बस्तुको देनेवाला है | ata, वैष्णव 
अथवा शाक्त कोई भी क्यों न हो; जो मानव तीनों संध्याओं- 
के समय प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ करता है; 
वह संकटसे मुक्त हो जाता है। स्तोत्रके स्मरणमात्रसे मनुष्य 
तत्काल ही संकटमुक्त एवं निर्भय हो जाता है | साथ ही 
सम्पूर्ण उत्तम ऐश्वयं एवं मनोवाञ्छित वस्तुको शीघ्र प्राप्त कर 
लेता है | पाव॑तीकी कृपासे इहलोकमें भ्रीहरिकी gee भक्ति 
और निरन्तर स्मृति पाता है एवं अन्तमं भगवानके दास्य- 
सुखको उपलब्ध करता है । | 
इस स्तवराजके द्वारा ब्रजाङ्गनाओंने एक मासतक प्रति- 
दिन बड़ी भक्तिके साथ ईश्वरीका स्तवन एवं नमन किया | 
जब मास पूरा हुआ तो ब्रतक्री समाप्तिके दिन वे गोपियाँ अपने 
IAA तटपर रखकर यमुनाजीमें स्नानके लिये उतरी | 
नारद | wath मोलपर मिलनेवाले नाना प्रकारके द्रव्य; 
लाल, पीले, सफेद और मिश्रित रंगवाले मनोहर TH यमुना- 
जीके तटपर छा रहे थे | उनकी गणना नहीं की जा सकती 
थी | उन सबके द्वारा यमुनाजीकें उस तकी बड़ी शोमा हो 
रही थी । चन्दन, अगुरु और कस्तरीकी वायुसे सारा तट- 
प्रान्त सुरभित था । pe nus डा 
ma होनेवाळे फड, धूप, दीपः र कुङ्कुम यमुन 
उसात phe RAI जें उतरनेपर गोपियाँ 
कौतृहलवश क्रीडाके RA उन्मुख हुई | उनका मन श्रीकृष्ण- 
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को समर्पित था । वे अप लो r 
हो गयीं । भ्रीकृष्णने तटपर qe हुए भाति-्मॉतिक मै 
और बलनोको देखा | देखकर वे ग्वाळ-बालोकें साथ RI 


गये. और सारे वस्त्र लेकर वहाँ wet हुई खाद्य वस्तुओंको 


- सख्राओंके साथ खाने लगे | फिर कुछ वळ लेकर बड़े दर्षके 


साथ उनका गडर बाँधा और कदम्बकी ऊँची डालपर AEA 
गोविन्दने गोपिकाओंसे इस प्रकार कहा । | 
श्रीकृष्ण बोळे- गोपियो ! ठुम सब-की-सव इस ब्रत- 
कर्ममें असफल हो गर्यी । पहले मेरी वात सुनकर विधि- 
विधानका पालन करो | उसके बाद इच्छानुसार जलक्रीडा 
करना | जो मास ब्रत करनेके योग्य हे; जिसमें मङ्गलक्रमके 


अनुष्ठानका संकल्प किया गया है; उसी मासमें तुमलोग जळके ` 


भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो; ऐसा क्यों किया ! इस 
कर्मके दवारा तुम अपने ब्रतको अङ्गदीन करके उसमें हानि 
पहुँचा रही हो । तुम्हरे पहननेके वस्त्र) पुष्पहार तथा ब्रतके 
योग्य वस्तु जो यहाँ रक्खी गयी थीं) किसने चुरा लीं! जो 
eft ब्रतकालमें नंगी स्नान करती दै, उसके ऊंपर सयं वरुण- 
देव we हो जाते हैं | जान पड़ता है, बरुणके अनुचर तुम्हारे 
वक्ष उठा ले गये। अब तुम नंगी होकर घरको केसे जाओगी ! 
तुम्हारे इस ब्रतका क्या होगा ! ब्रतके द्वारा जिस देवीकी 
आराधना की जा रही थी, वह कैसी है ! तुम्हारी वस्तुओंकी 


` रक्षा क्यों नहीं कर रही है! 


श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर त्रजाइनाओंक़ो बड़ी चिन्ता 
हुई । उन्होंने देखा, यमुनाजीके तटपर न तो हमारे वस्र हँ 
और न वस्तु ही । वे जल्में नंगी खड़ी हो विषाद करने 
लगीं | जोर-जोरसे रोने लगीं और ब्रोलीं--'यहाँ GE हुए 


' हमारे वस्र कहाँ गये और पूजात्री वस्तुएँ. भी कहाँ हैं ! इस 


प्रकार विषाद करके वे सब गोपकन्याएँ. दोनों हाथ 
जोड़ भक्ति और विनयके साथ हाथ जोड़कर वहीं श्याम- 
सुन्द्रसे बोलीं | 


गोपिकाओंने कहा--गोविन्द ! तुम्ही हम दासियोंके श्रेष्ठ 
खामी हो; अतः हमारे पहनने योग्य TAA तुम अपनी ही 
वस्तु समझो | उन्हे लेने या स्पर्श करनेका तुम्हे पूरा अधिकार 
हेः परंतु त्रतके उपयोगमें आनेवाली जो दूसरी वस्तुएँ हैं 
चे इस समय आराध्य देवताक्री सम्पत्ति हैं; उन्हें दिये बिना 


उन वस्तुओंको ले लेना तुम्हारे छिये कदापि उचित नहीं है | 
हमारी साइ दे दो; See पहनकर हम ब्रतकी पूर्ति करेंगी | 
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इयामसुन्दर | इस समय उनके अतिरिक्त अन्य ee 
ही अपना आहार बनाओ । à 
यह खुनकर MSTA कहा--तुमलेग k | 
अपने-अपने वस्त्र ले MA | अक | 
यह सुनकर श्रीराधाके AAA रोमाञ्च हो आया | ३ 
श्रीहस्कि निकट वस्त्र लेनेके लिये नहीं ग्या | = 
जलमें योगासन लगाकर श्रीहरिके उन चरमे के 
चिन्तन किया; जो ब्रह्मा, शिव, अनन्त (aay i 
तथा धर्मके भी वन्दनीय एवं मनोवाब्छित a | 
देनेवाले हैं | उन चरणकमलोंका चिन्तन करतेकरते उदे | 
नेत्रोमे प्रेमके आँसू उमड़ आये और वे भावातिरेसे अ | 
गुणातीत प्राणेश्वरी स्तुति करने लगीं । | 
राधिका बोलीं-गोलेकनाथ ! गोपीश्वर | मे 
खामिन्‌ | mara ! दीनवन्धो ! दीनेश्वर | Ha | 
आपको नमस्कार है । गोपेश्वर ! गोसमुदायके ईश्वर | यशे 
नन्दवर्धन | नन्दनन्दन | सदानन्द | नित्यानन्द ! am | 
नमस्कार है। इन्द्रके रोषको भङ्ग ( व्यर्थ) करनेवाले गोविद! 
आपने ब्रह्माजीके दर्पका भी दलन किया है .। ae 
दमन | प्राणनाथ ! श्रीकृष्ण ! आपको नमस्कार है। खि 
और अनन्तके भी इश्वर | ब्रह्मा और ब्राह्मणेंके VE! 
परात्पर | ब्रह्मस्वरूप ! waa ! ब्रह्मबीज ! 
नमस्कार है | चराचर जगंतरूपी BAe वीज ! गुणातीत | 
गुणखरूप | गुणबीज | गुणाधार | गुणेश्वर | आपको TA 
है। प्रभो ! आप अणिमा आदि सिद्धियोंके खामी है| 2 
की भी सिद्धिरूप हैं । तपस्विन्‌ ! आप ही तप हैं ne 
ही तपस्याके बीज; आपको नमस्कार है। जो E 
अथवा निर्वेचनीय वस्तु है; बहस ae dl । आणो 
आप ही उन दोनोंके बीज हैं । सर्ववीजलूप M 


नमस्कार है । में) सरस्वती; लक्ष्मी; दुर्गा? TH और पं 
सावित्री--ये सब देवियों जिनके चरणन "| विन्द पलार 
पूजनीया हुई हैं; उन आप परमेश्वरको बारे (पी 
जिनके सेवकोंके Sat और निरन्तर 
हैं; उन भगवानको मेरा नमस्कार है। ae A 
यों कहकर सती देवी राधिका as 2 qe 
और मन॑ग्राणंको श्रीकृष्णमें स्थापित sera ae 
समान अविचल भावसे स्थित गयी! art? हम 
श्रीहरिके इस स्तोत्रका जो मनुष्य तीनों : 
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ता है? वह श्रीहरिकी भक्ति और दाल्यभाव प्राप्त कर लेता 
ह तया उसे निश्चय ही श्रीराधाकी गति सुळम होती है | 
न विपतिमे भक्तिमावसे इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही 
मति प्राप्त होती है और चिरकालका खोया हुआ नए द्रव्य 
॥ उपलब्ध हो जाता है । यदि कुमारी कन्या भक्तिभावसे 
क वर्षतक प्रतिदिन इस स्तोत्रको सुने तो निश्चय ही उसे 
श्रीकृषके समान कमनीय कान्तिवाला शुणवान्‌ पति 
qa होता हैं । 

जलमें स्थित हुई राधिकाने श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका 
थान एवं स्तुति करनेके पश्चात्‌ जब आँखें खोलकर देखा तो 
उन्हें सारा जगत्‌ श्रीकृष्ममय दिखायी दिया | मुने | तदनन्तर 
RA यमुनातटको Tal और द्र॒व्योंसे सम्पन्न देखा । देखः 
कर राधाने इसे तन्द्रा अथवा स्वप्नका विकार माना | जिस 
ann और जिस आधारमें जो द्रव्य पहले GET गया था, 
qaa वह सब द्रव्य गोपकन्याओंको उसी रूपमे प्राप्त हुआ | 


क गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवल्लभ । 
हे दीनबन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दवर्धन । 
नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते॥. 
शतमन्योमेन्युभग्न ब्रह्मदर्पविनाशक । 
कालीयदनन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तु ते ॥ 
शिवानन्तेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । 
ARIST ब्रह्म ब्रह्ममीज नमोऽस्तु ते ॥ 
चराचरतरोबींज गुणातीत = DAT | 
युणवीज गुणाधार गुणेश्वर नमो$्स्तु ते॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेः सिद्धिस्वरूपक । 
तपस्तपस्विस्तपसां बीजरूप नमोऽस्तु È 
यदनिवेचनीयं च वस्तु निर्वचनीयकम्‌ । 
तत्खरूप तयोबींज सर्वबीज नमोऽस्तु ते ॥ 
अहं सरस्वती लक्ष्मीदुंगी गङ्गा श्रुतिप्रसूः | 
यस्य पादाचंयान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ 
स्पशेने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशम्‌ | 
पवित्राणि च तीर्थानि तस्मे भगवते नमः ॥ 
श्येवमुत्तवा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌! 
मनः प्राणांश्च श्रोकृष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती ॥ 

| Wat हरे: स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
i इरिभक्ति च दास्यं च लमेद्राथागार्ति धुवम॥ 


> s जर —११० 
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फिर तो वे सव-की-सव देवियाँ जलसे निकलकर बरत पूर्ण 
करके मनोवाञ्छित वर पाकर अपने-अपने घरको चली गयीं | 


TANA पूछा--प्रभो | उस aaa क्या विधान है! 
क्या नाम है ओर क्या फछ है ! उसमें कौन-कौन-सी वस्तुएँ 
और कितनी दक्षिगा देनी चाहिये | त्रतके अन्तमें कौन-सा 
मनोहर रहस्य प्रकट हुआ ! महाभाग | इस नारायण-कथाको 
विस्तारपूर्वक कहिये | 

भगवान्‌ नारायण वोले--बत्स | उस ब्रतक्रा सारा 
विधान मुझसे सुनो | उसका नाम गोरीत्रत हे । मार्गशीषे- 
मासमें सबसे पहले fait इसे क्रिया था। यह पुरुषोंक्ो भी 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष देनेवाला तथा श्रीकृष्णक्री भक्ति 
प्रदान करनेवाला है । भिन्न-भिन्न देशोंमें इसकी प्रसिद्धि है । 
यह ब्रत पूर्वपर्परासे पालित होनेवाला माना गया है।पतिकी 
कामना रखनेवाली स्त्रियोंको उनक्री इच्छाके अनुसार फल देने- 
वाला है | इससे प्रियतम पति-निमित्तक फल प्राप्ति होती है । 
कुमारी कन्याको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके 
अपने THA धो डाले और संयमपूर्वक रहे । फिर मार्गशीर्ष 
मासकी संक्रान्तिके दिन प्रातःकाळ श्रद्धापूर्वक नदीके तटपर 


` जाकर खान करके वह दो धुळे हुए वस्र (साड़ी और चोली) 


धारण करे | तलश्चात्‌ कलमें गणेश) सूर्य, अग्नि, विष्णु, 
शिव और दुर्गा ( पार्वती )--इन छः देवताओंका आवाइन 
करके नाना द्रव्योंद्वार उनका पूजन करे | इन सबका पद्चो- 
पचार पूजन.करके वह AT आरम्भ करे । FCA सामने _ 
नीचे भूमिपर एक सुविस्तृत वेदी बनावे । वह a चोकोर 
होनी चाहिये | चन्दनः अगुरः कस्तूरी और कुङ्कुमसे उस 
बेदीका संस्कार करे ( इन RAT चोक पूरकर उसे सजा दे N 
इसके बाद बाळूकी ATTA दुर्गामूति बनावे | देवीके ललाटं 
सिन्दूर लगावे और नीचेके aati चन्दन एवं कपूर अर्पित 
करे | तदनन्तर ध्यानपूर्वक देवीका आवाहन करे | उस समय 
हाथ जोड़कर निम्नाह्लित मन्त्रा पाठ करे | उसके बाद पूजा 
आरम्भ करनी चाहिये । 

हे गौरि शंकराधाज्ञि यथा त्वं ciaiiy \ 

तथा मां कुरुकल्याणि कान्तकान्ता TEOMA ॥ 

“सगवान्‌ शंकरकी अर्धाङ्गिनी कल्याणमयी गोरीदेवि | 

असे तुम शंकरजीको बहुत दी प्रिय हो) उसी प्रकार मुझे भी 
अपने प्रियतम पतिकी परम दुळमा प्राणवल्लभा बना ay 


इस मन्त्रको पढ्कर देवी जगदम्वाका ध्यान करे | उनका 


ae iene 
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भगवती दुगा शिवा ( कल्याणखल्या ) शिवप्रिया) gi 
प्रगाढ सम्बन्ध 
eo होनेवाली हैं जा मी 
की प्रमा फैली रहती है। उनकी ४ co 

डने त्र मनोहर है । वे निस्य नूतन थ समपन्न t 
और रमय आभूषण धारण करती है । उनकी सुजाए bi 
मय केयूर तथा कढ्कगेसे और दोनों चरण रलनिर्मित S i 
विभूषित हैं। wilh वने हुए दो कुण्डल उनके दोनों कपोळाक 
शोभा बाते हैं। उनकी वेणीमे मालतीकी माला लगी हुई 
हे, जिसपर भ्रमर मॅडराते रहते हैं। meta कस्तूरीकी 
बंदीके साथ सिन्दूर सुन्दर तिलक शोभा पाता 
है। उनके दिव्य बज्न अग्निकी ज्वालासे Te किये गये =| 
वे मस्तकपर रत्ममय मुकुट धारण करती हैं । उनकी 


आकृति. बड़ी मनोहर है। श्रेष्ठ मणियोंके सारतत्त्वसे जटित 


रत्नमयी माला उनके कण्ठ एवं वक्षःस्थल्क्रो उद्भासित 
* किये रहती है। पारिजातके फूलोंकी माला. गलेसे लेकर 
घुटनोंतक लटकी रहती हैं उनकी कटिका निम्नभाग अत्यन्त 
स्थूळ और कठोर है । वे स्तनों और नूतन योवनके भारसे 
कुछ-कुछ झकी-सी रहती हें । उनकी झाँक्री मनको मोह 
लेनेवाली है | ब्रह्मा आदि देवता निरन्तर उनकी स्तुति करते 
है | उनके भ्रीअज्ञोंकी प्रभा करोड़ों सर्योको लजित करती है । 
नीचे-ऊपरके ओठ पके Hanes सहश छाल हे | अङ्ग- 
कान्ति सुन्दर चम्पाके समान हैं । मोतीकी लड़ियोंकों भी ळजाने- 
वाली दन्तावली उनके मुखकी शोभा बढ़ाती है | वे मोक्ष 
` और मनोवाञ्छित कामनाओंको देनेवाली हैं | शरतूकालके 
पूर्ण चन्द्रको भी तिरस्कृत करनेवाली चन्द्रमुखी देवी पार्वेतीका 
में भजन करता हूँ | 


इस प्रकार ध्यान करके मस्तकपर फूल रखकर ब्रती 
पुरुष प्रसन्नतापूर्वक हाथमें पुष्प ले पुनः भक्तिभावसे ध्यान 
करके पूजन.आरम्भ करे | पूर्वोक्त मन्त्रसे ही प्रतिदिन हर्षपूर्वक 
षोडशोपचार चढावे | फिर ब्रती भक्ति और प्रसन्नताके साथ 
पूवैकथित स्तोत्रद्वारा ही देवीकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम 
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नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | आपने जतके विवा | 
फळ और गौरीके अद्भुत GAA वर्णन कर दिया | aay | 
गोरी-त्रतकी छम कथा सुनना चाहता हूँ | पहले किले झ | 
तको किया था १ और किसने भूतल्पर इसे प्रकाशित तव / 
था १ इन सब बातोंकों आप विस्तारपूर्वक बताइये; कोई 
आप संदेइका निवारण करनेवाले हे | 
भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--नारद | Faw | 
पुत्री सती वेदवतीने महान्‌ तीर्थे पुष्करमें Tee झ | 
ब्रतका अनुष्ठान किया था । ब्रतकी समासिके दिन कोटि स 
समान प्रकाशमान भगवती जगदम्पाने उसे साक्षात्‌ TH 
दिया । देवीके साथ लाख योगिनिय भी थीं | वे पसे 
gaia रथपर बैठी थीं और उनके TERE 
मुस्कराहट फैल रही थी | उन्होंने संयमशीला वेदवतीसे wal | 
पार्वती बोलीं--वेदवति ! तुम्हारा कल्याण as | 
~ से r v. 
इच्छानुसार वर माँगो । तुम्हारे इस ब्रतसे मे ए ह अः 
तुम्हें मनोबाञ्छित वर दूँगी । a 
नारदं | पार्वेतीकी वात सुनकर साध्वी he | 
प्रसन्नहृदया देवीकी ओर देखा और दोनों हाय म 
प्रणाम करके वह बोली । द 
चेद्चतीने कह देवि ! मेने नारायणको मनसे ब 
हे वे ही मे पति हयर ९ 
; अतः वे ही मेरे प्राणवल्लभ 3 
e अतः व a r ह [आ 
दीजिये | दूसरे किसी वरको लेनेकी मुझे इ 
उनके चरणोंमें GES भक्ति प्रदान कीजिये i 
चेदबतीकी बात सुनकर जगदम्बा पार्बती 
तुरंत WA उतरकर उस हरिवल्लमासे 3 
SA कहा-जगदम्व ! मैने संव 
पावती को अपनी gÉ 
तुम साक्षात्‌ सती लक्ष्मी हो as a ! cat 
से पवित्र करनेके लिये यहाँ आर्यी बा न्ती 
तुम्हारी चरणरजसे यह एथ्वी तथा = atm ant? 
पवित्र हो गये हैं | तपस्विनि ! a a arse | 
के लिये है | तुम तपस्या करो । m | all 
की वछभा हो और जन्म-जन्मम > po 
भूतलका भार उतारनेके लिये तथा 


त पर 


<n स्स्स प्न 


A ब्रह्मणोंके शापके कारण वेकुण्ठधामसे नीचे गिर गये 
का उद्धार करनेके लिये gA अयोध्यापुरीके 
a भ्ीहरिका आविभाव होगा | तुम भी शिशुरूप धारण 
paea जाओ । वहाँ राजा जनक अयोनिजा 
यके STA तुम्हें पाकर AM तुम्हारा लालन-पालन 
at | वहाँ तुम्हारा नाम सीता होगा । श्रीराम भी मिथिला- 
जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे | तुम प्रत्येक FÙ 
आयी ही प्राणवळभा होओगी | 
यों कह पार्वती वेदवतीको हृदयसे लगाकर अपने निवास- 
aaa लौट गयीं । साध्वी वेदवती मिथिलामें जाकर मायासे 
ह्वार भूमिपर की गयी रेखा (RÈ) में gaa 
हित हे गयीं । उस समय राजा जनकने देखा, एक नग्न 
बठिका आँख बंद किये भूमिपर पड़ी | उसकी अन्नकान्त 
ताये हुए सुव्णेके समान Sela है तथा वह तेजस्विनी 
aU | उसे देखते ही राजाने उठाकर गोदमें 
erat लिया | जव वे घरको लौटने लगे, उस समय वहीं 
उके प्रति आकाशवाणी हुई--“राजन्‌ ! यह अयोनिजा 
' इया साक्षात्‌ लक्ष्मी दे; इसे ग्रहण करो । स्वयं भगवान्‌ 
) नारायण तुम्हारे दामाद होंगे ।? यह आकाशवाणी सुन 
A गोदमें लिये राजि जनक घरको गये ओर प्रसन्नता- 
' एंक उन्होने लालन-पालनके लिये उसे अपनी प्यारी रानीके 
wa दे दिया । युवती दोनेपर सती सीताने इस त्रतके 
| प्रमावसे त्रिलोकीनाथ विष्णुके अवताररूप दशरथनन्दून 
रमो प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त कर लिया। महर्षि 
Ra इस ब्रतको पृथ्बीपर प्रकाशित किया तथा श्रीराधाने 
| स त्रतका अनुष्ठान करके श्रीकृष्णको प्राणवछभके रूपमें 
| त किया | अन्यान्य गोपकुमारियोंने इस अतके प्रभावसे 
| सगो पाया । नारद ! इस प्रकार मैंने गौरी-अतकी कथा 
lst कुमारी भारतवर्घमें इस ब्रतक्रा पालन करती हैः 
गा as पतिद्री प्राप्ति होती है। इसमें संशय 
ag | 
| भगवान्‌ नारायण कहते हैं-इस प्रकार उन गोप- 
नि एक मासतक ब्रत किया । वे पूर्वोक्त सोत्रसे 
: दिन देवीकी स्तुति करती थीं । समाप्तिके दिन ब्रत पूर्ण 
WA बडी प्रसन्नता हुई । उन्होंने काण्व-शाखामें वर्णित 
| Wc परमेश्वरी पार्वतीका स्तवन किया! जिसके द्वारा 


ण सीताने शीघ्र ही कमल-नयन श्रीरामको 


EF रूपमे प्राप्त किया था | वह स्तोत्र यह है। 


'आशसीरताजीवी itj द्वारा otri Eii व्पावैतीकी rust. स्तुति ing by of-IKS 
* BRAS दारा देवी ay स्तुति ४ 


५५५५००८५**%**”* ९५५७ %५%५९०७७%%७७%*%*%९७७७%*७५%५७५%६५७%८७७%«%७«७७७७७७७, 
Boði one #९४७७७७७७३७ ७ #: 
dd 
हन 
=e 


४४१ 


जानकी वोलीं-सबकी शक्तिरूपे | दिवे ! आप 
सम्यूणे जगतूकी आधारभूता हैं। समस्त सदगुणोंकी निधि 
तथा सदा भगवान्‌ शंकरके संयोग-सुखका अनुभव करने- 
वाली हैं; आपको नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति 
दीजिये । सृष्टि, पालन और संहार आपका रूप है। आप 
सृष्टि, पालन और संदाररूपिणी हैं। सृष्टि पालन और 
संहारके जो बीज हे, उनकी भी बीजरूपिणी हैं; आपको 
नमस्कार है। पतिके AA जाननेवाली पतित्रतपरायणे 
गौरि ! पतित्रते ! पत्यनुरागिणि ! मुझे पति दीजिये; आपको 
नमस्कार हे । आप समस्त agak लिये भी azar 
ela aged समपन्न हैंश सत्र प्रकारके मड़लोंकी 
बीजरूपा हें; adage! आपंको नमस्कार है। आप 
सबको प्रिय हैं, सबकी बीजरूपिणी हैं; समस्त अशुभोंक्ा 
विनाश करनेवाली हैँ; सवकी fal तथा सर्वजननी हैं; 
शंकरप्रिये ! आपको नमस्कार दै । RIER ! 
नित्यरूपिणि | सनातनि ! आप साक्रार और निराकार भी 
हैं; सर्वरूपे | आपको नमस्कार है । क्षुधा, तृष्णा, इच्छा, 
दया; श्रद्धा, निद्रा; TH स्मृति और क्षमा--ये संत्र आप- 
की कलाएँ हैं; नारायणि | आपको नमस्कार है । लजा, 
मेधा, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, समत्ति ओर वृद्धि-ये सब्र भी 
आपकी ही कलाएँ. हैं; सर्वरूपिणि | आपको नमस्कार है । 
दृष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरू हैं) आप उन्हें बीज 
और फळ दोनों प्रदान करती हैं; कोई भी आपका निर्वचन 
( निरूपण ) नहीं कर सकता दै, महामाये | आपको 
नमस्कार है । शिवे ! आप शंकरसम्बन्धी सौभाग्यसे समन्न 
हैँ तथा सबको सौभाग्य देनेवाली है | देवि ! श्रीहरि ही मेरे 
प्राणवल्ळम और सौभाग्य हैं; उन्हें मुझे दीजिये । आपको 
नमस्कार है। जो स्त्रिया ब्रती समात्तिके दिन इस स्तोत्रसे 
शिवादेवीक्री स्तुति करके बड़ी भक्तिसे उन्हें मस्तक 
ard हैं; वे साक्षात्‌ श्रीहरिको पतिस्पमं प्राप्त करती हैं । 
इस लोकमें परात्पर परमेश्वरको पतिरूप पाकर FETS 
का उपभोग करके अन्तमें दिव्य बिमानपर आस्द a 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप चली जाती हुँ #। 
$ ae 
शक्तिरूपे it सर्वाधरे AÀ । 
सदा शंकर॒युक्ते च प देहि नमोऽ ते ॥ 
सष्टिखित्यन्तरूपेण सृश्टिखित्यन्तरूपिणि । 


स्टिस्वित्यबोजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते॥ 


LO बै० Yo Ao ५६९७० Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


) 


CS 


समातिके दिन गोपियोंसहित श्रीराधाने aa 
और स्तुति करके गौरीत्रतको पूर्ण किया | एक ae 
प्रसन्नतापूर्वक एक सहल गोएँ तथा at सुवर्णमुद्राएँ 
रुपमें देकर वे घर जानेको उद्यत हुई । उन्होंने ह 
एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराया; बाजे बजव 
भिखमंगोंको धन बटा । इसी समय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा वह 
आकाशसे प्रकट हुई) जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रही 
थीं | उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी प्रभा फैल रही a | 
वे सौ योगिनियोंके साथ थीं | सिंहे जुते हुए रथपर बेटी 
तथा रहनमय अलंकारोंसे विभूषित थीं। उनके दस भुजाएं 
थीं | उन्होंने रनसारमय उपकरणोसे युक्त सुवर्णनिर्मित दिव्य 
रथसे उतरकर तुरंत ही श्रीराधाको हृदयसे लगा लिया | देवी 
दुर्गाको देखकर अन्य गोपकुमारियोंने भी प्रसन्नतापूर्वक 
प्रणाम क्रिया | ena उन्हे आशीर्वाद देते हुए कहा-- 
“तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा |! इस प्रकार गोपिकाओंको 
बर दे उनसे सादर सम्भाषण कर देवीने मुस्कराते हुए 
मुखारविन्दसे राधिकाको सम्ब्रोधित करके कहा | 


हे गौरि पतिमर्मशे पतित्रतपरायणे। 
पतिव्रते पतिरते पतिं देहि नमोऽस्तु ते ॥ 
स्॑मङ्गमङ्गस्ये THREAT | 
सर्वमङ्गलबीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले ॥ 
सर्वप्रिये सवैवीजे सर्वाशुभविनाहिति। 
aa सर्वजनके नमस्ते शंकरभ्रिये॥ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि। 
साकारे च निराकारे स्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
क्षत्तष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा । 
एतास्तव कला: सवी नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
लज्जामेधा तु्िपुष्टिशान्तिसम्पत्तितृद्धयः \ 
एतास्तव कलाः Pal: सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
TEEN च तयोबींजफल्प्रदे । 
सर्वानिवंचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥ 
शिवे शंकरसौमास्ययुक्ते सौमाग्यदाथिनि । 
हरिं कान्तं च सौमाय्यं देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
तोत्रेणानेन या: स्तुत्वा सम्रापतिदिवसे शिवाम्‌। 
नमन्ति परया भत्तया ता लमन्ति हरि पत्तिम्‌ ॥ 
इह कान्तसुखं भुक्वा पर्ति प्राप्य परात्परम्‌ । 
दिव्यं स्वन्दनमारुझ यात्यन्ते कृष्णसंनिथिम्‌ ॥ 


i 


' ` ( औदष्णजन्मखण्ड २७ | १७३-१८४ ) भगवान ब्वांकरसे तुम्हारे मन्त्रको E 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi , s 


*- | 
Digitized by eGangotri and ज खोत्मारोर्म i “सो संक्षिप्त Y 
* वन्दे तवघनश्यास [सा महेत 


द्व wu | 
पावेती बोलीं--राधे ! तुम सर्वेश्वर श्रीकृष्णको प्राणी 
भी बढ़कर प्रिय हो | जगदम्त्रिके | तुम्हारा यह aa Aafia | 
के लिये है । तुम मायासे मानवरूपमें प्रकट हुई हो ER! | 
क्या तुम गोलोकनाथ; गोलोक, Mates, विरजाके तपत 
श्रीरासमण्डल तथा दिव्य मनोहर इन्दावनको कुछ याद इस 
हो ! क्या तुम्हें प्रेमशास्त्रके विद्वान्‌ तथा रतिचोर श्यामहुद | 
के उस aRar किञ्चित्‌ भी स्मरण होता हैः जो RE | 
चित्तको वरवस अपनी ओर खींच लेता है १ तुम ME | 
अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हो; अतः उन्दीके समान cate al | 
समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारी अंशकलासे . प्रकट हुई है Ri । 
तुम मानवी कैसे हो ! तुम श्रीइरिके ल्यि प्राणखल्ता a y 
खयं श्रीहरि तुम्हारे प्राण हैं । वेदमें तुम ala ie | 
बताया गया है; फिर तुम मानवी कैसे हो ! पूर 
जी साठ हजार वर्षोतक तप करके भी x > पा १ 
दर्शन न पा सके; फिर तुम मानुप्र aan 
साक्षात्‌ देवी हो । श्रीकृष्णकी आज्ञासे गोपीका 
करके ANI पधारी हो; शान्ते ! ठम मानवी 
मनुवंशमें उत्पन्न TE सुयश तुम्हारी हरे मत p 
गये ये; फिर तुम मानुषी कैसे हो! T a M 
कवचके प्रभावसे ही भ्गगुवंशी परश्युरामजीने दिया था! णी 
wile बार क्षत्रिय-नरेशोंसे यन्य कर ३! 
दशामें तुम्हें मानवी स्त्री केसे कदा जा m di 


ही के | 


| ८८  ..._. ्न्न्च्न्च्ज्न्न्न्ज्न्न्ब्ब््न्ब्न्स्स्ड 


ga किया और उसीके प्रभावसे वे कार्तवीय अजुनका 

| कर ae फिर तुम मानु 9 कैसे हो १ उन्होंने 
A बैक महात्मा THAR एक दाँत तोड़ दिया। वे 

| से ही भय मानते थे; फिरतुम मानवी खी कैसे हो ! 
aia उन्हें भस्म करनेको उद्यत हुईं, तब हे इश्वरि | 
“aq rears लिये तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की; फिर 
PET कैसे हो ? श्रीकृष्ण प्रत्येक कमें तथा जन्म- 
गे तुम्हारे पति हैं । जगन्मातः ! तुमने लोकहितके ल्यि 
गह व्रत किया हे | अहो | श्रीदामके शापसे और भूमिका 

| ,उतारनेके लिये एथ्वीपर तुम्हारा निवास हुआ हे; फिर 
| ज्ञ गलवी खरी कैसे हो तुम अन्म, सृत्यु और जराका नाश 
| जवाली देवी हो । कळावतीकी अयोनिजा पुत्री एवं ga- 
| होः फिर तुम्हें साधारण मानुषी केसे माना जा सकता 
१! तीन मास व्यतीत दोनेपर जब मनोहर मधुमास ( चेत्र ) 
लित होगा, तत्र रात्रिके समय निर्जन; निर्मळ एवं सुन्दर 
meet वृन्दावनके भीतर श्रीहरिके साथ समस्त गोपिकाओं- 
Ra तुम्हारी रासक्रीडा सानन्द सम्पन्न होगी | सती राधे | 
Rare भूतल्पर श्रीहरिके साथ तुम्हारी रसमयी ढीला 
ऐशी, यह विधाताने ही लिख दिया है | इसे कौन रोक सकता 
twat | श्रीहरिप्रिये | जैसे में महादेवजीकी सौभाग्यवती 

| न हूँ; उसी प्रकार तुम श्रीकृष्णकी सोभाग्यशालिनी वल्लभा 
| है। जैसे दूधमें धवलता, अग्निमें दाहिका शक्ति) भूमिमें 
' | स्थ और जलमें शीतलता है; उसी प्रकार श्रीकृष्णमें तुम्हारी 
RAR | देवाङ्गना, मानवकन्या, गन्धर्वजातिकी स्त्री तथा 
Was कोई भी तुमसे बढ़कर सोभाग्यझाछिनी न 
| पहु है और न होगी ही । मेरे बरसे ब्रह्मा आदिके भी 
| भीय परात्पर एवं गुणातीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं 
रे अधीन होंगे | पतित्रते ! ब्रह्मा, शेषनाग तथा शिव 
Wiest आराधना करते हैं, जो ध्यानसे मी वशमें होने- 
नही हैं तथा जिन्हें आराधनाद्वारा रिझा लेना समख 
भेके लिये भी अत्यन्त कठिन है; वे ही भगवान्‌ तुम्हारे 
रहेंगे | राधे | etnias तुम विशेष सौमाग्यशालिनी 

| TR बढ़कर दूसरी कोई ot नहीं है । तुम Mae 
w oe पश्चात्‌ श्रीकृष्णके साथ ही गोलोकमें चली 


ने | ऐसा कहकर पार्वतीदेवी तत्काळ वहीं अन्तित 
| m फिर गोपकुमारियोके साथ भ्रीराधिका भी घर जानेको 


[i 


3३ | इतनेमें ही श्रीकृष्ण राधिकाके सामने उपस्थित 
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हो गये। राधाने किशोर-अवस्थावाले इ्यामसुन्दर श्रीकृष्णको 
देखा ।उनके श्रीअङ्गपर पीताम्पर शोभा पा रहा था | वे नाना 
प्रकारके आभूषरणोंसे विभूषित थे | gear लटकती हुई 
मालती-माळा एवं बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। 
उनका प्रसन्नमुख मन्द हास्यसे शोमायमान था | वे भक्तजनों- 
पर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे | उनके सम्ूणे 
अङ्ग चन्दनसे चचित थे । नेत्र शरद्‌ ऋतुक्े प्रफुल्ल कमल्लेंको 
जित कर रहे थे। मुख शरद्‌ ऋतुकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति 
मनोहर था, AMA श्रेष्ठ रुनमय मुकुट अपनी उच्ज्वल 
आमा बिखेर रहा था। दाँत पके हुए अनारके दाने-जैसे खर्छ 
दिखायी देते थे । आकृति बड़ी मनोइर थी | उन्होंने विनोद- 
के लिये एक हाथमें मुरळी और दूसरे हाथमें लीलाकमळ रे 
खखा था | वे करोड़ों कन्दपोंकी लावण्य-लीलाके मनोहर धाम 
थे | उन गुणातीत परमेश्वरकी ब्रह्मा, शेषनाग और शिव आदि 
निरन्तर स्तुति करते हैं । वे ब्रह्मरूप तथा ब्राहमणदितेपी 
हैं। शरतियोंने उनके ब्रह्मल्पका निरूपण किया है । वे अव्यक्त 
और व्यक्त हैं । अविनाशी एवं सनातन च्योतिःस्वरूप हैं । 
मङ्गछकारी, मङ्गलके आधार) मङ्गलमय तथा मङ्गख्दाता हैं। 
च्यामसुन्द्रके उस अद्भुत रूपको देखकर राधाने वेगपू्वक 
आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया | उन्हें अच्छी तरद देखकर 
प्रेमके वशीभूत हो वे सुध-बुध खो बैठीं | प्रियतमके मुखार- 
बिन्दी बाँकी चितबनसे देखते-देखते उनके अधरोंपर 
मुस्कराहट दौइ गयी और उन्होंने लजावश अश्चलसे अपना 
मुख दँक लिया। उनकी वारंवार ऐसी अवस्था हुई। - 
ीराधाको देखकर MASS मुख और नेत्र प्रसन्नतासे 
खिळ उठे | समस्त गोपिकाओंके सामने खड़े हुए वे भगवान 
श्रीराधासे बोले | 
श्रीकृष्णने कहा--प्राणाधिके राधिके! तुम मनोवाञ्छित 
बर माँगो । हे गोपकिशोरियो ! दुम सव लोग भी अपनी 
इच्छाके अनुसार वर मागो | 
औीकृष्णकी यह बात सुनकर श्रीराधिका तथा अन्य सब 
गोपकन्याओंने बड़े हषके साथ उन भक्तवा>छाकल्पतरु 
प्रभुसे वर माँगा । 
राधिका बोलीं- प्रभो | 
आपके चरणकमलोंमें सदा रमता 
स्थित हो उसके 
मनरूपी भ्रमर भी आपके 


मेरा चित्तरूपी चञ्चरीक 
रहे | जैसे मधुप कमलम 
मकरन्दका पान करता है। उसी प्रकार मेरा 
रणारविन्दोमें स्थित हो भक्तिरसका 
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० बाबा 


आखादन करता रहे | आप जन्म-जन्ममें मेरे प्राण- 
और अपने चरणक्रमलोंकी परम दुर्लभ भक्ति मुझे 
द । मेरा चित्त सोते-जागतेः दिन-रात आपके स्वरूप तथा 
quits चिन्तनमें सतत निमग्न रहे । यही मेरी मनोवाञ्छा है। 
गोपियों बोलीं--प्राणवन्धो ! आप जन्म-जन्मर्म हमारे 
प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी ही माति हम सबको भी सदा 
अपने साथ et | 
गोपियाँक्रा यह बचन सुनकर प्रसन्नमुखवारे (श्रीमान्‌ 
यशोदानन्दनने कदा-=*तथास्तुः ( ऐसा ही हो ) | तलश्रात्‌ 
उन जगदीश्वरने भीराधिकाको प्रेमपूर्वक सहखदलॉसे युक्त 
क्रीडाकमल तथा माल्तीकी मनोहर माळा दी | साथ ही अन्य 
गोपियोंको भी उन गोपीवल्लमने हूँसकर प्रसादस्वरूप पुष्प 
तथा माळाएँ भेंट कीं | तदनन्तर वे बड़े प्रेमसे बोले | 
. शळृष्णने कहा--त्रजदेवियो ! तीन मास व्यतीत 
होनेपर वृन्दाचनके सुरम्य रासमण्डलमें तुम सत्र लोग मेरे 
साथ रासक्रीडा करोगी | जैसा में हूँ? वैसी ही तुम हो। इममें- 
तुममें मेद नहीं है। में तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये 


श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन 


नारदूजीने पूछा--भगवन्‌ | तीन मास व्यतीत होनेपर 
उन गोपाङ्गनाओंका श्रीहरिके साथ किस प्रकार मिलन हुआ ! 
बृन्दावन केसा है ! रासमण्डल्का क्या स्वल्प है ! श्रीकृष्ण तो 
एक थे ओर गोपियाँ बहुत | ऐसी दशामे किस तरह वह 
क्रीडा सम्भव हुई ! मेरे मनमें इस नयी-नयी लीलाको सुननेके 
लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है | महाभाग ! आपके नाम 
और यशका अवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है कृपया आप 
उस रासकीड़ाका वर्णन कीजिये | अहो | भ्रीहरिकी रासयात्रा) 
पुराणोके सारकी भी सारभूता कथा है । इस भूतल्पर उनके 
द्वारा की गयी सारी लीलाऐँ ही सुननेमें अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ती हैं | 
सूतजी कहते है--शौनक | नारदजीकी यह बात 
सुनकर साक्षात्‌ नारायण ऋषि हँसे और प्रसन्न मुखसे उन्होने 
कथा सुनाना आरम्भ किया । 
श्रीनारायण बोले--मुने | एक दिन श्रीकृष्ण चैत्र- 
मासके शुक्लपक्षक्ी त्रयोदशी तिथिको चन्द्रोदय होनेके पश्चात्‌ 


इन्दावनमें गये | उस समय जूही, माळती; कुन्द और 
माधबीके पुरष्पांका स्पर्श करके TATA शीतल, मन्द एवं 
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प्राणखरूपा हो । प्यारी गोपियो ! तुमलोगोका 
रक्षाके लिये है, खार्थसिद्धिके लिये नहीं; a 

गोलोकसे मेरे साथ आयी हो और फिर मे हैः | \ 
वहाँ चलना है । ( तुम मेरी नित्यसिद्धा प्रेयी हो न“ | । 
करके मुझे पाया है; ऐसी बात नहीं है। ) त a | 
घर जाओ | मैं जन्म-जम्ममें तुम्हारा ही हँ । तुम पे भम | 
प्राणोसे भी बढ़कर हो इसमें संशय नहीहे) "नि 


ऐसा कहकर श्रीहरि वहीं यमुनाजीके किनारे कै ह 

£ ख| | 

फिर सारी गोपियाँ भी वारंवार उन्हें निहारती हुई कैट हे | 
उन सबके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी; मन्द मुसा i 
` ~ (y w | 
प्रभा फेल रही थी । वे प्रेमपूयेक बाँकी चितवनसे दक | 
हुई अपने नेत्र-चकोरोंद्वारा श्रीहरिके Tea ap | 
पान कर रही थीं | तसपश्चात्‌ वे वारंवार जय dea | 
ही अपने-अपने घर गयीं और श्रीकृष्ण भी mea ता | 
प्रसन्नतापूर्वक अपने घरको लोटे । इस प्रकार मैंने भीन | 
यह सारा मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, ahi | 
यह लीला सब लोगोंके लिये सुखदायिनी है। (अध्याय २) | 


सुगन्धित मळ्यवायुसे सारा वनप्रान्त सुवासित हो रहा प. 
भ्रमरोंके मधुर TERS उसकी मनोहरता बढ़ गयी यी। 
aati नये-नये पूव निकल आये थे और कोकिल $ 
कुहू ध्वनिसे वह वन मुखरित हो रहा था | नो लाख E 
गोसे संयुक्त वह वुन्दावन बड़ा ही मनोहर जान पइत al 
चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और कुडुमकी. सुगन्ध र 
फैल रही थी । कर्पूरयुक्त ताम्बूल तथा मोग 
GA गये थे । कस्तूरी और. चन्दनयुक्त च॑ 
रचित नाना प्रकारकी शय्याएँ उस 

थीं | रत्नमय प्रदीपोंका प्रकाश सव ओर 
सुगन्धसे वह बनप्रान्त महमद मर्दक रदी 
ओरसे गोलाक्ार रासमण्डळ बनाया गया T ब a 
प्रकारके फूलों और मालाओंसे सुसजित था | की. 4l 
कस्तूरी और केसरसे वहाँकी भूमिका संस्कार ye Pe 
रासमण्डलके चारों ओर फूलेसि भरे S at 
सरोबर थे | उन सरोवरोंमें हंस, कारण्डव T mf 
आदि पक्षी कळरव कर रहे थे । वे a 
तथा सुरत-श्रमका निवारण करनेवाछे ये । उनमें 


नम सम सजा का उ 
„e... 
कक ७७७००७ 
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कुलधमैका त्याग करके निःशङ्क हो वनकी ओर चली वे सब- f 


PE तथा निर्मल जल भरा था | उस रास- 
ल दही, अक्षत और जल के गये थे | केलेके की-सव प्रेमातिरेकसे मोहित थीं। फिर उन प्रधान गोपियोंके पीछे- । 
qe dant वह चारों ओ सुशोभित था | सूतमं पीछे दूसरी गोपियाँ मी जो जैसे थीं, वैसे ही--लाखोंकी संख्यामें i 
हर के पवी मनोहर वन्दनवारों तथा सिन्दूर, ppe <= Seager | 
ae मह्नल-कलशोंसे उसको सजाया गया था | मङ्गल- | pi | 
ae कि साथ माळतीकी मालाएँ और नारियलके फल भी थे | Tiii | 
a. सम्पन्न रासमण्डलको देखकर मधुसूदन aa | F | i | 
DAET gat विनोदकी साधनभूता मुरलीको बजाया | i | > im, $ 
ae TE 3८/१5० या re (00 0॥ | ह) h 
mee x ill | R IN i 
22 a Med CANN hy : | 
ता है pe ie 

WATA 


ST hat Che NAT 


उनकी प्रेयसी 


Rat ध्वनि गोपाइनाओंके प्रेमको 
| बेदानेवाली थी । 
राधिकाने जब वंशीकी मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काळ 
है वे प्रेमाकुछ हो अपनी gage खो बेठीं | उनका 
“We काठकी तरह स्थिर और चित्त ध्यानमें एकतान 
| dr क्षणमरमे चेत होनेपर पुनः मुरलीकी ध्वनि उनके 
| FAR पड़ी । वे बैठी थीं, फिर उठकर खड़ी हो गयीं। अब 
\ उदे वारवार उद्धेग होने लगा, वे आवश्यक कर्म छोड़कर 
१ पैसे निकल पड़ी | यह एक अद्भुत बात थी । चारों ओर 
सकर वंशीध्वनिका अनुसरण करती हुई आगे बदी । मन 
रन महात्मा श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
भती थीं।वे अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ रत्नसारमय भूषणोंकी 
À बनप्रान्तको प्रकाशित कर रही थीं । राधिकाकी 
| सौभ आदि जो अत्यन्त प्यारी Ste सल्षियोँ थीं और 
| भलत गोपियोमे श्रेष्ठ समझी जाती थीं; वे भी श्रीकृष्णके दिये 
3 RN आकृष्ट चित्त हो डरी हुई-सी घरसे बाहर निकर्ली | 


mmis aS A) 


I mt Hou ra Mal 
x Na LR > 


निकल पर्डी | वे सब वनमें एक ख्यानपर इकडी हुई ओर 
कुछ देरतक प्रसन्नतापूवैक वहीं खडी रहीं । वहाँ कुछ गोपियों 
अपने हाथोंमें माला लिये आयी थीं। कुछ गोपाइनाएँ: A, 
मनोहर चन्दन हाथमें लेकर वहाँ पहुँची थीं। कई गोपियोंके , 
हथोमें सवेत ARK शोभा पा रहे ये । वे सब बड़े हर्षके साथ 
aat आयी थीं | कुछ गोपकन्याएं BEM ताम्बूल-पात्र तथा 
काञ्चन) Ta लिये आयी थीं। कुछ शीभतापूर्वक उस इ 
आयीं, जहाँ चन्द्रावळी ( राधा ) सानन्द खडी थीं i oy 
एकत्र हो प्रसलतापूबेक मुस्कराती हुई वहां ma 5 
भूषा सँवारकर बढ़े हर्षके साथ आगे वर्दी | मागम pa 
चे हरिनामका जप करती थीं | बृन्दावनमें we a 
रमणीय रासमण्डल देखा; जहाँका दृश्य खर्गसे T 
सुन्दर था । चन्द्रमाकी किरणे उस वनप्रान्तको अनुरजि का 
रही थीं | अत्यन्त Fist विकसित कुखुमोसे ae E 
galt छूकर प्रवाहित gat मल्यवायुसे e 
रासमण्डल नारियोकें प्रेममावको जगानेवाळा अ T 
मोह ठेनेवाळा था | उन सबको वहाँ को र 
भरमराका अत्यन्त pl y 
था। वे AACA 
गुज्ञाख भी बड़ा मनोहर जान पड़ता 


मकरन्द पान करके galt B 
ans Ti Sart ससूणे सलियोके साथ भीकष्णके 
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` चरणकमलोंका चिन्तन करके 
किया | राधाको अपने समीप 
प्रसन्न हुए । वे बढ़े प्रेमसे मुस्कराते हुए उनके निकट 
गये | उस समय प्रेमसें आकुछ हो रहे ये राधा अपनी 
ससियोके बीचमें रुनमय अलंकारोंसे विभूषित होकर खड़ी 
थीं । उनके शरीअङगोपर दिव्य Tats परिधान शोभा पा रहे 
ये । वे मुस्कराती हुई बॉकी चितवनसे श्यामसुन्द्रकी ओर 
देखती हुई गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चळ रही थी | 
रमणीय राधा नवीन वेशभूषा) नयी अवस्था तथा ख्पसे 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ती थीं। वे मुनियोके मनको भी 
मोह लेनेमें समर्थ थीं | उनकी अङ्गकान्ति सुन्दर चम्पाके 
समान गोर थी । मुख शरत्यूणिमाके चन्द्रमाको लजित कर 
रहा था । वे सिरपर माळतीकी मालासे युक्त वेणीका भार 
वहन करती थीं । 

भीराधाने भी किशोर अवस्थासे युक्त श्यामसुन्दरकी ओर 
इष्टिपात क्रिया । वे नूतन योवनसे सम्पन्न तथा रक्षमय 
amr विभूषित थे | करोड़ों कामदेवोंकी लावण्य- 
छीलाके मनोहर धाम प्रतीत होते. थे ओर बाँके. नयनोंसे 
उनकी ओर निहारती हुई उन -प्राणाधिका राधिका- 
को देख रहे थे । उनके परम अद्भुत रूपकी कहीं 
उपमा नहीं थी । वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट 
धारण किये सानन्द मुस्करा रहे थे | a नेत्रोके कोणसे बार- 
बार प्रीतमकी ओर देख-देखकर सती राधाने लब्जावश मुखको 
ऑचलसे ढक लिया और ये मुस्कराती हुईं अपनी सुध-बुध 


खो बेठीँ। प्रेममावका उद्दीपन होनेसे उनके सारे अङ्ग . 


पुछकित हो उठे | तदनन्तर श्रीकृष्ण एवं राधिकाका परस्पर 
MATAR हुआ | 

मुने | नो लाख गोपियाँ और उतने ही गोप-विग्रहधारी 
R ae oo अठारह लाख गोपी-कृष्ण रास- 
; परस्पर मिछे | नारद | वहाँ कङ्कणों, किड्किणियों, 

TA और श्रेष्ठ रलन-नि्ित नपुरोंकी सम्मिलित झनकार 
इछ काढतक निरन्तर होती रही । इस प्रकार wet रास- 
कीडा करके वे सब प्रसन्नतापूर्वक जलमें उतरे और वहाँ 


जळक्रीड़ा करते-करते थक गये | फिर RA निकलकर नवीन ` 


TA धारण करके कोतूहुळ्पूर्वक 
सबने Waa दर्पणमें अपना- 
भीकृष्ण राधिका तथा गोपियोंके 
मनोहर करीढ़ाएँ करने छो | 


TAIT ताम्बूळ अहण करके 
अपना मुह देखा । तदनन्तर 
योंके साथ नाना प्रकारकी मधुर- 


काकली कानोंमें पड़ रही थी; योगियोंकि पर 
सुन्दर श्रीङृष्णने अनेक रूप धारण करके we 
ळीळा-विछास किये | इसके बाद राधाके साथ 
ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णने यमुनाजीके GOH प्रवेश किया | श्र 
के जो अन्य मायामय स्वरूप थे, वे भी गोपियोके साथ È | 


TAR | 
गुरु झाप. 


परदेश ७ 
al 
W 


थ्‌ सनातन्‌ पई. 


उतरे | यमुनाजीमें परम रसमयी क्रीड़ा करनेके पश्चात्‌ स्ने 
बाहर निकलकर सूखे वस्न पढने और माला आदि ar 


तदनन्तर सब गोप-किशोरियाँ पुनः रासमण्डले गं 
वहाँके उद्यानमें सव ओर तरह-तरहके फूल हिले हुए े। 
उन्हें देखकर परमेश्वरी राधाने कोतुकपूर्वैक aa प 
चयनके लिये आज्ञा दी । कुछ गोपियोंको उन्होने माला PR 
काममें लगाया | किन्हींको पानके Ae सुसज्जित करनेमे तथा 
किन्दींको चन्दन घिसनेमें लगा दिया । गोपियांके दिये हुए 
पुष्पहार, चन्दन तथा पानको लेकर बाँके नेत्रोंसे देखती हु 
सुन्दरी राधाने मन्द हास्यके साथ श्यामसुन्दरको प्रेमपू्क वे क्‍ 
सब वस्तुएँ अर्पित कीं। फिर कुछ गोपियोंकों ote 
लीलाओंके गानमें और कुछको मृदङ्ग, मुरज आदि वाजे वमा 
उन्होंने छगाया | इस प्रकार रासमें लीळा-विळात करके रा 
निर्जन वनमें श्रीहरिके साथ सर्वत्र मनोहर विहार करे al 
रमणीय पुष्पोद्यान, सरोवरोंके तट, सुरम्य गुफा) नदो aK 
नदियोंके समीप, अत्यन्त निर्जन प्रदेश) पर्वतीय कद 
नारियॉके atte स्थान, पैँतीस MT 
रमणीय भीवन) कदम्बवन; तुल्सीवन) SAA है 
निम्बवन; मधुवन) जम्बीरवन; नारिकेल्वन) KA? a 
वन; बद्रीवन; बिल्ववन; नारंगवन) अश्वत्यवता! न । 
दाडिमवन, मन्दारवन) ताळवन; AAT on 
अशोकवन, खर्जूरवन, आम्रातकवन) FA _ 3 
कटकीवन$ पद्मवन; जातिवन, न्यग्नोधवन; a 

+ तीस दि 

विलक्षण केसरवन--इन सभी स्थान i 
कोतूहलपूर्वक श्रृंगार किया; तथापि उनका म ठीक ठी 
Ta नहीं हुआ | अधिकाधिक इच्छा बढ़ती ग।? होती है| 
तरह, जैसे घीकी धारा पढ़नेसे अग्नि IM 
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भ्रीकषषणजन्मखण्ड ] + भीराधाके 


साथ भीकृष्णका 


श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार, वहाँ अष्टावक्रपुनिके द्वारा उनकी 
शरीर त्यागकर भगवचरणोंमे लीन होना. 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-नारद्‌ ! तदनन्तर 
गेम-विहृळा गोपियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने विविध Ue 
रासक्रीडा की । गोपियाँ उन्मत्ता-सी हो गयीं | तब श्रीकृष्ण 
रा धिकाकों लेकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये तथा अनेक सुरम्य 
बनो, पर्वतो) सरोवरों एवं नदी-तटोंपर ले जाकर राधिकाको 
आनन्द प्रदान करते रहे | श्रीराधाके साथ भ्रमण करते हुए 
झामसुन्दरने अपने सामने एक वट-वृक्ष देखा, जिसकी 
शाखाओं अग्रभाग बहुत ही ऊँचा था | उस वृक्षका विस्तार 
भी बहुत अधिक था । उसके नीचे एक योजनतकका भूभाग 
हायासे घिरा हुआ था। केतक्रीवन भी वहसि निकट ही 
था| श्रीकृष्ण राधाके साथ वहीं बेठे थे | शीतल-मन्द-सुगन्ध 
बायु उस स्थानको सुवासित कर रही थी | ea भरे हुए 
fam वहाँ ward चिरकाळतक पुरातन एवं विचित्र 
रहस्यको वतानेवाली कथाएँ कहीं | इसी समय उन्होंने वहाँ 
आते हुए एक श्रेष्ठ मुनिको देखा, जिनके मुख और नेत्र 
Ream खिळे हुए थे | परमात्मा श्रीहरिके जिस रूपका 
वे थान करते थे, उसे GAN न देखकर उनका ध्यान टूट 
ग्या था | अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूपका प्रत्यक्ष 
A करने लगे थे | उनका शरीर काला था | सारे अवयव 
, मेढ थे और वे नाटे तथा दिगम्वर ये | उनका नाम था-- 
Mig । वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे | उनका मस्तक 
THN भरा था और वे अपने मुँहसे आग उगल रहे थे 
CURA उनकी तपस्थाजनित तेजोराशि ही प्रकट 
शे रही हो । अथवा वे ऐसे लगते थे, मानो उनके रूपमें खर्य 


| 'ज ही मूरतिमान्‌-सा हो गया हो | उनके नख और मूँछ- 
| as वढे हुए थे । वे तेजस्वी और परम शान्त थे 


भयभीत हो भक्तिभावसे दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाये 
SK देख राधा हँसने लगीं; परंतु माधवने उन्हे 


| जैसे रोका और उन महात्मा मुनीन्द्रके प्रभावका 


किया | मुनिवर अशवक्रने गोविन्दको प्रणाम करके 


| 4 की | पूर्वकाळमें महात्मा भगवान, झंकरने उन्हें 


शोभका उपदेश दिया या; उसीको उन्होंने इनाया। ' 


( अध्याय २८ ) 


स्तुति तथा मुनिका 
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अष्टावक्र बोले--प्रभो ! आप तीनों गुणोसे परे होकर 
भी समस्त गुर्णोके आधार हैं । गुगोंके कारण और गुणखरूप 
हैं | गुणियोंके खामी तथा उनके आदिकारण हें । गुणनिघे ! 
आपको नमस्कार है । आप सिद्विस्वरूप हैं | समस्त सिद्धियाँ 
आपकी aren हैं । आप सिद्धिके वीज ओर परासर 
हैं सिद्धि और सिद्धगणांके अधीश्वर हें तथा समस सिद्धोके 
गुर हैं; आपको नमस्कार है | वेदोंके वीजखल्प परमात्मन्‌ | 
आप वेदोंकें ज्ञाता, वेदवान और वेदवेत्ताऑमे भेष हैं । 
वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सके है | रमेश्वर | आप 
Saath मी खामी हैं। आपको नमस्कार है | आप ब्रह्मा, 
अनन्त, शिव, रेप, इन्द्र और धर्म आदिके अधिपति EL 
aiat सर्वेश्वर | आप श्व ( महादेवजी-)के भी खामी हैं; 
सबके वीजरूप गोविन्द ! आपको नमस्कार है। आप ही 
प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं | A प्रकृतिके खामी तथा 
परात्पर हैं । संसार-बृक्ष तथा उसके बीज me फलरूप हैं | 
आपको नमस्कार है । सृष्टि, पालन और संहारके वीजखरूप . 
ब्रह्मा आदिके मी इश्वर | आप ही सि, पालन और a : 

हैं । महाविराद ( नारायणः ) रूपी इकषके बीज, 

राधावल्लम | आपको नमस्कार है । अशे | आप जिसके बीज 
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विष्णु और शिव | वेदादि शास्र उसकी शाखा-प्रशाखाए. 
हैं ओर तपस्या पुष्प हैं। 
रक्तिका कार्य है। आप ही उसके भी आधार हैं, पर आपका 
आधार कोई नहीं दै । सर्वाधार ! आपको नमस्कार है। 
तेजःस्वरूप ! निराकार | आपतक प्रत्यक्ष प्रमाणकी पहुँच नहीं 
है । सर्व | प्रत्यक्षके अविषय ! स्वेच्छामय परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है | à 

यों कहकर मुनिश्रेछ अष्टावक्र श्रीकृष्ण चरणकमल मे 
पढ़ गये और भीराधा तथा गोविन्द दोनोंके सामने ही उन्होंने 


समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्नि- 
उनका तेज ऊपरको उठा | वह सात TSH बराबर ऊँचा 
भगवानके चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणो ए 
वहीं विलीन हो गया | 

जो प्रातःकाल उठकर अष्टावक्रद्वारा किये गये 
पाठ करता है? वह परम निर्वाणरूप मोक्षको प्रात कर झे 
है; इसमें संशय नहीं है । नारद ! यह सोत्रराज ममक 
लिये प्राणेसे भी बढकर है । श्रीहरिने पहले इसे बु 
धाममें भगवान्‌ शंकरको दिया था | ( अधयाय २९) | 


शिखाके > 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र ( देवर )के शवका संस्कार तथा उनके गूढ चरित्रका परिचय 


नारदजीने पूछा-अक्षत्‌ ! ( नारायणदेव ! ) उन 
महामुनिका कौन-सा अद्भुत रहस्य सुना गया ! मुनि अशवक्रके 
देह-त्यागके पश्चात्‌ भक्तवत्सल भगवान्‌ भीकृष्णने क्या किया! 


भगवान्‌ भ्रीनारायण वोले-मुनिको मरा देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके शरीरका दाह-संस्कार करनेको उद्यत 
हुए। महात्मा अशवक्रका वह रक्त) मांस एवं हड्डियोंसे हीन 
शरीर साठ हजार वर्षोतक निराहार रहा; अतः प्रज्वलित हुई 
जठरामिने उस शरीरके रक्त; मांस तथा हड्डियोंक्ो दग्ध कर 
दिया.था । मुनिका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें 
ही लगा था; अतः उन्हें बाह्य ज्ञान विल्कुल नहीं रह गया 
था। मधुसूदन श्रीकृष्णने चन्दन-काष्ठकी चिता बनाकर उसमें 
अञ्निसम्बन्धी कार्य ( संस्कार क्रिया और फिर शोक-लीला करते 
हुए अश्रुपूर्ण नेत्रोसे मुनिके शवको उस चितापर स्थापित 
कर दिया | तदनन्तर शतके ऊपर भी काठ रखकर 
चितामें आग लगा दी । मुनिका शरीर जलकर भस्म हो 
गया | आकाइामें देवता दुन्दुभियाँ बजाने ढगे और तत्काल 
ही वहाँसे फूलोंकी वर्षा होने लगी | इसी बीच वहाँ wat 
सारतत्त्वसे निर्मित, मनके समान तीब्र गतिसे चलनेवाला तथा 
बच्चों ओर पुष्पहारोसे अलंकृत एक सुन्दर विमान गोलोकसे 
उतरा और श्रीहरिके सामने प्रकट हो गया | उसमें श्रीकृष्णके 
समान ही रूप और वेशभूषावाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे | 
वे उत्तम पाद तत्काल ही विमानसे उतर गये | उन सबके 
आकार श्रीकृप्णसे मिलते-जुल्ते थे | उन्होंने राधिका और. 
इयामसुन्द्रको प्रणाम करके सूक्ष्म-देहधारी मुनीश्वर Ste 
भी मस्तक दकाया और उन्हें उस किमानपर बिठाकर वे. 


उत्तम गोलोकधामको चले गये । मुनीन्द्र अष्टावक्रके Wee. 
धामको चले जानेपर दुन्दावनबिनोदिनी साध्ी राधाने aia 
हो जगदीश्वर श्रीकृष्णसे पूछा | 

श्रीराधिका बोलीं--नाथ ! ये atts कोन ये 
जिनके समस्त अङ्ग ही टेढे-मेढे थे ! ये बहुत ही नाटे थे | 
इनके शरीरका रंग काला था और ये देखनेमें अत्यन्त कुलित 
होनेपर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे | उनका जो परनि 
अभिके समान तेज था; वह साक्षात्‌ आपके चरणारविन्द 
विलीन हो गया । वे कितने पुण्यात्मा थे किं तत्काळ विमान 
बैठकर गोलोकधामो चले गये और उन खात्माराम मु 
fea आपको भी रोना आ गया। प्रभो ! आपने भकु 
नेत्रोंसे इनका सत्कार क्रिया हैः अतः मैंने जो कुछ पूछा है 
वह सारा विवरण शीघ्र ही विस्तारपूर्वक बताइये | 

राधिकाका यह वचन सुन भगवान, मधुसदनने 
युगान्तरकी कथाको कहना आरम्भ किया । ड 

विषम 

श्रीकृष्ण बोळे--प्रिये ! सुनो । मैं So a 
एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ? जिसके सुनने अ val 
समस्त पापोंका नाश हो जाता है । प्रत्यक्ष 
लोक एकार्णवके जलमें wa थे) M cane 
महाविष्णुके नाभिकमलसे मेरी ही कलाद्वारा 
ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ | ब्रह्माजीके दय © + 
उत्पन्न हुए, जो सब-के-सब RAT Sh 3 
प्रकाशमान थे । वे ज्ञानद्दीन बालकोंकी मति a देते) 
हैं और पाँच वर्षकी ही अवस्थासे युक्त pr वे के 
उन्हें बाह्यज्ञान नहीं द्वोता; परंतु FETT ° 


हसकर 
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Bere रतत सनन्दन सनातन और भगवान्‌ 
सये दी क्रमशः उन चारोंके नाम हें । एक दिन 
उनसे कहा--“पुत्रो | तुम जातूकी सृष्टि करो |? 
iq उन्न पिताक्री बात नहीं मानी ओर मेरी प्रसन्नताके 
aaa तपस्या AA वनमें चले गये | उन पुत्रोंके चले 
विधाताका मन उदास हो गया । यदि पुत्र आज्ञाका 
पहन न करे तो पिताको वड़ा दुःख होता है । उन्होंने शानद्वारा 
अपने विभिन्न अङ्गोसे कई पुत्र उत्पन्न क्रिये, जो तपस्याके 
धनी? वेद-वेदाक्लॉके विद्वान्‌ तथा ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान थे | 
अके नाम इस प्रकार है--अन्नि, पुलस्त्य, We, मरीचि, 
गु; अङ्गिरा) Fa वसिष्ठ ag, कपिलं wo कवि) 
शु, शङ’ पञ्चशिख ओर प्रचेता | उन तपोधनों 
्माजीकी आज्ञासे ATAF तप करके GSAT कार्ये सम्पन्न 
हया। ने सभी सपत्नीक थे ओर संसारकी सृष्टि करनेके लिये 
me रहते थे | उन सभी तपोधनोंके वहुत-से पुत्र और 
त्र हुए | मुनिवंशकी परम्पराका कीतेन करनेवाली वह 
wile एवं पुण्यस्वरूपा कथा बहुत बड़ी हैः अतः उसे यहीं 
सात किया जाता है । सुन्दरि राधिके ! अब तुम वह कथा 
हरो, जो प्रकृत प्रसङ्गके अनुकूल है। प्रचेता मुनिके पुत्र 
भमान मुनिवर असित हुए | असिते पुत्रकी कामनासे Ta- 
| सहित दीरषक्रालतक्क तप क्रिया; परंतु तब भी जव पुत्र नहीं 
| हुआ तो वे अत्यन्त दिषादग्रस्त हो गये। उस समय आक्राश- 
' बी हुई मुने | तुम भगवान्‌ शंक्रके पास जाओ और 
| सके मुखसे we उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। 
| Wrest जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात्‌ 
RaSh उन अभीष्ट देवीके बरसे निश्चय ही तुम्हें पुत्रदी परासि 
| श यह बात सुनकर वे ब्राहमणदेवता शंकरजीके समीप 
| । जो योगियोंके लिये भी आगम्य दै, उस निरामय शिव- 
| केम पहुँचकर qaa असित दोनों हाथ जोड़ भक्ति- 
À मस्तक झुकाकर एक योगीक्री भाति. योगियोंके गुरु 
i स्तुति करने लगे | 
| नित बोले--जगहुरो | आपको नमस्कार है। आप 
| a और शिव ( कल्याग-) के दाता हैं। योगीन्द्रोके भी 
EN तथा गुरुओंके ` भी गुरु हैं; आपको प्रणाम है। 
त भवा भी मृत्युरूप होकर जन्म-मृत्युमय संसारका खण्डन 
"> ता | आपको नमस्कार है। सुके इधर !_ देवता ! आपको नमस्कार है । रूत्युके ईश्वर ! 
| — पुराणोंके अनुसार कपिलजी कदमके तथा कवि 
| । सम्भव है ये दूसरे कपिल हों । 
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TAR वीज ! मृत्युञ्जय | आपको मेरा प्रणाम है। काल 
गणना करनेवालोंके लक्यभूत कालरूप परमेश्वर | आप कालके 
भी काल, : ईश्वर और कारण हैं तथा कालके लिये भी 
कालातीत हैं | कालकाल | आपको नमस्कार है | गुगातीत ! 
TMR ; गुणबीज | गुणात्मक ! गुणोश ! और गुगियोके 
आदिकारण ! आप समस्त गुणवानोंके गुरु हैं; आपको 
नमस्कार है | ब्रहखरूप ! ब्रह्म ! ब्रहमचिन्तनपरायण | 
आपको नमस्कार “हे | आप वेदोंके बीजरूप हँ | इसलिये 
ब्रह्ममीज कहलाते हैं; आपको मेरा प्रणाम है । 

इस प्रकार स्तुति करके शिवको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गये और दीनदी भाँति 
नेत्रोसे आँसू, बहाने लगे | उनके समूर्ण शरीरमें रोमाञ्च 
हो आया | जो असितद्वारा किये गये महात्मा शंकरके इस 
स्तोत्रकरा प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता और एक वर्षतक 
नित्य हविष्य खाकर रहता है--उसे ज्ञानी, चिरज्ञीवी एवं 
वेष्णव पुत्री प्राप्ति होती है । जो धनाभावसे दुखी हो, वह 
धनाढ्य और जो मूर्ख हो, वह पण्डित हो जाता है | पत्नीहीन 
पुरुपको सुशीला एवं पतित्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह 
इस AFA सुख भोगकर अन्तम भगवान्‌ शिवके समीप जाता 
है । पूर्वकालमं ब्रह्माजीने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेताको दिया था 
और प्रचेताने अपने पुत्र अतितक़ो | 


श्रीकृष्ण कहते है-मुनिका यह सोत्र सुनकर भक्त- 
वत्सल भगवान शंकर खयं ही अपने भक्त ब्राह्मणसे बोले | 


शंकरजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! धैर्य धारण करो । मैं 
तुम्हारी इच्छाको जानता हूँ; अतः सत्य कहता | । तुम्हे मेरे 
अंशसे मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा । इसके लिये में तुम्हे 
एक ऐसा मन्त्र दूँगा, जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो 
सबके लिये परम हुलैम है | 

यों कहकर मगान्‌ शिवने असितमुनिको वहीं 
पोडशाक्षर मन्त्र, सोत्र, पूजाविधि, परम अद्भुत “संसारः 
विजय? नामक कवच तथा पुरश्ररणका उपदेश दिया । साथ 
ही यह भी कहा कि 'इस WAH इष्टदेवी तुम्हें वर देनेके 
लिये प्रत्यक्ष दर्शन देंगी यों कहकर BAT चुप हो गये 
और असितबुनि उन्हें नमस्कार करके चले गये | उन्होंने 
शौ qian उस उत्कृष्ट सन्त्रका जप किया | सती राधिके ! 
तदनन्तर तुमने ही मुनिको प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर 
दिया--वत्स | तुम्हे निश्चय ही महाशानी पुत्री प्राति होगी।? 
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यह वर देकर तुम पुनः चक मेरे पास स्केल नो ह द 
तदनन्तर यथासमय भगवान्‌ ।शिवः अंशासे असिं के एक 
पुत्र हुआ; जो कामदेवके समान सुन्दर था| उसका नाम 
देवळ। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए | उन्होंने राजा सुयज्ञ 
नदरी कन्या रत्नमालावतीको, जो सबका मन मोद लेनेवाली 
थी, विवाहकी विधिसे सानन्द ग्रहण किया । दीर्घैकाळतक पीके 
साथ रहकर कालान्तरमे मुनिवर देवल संसारसे विरक्त हो 
गये और सारा सुख छोड़कर Tia हो श्रीहरिके 
चिन्तनमें ळग गये | एक समय सात्रिमें वे विरक्त तपोधन 
शय्यासे उठे और कमनीय गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके fea 
चले गये | उनकी पत्नीकी जब निद्रा टूटी; तब वह सती अपने 
खामीको वहाँ न देख विरहाग्निसे दग्ध हो शोकवश अत्यन्त 
विलाप करने लगी | वह उठकर कभी खड़ी होती और 
कभी पछाड़ खाकर गिरती थी । रत्नमालावती वारंबार उच्च- 
खरसे रोदन करने लगी | तपे हुए पात्रमें पड़े हुए धान्यक्री 
जो दा होती है; वही दशा उस समय उसके मनकी थी । 
उस Fa खाना-पीना छोड़कर प्राणोंका परित्याग कर 
दिया | उसके पुत्रने उसका दाह-संस्कार आदि पारलौकिक 
कृत्य किया | मुनिवर देवळ मेरे भक्त एवं जितेन्द्रिय थे | 
उन्होंने एक सहसत दिव्य वर्षातक गन्धमादनकी गुफामें तप किया। 
एक दिन रम्भाने उन परम सुन्दर, शान्तखभाव एवं 
कन्दर्पसद्दश रूपवान्‌ मुनिको देख उनसे मिलनकी प्रार्थना 
की । मुनिने उसकी याचना खीकार न करके कहा--'रम्मे ! 
सुनो । में वेदोंक्रा सारभूत वचन सुना रहा हूँ; जो तपस्वी 
AC HOM अनुकूल और सत्य है । जो मनुष्य 
अपनी पत्नीको त्यागकर परायी स्त्रीके साथ सम्बन्ध स्थापित 
` करता है; वह जीते-जी मरा हुआ है । उसके यश; धन 
और आयुकी हानि होती है। भूतलपर जिसके यशका 
विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फळ है । एक तपस्वी- 
को उत्तम “सम्पत्ति, राज्य और सुखसे क्या लेना है ! में 
निष्काम और वृद्ध हूँ । मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा ! माँ | तुम सुन्दरी हो; अतः किसी उत्तम वेशभूषा- 
वाले सुन्दर तरुण पुरुषकी खोज करो |? 
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१. शस प्रसङ्गसे यह सूचित होता है कि असितपुत्र देवळ ( भी ) कुछ कालक ANIR कहलाये | a 
boin नामसे प्रसिद्ध एक दूसरे मुनि भी थे, जो जन्मते a वक्राङ्ग थे । उद्दालक-कन्या सुजाता उनकी माता 
कहेड पिता । उन्होंने राजा जनकके दरवरं शाकी पण्डित वन्दीको पराजित किया था । इवेतकेतु उनके मामा थे। 


[ संक्षिप्त hing | | 


a 3 
गये | R ले | 
tar 

Fa R 

x | तेरा a | 

काजलके समान काला तथा रूप-यौबनसे ; 

A ~ लोक `, A i 

आकार अत्यन्त विकृत तथा तीनों लोकम निन्दते भे 
तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ नष्ट हो जाय | 


यह शाप प्राप्त होनेपर जब मुनिवर देवळे री. 
खोलकर देखा तो सारा अज्ञ बिकृत तथा iah | 
दिखायी दिया । तव वे अग्निकुण्ड तैयार करके शोका | 
अपने प्राण त्याग देनेको उद्यत हुए | उस समय Ha | 
दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान" देकर उन्हें समझव। | 
प्रेमपूर्वक मेरे आश्वासन देनेपर वे शान्त हुए । उन ख | 
मुनिके आठों अङ्गोंको वक्र देख मैने तत्काल ही aes | 
उनका नाम STAG रख दिया | मेरे कहनेसे उन्हें म्य 
चलकी कन्द्रामें आकर साठ हजार वर्षोतक वही मौ | 
तपस्या की | प्रिये | उस तपक्री समाप्ति होनेपर मेरा वह क 
मुझसे आ मिला है । मैंने ख्यं उसे अपने fe 
लिया है । प्रल्यक्ालमें सबके नष्ट हो जानेपर मी मे 
भक्तका नाश नहीं होता | इन मुनिने आहार rg 
छोड़ दिया था | अतः दीर्घकाळकी तपस्या एव 
ज्वाळासे इनके शरीरका भीतरी भाग जलकर मसल 
गया था । प्रिये ! ये मुनि मेरे ही लिये मलयावलती क 
छोड़कर यहाँ आये थे । इन अशवक् ( देवल.) a W 
दूसरा कोई मेरा भक्त न तो हुआ है क, a A 
ब्रह्माजीके प्रपौत्र मुनिवर देवळ ऐसे उत्त a 

j से अवसा ६१ "` 
उस पुंश्रलीके शापसे उसी तरह हीन a 
जैसे पूर्वकाळमें ब्रह्माजी अपूजनीय हो गये | 
देवलका यह सारा गूढ़ रहस्य मैंने कह a a! 
और पुण्यप्रद है । अब तुम और क्या ay vA 


ल अर 
महाभार a Á 


be 


ad 
पुत्री सुप्रभाके साथ उनका विवाह हुआ था । समझा नदीमें खान करनेसे इनके सब अङ्ग सीधे हो i qa at 


अध्याय १३२ से SR १३४ तक उनका प्रसङ्ग है । अनुशासनपवंके उन्नीसबें 
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gas मोहिनीके शापसे अपूज्य होना, इस शापके निवारणके लिये उनका Favour 
जाना और वहा अन्यान्य ब्रह्माओंके उनके अभिमानका दूर होना 
श्रीराधिकाने पूछा-अश्यामसुन्दर ! भगवान्‌ नारायणने उक्त aera भीतर बुला छानेके लिये उसे 
तीको वों और किससे शाप प्राप्त हुआ था ! 


अनुमति दे दी । द्वारपालङ़ी आज्ञसे ब्रह्माने भीतर आकर 
श्रीकृष्ण बोले--प्रिये ! एक बार मोहिनीने ब्रह्माजीसे भक्तिभावसे भगवानकी स्तुति की । उन्होंने ऐसे-ऐसे अति 
peat प्रार्थना की | बहुत समयतक उसका इसके लिये विचित्र स्तोत्र सुनाये, जो चतुर्मुख ब्रह्माने कभी नहीं सुने 
यास चलता रहा; परंतु ब्रह्माजीने उसके उस प्रस्ताव थे । स्तुति करके भगवान्‌ AA आज्ञा पाकर वे 
= एः Praia ` Ay 
aa दिया और एक दिन सुनियोंके सामने मोहिनीका Sade बरह्मा पीछे करके बेठे । तदनन्तर भगवान्‌ 
wer क्रिया | इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप नारायगने अपने चार भुजाधारी द्वारपालोसे कहा--'जो कोई 
देते हुई ब्रोली--“त्रह्मन्‌ ! मैं आपकी दासीके समान हुँ, भी आगन्तुक सजन हों, उन्हे आदस्य भीतर ठे आओ | 
equate हूँ और दैववद आपकी शरंणमें आयी हूँ, तो भी इन्दावनविनोदिनि ! इसी समय वहाँ असन्त विनीतभावसे 
अप घमंडमें आकर मेरी हँसी उड़ा रहे हैं; अतः सुदीर्घं Si शतमुख ब्रह्माका आगमन हुआ । उन्होंने भी अत्यन्त 
गलके RA आप अपूजनीय हो जायँ । स्वयं भगवान्‌ SR द्व्यि सोतार गूटुभावसे WR, स्तवन 
हरि शीत्री आपके दर्पका दलन करेंगे | अन्य देवताओंकी किया । उनके मुखसे निकले हुए श्रेष्ठ सोत्र सभीके fà 
रेक युगे वार्षिक पूजा होगी; क्रिंत आपकी नहीं होगी। अभ्रुतपूर्व (सर्वथा नवीन ) ये । वे भी स्तृतिके पश्चात्‌ 
इस कलमें या कल्यान्तरमें, इस देहमें अथवा देहान्तरमें भगवानक़ी आज्ञा पाकर TSH आये हुए दोनों ब्रह्माओंके 
र आपक्री पूजा नहीं होगी। अबतक जो हो गयी, आगे बैठ गये | इसके बाद दूसरे किसी ण्डके T 
सो हो गयी ।? सहस्तमुख ब्रह्मा श्रीहरिके सामने उपस्थित हुए | उन्होंने म 
= भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर किंसीके द्वार भी अबतक नहीं 
यों कहकर मोहिनी शीम ही कामलोकमें गयी और सुने गये उत्तम स्तोत्रोंते भगवानऊ़ी स्तुति की | तत्पश्‍चात्‌ वे 
DER अपने Geta याद करने विश भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे । उनसे श्रीहरिने समस्त 
E आधाता ब्रा aa झाप उह ब्रह्माण्डोके AA और STRUCT VATS देवताआंक्रा 
कॉप उठे | उनका मस्तक झुक गया । उत्त समय कल्याण- 


i क्रमशः कुशल-समाचार पूछा | उन सब TAA देखकर 
4 Be R o उपाय बताबा- म एल विष्णु-तुल्य माननेवाले qafa ब्रह्माका घमंड 
WOT शरणमें जाइये ।? ऐसा कहकर वे ऋषि-मुनि जूर हो गया | इतके वाद री विभिन्‍न वर्ल्ड 


भानेअपने आश्रमोंकी चले गये | TETRA AAT मेरे ही aar अन्यान्य बह्ने मी दर्शन कराये | उन्हें देखकर 
दूसरे सरूप परम शान्त कमलाक्रान्त MRTA भगवान्‌ चतुर्मुख ब्रह्मा सृतकतुत्य हो गये । उस समय भावानूने | 
गारयणी शरणमें गये | वहाँ जा -खिम्नवदन हो चार ge नारायणके शरीरमें जितने रोम हँ, उतने ही 
RMN श्रीइरिको प्रणाम करके वे जगल्लश ब्रह्मा उनके ब्रह्माण्ड और उनके उतने ही ब्रह्म विद्यमान EV यह सुनकर 
पात ही बेठे । उन्होंने -विपत्तिसे उबारनेवाळे, SUD ब्व सभी आगन्तुक ब्रह्मा नारायणको प्रणमि करके शीघ्र ही 
भगवानसे अपने आगमनक्रा रदस्य बताया | बई _ पन्नेअपने खानको चले गये। qia ब्रह्माने अपनेकी 
शेण RA सुनकर भगवान्‌ विष्णु हँसते हुए बोले। ' अत्यन्त छोटा तथा अस्य राज्यक्र अधि माना lea 
भीनारायणने कहा--लोंकनाथ ! क्षणभर ठहरो। ' उनका सिर झक गया और वे मावान्‌ विष्णुके ACTH पड़ 
बीचमें कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्रीहरिके सामने आया गये | तब भगाने उनसे IAEA | बोलो इस 
as प्रणाम करके बोला--“भगवन, ! दूसरे किसी समय तुमने खपनकी भाँति यह क्या देखा दै ।? उनका 
| AMES अधिपति दशमुख ब्रह्मा खयं पधारकर द्वार cael PÀ | भूतः वर्तमान और 
REL आपके महान्‌ भक्त हैं और आपका दर्शन T सारा जगत्‌ आपकी मायासे ही उत्पन्न हुआ है । 
खयि ही आये हैं |? ame, सह बात सुनकर भविष्य 
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वैकुण्ठकी ne उनके ae, . लब्जाक्रा अनुभव 


कह चतुर्मुख ब्रह्मा 
i गये । तत्र सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 


करते हुए चुप हो 


श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिये | इसी बीचमें भगवान्‌ शँकर 
वहाँ उपस्थित हुए । उनके सुपर मुस्कराहट थी । वे सारे 
अङगं विभूति लगाये दृषभराज नन्दिकेशवरकी पीठपर बैंठ 
थे। व्याप्रचर्मका वस्त्र: सपमय यशेपवीत सिरपर सुनहरे रंगकी 
जटाका भार; छलाटमें अर्धचन्द्र, हाथोमे त्रिशूळ, पट्टिश तथा 
उत्तम खटवाज्ञ धारण क्रिये; AS Wate सारतत्त्वसे निर्मित 
aca लिये भगवान्‌ शिव शीघ्र ही वाहनसे उतरे ओर 
भक्तिभावसे मस्तक झुका कमलाकान्तक्रो प्रगाम करके उनके 
वामभागमे बैठे । फिर इन्द्र आदि समस्त देवता, मुनि; 
आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण वहाँ TA | 
उन सबने पुरुषोत्तमकी स्तुति की । उस समय उनके सारे 
अङ्ग पुलकित हो रहे थे । फिर समस्त देवताओंने सिर झुकाकर 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम किया । तदनन्तर खरयन्त्र लिये 
भगवान्‌ शंकरने सुमधुर Tea साथ संगीत आरम्भ 
किया | प्रिये | उसमें हम दोनोंके गुणों तथा राससम्न्धी 


> 
Tan 
£) 


> 
TIME, . 
se Megha, rye 
टत $ gs TAN 


€ 
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4 Ault R गण fi 
सुन्दर पदोक्रा गान होने लगा मनको मोह लेनेवाठे ST मनको मोह Bae सामपिक राग, राग 
= न 
१. संगीतर्मे पडज आदि खरो, उनक्रे घण और erga 
उक्त वह ध्वनि जो किसी विशिष्ट तालम वैठायी हुई हो और जो मनो- 
रअनके लिये गायी जाती हो । संगीत-शास्रके भारतीय आचायोने 
B: राग माने इं; परंतु इन रागोंके नामोंके सम्बन्धमें 


` 
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ee i 


श्रीहरिने उनके शाप-निवारणक्रा उपाय 


श} ` | 
( अध्याय ३ My 


BeA एकतानता. पर | 
Vina और qs मते lawl ते ये छ र छ 
कौशिक ( माल्कोस ), हिंडोल, दीपक, श्री और स 
और AM मतसे इन छः WIP नाम्न इस me 
वसंत, पञ्चम, भैरव, मेघ और नटनारायण। नदि | 
दै कि मालव, महार, श्री, वसंत, हिंडोल और करणारे 5 a | 
हें । परंतु आजक प्राय; जह्या और सोमेश्वरका मी बह | 
प्रचलित है । स्वर-मेदसे राग तीन प्रकारके कहे गये Hi) 
सम्पूर्ण, जिसमें सातों स्वर लगते हों; ( २ ) पाड़व, बिस के 
छः स्वर छगते हों और कोई एक स्वर बजित हो; और (२) 
ओडव, जिसमें केवल पाँच स्वर लगते हों और दो खर ay | 
हों । मतङ्गके मतसे रागोंके ये तीन भेद हें--( १) शुद गे 
शास्रीय नियम तथा विधानक्रे अनुसार हो और जिसमें बिसी दसे 
TA छाया न दो; ( २ ) साळंक या छायालग, बिसमें झि | 
दूसरे रागकी छाया भी दिखायी देती हो, अथवा जो दो रागक 
योगसे बना हो; और ( ३ ). dam जो अ 
रागोंके मेलले वना हो । GAAR 'संकर एग 
7 भी कहते हें । ऊपर जिन छः WU 

4 बतलाये गये हैं, उनमेते प्रस्येक रागक एक गिं 
सरगम्न या स्वर-क्रम है। उसका एक विशिष्ट सश 
माना गया है । उसके लिये एक ARE 
समय और पहर आदि निश्चित हैं। उसके लि 
कुछ रस नियत हैं तथा अनेक ऐसी वर्षे 
कही गयी हैं, जिनमेंसे अधिकांश केवडा 
हैं। जैसे, माना गया है कि अमुक रागरा mg 
द्वीप या वर्षपर अधिकार है, उसका aif 
ग्रह है, आदि। इसके अतिरिक्त भरत और ars 
मःसे प्रत्येक रागकी पाँच-पाँच 
सोमेश्वर आदिके मासे छः-छः रागि 
अन्तिम मतके अनुसार प्रत्येक रागके आठ-आठ पुत्र तभा 
पुत्रबधु भी हैं । (.४ ) यदि वास्तविक दृष्टिसे 
राग और रागिनीमें कोई अन्तर नहीं है! जो 
है, वह केवल कल्पित दै । हॉ? ee 
ath कुत, विशेषता „और ga 


निया हैं । 0 


अर 


aa t 
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dq, OI क्रमसे पद-भेइ-विराम, अतिदीर्घं गरम 
| मधुर आनन्द्के साथ उन्होंने प्रेमपूर्वक स्वयं- 
ऐसा संगीत छेड़ा, जो sa अत्यन्त 
[| उस समय भवान्‌ शिवके सम्पूर्ण अङ्गम 
हो आया था और वे नेत्रोंसे वारंबार आँसू 
ते ये | प्रिये ! उप्त संगीतक सुननेमात्रसे वहाँ बैठे हुए 
मुनि तथा देवता मूर्छित एं वेमुध हो द्रव ( जल) रूप हो 
AiR पार्षदों तथा ब्रह्माजीकी भी यही दशा हुई | 
वात्‌ नारायण) लक्ष्मी तथा गान करनेवाले स्वयं शिव भी 
स्प हो गये | प्राणेश्वरि ! उस समय वैकुण्ठधामको जलसे 
पूण हुआ देख मुझे ART Ge | तव वहाँ जाकर मैंने उन सब्र 
देवता आदिकी मूर्तियों ( दारीरों-) का पूर्ववत्‌ निर्माण किया । 
उनके वैसे ही रूप, यैसे दी अस्त्र-शस्त्र तथा वैसे ही वाहन- 
भण बनाये | उनके स्वभाव, मन तथा विषय-चासनाएँ भी 
वत्‌ थीं | तदनन्तर उस जळराशिके लिये वेकुण्ठके चारों 
ओर शान बनाया; फिर उसक्री अधिष्ठात्री देवी ( गङ्गा) 
अपने उस वासस्थानमें आयी । 


समस्त 'देत्रताओंके AA उसन्न हुई वह दिव्य 


न 
' मौर रागिनियाँ उनकी छायासे युक्त जान पढ़ती हैं; अतः हम . 


` शागिनियोंको रागोंके अवान्तर भेद कह सकते हैं । इसके सिवा 
` और भी बहुत-से राग हैं, जो कई रागोंकी छायापर अथवा मेले 
` बनते दे और “संकर राग' कहलाते हैं । शुद्ध रागोंकी उत्पत्तिके 
Brit लोगोंका विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीकृष्णकी वंशीके 
` सात छेदोमेसे सात स्वर निकरे हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णजीकी 
l | गोपिकाओंके गानेसे १६०८ प्रकारके राग उत्पन्न हुए थे 
गैर उन्हींमेसे बचते-वचते अन्तमे केवळ छः राग और उनकी ३० 
FR रागिनियाँ रह गयीं । कुछ लोगोंका यह भी गत दै कि 
Waa पाँच मुखोंसे पाँच राग ( श्री, वसंत, भैरव, पञ्चम 
और भेष ) निकले हैं और पार्वतीके मुखसे छठा 'नटवारायण' 
M निकला है। 
१. संगीत शास्त्रके अनुसार तालमेंका विराम जो सम, विषम? 
पमत ओर अनागत्--चार प्रकारका होगा È |, 


२. संगोतमें एक श्रुतिं या स्वरपरसे दूसरी भ्रुत्ति या स्वरपर 
i न्न एक प्रकार । इसके सात मेद हँ--कम्पित) HRI लीन, 
| h, सविर, आहत और आन्दोलित । पर साधारणत: लोग AAA 
‘ee पाने ही गमक कहते हैं । तवळेकी गम्भीर आवाजको भी 


; हि कहते हे । 


* गङ्ञाकी उत्पत्ति तथा महिमा + 


( दिंदी-शब्दसागरसे संकलित ) तो उसे 
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जलराशि ही देवनदी गङ्गाके नामसे प्रख्यात हुई । वह 
सुमुश्ु आको मोक्ष और भक्तां हरिभक्ति प्रदान करनेवाली 
हे । उसका स्पर्श करके आयी हुई agè समर्कसे भी 
पापियोके करोड़ों TA नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं। प्राणेश्वरि ! देवनदीके साक्षात्‌ दर्शन तथा स्पर 
क्या फल होगा--यर मैं भी नहीं जानता; फिर उसके जलमें 
स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाले पुण्यके विपयमें तो कहना 
ही क्या है ! उसकी महिमाका सम्यक्‌ निरूपण असम्भत्र हे | 
qein “पुष्करः को सब तीर्थोपे उत्तम बताया गया है | 
वेदेति उसे सर्वश्रेष्ठ कदा है; परंतु वह भी इस ( गङ्गाः) की 
सोलइवीं कलाके भी वरावर नहीं हे | राजा भगीरथ इस 
XAR भूतल्पर छाये थे, इसलिये यह “भागीरथी! नामसे 
प्रसिद्ध हुई । सुरधुनी अपने खोतके अंशमे प्रथ्वीपर आयी 
थी; अतः थां गता? इस -व्युत्यत्तिके अनुसार उसका शङ्गा? 
नाम प्रसिद्ध हुआ | इसके जल्पर क्रोध होनेके कारण महात्मा 
जहुने इस नदीको अपने जानुओं ( घुटनों-) द्वारा ग्रहण कर 
लिया था | फिर उनकी कम्यारूपसे इसका प्राय हुआ; 
अतः इसका दूसरा नाम “जाह्नवी? है | GR अवतार भीष्म 
इसके गर्भसे STA हुए थे, इस कारण यह Cy 
( भीष्मजननी ) कहलाती है । गङ्गा मेरी आज्ञासे तीन 
धाराओंद्वारा स्वग, प्रथ्वी तथा पाताळमें गयी हैं; अतः 
Paap कही जाती है । इसकी प्रमुख धारा ade 
हे । वहाँ इसे “मन्दाकिनी? कहते हैँ । ae इसका 
पाट एक योजन चौड़ा है और यर दस हजार योजनकी 
दूरीम प्रवाहित होती है । इसका जल FAH समान स्वच्छ 
एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा Gata SK उठती 
रहती हैं । वैकुण्ठसे यह व्रझलो मे और वहाँसे खर्गमें 
आयी है | खर्गसे चलकर हिमाल्यके शिख्रपर होती हुई 
यह प्रस्नतापूर्वक TANT उतरी है | इसकी उस घाराका 
नाम HOTA है | यह ्रारसमुदमे जाकर मिली है। 
इसकी जलराशि शद्ध स्कटिफके समान खच्छ तथा असन्त 
गवती है । यद पागरियंके पापल्यी सूखे काठ हो जलानेके 
लिये अमिरूपिणी हे । इसीने राजा सरके पुत्रको निवाग- 
मोक्ष प्रदान किया दें । यह वेकुण्ठधामतक जानेके लिये 
श्रेष्ठ सोपान है । | 2 
यदि मुत्युकालमं पहले FARA सत्पुरुषोके चरणांको 
धोकर उस चरणोदकको समुप मनुष्यके सुखम दिया जाय 
गङ्गाजळ पीनेका पुण्य होता दै । ऐसे पुण्यात्मा 
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> a कर 
(वैकुण्ठधाम-) को प्रास होते हैं । वे ब्रह्मलोकतकको लॉ 


विमानपर बैठे हुए निर्वाध गतिसे SIT लोक ( age ) 
में चले जाते हैं | यदि देववश पूर्वेकमके प्रमावर्स पापी 
पुरुष Te डूव जाये तो वे aaa जितने I हैं 
उतने दिव्य वर्षोतक भगवद्धाममें सानन्द निवास करते 
हैं। तदनन्तर उन्हें निश्चय ही अपने पाप-पुण्यका फर 
भोगना पड़ता है। परंतु वह भोग खल्पकाटमे ही 
पूरा हो जाता हेः तसश्रात्‌ HIRATA पुण्यवानाक 


घरमें जन्म ले निश्चल भक्ति पाकर वे भगवत्खरूप हो 


जाते हैं। जो शद्धिके ल्यि यात्रा करके देवेश्वरी Ig 
नहानेके लिये जाता दैश वह जितने पग चलता है, उतने 
वर्षोतक् अवश्य ही येकुण्ठधाममें आनन्द भोगता है । यदि 
आनुधङ्गिकरूपसे भी गङ्गाको पाकर कोई पापयुक्त मनुष्य उसमें 
स्नान करता है तो वह उस समय सव पापोंसे मुक्त हो जाता 
है । यदि वह फिर पापमें लिप्त हो तो निष्पाप ही रहता 


` 


है। कलह पच इनार वर्षेतक मार 
साक्षात्‌ स्थिति है उसके विद्यमान होते हुए | 
प्रभाव रह सकता है १ कलिमें दस हजार <a | 
प्रतिमाएँ तथा पुराण रहते हैं । उनके होते हुए कं | 
प्रभाव क्या हो सकता है ? रे कि | 

गङ्गाकी जो धारा पाताललोक़को जाती है, ay j 
भोगवती है। वह सदा दुग्ध-फेनके समान = al 
अत्यन्त वेगवती हे । अमूल्य रलो तथा श्रेष्ठ मि t 
सदा खान वनी रहती हे । सुस्थिर यौवनवाली Tai | 
उसके तटगर सदा ही क्रीडा करती हैं । सं देवी 
वेकुण्ठको चारों ओरसे घेरकर सदा प्रवाहित होती रती | 
मेरी इस पुत्रीका विनाश प्रल्यकालमें भी नहीं हे । | 
उसका परम मनोहर दिव्य तट नाना रक्नांकी खान दै | 
प्रकार गङ्गाके जन्मका सारा पुण्यदायक प्रसङ्ग मैंने झू 
सुनाया | अब व्रह्माजीको मोहिनीके शापसे किस परमन | 
छुटकारा मिला, यह सुनो | ( अध्याय ३४) 


गड्ठा-स्नानसे न्ह्माजीको मिले हुए शापकी निवृत्ति, गोलोके त्रह्माजीको भारतीकी प्रामि, भारती 
FEAT अपने लोकमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवके दपभङ्गकी कथा, इकासुरसे उनकी रक्षा, AUP 


TAR श्रीकृष्णे द्वारा शिवके तत्व-रहस्यका निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्रिये | तदनन्तर सबने 
गङ्गाको देखकर मेरी माया मानी । उस समय नारायणने 
कृपापूर्वक ब्रह्माजीसे कहा | 


श्रीनारायण बोळे--चतुरमुख | उठो, जाओ, तुम्हारा 
कल्याण होगा | तुम्हें शाप लगा है; अतः मेरी आज्ञासे इस 
THA स्नान करके पवित्र हो जाओ | यद्यपि तुम स्वयं पवित्र 
हो और वे समस्त तीर्थ तुम वेष्णवपतिका स्पर्श प्राप्त करना 
चाहते हैं, तथापि प्रकृतिकी अवददेलना करने ( हँसी SE) से 
तुम्हें शाप मिला है | अहंकार सभीके लिये पापोंका बीज और 
अमङ्गछ्क्रारी होता है । तुम शीघ्र मेरे परात्पर धाम गोलोकको 
जाओ | वहाँ प्रकृतिक्री अंशरूपा मङ्गलदायिनी भारतीको 
पाओगे | कल्याण-सश्की वीजरूपिणी प्रकृतिको अपनाओ | 
अहो! तुमने एक कल्पतक तप क्रिया है, तो भी इस समय एक 
अप्सराके शापसे कोई भी तुम्हारे सन्त्रको नहीं ग्रहण करते 
हैं | अन्य देवताओंकी पूजामें भी तुम्हारी ही पूजा होगी; 
क्योंकि तुम्ही जगतूके धारण-पोषण करनेवाले, स्वात्माराम, 
ads तथा सब ओर समस्त देहम 


| PARR ह्हो boned सोदरः ब्र, Tn | रत्ननिर्मित ms 


उस. समय मेरी आज्ञा मानकर जगद्गुरु ब्रह्मे ग 
Sat स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शी ही i | 
को चले गये | फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रत्त | 
अपने-अपने स्थानको लौट गये | वे वारंवार मेरे परम fave | 
यशका गान कर रहे थे । ब्रझमाजीने po | 
मेरे मुखारविन्द्से निर्गत; सम्पूर्ण विद्याओंकी यो 
सती भारतीको प्राप्त किया । वागीश्वरी भारतीको परक 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उन त्रिभुवनमोहिनी देवीको 
मुझे प्रणाम करनेके अनम्तर वे लौट आ a 
निवासियोंने उन भारतीदेवीको देखा | a कत 
हुई परम सुन्दरी, रमणीया तथा रंवेतवणा त 
पर मन्द्‌ मुस्कानकी प्रभा फेल रही थी | मुख a 
चन्द्रमाको लजित कर रहा था । “वीं हि र | 
कमलेंके समान जान पड़ते थे | AANA ai 
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पूव पके बिम्बफलकी प्रभाको छीने लेते उके कशी 
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adit नुपूर चरणोकी शोभा. बढ़ाते थे । रत्नमय युगल 


ठसे क्रानोंक्े नीचेके भाग झळमला रहे थे | Wane 
हारसे उनका वक्षःस्थल अत्यन्त प्रकाशमान दिखायी 
वता था। वें अम्निशुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन 
गवसे समन एवं अत्यन्त कमनीय दृष्टिगोचर होती थीं | 
उनके दो हाथोमें वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथोंमें 
emt मुद्रा देखी जाती थी । ब्रह्मलोकनिवासियोंने 
उनपर प्रिय TIE निछावर करके परम मङ्गलमय उत्सव 
पराया और ब्रह्मा तथा भारतीको वे सानन्द पुरीके भीतर 
हे गये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते EAHA ! ब्रह्माण्डो्मे 
हन-जिन लोगोंको अपनी शक्तिपर गर्वे होता है, उनके उस 
ग या अभिमानको जानकर में दी उनपर शासन करता 
हँ:-उनके घमंडको चूर कर देता हूँ; क्योंकि में सबका 
आत्मा और परात्पर परमेश्वर हूँ; पहले ब्रह्माके गर्वको जो 
ने चुरण किया था) वह प्रसङ्ग तो तुमने सुन लिया | अब 
शकर) पार्वती) इन्द्र» सूर्य) अग्नि) दुर्वासा तथा धन्वन्तरिः 
के अभिमान-भज्ञनका प्रसङ्ग क्रमशः सुनाता हूँ, सुनो । प्रिये ! 
stad जो भी लोग हैं; उनके इस तरहके गर्वको मैं अवश्य 


' चूण कर देता हूँ । स्वयं शिव मेरे अंश हैं, जगतूके संहारक 


६ और मेरे समान ही तेज; ज्ञान तथा गुणसे परिपूर्ण हैं। 


पये | योगीलोग उनका ध्यान करते हैं । वे ATA गरक 
` भी गुरु हैं तथा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं । उनकी कथा कहता 
हूँ; सुनो साठ सहन giles दिन-रात तपस्या करके मेरी 
` इहे पूर्ण भगवान्‌ शिव तप और तेजमें मेरे समान हो 
“OW सनातन तेजकी राशि हो गये | उनमें करोड़ों सुर्योके 


समान प्रकाश प्रकट हुआ । वे भक्तोंकी मनोवाञ्छा 


| पू करनेके लिये कल्पवृक्षरूप हो गये । योगीन्द्रगण दीघकाळ 
| तक उनके तेजका ध्यान करते-करते उसके भीतर अत्यन्त 


सुन्दर खरूपका साक्षात्कार करने लगते हैं। उनकी अङ्गकान्ति 


) शद सरिकके समान उच्ज्वल है । वे पाँच सुखोसे सुशोभित 


देते हैं और उनके प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते 
है | हाथोमें Aas और aa हैं | कटिभागमें व्याप्नचर्म मय 


र न्न शोभा पाता है | वे इवेत कमलके बीजकी मालासे खयं 


अपने आपका--अपने मन्त्रोंका जप करते हैं। उनके प्रसन्न 
RR मन्द्‌ हास्यक्री छटा छायी रहती दै । वे परापर शिव 
मकर अध॑चन्द्रका मुकुट तथा सुनहरे रंगकी जठाओंका 


' मार धारण करते हे | उनका खल्प शान्त है । वे तीनों 
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लोकोके खामी तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर 
रहनेवाले हैं | अपने-आपको परमेश्वर मानकर समस्त 
समत्तियेक्रे दाता होकर कल्सवृक्षके समान सबको सारी 
मनोवाञ्छित वस्तुएँ देते EI जो जिस वस्तुकी इच्छा करता 
है, उसे वदी वर देकर वे समस्त वरांके स्वामी हो गये हैं। 
इस प्रकार स्वात्माराम शिव अपनी ही छीलासे अभिमानको 
अपनाकर गवयुक्त हो गये | 
एक समयकी वात है। वृक नामक देत्यने शिवके केदार- 

तीर्थम एक वर्षतक दिन-रात कठोर तपस्या की | 
कृपानिधान शिव प्रतिदिन कृपापूवैक अभीष्ट वर देनेके लिये 
उसके पास जाते थे; परंतु वह असुर किसी दिन भी वर 
नहीं ग्रहण करता था; वषे पूर्ण होनेपर भगवान्‌ शंकर 
निरन्तर उसके सामने उपस्थित रहने लगे | वे भक्ति-पाशसे 
ATRL वर देनेके लिये उद्यत हो क्षणभर भी वहाँसे अन्यत्र 
न जा सके | समरण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, भोग, मोक्ष तथा 
श्रीहरिका पद--यह सव कुछ भगवान्‌ झूलपाणि देना चाहते 
थे; परंतु उस देत्यने कुछ भी ग्रहण नहीं क्रिया | वह केवळ 
उनके चरणक्रमलॉका ध्यान करता रहा | जब ध्यान हटा, 
तब उस दैत्यराजने अपने सामने साक्षात्‌ शिवको देखा; जो ' 
समूर्ण सम्पदाओंके दाता हैं। उनकी ही मायासे प्रेरित a 
वृकने भक्तिपूर्वक यह वर माँगा कि भ्रमो मैं जिसके मायेपर 
हाथ रख दूँः वह जलकर भस्म हो जाय |? तत “बहुत 
अच्छा? कहकर जाते हुए भगवान्‌ वके पीछे वह देत्यराज 
दौड़ा । फिर तो मृत्युज्ञय शंकर मृत्युके मयसे तरत होकर 
भागें। उनका डमरू गिर पड़ा | मनोहर व्यात्नचर्मकी मी यही 
दह्या हुई | वे दिगम्बर होकर दानवके भयसें दो दिद्ाओंमें 
भागने लगे | वे चाहते तो उसे मार डालते; परंतु मक्तवत्सल 
जो set | अतः मक्तपर कृपा करके उसे मारते नहीं ये। 
साधुपुरुष GER अनुसार वर्ताव कदापि नहीं करते हैं। भगवान्‌ 
दिव उसे समझा भी न सके। उन्होंने कृपापूवैक उसे अपना 
खरूप ही माना; क्योकि उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। Ra 
उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे । उनका अहंकार 
गळ गया । भद्रे! मुझे याद करते हुए SAA मेरी ही शरण 
ली | उस समय मुझे अपने आश्रमपर आते देख s z 
Sf भिला । उनके WS ओठ और ताड सूख गये ये अ 
वे मयते विहल हो & हरे ! रक्षा करो? रका करो?--इसका 
जप कर रहे ये | तब मैने उस देत्यको अपने पास ब्रिठाकर 
समझाया और सब समाचार पूछा | THAR SLINGS AIRE 
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क्रमशः बतायीं | उस समय मेरी आज्ञसे वह a तुरंत 
मायाद्वारा ठगा गया । ( मैंने उसको यह कहकर सोहमें डाल 
दिया कि तुम अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा तो करो कि 
यह बात सत्य है या नहीं। ) उसने अपने मस्तकपर हाथ 
रखा और तत्काल जलकर भस्म हो गया । तब सिद्ध सुरेन्द्र 
मुनीन्द्र और मनु प्रसन्नतापूर्वक उत्तम भक्तिभावे मेरी स्तृति 
करने et और शिवजी लजित हो गये | उनका ग्वे चूण 
हो गया | फिर मैने उन्हें समझाया और वे अपने स्थानको गये | 


इसी तरह गर्वेमं भरे हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुरका 
वध करनेके लिये गये | वे मन-ही-मन यह समझकर कि 
"में तो समस्त AA संहारक हूँ; फिर मेरे सामने इस 
पतिंगेके समान देत्यक्री क्या विसात है ?? ead गये | 
उस समय उन्होंने मेरे दिये हुए fae तथा श्रेष्ठ कवचको 
साथ नहीं लिया था | उनका त्रिपुरके साथ एक वर्षतक दिन- 
रात युद्ध होता रहा; किंतु कोई भी किसीपर विजय नहीं पा 
सका | CATS दोनों समान सिद्ध हुए | प्रिये ! पृथ्वीपर 
युद्ध करके देत्यराज मायासे बहुत ऊँचाईपर पचास करोड़ 
योजन ऊपर उठ गया । साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस 
' देत्यका वध करनेके लिये तत्काळ ऊपरको उठे | वहाँ निराधार 
स्थानपर एक मासतक युद्ध चलता रहा | भयानक संग्राम 
हुआ | अन्तमें शिवको उठाकर उस देत्यने भूतलपर दे मारा | 
रथसहित रुद्रके धराशायी हो जानेपर देवर्षिगण भयभीत हो 
मेरी स्तुति करने लगे और बार-बार बोले--रीकृष्ण | रक्षा 
करो, रक्षा करो |? भयका कारण उपस्थित हुआ जान शिवने 
निभेयतापूर्वक मेरा ही स्मरण किया । उन्होंने संकटकाळगें मेरे 
ही दिये हुए स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन क्रिया । उस 
` समय अपनी कलाद्वारा शीघ्र ही वृषभरूप धारण करके मैंने 
' सोते शंकरको सींगेंसे उठाया और उन्हे अपना कवच तथा 
THT झूल दिया | उसे पाकर उन्होंने दानवोंके 
अत्यन्त ऊँचे स्थान त्रिपुरफो, जो are निराधार 3 
हुआ था, मेरे दिये हुए शूलसे नष्ट कर नक a 
शिवने मुझ द्पहन्ताका ही वारंबार om ae 
! दा वारंबार छजापूर्वक स्तवन किया | 
अराज त्रिपुर उसी क्षण 'चूर-चूर होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | 
यह देख सत्र देवता और मुनि प्रसन्नतापूर्वक शिवजीकी 
स्तुति करने टगे | तबसे भगवान्‌ शंकरने विध्नके बीजस्व 
दपक त्याग द्या | वे शानानन्दस्वरूपसे स्थित हो सब n 
vp जम रहने ळो | तदनन्तर मैं अपने प्रिय 
| करकी MAA पीठपर वहन करने लगा; क्योंकि तीनों 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


००३० ES EAA खात्माराम HEL °; 


. गणेशजी मेरे हे हैं। खयं धर्म परमार्थ है तथा ए मे | 


. हैं; अतएव मुझे प्यारी हैं । गोळोकनिवासी समल हैः | 


लोकोंमें शिवसे बढ़कर भिवतम म SN प्रियतम मेरे छिन । 
हे । ब्रह्मा मेरे मनस्वरूप, महेश्वर मेरे ऐप | i 
ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी वुद्धिर्या ae गौर Bag | 
शक्तियाँ हैं, वे सब-क्री-सब प्रकृतिऋी Eo Xf 
सरखती मेरी वाणीक़ी अनि ह, 


i 
अङग है 


भक्त हैं; Melee सम्यूण निवासी मेरे समस्त te 


अधिदेवता हैं | तुम सदा मेरे प्राणोंदी नि 
IA भी अधिक प्यारी हो । गोपाङ्गनाएँ र Ii] 
द्रि Fe 


रोमकूपसे उत्पन्न हुए हैं| । सूर्य मेरे तेज और हर ; 
प्राग हुँ | वरुण जलके अधिदेवता तथा पृथ्वी मेरे मरे ip 
हुई है । मेरे शरीरका शून्यभाग ही महाकाश बह TÌ 
कामकी उत्पत्ति मेरे मनसे हुई है । इन्द्र आदि स क्ता | 
मेरी कलाके अंशांशसे प्रकट हुए हैं | GBs aan al 
महत्‌ आदि तत्त्व हैं; उन सबका वीजरूप आश्रयदीन अत्र | 
मैं स्वयं ही हूँ । कर्ममोगका अधिकारी जीव मेरा प्रति 
हे । मैं साक्षी और निरीह हूँ । किसी कमा मोगी नह 
मुझ स्वेच्छामय परमेश्वरका यह शारीर भक्तोंके ध्याने ARI / 
एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और में ही पुश 


श्रीराधिक्ाने पूछा--भगवन्‌। आप सब ते शत 
सवके बीज और सनातन पुरुष हैं | समस्त संदेहोंका गत | 
करनेवाले प्रभो ! मेरे अभीष्ट प्रइनका समाधान AR | 
भगवान्‌ शंकर सम्पूर्ण ज्ञानोंके अधिदेवता, समख प्फ | 
ज्ञाता, मृत्युञ्जय, काळके भी काल तथा आपके ही दुल WY 
हैं फिर वे अपने सारे aga विभूति क्यों 
पञ्चमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दि | 
जटाधारी क्यों हैं ! सर्प-समुदायसे क्यों विभूषित a a 
वे देवेन्द्र: श्रेष्ठ वाहन छोड़कर FTTH द्वारा क्यो भरभ] a 
हैं! रल्रसारनिर्मित आभूषण क्यों नहीं धार et 
aga दिव्य aaa त्यागकर व्याव m aa 
_पारिजात छोड़कर धतूरके फूछ क्यो ५ छोड़कर धतूरके फूल क्यों धार! 


९ | 
# ततोऽहं वृषरूपेण वहामि तेन तै 


t गोपाङ्गनास्तव कश 
मछोमक्रूपजा गोपाः 


i पञ्चमुखं bye ema an Se Trust. Funding by of-IKS 
P ioii ] # शिवके / चिलोचन हो 


a स सम 


तथा जटा-भस्म आदि धारणके कारण $ ७४५७ 


— 


Pe क्क्लक त 
aa रतमय किरीट धारण करनेकी इच्छा क्यों नहीं 
aa ! जटापर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों दै १ दिव्य- 
ag छोड़कर उन प्रभुको श्मशानमें रहनेकी अभिलाषा 
को होती है ! चन्दन) अगुरु) कस्तूरी तथा सुगन्थित पुष्पोंको 
वे बिल्वपत्र तथा बिल्व-क्राष्ठके अनुलेपनकी स्पृहा 
सो रखते हैं! में यह सव जानना चाहती हूँ । प्रभो | 
आप विस्तारके साथ इसका वर्णन करे । नाथ | इसे सुननेके 
हये मेरे मनमें कोतूहळ बढ़ रहा है । इच्छा जाग उठी है। 
राधिकाकी यह बात सुनकर मधुसूदनने हँसते हुए उन्हे 
अपने समीप बिठा लिया और कथा कहना आरम्भ किया | 
श्रीकृष्ण बोले--प्रिये ! पूर्णतम महेश्वरने साठ हजार 
gies तप करते हुए मनके द्वारा सानन्द मेरा ध्यान 
क्रिया | तत्पश्चात्‌ वे तपस्यासे विरत हो गये | इसी बीच 
a मुझे अपने सामने खड़ा देखा | अत्यन्त कमनीय 
ag, किशोर अवस्था और परम उत्तम श्यामसुन्द्र रूप-- 


सत्र कुछ अनिर्वचनीय था | मेरे उस रूपको देखकर- 


Roatan लोचन तृप्त न हो सके। वे एकटक Fale 
i देखते रहे तथा भक्तिके उद्रेकसे प्रेम-विहल हो महाभक्त 
' शिंव रोने लगे | उन्होंने सोचा, सहस्तमुख शेषनाग तथा 
UR ब्रह्मा बड़े भाग्यवान्‌ हें, जिन्होंने बहुसंख्यक 
AR भगवानूके मनोहर रूपका दर्शन करके अनेक मुखोंसे 
` उनकी स्तुति की है । में ऐसे स्वामीको पाकर दो ही नेत्रोंसे 
इनके रूपको क्या देखूँ ओर एक ही मुखसे इनकी क्या 
wf करू? इस बातको उन्होंने चार बार दोहराया | तपस्वी 
| शंकरके मन-ही-मन इस प्रकार संकल्प करनेपर उनके चार 
ç और प्रकट हो गये तथा पहलेके मुखको लेकर पञ्चम 
Wert ही पूर्ति हो गयी | उनका एक-एक मुख तीन-तीन 
ORR सुशोभित होने em; इसलिये वे cage और 
| नामसे प्रसिद्ध हुए । शिवका स्तुतिकी 
| अमे मेरे रूपके दर्शनमें ही अधिक प्रेम है; इसलिये उनके 
) ' ही अधिक प्रकट हुए | उन ब्रह्मखरूप शिवके वे तीन 
सत्व, रज तथा तम नामक तीन गुणरूप हैं; इसका कारण 
| Sl भगवान्‌ शिव सात्त्विक अंशवाली दृष्टिसे देखते हुए 
l जनोंकी, राजस दृष्टिसे राजसिक लोगोंकी तथा तामस 
i BR तमोगुणी लोगोंकी रक्षा करते हैं । संहारकर्ता हरके 
| Set तामस नेत्रसे पीछे चलकर संहारकालमें कोधपूर्वक 
| SSS ater आविर्भाव होता है । वे अभिदेव करोड़ों 
| TAL ऊचे, करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान तथा 
Ho Fo 


'लेकर अपने अङ्गोमें मळते हें । इसलिये 


हुए तीनों 


विशाल erat युक्त हो अपनी जीम लपलपाते 
लोकको दग्ध कर देनेमें समर्थ ह | 


भगवान्‌ शकर सतीके दाहू-संस्कारजनित भस्मक्रो 
J “विभूतिधारी? 
कहे जाते हें । सतीके प्रति प्रेमभावके कारण ही वे 
उनकी ÜA माला और भस्म धारण करते = | 
यद्यपि शिव ख़ात्माराम हैं, तथापि उन्होंने पूरे एक 
सालतक सतीके शवको लेकर चारों ओर धूमते हुए रोदन 
किया था | सतीका एक-एक अङ्ग जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ-बहाँ 
सिद्धपीठ हो गया, जो wet सिद्धि प्रदान करनेवाला 
है। राधिके ! तदनन्तर अवशिष्ट शवको छातीसे लगाकर 
वे मूछित हो सिद्धिक्षेत्रमें गिर पड़े । तत्र मैंने महेश्वरके पास 
जा उन्हें गोदमें ले सचेत क्रिया और शोकको हर लेनेवाले 
परम उत्तम दिव्य तत्त्वका उपदेश दिया | उस समय शिव 
संतुष्ट हो अपने लोकको पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति 
कालके द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सती प्राप्त कर छिया | 
वे योगस्थ होनेके कारण दिगम्बर हे | उन नित्य परमेश्वरमें 
इच्छाक्रा सर्वथा अभाव है। उनके सिरपर जो जटा. हैं 
वे तपस्या-कालकी हैं, जिन्हें वे आज भी Reads धारण 
करते हैं | योगीको केशोंका संस्कार करने ( MAR संवारने ) 
तथा शरीरको वेशाभूषासे विभूषित करनेक्री इच्छा नहीं 
होती । उसका चन्दन और कीचड़में तथा AAR ढेले 
और श्रेष्ठ aira भी समभाव होता है। गरुड्से द्वेष 
रखनेवाळे सपे भगवान्‌, शंक्ररकी शरणमे गये | set 
शरणागतोंको वे कृपापूवंक अपने शरीरमें धारण करते | | 
जिनका वृषभल्प वाहन तो में खयं हूँ। दूसरा कोई भी उनका 
भार वहन करनेमें समर्थ नहीं दै | पूर्वकालमें त्रिपुरके बधके « 
समय मेरे कलांशसे उस बृषभकी उत्पत्ति हुई । पारिजात आदि 
पुष्प तथा चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ वे शिव मुझको 
अर्पित कर चुके हैं; इसलिये उनमें उनकी कमी प्रीति नहीं 
होती wae बिल्वपत्र, बिल्व-काष्ठका अनुलेपनः गन्धहीन 
पुष्प तथा व्याप्रचर्म योगियोंको अभीष्ट हें। इसलिये उनमें उनकी 
सदा प्रीति रहती है । दिव्य लोकमें दिव्य श्यामे और जन 
समुदायमें उनका मन नहीं छता है; इसलिये वे अत्यन्त 
एकान्त श्मशानमें रहकर दिन-रात मेरा ध्यान किया करते 
हूँ । amd लेकर कीटपरयन्त प्रत्येक 'प्राणीको भगवान्‌ शिव 
समान समझते Z| केवल मेरे इस अनिवैचनीय रुपमें ही 
उनका मन PRR लगा रहता है । बह्माजीका पतन हो 
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क नवधनश्याम 
४५८ वन्दे 


I š होता na 
E SA नहीं. | i 
आयुका प्रमाण में मी नहीं जानता; फिर श्रुति क्या जानेगी ! 
ween शिव शानखरूप है । वे मेरे तेजके समान WS 
धारण करते हैं। मेरे ब्रिना कोई भी शंकरको जीत नहीं 
सकता | शंकर मेरे परम आत्मा हैं । शिव मेरे लिये प्राणांसे 
भी बढकर हैं । उन न्रिहोचनमें मेरा मन सदा लगा रहता 
है । भगवान्‌ भवसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है | 
रावे | मैं गोलोक़ और वेकुण्ठमें नहीं रहता | तुम्हारे क्षमे 
भी बास नहीं करता । मैं. तो सदाशिवके प्रेमपाशर्म बेधकर 
` उन्दके care निरन्तर निवास करता हू# । 

शंकर अपने पाँच मुखोंद्रारा मीठी तानके साथ सदा 
मेरी गाथाका खरसिद्ध गान किया करते | | इसलिये में 
उनके समीप रहता हूँ । वे योगद्वारा भरूमन्गकी लीलामात्रसे 
ब्रह्माप्ड-समुदायकी सृष्टि और संहार करनेमें समर्थ हैं। शंकरसे 


a 


देवी सती ओर पार्वतीके गर्व-मोचनकी कथा, सतीका देहत्याग, पार्वेतीका जन्म, TAY उनके द्रा 
आकाशवाणीकी अवहेलना, शंकरजीका आगमन, शेलराजद्वारा उनकी स्तुति त्या | 
उस स्तुतिकी महिमा 


तद्नन्तर शिव-निमोल्यका प्रसङ्ग सुनाकर 
भ्रीकृष्णने कहा-देवि ! जगद्गुरु शंकरके द्प-भङ्गका 
वृत्तान्त तो तुमने सुन लिया | अब मुझसे दुर्गाके दर्पविमोचन- 
की कथा सुनो | सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे प्रकट हो जगदम्याने 
कामिनीका कमनीय एवं मनोहर रूप धारण क्रिया तथा 
दानवेन्द्रोंका वध करके देवकुलकी रक्षा की | इसके बाद देवीने 
दक्षपत्नीके उद्रसे जन्म लिया | दक्षकन्या सतीदेवीने 
पिनाकपाणि शिवको पतिरुपमें ग्रहण क्रिया और बड़ी भक्तिके 
साथ वे निरन्तर स्वामीकी सेवामें लगी रहीं । दैवयोगसे 
देवताओंकी समामें दक्षे साथ शिवकी अकारण शत्रुता हो 
गयी । दक्षने घर आकर एक यज्ञका आयोजन किया | 
उसमें उन्होंने समस्त देवताओंको आमन्त्रित किया; किंतु 
` क्रोधके कारण शंकरको नहीं बुलाया | सब देवता अपनी 
पल्नियोके साथ दक्षके घर आये; परंतु स्वाभिमानबश शंकर 
अपने गणोंके साथ वहाँ नहीं गये । उनके मनमें भी दक्षके 


TCT tnt क ककी e, भस्म और उनकी अस्थियाँ अहण क 
* संकरः परमात्मा मे प्राणेम्योझपे पर; शिव; ¡ त्रके अत्मनः aaa प्रियो में भवार | 
न संवसामि गोलोके बेकुण्ठे तव वक्षसि । सदाशिवस्य हृदये 
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त्माराम मन 


बढ़कर दूसरा कोई ‘Ma नहीं है। जो आर S | ; 
्रमङ्गलीलाद्वारा नष्ट हुए मृत्यु और ap क Foams 
सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; उन शंकरसे बढ़कर a » | 
है। वे मेरी भक्ति, दास्यभाव, मुक्ति, समस ७० | 
c सि feat A देने ~ $ 2, TR के || 
सम्यूणे सिद्धिको भी देनेमें समर्थ हे; अतः इसे, | 
कोई दाता नहीं दै । वे पाँच मुखोंसे दिन-रात मेरे a 
यशका गान करते हैं और निरन्तर मेरे स्स Ry 
करते रहते हैँ; अतः शंकरसे वढ्कर कोई भक्त नह | 
था `~ al RI Š, ; 
सुदशनचक्र तथा शिव--ये तीनों समान तेजी | 
सष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेजमें हमलोगोंडरी amma | 
नहीं करते हैं । प्रिये ! इस प्रकार मैंने शंकरके निम am, | 
पूर्णतः वर्णेन किया, तथापि उनका भी दप दलित ga | | 
अब तुम और क्या सुनना चाहती हो! | 
( अध्याय ३५३६) 


प्रति बड़ा रोष था । सतीके मनमें पिता आदिक प्रमे 
था; इसल्यि उन्होंने यत्नपूर्वक पतिदेवको उतत यशं चक | 
लिये समझाया | जब किसी तरह उन्हें बँ ठे जानें al 
समर्थ न हो सकी; तब स्वयं चञ्चल हो उठी ओर पॉली | 
आशा प्राप्त किये बिना ही दर्पवश पिताके घर चले al | 
पतिके शापसे वहाँ उनका दर्प-भङ्ग हुआ | fam उ | 
वाततक नहीं की | वाणीमात्रसे मी पुत्रीका सत्कार नी fal | 
इतना ही नहीं) उन्हें वहाँ पतिकी निन्दा भी सुने Ki 
उसे सुनकर स्वामिमानवश सतीने अपने, 
दिया | | 

प्रिये ! इस प्रकार सतीके TAA my k 
गया | अब तुम उनके जन्मान्तर तथा A र 
सुनो । सतीने शीघ्र ही गिरिराज en | 
गर्भे जन्म ग्रहण किया । शिवने अमब ची aa 
भस्म और उनकी अस्थियाँ ग्रहण कीं । : 


.  प्रेमपाशतः ॥ 
निवड: । १ ०८! t 


(१) | 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २६ 


ह्णजन्मल्ण्ड ] 
aa भस्मसे अङ्गरागक़ा काम लिया | j वे प्रेमवश 
आर सतीको याद करते और उनके विरहमें इधर-उधर 
रहते थे। उधर मेनाने देवीको जन्म दिया। उनकी 
age बड़ी ही मनोहर थी । विधाताकी सश्मिं गिरिराज- 
दके लिये कहीं कोई उपमा नहीं थी । गुगोंकी तो वे 
इती ही हैं अतः सभी और सव प्रकारके सदुणोंको धारण 
att! समस्त देवपरिनियाँ उनकी Wee कलाके बराबर 
॥ नहीं हैं। जैसे TETAN चन्द्रमाकी कला बढ़ती है, उसी 
कह हिमाल्यके घरमे वे देवी दिनोंदिन बढ्ने लगी । जब 
AA युवावस्थामे प्रवेश किया; तव उन जगदम्बाकों सम्बोधित 
करके आकाशवाणीने कद्दा--'शिवें | तुम कठोर तपस्याद्वारा 
वात. शिवकों पति-रूपमें प्राप्त करो; क्योंकि तपस्याके 
देना इवरको पाना अथवा उनके अंशसे गर्भ धारण करना 
असम्भव है ।? यद आकाशवाणी सुनकर योवनके गव॑से भरी 
हुई पार्वती हसकर चुप हो रहीं । वह मन-ही-मन सोचने 
झा कि “जो मेरे दूसरे जन्मकी अस्थि और भस्मको धारण 
करते हैं; वे इस जन्ममें मुझे सयानी हुई देख केसे नहीं ग्रहण 
इरे । जो चतुर होकर भी मेरे शोकसे समूचे ब्रह्माण्डमं 


EM 


| भटकते फिरे? वे ही मुझ परम सुन्दरीको अपनी आँखोसे देख 
An क्यों नहीं ग्रहण करेंगे १ जिन कृपानिधानने मेरे ल्यि 


amas विध्वंस कर डाला था; वे अपनी जन्म-जन्मकी 


a (> अ °. पूव॑जन्मसे X 
' पनी मुझ पार्वतीको क्यों नहीं ग्रहण करेंगे ! पूवजन्मसं a 


SS eo. m 


जे जिसकी पत्नी है और जिसका जो पति दै, उन दोनोंमें 
श भेद कैसे ले सकता है १ क्योंकि MSTA कोडे पलट 
नहीं सकता |? 

अत्यन्त अभिमानके कारण अपनेको समस्त रूप और 
Wit आधार मानकर साध्वी शिवाने तप नहीं किया। 
FA शिवको इश्वर नहीं समझा | “समस्त सुन्दरियोंमे मुझसे 
THR सुन्दरी दूसरी कोई नहीं है?--यह धारणा हृदयमें लेकर 


A ~ ¢ s > ही 
शिवादेवी ada तपस्यामें नहीं sad हुई । थे यरद 


ती थीं कि पुरुष अपनी स्त्रियोंके रूप? योवन तथा 


/ केशभूषाका ग्राहक है । शिव मेरा नाम सुनते ही बिना 
' पेपस्याके मुझे ग्रहण कर लेंगे | मनमें यह विश्वास लेकर 


गिरिजा हिमबानके घरमें रहती थीं और दिन-रात सखी- 
RR वीच खेल-कूदमें मतवाली रहा करती थीं | इसी 


' मय शीक्षतापूर्वक दूतने गिरिराजके भवनमें आकर दोनों 


बोड उनके सामने AST वाणीमें कहा । 
' दूत चोला--दौलराज | उठिये। उडिये। अक्षयवटके 
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पास जाइये । वहाँ बृपमवाइन महादेवजी अपने गणोंके साथ 
पधारे ह | महाराज ! आप भक्तिभावसे मस्तक झुका उन्हे 
मधुपक आदि देकर उन इन्द्रियातीत देवेश्‍वरका पूजन कीजिये | 
महादेवजी सिद्धिस्वरूप, Rete स्वामी, योगीन्द्रोंके गुरुके 
भी गुरु, मृत्युञ्जय, कालके भी काळ तथा सनातन ब्रह्म- 
ज्योति हैं । वे प्रभु परमात्मस्वरूप, सगुण तथा निर्गुण हैं । 
उन्होंने भक्तोंके ध्यानके fea निर्मल महेश्‍वर रूप धारण 
किया है। 

दूतकी यह वात सुनकर हिमवान्‌ प्रसन्नतापूर्वक उठे 
और मधुपक आदि साथ ले भगवान्‌ शंकरके समीप गये | 
दूतकी पूर्वोक्त बात सुनकर देवी शिवाके मुख और नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे | उन्होंने अपने मनमें यही माना क्रि 
महेश्वर मेरे ही लिये आये हैं । यही जानकर उन्होंने विविध 
दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य रत्नालंकारों एवं मालाओंके द्वारा 
अपने सम्पूर्ण अज्ञोंकी सुसज्जित क्रिया । तत्पञ्चात्‌ अपने 
अनुपम रूपको देखकर पार्वतीने मन-ही-मन झंकरजीका 
ध्यान किया | विशेषतः स्वामीके चरणकमलोंका वे चिन्तन 
करने Bit | उस समय शिवको छोइकर पिता, माता) बन्धु- 
बान्धव) साध्वी वर्ग तथा सहोदर भाई किसीको भी उन्होंने 
अपने Had स्थान नहीं दिया | 

इधर गिरिराज हिमालयने वहाँ जाकर भगवान्‌ 
चन्द्रदोखरके दर्शन किये । वे गङ्गाजीकें रमणीय तरसे ऊपर- 
को आ रहें थे । उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फेल 
रही थी । वे संस्कारयुक्त माला धारण किये मेरे नामका जप 
कर रहे थे । उनके सिरपरसुनहरी प्रमासे युक्त जटाराशि 
विराजमान थी । वे वृषभकी पीठपर बैठकर हाथमे त्रिशूळ 
लिये सब प्रकारके आभूषणोसे सुशोभित थे सर्पका दी यज्ञोपवीत 
पहने adaa आमूपणासे विभूषित थे । उनकी अङ्गकानति 
शुद्ध स्फरिकके समान SAE थी, वे वस्त्रके स्थानमें SAVE 
चर्म धारण किये, दृड्डियोंकी माला पहने तथा अङ्गे विभूति 
रमाये बड़ी शोमा पाते थे। दिगम्बर वेष; पाँच मुख और 
प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । उनके भ्रीअज्ञोसे करोड़ो 
gat समान प्रकाश फैल रहा था । हिमवानते उनके 
चारों ओर एकादश wat देखा, जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान 
थे | शिवके वामभागमें महाकाल और दाहिने भागमें 
नन्दिकेश्‍वर खडे थे । भूत; प्रेत, पिशाच; MIS ACTA . 
बेताल; क्षेत्रपाल, भयानक पराक्रमी भैरव, सनक) सनन्दन 
सनत्कुमार, सनातन? जेगीषव्यश कात्यायन? gala और 
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इन सबको मस्तक SAAC न 
और प्रथ्वीपर माथा टेक दण्डकी भाँति पडकर दोनों हाथ जोड़ 
लिये | इसके बाद बड़ी भक्ति-भावनासे शिवके चरणकमल 


शिवकी स्तुति आरम्म की । 


हिमालय बोले--भगवन्‌ | आप ही सृष्टिकर्तों ब्रह्मा _ 


हैँ | आप ही जगत्पालक विष्णु हें । आप ही सबका संहार 


करनेवाले अनन्त हैं और आप ही कल्याणदाता शिव हैँ। ` 


आप गुणातीत ईश्वर, सनातन ज्योतिःखरूप हैं । प्रकृति और 
उसके ईश्वर हैं | प्राकृत पदार्थरूप होते हुए भी प्रकृतिसे परे 
हैं । भक्तोंके ध्यान करनेके लिये आप अनेक रूप धारण 
करते हैं । जिन रूपोंमें जिसकी प्रीति दै, उसके लिये आप 
चे ही रूप धारण करते हैं । आप ही as जन्मदाता सुर्य 
हैं | समस्त तेजोंके आधार हैं। आप ही शीतल किरणोंसे सदा 
Teal पालन करनेवाले सोम हैं | आप ही वायु, वरुण और 
सर्वदा अग्नि हैं | आप ही देवराज इन्द्र, काल, मृत्यु 
तथा यम हैं । मृत्युञ्जय होनेके कारण मृत्युकी भी मृत्यु, 
काळके भी काळ तथा यमके भी यम हें । वेद, वेदकर्ता 
तथा वेद-वेदाज्ञंके पारङ्गत विद्वान्‌ भी आप ही हैं | आप ही 


गिरिराज हिमवानढारा गणोंसहित शिवका सत्कार, मेनाको शिवके अलौकिक सोन्दर्यके दत | 
द्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका उन्हें आशीर्वाद, शिवाद्वारा शिवका षोडशोपचार पूजन, शा 
` कामदेवका दहन तथा पार्वतीको तपस्याद्वारा शिवकी प्राप्त | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--प्रिये | इस प्रकार 
स्तुति करके गिरिराज हिमवान्‌ नगरसे दूर निवास करनेवाले 
भगवान्‌ शंकरसे कुछ ही दूरीपर उनकी आज्ञा ले खय 
भी ठहर गये | उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवानको मधुपकी आदि 
दिया और मुनियों तथा शिवके पाष॑दोंका पूजन किया | 
उस समय मेना fea साथ वहाँ आयी । उसने वटके 
नीचे आसन लगाये चन्द्रशेखर शिवको देखा | उनके प्रसन्न 
सुपर मन्द्‌ हास्यकी छटा छा रही थी EE pet 
धारण किये मुनि-मण्डलीके मध्य भागमें ब्रह्मतेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे, मानो आकारमें तारिकाओंके बीच द्विजराज 
चन्द्रमा शोमा पा रहे हों । करोड़ों कन्दपोके स 


समान उनका 
मनोहर रूप . अत्यन्त ele प्रदान करनेवाला या] बे. 
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ऐसा कहकर oe हिमालय उनके | 
धारण करके खड़े रहे। भगवान्‌ शिव म 
हुए. शेळराजको प्रबोध देते रहे | eS Tn 
संध्याओंके समय इस परम पुण्यमय लोकमा पा ty 
) वह भवसागरमें रहकर भी समस्त पापो तथा k | 
मुक्त हो जाता है | पुनदीन मनुष्य यदि एऊमासत झन | 
पाठ करे तो पुत्र पाता है । भागांदीनको wie a | 
परम मनोहारिणी भागों प्राप्त होती है । वह Rea को | 
हुई वस्तुको सहसा तथा अवश्य पा लेता है। राफ पु 
भगवान्‌ शंकरके प्रसादसे पुनः राज्यको प्राप्त कर Br} | 
कारागार) श्मशान और शात्रु-संकटमें पड़नेपर तथा असत | 
जलसे भरे गम्भीर जलाशयमें नाव टूट जानेपर, विप a 
लेनेपर, महाभयंकर संग्रामके बीच Fe जानेपर त्य 
हिंसक जन्तुओसे घिर जानेपर इस स्तुतिका पाठ करे ) 
मनुष्य भगवान्‌ शंकरकी कृपासे समस्त भयोसे मुक्त हे बा 


we 


वृद्धावस्था छोड़कर नूतन यौवन धारण करते ये और “ | 
सुन्दर रमणीय रूप हो युवतियांके चित्त चुर Q 
कामातुरा कामिनियोंको कामदेवके समान जार TA | 
सतियोंको औरस पुत्रके समान प्रतीत रो 3 
महाविष्णु तथा AA सदाशिवके रुप ae शि 
थे । शक्तिके उपासकोंकों शक्तिस्वरूप? nai te 
दुर्शेको कालरूप तथा AS पुरुषोंको परिपालकके द अर्क. 
देते थे | कालको कालके समान) TGA हि ad 
भयानक जान पड़ते थे । छियोंके i 
मनोहर ae बन गया | भस्म चन्दन हे A 
माछाओंके रूपमें परिणत हो गये । क्ट MoE, 
कस्तूरीके समान प्रतीत हुई । जटा सुन्दर ° | 


gages ] 


क्य ल a 


पड़ी | चन्द्रमा भाल देशम चन्दन जान पड़े । मस्तकपर 
a ्रनोहारिणी धारा परम सुन्दर मालती मालाके रूपमें 
पित हो गयी । अख्थियोंक्री माळा रत्नमाळा बन गयी। 
मनोहर चम्पाके रूपमे बदल गया । पाँच मुखके 

+ उन्हे एक ही मुख दिखायी देने लगा; जो दो नेत्र- 
pat सुशोमित था । मुख शरत्यूणिमाके चन्द्रमाकी आभाको 


ae करके अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था । वन्ुजीव | 


- ) की लालीको तिरस्कृत करनेवाले उनके ओष 
और अधरसे मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी | श्वेत चन्द्रमा 
ही मानो दृषमराज नन्दी वन गये थे और भूत आदि नतेकोंका 
दाम करते थे । महेश्वरके स्वरूपमें तत्काल सव कुछ बदल गया | 
gaat ऐसा रूप देख मेना बहुत संतुष्ट हुईं । कितनी 
aft भगवान्‌ शंकरके रूप-सौन्दर्यको देखकर अत्यन्त 
पुख हो गयीं और नाना प्रक्रारकी अमिलाषाएँ करने लगी | 
अहो [पार्वती बड़ी पुण्यवती है। भारतवर्षमें इसीका जन्म स्पृहणीय 


है. क्योंकि ये शिव इसके स्वामी होनेवाले हैं । 
इस प्रकारकी बातें कितनी ही स्त्रिया कर रही थीं। 


शिवका दशेन करके मेना सानन्द अपने घरको लौट गयीं । 


शिवका पूजन करके उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर 


` शैलराज मी अपने धरको गये । गिरिराजने मेनाके साथ 


GR सलाह करके पार्वतीको उसकी मङ्गल-क्रामनासे 
शिवके समीप भेजा । पार्वतीका हृदय भगवान्‌ शंकरम 
अनुरक्त था । सखियोंके साथ मनोहर वेष धारण करके 


सेक वे शिवके निकट गयीं | वहाँ प्रसन्नमुख और नेत्रवाले 


ue» pe ae 


men शिवका दर्शन करके शिवाने सात बार परिक्रमा 
की और मुस्कराकर उन्हें प्रणाम किया । उस समय भगवान 


शिवने आशीर्वाद देते हुए कहा--'सुन्दरि ! Ge अनन्य 


रमी WARM, अमर, ज्ञानिश्िरोमणि और सुन्दर पति 


| प्रात हो । शुभे ! तुम्हारा पतिविषयक सोभाग्य सतत बना 


रहे | साध्वि | तुम्हारा पुत्र नारायणके समान गुणवान, होगा | 


SERS | तीनों लोकोंमें तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा होगी । तुम 
` सेम aaa सबसे श्रेष्ठ होओ | सुन्दरि | तुमने सात 
` भेर परिक्रमा करके भक्तिमावसे मुझे नमस्कार क्रिया है। 
OR सात जन्मोके लिये संतुष्ट हो गया | दुम उसका 

WR | तीर्थ, प्रियतम पति, इष्टदेवता, गुरुमन्त्र तथा 


नू हिमवर्निद्र्यि Berega and पा 
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औषधमे जिनकी जैसी आखा होती है, उन्हे वैसी ही सिद्धि ' 
पात होती है ए होती है, उन्हें वैसी ही सिद्धि 


ऐसा कहकर योगीश्वर शंकरने व्यत्रचर्मपर योगासन 
लगाया और मुझ TERT ज्योतिका RES ध्यान आरम्भ 
कर दिया । तत्र देवी पार्वतीने उनके दोनों चरण पखारकर 
चरणामृत-पान किया ओर अभिशुद्ध aaa भक्तिपूर्वक 
उन चरणोंका मार्जन क्रिया | विश्वकर्माद्वारा निर्मित रमणीय 
रत्नसिंहासन उनकी सेवामें अर्पित किया । फिर कांस्यपात्रमें 
we हुए अपूर्व नेवेद्यक्रा भोग लगाया | तसश्चात्‌ उनके 
चरणोंमे गङ्गाजलसे युक्त अर्ध्यं दिया | इसके बाद मनोहर 
सुगन्धयुक्त चन्दन तथा कस्तूरी और कुङ्कुम भी सेवामें 
प्रस्तुत करिये । तदनन्तर हालाहल A चिहसे सुन्दर 
प्रतीत होनेवाले WS मालतीकी माला पहनायी। भक्ति- 
भावसे पूजा की | शिवकी प्रसन्नताके लिये उनपर पुष्पोंकी 
JR की । सुवर्णपात्रमे अमृत और मधुर मधु दिया | सेको 
रत्रमय दीप जलाये | सब ओर उत्तम धूपकी सुगन्ध फैछायी। 
त्रिभुवन-दुलेम वलन, सोनेके तारोंका यज्ञोपवीत तथा पीनेके 
लिये सुगन्धित एवं शीतळ जल पार्वतीने अपने प्रियतमकी 
सेबामें प्रस्तुत किये । फिर रल्षसरेन्रनिमित अतिशय 
सुन्दर रमणीय भूषण सुवर्णमदे सीँगवाली दुलभ कामधेनु) 
ज्ञानोपयोगी द्रव्य, तीर्थज तथा मनोहर ताम्बूल मी क्रमशः 
अर्पित क्रिये | इस प्रकार षोडशोपचार चढ़कर पाबैतीने 
बारंबार प्रणाम क्रिया | यह उनका नित्यका तिय बन 
गया । वे प्रतिदिन भक्तिमावसे शिवकी पूजा करके पिताके 


घर लौट जाया करती थीं | 
अप्सराओंके मुखसे TAA यह सुना कि भगवान्‌ महेश्वर 
पार्वतीदेवीके प्रति अनुरक्त हैं। यह समाचार सुनकर 
इन्द्र हर्षसे नाचने लगे | sala वडी उतावलीके साथ 
कामदेवको बुलवाया | इन्द्रकी आशासे कामदेव 
अमरावतीपुरीमें गये | तब इन्द्रने उन्हें शीघ्र ही उस = 
भेजा) जहाँ शिवा और शिव विद्यमान थे | पञ्चबाण = 
अपने पाँचों वाणोंको साथ ले उस खानको प्रस्थान किया; 
= शक्तिसहित शिव विराजमान ये | वहाँ पहुँचकर मदतने 
= मवान्‌ शिव शिवाके साथ विद्यमान हैं | उनके सुख 
मर प्रसन्न दिखायी देते है । चे त्रिभुवनकास्त एब 
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शान्त हैं। उन्हें देखकर कामदेव बाणसहित घनुप ते 
लिये aed खड़ा हो गया। उसने बड़े ett साथ अप 
अमोघ एवं अनिवार्यं AAT रांकरपर प्रयोग किया; परंतु 
वह अमोघ अन्न भी परमात्मा शंकरपर व्यर्थ हो गया । जेसे 
आकाश HST होता है? उसी तरह fife परमात्मा शिवपर 
जब वह ta विफल हो गया तब कामदेवको बड़ा भय 
हुआ । वह सामने खड़ा हो भगवान्‌ म्व की ओर देखता 
हुआ कॉपने लगा। भयसे fies हुए कामने इन्द्र आदि 
देवताओंका स्मरण क्रिया । तव सब देवता वहाँ आये और 
ऑकरके कोपसे डरकर BTA लगे | उन्होने स्तोत्र पढ़कर 
देवाधिदेव शंकरका स्तवन किया | इतनेमें ही शिवके gaead 
-त्रसे कोपामि प्रकट हुई । देवतालोग स्तुति कर ही रहे थे 
कि झम्भुसे उत्पन्न हुई वह आग ऊँची-ऊंची लपटे उठाती 
हुई प्रज्वलित हो उठी | वह प्रल्यकाछिक अग्निक्री ज्वालाके 
समान जान पड़ती थी । आकारमें ऊपर उठकर चक्कर 
काटती हुई वह आग प्रथ्वीपर उतर आयी और चारों ओर 
चक्कर देकर कामदेवपर हूट पड़ी | भगवान्‌ शंकरके कोपसे 
कामदेव एक ही क्षणमें भस्म हो गये | यह देख सब देवता 
विषादम डूब गये और पार्वतीने भी सिर नीचा कर छिया । 
तदनन्तर रति भगवान्‌ शिवके सामने बहुत विलाप करने 
लगी | भयसे कापते हुए समस्त देवताओंने शिवका स्तवन 


किया । इसके बाद वे बार-बार रोते हुए रतिसे बोले-- | 


cat ! पतिके शरीरका थोड़ा-सा भस्म लेकर उसकी रक्षा 
करो ओर भय छोड़ो | हमलोग उन्हें जीवित करायेंगे | तुम 
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पुनः अपने प्रियतमो प्राप्त करोगी; परंतु जब मो = 3 
का क्रोध दूर हो जायगा और उनकी नतका न्‌ इँ 
तभी यह कार्य सम्भव हो सकेगा |? " उम होय, 
रतिक्ा विलाप देखकर पार्वती मूठित हो गयी थे | 
अतीन्द्रिय गुणातीत चन्द्रशेलरकी स्तुति करने es a | 
भगवान्‌ दिव रोती हुई TAA वर्दी छोड़कर अपने । | 
चले गये | फिर तो उसी क्षण पार्बतीका सारा >. 
हो गया । गिरिराजनन्दिनीने अपने रूप और यन्न 
त्याग दिया | अव उन्हें सखियोंको अपना मुँह दिखा 
लजाका अनुभव होने लगा । सब्र देवता रतिक आश्व | 
रुद्रदेवकी दण्डवत्‌ प्रणाम FAR पश्चात्‌ अपने सानन चे 
गये | उस समथ उनका मन शोकसे उद्व हो ag 
राधिके ! कामपत्ली रति रोपसे छाल आँखोंबाले wey 
भयसे स्तवन करके शोकसे रोती हुई अपने wy 
गयी । परंतु पार्वती लजावदा पिताके घर नहीं गयी। 
वह सखियोंके मना करनेपर भी तपस्याके लिये वनमे चद 
गयी | तब शोकसे विहृळ हुईं सलियोंने भी उन्हींका अनुगमन 
किया | माताओंके रोकनेपर भी वे सत्र-की-सव गड्ठातखर्त 
वनकी ओर चली गयीं | आगे चलकर पार्वतीने दीगर 
तपस्या करके भगवान्‌ त्रिलोचनको पतिवपमें प्राप्त किया | 
रतिने भी शंकरके बरसे यथासमय कामदेवको प्राप्त बरा । 
राघे ! इस प्रकार पार्वतीके दर्पमोचनसे सम्बन्ध Tare 
सारी बातें कही गयीं । पार्वतीका यह चरित्र गूढ है। वभे 
( अध्याय २१ ] 


————E—e 


AGAR तपस्या, उनके तपके प्रभावसे अग्निका शीतल होना, ब्राह्मण-चालकका रूप धारण कर 
आये हुए शिवके साथ उनकी बातचीत, पार्वतीका घरको लोटना और माता-पिता आदिके हर 
उनका सत्कार, भि्ठुवेपधारी शंकरका आगमन, शैलराजकों उनके विविध रूपोंके दर! 
उनकी शिव्र-भक्तिसे देवताओंको चिन्ता, उनका बृहस्पतिजीको शिव-निन्दाके लिये उसी 
तथा बहस्पतिका देवताओंकी शिव-निन्दाके दोष बताकर तपस्याके लिये जान aN 


भ्रीराधिका बोलीं--प्रभो | यह बहुत ही विचित्र और 

अपूर्व चरित्र सुननेक्र मिला है, जो कानोंमें अमृतके समान 

मधुर, सुन्दर, गूट एवं ज्ञानका कारण है | भगवन्‌ | यह 

न तो अधिक संक्षेपसे सुना गया है और न विस्तारसे ही | 

परंतु अब विस्तारसे ही सुननेकी इच्छा है; अतः आप 

Reng इस feast वर्णन कीजिये । पार्वतीने खयं 
कोन-कौन-सा कढोर तप क्रिया था ! और किस-किस वरको 


, और शिवके विवाहका वर्णन कीजिये | 


पाकर किस तरद ma प्रात किया Sn nal 
किस प्रकार कामदेवको जिलाया ? प्यारे eT: 


श्रीकृष्णने कहा--प्राणाधिके राधिके ' 
सुनो | oat ! तुम प्राणोंक्री अ व a 
प्राणाधारे | मनोइरे | जब रुद्रदेव aeaa? į 
गये, तब पार्वती माता-पिताके A 
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गेत्र वतन पे hs och जा de पा पु गयी | गङ्गाके तटपर जा तीनों काल 


दत करके वह मेरे दिये हुए मन्ता प्रसन्नतापूरवक जप 
af | उस जगदम्बाने पूरे एक वर्षेतक निराहार 
a मक्ति-मावसे तपस्या की | तदनन्तर और भी कठोर 
हि आए्म किया । भीष्म eat अपने चारो ओर 
आ प्रज्वलित करके वह दिन-रात उसे जलाये रखती और 
उके बीचमें बैठकर निरन्तर मन्त्र जपती रहती थी । वर्षों 
आनेपर इ्मशानभूमिमें शिवा सदा योगासन लगाकर 
कती और शिलाकी ओर देखती हुई जलकी धारासे भीगती 
दती थी | शीतकाल आनेपर qi संदा जलके भीतर प्रवेश 
उर जाती तथा शरदूकी भयंकर वफेवाली रातोंमें भी निराहार 
| दर भक्तिपूर्वक तपस्या करती थी । 
' इसप्रकार अनेक THAT कठोर तप करके भी जब 
र्ती-साध्वी पार्वती शंकरकों न पा सकी, तव वह शोकसे संतप्त 
| रअगनिकुण्डका निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेक उद्यत 
dat arent अत्यन्त कृशकाय हुई सती शैलू-पुत्रीको 
| अभ्निकुण्डमें प्रवेश करनेक्रो उद्यत देख कृपासिन्थु शिव कुमा 
करके खयं उसके पास गये | अत्यन्त नाटे कदके वाळक 
ब्रह्मफा रूप धारण करके अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए 
मावान्‌ शिव मन-ही-मन बड़े हषेका अनुभव कर रहे ये | 
उनके सिरपर जटा थी । उन्होंने दण्ड और छत्र भी ले 
सले थे | श्वेत वस्त्र, इवेत यज्ञोपवीत; इवेत कमलके बीजोंकी 
| माहा एवं सवेत तिलक धारण किये वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे 
| पे। निजेन स्थानमें उस बालकको देखकर पाव॑तीके ृदयमें 
सेह उमड आया | उसके तेजसे अत्यन्त आच्छादित हो 
| रहेने सयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए rae 
Ma कौन हो १ शिवा बड़े आदरके साथ उसे 
| से ल्या लेना चाहती थी | शेलकुमारीका प्रश्‍न सुनक 
सेश्वर शिव हँसे और इश्वरीके कानोंमें अमृत Sga 
| हुएसे मधुर बाणीमें बोले | | 
pi x शकरने कहा--मैं इच्छानुसार विचरनेवाला ब्रह्मचारी 
खे तपसी ब्राह्मण-बालक हूँ; परंतु सुन्दरि ! तुम कौन 
| ऐ जे परम कान्तिमती होकर भी इस दुर्गम बनमें तप कर 
| > ! बताओ, किसके कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है ! 
किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है! तुम तो 
| भ 5 ह देनेवाली हो; फिर स्वयं bere 
| i कमललोचने | तुम तपस्याकी मूर्तिमती रा 
| अवशय ही तुम्हारा यह तप लोकशिक्षाके लिये है | तुम 


तपस्या, ब्राह्मण वालकरूपी शिवके साथ पार्वतीकी बातचौत +: 


४६३ 
ss 
मूलप्रकृति इश्वरी, लक्ष्मी, सावित्री और सरखती--इन 
देवियोंमेंसे कोन हो! इसका अनुमान वरनेमें मैं असमर्थ 
हूँ । कल्याणि ! तुम जो भी हो, मुझपर प्रसन्न हो जाओ; 
क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होनेपर परमेश्वर प्रसन्न होंगे | पतित्रता 
at संतुष्ट होनेपर स्वयं नारायण संतुष्ट होते हे और 
नारायगदेवके संतुष्ट होनेपर सदा तीनों लोक संतोषक्रा अनुभव 
करते हैं; ठीक उसी तरद जैसे वृक्षकी जड़ सींच देनेंपर 
उसकी शाखाएँ स्वतः सिंच जाती हैं । 


शिश्वुक्की यह वात सुनकर परमेश्वरी शिवा हँसने लगी 
और कानोमे अमुत्र वर्षा करती हुईं मनोहर वाणी बोली । 
वतीने री सावित्री 
तीने कहा--त्रह्मन्‌! न तो मैं बेदजनर्न 
हँ नाली हूँ और न वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरखती 
ही हूँ । मेरा जन्म मारतवर्षमं हुआ है। मे © समय 
गिरिराज हिमवानकी पुत्री हूं | इससे पहले मेरा जन्म 


प्रजापति दक्षके घरमें हुआ था। उस समय में शंकर-पत्ी 
सतीके नामसे प्रसिद्ध थी । एक वार पिताने पतिकी निन्दा 
की । इसल्यि मैंने योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया । 
इस जन्ममें भी पुण्यके प्रभावसे भगवान, शंकर मुझे be 
गये ये; परंतु दुर्भाग्यवश वे मुझे छोड़कर और क 

भस्म करके चले गये | शंकरजीके चले जानेपर मैं मानसिक 
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न्न ea म वर 
> ¬ तपस्याके लिये मोक्ष लेना चाहती हो तो इसके के लिये तुम्हारी 


: लञासे विवश हो पिताके घरसे तपस्या fea 
Ss = । अब मेरा मन इस गङ्गाजीकें तटपर ही लगता 
है | दी्घधकाउतक कठोर तप करके भी मैं अपने प्राणवल्लम- 
को न पा सकी | इसलिये अभिमें प्रवेश 'करने जा रही थी। 
किंतु तुम्हें देखकर क्षणभरके लिये रुक गयी । अब तुम 
जाओ । में प्रल्याभिकी शिखाके समान प्रज्वलित afi 
प्रवेश करूँगी | ब्रह्मन्‌ | महादेवजीकी प्रासिका संकल्प मनम 
क्र शरीरका त्याग करूँगी और ज्हाँ-जहाँ भी जन्म देगी 
परमेश्वर शिवको ही पतिके रुपमें प्रात करूँगी । प्रत्येक 
जन्ममें भगवान्‌ शिव ही मेरे प्राणोंसे भी बढकर प्रियतम पति 
होंगे । सब feat अपने प्रियतमको ही पानेके लिये 
मनोवान्छित जन्म ग्रहण करती हैं | उन सबका वह जन्म 
अपने अमीष्ट पतिकी उपलब्धिके लिये ही होता है, ऐसा 

तिमिं सुना गया है । पूर्व-जन्मका जो पति है; वही Feral 

प्रत्येक जन्ममे पति होता है | जो खरी जिनकी पत्नी नियत 
है, वही उन्हें प्रत्येक जन्ममें प्रास होती है; अतः इस 
जन्ममें धोरतर तपके पश्चात्‌ भी पतिको न पाकर मैं यहाँ 
इस शरीरको अभिकुण्डमें होम दूँगी | मेरा यह काये पतिकी 
कामनाको लेकर होगा; इसलिये TATA में उन्हें अवश्य 
प्राप्त करूंगी | 

यों. कहकर पार्वती वहाँ ब्राह्मणके बार-बार मना 
करनेपर भी उसके सामने ही अझिकुण्डमं समा गयी । 
परमेश्वरी राधे | पार्वतीके अभि-प्रवेश करते ही उसकी 
तपस्याके प्रभावसे बह अभि तत्काल चन्दनके समान शीतल 
हो गयी । बृन्दावनविनोदिनि | एक क्षणतक अभिकुण्डमें 
रहकर जत्र शिवा ऊपर आने लगी, तवं शिवने पुनः सहसा 
उससे पूछा । | 

श्रीमहादेबजी बोले--भत्रे | तुम्हारी तपस्या क्या है ! 

(सफळ है या असफळ १ ) यह कुछ भी मेरी समझें 

नहीं आया | जिस तपके प्रभावसे अग्निने तुम्हारा शरीर 
नहीं जलाया, उसीसे तुम्हारी मनोवाड्छित कामना पूर्ण नहीं 
हुई; यह Mata बात है । तुम कल्याणखरूप शिवको 
पति बनाना चाहती हो; परंतु वे तो निराकार हैं! 
निराकारको पति बनाकर तुम्हारा कोन-सा मनोरथ सिद्ध 
होगा १ शुचिस्मिते | यदि संहारकता हरको खामी बनानेकी 
इच्छा है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि कौन ऐसी स्री है 
जो सवेसंहारकारीको अपना कान्त ( IRSA ) बनानेकी 
इच्छा करेगी ! देवि | यदि उन्हें अपना खामी बनाकर तुम 
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आँगनमें बैठी थीं। इसी समय एक 


[ aiis 


सके लिये 

हे; क्योंकि सबको मुक्ति प्रदान =) | 
(शिव? का अर्थे है-मङ्गल ( कल्याण ), मो x ay 
कर्ता | इसके अतिरिक्त अन्य अर्थम इस eee हक | 
देखा जाता। शिव TRR दूसरा कोई अर्ध बे 
निरूपित gare | सुन्द्रि ! यदि तुम सहारा गै 
चाहती हो; तब तो सर्वेलोकभयंकर Ta अपने ‘ | 
अनुरक्त पाओगी । न तो तुम्हारा मोक्ष होगा और न को 
अभीष्ट देवताकी सेवा ही उपलब्ध होगी । भगवान भो | 
स्मरण अमोघ है वह सदा सब प्रकारसे समूण aga, | । 
दाता है। अब तुम शीघ्र ही अपने पिताके घर जाओ | कशे | 
आशीर्वादसे ओर अपने तपके फलसे at परम al 
शिवके दर्शन प्राप्त होंगे । 

ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो ग्या हु 
“महादेव | महादेव !? का उच्चारण करती हुई पिके | 
घरकी ओर चल दी । पार्वतीका आगमन सुनकर मेना भी! | 
हिमालय दिव्य यानको आगे करके हर्षविह्वल हो अगवा | 
लिये चले । सारा नगर सजाया गया | मार्गोपर Te \ 
कस्तूरी आदिका छिड़काव हुआ | वाजे वजने A 
शङ्खुध्वनि गूँज उठी | agai सिन्दूर तथा चदे 
जलसे कीच मच गयी | नगरमें प्रवेश करके दुर्गाने मत | 
पिताके दर्शन किये । वे दोनों अत्यन्त प्रसन हो दोहे | 
हुए सामने आये । उनके नेन्रोमें हर्षके आँसू भरे भ 
अङ्गःअङ्ग पुलकित हो रहा था | देवी शिवाके मुलग | 
प्रसन्नता थी | उसने सलियोंसहित निकट जा मात | 
प्रणाम किया | तब उन दोनोंने आशीर्वाद देकर | 
हृदयसे लगा छिया और “ओ मेरी बच्ची !' क _ | 
figs हो रोने लगे | उस समय दुर्गाको रबर | 
दोनों अपने घर गये | खियोने निर्म्छन हो | 
त्राह्मणोंने आशीर्वाद दिया | वा औ 
और बन्दीजनोंको धन दिया | उनसे वेद 
मङ्गपाठ करवाये | इस प्रकार 4 | 
साथ सुखसे घरमें . रहने लगे। झिबाके आ जनते |. 
मनमें बड़ा हषे था | 


i = = 
> स SF net Soa, me Nan Casas SA Fox 


गये । मेना अपनी पुत्रीके साथ न 


भिक्षुक सहसा मेनाके पास आया | उसके 


ae 
है 


ga हाथमें डमरू था | बहुत A ल्या वहत hax और जग De बद्ध और जरासे 

जर्जर हो चुका था | उसने सारे शरीरमें विभूति लगा 

थी। पीठपर गुदड़ी feat और लाल वस्त्र पहने वह भिक्षुक 

a मनोहर जान पड़ता था | SI कण्ठ बड़ा ही मधुर 
| वह मनोहर त्य करते हुए मेरे गुणोंका गान करने 
| am । कभी LH बजातां और कभी डमरू । उसके बाजेकी 
तुनकर बहुतःसे नागरिक Tee दो वहाँ आ 
| थे दर्शकरॉमे वाळक? वालिका) बृ युवक) युवतियॉँ तथा 
| ऽ भी off । मधुर तान और स्वरसे युक्त उस सुन्दर 
तो सुनकर सहसा सब लोग मोहित एवं मूर्छित हो गये । 
gia भी मूळी आ गयी | उसने अपने हृदयम भगवान्‌ 
| रको देखा । वे त्रिशूळ; पट्टि 


Sa और व्याघ्रचर्म धारण 
pl समूणं अङ्गोंमें विभूतिसे विभूषित थे । बड़ा ही रम्य 
ल था। गलेमे अत्यन्त निर्मल अस्थियोंकी माला शोभा 
| दती थी । प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यक्री छटा छा रही थी। 
aa आकृतिसे आन्तरिक उल्छास सूचित होता था। 
| त्र मुल और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते थे । 
aa माळा, कंघेयर नागोंका यज्ञोपवीत और मस्तकपर 
TAI मुकुट---बड़ी सुन्दर झाँक्री थी । वे पावंतीसे 
| कू रे थे कि वर मागो | हृदयस्थित हरको देखकर पार्वतीने 
Malar उन्हे प्रणाम किया और वर माँगा, “आप हमारे 
| पति हो जाइये ।? "एवमस्तु? कहकर शिव अन्तर्धान हो गये | 
हमे शिवको न देखकर दुर्गाकी gol भङ्ग हुईं | उसने 
ae खोलकर देखा, सामने वही भिक्षुक गा रहा है। 


भिक्षुके नृत्य और संगीतसे संतुष्ट हो मेना सोनेके 
| एम बहुत-से रन ले उसे देनेके लिये गर्वी परंतु 
| मने भिक्षामे दुगा ही मागाः दूसरी कोई वस्तु नहीं 
'चै। वह कोतुकवश पुनः नृत्य करनेको उद्यत हुआ 
WG saat बात सुनकर कुपित हो उठी थीं । उन्हें 
शवं भी हुआ था । उन्होंने मिक्षुकको बहुत डाय 
i; x उसे घरसे बाहर निकाल देनेक्री आज्ञा दी। इसी 


= = 
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è अपना तप पूरा. करके हिमवान -घरपर आये । 
५ A उन्हें ऑगनमें खड़ा हुआ एक भिक्षु दिखायी दिया; 


En वेड मनोहर था। उसके विषयमें मेनाके सुखसे सब 
he हिमवान्‌ हँसे और रुष्ट भी हुए । उन्होंने अपने 
Ny आज्ञा दी--“इस मिक्षुकको बाहर निकाल दो 
| न कोई साधारण भिक्षुक नहीं था | आकादाकी माति 
TR करना भी कठिन था । वह अपने तेजसे 


aS 
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प्रज्वलित हो रहा था । उसे कोई बाहर न कर सक्रा | उसके 
निकट जानेकी भी किसीमें क्षमता नहों थी । हिमवानने एक 
ही am देखा--उस भिक्षुकके सुन्दर चार भुजाएँ है; 
मस्रकपर किरीट, कानोंमें ges तथा शरीरपर पीताम्बर 
शोभा पाता है; श्यामसुन्दर रुचिर वेष मनको मोहे लेता है; 
Ba मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही है। सम्पूर्ण अङ्ग 
चन्दनसे चित हैं तथा वे श्रीहरि ( रूपधारी शिव ) 
भक्तांपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते हैं । 
हिमवान्‌ he उपासक थे । उन्होंने पूजाकालमें 
भगवान्‌ गदाधरको जो-जो फूल चढ़ाये थे, वे सव भिक्षुके 
अङ्गमें और मस्तकपर देखे । उनके द्वारा जो धूप-दीप दिये 
गये थे, अथवा जो मनोरम नेवेद्य निवेदित हुआ था, वह 
भी भिक्षुकके सामने प्रस्तुत दिखायी दिया। दूसरे ही 
क्षणमें वह भिक्षुक द्विभुज रूपमे दृष्टिगोचर हुआ | अब 
उसके हाथमें विनोदेकी साधनभूता मुरली थी । गोपवेष; 
किशोर-अवस्था, श्यामसुन्दर वर्ण, मुस्कराता हुआ मुख; 
AER मोरपंखका मुकुट, Aa रतनमय 
आभूषण, चन्दनके अङ्गराग तथा गलेमें वनमाला--मानो 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण दर्शन दे रहे हों | फिर क्षणमरमे वह 
उच्न्वल-कान्ति चन्द्रशेखर शिवके रूपमें दिखायी दिया। 
उसके हाथोंमें (rere और पद्चिश शोमा पा रहे थे। वस्जकी जगह 
सुन्दर बाधम्बर था। सम्पूर्ण अङ्गोमें विभूति लगी थी | 
धवल वर्ण था । गलेमें अस्वियोद्री माला थी, जो आभूषणका 
काम देती थी । कंघेपर सर्पमय यज्ञोपवीत तथा Rex 
तपाये हुए, सुवर्णकीससी कान्तिवाली जटा थी । हाथमे ङग 
और डमरू ये। GRIT एवं मनोहर रूप चित्तको आकृष्ट कर 
Sat था | भगवान्‌, शिव श्वेत कमलोंके बीजकी मालासे 
हरिनामका जप करते थे | उनके प्रसन्न युलपर मन्दहासकी 
छटा छा रही थी । वे भक्तोंपर अनुम्रहके लिये कातर 
दिखायी देते थे | अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उनके 
पाँच मुख और प्रत्येक मुखमे तीन-तीन नेत्र ये। us 
दूसरे ही क्षणमें वह भिक्षुक जगत्लश चतुर्मु ख 
रूपमें इष्टिगोचर हुआ | ब्रह्माजी स्टिककी माला लेकर 
का जप कर रहे | 
pv देखा, क्षणभरमे वह त्रिगुणात्मक सूर्यखख्प 
ae प्रकाशसे युक्त सूर्यदेव ब्रह्मतेजसे 
हो गया | अत्यन्त दुःसह र e 
जाज्वल्यमान थे | फिर एक क्षणक वह अत 
प्रज्वलित अग्निके स्पमें विद्यमान रहा । तसश्चात्‌ क्षणभर 
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आहादजनक TANA रूपें शोभा आ दा । हतो नभय है कि दुगा शिवके हि SS रहा । 
तदनन्तर एक दी क्षणमें तेजःस्वरूप) निराकार! निरञ्जनः 
fife, निरीह परमात्मखरूपमें स्थित हो गया | इस प्रकार 
स्वेच्छामय नाना et धारण करनेवाले परमेश्वरका दशन 
कर शैलराजके नेत्रॉमे आनन्दे आँसू. छलक आये | उनका 
अङ्गःअङ्ग पुलकित हो गया | उन्होंने साङ्ग दण्डवत्‌-अगाम 
क्रिया और भक्तिभावसे परिक्रमा करके ARAR मस्तक 
gat | फिर हर्षसे उछलकर हिमवानले जत्र पुनः 
देखा तो वही भिक्षुक सामने था | वास्तवर्म वह 
भिक्षुक ही tte उन्हे 'दिखायी दिया । भगवान्‌ 
विष्णुक्ी मायासे teas उसके नाना रूप-धारण-सम्बन्धी 
सब बातोंको भूल A | भिक्षुक उनसे भीख माँगने लगा | 
उसके पास भिक्षाक्रा पात्र था । उसने रक्त Ae धारण 
किया था। हाथोमें we और विचित्र डमरूके वाजे थे | 
बह fra केवल दुर्गाको ग्रहण करनेके लिये उत्सुक था; 
दूसरी किसी वस्तुको नहीं; परंतु विष्णुमायासे मोहित हुए 
शैल्राजने उसक्री याचना स्वीकार नहीं की । मिक्षुने भी 
और कुछ नहीं छिया | वह वहीं अन्तर्धान हो गया । 
प्रिये ! उस समय मेना ओर गिरिराजक्रो ज्ञान हुआ | 
वे बोले--'अहो | हमने विश्वनाथकों दिनमें खप्तकी भाँति 
देखा है। भगवान शिव हम दोनोंको वश्चित करके अपने 
स्थानको चले गये |? . 


उन दोनों पति-पत्नीकी भगवान्‌ शिवमं भक्ति बढ़ रही 
हे--यह देख सब देवताओंक्रो चिन्ता हो गयी । इन्द्र आदि 
देवता भारसे सुमेरुक्री रक्षाके लिये युक्ति करने लगे | 
वे आपसमे कहने लगे--'यदि हिमवान्‌ अनन्य भक्तिसे 
भारतम भगवान्‌ शिवको कन्यादान करेंगे तो निश्चय ही 
निर्वाण--मोक्षक्री प्राप्त होंगे । अनन्त रत्नोंका आधार 
हिमालय यदि प्रथ्वीको छोड़कर चला जायगा तो इसका 
Kea? नाम अवश्य ही मिथ्या हो जायगा | शूल्पाणि 
शिवकों अपनी कन्या दे स्थावरत्वक्रा परित्याग और दिव्य रूप 
धारण करके वे बिष्णुलोकको .चले जायेगे | फिर तो अनायास 
ही उन्हें नारायणका सारूप्य प्राप्त हो जायगा । वे भगवानके 
पाषृदभावको पाकर हरिदास हो ञायँगे | यह सब सोचकर 
देवताओंने आपसमें सलाह की और वे गुरु बृहस्पतिको 
 हिमाळ्यके घर भेजनेके लिये गये | उन सबने शुरुको प्रणाम 
करके निवेदन किंया--“शुरुदेव ! आप हिमाल्यके यहाँ 
` जाकर उनके समक्ष भगवान्‌ शिवकी निन्दा कीजिये | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Cp aaa tH स्मराम Hare Gus [ संक्षि 


moe सिवा दूसरे fa 


यह तो निश्चय है कि दुगा 
वरण नहीं करेगी । उस a हिमवान्‌ अ i i 
अपनी पुत्री शिवको देंगे । ऐसा करनेसे a A 
कम हो जायगा । कालान्‍्तरमें j गिरिराज wa” | 
जायें; परंतु इस समय तो इन्हें प॒थ्वीपर रहना शै a | 
भगवन्‌ | आप al अनन्त रोके आधारभूत हि al | 
भारतवर्षे रखिये ( इन्हें यहोसे जाने न दीजिये । = 
देवताओका वचन सुनकर गुरु RUNN ३: i 
हाथ कानोंमें लगा लिये ओर नारायण |? “नारायण by | 
स्मरण करते EL STH प्रार्थना आखीकार कर ते| 
वेद-वेदान्तके विद्वान्‌ वृहस्पति हरि और हे an | 
भक्त थे। उन्होंने देवताओंको वारंवार फटकारकर aq | 
बृहस्पति वोले--खार्थ-साधनमें तत्पर wal 
देवताओ ! मेरी सची बात सुनो । मेरा यह वचन ay 
सारतत्त्व, वेदोंद्वारा प्रतिपादित तथा परिणाममें सुख Baw 
है। जो पापी शिव और विष्णुके ant, मेका | 
ब्राह्मणोंकी) गुरु और पतित्रताक्री। पति, भिक्षु बरह्म | 
तथा wes वीजभूत देवताओंक्री निन्दा करते हं वे ' 
चन्द्रमा और सूर्यके रहनेतक कालसूज्न नामक नरक बे 
जाते हैं । उन्हें कफ तथा मल-मूत्रमे दिन-रात सेना प 
हे । उन्हे कीड़े खाते हें और वे कातर बाणीमें आत | 
करते हैं जो सष्टिक्रती जगहुरु wert निन्दा सेह 
जो सुरश्रेष्ठ शिव) gi लक्ष्मी) सरस्वती, गीता; तु | 
गङ्गा, वेद; वेदमाता सावित्री; ब्रत) तपस्या) पूजा, मल (७ 
मन्त्रदाता गुरुमें दोष बताते हैं; वे अन्धकूप नाम wy 
यातना भोगते हे. और वहाँ SE ब्रह्माकी आधी ae | 
रहना पड़ता है तथा वे सप॑-समूहोंसे भक्षित हो सदा = 
'चिछाते रहते हैं । जो दूसरे देवताओर्क दा | 
करके भगवान्‌ हृषीकेशाकी निन्दा करते के al 
प्रदान करनेवाले पुराणें, जो शुतिसे भी aa | 
निंकालते हैं; राधा तथा em की at, 
और- सदा पूजित होनेवाले ब्राह्मणोंकी भी “at 
वे देवता ही क्यों न हों ब्रह्माजीकी g ते मे 
पकाये जाते हैं | उनके मुँह कायि 
उनकी परकी ओर होती हैं | RET | 
सर्पक्री-सी आकृतिवाले कीट उनके सारे > भीर है | 
काटते रहते हे और वे अत्यन्त कात. m aw 
सदा आर्तनाद किया करते हैं | निर ae 


a 


एवं मलमून्न न लाने पढ़ते Cire पड़ते हैं। रोपसे भरे हुए 
fet उनके ATH जछती हुईं आठी डाल 

| तीनों संध्याओंके समय SE डॉट बताते हुए 
AIRE! डंडोंके प्रहारसे जव उन्हे प्यास लगती है; 
हवे उन यमवूर्ताके भगरसे मूत्र-पान करते हैं | जब दूसरा 
| तय आरम्भ होता है ओर ETS सृष्टिका आयोजन 
जाता है? उस समय उन पापियोंके पापोंका निवारण 
| | है-ऐैशा ब्रह्मजीका कथन u निश्चय ही शिवकी 
| पैदा करनेवाले देवता नरकमें पड़ेंगे. | मेरे वच्चो ! 
aren मेरा यदी उपकार करना चाहते हो ! 
eat आज्ञासे दक्ष प्रजापतिने yout शंकरको 
| जी पुत्री दी | उसीके पुण्यसे शिवकी निन्दा करनेपर 
॥ उ पाप नहीं लगा; अपितु परम ऐश्वर्यक्री प्राप्ति हुई । 
इते अनिच्छासे ही भगवान्‌ शाँक्ररको कन्यादान किया 
| ग । इसल्यि उन्हें चौथाई पुण्यक्री ही प्राति हुई । 


gi FA 


भ्रीकृष्ण कहते हैँ---तब देवतालोग आपसमें विचार 
के ब्रह्माजीके निकट गये । वहाँ उन्होंने उन लोकनाथ 
| RR अपना अभिप्राय निवेदन किया | 
| देवता बोले--पंसारकी सृष्टि करनेवाले पितामह | 
[RLaR हिमालय सब रत्नोंका आधार | वह यदि 
i DESDE तो पृथ्वी रत्नगर्भो केसे कहलायेगी ! 
WR भक्तिपूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज 
नारायणका सारूप्य प्राप्त कर लेंगे--इसमें संशय नहीं 
र । अत; आप शिवकी निन्दा करके गिरिराजके मनमें अश्रद्धा 
IN । प्रभो | आपके सिवा दूसरा कोई यह कार्य 
(। "समर्थ नहीं है | इसलिये आप उनके घर जाइये | 
pi 
i 


Si यह वात सुनकर स्वयं ब्रह्माजी उनसे कानोंको 
जज प्रतीत होनेवाला तथा ARA सारभूत 
| 
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जके घर जानेका अनुरोध करना ३ ४६७ 
अतएव वे सारूप्य मोक्षको न पाकर तुच्छ सृश्टिका ही 
अधिकार प्रात कर सके | देवताओ ! तुम्हां लोगोंमेंसे 
कोई हिमवानके घर जाकर अपने मतके अनुसार कार्य करे 
और प्रयत्नपूर्वक शैलराजके मनमें अश्रद्धा. उसन्न करे | 
अनिच्छासे कन्यादान करके गिरिराज हिमवान्‌ सुलपूरवक 
भारतवषेमं स्थित रहें । भक्तिपूर्वक शिवको पुत्री देकर तो 
वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे | अश्रद्धा उन्न दोनेके बाद 
AMT साथ ले सव सप्तर्षि अवश्य ही गिरिराजके घर 
जाकर उन्हें समझायेंगे | दुर्गा शिवके सिवा दूसरे करिसी 
वरका वरण नहीं करेगी । उस दशामें पुत्रीके आग्रहसे वे 
अनिच्छापूर्वक fam अपनी कन्या देंगे | इस प्रकार 

मैंने अपना सारा विचार व्यक्त कर दिया | अब देवता- 

लोग अपने-अपने घरको TAT | 

यों कहकर बृहस्पतिजी शीध ही तपस्याके लिये 
आकाशगङ्गाके तटपर चले गये। ( अध्याय ४० ) 


| जह्ञाजीकी आज्ञासे देवताओंका शिवजीसे शैलराजके घर जानेका अनुरोध करना, शिवका जाह्मणवेषमे 
जाकर अपनी ही निन्दा करके शेलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना, मेनाका पुत्रीको 
साथ ले कोप-भवनमें प्रवेश और शिवको कन्या न देनेके लिये ee निश्चय, सम्तपियों 
और अरुन्धतीका आगमन तथा शैलराज एवं मेनाको समझाना, वसिष्ठ और 
हिमवान्‌की बातचीत, शिवकी महत्ता तथा देवताओंकी प्रबलताका प्रतिपादन, 
ASIA राजा अनरण्य, उनकी पुत्री पद्मा तथा पिप्पलाद झुनिकी कथा 


च्रह्माजीने कहा-वच्चो | में शिवकी निन्दा करनेमें 
समर्थ नहीं हूँ । यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। शिवकी नित्दा 
सम्पत्तिका नाश करनेवाली और विपत्तिका बीज है । तुमलोग 
भूतनाथ शिवको ही वहाँ भेजो | वे स्वयं अपनी निन्दा करे | 
परायी निन्दा विनाशका और अपनी निन्दा यशका कारण 
होती है# | i 

प्रिये ! ब्रह्माजीका वचन्‌ सुनकर उन्हें प्रणाम करके 
देवताळोग शीत्र ही कैलास पर्वतो गये ओर वहाँ पहुँचकर 
भगवान, शिवक्ी स्तुति करने लगे । स्तुति करके उन सबने 
करुणानिधान शंकरको अपना अभिप्राय बताया | उनकी बात 
सुनकर भगवान्‌ शंकर हंसे और उन्हें आश्वासन दे स्वयं 
जैलराजके पास गये; फिर तो सब देवता शीत्र ही अपने घर 


+ परनिन्दा विनाशाय स्वनिन्दा यशसे परम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४१॥ ७ ) 
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9 
| नैटक्रर आनन्द का अनुभव करने त्यो । क्यों न हे) TEE 
मर देनेवाल और अभीष्ट वस्तुकी असिद्धि सदा ई 
बढानेवाली होती दै । 
उघर शैलराज अपनी सभामें FETT घिरे जो 
प्रसन्नतापूर्वक बैठे ये । उनके साथ पार्वती मी थी । इ 
बीच स्वयं भगवान्‌ शिव ब्राह्मणका ख्य धारण करके on 
बहो आं पहुँचे उनके मुख और नेत्रोंसे हरा प्रकट हे 
रही थी | ब्राह्मणके हाथमे दण्ड और छत्र था | उनका वस्त्र 
लंबा था । उन्होंने लळाटमें उत्तम तिलक लगा रखा था | 
उनके एक हाथमें स्फटिकमणिकी माझा थीं और उन्होंने 
गरेमे भगवान्‌ शालग्रामको धारण कर AAT या | उन्हें देखते 
ही हिमवान. अपने सेवकगणोंसहित, उठकर खड़े हो गये। 
उन्होंने भूमिपर दण्डकी भाति पड़कर भक्तिभावसे उस अपूव 
अतिथिको प्रणाम किया । पार्वतीने भी विप्ररूपधारी प्राणेश्वरको 
अक्तिपूरवैक मस्तक झुकाया | फिर ब्राह्मणने सबको प्रसन्नता- 
आशीर्वाद दिये । गिरिराजके दिये हुए आसनपर वे 
शीभतापूर्वक बैठे और आतिथ्यमें मधुपक आदि जो कुछ भी 
Rey वह सब उन्होंने प्रेमपूर्वक ग्रहण किया । शेलराजने 
ARE कुशळसमाचार पूछते हुए कहा--“विप्रवर | 
आपका परिचय क्या है १? तब उन द्विजराजने गिरिराजको 
आदरपूर्वक सब कुछ बताया | 
ब्राह्मण वोळे--गिरिराज | मैं घटक-बृत्तिका आश्रय 
लेकर भूमण्डलमें घूमता रहता हूँ । मेरी मनके समान तीज 
गति है । गुरुदेवके वरदानसे मैं ada पहुँचनेमें समर्थ एवं 
ada हूँ । मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी- 
सरीखी दिव्य कन्याको शंकरके हाथमें देना चाहते हो; 
जिसके शील और कुलका कुछ मी पता नहीं है। शंकर निराश्रय 
हैं--उनका कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं है। वे असङ्ग-सदा 
अकेले रहनेवाले हैं | उनके न रूप है; न गुण । वे शमशानमें 
` विचरनेवाले, सम्यूण भूतोंके अधिपति तथा योगी हैं | शरीर- 
पर वस्त्रतक नहीं है | सदा दिगृम्घर--नंग-धड़ंग रहते हैं । 
उनके दारीरमें सोका वास है। अङ्गरागके स्थानमें राख- 
मभूत ही उनके अङ्गो विभूषित करती है । उनकां स्वरूप 
ही व्यालग्राही ( get अथवा सपक ग्रहण करनेवाला ) है | 


लकि स जग जा e 


का पता देकर उन दोनोंमें ' सगाई या वैवाहिक सम्वन्ध पक्का 
कराते हैं, उन्हे (घटक! कहते हें । उनकी वृत्ति ही घटक या 
घाटिका-वृत्ति है । 
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i 
वे कालका व्यापादन ( नाश या अपव्यय ) करे 


अज्ञातेमृत्यु, च अथवा अज्ञ, अना और gt ९ | 
’ रु थ और ata : I | 
( संसारकी उत्पत्तिके कारण ) अथवा ag (गि. 


हैं । वे सिरपर तपाये हुए सुवणेकी-सी कारि | | 


का बोझ धारण करनेवाले ( विरक्त ) तथा निर्न ह येये : | 
अवस्था कितनी है, इसका शान किसी नही हे बन" 
वृद्ध हैं Part हैं | सबके आश्रय हैं अथवा है i 
उनके आश्रय है । व्यर्थ घूमते रहते हैं। सोंग R 
घारण किये भील मागते हैं (यही उनका परिचय + | 
जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो ) भगवान्‌ मा | 
ज्ञानियोमें श्रेष्ठ तथा कुलीन हैं। (अथवा समस्त peta | 
के स्थान हैं । ) तुम उनके महत्त्वको समझो | ota | 
दान करनेके निमित्त वे ही तुम्हारे लिये योग्य पात्र (| | 
पार्वतीका विवाह शंकरसे हो रहा है, यह सुनते ही Ba | 
छोगोंके मुखपर उपहाससूचक मुस्कराहट दौड़ जी | | 
एक तुम हो, जो लाखों पर्वतोंके राजाधिराज हो और | 
शिव हैं, जिनके एक भी भाइँ-बन्धु नहीं है । तुम आगे | 
बन्घु-बान्धवोंसे तथा धर्मपत्नी मेनासे भी शीतर ही AR 
इन सबकी सम्मति जाननेका प्रय्न करो । मैया ! i. 
सबसे तो यक्षपूर्वक पूछना) किंतु पाव॑तीसे इस विप १ 
पूछना ith उसे Ar अनुरागका रोग हा हु | 
है । रोगीको दवा नहीं अच्छी लगती । उसे सबा ई | 
ही रुचिकर जान पड़ता है | | 

बुन्दावनविनोदिनी ua ! यों कह शात atl 
ब्राह्मणने शी्र ही स्वान और भोजन १5 हता 
अपने घरका रास्ता लिया । ब्राह्मणकी TA a a 
सेना शोकयुक्त हो नेत्रोंसि आँस वहाने लग (377 


व्यथित हो उठा | चे हिमालय शाह हो उठा | वे हिमाल्यसे बोलीं । 4 
२. निन्दापक्षमें अश्ञातसृत्युका अथे & pes a 

किसीको ज्ञान नहीं है अर्थोत्‌ जन्मकुण्डली आदि न au 

आयुका पता लगाना असम्भव हे । कन्या 

जिसके दीघोयु होनेका निश्चय कर लिया गया z 

मृत्युका कमी अनुभव नहीं हुआ अथात जो अमर ` ea 
३. निन्दापक्षमें “अश” पदच्छेद हे और aot 
५, निन्दापक्षमें अनाथका अर्थ असर है 

नाथरहित है-स्वयं ही सबके नाथ ei 


[रा अथवा अद्वितीय | 
ollection, Varanasi j 


aa 


ह animate सा । मेरी वात सुनिये, जो परिणाम- 


म है | आप इन श्रेष्ठ पर्वतोंसे पूछिये, इनकी 
iS है। मैं तो अपनी वेटीको शंकरके हाथमे नहीं 
a इहि मेँ सारे विषयोंको त्याग दूँगी, विष खा att 
तके at पाँसी लगाकर भयानक वनमें चली 
es कह मेना रोपपूर्वक पावेतीका हाथ पकड़कर कोप- 

+ नळी गयीं । खाना-पीना छोड़कर रोने लगीं ओर 
ही सो गयीं । इसी समय माइयोसहित वसिष्ठ वहाँ 
gal उन सबके साथ अरुन्धती भी a | शेछणाजने उन 

a महर्षियोंक प्रणाम करके बैठनेके लि सोनेका सिंहासन 

ट्या और सोलह उपचार atia करके भक्तिभावसे उनका 

q किया | qian समाके वीच उस सुखद सिंहासनपर 

और अरुन्धतीदेवी तत्काळ वहाँ चली wit, जहाँ 

झा और पार्वती * थीं। जाकर उन्होंने देखा, मेना शोकसे 
भवेत हो पथ्वीपर सो रही हैं | तब उन साध्वी देवीने मधुर 
WÄ कहा | 

अरुत्धती बोळी--पतित्रते मेनके | उठो । मैं अरुन्धती 
दरे घर आयी हूँ । मुझे पितरोंकी मानसी कन्या तथा 

Ta पुत्रवधू समझो । 

अरन्धतीका स्वर सुनकर मेना alta ही उठकर खड़ी 
रे ग्य । उन्होंने लक्ष्मीके समान तेजस्विनी देवी अरुन्धतीके 

Wi मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम. क्रिया और इस प्रकार 

RI | | 

मेना वोलीं--अहो | हमारा जन्म बड़ा ही पुण्यमय 
U हमलोगोंका यह कौन-सा पुण्य आज फलित हुआ 
है से ब्रह्माजीकी पुत्रवधू तथा वसिष्ठजीकी धर्मपत्नीने 
पेर परे पदार्पण किया हे । देवि! मैं आपकी किङ्करी हूँ। 
हैं घर आपका है । हमारे बड़े पुण्यसे आपका यहाँ 
आज हुआ है । | 
समप्रमपूर्वक इतना ही कहकर मेनाने सती अर्न्धतीको 
` पी चौकीपर बिठाया और उनके चरण पखारकर उन्हें 
| मोजन कराया | फिर स्वयं भी पुत्रीके साथ भोजन 
| Ñ r अरुन्धतीने मेनाको शिवके लिये नीतिकी 
वे भी ek प्रसज्ञवश उनके साथ सम्बन्ध 
के का! इथर उन महरर्षियांने भी दोलराजकी उत्तम 
नीतिका सारतस्व समझाया और प्रसज्ञवश ऐसी बातें 


| चे शिव औ थीं। | 


ओर पावतीके सम्बन्धको जोड़नेवाली 


se TTA PAS RG या Mie 


साथ व प्रक वातचीत ak ३६९ 

. 
ऋषि वोले--शैलराज ! हमारी बात 
तुम्हारे लिये शुभकारक है । तुम a ह 
सा कर दो ओर उन लोकसंहारक महादेवके श्वशुर वनो। 
देवेश्वर शिव तुमसे याचना नहीं करेंगे | तुम यक 
शीघ्र ही उन्हें समझाओ--विवाइके छ्य तैयार करो | तुम्हारी 
शेंकाका निवारण करनेके छिये ब्रह्माजी खयं विवाह स्थिर 
करानेके निमित्त प्रयत्न करें | योगियोंमे श्रेष्ठ शंकर कभी 
विवाहके लिये इच्छुक नहीं हँ । ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे 
बुम्हारी पुत्रीको ग्रहण करेंगे। उसे ग्रहण करनेका दूसरा 
कारण यह है कि तुम्हारी कन्याकी तपस्याके अन्तमें उन्दने 
उसे अपनानेकी प्रतिज्ञा कर ली है । -इन दो कारणोसे ही 
योगिराज शिव विवाह करेंगे। 

ऋषियोंकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ हसे ओर कुछ 
भयमीत हो अत्यन्त विनयपूर्वक बोले | 

हिमालयने कहा--मैं शिवके पास कोई राजोचित 
सामग्री नहीं देखता | न रहनेके लिये कोई घर है, न ऐश्वयं। 
यहाँतक कि उनके कोई खजन-बान्धव भी नहीं हैं | जो अत्यन्त 
निर्लिप्त योगी हो, उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है। 
आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं । अतः अपना सत्य एवं निश्चित 
मत प्रकट कीजिये । यदि पिता कामना, छोम) भय अथवा 
मोहके वशीभूत हो सुयोग्य पत्रके हाथमें अपनी कन्या नहीं 
देता है तो सौ वर्षोतक नरकमें पड़ा रहता है # अतः मैं 
स्वेच्छासे चूलपाणिको अपनी कन्या नहीं दूगा। ऋषियो | 
इस विषयमे जो उचित कार्य होः वह आप कीजिये । 

हिमवानकी बात सुनकर वेदवेदाङ्गोके विद्वान, ACTA 
बसिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करनेंके लिये उद्यत हुए. | 


कहा--शैल्राज | लोक और वेदम 
तीन sy कहे गये हँ Ima पुरुष अपनी 


निर्मळ ज्ञानइश्सि उन सभी वचनोंको जानता हे । पहला 


वचन वह है, जो eS 

जल्दी समझमें आ जाय! के ss 

सिद्ध हो | ऐसी वात केवल शत्रु दर हे 
होता । दूसरे प्रकारका वचन वह है? 

fe pens at पं शि न पड़े; परंतु सुख देनेवाला 


पाय पिता कयां ददाति चेद्‌ |» 
ष्ट तरकं MAN 
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दौरकर आनन्दका अनुभव करने टगे । क्यों न as 
आनन्द देनेवाली और अभीष्ट वस्तुकी असिद्धि सदा ई 
बढानेवाली होती है | 
उधर शैलराज अपनी समामें बन्धुवर्गसे घिरे इए 
प्रसन्नतापूर्वैक बैठे थे । उनके साथ पार्वती भी थी । इसी 
बीच स्वयं भगवान्‌ शिव ब्राह्मणका रूप धारण करके सहसा 
वदा आ पहुँचे | उनके मुख और नेत्रोसे प्रसन्नता प्रकट a 
रही थी । बरहमणके हाथमें दण्ड और छत्र था | उनका TA 
लंबा था । उन्होंने छलायमें उत्तम तिलक लगा खखा था । 
उनके एक हाथमें ससटिकमणिकी माला थी और उन्होंने 
गलेमें भगवान्‌ शालग्रामको धारण कर खखा था। उन्हें देखते 
ही हिमवान, अपने सेवकगणोंसहित्‌ उठकर खडे हो गये | 
उन्होंने भूमिपर TSA भाँति पडकर भक्तिभावसे उस अपूव 
अतिथिको प्रणाम किया । पार्वतीने भी विप्ररूपधारी प्राणेश्वरको 
भक्तिपूवेंक मस्तक झुकाया | फिर ब्राह्मणने सबको प्रसन्नता- 
gan आशीर्वाद दिये । गिरिराजके दिये हुए आसनपर वे 
शीप्रतापूर्वक बैठे और आतिथ्यम मधुपक आदि जो कुछ भी 
सिला, वह सब उन्होंने प्रेमपूर्वक ग्रहण किया । शेळराजने 
AC कुशलसमाचार पूछते हुए कहा---'विप्रवर | 
आपका परिचय क्या है १? तब उन द्विजराजने गिरिराजको 
meas सव कुछ बताया | 
ब्राह्मण बोले--गिरिराज | मैं. घटक-बृत्तिका आश्रय 
लेकर भूमण्डलमें घूमता रहता हूँ । मेरी मनके समान तीत्र 
गति है | गुरुदेवके वरदानसे मैं स्त्र पहुँचनेमें समर्थ एवं 
aaa हूँ । मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी- 
सरीखी दिव्य कन्याको शंकरके हाथमें देना चाहते हो, 
जिसके शील औरकुलका कुछ भी पता नहीं है। शंकर निराश्रय 
हैं--उनका कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं है। वे असज्ञ--सदा 
अकेले रहनेवाले हैं | उनके न स्म है, न गुण । वे शमशानमें 
विचरनेवाले, सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति तथा योगी हैं । शरीर- 
पर वस्त्रतक नहीं है | सदा दिगृम्बर--नंग-धडंग रहते हैं | 
उनके शरीरमें सर्पोका वास है । अद्भरागके स्थानमें राख- 
भभूत ही उनके अज्ञोंको विभूषित करती है । उनका स्वरूप 
ही व्यालग्राही ( दुशें अथवा A ग्रहण करनेवाला ) हे । 


hn 0) ताठा 
_ २. जो वरके ल्यि योग्य कन्या और कन्याके लिये योग्य बर 


का पता देकर उन दोनोंमें सगाई या वैवाहिक सम्बन्ध पक्का 


कराते हैं, उन्हें घटक! कहते हें । उनकी वृत्ति ही घटक या नाथरहित है-स्वयं ही सवके नाथ E 


'घारिका-शृतति है । 


~ 


चे कालका व्यापादन ( नाश या अरव ) ae | 
a y 


अज्ञातेमृत्यु, श॑ अथवा अज्ञ; अनार्थे और ह 
( संसारकी उत्पत्तिकें कारण ) अथवा अभव (VY 
हैं । वे सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी-सी निह | 
का बोझ धारण करनेवाले ( विरक्त ) तथा निन - a 
अवस्था कितनी दै, इसका ज्ञान RAA नहीं है | ह ke 
वृद्ध हैं | AAGA दें । सबके आश्रय tan 
उनके आश्रय हें । व्यर्थ घूमते RË तोड 
धारण क्रिये भीख मागते हे । ( यही उनका परिक : 
जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो । ) भगान क | 
TRAN श्रेष्ठ तथा कुलीन हें | (अथवा समसे | 
के स्थान हैं । ) तुम उनके महत्त्वको समझो। पाष | 
दान करनेकें निमित्त वे ही तुम्हारे लिये योग्य पत है 
पार्वतीका विवाह शंकरसे हो रहा है; यह सुनते ही Ral 
छोगोंके मुखपर उपद्दाससूचक मुस्कराहट ae जी || 
एक तुम हो; जो लाखों पर्वतोंके राजाधिराज हो भर | 
शिव हैं, जिनके एक भी भाई-बन्धु नहीं है | तुम अमे | 
बन्धु-बान्धवोंसे तथा धर्मपत्नी मेनासे भी शीघ्र ही AA 
इन सबकी सम्मति जाननेका प्रयत्न करो । मैया ! भ 
सबसे तो यक्षपूर्वक पूछना) fea पार्वैतीसे इस तिप 
पूछना; क्यॉक्रि उसे शंक्रके अनुरागक्र रोग लमा g 
है। रोगीको दवा नहीं अच्छी लगती । उसे सदा इण 
ही रुचिकर जान पड़ता है ।. 
बन्दावनविनोदिनी राधे ! यों कह शानत साई 
ब्राह्मणने शीर ही स्नान और भोजन कर a 
अपने घरका रास्ता लिया । त्राह्मणकी aT बत 


नेत्र नॉ हाने उनकी G | 
मेना शोकयुक्त हो AA ऑसू. वह लगी | उग 


व्यथित हो उठा | वे fees e हो उठा । वे हिमालयसे बोलीं | ड 

२. Reet अज्ञातसृत्युका अथे हे, fel ad 
किसीको ज्ञान नहीं है अथोत्‌ जन्मकुण्डली आदि न टो i 
आयुका पता लगाना असम्भव हे । कन्या A 
जिसके daig होनेका निश्चय कर लिया गया हो। ae il 
मृत्युका कमी अनुभव नहीं हुआ अरथीत जो अमर 

३. निन्‍्दापक्षमें ta? पदच्छेद है और 


८. निन्दापश् में अनाथका अथे बा 
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घेनाने कहा शैलराज | मेरी वात सुनिये, जो परिणाम- 
ग ga देंनेवाली है । आप इन श्रेष्ठ पर्वतांसे पूछिये, इनकी 
म यहै।मैं तो अपनी वेटीको शंकरके हाथमें नहीं 
zit | देखिये मैं सारे _ विषयोंको त्याग दूँगी, विष खा eat 
और पार्वतीके गलेमें फांसी लगाकर भयानक वनमें चली 
जंगी | 

ऐसा कह मेना रोपपूर्वक NANET हाथ पकड़कर कोप- 
वनगे चली गयीं । खाना-पीना छोड़कर रोने लगीं और 
भूमिपर ही सो गयीं । इसी समय भाइयोंसहित वसिष्ठ वहाँ 
आये । उन सव्र साथ अरुन्धती भी थीं | शेछराजने उन 
उ महर्षियोंकों प्रणाम करके बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन 
दिया और सोलह उपचार अर्पित करके भक्तिभावसे उनका 
पूजन किया | ऋषिलोग सभाके बीच उस सुखद सिंहासनपर 
$3 और अरुन्धतीदेवी तत्काळ वहाँ चली गयीं, जहाँ 
मेना और पार्वती : थीं। जाकर उन्होंने देखा, मेना शोकसे 
अचेत हो प्रथ्वीपर सो रही हैं । तब उन साध्वी देवीने मधुर 
वाणीमें कहा | 

अरुन्धती वोलीं--पतित्रते मेनके! उठो । में अरुन्धती 
TR घर आयी हूँ । मुझे पितरोंक्री मानसी कन्या तथा 
ब्रह्माजीकी पुत्रवधू समझो | 

अरुन्धतीका स्वर सुनकर मेना aia ही उठकर खड़ी 
हो गयीं | उन्होंने छक्ष्मीके समान तेजस्विनी देवी अरुन्धतीके 
चरणेमें मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम. क्रिया ओर इस प्रकार 
कहा | 

मेना वोलीं--अहो | हमारा जन्म बड़ा ही पुण्यमय 
Ul हमलोगोंका यह कौन-सा पुण्य आज फलित हुआ 
है जिससे ब्रह्माजीकी पुत्रवधू तथा वसिष्ठजीकी धर्मपत्नीने 
मेरे घरमे पदार्पण किया है । देवि | में आपकी किङ्करी हूँ। 
यह घर आपका है । हमारे बड़े पुण्यसे आपका यहाँ 
UIT हुआ है । | 

सम्प्रमपूवैक इतना ही कहकर मेनाने सती अरुन्धतीको 


भोजन कराया । फिर स्वयं भी पुत्रीके साथ भोजन 

| तदनन्तर अरुन्धतीने मेनाको शिवके fea नीतिकी 
समझायी और प्रसज्ञवश उनके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले 
En कहे । इधर उन महर्षियोंने भी शैलराजको उत्तम 
WH नीतिका सारतत्व समझाया और प्रसज्ञवश ऐसी बाते 


हैं) जो शिव और पार्वतीके सम्बन्धको जेड़नेवाली थीं । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ड नेकी चौक्रीपर विठाया और उनके चरण पखारकर उन्हें” 


3९९ 


ऋषि चोले-शैलराज ! हमारी बात सुनो । यह 
तुम्हारे लिये शुभकारक है । तुम पार्वतीका विवाह शिवके 
साथ कर दो और उन छोक़संहारक महादेवके श्वर वनो। 
देवेश्वर शिव तुमसे याचना नहीं करेंगे । तुम यत्नपूर्वक 
शीघ्र ही उन्हें समझाओ--बिवाहके लिये तैयार करो । तुम्हारी 
शंकाका निवारण करनेके लिये ब्रह्माजी खयं विवाह खिर 
करानेके निमित्त प्रयत्न करें | योगियॉमे श्रेष्ठ शंकर कभी 
विवाहके लिये इच्छुक नहीं हैं । ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे 
तुम्हारी पुत्रीको ग्रहण करेंगे। उसे अहण करनेका दूसरा 
कारण यह है कि तुम्हारी कन्याकी तपल्याके अन्तमें उन्होंने 
उसे अपनानेकी प्रतिज्ञा कर ली है । -इन दो कारगोसे ही 
योगिराज शिव विवाह करेंगे। 

ARA यह बात सुनकर हिमवान्‌ हसे और कुछ 
भयभीत हो अत्यन्त विनयपूर्वक बोले | 

हिमालयने कहा--मैं शिवके पास कोई राजोचित 
सामग्री नहीं देखता। न रहनेके लिये कोई घर है, न ऐश्वर्य | 
यहाँतक कि उनके कोई खजन-वान्धव भी नहीं हैं | जो अत्यन्त 
निर्किप्त योगी हो, उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है । 
आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं | अतः अपना सत्य एवं निश्चित 
मत प्रकट कीजिये | यदि पिता कामना लोम, भय अथवा 
मोहके वशीभूत हो सुयोग्य पात्रके हाथमें अपनी कन्या नही 
देता है तो सौ वर्षोतक नरकमें पड़ा रहता है; # अतः मैं 
स्वेच्छासे Bema अपनी कन्या नहीं दूँगा। ऋषियों ! 
इस विषयमें जो उचित कार्य हो; वह आप कीजिये । 

हिमवानकी बात सुनकर वेदवेदाज्ञोंके विद्वान ब्रह्मपुत्र 
वसिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करनेके लिये उद्यत हुए | 
तीन प्रकारके वचन कहे गये हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी 
निर्मल शानइश्सि उन सभी बचनोंकी जानता है । पहला 
बचन बह दै, जो वर्तमान काठमें कानोंको सुन्दर AR 
जल्दी समझमें आ जाय! fig पीछे असत्य और अहितकर 
सेड हो | ऐसी वात केवळ शु , कहता है । उससे कदापि 
हित नहीं होता । दूसरे प्रकारका वचन नह हैः जो pe 
जा रनक ग पं पश ड सगल 


„ तातुरूपाय पात्राय पिता क्‍यों ददाति चेत्‌ | ० 
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हो | ऐसा वचन दयाळ और धर्मशील पुरुष ही अरे भ. एक डिखका रगो हुआ, feb gag SS 
TR समझानेके लिये कहता है । तीसरी उत्कृष्ट शेक 
वचन वह है जो कानोंमें पड़ते ही अमृतके समान मधुर 
प्रतीत हो तथा सर्वदा सुखकी प्राप्ति करानेवाला हो | उसमे 
सारतत्व सत्य होता है ओर उसमें सबका हित होता है | 
ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभीको अभीष्ट होता है । गिरिराज | 
इस प्रकार altered तीन प्रकारके adalat निरूपण 
किया गया है। अब तुम्हीं कहो इन तीनोमेसे कौन-सा 
वचन तुमसे कहूँ! तुम्हे कैसी वात सुननेकी इच्छा है! देवेश्वर" 
stax वास्तवमें याह्य धन-सम्पत्तिसे रहित हैं। क्योंकि उनका 
मन एकमात्र तत्वज्ञानके समुद्रमे निमग्न रहता दै। बाह्य घन- 
सम्पत्ति आपाततः रमणीय जान पडती है; परंतु वह ब्रिजलीकी 
-मककी भाति शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली है | नित्यानन्दखरूप 
खात्माराम परमेश्वरको इस तरहकी सम्पत्तिके लिये क्या इच्छा 
होगी ! ग्रहस्थ मनुष्य ऐसे पुरुषको अपनी पुत्री देता है; जो 
राज्य-येभवसे सम्पन्न हो | जिसके मनमें Sa द्वेष हो, ऐसे 
वरको केन्या देनेवाला पिता कन्याघाती होता है; परंतु कोन 
` कह सकता है कि भगवान्‌ शंकर दुखी हें! क्योंकि धनाध्यक्ष 
` कुबेर भी उनके किङ्कर हैं | 
जो भगवान्‌ भरमङ्गकी लीलांमात्रसे सृष्टिका निर्माण एवं 
संहार करनेमें समथ है; जो इश प्रकृतिसे परे, निगुण, परमात्मा 
एबं सर्वेश्वर हैं; जो समस्त जन्तुओसे निर्लिप्त और 
उनमें लिप्त भी हें; जो अकेले a समस्त सृष्टिके संहार- 
कर्म तथा ater भी समर्थ हैं एवं सर्वरूप है; 
निराकार; साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं; जो इश्वर 
खयं सृष्टिकार्यका सम्पादन करनेके लिये तीन रूप धारण 
करते हैं तथा सृष्टिकता ब्रह्मा; पालनकर्ता (विष्णु? एवं संहार- 
कती “दिव? नामसे प्रसिद्द होते हे; जो cep 
SR eee pert ghey तथा 
TO केलासमें वास करते हैं; वे पर्रम परमेश्वर ही 
“श्रीकृष्ण? कहे गये हँ | त्रा आदि सब रूप उन्हींकी 
विभूतियाँ हैं। श्रीकृष्णके दो रूप है-द्विभुज और चतुर्भुज | 
~ A 5 
चतुभुज-रूपसे तो वे वेकुण्ठमें निवास करते हे और खयं 
` द्विसुजल्पसे dead विराजमान हें ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश हें | कोई देवता उनकी कला 
हैं ओर कोई कलांश | श्रीकृष्णने सृष्टिके लिये sae होकर 
` खयं अपनी प्रकृति शक्तिखलमा श्रीराधा-) को प्रकट क्रिया 
और उनमें अपने तेजोमय वीय॑की स्थापना की 
Ne पना का | उस गर्भसे 


एक डिम्बक्रा प्रादुर्भाव हुआ, Oe aS 


( नारायण ) प्रकट हुए | उन्हींको महाविष्णु जानना र | 
वे श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं । वे ही जब Wate _ 
शयन करते थे,” उस समय उनके ates + भे 
रादु्भोब हुआ | Geral wah भाळ देने चदे | 
शंकर प्रकट हुए हैं । मदाविष्णुके वामपादर्वसे विणु ( ‘a 
विराटूं ) का प्राकट्य हुआ । शैलराज | इस प्रकार पर a 
उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और 
कहे गये हैं। 

शरीकृष्णसे प्रकट हुईं प्रकृतिने मुख्यतः चार प्रवासी 
मूर्ति धारण की । इसके सिवा aha छि 
लीलापूर्वक अपने अंश और कंलाद्वारा उन्होंने और भी बहुत 
से रूप धारण किये | श्रीकृष्णके वामाङ्गसे प्रकट हुई प्रवृति 
खयं तो रासेश्वरी राधाके रूपमें प्रतिष्ठित हैं।वे ही ह्म 
श्रीकृष्णके मुखसे प्रकट हो वाणी सरस्वती कहलायीं, जे 
राग-रागिनियोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । श्रीकृष्णके वक्षःखल्मे 
प्रकट हुईं वे सर्वसम्पत्स्वरूपिणी लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्द हुए 
तथा सम्पूर्ण देवताओंके तेजमें उन्होंने अपने-आपको ही शिवा 
खूपसे अभिव्यक्त किया और समस्त दानवोंका वध करे 
उन्होंने देवताओंक्रो राज्यलक्ष्मी प्रदान की | तत्वात 
FUR दक्षपल्नीके गर्मसे जन्म ळे वे ही सती नामे 
प्रसिद्ध हुईं और शिवकरी पत्नी वनीं | दक्षने खयं ही सभे 
शिवके हाथमें दिया; परंतु पिताके यशमें पतिकी गिदी 
सुनकर सतीने योगसे अपने शरीरको त्याग दिया a 
मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी हैं । उनके गे 
जगदम्बिका सतीने जन्म ग्रहण किया है। दौळराज ! ४ 
शिंवा जन्म-जन्ममें और se शिवक्री पली र tl 
यह पराशक्ति जादम्बरा शञानियोंक्ी बुद्धिल्पा दै । ३९ > 
जन्मकी वातोंका ,स्मरण बना रहता है | १ 
सिद्धिदायिनी और सिद्धिरूपिणी है । इसकी अखि E il 
मस्मको भगवान्‌ शिव स्वयं भक्तिपूर्वक, धारण " 
कल्याणस्वरूप गिरिराज | तुम स्वेच्छासे अपनी = 
दे दो, दे दो। नहीं तो, वह खयं अपने TON’ 
चली जायगी ओर तुम देखते रह जाओगे वा 
जो जिसकी पल्ली हे, दूसरे Hae 
प्रिवतमको अवश्य पाती है । प्रजापति भगवा, शि 
कोई भी खण्डन नहीं कर सकता | aAa 
खात्माराम और तत्त्वज्ञ Bi अतः FAR 


शिव आदि AN 
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(हैँ है mae पीड़ित हुए समस्त देवताओंने इसके 
उनका सवन किया है । देवताओंकी पीड़ा देखकर 
प्राथना FAR कृपाल भगवान्‌ शिवने कृपापूर्वक 
उनके इस अनुरोधको स्वीकार किया हे | विवाहकी प्रतिज्ञा 
ae योगीळ शिवने जब शिवाको असंख्य क्लेश उठाते 
देला, तव त॒म्दारी पुत्रीकी तपस्याके स्थानमें वे खयं ब्राह्मणका 
ह्य धारण करके आये और उसे आश्वासन तथा वर देकर 
पुन; अपने स्थानको लौट गये । 
गिरिराज | इस समाचारको सुनकर ही इन्द्र आदि सत्र 
देवता प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आये थे | भगवान्‌ नारायण; ब्रह्मा, 
धर्म, ऋषि-सुनि, गन्धर्व) यक्ष ओर राक्षस सत्र इस समय 
एक स्थानपर मिळे और इस AAR सबने अच्छी तरह 
विचार क्रिया | उन्हीं लोगोंने हमें शीघ्र यहाँ भेजा है । देवी 
अरुन्यती अपने कर्तव्यक्रा पाछन करके उऋण हो चुकी हैं। 


qe समझानेमें हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होतो हेः . 


तुम्हारे सामने शिवाके विवाहका शुभ कार्य प्राप्त दै, जो सव 
गमे सुख देनेवाला है | ers ! यदि स्वेच्छापूवैक शिवाका 
विवाह शिवके साथ नहीं करोगे तो भी वह होकर ही रहेगा; 
क्योंकि भवितव्यता प्रवल होती है | वे महादेवजी रत्सार- 
| निर्मित रथपर योगीन्द्रोंमें श्रेष्ठ; ज्ञानियोंके gen भी गुरु) 
आदि-मध्य और अन्तसे रहित; निर्विकार एवं अजन्मा 
परखहाखरूप श्रीकृष्णको विठाकर यहाँ विवाहके लिये 
| | नारायणको साथ ले तपस्पाके स्थानमें शिवने 
` भिवाको वर दिया है । ईश्वरकी दुभ प्रतिज्ञा कभी बिफल 
नहीं हो सकती । ब्रह्मासे लेकर -कीटपर्यन्त सारा जगत्‌ नश्वर 
गौर अखिर है; परंतु साधु geist प्रतिज्ञा geet और 
अमिर होती है । - 
fer | एक ही mA लीलापूर्वक समसत 
` तके पैख काट डाले | पवनदेवने खेल-खेलमें ही मेरु 
` तके एक शिखरक्रो भंग कर दिया । अतः तुम्हीं बताओ 
Hatt कोन-से ऐसे हैं, जो देवताओंसे युद्ध कर सकें | 
# से प्रेरित हो समस्त पर्वत एक ही क्षणमें समुद्रॉके भीतर 
| ना गिरेंगे | शैलेन्द्र | यदि एकके लिये सारी समत्तिका विनाश 
रहा हो तो उस एक़को देकर रोष सबकी रक्षा कर लेनी 
i परंतु यह नियम शरणागतके लिये लागू नहीं है। 
| रक्षाके लिये तो अपने प्राणोंक्रा परित्याग कर देना 
| उचित हे | फिर स्त्री, पुत्र, घन आदि अन्य सब 
EF: शोक तो बात ही क्या हैं? ऐसा नीतिवेत्ताओंका मत है। 


mad 
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ST अनरण्यकी कथा कहना ३६ ४७१ 


य 


TERM अनरण्य ब्राह्मणो अपनी पुत्री देकर शापस मुक्त 
हुए और अपनी समस्त सम्पदाओंकी रक्षा कर सके | 
अनरण्य ब्राह्मणोंके हितकारी थे; परंतु उन्हींके शापमें डकर 
अत्यन्त कातर हो गये थे । उस समय नीतिशास्तरके विद्वानाने 
उन्हें शीघ्र ही कतेव्यका वोध कराया और उसको पालन करके 
चे संकटसे मुक्त हुए | ae! | तुम भी शिवको अपनी 
पुत्री देकर समस्त वन्घुजनोंदी रक्षा करो और देवताओंकी 
भी अधीन बना लो | र 

वसिष्ठजीकी बात सुनकर पर्वतेश्‍वर हसे; उन्होंने: व्यथित 
हृदयसे राजा अनरण्य वृत्तान्त पूछा | 

हिमालय वोळे--ब्रह्मन्‌ | राजाधिराज अनरण्य क्रिस 
HoH उसन्न हुए थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी पुत्री 
देकर समस्त सम्पदाओंकी रक्षा की थी ! 

वसिष्ठजीने कहा-शेलराज | रुपेश्वर अनरण्य 
मनुवंशी राजा थे। वे चिरंजीवी, धर्मात्मा, वैष्णव तथा 
RARA थे | पहले मनुका नाम खायम्मुव हे, जो ब्रह्माजीके 
पुत्र और अत्यन्त धर्मात्मा थे | उन्होंने FEER चतुर्युगतक 
ध्मपूर्वक् राज्य किया था । तदनन्तर वे शतरूपाके साथ 
वैकुण्ठधाममें चले गये ओर श्रीहरिका दास्य एवं सामीप्य 
पाकर उनके दास हो गये | तत्यश्नात्‌ SVT मनु हुए) 
जो एक महान्‌ पुरुष थे | उनका काळ व्यतीत हो जानेपर 
उत्तम मनुका राज्य आया । उत्तमके भी चले जानेपर 
धर्मात्मा तामस मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुए । उनके वाद 
ज्ञानिशिरोमणि रेवतक्रा मन्वन्तर आया | तसश्चात्‌, छठे 
चाक्षुष मनु और सातवें आद्वदेव मनु उस पदके अधिकारी 
होते हैँ | आठवें मनुका नाम सावर्णि समझना चाहिये, र जो 
र्यके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे ही पू्वेजन्ममं भूतलपर चैत्र 
राजा सुरथके नामसे प्रसिद्ध थे | नवें मनुका नाम दक्षसावणि 
और दसवेंक्रा ब्रह्मसावर्णि हें | ग्यारहवें श्रेष्ठ मनुको ध्मे- 
सावर्णि कहते हैं. । तसश्चात्‌ RAR मन्वन्तर आता 
È? | रुद्रसावणि भगवान्‌ Rah भक्त और जितेन्द्रिय थे । 
उनके वाद क्रमशः देवसावर्णि और न्रा तेरहवें तथा 
Dae waa अधिकारी होते हे । भेया | इस He 
मैंने तुम्हे चौदह मतुओंक़ा परिचय दिया । इन सबके 
हो जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है । अब तुम 
इन्द्रसावर्णिका सारा वृत्तान्त मुझसे सुनो । 
`= इन्द्रसावर्णि सब गनुओम AB, धर्मात्मा तथा गदा- 
चारी भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त थे । नदि हर 
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> राज्य किया इसके बाद वे अपने पुत्र 
T a तपस्याके लिये बनमें चले गये | सुरेन्द्र 
श्रीनिकेत हुआ | उसका पुत्र 
का पुत्र महाबळी श्रीमान्‌ श्रीनिकेत हु ० 
महायोगी पुरीषतर और उसका पुत्र अत्यन्त ae 
मुख हुआ | गोकामुखके TEAT बद्धश्रवाके भानु) कस 
पुण्डरीक, पुण्डरीकके जिहछ) जिहलके Val a Be 
और मीमके पुत्र यशइचन्द्र हुए+ जिन्होंने अपने यर 
चन्द्रमाको जीत लिया था । संतपुरुष तथा देवतालोग सदा 
ही उनकी निर्मल कीतिंका गान करते हैं | उनका a 
बरेण्य और वरेण्यका पुत्र पुरारण्य हुआ | पुरारण्यके ING 
तरका नाम धरारण्य था | धरारण्यके पुत्र AHR हुए 
लो शानियोमें भेष्ठ और तपस्वी थे । TAS मङ्गछारण्य्क 
कोई पुत्र नहीं था; अतः वे तपस्याके लिये पुष्करमें गये।, 
बहाँ दीघैकालतक तप करके महेश्वरसे वर पाकर वे घर 
आवे | वहाँ उन्हें अनरण्य नामक पुत्र प्रात हुआ; जो 
भगवान विष्णुका भक्त और जितेन्द्रिय था | उस पुत्रको 
राज्य देकर मङ्गलारण्य तपस्याके लिये वनमें चले गये । 
aus अनरण्य सातों aid युक्त एथ्बीका पालन करने 
लगे; उन्होंने भगुजीको पुरोहित बनाकर सौ यशेंक्रा अनुष्ठान 
किया; परंतु इन्द्रपदकों नश्वर और अत्यन्त तुच्छ मानकर 
उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । उन झुद्धबुद्धिवाले नरेशने 
अपने प्रज्वलित तेजसे इन्द्र, बलि तथा समस्त दानवेन्द्रांको 
Stems जीत लिया | 
हिमालय | उन महाराजके सो पुत्र और एक सुन्दरी 
कन्या हुई, जो लक्ष्मीके समान लावण्यमयी थी | उसका 
नाम पद्मा रक्‍खा गया था | वह पिताके घरमें रहकर धीरे- 
धीरे युवावस्थामें प्रविष्ट हुई | तब महाराजने वरकी खोजके 
लिये दूत भेजा | एक दिन अपने आश्रमको जानेके लिये 
उत्सुक हुए पिप्पलाद मुनिने तपस्याके निजेन स्थानमें एक 
Tada देखा; जो ल्लियेसिं घिरा था । उसका चित्त श्रृज्ञार- 
रसके समुद्रमें बा हुआ था । कामसे अत्यन्त मतबारे हुए 
उस गन्धवको दिन-रातका भान नहीं होता था | उसे देखकर 
मुनिवर पिपलादके मनमें कामभावका उदय हुआ । उनका 
चित्त तपस्यासे विचलित हो गया और वे पत्नी-प्राप्तिका 
उपाय सोचने लगे | एक दिन पुष्पभद्रा नदीमें स्नानके लिये 
जाते हुए मुनीश्वर पिप्पलादने युवती पद्माको देखा, जो पद्मा 
( लक्ष्मी) के समान मनोरम जान पड़ती थी । मुनिने 
आसपास खड़े हुए लोगासे पूछा--'यहृ कन्या कौन है १? 


—. 


९ 
---= === भावनः ` बताया--थे महाराज अनरण्य पुत्री à 
स्नान करके अपने इष्टदेव राधावकृमका पूजन x M 
कामनापूर्वक भिक्षा माँगनेके लिये चे अनसय भो | 
गये | मुनिको आया देख राजाने शीघ्र ही उनके mi जु 
प्रणाम किया और भयसे व्याकुल 
भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की | 

वह सब कुछ ग्रहण करके मुनिने कामना 
राजकन्याको मागा । उनकी याचना सुनकर राज 
चुप हो गये । उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना l 
मुनिने फिर याचना की । नरेश्वर ! अपनी कल्या पु 
दीजिये; अन्यथा में एक ही क्षणमें सबको भस्म कर डाहूँग| | 
मुनिके तेजसे राजाके समस्त सेवक आच्छन्न हो गये | मुने 
बृद्ध और जरा-जीर्ण हुआ देख अ्त्यगणोंसहित राजा शे 
लगे | सब रानियाँ भी रोदन करने ल्गीं | इस समय a 


. करना चाहिये, इसका निर्णय करनेकी शक्ति किसीमे नहीं हू 


गयी | कन्याकी माता महारानी शोकसे व्याकुळ हो मूछित al 
तब नीतिशास्त्रके ज्ञाता राजपण्डितने राजा; रानी, Tagan 
और कन्याको उत्तम नीतिका उपदेश देते हुए बहा 
“नरेश्वर | आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या बिसी 
न-किसीको देंगे ही । इस ब्राह्मणको छोड़कर और करि 
आप कन्या देना उचित समझते हैं £ मैं तो तीनों लेके 
इस ब्राह्मणके सिवा दूसरे किंसीको कन्यादानका उष 
पात्र नहीं देखता हूँ | आप सुनिक्रो अपनी पुत्री देकर स 
सम्पदाओंकी रक्षा कीजिये; अन्यथा राजकन्याके कारण 
सम्पत्ति नष्ट हो जायगी | शरणागतके सिवा दूसरे किले 
एक मनुष्यका त्याग करके सर्वखकी रक्षा की जा सकत है। 
पण्डितजीकी बात सुनकर राजाने वारंबार IE fiers 
पश्चात्‌ राजकन्याको वस्ाभूषणोंसे अलंकृत करके ग 
हाथमें दे दिया । प्राणबछभाको पाकर झे 
अपने आश्रमको ate गये | राजा भी शोकके कार a 
त्याग करके तपस्याके लिये चले गये । पति और पु | 
शोकसे सुन्दरी महारानीने अपने प्राणोक्री ला 
राजाके बिना उनके पुत्र, पौत्र और AT 7 
हो गये | राजा अनरण्य गोलोकनाथ रब al 
और सेवन करते ane करके ie g 
उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान्‌, राजा हुआ । र्द ara ४!) 
प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन करने लगा | 
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कहते हैँ---गिरिराज ! जैसे लक्ष्मी नारायण- 
सेवा करती हैं उसी प्रकार अनरण्यक्री कन्या पद्मा मन, 
cq ओर कियाद्वारा भक्तिमावसे पिपलादमुनिकी सेवा करने 
झी । एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करनेके ` लिये 
वे तटपर गयी | मार्गमें राजाका वेष धारण किये हुए 
धर्मने उसके मनके भावोंको जाननेके ल्यि पवित्र 
प्रवनासे ही कामी पुरुषकी भाँति कुछ बातें कहीँ । उन्हे 
हकर पद्मा बोली--“ओ पापिष्ठ TIT | दूर चला जा) 
दूरचछा जा | यदि तू मेरी ओर कामदृष्टिसे tam तो 
ताल भस्म हो जायगा | जिनका शरीर तपस्थासे परम 
तर हो गया है; उन सुनिश्रेष्ठ पिप्पछादको छोड़कर क्या मैं 
तेजसे ae गुलाम तथा रति-लम्पटकी सेवा स्वीकार 
कलगी ! मैं तेरे लिये माताके समान हूँ तो भी तू भोग्या 
वा भाव लेकर मुझसे वात कर रहा है । इसलिये में शाप 
देती हूँ कि कालक्रमसे तेरा क्षय हो जायगा ।? 

सतीका शाप सुनकर देवेश्वर धर्म काँपने लगे ओर 

THE रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण करके उससे बोले | 
O मे कहा--मातः | आप मुझे धर्मोके गुरुका भी 
Re समझिये । पतित्रते | मैं सदा परायी सीके प्रति 
“Unt ही भाव रखता हूँ । मैं आपके आन्तरिक भावको 
सझनेके लिये ही आया था | यद्यपि आप-जैसी सतियोंका 
| गन केसा होता दै, यह मैं जानता था; तथापि दैवसे प्रेरित 
| शकर परीक्षा करनेके लिये चला आया । साध्वि ! आपने 
| बो मेरा दमन किया है, वह नीतिके विरुद्ध नहीं है; सर्वथा 
i. उचित ही है; क्योंकि कुमार्गपर चलनेवालॉके लिये दण्डका 
| निधान साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णने ही किया है । जो धर्मको 
Wants ज्ञान कराने और काळकी भी कलना (गणना) 
। पा सृष्टाकी भी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
| भ नमस्कार हे । जो समयपर deat मी संदर करनेकी 
Twat और अनायास ही aera भी सृष्टि कर सकते 
९ उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । जो age भी 
वना सकते हे; कलहको भी उत्तम प्रेममें परिणत कर 
ते हैं तथा सृष्टि और विनाशकी मी क्षमता रखते हैं। उन 
| र, Mea नमस्कार है। जो सबको शाप, BS 
` $8 वर, सम्पत्ति और विपत्ति भी देनेमें समर्थ हैँ उन 
| "ष्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । जिन्होंने प्रकृतिकों प्रकट 


पुत्री पाकी धर्म्वारा परीक्षा, सती पद्माका उनको शाप 
` द्वा भी व्यवस्था करना, वसिष्ठजीका हिमवानूको संक्षेपसे सतीके 
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देना तथा उस शापसे उनकी 
2 के देह त्यागका प्रसज्ञ सुनाना 
किया है; महाविष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर आदिको 
उत्पन्न किया है; उन भगवान्‌ ÅRA नमस्कार G 
Rira दूधको सवेत, जलको शीतल और अग्निको दाहिका 
शक्तिसे सम्पन्न बनाया है; उन भगवान्‌ भीकृष्णकों नमस्कार 
है। जो अत्यन्त तेजःपुञ्जसे प्रकट होते हैं, जिनकी मूर्ति 
तेजोमयी है तथा जो गुणे ae एवं निर्गुण हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार है और जो ater, सर्व्रीजखरूप) सबके 
अन्तरात्मा तथा समस्त जीवोंके लिये ayaer हे; उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। 

यों कहकर जगद्गुरु धर्म पद्माके सामने खड़े हो गये | 
ter | धर्मक्रा परिचय पाकर वह साध्वी सहसा बोल 
Sal | 

पद्माने कहा--भगवन्‌ | क्या आप ही सबके समस्त 
कर्मोके साक्षी, सबके भीतर रहनेवाले, सर्वात्मा, सर्वेश 
तथा सरवेतत्ववेत्ता धर्म हैं ! फिर मेरे मनको जाननेके लिये 
मुझ दासीकी विडम्बना क्यों करते हैं ! धर्मदेव | आपके 
प्रति मैने जो कुछ किया दै, ae मेरा अपराध है। प्रभो | 
मैंने ख्री-्वभाववश आपको न जाननेके कारण क्रोधपूवैक शाप 
दे दिया है । उस शापकी क्या व्यवस्था होगी; यही इस समय 
मेरी चिन्ताका विषय है । आकाश; सम्यूणे दिशाएँ और वायु 
भी यदि नष्ट हो जाये तो भी पतित्रताका शाप कभी नष्ट नहीं 
हो सकता# । मेरे शापसे यदि आप नष्ट हो जाते t तो 
सम्पूर्ण सष्टिका ही नाश हो जायगा। यह सोचकर मैं किंकतेव्य- 
विमूढ हो रही हूँ; AR हूँ) = = 

पूर्णिमाको चन्द्रमा पूण होते ६ प्रकार सत्ययु 

चारों चरणेसे परिपूर्ण EA | उस झुम सर्वत्र और सरबंदा 
दिन-रात आप विराजमान होंगे । किंतु भगवन्‌ | नेताय॒ग 
आनेपर आपके एक चरणका नाश m जायगा । प्रभो | 
द्वापरमें दो पैर क्षीण होंगे और कल्युगमें आपका तीसरा 
Scat नष्ट हो जायगा | कलिके अन्तम आपका चौथा 
चरण भी छिप जायगा । फिर सत्ययुग आनेपर आप चारों 
चरणोसि परिपूर्ण हो जागे | सत्ययुगमें आप adami होंगे 
और उससे मिल git भ बी SET 

- आकाशोऽसौ दिशः सर्वा यदि नञ्यन्ति वायवः । 


तथापि साध्यीशापस्तु न नदयति. कदाचन ॥ 
( भीकृष्णजन्मखण्ड ४२ । ३४ ) 
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रेंगे | प्रभो ! जहाँ आपका स्थान या आधार होगा, उसे 


बताती हूँ, सुनिये | 
सम्पूर्ण वेष्णव) 


ज्ञानी पुरुषः वानप्रस्थः 


यति) ब्रह्मचारी, पतित्रता ils 
fg ( संन्यासी )) धर्मशील 
राजा, साधु-संत, श्रेष्ठ वैश्यजाति तथा स्पुरुषोंके सेल 
रहनेवाले द्विज) सेवक) RAT GAA आप सदा पूर्णरू्पसे 
विराजमान रहेंगे SAMA जहाँ मी पुण्यात्मा पुरुष होंगे; 
बे आपके आधार रहेंगे। पीपल, वट; विश्व? तुलसी? चन्दन-- 
इन wale दीक्षा) परीक्षा शपथ) गोशाला a 
airs विबाह लेमे देम देवाल्योंमे, तीर्थास तथा 
साधुपुरुषेंके गहोंमें आपका सदा निवास होगा। वेद-वेदाङ्गोके 
अवणकालमें। THU, समाओंमें श्रीकृष्णके नाम ओर गुणोंके 
कीन) श्रवण तथा गानके स्थानोंमे; ब्रत) पूजा, तप; न्याय) 
यज्ञ एवं साक्षीके स्थानोंमें। गोशालाओंमें तथा गोओंमे 
विद्यमान रहकर आप अपनेको पूर्णरूपसे . प्रतिष्ठित देखेंगे । 
धर्म | उन स्थानॉमें आप क्षीण नहीं होंगे । इनसे भिन्न 
स्थानोंमें आपकी कृशता देखी जायगी । जो स्थान आपके 
लिये अगम्य हैं; उनका वर्णन सुनिये | सम्पूणे व्यभिचारिणियों- 
में; नरघाती मनुष्योंके घरोंमें, नरहत्या करनेवाले नीच Teale, 
मूर्ख AK Ges देवता, गुरु, ब्राह्मण, इश्देव तथा पालनीय 
मनुष्येके धनका अपहरण करनेवालोंमें। दु्टे, धूर्त और 
Salts रति-स्थानोंमें; जुआ, मदिरापान और कलहके स्थानोंमें; 
झालग्राम, साधु, तीर्थं और पुराणोसे रहित Bett; डाकुओंके 
Sex, वाद-विवादमें, ताइकी san, गर्वीले 
मनुष्योमे, तलवारसे जीविका चलानेवाले तथा स्थाहीसे 
जीवन-निर्वोह करनेवाले, देवालयोंमें पूजाकी वृत्तिसे 
जीनेवाले तथा ग्राम-पुरोदितोंमं; बेळ जोतनेवाल्में, सुनारों और 
जीव-हिंसासे जीविका चळानेवालेमे भतेनिन्दित नारियों तथा 
नारीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंमंः दीक्षा, संध्या तथा विष्णु- 
भक्तिसे दीन द्विजोंमें; अपनी पुत्री तथा पत्नी बेचनेवालमें; 
झाल्याम ओर देवमूर्तियोंका विक्रय करनेवाले; मित्रद्रोही, 
कृतष्नश सत्यनाशक तथा विश्वासघातियोंमें। शरणागतकी 
रक्षासे दूर रहनेवालों तथा शरणमें आये हुए लोगोंका नाश 
करनेवाळोंमे; सदा झूठ बोलनेवाले, सीमाका अपहरण करनेवाले, 
काम, क्रोध और लोभवश झूठी गवाही देनेवाले, पुष्पकर्म- 
दीन तथा पुष्यक्रमके विरोधी मनुष्योमें आप नहीं रहेंगे | 
प्रभो | इन निन्दनीय स्थानों रहनेका आपको अधिकार नहीं 
दोगा | ऐसी व्यवस्था होनेसे मेरी वात भी सच्ची हो जायगी | 
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घरको पधारिये | 

ऐसी बातें कहनेवाळी पाके वचन सुनकर 
श्रीमान्‌ धर्मका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिळ 
पतिन्रतासे अत्यन्त विनयपूर्वक बोले | 

धर्मेने कहा--मेरी रक्षा करनेवाली देवि | n 
हो | पतिपरायणा हो । तुम्हारा सदा ही कल्याण 
तुम्हें वर देता हूँ; अहण करो । बेटी | तुम्हारे पति यु 
से सम्पन्न तथा रतिकर्ममें समर्थ हों। सावि | वे 
और गुणवान्‌ हों | उनका यौवन सदा ही खिर Raa | | 
तुम भी उत्तम ऐश्व्येसे युक्त एवं स्थिरयोवना हो aa, | 
तुम्हारे पति माकण्डेयके बाद दूसरे चिरंजीवी पुरुष हे पे | 
कुबेरसे भी धनी ओर इन्द्रसे भी बढ़कर tata, | 
शिवके समान विष्णुभक्त तथा ation बाद wy 
श्रेणीके सिद्ध हों | तुम जीवनभर पतिके सोमायसे सफ | 
बनी रहो | साध्वि ! तुम्हारे घर BATH भवनसे भी अकि | 
सुन्दर हों । तुम अपने पतिसे भी अधिक गुणवान्‌ | 
चिरंजीवी दस पुत्रोंकी माता बनोगी; इसमें सं 
नहीं दै । | 

शेळराज | यों कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े देखे! 
gan उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने AN | 
गयी | धर्म भी उसे आशीर्वाद दे अपने घामको ग्येओ | 
प्रत्येक समामें पतित्रताकी प्रशंसा करने ST | प्रा / || 
तरुण पतिके साथ सदा एकान्तम मिलन-सुखका अठ 
करने लगी । पीछे उसके दस श्रेष्ठ पुत्र हुए बो T al 
भी अधिक गुणवान्‌ थे। गिरिराज | इस प्रकार ने तर| 
पुरातन इतिहास कहद सुनाया | अनरण्यने अप मा 
समस्त सम्पत्तिकी रक्षा कर ली | तुम भी सबके = al 
शिवको अपनी कन्या देकर अपने समख AS" 
सम्पूर्ण सम्पत्तिकी रक्षा करो | दोळराज | एक सता 


उठा बे a | 


aa 


पर अत्यन्त दुलेभ झुम क्षणमें, जब चन्द्रमा ga हे. | 
wat अपने पुत्र बुघके साथ विराजमान ait aa 
संयोग पाकर प्रसन्नताका अनुभव करते होंगे aati बरम a 
सर्वथा शुद्ध होंगे; मार्गशीर्ष मासका 220, a a 
प्रकारके दोषोंसे रहित, समस्त spat pa तिर 
असत्‌ ग्रहोंसे wa दोगा; उत्तम gaara ae 
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गिरिराज ! कल्पान्तरकी बात हेः बह मूल्प्रकृति 

री मावान्‌ श्रीकृष्णी आशासे दक्षकन्या सतीके रूपमें 

t । दक्षने उस देवीको विधि-विधानके साथ 
शिवके हाथमे दे दिया । तदनन्तर मेरे पिताके 

पग, जहाँ समस्त देवताओंकी सभा जुड़ी हुईं थी, दक्षका 
a aera महादेवजीके साथ सहसा महान्‌ कलह हो 
ग्या । उस कलहसे रु हो त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्माजीको 
HE करके चले गये | दक्षके मनमें भी रोष था; अतः 
अमी अपने गणोंके साथ उसी क्षण अपने घरको चछ 
eal घर जाकर दक्षने रोपपूर्वक दी यशकी सामग्री एकत्र 
के और उसके द्वारा मदान्‌ यज्ञका आयोजन किया | उस 
mi उन्हेंने द्ेघवश झूलपाणि शंकरको भाग नहीं दिया। 
इह देख सतीके मनमें पिताके प्रति वडा क्रोध हुआ। उस- 
दी आँखें छाल हो गयीं | उसने व्यथितद्धदयसे पिताको बहुत 
BA और यशस्थानसे उठकर वह माताके पास गयी । 
) उस परात्परा देवीको तीनों कालोंका शान था; अतः उसने 
` भ्रधिष्यमें घटित होनेवाली घटनाका वहाँ वर्णन किया | यश्का 


anes ] + FARMS शॉर्धको' लेकर झाकवश समस्त लोकांम 
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भावी वृत्तान्त बताकर सती माता और बहनोंके मना करने- 
पर भी दुखी हो घरसे चली गयी | वह सिद्धयोगिनी थी । 
अतः योगवल्से सन्रकी sea ओझल हो गयी | गङ्गाजीके 
तटपर जाकर शंकरके ध्यान और पूजनके पश्चात्‌ उनके 
चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई सुन्दरी सतीने शरीरको 
त्याग दिया और गन्धमादन पर्वेतकी गुफामें विद्यमान उस 
दिव्य fined प्रवेश किया, जिसके द्वारा उसने पूर्वकालमें 
दैत्योके समस्त कुलका संहार किया था । वह घटना देख 
सब देवता अत्यन्त विस्मित हो हाहाकार कर उठे | शंकरके 
सैनिक दक्ष-यज्ञका विनाश तथा सबका पराभव करके शोकसे 
व्याकुल हो लौट गये और शीघ्र ही सारा वृत्तात्त अपने 
स्वामीसे कह सुनाया | वह समाचार सुनकर समस्त रुद्रगणों- | 
से विरे हुए संहारकारी महेश्वर TAT उस तटपर गे; ( 
जहाँ देवी सतीका शरीर पड़ा था | ( अध्याय ४२ ) 


| और प्रकृतिकी स्तुतिके लिये कहना, 


| श्रीनारायण कहते हेँ--नारद | तदनन्तर महादेवजीने 
“WM तदमर सोयी हुई दुगोखल्पा सतीकी मनोहर मूर्ति 
| देखी, जिसके मुखारविन्दकी कान्ति अभी मलिन नहीं हुई 
| थी। वह शरीरपर शवेतः वस्त्र धारण किये और हाथमें अक्ष 
माण लिये दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी | उसके अङ्गोसे 

) Wer सुवर्णकी-सी कमनीय कान्ति फैल रही थी । सतीके 
सः प्राणहीन शरीरको देखकर भगवान, शिव विरहकी आगसे 
et | वे मूर्तिमान्‌ तत््वराशि होनेपर भी acl वियोगमें 
` कमी मूछित, कभी चेतन होते हुए माति-भॉतिसे विलाप करने 
a तदनन्तर उनके खर्णप्रतिम wa देदको वक्षपर धारा 

। Wied, लोकालोक पर्वत तथा. सतसिन्युमे भ्रमण करते 
| $ भारतमें शत ज्ञ-गिरिके पास जम्बूद्वीपमें निर्जन प्रदेशस्थ 
| PRR नीचे नदीतीरपर पहुँचे | वहसे महायोगी शंकर 


शिवका a सदीके शवको लेकर समस्त ARA भ्रमण, भगवान्‌ विष्णुका उन्हें समझाना 
शिवका सतीके शवको लेकर शोकवश स त्त ह 


सतीका शिरको दर्शन एवं AAT दना 


एक वर्धतकः पृथ्वीपर परिभ्रमण 
विरहाकुल-चितत होकर पूरे एक वर्षत q 
करते रहे | सती देवीके उस मुत देहके AAMT ia 
स्थानपर गिरे, वे स्थान कामनामद सिद्धपीठ हो. गये । 
सतीके अवशिष्ट अङ्गका संस्कार क्रिया | 
कण्ठभूषण बना लिया 


प्रतिदिन सतीक र्‌ 
a इसके वाद वे निञ्चेष्ट-से होकर एक वटमूळम पई गये | 


नारायण अपने पार्षदों देवताओं 
तत्र री 


और उसपर ध्यान दो । 
सार; दुःख-शोकका नाश 
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विद्यमान बीज है | यद्यपि तुम सयं ज्ञानकी निधि) 
aS circ serie भी खश दोश तथापि मैं तुम्हें 
शानका उपदेश दे रहा हूँ । प्राणसंकटके समय विद्वान Set 
विद्वानकों भी समझा सकता है | लोकमें यह व्यवहार ₹ कि 
सब लोग सत्रको परस्पर समझाते-बुझाते हैं। शम्भो | महेश्वर! 
दुर्दिनमें दुःखः शोक और भयकी प्रासि होती है | जब दुदिन 
बीत जाता और सुदिन आ जाता है? तब उनकी प्राप्ति केसे 
हो सकती है ! उस समय तो हषे और ऐश्वर्यविषयक दर्पकी 
ही निरन्तर बृद्धि होती दै परंतु विद्वान पुरुष इन सबको 
खप्नकी भाति मिथ्या समझते हैं । महादेव ! तुम ज्ञानकी 
उत्पत्तिके कारण तथा सनातन हो । शान प्रास करो 
खल्पका स्मरण करो । तुम्हारा कल्याण हो, तुम सचेत होओ--- 
दोशमें आओ | निश्चय ही तुम्हें सतीकी प्राति होगी | जैसे 
शीतलता जलको) दाहिका शक्ति अग्निको, तेज सूर्यको तथा 
ara पृथ्वीको कभी नहीं छोइती Bi उसी तरह सती तुम्हे 
छोड़कर अलग नहीं रह सकती है । 
सनातन श्ञानानन्दखरूप ज्ञाननिघे शंकर ! मैं जो कहता 
हूँ; उसे सुनो । तुम परात्पर परमेश्वर हो; परंतु शोकवश अपने 


आपको भूल गये हो । प्रत्येक जगत्में तथा जन्म-जन्ममें सुदिन ` 


और दुर्दिनका चक्र निरन्तर चला करता है | वे सुदिन और 
दुर्दिन ही समस्त प्राकृत प्राणियोंके लिये सुख-दुःखकी प्रातिके 
मुख्य कारण होते हैं। सुखसे हषे, दर्प, शौय, प्रमाद, राग; 
Relat अभिलाषा और विद्वेष निरन्तर प्रकट होते रहते हैं। 
दुःख, शोक और उद्देगसे सदा भयकी प्राति होती है। 
महेश्वर | यदि इनके बीज नष्ट हो जाये तो ये सव स्वतः नष्ट हो 
जाते हैं | चञ्चल मन ही पुण्य और पापका बीज है | शम्भो | 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसहित मन मेरा अंश है | सत्रका जनक जो 
अहंकार दै, उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो और ये ब्रह्मा 
बुद्धिके अधिष्ठाता हैं | परब्रह्म परमात्मा एक हैं। गुणमेदसे ही 
सदा उसके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं | वह meet एक होनेपर 
भी अनेक प्रकारका है | शिव | वह सगुण भी है और निर्गुण 
भी | जो मायारूप उपाधिका आश्रय लेता है; वह सगुण और 
जो मायातीत है, वह निगुंग कहलाता है | भगवान्‌ स्वेच्छामय 
हैं | वे अपनी इच्छासे ही विविध wi प्रकट होते हैं | 


उनकी इच्छाशक्तिका ही नाम प्रकृति है । वह नित्यस्बरूपा 


और सदा सबकी जननी है। कुछ लोग ज्योतिःखल्प सनातन 


| ्रझको एक ही वताते हैं तथा कुछ दूसरे विद्वान्‌ उसे प्रकृतिसे 
युक्त होनेके कारण द्विविध कहते हैं । जो एक बताते है; 
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- प्राकृत कहलाते हैं । प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशीह | 


= 
उनका मत सुनो । ब्रह्म माया तथा जीव > य | 
उस ब्रह्मे ही वे दोनों ( माया और a Ry | 
हैं; अतः ब्रह्म ही सवका कारण है। वह hee mE | 
भी स्वेच्छासे दो हो जाता हे । उसकी रला | 
प्रकृति दै, जो सदा सम्पूर्ण शक्तियोंकी जननी देई | 
संयुक्त होनेके कारण वे परमात्मा “सगुण बहे ain | 
ही सबके आधार, सनातन; सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी aa 
फलदाता होते हैं । शम्भो ! शरीर भी दो प्रकार हतार. | 
एक नित्य और दूसरा प्राकृत । नित्य शरीरका विनाश a | 
होता; परंतु प्राकृत शरीर सदा नइवर होता है । भार । | 
` हम दोनोंके शरीर नित्य हैं । हमारे अंशभूत जो अन क | 
हैं, उनके शरीर त्रिगुणास्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न हेनेके बाल । 


= 


रद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और विष्णुरूपधारी मेरे अन 
मेरे भी दो रूप हैं--द्विसुज और चतुर्भुज | aad; | 
और वैकुण्ठधाममें लक्ष्मी तथा पाष॑दोंके साथ रहताहूँ। | 
द्विभुजरूपसे में श्रीकृष्ण कहलाता हूँ और गोलेकम गपि 
तथा राधाके साथ निवास करता हूँ | 

जो ब्रह्मको द्विविध बताते @ उनके मतमें दो प्रशा 
तत्त्व हैँ--नित्य पुरुष तथा नित्या प्रकृति ईश्वरी | शिव |) | 
दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं । वे ही सबके मातापि | 
हैं। चे दोनों अपनी इच्छाके अनुसार कमी साकार औ | 
कभी निराकार होते हैं। दोनों ही स्वस्वरूप हँ । जैसे पस 
नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृतिकी भी है। शमो | | 
तुम सतीको पाना चाहते हो तो प्रकृतिका स्तवन करो | | 
पूर्वैफालमें दुर्वासाको प्रसन्नतापूर्वक जिस रतोत्रका उदेश al 
था; वह दिव्य है और उसका कण्वशाखार्म वर्णन fiat i 
है। तुम उसीके द्वारा जगदम्बाकी आराधना करो | RA 


मेरे आशीर्वादसे तुम्हारे शोकका नाश हो | Te a a 
प्राप्ति हो और तुम्हारे लिये विप्लवका कारण बना ड 
वियोगका यह रोग दूर हो जाय | 


गिरिराज | ऐसा कहकर लक्ष्मीपति मा हि 
हो गये | तदनन्तर महेश्वरने प्रकृतिके pp मति 
क्रिया | उन्होंने स्नान करके श्रीकृष्ण और ब्रश र्जा 
हाथ जोड़ नमस्कार किया । उस समय 


पुलकित हो उठा था | >) 
महेश्वर HIS? नमः T | 
3» ( सच्चिदानन्दमयी ) प्रकृतिदेवीको 


ट| ग wee हो । सनातनि | परमास्म- = 


| परमानन्दरूपिणि | तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ। 
5 = भद्र अर्थात्‌ कल्याण प्रदान करनेवाली हो । दुर्गे | 
a gia संकटका निवारण तथा दुगेतिका नाश करनेवाली 
a पवसागरसे पार उतारनेके लिये नूतन एवं सुदृद नोका- 
देवि ! मुझपर कृपा करो । सर्वस्वरूपे ! सर्वेश्वरि | 
pa | सर्वाधारे ! सर्वविद्ये ! विजयप्रदे | मुझपर 
ga होओ | सर्ेमङ्गले | तुम सर्वमङ्गलरूपा, सभी मङ्गलो 
वाढी तथा aq AAS आधारभूता हो; मेरे ऊपर 
झा करो | भक्तवत्सले h तुम fe T क्षमा; शरद्धा, 
, ल्जा; मेधा और बुद्धिरूपा हो; मुझपर प्रसन्न 
. व्या | दुम वेदस्वरूपा, वेदोंका कारण; वेदोंका 
न देनेवाली और सम्पूर्ण वेदाङ्ग-स्वरूपिणी हो; मेरे ऊपर 
aad | जगदम्बिके ! तुम दया जया, महामाया; 
gues, शान्त) सबका अन्त करनेवाली तथा क्षुघा-पिपासा- 
शीणी हो; मुझपर प्रसन्न होओ | विष्णुमाये | तुम नारायणकी 
dai eet, ब्रह्माके वक्षःस्थल्में सरस्वती और मेरी गोदमे 
| फामाया हो; मेरे ऊपर कृपा करो । दीनवत्सले | तुम 
E दिशा, दिन तथा रात्रिस्वरूपा एवं कर्मोके परिणाम 
' (फ ) को देनेवाली हो; सुझपर प्रसन्न होओ। राधिके | 
तुम समी शक्तियोंका कारण, श्रीकृष्णके हृदयमन्दिरमें निवास 
` इेवाली, श्रीकृष्णकी प्राणोंसे मी अधिक प्रिया तथा श्रीकृष्णसे 
| ee हो । मेरे ऊपर कृपा करो । देवि ! तुम यशःस्वरूपा 
समी यशकी कारणभूता, यश देनेवाली, सम्पूण देवीस्वरूपा 
गैर अखिल नारीरूपकी सृष्टि करनेवाली हो । मे ! दुम 
| अपनी काके अंझामात्रसे सम्पूर्ण कामिनियोंका रूप धारण 
` अलेली, सर्वसम्पल्बरूपा तथा समस्त सम्पत्तिको देनेवाली 
है मुझपर प्रसन्न होओ । देवि ! तुम परमानन्दखरूपा; 
| पमष समप्तियोंक्रा कारण, यशख्तियोसे पूजित और यशकी 
७ x दो; मेरे ऊपर कृपा करो। देवि ! तुम समस्त जगत, 
| मे र्लोकरी आधारभूता बसुन्धरा होश चर और अचर- 
| स्पा हो; मुझपर शीघ्र ही प्रस्न होओ | सिद्धयोगिनि | 
| ) योगियोंकी स्वामिनीः योगको देनेवालीः pe 
= योगकी अधिष्ठात्री देवी और देवियोंकी È i 
` ® सेरे ऊपर कृपा करो । सिद्धेश्वरि ! ठम 
हत्या, समस्त Rata देनेवाली तथा सभी सिद्धियोंका 
भ हे; मुझपर प्रसन्न होओ । महेश्वरि | विभिन्न 
जो समस्त शास्त्रका व्याख्यान है उसका तार्य 


४७७ 


= 


तुम्ही हो। शानखरूपे परमेश्वरि | मैंने जो कुछ अनुचित कहा 
हो; वह सव तुम क्षमा करो | कुछ विद्वान्‌ प्रकृतिकी प्रधानता 
TER हैं ओर कुछ पुरुषकी | कुछ विद्वान्‌ इन दो प्रकारके - 
मतोंमें व्याख्यामेदको ही कारण मानते हैं | पहले प्रत्यकालमें 
एकाणेवके जलमें शयन करनेवाले महाविष्णुके नामिदेशसे 
प्रकट हुए कमलपर उसीसे उत्पन्न हुए जो ब्रह्माजी बेठे थे, 
उन्हें महादेत्य मधु और केटम खेल-खेलमें ही मारनेको उद्यत 
हो गये । तब ब्रह्माजी अपनी we लिये तुम्हारी 
स्तुति करने लगे | उन्हें स्तुति करते देख तुमने उन 
दोनों महादैत्योंके विनाशके लिये जलशायी महाविष्णुको 
जगा दिया । तब नारायणने तुम शक्तिकी सहायतासे उन दोनों 
महादेत्योंको मार डाछा | ये भगवान्‌ तुम्हारा सहयोग पाकर 
ही सत्र कुछ करनेमें समथै हैं । तुम्हारे विना शक्तिहीन होनेके 
कारण ये कुछ भी नहीं कर सकते | Tea | पूर्वकालमें 
त्रिपुरॉसे संग्राम करते समय जब में आकाशसे नीचे गिर पड़ा) 
तब तुमने ही विष्णुके साथ आकर मेरी रक्षा की यी। 
Saft | इस समय मैं विरहाग्तिसे जळ रहा हूँ। तुम मेरी 
रक्षा करो । परमेश्वरि | अपने दर्शनके पुण्यसे मुझे क्रीत दास 
बना लो | 
यह कहकर शम्मु मौन हो गये । तब उन्होंने आकार 
विराजमान उस देवी प्रइतिको प्रसन्तापूर्वक देखा/ AIT 
निमित cme बैठीं थी । उनके सी भुजा थीं। उनकी 
खर्णके समान देदीप्यमान थी। वे 


और उनके शरीरजनित भस्मे) जो शिवने 
भूषण वना खा था; उसकी 
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ार्वतीके विवाहकी तेयारी, हिमवानूके FIA 


आगमन, हिमालयद्वारा उनका सत्कार, वरको देखनेके लिये खियांका आगमन, वरके 
रूपसोन्ट्यको देख भेनाका प्रसन्न होना, ख्रियोंद्रारा दुर्गाके सोभाग्यकी सराहना) aia 
रूप, दम्पतिका एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा दहेजके साथ शिवके 

| ` कन्याका दान तथा शिवका स्तवन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--वसिष्ठजीके पूर्वोक्त 
वचनको सुनकर {सेवकगणों तथा पत्नीसहित हिमालयको बड़ा 
विस्मय हुआ; किंतु स्वयं पार्वती मन-ही-मन हँस रही थीं | 
अरन्धतीने भी उन मेनादेवीको, जो शोकसे कातर हो खाना- 
पीना छोड़कर रो रही थीं; समझाया | तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक 
शोकका त्याग कर दिया तथा अरुन्धतीको उत्तम भोजन कराकर 
खयं भी भोजन क्रिया | इसके बाद वे प्रसन्नचित्तसे समस्त मङ्गल- 
कार्योका सम्पादन करने लगीं | प्रिये | तदनन्तर वसिष्ठजीकी 
आशासे हिमाळ्यने वैवाहिक सामग्री एकत्रित की और बड़ी 
उतावलीके साथ विभिन्न alt निमनत्रणपत्र भेजबाया | 
तश्चत्‌ उन्होंने शिवके पास मङ्गलपत्रिका पठवायी | इसके 
बाद शेळराजने विवाहे लिये भोज्यपदार्थ, मिष्टान्न, दिव्य वस्त्र 


vist आदिका अपार संग्रह क्रिया | पार्वतीको 
Wes LA J as SE “र्‌. बडे A 


दूलह शिवके साथ बारातमें विष्णु आदि देवताओं 
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~ र) स et 
प्रकृति बोली--महादेव | आप F = 
आ AA fea baba TER j i 
प्रभो ! आप मेरे लिये प्राणोंसे भी र प्रिय हे | 
आप ही आत्मा तथा जन्म-जन्ममें मेरे खामी ! \ 
e r = ह । पे 
मैं पर्वतराज हिमालयकी भार्या भेनकाके गदि द | 
आपकी पत्नी RG अतः आप इस a k l 
त्याग दीजिये | भेजे | 
यों कद तथा शिवको आश्वासन देवे = j 
A र्भ उन्हें 2 FUR i 
गयीं और देवता भी उन्हें सान्त्वना दे चले गये। उ. k 
लजासे भगवान्‌ शिवका मस्तक झुका हुआ था | Says, 
हर्षसे उत्फुल्ल हो रहा था । वे केलास पर्वंतपर के | 
शीघ्र ही विरहज्वरकों त्यागकर अपने गणोंके साथ प्रात | 
नाचने लगे | | 
जो मनुष्य शिवद्वारा किये गये इस प्रकृतिके सोका 
पाठ करता है; उसका प्रत्येक जन्ममें अपनी पलीसे a 
वियोग नहीं होता | इहलोकमें सुख भोगकर वह खे. | 
में चला जाता हे तथा धर्म, अर्थ, काम, Mew] 
पुरुषार्थौको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है! | 
। (अध्याय १) 


के OH 


करवाकर वस्त्नाभूप्रणोसे अलंकृत क्रियां ग्या । उसके गे | 
काजळ E महावर लगाया गया। शी | 
विविध वाहनोंपर सवार दो रत्नमय Un aisd र d 

शांक्ररको साथ लिये हिमालय-भवनर्क समीप [से 
Alaa सबका स्वागत-सत्कार frat कप E 
सामने देख दिमालयमे उन्हे प्रणाम किया a us di 
दी कि “इन सम्माननीय अतिथियोके ल्यि rete हा 
- किये जायँ |? तत्पश्नात्‌ विनतानन्दन न अप at 
ही उतरकर चार-भुजाधारी भगवान. ee eft 
- सहित सिंहासनपर बैठे । र्म ac | 
चतुर्भुज पार्षद्‌ रत्नमयी मुदीमे बँचे 8... हा | 
उनकी सेवा कर रहे थे । उ ai | 
-H 
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प्रसन्नमुल मन्द मुस्कानसे सुशोभित था और वे 
qal x 

अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । उनके 

ही देवताओंकि साथ ब्रह्माजी भी वेठे । | ऋषि और मुनि भी 
स्थानपर विराजमान हुए । इसी समय भगवान्‌ शिव 

उतरकर रत्नमय सिंहासनपर बेंठे | बैठकर उन्होंने 
हिमालयक्री ओर देखा | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको 

हके लिये वजजाभूपणोसे विभूषित दो दोलेन्दर-नगरकी ख्यं 
ot | उनमें बालिका युवतियाँ ओर वृद्धा भी थीं। 
aha देवों, नागों। maib iai ओर राजाओंकी भी 
मोहर कन्याएँ वहाँ आ पहुंचीं । मेनाने कुमारी कन्याओं- 

के साथ दूलह शंकरका दर्शन किया | उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति 
मोहर चम्पाके समान गौर थी । वे एक मुख तथा तीन नेत्रों- 

ते सुशोभित थे । उनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी छटा 
ह रही थी। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे | उनके अङ्ग 
Fy अगुरु, कस्तूरी तथा सुन्दर कुङ्कुमसे अलंकृत थे | 
उन्होने माळतीकी माला धारण कर रक्ली थी । उनका मस्तक 
ठ रत्नमय THES प्रकाशमान था | अग्निशोधित) अनुपम; 
अत्यन्त सूक्ष्म, सुन्दर; विचित्र और वहुमूल्य दो वस्त्रॉसे उनकी 

| बहौ शोमा हो रही थी | उन्होंने हाथमें रत्नमय दर्पण ले खखा 
`था। अज्ञनसे अङ्जित दोनेके कारण उनके नेन्नोंकी शोभा बढ़ 
गी थी पूर्ण प्रभासे आच्छादित दोनेके कारण वे अत्यन्त 
मोहर दिखायी देते थे। उनकी अवस्था अत्यन्त तरुण 
(नवीन ) थी । वे भूषणभूषित रमणीय aga वड़ी शोमा 
पा रहे थे | उस समय उन्होंने भगवान्‌ नारायणक्री आज्ञासे 
` ¶ए सुन्दर अनुपम रूप धारण कर खखा था | भगवान्‌ 
रर योगसवरूप, योगेश्वर; योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु, स्वतन्त्र) 
जातीत तथा सनातन ब्रह्मज्योति हैं । वे गुणोंके भेदसे अनन्त 
$ मिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूपरहित हैं | भव- 
' परमं डू हुए प्राणियोंका उद्धार करनेवाले हैं तथा जगत्‌की 
' इ, पाउन एवं संहारके कारण हैं । वे सर्वाधार, ' सर्वेबीज, 
$ सवेजीवन तथा सबके साक्षी हैं | उनमें किसी प्रकार- 

A इच्छा या चेष्टा नहीं है । वे परमानन्द्खरूप, अविनाशी! 
अन्त और मध्यसे रहित, सवके आदिकारण तथा 

| हैं | ऐसे दिव्य जामाताको देखकर आनन्दमग्न हुई 
। र शोको त्याग दिया। “सती धन्य है; धन्य है?--कर्देकर 
| 4 आयी हुई युवतियोंने पार्वतीके सौभाग्यकी भूरिःभूरि 
की | कुछ कन्याएँ' कहने छगीं-'अहो ! दुर्गा बड़ी भाग्यः 
` "नौ है |, कुछ कामिनियाँ कामभावसे युक्त हो मौन एवं 
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wea रह गयीं ओर फ्रितनी ही बरोल उ्ठॉ-'अरी सखी ! 
हमने अपने जीवनमें ऐसा वर कभी नहीं देखा था |? 


वाजे वजानेबालॉने भौँति-भौतिकी zee दिखाते हुए 
अनेक प्रकारके सुन्दर और मधुर वाद्य वजाये | इसी 
समय हिमवानके अन्तःपुरकी परिचारिकाएँ दुर्गाको बाहर ले 
आयी | वह रत्नमय सिंहासनपर 34 थी। उसके सामने 
रत्नमयी वेदी शोभा पा रही थी । उसके मुख-मण्डलका 
कस्तूरी तथा स्निग्ध सिन्दूरके विन्दुओसे aio क्रिया गया | 
चारु चन्दनसे चित चन्द्रसदश आभावाले आनम्र भालदेशसे 
उसकी वड़ी शोभा हो रद्दी थी। श्रेष्ठ wk सारसे निर्मित 
हार उसके वक्षःलक्री शोभा बढ़ा रहा था। वह त्रिलो- 
चन शिवकी ओर कनखियोसे देख रही थी। उनके सिवा 
और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती थी | उसके मुखपर अत्यन्त 
मन्द मुस्कानकी आमा at हुई थ्री । वह कटाक्षपूर्वक 
देखनेके कारण बड़ी मनोहर जान पड़ती थी । उसकी सुजाएँ. 
और हाथ रलननिर्मित केयूर, कड़े तथा कंगनसे विभूषित ये । 
उसके कटिप्रदेशमें रत्नोंकी बनी हुई करधनी शोभा दे रही थी। 
झनकारते हुए मञ्जीर चरणोंक्रा सोन्दर्य बढ़ाते ये | वह बहुः 
मूल्य, तुलनारहित, विचित्र एवं कीमती दो gett सुशोभित 
थी | उसके सुन्दर कपोल श्रेष्ठ रत्नमय कुण्डलोसे जगेमगा 
रहे थे | दन्तपङ्क्ति मणिके सारभागकी प्रभाको छीने रेती 
थी | वह एक हाथमे waar दर्पण लिये हुए थी और 
दूसरेमें क्रीडकमल लेकर घुमा रही थी। उसके अङ्ग चन्दन) 
अगुरु, कस्तूरी और कुडुमसे चर्चित ये | ऐसी अलौकिक | 
रूपवाली जगतूकी आदिकारणभूता जगदम्बाकों सब लोगेनि 
प्रसन्नताके साथ देखा | दर्षसे युक्त भगवान्‌ त्रिलोचने मी नेत्रके 
कोनेसे पार्वतीकी ओर देखा | देखकर वे आनन्द-विमोर हो 
उठे | उसकी सम्पूर्ण आकृति सतीसे सर्वथा मिलती-जुळती यी l 
उसे देखकर भगवान्‌ शंकरने विरह-ज्वरका परित्याग कर 
दिया । उन्होंने अपना मन en अपित कर दिया और 
स्वयं सब कुछ भूल गये । उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये 
तथा नेत्रोमें आनन्दके आँसू छलक आये | 

इसी समय हर्षसे भरे हुए दिमवानूने पुरोहितके साथ 
जाकर TS चन्दन और आभूपणांद्वारा उनका वरके a 
वरण किया । भक्तिभावसे पाद्य आदि उपचार afa 


तथा दिव्य गन्धंबाली मनोहर मालाओसे दूलहकी अलंकृत किया। 


qaaa यथासम्भव शीत वेदमन्त्रॉके उच्चारणपूवैक उनके 


हाथमे अपनी कन्याका दान कर दिया | राधिके | तदनन्तर 


वहाँ 
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हर्षसे भरे हुए हिमालयने उदारतापूर्वक दहेजमें उन्हें अनेक 
प्रकारके रत्न सुन्दर रत्नोके बने हुए. मनोहर पात्र; एक लाख 
गौ, र्नजटित घळ और अंकुशसे युक्त एक सहल गजर 
सजे-सजाये तीन लाख घोडे; श्रेष्ठ रत्नोसे अलंकृत लाखों 
अनुरक्त दासियाँ, पारव॑तीके लिये छोटे भाईके समान प्रिय एक 
शै ब्राहमण बढ़ और AS रलनोंके सारतत्त्वसे निर्मित सो 
रमणीय रथ दिये | पूर्वोक्त वस्तुओंके साथ शैलराजद्वारा यत्न- 
पूर्वक दी हुई पार्वतीको भगवान्‌ शंकरने प्रसन्नमनसे 'स्वस्ति? 
कहकर ग्रहण क्रिया । हिमालयने कन्यादान करके भगवान्‌ 
शंकरवी परिहार नामक स्तुति की | उन्होंने दोनों हाथ जोड़ 
माध्यन्दिन-शाखामें वर्णित GAR पढ़ते हुए उनका सवन 
प दिय बोले-सर्वेश्वर शिव | आप दक्षयशका 
विध्वंस करनेवाले तथा शरणागतोंको नरकके समुद्रसे उबारने- 
वाले हैं, सबके आत्मखलूप हैं ओर आपका श्रीविग्रह 
परमानन्दमय हैः आप मुझपर प्रसन्न हों | गुणवानोंमें श्रेष्ठ 
महाभाग शंकर | आप गुणोंके सागर होते हुए भी गुणातीत 
हैं; गुणोसे युक्त, ुणोंके स्वामी और गुणोंके आदि कारण Gi 
मेरे ऊपर प्रसन्न होइये | प्रभो | आप योगके आश्रय योग- 

रूप, योगके हाता, योगके कारण; योगीश्वर तथा योगियोंके 
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आदिकारण और गुर हैं; आप मेरे झा का 5 | 
भव | आपमें ही सब प्राणियोंका लय होता है, हे | 
“प्रळय? हैं। प्रलयके एकमात्र आदि तथा उसके A जग | 
फिर प्रलयके अन्तमें सिके वीजरूप हैं और ७॥॥ 
ane. हैं है ओर उस | 

पूर्णतः परिपालन क È सुझपर परनन a, ष 
संहार-कालमें सृष्टिका संहार करनेवाले आप ही हैं me | 
वेगको रोकना किसीके लिये भी अलन्त कठिन a 
द्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है तथापि आप म 
पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं; प्रभो | आप मुझार हैः 
करें | आप कालस्वूप+ कालके स्वामी, कालानुसार प क 
वाले, कालके एकमात्र आदिकारण तथा कालके नाशक yl 
पोषक हैं; मुझपर प्रसन्न हों | आप कल्याणकी मृति, कला. | 
दाता तथा कल्याणके बीज और आश्रय हैं । आप ही क्ला. | 
मय तथा कल्याणस्वरूप प्राण हैं; सबके परम आश्रय खि! | 
मुझपर कृपा करे | | 
इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये, उस स्न | 
समस्त देवताओं और मुनियोंने गिरिराजके सोमाग्यकी सरजा | 
की। राधिके ! जो मनुष्य सावधान-चित्त होकर हि | 
ल्यद्वारा किये गये स्तोत्रका पाठ करता है; उसके लिये खि 
निश्चय ही मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं।(अध्याय४) | 


OS SO Dos 


शिव-पार्ववीके विवाहका होम, खियोंका नव-दम्पतिको कौतुकागारमें ले जाना, देंवाज्ञनाओंका उसे 
साथ हास-बिनोद, शके द्वारा कामदेवको जीवन-दान, वर-वधू और वारातकी बिदाई, शिवा 
पति-पत्नीकी,एकान्त वार्ता, कैरासमें अतिथियोंका सत्कार और बिदाई, सास-ससुरके बुरानेपर 
शिव-पाबतीका वहाँ जाना तथा पार्षदोंसहित शिवका श्वशुर-यहमें निवास 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्रिये ! तदनन्तर 
महादेवजीने वेदिक विधिसे अभिकी स्थापना करके पार्वतीको 
अपने वामभागमें बिठाकर वहीं यश ( वैवाहिक होम ) किया | 
बुन्दावन-विनोदिनि | उस यशके विधिपूर्वक सम्पूण हो जानेपर 
भगवान्‌ शिवने ब्राझणको दक्षिणाके रूपमें सौ सुवर्ण दिये | 
तत्पश्चात्‌ गिरिराजके नगरकी त्रियोने प्रदीप लाकर माङ्गलिक 
कृत्यका सम्पादन किया | फिर वे नव-दम्पतिको घरमे ले 
गर्या । उन सबने प्रेमपूर्वक जयध्वनि तथा शुभ निर्मञ्छन 
आदि करके मन्द मुस्कराइटके साथ कटाक्षपूर्वैक शिवकी ओर 
देखा | उस समय उनके अङ्गं रोमाञ्च हो आया था | 
वासःभवनमे प्रवेश करके कामिनियोंने देखा--शंकर अत्यन्त 
सुन्दर रुप और बेशभूषासे सुशोभित हैं | उनका प्रत्येक अङ्ग 


.. मुस्कानकी प्रभा फैल रही है । वे कटाक्षपूर्वैक 


रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित है । चन्दन अगुरु है 
तथा कुछुमसे अलंकृत है । उनके प्रसन्न > 7 

ERN 
मनको हर लेते हैं | उनकी वेश-भूषा ama एवं एर i 
वे सिन्दूर-विन्दुओसे विभूषित हैं । उनकी aa 
चम्पाकी आमाको तिरस्कृत कर रही है। वे त i 
योवनसे सम्पन्न तथा मुनीन्द्रोंके भी चित्तको मोह “A 
वहाँ सरस्वती; लक्ष्मी, सावित्री) TAP Ro a ल 
लोपामुद्रा, अरुन्धती) अहल्या, तुलसी? स्र, : 
देवी; शतरूपा तथा संज्ञा-ये सोल देवाईना८ _ , ३६ 
थीं | इनके सिवा और भी बहुत-सी अतोह Pr, 
कन्याएँ; नागकन्याएँ तथा मुनिकन्याएँ वर 
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दजे RATHI गिरिराजके भवनमें विराजमान थी, उन 
हदी संख्या वतानेमे कोन समर्थ है ! 

उनके दिये हुए रत्नमय सिंहासनपर दूलह शिव 
ener बैठे । उस समय उन सोलह दिव्य 

योते सुधाके समान मधुर “वाणीमे भगवान्‌ शंकरको 
at दी । उनके साथ विनोदभरी बातें कीं और 
पार्वतीको सुख पहुँचानेके खयि विनम्र अनुरोध किया | इती 
हय भगवान्‌ शंकरने रतिपर कृपा की। रतिने गॉठमें 
झी हुई कामदेवके शरीरकी भस्मराशि उनके सामने रख 
दी और शिवने अपनी असृतमयी इष्टिसे देखकर भस्मके उस 
देणे पुनः कामदेवको प्रकट कर दिया | तत्पश्चात्‌ योगियोंके 
पम गुरु निर्विकार भगवान्‌ शंकरने उन परिदासपरायणा 
देवियोसे कहा--“आप सब-की-सब साध्वी तथा जगन्माताएँ हैँ, 
र मुझ पुत्रके प्रति यह चपलता क्‍यों १? शिवकरी यह बात 
हकर वे देवियाँ सम्भ्रमपूर्वक चित्रलिखी-सी खड़ी रह 
weit | इसके बाद शंकरजीने भोजन किया | फिर उन्होंने मनोहर 
रजसिंहासनपर विराजमान हो उस दिव्य निवासग्रहकी अनुपम 
शोभा एवं चित्रकारी देखी | यह सत्र देखकर उन्हें आश्चर्य 
और परम संतोष हुआ | रातको उन्होंने उसी दिव्य भवनमें 
विश्राम किया । प्राणवभे | जव प्रातःकाल हुआ, तव 
नाना प्रकारके वाद्योंकी मधुर ध्वनि होने लगी | फिर तो सब 
दैवा वेगपूर्यक् उठे और वेशभूषासे सजित हो अपने-अपने 

Fan सवार होकर केलासी यात्राके लिये उद्यत हो 

' खे। उस समय नारायणकी आज्ञासे धर्म उस वासभवनमें 

| वे और योगीश्वर शंकरसे .समयोचित वचन बोले | 

Wa कहा--प्रमयेश्वर | आपका कल्याण हो | उठिये, 

| गये और भ्रीहरिका स्मरण करते हुए माहेन्द्रर्‍योगमे पार्वतीके 

Sarr कीजिये । 

` इृन्दावनविनोदिनि ! धर्मकी बात सुनकर शंकरने 
तीके साथ माहेन्द-योगमे यात्रा आरम्भ की | पार्वतीके 

धर शंकरके यात्रा करते समय मेना उच्चस्वरसे रो 
| और उन कृपानिधानसे बोलीं | 

We दीजिये फहा---इपानिधे | कृपा करके मेरी बच्चीका 
| ६. जियेगा | आप आश्चतोष हैं । इसके सहसो दोषोंको 

f का । मेरी बेटी जन्म-जन्ममें आपके चरणः 

| भर हे अनन्यभक्ति रखती आयी है | सोते-जागते हर 

| 3 mats स्वामी मद्दादेवके सिवा दूसरे किसीकी याद 

a । आपके प्रति भक्तिकी बातें सुनते ही इसका 


uun 


अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठता है और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू 
लगते : स्‌ 
बहने गते हैं । मृत्युञ्जय | आपकी निन्दा कानमें पड़नेपर 
यह ऐसी मौन हो जाती है, मानो मर. गयी हो । 


मेना यह कह ही रही थी कि हिमवान्‌ तत्काल वहाँ आ 
पहुँचे ओर अपनी बच्चीको छातीसे लगा फूट-फूटकर रोने लगे- 
वतसे | हिमालयको-- सूना करके तू कहाँ 

वत्से | हि मेरे इस घरको सूना करके तू कहाँ 
चली जा रही है! तेरे गुणोंको याद करके मेरा हृदय 
अवश्य ही विदीण हो जायगा |? यों कहकर शेळराजने अपनी 
शिवा शिवको सौंप दी और पुत्र तथा बन्यु-बान्धवोंसहित वे 
बारंबार उच्चखरसे रोदन करने लगे | उस समय कृपानिधान 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणने उन सबको कृपापूर्वक अध्यात्मशन 
देकर धीरज Tar | पार्वतीने भक्तिमावसे माता-पिता और 
शुरुको प्रणाम क्रिया | वे मद्दामायारूपिणी हैं; अतः मायाका 
आश्रय ले बारंबार जोर-जोरसे रोने लगीं । पार्वतीके रोनेसे 
ही वहाँ सब feet रोने लगीं । पत्नियों तथा सेवकगणोंसहित 
सम्पूर्ण देवता और मुनि मी रो पड़े | फिर वे मानसशायी 
देवता शीघ्र ही केलासपर्वतको चल दिये तथा दो ही att 
शिवके निवासस्थानपर सानन्द जा पहुँचे | यह देखकर वहाँके 
मकुल-कृत्यका सम्पादन करनेके लिये देवताओं ओर मुनियोंक्ी 
पत्नियाँ भी दीप लिये शीघतापूर्वक सहर्ष वहाँ आ गयी | वायु; 
कुबेर और झुक्रकी Rat, बृहस्पती पत्नी तारा, दुर्वासाकी 
खरी, अत्रिभार्या अनसूया, चन्द्रमाक्ी पलिया) देवकन्या, नाग- 
कन्या तथा सहझों मुनिकन्याए. वहाँ उपस्थित हुईं | वहाँ 
जिन असंख्य कामिनियोंका समूह आया था, उन सबकी 
गणना करनेमें कौन समर्थ है! उन सबने मिलकर नव- 
दम्पतिका उनके निवास-मन्दिरभ प्रवेश कराया तथा उन 
महेश्वरको रमणीय रक्षमय सिंदासनपर ब्रिठाया | वहाँ भगवान्‌ ` 
शिबने सतीको उनका पहलेवाल्ा घर दिखाया और प्रसन्नता- 
पूर्वक पूछा--प्रिये ! क्या तुम्हें अपने इस घरकी याद आती 
है ! यहीसे तुम अपने पिताके निवास-स्थानको गयी थीं । 
अन्तर इतना ही है कि इस समय तुम गिरिराजकुमारी हो 
और उस समयः यहाँ दक्षकन्याके रूपमें निवास करती थीं । 
तुम्हें पूर्वजन्मकी बातांका सदा स्मरण रहता हे; इसीलिये 
पिछली बातोंकी याद दिला रहा हूँ | यदि तुम्हें उन वातांक्रा 
स्मरण है तो कहो ।? 

भगवान्‌ शंकरकी बात सुनकर पार्वती मुस्करायी और 
बोलीं-'प्राणनाथ ! मुझे सब बातोंका स्मरण दैः किंतु इस समय . 
आप ga रहें ( उन बीती बातोंकी चचा न करे ) !!. 
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* घन्दे नवघनइयामं खात्माराम 
"5 पद ाआाबआापारभशभाशइक कक. a — 


ees 
> >> 
so 


एकत्र करके नारायण a o 
प्रकारके मनोहर पदार्थ भोजन के | 
न ग तोति wit अलंकृत हो अपनी feral a 
रेबकगणोंसहित सब देवता भगवान्‌ A ने 
करके बिदा हुए | भगवान्‌ नारायण और ब्रह्माको m 
खयं ही प्रणाम किया । वे दोनों उन्हें दयसे छ 
` आशीवोद दे अपने-अपने स्थानको चले P z 
हिमवान्‌ ओर मेनाने भैनाकको बुलाया 
हा Ta कल्याण हो। तुम शिव और aie 
यहाँ बुला लाओ |? उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र ही शिव- 
धाममें गया और पार्वती एवं परमेश्वरको लिवाकर आ गया | 
पारवतीका आगमन सुनकर बालक-बालिका) SAT तथा युवती 
(यों मी उन्हे देखनेके लिये दोडी आर्यी। पर्वतगण भी 
सानन्द भागे आये । मेना अपने पुत्रों और बहूके साथ 


—— अ 


aah अभिमान-भङ्गका प्रसङ्ग प्रकृति और शुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाप, योल | 

' इन्द्रके शरीरमें सहस योनियोंका प्राकव्य, अहल्याका उद्धर, विश्वरूप ओर वृत्रके wi i 

ब्रह्महत्याका आक्रमण, इन्द्रका मानसरोवरमे छिपना, बृहस्पतिका उनके प च का 

गुरुकी स्तुति, जह्महत्याका AT होना, FAR विश्वकर्पाद्वारा नगरका नि ee : 3 

द्विज्ालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमशसुनिके इरा इन्द्रका सान भजन) m a 
उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका बृहस्पतिजीके समझानेसे पुनः राज्यपर ही प्रतिष्ठित 


श्रीराधिकाने पूछा-जगदुरो | मैंने च्ूलपाणि शिवके 
यश तथा देववश उनके दपैभङ्गकी बात सुनी । पार्वेतीके 
गर्वभंजनका और शिव-पारवतीके विवाहका भी वर्णन सुना | 
. अब इन्द्रके तथा अन्य लोगोंके भी अभिमानके चूर्ण होनेके 
Tag क्रमशः सुनना चाहती हूँ; कृपया विस्तार- 
पूवेक कहें | | 
श्रीकृष्ण बोळे-सुन्दरि | इन्द्रके ches वात तीनों 
AN प्रसिद्ध है । वह प्रसङ्ग सुन्दर, अनुपम तथा कानोंके 
लिये अमृतके समान मधुर है । प्राचीन कालकी बात है। 
इन्द्र सौ यशोंका अनुष्ठान करके समस्त देवताओंके स्वामी 
तथा महान wale सम्पन्न हो गये | तपस्याके फलसे 
प्रतिदिन उनके ऐश्वर्यकी बृद्धि होने छगी | बृहस्पतिजीने 
उन्हें सिद्ध-मन्त्रकी दीक्षा दी । उन्होंने पुष्करमं सौ वर्षोतक 


ee अत | 


मुस्कराती हुई दोडीं । दिमाळ्य भी sees O| 
अगबानीके RA दौड़े आये | देवी पार्वतीने रे मं 

बड़े हर्षके साथ माता-पिता तथा गुरुजनोंको त स 
उस समय वे आनन्दके समुद्रम गोते लगा री भ | | 
figs मेना ओर मोदमग्न हिमालयने पार्॑तीको दे सै | 
लिया | उन्हें ऐसा लगा, मानो गये हुए प्राण वापस न 

हों । पुत्रीको घरमें रखकर गिरिराजने उसके लिये ee | 
दिया और झूल्पाणि शिव तथा उनके पार्षदों पर 
आदि दे सहर्ष उनका सत्कार किया । पाष॑दोसहित 
चन्द्रशेखर अपने ससुरके घरमें रहने लगे । बह तति | 
पत्नीसहित उनकी सोलह उपच्चारॉसे पूजा होने wh ख | 
इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्‌ शंकरके मङ्गल-परिगदर कष | 
कह सुनायी, जो हर्ष बढानेवाली तथा शोकका नाश इहे. | 
वाली है । अब और क्या सुनना चाहती हो ? (अध्याय ४५) 


: अतः प्रि 
J तिका १ आद र्‌ नहीं करताः ¢ 
ब्रह्मखरूपा प्रकृतिका आद पुरी मे | 


इन्द्रको शाप दे दिया | इसील्यि उन्हें अपने क 
अत्यन्त क्रोधपूर्वक शाप मिला | पन ति Ke 
बैंठे थे । प्रकृतिके शापसे उनकी हक और गई 
वे गुरुको आते देखकर भी न तो उ ति Fe 
पूर्वक उन्हें प्रणाम ही किया । पदे देख दर हैः आ! 
युक्त हो उस समामें नहीं बैठे) उलटे aii त्ये मि A 
वहाँ भी वे ताराके निकट नहा! eu Be Ua 
चले गये। उन्होंने मन-दी-मन दुखी २. हुल 
सम्पत्ति चली जाय ।? तदनन्तर नरी 
वे बोले--'मेरे खामी Tele कदी =o ak at 
यों कहकर वे वेगपूर्वक सिद git € 
पास गये | बहाँ उन्होंने भक्तिभाव a बाते 


d 
क्रिया और aa 
उस महाम्त्रक्ा जप किया | जपसे वह मन्त्र सिद्ध हो गया और जोड़कर माता ताराको es i 0 
इनका मनोरथ पूरा हुआ । मनुष्य सम्पत्तिसे Aka हुआ फिर वे SHS बारंवार | 
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तारा भी अहुत रोगी और बोलीं--बेया ! तू घर 


wed 


न्यान 


S SAN S और et नाथ! हा नाथ! पुकारती तथा रोती हुईं वनमें चली 
ql इस समय तुझे शुरुदेवके दशन नहीं होंगे । जय गयी। साठ हजार वर्षोतक कर्मफलका भोग FAF बाद मुनि- 


ता अन्त होगा) तमी तुझे गुरुजी मिलेंगे और उनकी ` प्रिया अहल्या भ्रीरामचन्दजीके चरणोंका स्पर्श पाकर तत्काल 

पे पुनः लक्ष्मीकी प्राति होगी । मूढ ! तेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गयी | फिर वह जिभुवनमोहन रूप धारण करके गौतम- 
a है; अतः अब अपने कर्माका फळ भोग ace जीके पास गयी । मुनिने सुन्दरी अहल्याको पाकर प्रसन्नताका 
“न युरुपर दोपारोपण करता है और अच्छे दिनोंमें अपने अनुभव किया । 


आपको ही रांतुष्ट करनेमें लगा रहता है ( गुरुकी परवा नहीं सुन्दरि राधिके ! अब इन्द्रका उत्तम वृत्तान्त सुनो, जो 
पुण्यका बीज तथा पापका नाशक है । में विस्तारपूर्वक उसका 


रता ) | इन्द्र ! सुदिन और दुर्दिन ही सुख और दुःखके 
कारण हैं । वर्णन करता हूँ । गुरुके कोप और प्रकृतिकी अवहेलनासे 
यों कहकर पतिब्रता तारादेवी चुप हो गयी । तदनन्तर apart इन्द्रकी विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी थी; अतः उनसे 

इर वहसे लौट आये और एक दिन मन्दाकिनीके तटपर एक दिन ब्रहाइत्याका पाप बन गया | yen तो वे छोड़ a 
are RA गये । वहाँ उन्होंने खान करती हुईं गोतम- चुके थे; देवने भी उन्हें अपना ग्रास बनाया। तयक 
पती अहल्याक़ों देखा । इन्द्रकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी । आक्रमण हुआ और वे उनसे पीड़ित एवं भयभीत हो जगदूः 
RA गोतमक्ा रूप धारण करके अहल्याका शीळ भङ्ग कर गुरु ब्रह्माजीकी शरणमे गये । ब्रह्माजीकी आज्ञासे उन्होंने विश्व- 
दिया । इसी बीच गोतमजी भी वहाँ आ गये । इन््रने रूपको अपना पुरोहित बनाया | दैवसे उनकी बुद्धि मारी गयी 
मीत होकर मुनिके चरण पकड़ लिये | तब गोतमजीने थी; इसलिये इद्रे विश्वर्पपर RERI विश्वास कर खिया | 
कुपित होकर उनसे कदा | विश्वरूपकी माता देत्यवंशकी कन्या थी अतः ay 
गौतम योखे--इन्द्र ! तुझे धिकार है । तू देवताओंमें मनम देयके प्रति भी पक्षपात था। बुद्विमान्‌ ae 

| अट समझा जाता हे | कश्यपजीका पुत्र दैः श्ञानी है और इस मनोभावको ताइ गये अतः उन्होने अ 
' सास ब्रह्माजीका प्रपौत्र है; तो भी तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो बाण मारकर पुरोहित विश्वल्पका सिर काट bod नेक मरी मत 
' गी ! जिसके नाना साक्षात्‌ प्रजापति दक्ष हैं और माता पिता त्वष्टाने जब यह बात सुनी तो वे TE en 
chant अदिति देवी हैं; उसका इतना पतन आश्चयेकी हो गये और र| OS Ta यके कुण्डे 
| | हे! तू वेदोंका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहलाता दैः ऐसा कहकर कहा S Bs ee 
| fq कसे योनि-लम्पट है; अतः तेरे शरीरमें एक सहल वृत्र नामक महान अडः a 5 a | तब दैत्यमरदन 
| गोनियाँ प्रकट हो जावें । पूरे एक वर्षतक तुझे सदा योनिको समल तवी E अत्यन्त भयंकर IA 
| है दुर॑न प्रातदोती रदेगी। तसशचत सकरी आराधना करने: इरे महान दी का वध कर डाला | फिर तो 
| एरतेरे शरीरकी योनियाँ नेत्रोके रूपमें परिगत हो जायँंगी। मेरे निर्माण का जल रिया । वे अचेत-से हो रहे थे । 
| श और गुरुके क्रोधसे इस समय तू राजल्क्ष्मीसे ve AR pe धारण करके आयी थी। उसने 
 चा। ओ मूद | तेरे गुरु वड़े तेजस्वी और मेरे अत्यन्त प्रेमी ब्रह्महत्या Wi a थे । उसके शरीरकी ऊँचाई सात 
RU हम दोनों egal फूट न पड़ जाया इत म EN थी तथा कण) ओढ और ताळ ससे हुए 
| Raed खयाल करके मैंने इस समय 'तेरे प्राण नहीं पार हरिनके समान लंबे थे | उसमे इन्द्रको बहुत 
EU [ a दिया । वे जब दौड़ते थे तो उनके ‘4 यह भी 

` _ तदनन्तर पैरोंमें पढ़ी हुईं अहल्याको लक्ष्य करके मुनिवर दोडी थी । ब्रह्महत्या AUS थी और इच अमुनी "वेतनात 
ह कहा--'प्रिये | अब तू वनमें “a s लो बैंठे थे | उसका SAE eda था और वह हाथम 
| बनाकर चिरकालतक उसी अवस्थार्म के कामना नहीँ तलवार लेकर बड़े वेगसे दौड 


| "अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मनमें को चरणोंका स्मरण करते हुए वे कमलके नाउ 
| US खय आसक्त होकर तेरे साथ छळ किया है |! देखकर TF मानसरोवरमें प्रविष्ट दो गये | ACT 
{ 


सामीकी ऐसी आज्ञा होनेपर अहल्या बहुत डर गयी 
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क्या te 
ब्रह्माजीके शापके कारण वहाँ पहुँचनेमें असमर्थ थीः अतः 
सरोवरके तटके निकट वरगदकी एक शाखापर जा बेठी । उन 
दिनों राजा नहुष इन्द्रकी जगह त्रिसुवनके खामी बनाये गये | 
नहुष बलिष्ठ थे और देवता दुबळ | अतः इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित 
हुए नहुषने देवताओसे यह माँग की क्रि इन्द्राणी शची मुझ 
इन्द्रकी सेवाके लिये उपस्थित et | यह समाचार सुनकर शची- 
को बड़ा भय हुआ । वे तारादेवीकी शरणमें गयीं। ताराने 
अपने पतिक्रो बहुत फटकारा और शिष्य-पत्नीकी रक्षा की | 
तब शचीको आश्वासन दे गुरु बृहस्पति AAR मान- 
सरोबरको गये और वहाँ कातर एवं अचेत हुए देवेन्द्रको 
सम्बोधित करके बोले । 
बृहस्पतिने कहा-तेरा | उठो, उठो मेरे रहते हुए 
तुम्हे क्या भय दो सकता दै! में तुम्हारा सामी एवं गुरु हूँ । 
मेरे खरसे ही मुझे पहचानो और भय छोड़ो। 
बृहस्पतिके स्वरको पहचानकर सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी 
इन्द्रने सूक्ष्म रूपको त्याग अपना रूप धारण कर लिया और 
तत्काळ उठकर वेगपूर्वक उन सूर्यतुल्य तेजस्वी गुरुको देखा 
- और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम क्रिया | गुरुजी उस समय 
प्रसन्न थे और क्रोधका परित्याग कर चुके थे | पैरामें पड़कर 
भयविहल हो रोते हुए इन्द्रको खींचकर उन्होंने प्रेमपूर्वक 
छातीसे लगा लिया और खयं भी प्रेमाकुल होकर रो पड़े | 
बृहस्पतिजीको संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर इन्द्रका अङ्ग-अङ्ग 
पुलकित हो उठा | भक्तिभावसे उनका मस्तक झुक गया और 
वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे | 
` इन्द्र बोले-भगवन्‌ | मेरे अपराधको क्षमा कीजिये | 
कृपानिधान | कृपा कीजिये । अच्छे खामी अपने सेवकके 
अपराधको हृदयमें स्थान नहीं देते । अपनी पत्नी, अपने 
शिष्य; अपने अत्य तथा अपने Talal दुर्बळ या सबळ कौन 
मनुष्य दण्ड देनेमें असमर्थ होता हे ! तीन करोड़ देवताओंमें 
में ही एक देवाधम और मूद हूँ । सरमे Laat कृपासे 
ही मैं उच्च पदपर प्रतिष्ठित हूँ । आपने ही दया करके मुझे 
आगे बढ़ाया है | आप सारे जगतूका संहार करनेकी शक्ति 
रखते हैं | आपके सामने मेरी क्या विसात है ! मैं वैसा ही 
६ अंसा बावल्लीका कीट | आप साक्षात्‌ विधाताके पौत्र हैं; 
अतः स्वयं दूसरी सृष्टि रचनेमें समर्थ हे | 
TA मुखसे यह सवन सुनकर गुरु बृहस्पति बहुत 


` संबु हुए । उनके मुख और नेत्र प्रसन्‍नतासें खिळ >> 
और वे प्रेमपूर्वक बोळे | Meise 
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यों कहकर ज्यों ही शिष्यसहित गुरु वदसे 
उद्यत हुए, त्यों ही उन्होंने अत्यन्त दुःसह एच भय 
को सामने खडी Pars = R ag 
हत्याको सामने खड़ी देखा | उसपर दृष्टि पडते ही Fam 
भयभीत हो गुरुकी शरणमें गये । aaa भी का, 
हुआ | उन्होंने मन-ही-मन मथुसूदनका स्मरण Ban 
वीचमें आकाशवाणी हुईं, जिसमें अक्षर तो थोडे a, vi 
अर्थ बहुत | वृहस्पतिजीने वह आकाशवाणी Tiin 
विजय नामक जो राधिकाकवच है, वह समस्त अभु 
नाश करनेवाला है। इस समय उसीका उपदेश दग ह 
दिष्यक्री रक्षा करो |? तव शिष्यवस्सल वृहस्पतिने fea 
उस कवचका उपदेश दिया और अनायास ही हुड्ढार मनने 
ब्रह्महत्याको भस्म कर डाला | तदनन्तर RIAR सथ ळर 
बृहस्पतिजी अमरावतीपुरीमें गये | इन्द्रने गुरुकी आशसे स 


` पुरीकी दशा देखी | झात्रुने उस नगरीको तोड़-फोड़ डाय था 


पतिका आगमन सुनकर शचीके मनमें वड़ा हष हुआ। 
उसने भक्तिभावसे गुरुदेवको प्रणाम करके प्राणवल्छमके चर 
में भी मस्तक झुकाया | प्रिये ! इन्द्रका झुभागमन सुम 
देवता, ऋषि और सुनि वहाँ आये। उनका चित्त हषे गई 
हो रहा था । इन्द्रने अमरावतीका निर्माण करनेके Ga 
श्रेष्ठ देवशिल्पीको नियुक्त किया। देवशिल्पीने पूरे सी व 
अमरावतीकी रचना की | नाना विचित्र रनोसे सम ql 
श्रेष्ठ मणिरत्नोंद्वार निर्मित उस मनोहर पुरीकी कश al 
नहीं थी | फिर भी उससे देवराज इन्द्र संतुष्ट नर H 
विश्वकर्माको आज्ञा नहीं मिळी | इसलिये वे घर जातो 
परंतु उनका चित्त अत्यन्त उद्दिग्न हो उठा | वे हा 
शरणमें गये । बरेझाजीने उनके अभिप्रायको जारी , प 


` “कल तुम्हारे प्रतिरोधक कर्मका क्षय ही जानेपर it 


छुटकारा मिलेगा ।? ब्रह्माजीकी बात सुनकर ggo p Rl 
ही अमरावती लौट आये और ब्रह्माजी १ al 
वहाँ उन्होंने अपने माता-पिता शरीरिक प्रणाम we ae 
बातें कहीं | तब AERA ब्रह्माजीको वैय देकर 
छोटाया और खयं ब्राह्मणका रूप धारण करके att मे 
पुरीमे आये । ब्राह्मणकी अवस्था बहुत 


A 
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अधिक नाटा था । उन्होंने दण्ड ओर छत्र धारण कर रक्खे थे। ` 


शरीरपर सवेत वस्न और'ललारमें उच्च्वल तिलकसे चे बड़े 
मनोहर जान पड़ते थे । मुस्कराते समय उनकी इवेत द॒न्ता- 
वढी चमक उठती थी | अवस्थामें छोटे होनेपर भी वे ज्ञान 
और बुद्धिम बढ़े चदे थे । विद्वान्‌ तो.थे ही, स्वयं विधाताके 
शीविधाता तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता थे । इन्द्रके द्वारपर 
खड़े हो वे द्वारपाल्से बोले-(द्वाररक्षक | तुम इन्द्रसे जाकर कहो 
. कि द्वारपर एक ब्राह्मण खड़े हैं; जो आपसे शीघ्र मिलनेके 
RA आये हैं ।? द्वारपालने उनकी बात सुनकर इन्द्रको सूचना 
दी और इन्द्र शीघ्र आकर उन ब्राह्मणकुमारसे मिले | हँसते 
हुए वाळक और वालिकाओंके समूह उन्हें घेरकर खड़े थे । 
बे बड़े उत्साहसे मुस्क्ररा रहे थे और उनका स्वरूप अत्यन्त 
dat जान पड़ता था । इन्द्रने उन शिश्ुरूपधारी हरिको 
मक्तिमावसे प्रणाम किया और भक्तवत्सल श्रीहरिने प्रेमपूर्वक 
उन्हे आशीर्वाद दिया | इन्द्रने मधुपक आदि देकर पूजा की 
और ब्राह्मणवालकसे पूछा---“कहिये, क्रिसलियि आपका झुभा- 
गमन हुआ है १? इन्द्रका वचन सुनकर ब्राह्मणबालकने जो 
` बृहसतिके गुरुके भी गुरु थे, मेघके समान गम्भीर वाणीमें 
) कहा | 
ब्राह्मण बोले--देवेन्द्र ! मैंने सुना है क्रि तुम बड़े 
` विचित्र और अद्भुत नगरका निर्माण करा रहे हो; अतः 
इस नगरको देखने तथा इसके विषयमे मनोवाञ्छित बातें 
` Werk लिये में यहाँ आया हूँ | कितने वपोतक इसका निर्माण 
' इते रहनेके लिये तुमने संकल्प किया है ! अथवा विश्वकर्मा 
कितने वर्षोमे इसका निर्माणज्राय पूर्ण कर देंगे १ ऐसा निर्माण 
`ते किसी भी इन्द्रने नहीं किया था । ऐसे सुन्दर नगरके 
| fli दूसरा कोई विश्वकर्मा भी समर्थ नहीं है। 
|  ब्राह्मणवाळककी यह बात सुनकर देवराज इन्द्र सने 
SUR सम्पत्तिके मदसे अत्यन्त मतवाले हो रहे थे; अतः 
रेन उस द्विजकुमारसे पुनः पूछा--'ब्रह्मन्‌ | आपने कितने 
समूह देखा अथवा सुना है ! तथा कितने प्रकारके 
Peat आपके देखने या सुननेमें आये हैं! यह मुझे इस 
| “मप बताइये |? इन्द्रा यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मणकुमार हसे 
| भौर अमृतके समान मधुर एबं श्रवणसुखद वचन बोले | 
Meo कहा--तात ! मैं तुम्हारे . पिता प्रजापति 
| SUR जानता हूँ। उनके पिता तपोनिधि मरीचिमुनिसे भी 
हूँ। मरीचिके पिता देवेश्वर ब्रह्माजीको भी; जो 


नाभिकमळसे उत्पन्न हुए दे जानता हूँ और 
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उनके रक्षक सत्त्गुणशाली महाविष्णुक्ा भी परिचय रखताहूँ | 
मुझे उस Bera TAH भी ज्ञान दै, जो सम्पूर्ण प्राणियोंसे 
Ka एवं भयानक दिखायी देता हैं । इन्द्र निश्चय ही सृष्टि 
कई प्रकारकी है। कल्प भी अनेक हे तथा ब्रह्माण्ड भी कितने 
ही प्रकारके हैं | उन ब्रह्माप्डोमे अनेकानेक ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश तथा इन्द्र भी बहुतेरे हैं | उन सवकी गणना कौन कर 
सक्ता है ! सुरेश्वर | Wea धूलिकणोंक्री गणना कर 
ली जाय तो भी eal गणना नंहीं हो सकती हैः ऐसा 
विद्वानोंका मत है । gaat आयु और अधिकार इकहत्तर 
चतुयुंगतक दै | अद्ठाईस इन्द्रोंका पतन हो जानेपर विधाताका 
एक दिन-रात पूरा होता है इस तरह एक सौ आठ वर्षोतक 
्रह्ाजीकी सम्पूर्ण आयु है । जहाँ विधाताकी भी संख्या नहीं 
है, वहाँ देवेन्द्रोंकी गणना क्या हो सकती है ! जहाँ ब्रह्माण्डोंकी 
ही संख्या ज्ञात नहीं होती; वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी 
कहाँ गिनती है ! महाविष्णुके रोमकूपजनित निर्मल जलमें 
ब्रह्माण्डकी स्थिति उसी तरह है, Fa सांसारिक नदी-नद 
आदिके जहमें कृत्रिम नौका, हुआ करती है। इस प्रकार 
मदाविष्णुके शरीरमें जितने रोएँ' हुँ, उतने ब्रह्माण्ड हैं; 
अतएव ब्रह्माण्ड असंख्य कहे TAT | एक-एक ब्रह्मण्डमें 
तुम्हारे-जसे कितने ही देवता निवास करते हें | 
इसी बीचमें पुरुषोत्तम श्रीहृरिने वहाँ चींटियोकि 
समूहको देखा, जो सो धनुपक्री दूरीतक पेला हुआ था | 
वारी-वारीसे उन aA ओर देखकर वे ब्राह्मणवालक- 
का रूप धरकर Tat हुए भगवान उचचस्वरसे इसने 
लगे | किंतु कुछ बोले नहीं। मौन रह गये । उनका 
हृदय aè समान गम्भीर था । ब्राह्मणचदुककी 
गाथा सुनकर और उनका अट्टहास देखकर इनको वड़ा 
विस्मय हुआ | तदनन्तर उनके विनयपूर्वैक पूछनेपर EM- 
रूपधारी जनारदनने भाषण देना आरम्भ किया | 
ब्राह्मण बोळे-इन््र | मैने क्रमशः एक-एक करके 
चीटियोके समुदायकी सृष्टि की है | वे सब चीटे अपने कमसे 
इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित हो चुके थे; परंतु इस समय 
Se कर्मानुसार क्रमशः भिन्न-भिन्न जीवयोनियोमे 
जन्म लेते हुए चीकी जातिमें उत्पन्न हुए हैं। wad ही 
जीव निरामय वैक्ुण्ठधाममें जाते हैं; क्से ब्रह्मों और 
कर्मसे दी शिवलोकं पहुँचते हैं। अपने क्से ही वे समे 
तथा सगतस्य स्थान पातालमें भी प्रवेश करते हं | कमसे ही 
अपने डिये दुःखके एकमात्र कारण घोर नरकमें गिरते हैं । 


J 
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कर्मसूत्रसे ही विधाता जीवधारियोंको फल देते हैं | कर्म खभाव- 


साध्य है और खभाव अम्यासजन्य । देवेन्द्र! चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त संसार स्वप्नके समान मिथ्या है | यहाँ 
कालयोगसे सबकी मौत सदा सिरपर सवार रहती है | जीय 
धारियेंके शुभ और अशभ सत्र कुछ पानीके बुल्बुलेके 
समान हैं | इन्द्र |. विद्वान पुरुष इसमें सदा बिचरता है! परंतु 
कहीं भी आसक्त नहीं होता | 
यों कहकर व्राह्मणदेवता वहाँ मुस्कराते हुए AS रहे । 
उनकी बात सुनकर देवेश्वर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ वे 
अपने-आपको अब अधिक महत्त्व नहीं दे रहे थे | इसी बीच 
एक मुनीश्वर वहाँ शीघ्रतापूवंक आये जो ज्ञान और अवस्था 
दोनोमें बड़े थे | उनका शरीर अत्यन्त वृद्ध था। वे महान्‌ योगी 
जान पड़ते थे। वे कटिमे कृण्ण-मृगचमे, मस्तकपर जटा, रलाटमें 
उज्ज्वल तिलक) वक्षः-स्थलमें रोमचक्र तथा सिरपर चटाई धारण 
किये हुए थे | उनका सारा रोममण्डल विद्यमान था; केवल 
बीचमें कुछ रोम उखाड़े गये थे। वे मुनि ब्राह्मणव्रालक तथा इन्द्रके 
बीचमें आकर हूँठे काठकी ARLES हो गये | महेन्द्रे ब्राह्मणको 
देखकर सहर्ष प्रणाम क्रिया और मधुपर्क देकर भक्तिभावसे 
उनकी पूजा की | इसके बाद उन्होंने AMY कुशल-मङ्गल 
पूछा और सादर एबं सानन्द आतिथ्य करके उन्हें संतुष्ट 
किया | तसश्चात्‌ ब्राह्मणबालकने उनके साथ बातचीत की 
ओर विनयपूर्वक अपना सारा मनोभाव प्रकट किया | 


चाळकने कहा--विप्रवर | आप कहाँसे आये हैं! 
ओर आपका नाम क्या है ! यहाँ आनेका उद्देश्य क्या है ! 
तथा आप कहके रहनेवाले हे ! आपने मस्तकपर चटाई किस: 
लिये धारण कर खली है मुने | आपके बक्षःलमें रोमचक्र 
केसा है ! यह बहुत बढ़ा हुआ है; किंतु बीचमेंसे कुछ रोम 
क्यों उखाड़ लिये गये दै! aed! यदि आपकी मुझपर कृपा हो 


` तो सब विस्तारपूर्वेक कहिये । इन सब ARIA सुननेके 
लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है। 


ब्राह्मणवालककी यह वात सुनकर वे महामुनि इन्द्रे 
सामने ग्सन्नतापूर्यक अपना सारा वृत्तान्त बताने छगे | 


सुनि बोले-्रहन्‌ ! आयु बहुत थोड़ी होनेके कारण 
See रण 
मैंने कहीं भी रहनेके लिये घर नहीं बनाया है; विवाह भी 
नहीं किया है और जीविकाका साधन भी नहीं जुटाया है। 
are मिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करता हूँ । मेरा नाम 
है । आपसे ब्राह्मणका दर्शन ही यहाँ मेरे आगमनका 
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प्रयोजन है । मेरे सिरपर जो चटाई है, 3 = ० 
निवारण करनेके लिये है । मेरे aaiae जे e नो sit 
भी कारण सुनिये, जो सांसारिक जीवों भव २. ७ 
उत्तम विवेकको उत्पन्न करनेवाला है | मेरे a iii 
रोममण्डल ही मेरी आयुकी संख्याका प्रमाण है। be | 
एक इन्द्रका पतन दो जाता है, तब मेरे इस रो» ९१ 
उखाड़ दिया जाता है । इसी कारणसे बीचके बह 
उखाड़ दिये गये हैं; तथापि अभी बहुत-से विद्यमान 
दूसरा WE पूर्ण होनेपर मेरी मृत्यु बतायी TE ‘a 
असंख्य विधाता मर चुके हैं और मरेंगे | फिर झरे 
आयुके लिये स्त्री, पुत्र और घरकी कया आवर 
ब्रह्माजीका पतन हो जानेपर भगवान्‌ MRA एक 
गिरती है; अतः मैं निरन्तर उन्हींके aomi 
करता रहता हूँ | Meat दास्पभाव दु्॑भ है। म 
गोरव मुक्तिसे भी बढ़कर हे । सारा wet aah 
मिथ्या और भगवानकी भक्तिमें व्यवधान SEAR 
यह उत्तम ज्ञान मेरे गुरु भगवान्‌ शंकरने दिया है 
में भक्तिके बिना सालोक्य आदि चार प्रक्ार॒ी पु 
भी नहीं ग्रहण करना चाहता हूँ। 


ऐसे कहकर वे मुनि भगवान्‌ शंकरके समीप 
गये और बालकरूपधारी श्रीहरि भी वहीं a 
हो गये । इन्द्र amA भाँति य 
देखकर वड़े विस्मित हुए । अब उन परमेश्वर 
सम्पत्तिके लिये तृष्णा नहीं रह गयी | उन्होंने विश 
बुलाकर उनसे मीठी-मीठी बातें कीं तथा रल देक 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें घर जानेकी आश दी | फिर 
अपने पुत्रको सौंपकर वे भगवानकी ATH जाने 
हो गये | उनका विवेक जाग उठा था! अती वे शः 
राजलक्ष्मीको त्यागकर प्रारब्ध-क्षयक्री कामना E 
अपने प्राणकछमको विवेक एवं बैराग्यसे I g = 
शचीका हृदय व्यथित हो उठा । वे ais? 
भयभीत हो गुरुकी शरणमें गयीं। वहा सब कुट 


` करके बृहस्पतिजीको बुलाकर इन्द्रको 


उपदेश कराया । गुरु बृहस्पतिने I 
विशेषकी रचना करके स्यं Rat इदो म 
बृहस्पतिजीने उस शास्त्रविशेषका भार : ai 
समझा दिया । इन्दावनविनोदिनि | प $ 


I 
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करने गे । सुरेश्वरि ! इस प्रकार मैंने इन्द्रके अभिमान- 
gat सारा प्रसङ्ग कह सुनाया | पिता नन्दके zat जो 
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न्द्रे दर्पका दलन हुआ था, उसे तो तुमने अपनी आँ 
देखा ही था। ( अध्याय ४७ 


सर्य और अग्ने दर्प-भड्डकी कथा 


राधिका चोळीं-भगवन्‌ ! आपने इन्द्रके दर्प-भङ्गका 
gay मुझसे कदा । अव मैं सूर्यदेवके गर्वञ्जनकी बात 
यथार्थरूपसे सुनना चाहती हूँ । 

भगवान श्रीकृष्णने कहा-सुन्दरि ! सूर्य एक ही 
बार उदय लेकर फिर अस्त दो गये; परंतु माली और सुमाली 
नामक दो दैत्यराज सूर्यास्त दो जानेके बाद भी वैसा ही प्रकाश 
बनाये रखनेके RA उद्यत हुए । भगवान्‌ शंकरके वरसे 
महान्‌ ऐश्वर्य पाकर वे दोनों दैत्य मदसे उन्मत्त हो गये थे | 
उनकी प्रभासे रात्रि नहीं होने पाती थी ( रातके समय भी 
दिनका-सा प्रकाश छाया रहता था ) | यह देख सूर्यदेव स्ट 
हो गये और उन्होंने अपने शूळसे अवहेलनापूर्वैफ उन दोनों 
देत्यांको मारा | सूर्य के ASA आहत हो वे दोनों दैत्य मूछित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । भक्तोंका विनाश हुआ जान भक्त- 


। वत्सल शंकर आये और उन्होंने अपने महान्‌ ज्ञानद्वारा उन 


दोनोंको जीवनदान दिया | तत वे दोनों दैत्य भगवान्‌ शिवको 
ARISE प्रणाम करके अपने घरको चले गये | इधर 
महादेवजी रोपते आगत्रबूला हो उठे ओर सूर्यको मारनेके 
लिये दौड़े | संहारकर्ता हर मेरा विनाश करनेके लिये चले आ 
रहे हैं, यह देख सूर्यदेव भयसे भागते हुए तत्काल ब्रह्माजीकी 
शरणमे गये | तव .मद्दादेत्रजीने रोपसे झूल उठाकर व्रह्माजी- 
के भवनपर धावा किया । भगवान्‌ शिव कालके भी काळ 
और विधाताके भी विधाता हैं। उन परमेश्वर हरको रुष्ट 
हुआ देख लोकनाथ ब्रह्मा चारों मुखोंपे वेदोक्त स्तोत्र पढ़ते 
हुए उनकी स्तुति करने लगे । 

ब्रह्माजी योळे--दक्ष-यज्ञःविनाशक शिव ! सूर्यदेव 
मेरी शरणमें आये हैं; अतः आप इनपर कृपा कीजिये । 
mÀ | सुटके आरम्ममें आपने हो सूर्यकरी खुडि की है । 
महाभाग आशुतोष | भक्तवत्सछ ! प्रसन्न दोइये । कृपासिन्थो | 
mAr दिन और रात्री रक्षा कीजिये । ब्रह्मसल्प 
मगवन्‌ | आप जगतूक्री सृष्टि; पालन और संहारंके कारण 
है बया खयं ही सूर्यका निर्माण करके खयं ही इनका संहार 
ना चाहते हैँ ! आप खयं ही ब्रह्मा, Wah धमे? a 
और शनि हूँ amen परमेश्वर | चन्दर और इन्द्र आदि 


देवता आपसे भयभीत रहते हैं । ऋषि और मुनि आपर्क 
ही आराधना करके तपस्याके धनी हुए हैँ | आप ही तप 
हैं, आप ही तपस्याके फल हैं और आप ही तपस्याओवे 
फलदाता हैं | 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी सूर्यको ले आये और भक्ति तथ 
प्रीतिके साथ दीनवत्सल शंकरको उन्हें सौंप दिया | भगवाः 
शिवका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । उन जगत्‌-विधाता; 
सूर्यको आशीर्वाद देकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया और बडे 
हर्षके साथ अपने धामको प्रस्थान करिया । 


जो मनुष्य संकटकालमं ब्रह्माजीद्वारा विये गये इस 
स्तोत्रका पाठ करता दै, वह भयभीत दो तो भयसे और बँथा 
हो तो बन्धनसे मुक्त दो जाता है । राजद्वारपर, इमशान-भूमिमें 
और महासागरमें जहाज टूट जानेपर इस स्तोत्रके स्मरण- 
मात्रसे मनुष्य संकटमुक्त हो जाता है; इसमें संशय नहीं है । 


श्रीकृष्ण कहते हँ-तदनन्तर सूर्यदेव ब्रह्माजीके 
प्रणाम करके प्रसन्न हुए और उनकी आशासे अभिमान छोड 
प्रेमपूर्वक विनयपूर्ण बर्ताव करने लगे | अव अग्निके मान 
भज्ञनका उपाख्यान सुनो | यह उत्तम प्रसङ्ग पुराणोंमं गोपनीर 
है और कानोंमें अमुतके समान मधुर प्रतीत होता है । ए 
समयकी बात है | अग्निदेव सौ ताड़ोंके बराबर ऊँची ओ 
भयंकर BIE उठाकर तीनों SHA भस्म कर डालमेके छि 
उद्यत हो गये | मही aga उन्हें शाप दिया था इसलि 
वे क्षोम और क्रोधसे भरे ये | अपनेको तेजसी और दूसरों 
तुच्छ मानकर वे त्रिलोक्रीको भस्म करना चाहते थे।इ 
बीचमें मायासे शिश्वुरूपधारी जनादन भगवान्‌, विष्णु लीत 
पूर्वक वहाँ आ पहुँचे और सामने खड़े दो अग्निकी र 
दाहिका शक्तिको उन्होंने हर छिया | तत्यश्चात्‌ मन्दम 
मुस्कराते हुए भक्तिसे मतक झुका वे विनयपूर्वेक बोले 
> कहा-भगवन | आप क्यों रट हँ १ इस 
Ea बताइये । व्यथै ही आप तीनों लोकोंकों + 


f 
के लिये उद्यत हुए हैं! A आपको शाप 
mts आप उनका ही दमन कीजिये । एकके अपरा 
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तीनों लेकोंक्रो भस्म कर डालना आपके लिये कदापि 

उचित नहीं हे । ग्र्माजीने इस विश्वकी सृष्टि की है; 

साक्षात्‌ R इसके पालक हैं और भगवान्‌ रुद्र 

संहारक | ऐसा ही क्रम है। जगदीश्वर शंकरके रहते 

हुए आप खयं जगत्को भस्म करनेके ल्यि क्यों 

उद्यत हुए हैं! पहले जगतूका पालन. करनेवाले 

भगवान्‌ विष्णुको जीतिये । उसके बाद इसका शीघ्रतापूर्वंक ` 
संहार कीजिये । 


ऐसा कहकर अ्राक्षणवालकने सामने पड़े हुए 
सरकंडेके एक पत्तेको, जो बहुत ही सूखा हुआ था, ^ N| || 


दिया | सूखा ईधन देख अग्निदेव भयानकरूपसे जीम 
Ma । उन्होंने अपनी et आहाणतालकको AN 
उसी तरह लपेट लिया, जैसे मेघोंकी घासे चन्द्रमा छिप £ 
जाता है; परंतु उस समय न तो वह सूखा पत्ता 
जला ओर न उस raat एक वाळ भी वाँका 
हुआ | यह देख अग्निदेव उस वाळकके सामने लजासे 

. ठिठक गये | अग्निदेवका दर्प भङ्गुकरके वह सिञ्च॒ वहीं अन्तर्धान 


राधिका बोलीं--जगद्गुरो ! अब धन्वन्तरिके द. 
हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्तिको समेटकर डरे हुएकी मङ्गकी कथा सुनाइये । 


aR अपने खानको चले गये | श्रीनारायण कहते हैं--नारद्‌ ! राधिकाका यह क 


प्राचीन कथाको सुनाना आरम्भ किया । | 
दळन हुआ था | ( बह कथा पहले आ चुकी है | ) ( अध्याय ४८१ १०) 


ÅRA ज्या a Dye 


pecs नन्तरे TERR कथा, उनके द्वारा मनसादेवीका स्तवन À 
भिण कहा--मगवात्‌ TERR खयं हँसने लगा। उसने भयानक तक्षको मन्ते चि ण 


महान्‌ पुरुष हैं ओर नारायणके 
पूर्वकालमें जब ee हो रहा हैं। विषहीन बना दिया और उसके मस्तकमें विद्यमान WE 


महासागरसे उनका प्रादुर्भाव हुआ | वे ie उत समय सणिरत्नको हर लिया | इतना ही नहीं) उसने तक्षको ण 
तथा भन्त्र-तन्त्रविशारद हें, नस, दमं निष्णात घुमाकर दूर फेक दिया । तक्षक उस मार्गमें मृतककी t 
ओर भगवान्‌ शंकरके उपशिष्य हैं -| गरुडके - शिष्य निश्चेष्ट पड़ गया । यह देख उसके गणोंने ara 5 
RÈ पिरे हुए कोळात पर्वतपर क दिन वे सहखों जाकर सब समाचार निवेदन किया | उसे ate ल 
' भयानक तक्षक दिखायी दिया a" । मार्गमे उन्हे अत्यन्त क्रोधसे जल उठे | उन्होंने भयानक विषवाले =, 
भयानक Rà भरा हुआ बह ms CAT रहा atA वहाँ मेजा | समस्त सेनापतियोंमें पाँच मुख्य a : 
: घिरा हुआ था और ss नाग लाखों नागोसे कालिय) कको टक) पुण्डरीक और धनञ्जय | ये सत्र Ta 
ळिये आगे वढ॒ द्दा था । यह देख भन्वन्तरिका काट लानेके स्थानपर आये, जहाँ धन्वन्तरि विराजमान ये । 5 | व 
a रिका शिष्य दुम्मी नागॉको देखकर्‌ भन्वन्तरिके Gata बढ़ीं मय ह 
oe 
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र सिष्य नागोंके निःस्वास-वायुसे मृतक-तुल्य हो गये और 
तथा ज्ञानञ्चत्य हो पृथ्वीपर पड़ गये । भगवान्‌ 
aaa गुरुका स्मरण करते हुए मन्त्रका पाठ और 
अमृतकरी वर्षा करके सव शिष्योंको जीवित कर दिया । उनमें 
वेतना SAA करके जगदुरु धन्वन्तरिने मन्कोंद्रार भयानक 
विपवाळे स्मसमूहको जुम्मित कर दिया । फिर तो वे सब्र-के- 
ख ऐसे निरचेष्ट हुए; मानो मर गये हों । उन नागगणोंमें 
| दई ऐसा भी नहीं रह गया, जो नागराजको समाचार दे सके; 
` एरंतु नागराज वासुकि सर्वज्ञ हैं; उन्होंने सपौके उन समस्त 
इटो जान लिया ओर अपनी ज्ञानरूपिणी बहिन जगद्रोरी 
मनसा ( या जरतूकारु-) को बुलाया | 
__ वाखुकिने उससे कहा--मनसे | तुम जाओ ओर 
` असन्त संकटसे नागोंक्री रक्षा करो । मद्दाभागे | ऐसा करनेपर 
gad तीनों Bata पूजा होगी | 
IERA वात सुनकर वह नागकन्या हँस पड़ी और 
विनीत भावसे खड़ी हो अमृतके समान मधुर वचन बोली । 
मनसाने कहा--नागराज ! मेरी वात सुनिये । मैं युद्धके 
ह्यि जाउँगी | शुभ और अश्युम ( जीत ओर हार ) तो दैवके 
हाथमें है; परंतु में यथोचित कतंव्यका पालन करूँगी। 
` सपराङ्गणमे लीलापूर्वंक उस IAA संहार कर डाळूंगी | जिसे 
| ममार दूँगी, उसकी रक्षा कौन कर सकता है १ मेरे वड़े 
न भाई और गुरु भगवान्‌ शेपने मुझे जगदीइवर नारायणक्रा परम 
| age सिद्ध मन्त्र प्रदान क्रिया है। में अपने कण्ठमें '्रेलोक्य- 
| महल? नामक उत्तम कवच धारण करती हूँ; अतः संसारको 
' भस करके पुनः उसकी सृष्टि करनेमें समर्थ हूँ | AAT 
भगवान्‌ शंक्रकी शिष्या हूँ | Gated भगवान्‌ शिवने 
TAE मुझे महान्‌ ज्ञान दिया था। 
ऐसा कहकर श्रीहरि, शिव तथा शेषनागको प्रणाम करके 
' नम et और उत्साह लिये मनसा अन्य नागोंको वहीं छोड़ 
el ही रोषपूर्वक उस स्थानको गयी | उस समय मनसा 
देवीकी आँखें रोपसे लाळ हो रही थीं | वह उस स्थानपर 
| Wh जहाँ प्रसन्नमुंख और नेत्रवाले धन्वन्तरिदेव विराज- 
Waleed मनसाने दृश्टमात्रसे ही सम्पूर्ण सर्पोकों जीवित 
दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर शतके शिष्योंको 
SRT बना दिया। भगवान्‌ धन्वन्तरि मन्त्रशास्त्रके शानमें 
| पु | उन्होंने मन्तरद्वारा शिष्योंको उठानेका यत्न किया) 
| ते सम न हो सके | तत्र मनसादेवीने भन्वन्तरिकी 
हसकर अहंकारभरी बात कही | 


* Urabe REET RG SR हारी HOTS स्तवन # 
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मनसा वोली--सिद्धपुरुष | बताओ तो सही) क्या तुम 
मन्त्रक्रा अर्थ; मन्त्रशित्य; मन्त्रमेद और महान्‌ औषधका 
शान रखते हो ! west शिष्य हो न १ में और गरुइ दोनों 


भगवान्‌ शंकरके विख्यात शिष्य हैं और दीर्घक्रालतक गुरुके 
पास शिक्षा लेते रहे हैं | 


यों कहकर जगदम्बा मनसा सरोवरसे कमल ले आयी 
और उसे waa अभिमन्त्रित करके क्रोधपूवेक घन्वन्तरिकी 
ओर चलाया । प्रच्वलित अग्निशिखाके समान wee हुए 
उस कमल-पुष्पको आते देख धन्बन्तरिने निःश्वासमात्रसे 
उसको भस्म कर दिया | तसश्चात्‌ मन्त्रसे अभिमन्त्रित एक 
मुडी धूळ लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्मको भी निष्फळ 
कर दिया | फिर वे अवहेलनापूर्वक हँसने लगे | तत्र मनसा- 
देवीने ग्रीष्मकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाली शक्ति 
हाथमें ले ली और उसे मन्त्रमे आवेश्ति करके शत्रुकी ओर 
चला दिया। उस जाज्वल्यमान शक्तिको आते देख धन्वन्तरिने 
भगवान्‌ विष्णुके दिये हुए wa अनायास ही उसके टुकड़े- 
टुकड़े कर डाले | शक्तिको भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा 
रोपसे जल उठी । अब उसने कभी व्यर्थ न जानेवाले दुःसह 
एवं भयंकर नागपाशको हाथमे लिया, जो एक लाख नागसे 
युक्त) सिद्धमन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा काळ और अन्तकके 
समान तेजस्वी था | उसने MATH उस नागपाशक्ों चलाया। 
नागपाशको देखकर धन्वन्तरि प्रसन्नतासे मुस्करा उठे; उन्होंने 
तत्काल गरुइका स्मरण किया ओर पक्षिराज गरुइ वहाँ आ 
पहुँचे । area आया देख दीर्घकालके भूखे हुए हरि- 
वाहन गरुड़ने चोंचसे मार-मारकर सत्र नागोंको अपना आहार 
बना लिया | प्रिये | नागाखको निष्फळ हुआ देख मनसाके 
नेत्र रोपे लाळ हो उठे | उसने एक मुट्ठी भस्म उठाया, जिसे 
पूवैकालमे भगवान्‌ शिवने दिया था । मन्त्रसे पवित्र 
किये गये उस मुद्ठीभर AGA चलाया गया देख गरुडने 
शिष्य धन्वन्तरिको पीछे करके अपने पंखकी हवासे वह सारा 
भस्म विखेर दिया । यह देख देवी मनसाको बड़ा क्रोध हुआ | 
उसने धन्बन्तरिका वध करनेके लिये स्वयं अमोघ US TTA 
लिया | उस झूलको भी भगवान्‌ REA ही दिया था । उससे 
सैकड़ों सर्योके समान प्रभा फैल रही थी । वह अमोघ TE 
तीनों लोकम प्रलयाग्नके समान प्रकाशित होता था । इसी 
समय ब्रह्मा और शिव धन्वन्तरिकी रक्षा तथा गरे सम्मानके 
लिये उस समयाङ्गणमं आये । भगवान: शम्धु तथा जगदीश्वर 
ब्रह्मा उपस्थित देख मनसाने भक्तिमावसे उन दोनोंको 


eee 2-0 i i i i ! 
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नमस्कार किया | उस समय भी वह निःशङ्क भावसे गूल धारण 


a ताक A 


क्रिये रही । धन्वन्तरि तथा गरुइने भी उन दोनों देवेश्वरांकी 


मस्तक झुकाया और बड़ी भक्तिसे उनकी स्तुति की। उन oa 
भी इन alate) आशीर्वाद दिया | तत्पश्चात्‌ ल 
कामनासे मनसादेवीकी पूजाका प्रचार करनेके लिये ब्रह्माजीने 


` धन्वन्तरिसे मधुर एवं दितकर वचन कहा | 


ब्रह्माजी बोले पम्ू्णं शाखे विशिष्ट विद्वान्‌ महा- 
भाग धन्वन्तरे | मनसादेवीके साथ तुम्हारा उ हो; यह 
मुझे उचित नहीं जान पडता | इसके साथ तुम्हारी कोई 
समता ही नहीं है । यह देवेश्वरी मनसा शिवके दिये हुए 
अमोध चे तीनों छोक्रोंकी जलाकर भस्म करना शक्ति 
रखती है । कौथुम-शाखामें वर्णित ध्यानके अनुसार 
मनसादेवीका भक्तिभावसे ध्यान करके एकाग्रचित्त हो 
पोडशोपचार अर्पित करते हुए उसकी पूजा करो | फिर 
आस्तीकमुनिद्वा। किये गये स्तोत्र तुम्हे इसक्री स्तुति 
करनी चाहिये | इससे संतुष्ट हो मनसादेवी तुम्हे 
बर प्रदान करेगी | 

FIM यह वात सुनकर शिवजीने भी उसका 


अनुमोदन क्रिया । फिए गरुइने प्रेमसे प्रयत्नपूर्वक उन्हे 


समझाया | इन सबकी बात सुनकर स्नानसे शुद्ध हो aS ओर 
आभूषण धारण करके धन्वन्तरि ब्रह्माजीको पुरोहित बना 


मनसाकी पूजा करनेक्रो उद्रत हुए | 


धन्वन्तरि वोळे-जगद्वोरि मनसे | यहाँ आओ और 
मेरी पूजा ग्रहण करो । कश्यपनन्दिनि ! पहलेसे ही तीनों 
aad तुम्हारी पूजा होती आयी है । देवि | तुम विष्णुखरूपा 


` हो | तुमने समूण जगतको जीत लिया है; इसीलिये रणभूमिमें 


SATA नहीं किया है । 


५-२ 


क. हे) 


९ 
र 


` ऐसा कहकर संयत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथमें इवेत 
पुष्प ले वे ध्यान FAR उद्यत ET | 
ध्यान 


मनसादेवीकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके समान गौर 
उनके सभी अङ्गः मनको मोह लेनेवाले ध | प्रसन्नमुखपर 


मन्द हासडी छटा छा रही है | महीन बस्न उनके श्रीअज्ञोंकी 
शोभा बढ़ाते हैं । परम सुन्दर केशोंक्री वेणी अद्भुत शोभासे 


२9 ०० aaa खॉत्माराम AOL 4 


a 
आन्तस्वरूपा देवीको वारंवार नमस्कार हैं | 


So gee 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


[ संक्षिप्त RN र | | 
क| 
सम्पन्न है | वे रत्नमय आधूरणेत गित 5 ` | 
देनेवाली वे देवी भक्तोंपर अनुग्रहके ले अते 
हैं। सम्पूर्ण AMAA देनेवाली, IREN wiz 
विशारदा, नागेन्द्रवाहना ओर नागोंकी aati in 
परा देवी मनसाका में भजन कंरता हूँ । i i णे 


प्रिये | इस प्रकार ध्यानकर पुष्प दे नाना eae 
घोडशोपचार चढ़ाकर धन्वन्तरिने उनका पूजन (द i 
तत्पश्चात्‌ पुछक्रित-शरीर हो भक्तिसे मस्तक झुगा दोना ms | 
उन्होंने यत्नपूवैक मनसादेवी गी स्तुति की | हि| 

धन्वन्तरि बोले--सिद्धिस्वरूपा TTA ह्म | 
है। उन सिद्धिदायिनी देवीको वारंवार मेरा प्रणाम र। | 
वरदायिनी TATU नमस्कार, नमस्कार और फुः 
नमस्क्रार। कल्याणकारिणी शंकर-कन्याको वारंवार नमसा] 
तुम नागोंपर सवार होनेवाली नागेश्वरी हो | Te नमला, | 
नमस्कार नमस्कार | तुम आस्तीककी माता और जा | 
हो; तुम्हें मेरा नमस्कार हैं | जगतकी कारणभूता STE ३ 
नमस्कार. हे । जरस्करारुमुनिक्री पत्नीको TARRI 
भगिनीको नमस्कार है । योगिनीको वारंवार TAK il 
चिरक्रालतक तपस्या करनेवाली सुखदायिनी मनसे 
बारंबार नमस्कार È | तपस्यारूपा देवीको नमस्कार us| 
दायिनी मनसादेवीको नमस्कार दै । साध्वी gia © 


ऐसा कहकर धन्वन्तरिने भक्तिभाव p 
प्रणाम किया | उस स्तुतिते संतुष्ट हुई देवी Er j 
चर देकर शीघ्र ही अपने घरको चली गयी | ब्रह्मा! 


a 
गरुड़ भी अपने-अपने धामको चले गये । भंग 


वर 
भक्ति की | इससे वह जगढ़ौरी अपने पुन मुनि r 
बहुत संतुष्ट हुई | जो मनुष्य भक्तिपूर्व m 
स्तोत्रका पाठ करता है। उसके वंदा 


होता, इसमें संशय नहीं हैं । 


302 iy 


ह्णजम्मखण्ड ] ॐ श्रीरण्णैकें अतरत हेनिसे sia 


t Rundi = 
गॉपियाक दुःखसे रोदन # ७४९१ 


स्या 


के नर्न होने श्रीराधा और गोपियोंका- दु/ख़से रोदन, चन्दनवनमें श्रीकृष्णका उन्हें 

ईन देना । गोपियोंके प्रणय-कोपजनित उद्गार, श्रीकृष्णका उनके साथ बिहार, श्रीराधा नामके 

प्रथम उच्चारणका कारण, श्रीकृष्णद्वारा श्रीराधाका शङ्गार, गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और श्रीकृष्णके - 
मथुरांगमनसे लेकर परमधाम-गमन तककी लीलाओंका संक्षिप्त परिचय | 


poor कहा--म्रिये ! मैंने छोटे-बड़े सभी लेग 
दमङ्गकी कहानी कही और तुमने सुनी | इसमें संदेह नहीं 
कि उन सबका अभिमान भर क्रिया ही गया था | अब उठो 
और बुन्दावनमें चलो । सुन्दरि | अब में विरहसे पीडित हुई 
ऐपिकाओंकी शीप देखना चाहता हूँ) 
श्रीनारायण कहते हैं---नारद | श्यामसुन्दरकी यह वात 
erat माननीय रसिकेश्वरी राधाने उनसे कहा-प्राणेश्वर ! 
३ चढनेगें असमर्थ हो गयी हूँ; अतः तुम्ही मुझे ले चलो ।? 
MA यह बात सुन मधुसूदन हँसकर ABTA मुझपर ही 
स्वार हो जाओ ।? ऐसा कह वे तत्काळ अदृश्य हो गये। 
an मनकी गतिसे चलनेवाली थीं । वे क्षणभर वहाँ 
त्ती रहीं; फिर इधर-उधर श्यामसुन्दरको gad हुई 
| वुत्दावनमे जा पहुँची । शोकसे कातर हुई राधाने 
| RR चन्दन-वनमे प्रवेश किया । वहाँ उन्होने 
| शोकाकुल गोपियोंको देखा; जो भयसे free थीं । 
उनके मुँह छाल हो गये थे । आँखें इधर-उधर RÅ थीं । 
| बेसगूर्ण वनमे भ्रमण करती और 'हा नाथ [हा नाथ !? पुकारती 
| हुई बिना खाये-पीये रह रही थीं। उनके मनमें वड़ा रोष था। 
WRB कातर राधिकाने उन सबको देखकर उनसे 


फिर वे उन सबके साथ रोदन करने लगी । विरहसे आतुर 
' शेा नाथ | हा नाथ Pat उच्चारण करके वारंवार 
| किप करती हुईं सब गोपियाँ कुपित हो अपने शरीरका 
| साग कर देनेको उच्यत हो गयीं । इसी समय वहाँ चन्दन- 
१ कमं पधारकर श्रीकृष्णने राधा तथा गोपियोंको दर्शन 
) दिये परणेश्वरको आया देख गोपाइ्नाओंसहित राधा 
TRE मुस्करायी और पुलकित-शरीर हो उनकी ओर 
दोहे | पास जाकर वे सब गोपाइनाएँ प्रेमसे figs हो 
रने लमी | फिर उन सबने श्रीकृष्णसे विरहजनित अपने 
Rg निवेदन किया | दिन-रात स्नान और खाना- 
| छोड़कर वन-वनमें निरन्तर भटकते रहना तथा अन्तमें 
भरो त्याग देनेक्रा विचार करना आदि सब बातें बताकर 


` WMH भ्रमण आदिका अपना सारा वृत्तान्त कई सुनाया | 


| असमने क्षणभर उन्हे बहुत GEPET p RRO Rei Rr TT wad MA H 


तक प्रसन्नतासे उनके गुण गाती रहीं । इसके बाद कुछ 
उन्हें SUR पहनाती तथा चन्दन लगाती रहीं | Ti 
गोपियाँ बोली-“अरी सखि | देखो, व्यामसुन्दर हमारे 
प्राणोंके चोर हे | इनकी निरन्तर रखवाली करो। ये कहीं 
जाने न TÄ ।? यह सुनकर दूसरी बोळ उठी--'नहीं सखी | 
अब ये फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे ।? कोई कहने 
लगी--“अरी सलियो ! इन्हें शीघ्र ही चारों ओरसे घेरकर 
बीचमें कर लो ।' दूसरी बोढी--नहीं। नहीं सखी | इन्हें 
प्रेमपाशसे वॉधकर हृदय-मन्दिरम केद कर लो ।? कोई बोली-- 
ध्ये पुरुष हे; इनपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता ।? 
अन्य बोळ उठी--“इन चित्तचोरकी यलपूर्वक देखभाल 
करो |) कोई-कोई कुपित होकर कहने लगी--“ये निष्ठुर हैं 
नरघाती हैं |? कोई बोली--'अब फिर इनसे बात न करो ।? 

तदनन्तर जो-जो रमणीय और निर्जेन वन ये; उन सबमें 
गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ कोतूहल्पूर्वक घूमती रहीं। इस 
तरह उन परमेश्वरको बीचमें करके वे सब गोपियाँ दूसरे 
वनमें गयीं, जहाँ सुरम्य रासमण्डल विद्यमान था । रास- 
मण्डलमें जाकर रसिकरोखर श्रीकृण सवर्णसिंहासनपर 
विराजमान हुए । जैसे रातके समय आक्राशमें तारागणोक्े साथ 
चन्द्रमा शोभा पाते हैँ; उसी प्रकार वे गोपियोंकें साथ 
सुशोमित हो रहे थे | जनादैनने अपनी अनेक मूर्तियों प्रकट 
करके गोपियोंके साथ पुनः रासक्रीड़ा की । 

पूछा--भक्तजनोंके प्रिम नारायण | 

विद्वान्‌ पुरुष पहले “राधा? शब्दका उचारण करके पीछे 
“कृष्ण” का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है ! यह मुझ 
भक्तको बताइये | 

श्रीनारायण बोळे- नारद ! इसके तीन कारण ği 
बताता हँ, सुनो ! प्रकृति जगतूकी माता हैं ओर पुरुष 
जगतके पिता | प्रकृतिका गोख पितृस्वरूप 
पुरुषकी अपेक्षा सौगुना अधिक है att “राधाकृष्ण? 
str? इत्यादि शब्द ही सुना गया है । 'ऋष्ण-राधा? 
“ंकरर-गौरी? इत्यादिका प्रयोग कमी AFA भी नहीं सुना 
[है है रचन मन हदे और इव अ 
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# वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ +; 


T ४९२ 
` अहण कीजिये । संज्ञासहित -m | मेरे ती आ गल्तोके ~ हुए इस 
` अर्घ्यक्रो खीकार कीजिये | कमलाकान्त ! प्रसन्न होइये और 
मेरी पूजा अहण कीजिये ।? इत्यादि मन्त्र सामवेदकी कोथुमी 
` झाखामे देखे गये हैं । मुनिश्रेष्ठ नारद्‌ ! “रा” शब्दके 
उच्चारण मात्रसे ही माधव हृषट पुष्ट हो जाते हैं और “घा? 
' शब्दका उच्चारण होनेपर तो अवश्य ही भक्तके पीछे वेगपूर्वक 
दौड़ पडते हैं । जो पहले पुरुषवाची शब्दका उच्चारण करके 
पीछे प्रकृतिका उच्चारण करता है वह वेदकी मर्योदाका 
उल्लघन करनेके कारण मातृहत्याके पापका भागी होता है | 
तीनों लोकोंमें पुष्यदायक कर्मक्षेत्र होनेके कारण भारतवर्ष 
धन्य है । उसमें भी श्रीराधाचरणारविन्दोंक्ी रेणुसे पवित्र 
हुआ बृन्दावन अतिशय धन्य है। राधाके चरणकमलोंकी 
` पवित्र धूल प्राप्त करनेके लिये ब्रह्माजीने साठ हजार वर्षोतक 
तपस्या की at | 3 
नारदजीने पूछा-यूर्णमासी बीत जानेपर जगदीश्वर 
श्रीकृष्णने क्या किया ! उस समय उनकी कोन-सी रहस्य- 
लीळा हुई ! यह वतानेक्री कृपा करे | 
श्रीनारायणने कहा--रासमण्डलमें रासलीला सम्पन्न 
करके खय॑ रासेश्वर श्यामसुन्द्र रासेश्वरी राधाके साथ यमुना- 
` तरपर गये, वहाँ स्नान एवं निर्मछ जळक्रा पान करके उन्होंने 
काछिन्दीके स्वच्छ सळिलमें गोपाङ्गनाओंके साथ जलक्रीडा 
की | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिकाजीके साथ भाण्डीर 
वनमें चले गये | इधर प्रेमविहछा गोपियाँ अपने-अपने 
घरोंको लौट गयीं । उस समय श्यामसुन्दर श्रीराधाके साथ 
माळतीकानन; वासन्तीकानन) चन्दनकानन तथा जम्पक- 
कानन आदि मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करते रहे | फिर पद्मवनमें 
रातको शयन क्रिया । प्रातःकाल उन्होंने देखा, प्रियाजी 
` ले शय्यापर सो रही हैं | शरत्कालिक चन्द्रमाकी शोमाको 
दिखायी दे रही हैं | सिन्दूर ga हो गया है, कजल मिट गया 
है; अधरोंकी लाली भी छप्तप्रात्त हो गयी है और कपोलोंकी 
पत्ररचना मिट गयी है । उनकी वेणी खुळ गयी है, नेत्रकमल 
' बँद हैं और रोके बने हुए दो बहुमूल्य कुष्डलेंसे उनके 
मुखमण्डलकी अपूर्व शोभा हो रही है | दन्तपंक्तिसे सुशोभित 
सुल मानो न्न अलंकृत एवं उद्दीप्त है | प्रियाजीको 
' इस अवस्थामं देख भक्तवत्सल माधवने महीन 
उसले उनके सुलको बहे प्रेम और ममा ater 
` फिर केशोंको सँवारकर उनकी चोटी बाँध दी | उस ive 
20 ६ SR aS 
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| | A 
माधवी ओर मालतीके फूलोंकी माला | 


aes ER A 
उस सोमा बहुत बढ़ गयी | वह चोटी इन” | 
डोरोंसे बॅधी थी | उसकी आकृति SRW as | 


a सुन्दर, वक्र, > i 
अत्यन्त गोल थी । कुन्दके फूलोंसे भी उसका बा àj 
गया था। वेणी बॉँधनेके पश्चात्‌ मद रे | 


माळ-देशमें सिन्दूरका तिलक लगाया | उसके sa 
चन्दनका LRR किया | फिर कस्तूरीकी Fe 
शोभा बढ़ायी । तत्पश्चात्‌ दोनों 
पत्र-रचना की। नेत्रक्रमलोंमें भक्तिमावसे काज zm, | 
जिससे उनका सोन्दर्यं खिल उठा । फिर बड़े = | 
राधाके अधरोंमें लाली लगायी | कानमें दो अन्त Hh | 
आभूषण पहनाये | TSA बहुमूल्य wat हार cam, | 
जो उनके वक्षःस्थल्क्रो उद्धासित कर रहा था। इ हा 
मणियोंकी लड़ियोंसे प्रकाशित हो रहा था | | 
बहुमूल्य, दिव्य, अग्निशुद्ध तथा सत्र प्रकारके wit | 
अलंकृत TA पहनाया, जो कस्तूरी और कुडुमसे अभि | 
था | दोनों चरणोंमें रस्ननिर्मित मञ्जीर पहनाये और पै | 
अंगुलियों एवं नखोंमें भक्तिमावसे महावर लगाया | जे ते 
लोकोंके सत्पुरुषोंद्वारा सेव्य हैं;उन श्यामसुन्दरने अपनी समा 
TUS सेवा की | तदनन्तर सेवकोचित भक्तिसे से 
YX डुछाया | यह केसी अद्भुत बात है ! इसके वाद सत 
भावोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ बोधकलाके ज्ञाता एवं eee 
मर्मश श्रीहरिने अपनी प्राणवलमाको जगाया और 
वक्षःस्थलमें उनके लिये स्थान दिया | 
इस प्रकार श्रीराधाको जगाकर भौकृथयने उले i 

भौतिके ` a 
के पुष्पमाला आभूषण तथा कौस्तुममणि आसि pal 
सुसजित किया । रक्ञपात्रमें भोजन और जल प्रखर S 
इसी समय चरण-चिह्लोंको पहचानती हुई tae aa 


सहचरी सुशीला आदि छत्तीस गोपियॉ अन्या S 
गोपाङ्गनाओंके साथ वहाँ आ पहुँची | कि प आंगी 


था और fea हाथमें कस्तूरी | कोई चवर ai अर्श 
थी और कोई माळा | कोई सिन्दूर, कोई बबी? "न 
( मद्दावर )-और कोई वस्त्र लिये हुए थी। a 
हाथमें दर्पण; कोई पुष्पपान; कोई ४ दी 
गजरे, कोई मधुपात्र, कोई आभूषण! 

मृदंग, कोई खर-यन्त्र और कोई वीण 
जो छत्तीस राग-रागिनियाँ गोपीका रूप धार 
राधाके साथ भारतवर्षमें आयी थीं? वे ९१ 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्फी विविध लीलाओंका परिचय ३: ४९३ 
a= नाच 


श्रीकृष्णजम्मखण्ड | 


| कोई गोपियाँ वहाँ आकर नाचने और गाने लगीं तथा 
कोई श्वेत चॅवर डुलाकर राधाकी सेवा करने लगीं। महामुने | 


कुछ गोपियाँ प्रसन्नतापूर्वक देवी राधाके पैर दवाने लगीं। एकने . 


उन्हें चवानेके लिये पानका वीड़ा दिया | इस प्रकार पवित्र 


बुन्दावनमें श्रीराधाके वक्षःस्थलमें विराजमान भगवान्‌ श्याम- | 


द्र कोतूहल्पूर्वक गोपियोंके साथ बहाँसे प्रस्थित हुए । 
बत्स ! इस प्रकार मैंने श्रीहरिकी रासक्रीड़ाका वर्णन क्रिया | 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वेच्छामय रूपधारी, परिपूर्णतम परमात्मा, 
fia, स्वतन्त्र, प्रकृतिसे भी परे, सर्व॑समर्थ और ब्रह्मा, 
विष्णु एबं शिव आदिके भी परमेश्वर हैं । इस प्रकार 
श्रीकृण्णजन्मका रहस्य; मनको प्रिय लगनेवाली उनकी बाल- 
लीला तथा किशोर-लीलाका भी वर्णन किया गया। अब 
तुम और क्या सुनना चाहते हो ! 

नारद्जीने पूछा--मुनिश्रेछ ! इसके बाद कोन-सी 
रहस्य-लीला हुई १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस प्रकार नन्द्भवनसे 
मधुराको गये ? श्रीहरिके वियोगसे पीड़ित हुए नन्दने केसे 
अपने प्राण धारण किये १ जिनका चित्त सदा श्रीकृष्णके 
चिन्तनमें ही लगा रहता था) वे गोपाङ्गनाएँ ओर यशोदाजी 
भी कैसे जीवन धारण कर सक्रीं १ जो आँखोंकी पलक गिरने- 
तकका भी वियोग होनेपर जीवित नहीं रह सकती थीं, वे ही 
देवी श्रीराधा अपने प्राणेश्वरके विना किस तरह प्राणोंको रख 
सङ्गी ! जो-जो गोप रायन, भोजन तथा अन्यान्य सुखोंके 
उपभोग-फालमें सदा श्रीकृष्णके साथ Wi वे अपने वैसे प्रेमी 
ITH AT रहते हुए केसे भूल सके १ श्रीकृष्णने मधुरामें 
जाकर कौन-कौन-सी लीलाएँ. at १ परमधाम-गमनपर्यन्त 
Set जो कुछ क्रिया हो; उसे आप बतानेक्री कृपा करें | 

श्रीनारायणने कहा--महामुने ! कंसने धनुषयज् 
नामक ast आयोजन किया था | उसमें उस राजाका 
निमन्त्रण पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गये थे । राजा कंसने 
भीकष्णको बुलानेके लिये भगवद्भक्त अक्रूरको उनके पास भेजा 
या । अन्नूरजी राजा कंसकी आज्ञा पाकर नन्दमवनमें गये 
और श्रीकृष्णफो उनके arated साथ ले AAA लोट 
 आये। मुने | मथुरा जाकर श्रीकृष्णने राजा कंसक्रो मार डाला । 
` एक धोवीको, चाणूर और मुष्टिक नामक मकरो तथा 
कुवल्यापीड नामक हाथीको वे पहले ही कालके गालमें भेज 

ये | कंस-बधके अनन्तर बान्धव श्रीकृष्णने माता-पिता 
तषा माईअन्थुओंका उद्धार किया | श्रीहरिने कृपापूवैक एक 
गी भी मोक्ष प्रदान क्रिया | फिर गोपियोंपर दया आनेसे 


a अजमें भेजकर SAH द्वारा उन्हें समझाया-बुझाया 
और धीरज बॅधाया । तदनन्तर उपनयन-संस्कारके TL 
भगवान्‌ अवन्तीनगर ( उज्जैन- ) में गये ओर वहाँ गुरु 
सान्दीपनि मुनिसे विद्या ग्रहण की । उसके बाद जरासंधको 
जीतकर यवनराजका वध fat और विधिपूर्वक उग्रसेनको . 
राजाके पदपर बिठाया। समुद्रके निकट जा वहाँ द्वारकापुरीका 
निर्माण कराया और राजाओंके समूहूको जीतकर वे रुक्सिणी 
देवीको हर लाये । फिर कालिन्दी, लक्ष्मणा, Ten, सत्या; 
सती जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा नाझजितीके साथ विवाह 
किया | तत्पश्चात्‌ भयानक संग्रामके द्वारा प्राग्ज्योतिषपुरके 
नरेश नरकका वध करके उन्होंने सोलद हजार राजकुमारियोंका 
उद्धार किया और उन्हें पत्नीर्पमें अपनाकर उनके साथ 
विहार किया | इन्द्रदेवको लीलापूरवेक परास्त करके पारिजातका 
अपहरण किया और भगवान्‌ शंकरको जीतकर बाणासुरके 
हाथ काट दिये । वहाँसे अपने पौत्र अनिरुद्धको छुड़ाया 
और फिर द्वारकामें आकर अपने-आपको अपनी प्रत्येक 
रानीके मददरमें उपस्थित दिखाया | वसुदेवजीके यशमें तीर्थ- 
यात्राके प्रसङ्गसे आयी हुई अपने प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी 
श्रीराधाके दर्शन किये । फिर वे उनके साथ पुण्यमय 
बुन्दावनमें गये । भारतके उस पुण्यक्षेत्रम उन जगदीश्वरने 
श्रीराधाके साथ पुनः चौदह वर्षोतक रासमण्डलमें रास किया। 
उन्होंने नन्द-भवनमें पूरे ग्यारह वर्षकी अवस्थातक निवास 
क्रिया था । फिर मथुरा और द्वारकामें उन भगवानके पूरे 
सौ वर्ष व्यतीत हुए | उन दिनों महापराक्रमी श्रीहरिने वहाँ 
रहकर भूतलका भार उतारा था । मुने | इस तरह वे एक 
सौ पचीस वर्षोत्क भूतलूपर रहकर गोलोकर्मे गये। वहाँ 
उन्होंने मैया यशोदा और नन्दवाब्राको तथा बुद्धिमान्‌ बृषभानु 
एवं राधा-माता कलावतीको सामीप्य-मुक्ति प्रदान की | 
श्रीकृष्ण और गोपियोंक्रे साथ राधाने कोतूहलवरा प्रत्येक BTA 
वेदवणित धर्मका सेतु AAT | महामुने ! इस प्रकार 
HIT श्रीकृष्णका सारा रम्य चरित्र कह सुनाया) जो धर्म 
अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला R | ब्रह्मासे लेकर 
दीटपर्यन्त सारा जगत्‌ नश्वर ही हे; अतः तुम परमानन्दमय 
नन्दनन्दनका सानन्द भजन करो । वे स्वेच्छामय TR 
परमात्मा परमेश्वरः अविनाशी; अव्यक्त? भक्तोंपर कृपा 
करनेकेल्यि दी शरीर धारण करनेवाले, सत्य; नित्य, स्वतन्त्र) 
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` श्रीकृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं । वे दुराराध्य होते हुए भी 
अत्यन्त साध्य हैं अर्थात्‌ आराधनाके बर्से उन्हें रिझा पाना 
अत्यन्त कठिन है तो भी वे भक्तपर कृपा करके स्रं ही उसके 

' अधीन हो जाते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके आराध्य और 

. सुखदायक हैं। अपने मक्तोंके लिये तो वे अत्यन्त सुलम हैं। 
` भक्त ही उन्हें आराधनाद्वारा वशमें कर सकता है । वे अपने 
। भक्तक्रो सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं; किंतु अभक्त- 
' केल्यि उनका दर्शन पाना सर्वथा असम्भव है । उनके 
' ठीलाचरित्रोंका रहस्य समझ पाना अत्यन्त कठिन है। केवल 
` उन चरित्रोंका अपने हृदयमें चिन्तन करना चाहिये | संसारके 
सब लोग भ्रीकृष्णकी दुरन्त मायासे बद्ध एवं ARTE | उन्हीके 
भयसे यह वायु निरन्तर बहती रहती है और खयं बिना 
आधारके ही रहकर कच्छपको धारण करती है | कच्छप 

| Sees भयसे सदा अनन्त ( शेषनाग- ) को अपनी पीठपर 
 घारणकरताहै और शेपनाग अपने मस्तकपर अखिल 
` निस्वका भार उठाये रहते हैं । शेष्रनागके सहस सिर हैं। 
उनके तिरके एक देशमें सात समुदं, सात द्वीपों, पर्वतो और 
= काननोसे युक्त get विद्यमान है । सात पाताल, aaa: 
` स्वः आदि विभिन्न सात से, जिनमे ब्रह्मलोक भी शामिल है, 
` विर कहे गये हैं। इस विश्वक्ो fea कहते हैं । इसीको 
` कैजिम जगत्‌ कहा गया है | विधाता प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्ण- 
Ft हो झव ल चाही पढे कले है. 
SNe असंख्य विव हे, नन्हे rave महाविष्णु ) 
` अपने रोम-कूपोमे. धारण 
हि अंश हैं. :..उन्हीके 
. करते हैं और उन्हींका निरन्तर ध्यान किया करते E | कृपा- 
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(IÈ) 
श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन | 


श्रीनारायण कहते हैँ-नारद ! वे ही भगवान्‌ . 


ऐश्वर्यौसे युक्त विरागी एवं विरक्त मृतयु महादेव उ 
भयसे अनुरागपूर्वक उनका निरन्तर ध्यान करो a, 
उन्हींके भयसे आग जलाती और सूर्य तपते ह! at i 
भय मानकर इन्द्र वर्षा करते ओर मृत्यु समस्त पर 
धावा. बोलती है । उन्दीके भयसे यम एवं at aris 


` दण्ड देते हें | उनका ही भय मानकर पृथ्वी चरा ह 


धारण करती और प्रकृति सृष्टिकालमें महत्तत्त SRA डय 
देती है । वेटा ! उन भगवान्‌ steer afia $ 
हे! इसे जानना वहुत कठिन है । कौन ऐस पुश ह, 
उसे जाननेका दावा कर सके | वस्स | ब्रह्मा, विणु गे! 
महेश भी जिनके प्रभावको नहीं जानते हैं; उन्हीं भगवान 
लीलाका रहस्य मुझ-जेसा मन्दबुद्धि केसे जान eat! 
वे नन्दनन्दन FAITH छोड़कर मथुरा क्यों WA! 
उन्होंने गोपियों तथा प्राणाधिका प्रिया राधाको क्यों ला 
दिया १ माता यशोदा और नन्दको तथा अन्यान्य वान्धव ARA 
क्यों छोड़ा १ इस वातको उनके सिवा दूसरा कोन जान खत 
है! वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्पका दलन कणे 
सबको सदा सव कुछ देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं| सबके aa 
नाश करके उन्होंने उन सवपर कृपा ही की । वे ही जाए 
सि, पालन और संहार करनेवाले हैं । वे सशके मी स्रं 
भगवान्‌ शंकर अपने पाँच मुखोंद्वारा मी उनकी स्तुति करे 
समर्थ नहीं हैं । चार मुखोंवाले जगत्‌-विधाता ब्रह्मी 
उनका स्तवन नहीं कर सकते | शेषनाग सहे 
विधि 
उनकी स्तुति करनेकी शक्ति नहीं रखते १) 
व्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्ति करेगे अ. 3) 
महाविराट नारायण भी उन परमेश्वरकी स्तुति नहीं के > 
प्रकृति उने परमात्माके सामने कॉप उठती है । A 
परमेश्वरका स्तवन करनेमें जडवत्‌ हो आ aa 
api वेद भी उनकी महिमाको नहीं eal 
इस प्रकार निर्गुण परमात्मा भरीकृष्णके TAM ५५) 
गया | अब और क्या सुनना चाहते हो! (१ 
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रके TAT कथा--नहुषकी शचीपर Te, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुपको समझना 


और उसके न माननेपर बृहस्पतिजीकी शरणमें जाकर उनका स्तवन करना Rs, 


सूतजी कहते हैं--तदनन्तर नारदडीके पूछनेपर 
औनारायणने संक्षेपसे कुछ लोके दर्प-मङ्गकी घटनाएँ: सुनायी | 
फिर इतके दर्प-मङ्गका वृत्तान्त वताते हुए ANS | 
श्रीनारायणने कहा--नारद | इस प्रकार सबके दर्प- 
भइका प्रसङ्ग कहा गया । अब इन्द्रके दर्पभज्ञनकी घटना 
Ragas सुनो | एक समय इन्द्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुर 
बृहस्पतिको आते देखकर भी सभामें दर्पवश अपने श्रेष्ठ 
qa सिंदासनसे नहीं उठे | इसे गुरुने अपना अपमान 
समझा और वे अत्यन्त रुष्ट हो वहसि लौट गये। यद्यपि उनके 
mA इन्द्रके प्रति देघभावका उदय हुआ था; तथापि धर्मात्मा 
गुरने स्नेहवशा कृपा करके Se शाप नहीं दिया; परंतु 
शाप न मिलनेपर भी इन्द्रका घमंड चूर दो गया। यदि 
दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेमका विचार करके क्रिसीके भारी 
अपराध करनेपर भी शाप न दे तो भी उसक्रा वह अपराध 
अवस्य फल देता है । नारद्‌ ! धर्मदेव ही उस पापीका नाझ 
' कर देते हैं | जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधीको 
“mM शाप दे देता है; उसके उस झापसे अपराधीका 
' अवश्य विनाश होता है; परंतु उस धर्मात्मा पुरुपका धर्म 
` भी उसी मात्रामें क्षीण हो जाता है | इन्द्रने जो गुरुका अपमान- 
रूप अधर्म किया था, उसके कारण वे ब्रह्महत्याके भागी 
हुए | ब्रह्महत्यासे डरे हुए इन्द्र अपना राज्य छोड़कर एक 
पवित्र सरोबरको चले गये और उस सरोवरके कमल-नालमें 
निवास करने लगे | भारतवर्घमें भगवान्‌ विष्णुका वह सरोवर 
Pre तीथे और तपस्वीजनोंके तपका श्रेष्ठ खान है। ağ 
RRA नहीं जा सकती | उसीको पुराणवेत्ता पुरुष “पुष्कर? 
तीर्यं कहते हैं | इन्द्रको राज्यभ्रष्ट हुआ देख धर्मात्मा हरि 
' भक्त नरेश नहुषने उनके राज्यपर बलपूर्वक अधिकार कर 
दिया | एक दिन मनोहर अज्जवाली gat शची, जिनके 
६ संतान नहीं थी, पतिवियोगके कारण व्यथित-हृदयसे 
‘Sig तटपर जा रही थीं। उस समय नुतन यौवनसे 


ke ४७ वें अध्यायमें भी यह प्रसङ्ग आया. है। वहाँ ५६वें 
UR गया है कि इन्द्रने मानसरोवरमें प्रवेश किया था-- 
' वेश मानससरः 0 यहाँ पुष्करतीर्थमे इन्द्रका अवेश कहा गया 


a VaR बहाँके “मानससरः? का अथे केवळ सरोवरमात्र हो तो दोनों 


व्य 
ae 
= 


सम्पन्न तथा रत्मय अलंकारोंसे विभूषित उन सुन्दर दाँतवाली; 
परम कोमळाङ्गी महासती शचीपर नहुपकी दृष्टि पड़ी | उन्हें: 
देखते ही नहुपके मनमें दूषित वृत्ति जाग उठी। उसने | 
शचीके समक्ष विनयपूर्वक अपनी कुत्सित वासनाकी पूविके | 
लिये प्रस्ताव रक्खा | MT EE 
इसपर शाचीने wea ! मेरी वात सुनो । | 
महाराज | तुम प्रजाके भयका भञ्जन करनेवाले हों | राजा | 
समस्त प्रजाका पालक पिता होता है और वह सबकी भयसे | 
रक्षा करता है। इन दिनों महेन्द्र Tees भ्रष्ट हो | 
गये हैं और तुम खर्गमें राजाके पदपर प्रतिष्ठित हुए हो। 
जो राजा होता है; वह निश्चय ही प्रजाजनोका पालक | 
पिता है । गुरुपल्ी, राजपत्नी, देवपत्नी) पुत्रवधू माताकी | 
बहन '( मौसी), पिताकी बहिन ( बूआ ), रिष्यपत्नी, मत्यपत्नी, 
मामी, पिताकी पत्नी ( माता और विमाता ) भाईकी पत्नी) aes 
सास, बहिन; बेटी, गर्भमें धारण करनेवाली ( जन्मदात्री)  » 
तथा इष्टदेवी-ये पुरुषकी सोलह माताए' ee | तुम मनुष्य , 
हो और मैं देवताकी पत्नी हूँ; अतः तुमारी वेदसम्मत माता ७ 
हुईं वेदा ! यदि माँके साथ रमण करना चाइते होतो ७ 


माता अदितिके पास जाओ । वत्स ! सत्र पापियोंके उद्धारका | 


उपाय हैः परंतु मातृगामियोंके लिये कोई उपाय नहीं tia 
वे ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्मीपक नरकमे पकाये जाते है \ 
तत्पश्नात्‌ सात कल्योंतक कीड़े होते हैं | फिर सात जन्माकी | 
कोदी और म्लेच्छ हेते हैं | उनका कदापि उद्धार नही 
होताः ऐसा ब्रह्माजीका कथन है | आङ्गिरसस्मृति कहती 
है कि वेदोमें उनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है । निश्चय 
ही संसारी जीवोके लिये खगे pale ही सुख है; 

{ ओंके ) तपस्वीजनों तप) तरहक a 
र के हि न, दि दामा = k 


लिये ब्राह्मणत्व! > य à 
कवियोके लिये काव्य-वर्णन तथा वेष्णवोंके लिये भगवान्‌ ` | 
RIE TE een caz ani है wr, + १ 
“ण झो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितन्‌॥ & भ 
gant देवपली तथा बझ | = 
पित्रोः खसा शिष्यपक्षी भृत्यपत्ली = माहुरी ॥ | EN 
fa m eRT भगिनों सुता. . 
गर्भधात्रीश्देवी च पुंसः पोडश मातरः ॥ . 


( शीङृष्णजन्मखण्ड ५९ ॥ ५४-५६) 
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pen ca हके स्व. आग नहीं aera a SSN ही परम सुख है। 
` खादनको ही परम 


` तुमने भारतवर्षमें जन्म पाया 
मलोके विकासके लिये तुम ग्रीष्मकालकी दोपहरीके तेजस्वी 
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चे व उस WI- 
सुख मानते हैं | येष्णबजन ग 
विष्णु-भक्तिको छोडकर मुक्तिको भी Oral इच्छा न 
करते late ! तुम चक्रवर्ती राजाओके A ai 
a उत्पन्न हुए हो | अनेक जन्मांक JA 
N 3 हे । चन्द्रवंशी नरेशरूपी 


| सूर्यकी भाति प्रकट हुए हो। समस्त आश्रमोंमें खधर्मका 


पालन दी उत्तम यशका कारण होता है | खधमंहीन मूढ़ 
मानव नरकमें गिरते हें । | 

तीनों संध्याओंके समय ARA पूजा ब्राह्मणका 
अपना धर्म है । भगवञ्चरणोद्कका पान तथा भगवानके 
नैवेद्यका भक्षण उनके लिये अमृतसे भी बढ़कर है । 


. नरेश्वर ! जो अन्न और जल मगवानको समर्पित नहीं 


किया गयां, वह मल-मूत्रके समान है | यदि ब्राह्मण उसे खाते 
हैं तो वे सब-केंसब सूअर होते हें । ब्राहमण आजीवन 
भगवानके नेवेद्यका भोजन करें; परंतु एकादशीको भोजन 
न करें । पूर्णतः उपवास करे | इसी तरद कृष्ण-जन्माष्टमी; 


शिवरात्रि तथा रामनवमी आदि पुण्यवासरांको भी उन्हे 


वि 
क 


3 


` सिदा और मन्ता उपदेश नहीं देता | सं वर ५ ३ 
४ देता | संन्यासी अपने हि, NAGAR SRR Ni मुझे छोड़ दे : ई । : | 


ग 


निश्चय ही यत्षपूवक उपवास करना चाहिये । ब्रह्माजीने जो 


AM BI बताया हे; वह कहा गया । 


नरेश्वर ! पतित्रताओंका ब्रत पतिसेवा है | वही उनके 

लिये उत्तम तप है । पर-पुरुष पतित्रताओंके लिये पुत्रतुल्य है; 
यही नारियोंका धम है। राजालोग जेसे प्रजाका औरस पुत्रोंकी 

भाति पालन करते हैं, उसी प्रकार वे प्रजावर्गकी स्त्रियोंको 
भी माताके समान देखते हूँ | विष्णुकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ 

करते और देवताओं एबं ब्राह्मणोंकी सेवामें लगे रहते हैं | 

दु्शेका निवारण और सत्युरुषोंका पालन करते हैं । पूर्वकालमें 
त्रह्माजीने afit यही धर्म बताया था | वाणिज्य और 

Meme यह Fett अपना धर्म है। ब्राह्मणोंकी सेवा 


„ का परम धर्म निश्चित किया गया है राजन्‌ | सब 
कुछ भगवान्‌ RRA समर्पण कर देना संन्यातियोंका 
` भ है संन्यासी एकमात्र गेरआ वस्त्र, दण्ड और मिट्टीका 
` ` कमण्डछठ धारण करता है । सर्वत्र समान इष्टि रखता और 

OoN श्रीनारायणका स्मरण करता है । नित्य : 


। नित्य भ्रमण करता 


है । किसीके घरमें नहीं टिकृता और छोमवश क्रिसीको 


आश्रम नहीं बनाता | दसरी किसी | 
नहीं देता; दूसरे Pets साय ago मनम | 
एवं मोहसे दूर रहता है। वह भ और माक | 
नहीं करता, SIT मुख नहीं देखता तंग | 
रहकर किसी ग्रहस्थ पुरुषसे 'मनचाही de नमं a 
याचना भी नहीं करता । ब्रह्माजीने यही Ale 
धर्म बताया है । बेटा ! यह तुम्हें ty ल्य 
है। अव तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको जर Ri 
कहकर मार्गमें मिली हुई इन्द्राणी चुप हो रहीं A ` 
x = ₹ और रर 
नहुष गर्दन टेढ़ी करके उनसे बोला | 
नहुषने कहा--देवि | तुमने जो कुछ ऋ | 
सब उल्टी वात है। यथार्थ वेदिक धर्म का है! | 
बताता हूँ, सुनो | सुरसुन्दरि | इसमें संदेह ai कि छे 
अपने कर्मोक्रा फळ भोगना पड़ता है; परतु ह| 
पाताळ तथा दूसरे feet द्वीपमें जो कर्म किये जते ह| 
उनका फळ नहीं भोगना पड़ता । पुण्यक्षेत्र मातो | 
शुभाशुभ कर्म करके कमी मनुष्य उस का 
बन्धनमें बॅधकर परलोकमें उसके फलको भोगता है| | 
हिमालयसे लेकर दक्षिण समुद्रतकका पवित्र देश Ay 
कहा गया है । वह सब स्थानोंमें श्रेष्ठ तथा atta 
भूमि है। वहाँ जन्म लेकर जीव भगवान्‌ विष्णुकी के 
वञ्चित हो सदा विषयसेवन करता है और भीहि at 
भुला देता है। जो भारतवर्घमें महान पुण्य करता है | 
पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गको जाता हे । वहाँ खर्गीय कयम 
अपनाकर चिरकाळतक उनके साथ आनन्द भोग | 
मनुष्य मानव-शरीरका त्याग करके STA आता uA 
सुन्द्रि ! मैं अपने शरीरके साथ यहाँ आया gle 
मेरा कैसा पुण्य है? अनेक जन्मोंके पु ait 
खर्गमें आया हूँ ।.तदनन्तर न जाने क्रिस पुष्प Pi 
साक्षात्कार हुआ है। यह कर्मका स्थान नहीं) ब a 
भोगका स्थान है । यों कहकर कामासक्त नहुने 
युक्तियोंके द्वारा पुनः अपने उसी पापपूर्ण ra 
बोलीं--हाय ! इस विवेक 


तब शची व 
कर्तव्यको न जाननेबारे, Aso कामाठर Je 4 
बातें आज मुझे सुननी पड़ेंगी | कामने जिस हि d 
लिया है; वे Baraa काममत्त कामी T | बै 
सुरामत्त मनुष्य अपनी मोतको भी नहीं 


fgets ] 
aa और रजखला हँ) ` ah आतवा हन 0 कलीचा मेरी- आतुका प्रथम दिन 
३। पे दिन रजस्वला स्त्री चाण्डालीके समान मानी जाती 
> दुसरे दिन aro और तीसरे दिन धोबिनके समान 
aa दिन वह अपने पतिके छिये शुद्ध होती हैः 


होती दै । ^ 
न देवकार्य और Panels लिये वह उस दिन भी शुद्ध 


७ >>>... 


त जाती | दूसरेके लिये वह उस दिन असत्‌ anh 
तमान होती है | जो पहले दिन अपनी रजखला पक्नीके साथ 
उपनाम करता है? वह ्रह्महत्याके चौथे अंशका भागी 
ता है) इसमें संशय नहीं हे । वह पुरुष देवक्रमे तथा 
तममे सम्मिलित होने योग्य नहीं रह जाता | वह छोगोंमें 
अधम, निन्दितं और अप्यशका भागी समझा जाता cal 
वो दूसरे दिन रजखला @in साथ कामभावसे समागम 
कृता है; उसे अवश्य ही गो-हत्याका पाप रूगता है। वह 
आजीवन देवता, पितर ओर त्राह्मणकी पूजाके लिये अपना 
अधिकार खो बैठता दै? मनुष्यतासे गिर जाता है तथा 
इङ्गित हो जाता है । जो तीसरे दिन रजखला पत्नीके साथ 
समागम करता है, वह मूढ़ भ्रूण-दत्याका भागी होता 
है इसमें संशय नहीं है । पहले बताये हुए छोगोंकी भाँति 
बह भी पतित होकर सम्यूणे wale अनधिकारी हो जाता 
है) चौथे दिन रजस्वला असत्‌ zal कही जाती हे; अतः 
विद्वान पुरु उस दिन भी उसके पास न जाय । मूद ! a 
तेरी माता हूँ। यदि तू माताको भी बल्पूवक ग्रहण करना 
चाहता है तो आज छोड़ दे | UIE बीत जानेपर जेसी 
तेरी मर्जी हो, करना । 

इतनेपर भी नहुष नहीं माना. और बोळा--*देवरमणी 
| छा ही शु होती हे । तुम अपने घर चलो । में अभी 
FIP कहकर राजा नहुष प्रसन्नतपूर्वेक WA 
' ऐर आरुढ हो नन्द्नवनमें शचीके भवनकी ओर गवा! 
| न अपने घरमें नहीं लौटी । वह सीघे गुरु TET 
ही कान A गयी । वहाँ जाकर उसने देखा गुरुदेव कुशासनपर 
ns हें । ` तारादेवी T चरणारविन्दोंकी 
X कर रही हैं । वे ब्रह्म प्रकाशमान हें 
TN wT जपमाला लिये अपने अमीष्ट देव 
| = नामका निरन्तर जप कर रहे हैं । बे श्रीकृष्ण 
| fe परमानन्द्मय) परमात्मा एवं ईश्वर हैं | AUT 
र ' स्वतन्त्र, प्रकृतिसे परे, स्वेच्छामय परब्रह्म हैं तथा 
रे ह करनेके लिये ही शरीर धारण करते हैं। 
| चिन्तनमें ot और नेत्रेंसि आनन्दके आँस, वहाते 


a दार्चीकी' TEAT शरणम जाकर ३ Funding by of-IKS 
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हुए गुरुदेवको शचीने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम क्रिया । 
a8 समय मक्तिके समुद्रमे WA हुई शची रोती और 
आँखोंसे आँसू वहाती थी। साथ ही वह शोक-सागरमें भी 
टूव रही थी । भयभीत शची व्यथितद्ददयसे अपने ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु कृपानिधान वृहस्पतिकी स्तुति करने लगी | 

शची बोली--महाभाग ! में भयभीत हो आपकी 
शरणमें आयी हूँ. | आप ईश्वर हें और में शोकसागरमें डूबी 
हुईं आपकी दासी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये | गुरु असमर्थ हो या समर्थ, वलवान्‌ हो या RAS 
वह अपने Rei पत्नी तथा पुत्रोंपर सदा शासन करनेमें 
समर्थ है। प्रमो ! आपने अपने शिष्यक्रो उसके राब्यसे 
दूर कर दिया | बहुत दिन हुए। अब तो उसके दोषकी 
शान्ति हो गयी होगी । अतः कृपा कीजिये | कपानिधे ! में 
अनाथ ŽIR RA सब Rae सती हो गयी हैं । 
अमरावतीपुरी भी सूती है तथा मेरा निवासस्थान भी सब 
प्रकारक्षी समत्तियोंसे शून्य हे | मेरी इस अवस्थापर दृष्टिपात 
दीजिये और मुझे संकटसे TARA । मुझे एक डाकू अपना 
ग्रास बनाना चाहता है । आप मेरी रक्षा कीजिये । अपने 
किङ्कर देवराजको यहाँ ठे आइये । SUA धूळ देकर उन्हे 
झुभाशीर्वादस अनुगद्दीत कीजिये | ; 

समस्त गुरुओमें जन्मदाता पिता शरे गुर माने गये हैं । 
पिताकी अपेक्षा माता सोगुनी अधिक पूजनीया) वन्दनीया तथा 
बरिष्ठ दै परंतुजो विद्यादाता, AAAI MAT भक्ति 
प्रदान करनेवाले गुर हैं; वे मातासे भी सोगुने पूजनीय वन्दनीय 
और ber हे। निहते अशनल्मी तिमिर ( खची ) 
रोगते अन्धे हुए मतुण्यकी इषि ba pe 
खोल दिया दे; उन श्र वक्रो न 
खोल दिया है। उन MUR पुर जीव गोर सए 


अन्नदाता, माता; पिताः अन्य 

सागरसे पार करनेमें समर्थ नहीं हैं | गुरु विष्णु हैं, गुरु ब्रह्मा 
हूं, गुरु धर्म हं, गुर शेषनाग हं ओर गुरु 
तीर्थ आश्रम तथा 


“Ho Fo 5 
o Bear (गान . . 
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गुरसे अधिक प्रिय नहीं हैं | गुरुसे बढ़कर शासक ओर बन्धु 
कोई नहीं है । शिष्योंके लिये सदा गुरु ही शासक) 

राजा और देवता हैं | अन्नदाता जबतक अन्न देनेमें समर्थ 
है; तमीतक वह शासक होता है; परंतु गुरु जन्म-जन्मर्म 
Peas शासक होते हैं | मन्त्र) विद्या; गुरु और देवता--ये 
. पतिक्री माति पूर्वजन्मके अनुसार ही प्राप्त होते हैं । प्रत्येक 
जन्मभे गुरुका सम्बन्ध होनेसे उनका स्थान सबसे ऊपर है | 

' पितारुप गुरु जिस जन्ममें जन्म देते हैं; उसी जन्ममें वन्दनीय 
होते हैं| माता तथा अन्य गुरुओंकी भी यही स्थिति. है; 
परंतु ज्ञानदाता गुरु प्रत्येक जन्ममें वन्दनीय है । ब्रह्मन्‌ ! 
आप ब्राह्मणांमे वरिष्ठ, तपस्वी जनोंमें गरिष्ठ तथा समस्त 
धर्मात्माओंमें उत्तम धर्मिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं । मुनि- 
He | अब आप मुझपर ओर इन्द्रपर संतुष्ट हों। आपके 


संतुष्ट होनेपर ही ग्रह और देवता सदा संतुष्ट रहते हैं । . ' 


बृहस्पतिका शचीको आश्वासन एवं आशीर्वाद देना, नहुषका सप्तर्षियोंको वाहन बनाना भ 
दुर्वासाके शापसे अजगर होना, इहस्पतिका इन्द्रको बुलाकर पुनः सिंहासनपर बिठाना तथा 
इन्द्र और अहल्याको शापकी प्रापि 


श्रीनारायण कहते हें--नारद ! शाचीद्वारा किये 
गये सोत्रको सुनकर बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए और शान्त- 
आवसे इन्द्रपत्नी शचीके प्रति मधुर वाणीमें बोले | 

ब्रहस्पतिने कहा--बेटी ! सारा भय छोड़ दो | मेरे 
रहते तुम्हें भय किस वातका है! शोमने ! मेरे लिये जैसे 
कचकी पत्नी ( पुत्रवधू ) रक्षणीय है, उसी प्रकार तुम भी 
हो । जो स्थान पुन्रका दै, वही शिष्यका भी हे । तर्पण, 
पिण्डदान, पालन ओर परितोषण--इन सभी कर्माके लिये 
पुत्र और शिष्यमें कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिताके 
मरनेपर उसके लिये अग्निदाता होता है, अवश्य उसी तरह 
शिष्य गुरुके लिये अग्नप्रदाता कहा गया है । यह बात 
कप्वशाखामे ब्रह्माजीने कही है | पिता, माता, गुरु, पत्नी, 
छोटा बालक अनाथ एवं कुटुम्बीजन--ये पुरुषमात्रसे 
नित्य पोषण पानेके योग्य हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन Bee | 
जो इनका पोषण नहीं करता उसके शरीरके भस्म होनेतक 


'उसे सूतक ( अशोच ) का भागी होना पड़ता हे | वह 
= EEE दे वह. 


# पिता माता गुरुभोर्या शिशुश्चानाथवान्नाः | 
एते पुंसा नित्यपोष्या इत्याह कमलोद्भवः ॥ 
| ( श्रीकृष्णजन्म खण्ड ६०।५) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


` तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मीजीके 


ब्रह्मन्‌ | ऐसा, कहकर शी फ्रि a 
उसका रोना देखकर तारादेवी म्न ए, से Aa | 
तारा अपने पतिके चरणोंपर गिर ही Ri They, | 
कहकर रोने लगीं कि आप इन्द्रके any ON | 
तब बृहस्पतिजी संतुष्ट हो तारासे बोळे R 

गुरुने कहा--तारे ! उठो | शचीका सब क्र | आ 
होगा; मेरे आशीर्वादसे यह अपने पति महेन हल Ia 
कर लेगी | RE 

ऐसा कहकर बृहस्पतिजी चुप हो गये | तारा पुः से 
चरणोंमें गिरीं और वार-ार रोयीं । फिर तार a | 
पकड़कर अपने दयसे लगा लिया और उसे नागा प्रह | ए 
आध्यात्मिक-शानसम्बन्धी उत्तम वचन सुनाकर Trae; | ९ 
धीरज बॅधाया | 


( अध्याय ५६-५९} 


जीते-जी देवयज्ञ तथा पितृयज्ञमें कर्मं करनेका अधिकारी ग 
रहता है--ऐसा महेश्वर्का कथन है । जो माता, पिम | 
गुरुके प्रति मानववुद्धि रखता हेश उसको सर्वत्र अझ i 
प्रात होता है और उसे पग-पगपर विष्नका Am | 
करना पड़ता है । जो सम्पत्तिसे मतवाळा होकर अपने गुल |" 
अपमान करता है) उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जव है| 
यह सुनिश्चित बात दै । अपनी सभामें मुझ देव ह | 
आसनसे नहीं उठे थे, उसीका फळ इस संमत | 
हैं | गुरुके अपमानका शीघ्र ही जो क ४ A 5 न 
उसे तुम अपनी आँखों देख लो । अब Hf 
छुड़ाऊँगा और निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करू बा 
और संरक्षण दोनों ही कर सकता VAN a 
है । जो हृदयसे शुद्ध है अर्थात्‌ जिसके qari कही 
नहीं पैदा हुआ है, उस नारीका सती T a 
परंतु जिसके aad विकल्प दै? उसका 


हे । पतित्रते ! तुम्हारा दुगोजीके समान 
के समान 


होगा। ; 
और पतिविषयक प्रेम श्रीराधिकाके भाव भी ff 
प्रति गौरव, मानः प्रीति तया प्रधानत 
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परके ही सदश होगा | रोदिणीके समान तुममें पतिकी 

द्वि होगी | तुम भारतीके समान पूजनीया तथा 
त्रके तुल्य सदा शुद्धा एवं उपमारहित होओगी | 

बृहृम्यतिजी ऐसा कद ही रहे थे कि नहुषके दूतने वहाँ 
र शचीसे नन्दनवनमें चळनेके लिये कहा | यह सुनते 
१ बृहसतिजीका सारा शरीर क्रोधसे कॉपने लगा और उनकी 
da छाल हो गयीं । वे उस दूतसे बोले | 
' गुरुने कहा--डूत ! तू जाकर नहुपसे कह दे कि 
gaa यदि तुम शचीका उपभोग करना. चाहते हो तो 
'क ऐसी सवारीपर चढ़कर रातमें आना; जिसका आजसे 
a Rat उपयोग न क्रिया हो । सर्पियोंके कंधोंपर 
आती सुन्दर शिविक्रा ( पालकी ) रख उत्तम वेशभूषासे 
हनर उसीपर आरूढ हो तुम्हें यहाँतक यात्रा करनी 
we | 

बृहसतिजीकी बात सुनकर दूतने नहुषके पास जा 
A संदेश .कह सुनाया | सुनकर नहुप हँस पड़ा और 
m pen वोछा--“जाओ, जाओ; जल्दी जाओ और 
aie यहाँ बुला लाओ | उन सवके साथ मिलकर कोई 
करूँगा | तुम अभी जाओ |? i 
` राजाका आदेश पाकर दूत सप्तरषियोंके समीप गया और 
AM जो कुछ कहा था, वह सव उसने उन सबसे कह 
WU | दूतकी बात सुनकर ससि प्रसन्नतापूर्वक नहुषके 
गये उन सबको आया देख राजाने प्रणाम किया और 
भूक कहा | 
नहुष बोळा--आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं, ब्रहमतेजसे 

होते हैं और सदा ब्रह्माजीके समान ही भक्तवत्सल 

MARR भगवान्‌ नारायणकी उपासनामें लगे रहते हैं। 


aS ही आपका wer है | आप मोह ओर 
Ni 


जप स्र लोग सदा भगवान्‌ नारायणके समान तेजखी 

पशखी हैं | गुण, कृपा, प्रेम और बरदान सभी 
निश्रय ही आप श्रीहरिके तुल्य हैं | 

= RR राजा उनके चरणोंमें प्रणाम और स्तुति 

oy ॥| राजाको कातर हुआ देख वे परम हिंतेषी ऋषि 

बे हुआ देख वे पर 


R शयने कहा--वेटा | तुम्हारे मनमें जो इच्छा होः 


पसे रहित हैं | दर्प और अहंकार आपको छू नहीं सके. | 


४९९ 
as be we भी असाध्य नहीं है । gama, 
रदनेवाला गी cn we FR aves i 
समस्त tad तथा जो a या क 
ANS जो TAR भी नहीँ मिल सकती, वह 

हारमाक्ते अथवा मुक्ति भी हम तुम्हें दे सकते हैं | वत्त | 
बोलो, इस समय तुम्हें किस वस्तुडी इच्छा है | ae सव 
तुम्हें देकर a हम तपस्याके लिये STA | जो क्षण श्रीकृष्णक्र 
आराधनाके विना व्यतीत होता है, यद लाख युगोंके समान 
ह अथात्‌ श्रीक्षष्ण-मजनके विना यदि एक क्षण भी व्यर्थ 
बीता तो समझना चाहिये कि हमारे एक लाख युग व्यर्थ 
बीत गये। जो दिन श्रीहरिके ध्यान और सेवनसे शून्य रह 
गया, वही सम्रसे बड़ा दुर्दिन है । जो मनुष्य श्रीहरिक्ी सेवा 
छोड़कर किसी दूसरे विषयको पानेक्री इच्छा रखता हे, az 
मनोवाञ्छित अमृतको त्यागकर अपने ही विनाशके लिये 
मानो विप खाता है# | ब्रह्मा, शिव) धर्म, विष्णु, महाविष्णु 
( महानारायण ) गणेश; सूर्य, शेष और सनकादि मुनि--ये 
दिन-रात प्रसन्नतापूवेक जिनके चरणक्रमलोंका चिन्तन करते 
रहते हुँ; उन जन्म, मृत्यु और जरारूप व्याधिको दर 
लेनेवाले श्रीकृष्णमें हमलोग सदा अनुरक्त रहते हैँ | 

सतर्पियोंक्री यदद बात सुनकर राजेश्वर नहुष लजित हो 
गया | उसका सिर झुक गया, तथापि मायासे मोहितचित्त 
होनेके कारण वह बोला | 

नहुषने कहा--महर्षियों ! आपलोग भक्तवत्सल रै 
और सब कुछ देनेकी शक्ति रखते हैं | इस समय में शचीको 
पाना चाहता हूँ; अतः शीघ्र ही मुझे शचीका दान दीजिये । 
महासती शची ऐसे पतिको पाना चाहती दै, जिसके वाहून 
सस्मि हों । यही मेरा वर है । आपलेग शीतर ही मेरे 
अमीष्ट कार्यको सम्पन्न करें | 

नारद्‌ ! age बात सुनकर सब सुति कीतूहख्वरा 
एक दूसरेको देखते हुए जोर-जोरसे हँसने लरे | राजाको 
भगवान विष्णुकी मायासे वेष्टित एवं मोहित मानकर उन 
दीनवत्सल BAA SUE राजाका वाहून वननेकी 


`+ gaea aq gi कृष्णाचंनं विना! 
ai दुर्दिनं TRARA ॥ 
विना तत्सेवनं यो हि विषयान्यं च वान्छति । 
ante प्रणा्ाय विहायाम्ृतमीप्सितम्‌ ॥ 7 
( श्रीक्षष्णजन्मखण्ड ६० | ३२-३३ ) 
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EES tet gtr ot a SS ee कृपानिधान गुरुने अत्यन्त प्रसन्न 
प्रतिश कर ली । उसकी शिविका मुक्ता और E ge न्त प्रसव 
सुशोभित थी । ऋषियोंने उसे कंघेपर उठा लिया और SEMEL 
राजा नहुष सुन्दर वेध एवं रत्नमय TT बृहस्पति बोले--बत्स | आओ | झे 
विभूषित हो उस शिविकासे चला । उस वाहनः कशा स हो सकता है ? भव छोड़ो और वरी ma Š | 


अपने गुरुका स्वर सुनक bal 
प्रसन्नतासे खिल उठा। ३ए 
अपने ही खूपसे उनके निकट आगे k 
भक्तिभावसे TÈ चरणोमें wet क| 
पड़कर सिरसे उन्हें प्रणाम क्रिया और 
लगे | उस समय महामयमीत एव ह 
हुए. इन्द्रको -गुरुने सानन्द हृदये ळ| 
लिया | फिर उनसे प्रायश्रित्तके लिये सेझ! 
करवाकर उन्हें रमणीय रमय मिं 
Prorat और पहलेसे चोगुना उत्म ऐश 
प्रदान कया | तदनन्तर सव देवता आ 
उनकी सेवा करने लगे । TH ह| 
द्वारा अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमें अधिक विल्म्ब होता अपने पति देवराज इन्द्रको प्राप्त कर हिया aie 
देख राजा satin डॉटनेफटकारने लगा । शिविकाके gels सेजपर वह उनके साथ आनन्दपूदक इ मा 
उस मार्गपर सबसे आगे चलते थे दुर्वासा | उन्हें राजाकी करने लगी | वत्स ! इस प्रकार मने इन्द्रे 
ARR क्रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले-- शचीके सतीत्वकी रक्षाका प्रसङ्ग कह सुनाया | “a 
'मूद॒चित्त महाराज | तुम महान्‌ अजगर होकर नीचे गिर सुनना चाहते दो £ | 
पड़ी | धर्मपुत्र युधिष्ठिरके दर्शन होनेसे तुम अजगरकी योनि- 
से छूट जाओगे | तत्पश्चात्‌ र्नमय विमानसे वैकुण्ठमें जाकर 
भगवान्‌ विष्णुका सेवन करोगे । किया हुआ कर्म कभी ae 
निष्फळ नहीं होता । तुमने श्रीहरिकी आराधना की है; अतः ar हो गयी । गौतमने शाप दके | 
दापसे RAR तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा |? कहा--८जाओ) जाओ | तुम विशाळ वन्स T | 


महायुने | यों कहकर वे सब श्रेष्ठ मुनि हँसते हुए, चळे जाओ | श्रीरामचन्द्रजीके चरणो अंगुलि 
गये और राजा उनके शापसे सर्प होकर गिर पड़ा | बह तत्काल पवित्र हो जाओगी | उसी पुण्यसे 
समाचार सुनकर शाची शुरुदेवको नमस्कार करके अमरावती. और मेरे पास चली आओगी | प्रिये ! स 
में चली गयी और वृहस्पतिजी शीघ्र उस स्थानपर गये, जहाँ वनमें ही जाओ ।? ऐसा कहकर वे (अधा geil 
इन्द्र कमळजालमें निवास करते थे | सरोबरके निकट जाकर चले गये | 


ts À 

तदनन्तर नारदके पूछनेपर श्रीनारायणने i 

ही प्रसङ्गमें गोतमके द्वारा इन्द्रको शाप w न 
बतायी । साथ ही यह भी कहा कि अद्दल्या ji 


अहल्याके उद्धार एवं श्रीराम-चरित्रका संक्षेपसे वर्णन a wi 
डने Teta ! दशरथनन्द्न भगवान्‌ एवं सुखदायिनी कया संक्षेपसे कहिये 7 
थीरामने किस युगमें और किस प्रकार गौतमपत्नी अहल्याको के लिये उत्कण्ठा हो रही दै | तदे 
झापसे मुक्त किया | महाभाग | आप 


a नारद्‌ ! 
CC-0."Public SAAR Evah ००८«श्रीनाग ग्रणुने कहा 


काण्ड 


Se 
— eo 
~ 


~ 


रि 


हरण 


) बे। पिताद्वारा विश्वामित्रकें साथ भेजे गये लक्ष्मणसहित 
औराम सीताको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे रमणीया मिथिलापुरीमें 
गे । उसी मार्गमें पाषाणमयी स्त्रीको देखकर जगदीश्वर 
रामने विश्वामित्रसे उसके शिला होनेका कारण पूछा | 
| औरमका प्रश्‍न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्रः 
| नेवहँ सारा रहस्य उन्हे बताया | उनके मुँहसे अहल्याके 
| धि होनेका कारण सुनकर अखिल भुवन-पावन श्रीरामने 
| अने चरणकी एक अंगुलिसे उस शिलाका स्पर्श किया | 
Fa स्पर्श पाते ही अहल्या पद्मगन्धा सुन्दरी नारीके स्पर्म 
Mr हो गयी और श्रीरामको आशीर्वाद देकर वह पतिके 
| RA चली गयी | पत्नीकों पाकर गौतमने भी श्रीरामचन्द्रजी 
| के शुभाशीर्वाद प्रदान क्रिया | तदनन्तर श्रीरामने मिथिलार्म 
A भाकर शिवका घनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण किया | 
| तासे विवाह करके राजेन्द्र श्रीरामने परुराभजीका at 
पूण क्रिया ओर क्रीडा-कोतुक एवं मङ्गलाचारपू्वक्र रमणाय 
MRTG प्रस्थान किया । राजा दशरथने आदरपूर्वक 
OW तोथोका जल Suara और तत्काळ ही TA 
ORR अपने पुत्र श्रीरामको राजा बनानेक्री इच्छा की ! 
भ WH मङ्गलाचारसे सम्पन्न हो जत्र अधिवास के 


| 
| 


i 
k 


कषात्‌. भगवान्‌ विष्णुने दशरथसे उनकी पत्नी Ree हो गयी | उ 
गर्ते सानन्द जन्म ग्रहण क्रिया । ककेयीसे भरत देनेके लिये वे 
जो रामके समान ही गुणवान्‌ थे ys me रामका वनवास 
तथा शत्ुध्नका जन्म हुआ । वे दोनों ATI सागर भिषक । महार 


न Wax चुके, तब भरतकी माता केकेयी ईष्योगनित शोकसे 
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सने राजा दशरथसे दो बर मांगे, Az 


SiG 


पहले प्रतिज्ञा कर चुके ये । उसने एक बरसे 


स माँगा और दूसरेके द्वारा भरतका राच्या: 
जि दशरथ प्रेमसे मोहित होनेके कारण बर 


देना नहीं चाहते थे | यह देख श्रेष्ठ बुद्धिवाले ' 
श्रीराम धर्म और सत्यके भङ्ग होनेके अगे 
दाराजसे बोले | 


श्रीरामने कहा--तात ! सत्यसे ER 
कोई धर्म नहीं है ओर झूठसे बड़ा कोई पातक 
नहीं है। गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है; 
श्रीकेशवसे बढकर कोई देवता नहीं हैं; धर्मते 
श्रेष्ठ वन्धु नहीं है ओर धर्मतते बदकर धन नहीं 
है। घर्मे अधिक प्रिय और उत्तम कौन है! अतः 
MRE अपने धमकी रक्षा ARAI 
स्वघमंकी रक्षा करनेपर सदा और सर्वत्र मङ्गल 
होता है। यश, प्रतिष्ठा; प्रताप और परम आदरकी 
प्राप्ति होती है॥ । में चोदह वर्षोतक एइ-सुलक्ा 
परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ 
आपके सत्यकी warn लिये add वास करूँगा | 
जो इच्छा या अनिच्छासे सत्य प्रतिज्ञा करके उसक्रा पालन 
नहीं करता; वह अशौचका भागी होता है और वह 
अशौच उसके शरीरके भस्म होनेतक बना रहता है। 
जत्रतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, तब्तक वह कुम्मीपाक 
नरकमें यातना भोगता दे । तदनन्तर मानवऱयोनिमें 
उन्न हो वह सात जन्मोंतक AT और RA होता है । 


ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा धारण करके 


- सीता. और weak साथ विशाल वनम चले गये | 


मुने | इधर महाराज दरारथने पुत्रशोकसे अपने शरीरको 
त्याग दिया | भ्रीरामचन्द्रजी पिताके सत्यक्ी रक्षाके लिये 
चन-वनमें भ्रमण करने लगे | कालान्तरमं उस विशाळ 


# न हि सत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातके परम्‌ । 
न हि गङ्गासमं तीर्थ न देवः केशवात्‌ परः ॥ 
तास्ति भरीव परो बन्धुनोस्ति धर्मोत्‌ परं धनम्‌। 
ania, प्रियः परः को वा स्वधर्म रक्ष यत्नतः ॥ 
an रक्षिते तात शरवत्‌ सवेत्र AAA | 
यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रताप: पूजन परम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णजन्नख7ड ६२ । २१--२३ 


SS 


a ९ जानकीकी लोजके PA be घूमती हुई रावणकी बहिन झ्ूपेणला उधर 
us बड़े कौतृहल्से श्रीरामको देला। उन्हें देखते ही 
वह कुलटा राक्षसी काम-वेदनासे पीडित ges | उपक सारे 
agit रोमाञ्च हो आया और वह मूर्छित हो गयी । फिर 
चह श्रीरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा बने Suy 
गौबनसे युक्त, अत्यन्त प्रौढ और कामोन्मत्त थी | वह 
मनमें कामभाव ले भीरामसे मुत्कराती हुई बोली | 


झूएणखानेकहा- दे राम | हे घनश्याम ! हे रूपधाम ! 
हे गुगसागर ! मेरा इंदय आपमें अनुरक्त हो गया है.। 


आप एकान्त स्थानमें मुझे खीकार कीजिये । 


तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शूपैणखाकी बातचीत 
हुई । अन्तमं लक्ष्मणने A धाखाले अर्धेचन्द्राकार 
त्रासे उसकी नाक काट छी | उसका भाई खरदूषण 
- बड़ा बलवान था । उसने आकर युद्ध किया और ल्क्ष्मणक्े 
अख्से सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया । चौदह 
हजार राक्षसों तथा खरूषणको मारा गया देख झूप॑णखाने 
' रावणको फटकारा और सारा समाचार बताकर वह तत्काळ 
` पुष्करतीर्थमे चली गयी | वहाँ दुष्कर तपस्या करके 
उसने ब्रह्माजीसे वर प्रास्त. किया | उस निराहार तपस्विनी 
राक्षसीको दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके 
HAG बात जान ली और इस प्रकार कहा । 


ब्रह्माजी बोले--वरानने | श्रीराम दुलंभ हैं | उन्हे 
नुम प्राप्त नहीं कर सकी हो | इसीलिये यह दुष्कर तपस्या कर 
रही हो | इसी तरह जितेन्द्रियोंमं श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी 
प्राप्त करनेम तुम्हें सफलता नहीं मिली है; अतः उधरसे 
निराश होकर तुम तपस्पामें ऊगी हो । तुम्हारी इस तपस्याका 
फल तुम्हें दूसरे जन्ममे मिलेगा । जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
 आदिके भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी | 


ऐसा कहकर ब्रह्माजी सानन्द अपने धामक्रो चले गये 

और श्ूपैणखाने अपने शरीरको अम्निमें विसजित कर दिया | 
वही दूसरे जन्ममें कुन्जा हुई । शूर्पणलाके उक्सानेसे 
मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे कॉपने छगा | उसने माया- 
द्वारा सीताको हर लिया | सीताको आश्रममें न देख श्रीराम 
मूठित हो गये । तब उनके भाई way आध्यात्मिक 

' जानकी चर्चा करके उन्हें सचेत किया | मुने | तत्पश्चात्‌ वे 
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जानकीकी खोजके ल्यि दिन-रात ars 


> 


पर्वत; कन्द्राः नद नदी ओर मुनियोके al गले | 
लगे | सुदीर्घं कालतक अन्वेषण कर à 
EA t) 


जानकीका पता न चला; तब भगवान्‌ noe 3 
जाकर वानरराज सग्रीवके साथ मित्रता दो kN 
बागोसे मारकर उनका राज्य A दे दिया की | 
उन्होंने अपने मित्रके प्रति की गयी प्रतिज्ञका el 
feat क्रिया था । वानरराजने सीताक पता खर 
समस्त दिशाओंमें दूत भेजे और ` em नि 
सुप्रीवके यहाँ रहने लगे । श्रीरामने हनुमानजी म 
हृदयसे लगाकर उन्हें अपनी परम दुलभ TARR 
और सीताके लिये पहचानके रूपमें श्रेष्ठ एवं सुन्दर on 
मुद्रिका उनके हाथमें देकर अपना झम संदेश मी. 
किया, जो सीताकी जीवन-रक्षाका कारण बना] झह स 
देकर उन्होंने हनुमानजीको उत्तम दक्षिण Randa 
हनुमानजी रुद्रकी कलासे प्रकट हुए थे | वे vty 
संदेश ले सीताकी खोजके लिये लंकाको गये | aR 
अशोकवाटिकामं सीताजीको देखा, जो शोकसे असनत इश 
दिखायी देती थीं | अमावास्याक्रो अत्यन्त क्षीण हूं 
चन्द्रकलाके समान वे उपवासके कारण बहुत yet | 
पतली हो गयी थीं और निरन्तर भत्तिपूर्वक mwa] 
जप कर रही थीं । उनके सिरकें बाळ जटाओंका वोश म | 
गये थे | अङ्गकान्ति तपाये हुए giht भाति द | 
'थी । वे दिन-रात श्रीरामके चरणकमलोंका घात al १ 
करती थीं । झुद्ध भूमिपर सोती थीं। घढ आपात 
तथां उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली पतिता पी! 
महालक्ष्मीके चिह्न विद्यमान थे । वे अपने तेजसे प्रश 
थीं | सम्पूर्ण तीर्थोक्ो पुण्य प्रदान करनेवाली गता भ 
दृष्टिमात्रसे समस्त gaia पवित्र करने pe 
उस समय रोती हुई माता जानकीकी RET 
हनुमानने प्रसन्नतापूर्वक उनके TM १ दा देह! 
मुद्रिका दे दी | धर्मात्मा वाथुएुने क्य । ai, 
उनके IUIAR पकडकर रोने के बी. 
श्रीरामका वह संदेश सुनाया जो ; 
t 


रक्षा करनेवाला था | कट 
| a ea 
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हनुमानजी बोलें गा a 
इस सपुरीपर 9 
और लक्ष्मण इस राक्ष ही जीरके मि 


खड़े हैं । बलवान, वानरराज SH 


a; a area gee othe ds का ust. Funding by of-IKS 
pe ] # अहल्य एवे Strahan Gags वर्णन # 
SOE 


eons अपने मित्र सुग्रीवको 
दाक रचय दिया दे।साथ ह oe उनकी पत्नी भी 

ade जिसे पहले TAR ह्र ल्या था । सुग्रीवने 
gate दारे उद्धारकी प्रतिज्ञा की है । उनके समस्त 
gt खोजनेके लिये सब ओर गये हैं । मुझसे तुम्हारा 

गय समाचार पा कमलनयन श्रीराम गहरे सागरपर 
ag बॉथकर शीम यहाँ आ पहुँचेंगे और पापी रावणको 
के पुत्र तथा बान्धवोंसहित मारकर अविलम्ब तुम्हारा 
द्वार करेंगे । आज तुम्हारे प्रसादसे इस Wat लंकाको 
jaa जलाकर भस्म कर दूगा | तुम मुस्कराती हुई 
मे इस पराक्रमको देखो । सुन्रते ! में ळंकाको वानरीके 
aa भाँति समझता हूँ । समुद्रको मूत्रके समान 
और भूतलको परईकी भाँति 'देखता हूँ | सेनासहित रावण 
शी दृश चींटियोंके समूह-जेसा है। में आधे मुहूर्तमें अनायास 
है उसका संहार कर सकता हूँ; परंतु इस समय श्रीरामक्री 
Gent रक्षाके लिये उसे नहीं मारूँगा । महाभागे ! तुम 
तथ एवं निश्चिन्त हो जाओ । मेरी स्वामिनि ! भयको 
तग दो | 


वानरकी बात सुनकर सीता बारंबार फूट-फूटकर रोने 
| रामकी उन पतिन्रता पत्नीने भयभीत-सी होकर पूछा । 


| सीता बोलीं--वत्स ! क्या मेरे दारुण शोकसागरसे 
हिति शीराम अभी जीवित हैं १ मेरे प्राणनाथ 
ARAR सकुशळ हैं १ जानकीके जीवनवन्धु इस समय 
| W कृहकाय होकर केसे हो गये हैं ! मेरे प्राणोंसे भी 
| हर fear केसे आहार करते हैं ! वे क्या 
| ते ९! क्या सचमुच समुद्रके उस पार खयं सीतापति 
| पमन हें ! मेरे प्रभु शोकसे नष्ट न होकर क्या सचसुच 
| OM चढ़ाईके लिये तैयार खड़े हैं £ जो खामीके लिये 
| y इ'खरूप ही रही है, उसी मुज्ञ पापिनी सीताको क्या 
| कतत हैं ! मेरे खामीने मेरे छिये कितना इः 
i है ! जो पहले मिळनमें व्यवधान मानकर अपने 
POUR नहीं धारण करते ये, वे ही श्रीराम आज इतने 


! इस समय हम दोनोंके बीचमें सौ योजन विशाल 
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देखू i 
श्रीरामको शी ! क्या पुनः प्रभुके-चरणकमलोंकी = 
कर सकूंगी १ जो मूढ नारी पतिसेवासे वश्चित है 
जीवन व्यर्थ है। जो मेरे wigs हैं ओर मेरे विना Leo 
में aa हैं, मे हरण के अ LTS 

हे T होनेसे जिनके भिमानको गहरा 
आयात पहुंचा हे, जो बीरों श्रेष्ठ, धर्मात्मा और देवताके 
समान ह; वे मेरे खामीके छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या 
सचभुच जीवित हैं ! क्या यह सच है कि वे सदा मेरे उद्धार-. 
के लिये संनद्ध रहते हैं ! क्या सचमुच प्राणेसे भी अधिक 
प्रिय, धरमोत्मा, पुण्यात्मा तथा धन्यातिधन्य वत्स लक्ष्मणको 
मैं पुनः देखूँगी ! 
मुने | सीताका यह वचन सुन उन्हें शुभ प्रयुत्तर दे 
हनुमानूने खेल-खेळ्में ही seal जछाकर भस्म कर 
दिया | तदनन्तर वायुपुत्र कपिवर हनुमान्‌ पुनः जनकनन्दिनी- 
को धीरज दे वेगपूर्वक बिना करिसी परिश्रमके उस स्थानपर 
जा पहुँचे, जहाँ कमलनयन भ्रीरामचन्द्रजी विराजमान ये । 
वहाँ उन्होंने माता मिथिलेशकुमारीका सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया | सीताका मङ्गलमय समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
रो पढ़े । wa और सुग्रीव भी फूट-फूटकर रोने ळगे। 
नारद | उस समय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न समख 
वानर भी रोदन करने लगे । देवर्षे | तदनन्तर समुद्रमें सेतु 
बाँधकर छोटे भाई और वानर-सेनासहित रघुकुलनन्दन 
श्रीरामने शीघ्र ही युद्धके लिये तेयार हो लंकापर चढ़ाई कर 
दी । wed! वहाँ युद्ध करके श्रीरामने बन्धु-वान्धवोंसह्ित 
रावणको मार डाला और शभ वेलामें सीताका वहाँसे उद्धार 
क्रिया | फिर सत्यपरायणा सीताको पुष्पक विमानपर बिठाकर 
वे क्रीड़ाकीतुक एवं मङ्गलाचारके साय शीभतापूर्वक अयोष्या- 
की ओर प्रस्थित हुए | वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ रामने सीताको 
gaat लगा क्रीडा की । फिर सीता और रामने तत्काळ 
विरह-ब्वालाक्रो त्याग दिया । भूमण्डल्पर शीराम सातों 
पंके खामी हुए | उनके झासनकालमे सारी एथ्वी आधिः 
व्याधिसे रहित हो गयी | श्रीरामके दो धर्मोत्मा पुत्र हुए-- 
कुश और ल्ब । उन दोनोंके पत और पौत्रॉसे सूर्यवंशी 
क्षत्रियॉका विस्तार हुआ | वत्स नारद ] इस प्रकार मैने तुमसे 
मङ्गछमय श्रीरामचरित्रका वर्णन किया है । यह सुख देनेवाला, 


| E: करनेवाला, सारतत्त्व तथा भवसागरसे पार होनेके 
om वनकर खड़ा है | क्या मैं कमी धर्मर्मे a EN । 9 ( अध्याय ६२ ) 
(| NS, नितान्त शान्त करुणासागर प्रियतम भगवान्‌ aes 
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बुलानेके लिये वसुदेवजीको 


भगवान नारायण कहते हैं--नारद | इधर मथुरामें 
राजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिन्तामें पड़कर अत्यन्त 
मयमीत हो उद्विमर हो उठा | उसकी खाने-पीनेकी रुचि जाती 
रही । उसके मनमें किसी प्रकारकी उत्सुकता नहीं रह गयी । 
वह अत्यन्त दुखी हो पुत्रः मित्र) वन्थु-वान्थव तथा पुरोहित- 
को सभामें बुलाकर उनसे इस प्रकार बोला | 


कंसने कहा--मैंने आधी रातके समय जो बुरा सपना 
देखा है, वह बड़ा भयदायक है; इस सभामें बैठे हुए समस्त 
विद्वान, बन्धु-वान्धव और पुरोहित उसे सुनें । मेरे नगरमें 
एक अत्यन्त बृद्धा और काले शरीखाली सत्री नाच कर रही 
है। वह लाळ फूलोंकी माला पहने; लाल चन्दन लगाये तथा 
लाळ FS धारण किये खभावतः अट्टहास कर रही है । उसके 
एक हाथमें तीखी तलवार है ओर दूसरेमें भयानक खप्पर | 
वह जीम ल्पल्पाती हुई वडी भयंकर दिखायी देती है | इसी 
तरह एक दूसरी काली स्त्री है; जो काले कपड़े पहने हुए है। 
देखनेमें महाद्ट्री विधवा जान पड़ती है । उसके केश खुले हैं 
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और नाक कटी हुई है | वह मेरा. आलि 
है। उसने मलिन वस्रखण्ड, रूले केश तथा चूर्ण तिलक 
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इसके द्वारा रातमें देखे हुए दु'खर्भाका वर्णन और उससे अनिष्की 


जञान्तिके लिये धनुर्यक्षका अनुष्ठान बताना) कंसका नन्दनन्दनको श्र बताना और 
प्रेरित करना, वसुदेवजीके अस्वीकार करनेपर 
जानेकी आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन 


' कि महान्‌ रोषसे भरा हुआ एकं ब्राह्मण अत्यन्त शाप दे खे 


बन करना चाहती 


[ संधि हवः 


दत्रे | 
अक्रूरको बह 


धारण कर र्खे हैं | पुरोहित सत्यकजी | मैने देखा ths | 
कपाल और छातीपर ताड़के पके हुए कारे रंगे पा 

` 
फल बड़ी भारी आवाजके साथ गिर रहे हैं | एक दक 
विकृत आकार तथा रूखे केशवाला म्लेच्छ मुने ma 
बनानेके निमित्त हूटी-फूटी कौड़ियाँ दे रहा है। फफ | 
पुत्रचाली दिव्य सती स्त्रीने अत्यन्त रोषसे भरकर बास 
अभिशाप दे भरे हुए घड़ेको फोड़ डाला है। यह मी दे 


a 


अपनी पहनी हुई माला; जो कुम्हलाई नहीं थी और छू 
-चन्दनसे चर्चित थी, दे रहा है । यह भी देखनेमे आह 
मेरे नगरमें एक-एक क्षण अङ्गार, भस्म तथा रक्ती बा हे 
रही है । मुझे दिखायी दिया कि वानर) कोए, कुरे म 
सुअर और Tae विकट आकारमें भयानक शब्द कर रे! 
सुखे काष्ठांकी राशि जमा है? जिसकी कालिमा मिटी adel , 
अरुणोदयकी बेलामें मुझे बंदर और कटे हुए नख aA 
हुए | मेरे महल्से एक सती स्त्री निकली; जो पीताम पा | 
किये; श्वेत चन्दनका अङ्गराग माये माली | 
की माळा धारण क्रिये रुनमय ba 
विभूषित थी । उसके हाथमें ss 
पा रहा था और मभालदेश RRS 
सुशोमित था | वह रु हो सुर ae 
चली गयी | मुझे अपने नगर] SEs 
प्रवेश करते दिखायी दिये हिट 
फंदा था] उनके केश खुले तप 
रूखे और भयंकर जान १ पड़ते are 
नंगी स्त्री मन्द मुसकान शी र आ. 
देती देश जिसके केश ft 
बड़ा विकट है। एक नंगी विधवा मह et 
की नाक कटी हुई है औरनो अ PG | 

; yagi तेल लगा कक | PGA | 
कालमें मैंने कुछ ऐसी विचित्र खिद 


नहीं 
(कोयले) लिये हुए थीं। उनके शरीर कोई वरू 


प्रीकृष्णजन्मखण्ड ] #0०पुरोहितप्लत्यकके'साथ कसम विर्थीक by oF KS 

| अज्ञोमें मस्म लगाये हुए मुस्करा रही थीं। सपनेमें मुझे नन्दी, परशुराम तथा (लानत. मेड मन दस का 
gia मनोहर लगनेवाला विवाहोत्सव दिखायी दिया। अनुष्ठान किया था । पहले भगवान्‌ शिवने इस यजसे 
as te चर हुए) AT oe ओर केशभी संतुष्ट होकर यह दिव्य धनुष नन्दीश्वरो दिया था । धर्मात्मा 
झाल ये। एक नंगा पुरुष दीखा, जो देखनेमें भयंकर था, जो नन्दीश्वरने वाणासुरको दिया । फिर यज्ञ करके महासिड 
कभी CHART करता कभी _ नाचता; कभी दोइता हुए aE पुष्करतीर्थमे यद tee, Geer 
और कभी सो जाता था | उसके मुखपर सदा मुस्कराहट अर्पित कर दिया । कृपानिधान परञुरामजीने कृपापूर्वक 
दिखायी देती थी। TIA | एक ही समय आकाशमें अब तुमको यह धनुप दे दिया है नरेश्वर | यह धनुष वडा ही 
बद्धमा और सूर्य दोनोंके मण्डलपर TAHT ग्रहण लगा इष्टि- कठोर ( मजबूत ) है। इस्री लंग्राई एक wea हाथी 
गोचर हुआ है । पुरोहितजी ! मेने GAH उल्कापात, धूमकेतु, 


। खींचनेपर az दस हाथतक फेलता है। इसका 
भूक TED झंझावात और महान्‌ उदात देखा है। भगवान्‌ शंकरकी इच्छसे निर्माण हुआ है । पद्मुपतिका 


बायुके वेगसे TA झोके खा रहे थे | उनकी डाल्यि हूट-हूटकर यहद पापत धनुष जुते हुए रथके द्वारा भी कठिनाईसे 
गिर रही थीं | पर्वत भी भूमिपर ce दिखायी देते थे | घर. ही ढोया जाता है | भगवान्‌ नारायणदेवक़ो छोड़कर अन्य 
परमे ऊँचे कदका एक नंगा पुरुष नाच रदा था, जिसका सब लोग कभी इसे तोड़ नहीं सकते | भगवान्‌ शंकरके 
हिर कटा हुआ था | उस भयानक पुरुपके हाथमें नरसुण्डों- इस कल्याणकारी यशम तुम शीतर ही इस धनुषकी पूजा 
दी माला दिखायी देती थी | सारे आश्रम जलकर अङ्गारके करो और शुभ कर्में भेजनेयोग्य निमन्त्रण सबके पास 
ग्रसे भर गये थे और सत्र लोग चारों ओर हाहाकार करते भेज दो। नरेश्वर | इस यज्ञम यदि धनुष टूट जायगा तो 
दिखायी देते थे | यजमानका नाश दोगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटनेपर 
नारद | यों कहकर राजा कंस सभामें चुप हो गया। ' निश्चय ही यश मी मङ्ग हो जाता है | जब यशनकर्म सन्न 
वह खप्न सुनकर सब भाई-बन्धु सिर नीचा किये लंबी सॉस ही नहीं होगा तो उसका फळ कौन देगा! महामते | इस 
खींचने लगे | अपने यजमान कंसके शीघ्र DATS विनाशको धनुषके मूळमागमें ब्रह्मा, मध्यमागम GA नारा और 
जानकर पुरोहित सत्यक तत्काल अचेतःसे हो गये | राजभवन- अग्रभागमें उम्र प्रतापशाली महादेवजी प्रतिषित हँ is ( 
दी feat तथा कंसके माता-पिता शोकसे रोने लगे | सबको धनुषमें तीन विकार है दवा हह Ai 
यह विश्वास हो गया कि अब शीघ्र ही कंसका विनाशकाळ है। ग्रीप्म ऋत॒के ह र a 
खयं उपस्थित होनेवाला है | यह धनुष अपनी दिव्य दीततिसे दवा देता To 
È xo oa महाबली अनन्त; सूर्यं तथा कार्तिकेय भी इस धनुषको झुकानेमं 
श्रीनारायण कहते हैं--मुने ! बुद्धिमान्‌पुरोहित सत्यक मात फिर cata तो बात ही क्या है! 
शकराचायृके शिष्य थे | उन्होंने सब बातोंपर विचार करके समर्थ a es दव द्वारा Agen वघ Pea 
an लिये हितकी बात बतायी | ना इस महोत्सवके लिये विना किसी भयके स्वेच्छा- 
सत्यक बोले--महाभाग | भय छोड़ो | मेरे रहते oe eS माङ्गलिक कार्य आरम्भ करो | 
भय किस वाता है १ महेश्वरका यज्ञ करो; जो समस्त अरिशे- पूरक waft यह वात सुनकर TA वृद्धि करनेवाले 
के विनाश करनेवाला है। इस महेश्वर-यागका नाम tage aan = कार्योम॑ सदा यजमानका हित चाहनेवाले 
Batt बहुत-सा अन्न खच होता है और बहुत दक्षिणा बॉट = जीसे कहा | 
| बी है। वह यज्ञ gaia विनाश तथा शबुभयक्रा Are घोळा--पुरोदितजी ! वसुदेवके घरमे भेरा 
| निवारण करनेवाला है | उस यजसे आध्यात्मिक, आधिदैविक + रनेवाळा एक कुलनाशक पुत्र उसन हुआ है; जो 
और उत्कट आधिमौतिक--इन तीन तरहके उतार्तेका a i ara देकर खच्छन्दतापूवैक पालितः 
सान होता है | साथ ही वह ऐश्वर्यकी वृद्धि करनेवाला है। T हे रहा दे । उस बलान्‌ बाळकने मेरे बुद्धिमान, 
` भ्शसमात होनेपर (समस्त सम्पदाओंके दाता भगवान्‌ शंकर a शूरवीर वान्धबों तथा पवित्र बहिन पूतनाको as 
| मक्ष दर्शन देते और ऐसा वर प्रदान करते हैं? जिससे जरा म, है | वह इच्छानुसार अपने बलको बढ़ा लेता € | 
और मयुर निवारण हो जाता है | पूर्वकाल्में महाबळी वाण, डॉ - 
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उसने गोवर्द्धन पर्वतक्रो छक हाथपंर ही धारण कर SS Se ३३६ था 
और शूरवीर ata भी पराजित कर दिया था। उसने 
अह्याजीको समस्त चराचर जगतका बह्मरूपमें दर्शन कराया 
था तथा बालकों और वछडोके कृत्रिम समुदायक्री रचना 
कर ली थी | सत्यकजी | उस बलवान वाळकका वध 
करनेके लियेही कोई सलाह दीजिये। निश्चय ही इस STH 
a और पाताल्में एवं तीनों छोक़ोमें उसके सिवा दूसरा 
कोई मेरा शत्रु नहीं है। सर्वत्र जो श्रेष्ठ राजा हैं) वे 
मेरे प्रति वान्धवभाव रखते हैं ब्रह्माजी और भगवान्‌ 
शंकर तो तपखी हैं । उन्हें तपस्यासे ही छुट्टी नहीं है | 


रह गये सनातन भगवान्‌ विष्णु; परंतु वे भी सबके आत्मा 


हैं और an समान दृष्टि रखते हैं । यदि नन्दपुत्रको 
सार डालूँ तो तीनों Bae मेरा सम्मान वढ़ जायगा। 
मैं साबेभौम सम्राट्‌ एवं सातों द्वीपोंका महाराज हो जाऊंगा | 
Bia जो इन्द्र हैं; वे भी देत्योंसे परास्त होनेके कारण दुर्बल 
ही रहते हैं; अतः उनका वध करके मैं महेन्द्र हो 
जाऊँगा ।. इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होकर मैं सूर्यको, राजयंक्ष्मासे 
अस्त हुए अपने ही पूर्वपुरुष चन्द्रमाको तथा वायु, कुबेर 
और यमक्रो भी मैं निश्चय ही जीत दूँगा; अतः आप शीघ्र 
ही aaa जाइये और नन्द, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
उनके WM भाई वलरामको भी अभी बुला लाइये | 


कंसकी बात सुनकर सत्यकने हितकर, सत्य; नीतिका 


सारभूत, उत्तम एवं समयोचित वचन कहा | 


सत्यक बोले--महाभाग | तुम नन्दब्रजके अभीष्ट 
'खातमं अक्रूर, उद्धव अथवा वसुदेवजीको भेजो | 


संत्यककी बात सुनकर उसी समामें स्वणसिंद्दासनपर बैठे 


हुए वसुदेवजीसे उसने कहा । 


` राजेन्द्र कंस बोला--मेरे प्रिय बन्धु वसुदेवजी | 


' आप नीतिशास्त्रके तत्वत और उपाय हूँढ़ निकालनेमें चतुर 


हैं; अतः TOM अपने पुत्रके घर आप ही जाइये। 
इषभानुः. नन्द्राय, वलराम, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा समस्त 


समस्त राजाओं तथा मुनियोंकी इसकी सूचना देनेके 
चिठ्ठी लेकर चारों दिदाओंमें जाये | व 


ब्रह्मन्‌ | राजाकी बात सुनकर वसुदेवजीके ओठ, ताछु 
और कण्ठ सुख गये; वे व्यथित-ह्ृदयसे बोले | 
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समय नन्दे मेरा जाना उचित नहीं होगा। मु 
पुत्र अथवा नन्दनन्दनको इस ATH स y सुद 


अपने साथ बुलाकर लाऊँ--यह किसी ews उचि पेम, 


जा सकता | यदि तुम्हारे यश-महोत्सवमें बळ 
हुआ तो अवद्य ही तुम्हारे साथ उसका विरोध हेग, z 
में उस बालकको बुलाकर यहाँ युद्ध करवारऊँ--यह मेरी ii 
श्रेयस्कर नहीं है | इसमें उस बालकवी और तुम्हारी थे हु 
हो सकती है । यदि वह बालक मारा गया तो सब any 
कहेंगे कि पिताने ही साथ ले जाकर दृष्णको मखा दि 
और यदि तुम्हें. कुछ हो गया, तब लोग aap 
वसुदेवने अपने पुत्रके द्वारा राजाको ही मोतके घाट उता 
दिया । दोमेंसे एककी तत्काल मृत्यु होगी; यह निश्चित है। 
इसके सिवा और भी बहुत-से शूरवीर धराशायी होंगे; कोड 
युद्ध कभी निरापद नहीं होता | 

मुने | वसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजेनद्र कंसके नेर 
रोपसे लाळ हो गये | वह तलवार लेकर उन्हें मार डालने 


लिये आगे बढ़ा । यह देख अत्यन्त बलवान्‌ उग्रसेनने 'य | | 


हाय !? करके अपने पुत्र महाराज कंसको तत्काल रोक दिया। 


रोषसे भरे हुए वसुदेव अपने आसनसे उठकर घरको कहे | 


गये | तब राजा कंसने अक्रूरको नन्‍्द-अजमें जानेके RA 


pe; 


We iy Rn 


` गोकुळ्वासियोंको यज्ञमें यहाँ शीघ्र ger लाइये। मेरे दूतः ie | 4 


और शीभ्र ही प्रत्येक दिशामें दूत भेजे । ' os a 
पाकर समस्त मुनि और नरेश RTA 


वहाँ आये । समस्त दिक्पाल, देवता? 
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हपणजन्मस्ण्ड | 7 से अरे ENSE एवं प्रमावेशका वणन ४ ५०७ | 
> धान स | 

भगु = जाबा `a मार्क॑ण्डे ` 

मुनि TOD ae ee “ae = CSA आदि सत्राजितः अंक तया अन्यान्य महावरली नरेश आये थे | इनके 
हुते महान्‌: एण अपने शिष्योंसहित TR । हम दोनों सिवा भीष्म; द्रोग, कृपाचार्य; महाबली अश्वत्थामा; भूरिश्रवा; न 
भाई ( नर और नारायण ) भी वह पहुँचे थे । राजाओंमें शाल्व, कैकेय तथा कौशल भी पधारे थे। महाराज कंसने सबके | 
gids दन्तवक्र? द्रविड-नरेश दाम्भिक, rane, भीष्मक) | 


व Ram साथ यथोचित सम्भाषग किया और पुरोहित सत्यकने aT 
भगदत्त, RO तराङ्रश QD घूमकतु, रवर) शल्य, दिन शभ कृत्यका सग्यादन किया । ( अध्याय ६३-६४ ) 


c ` न 
भगवद्दशनकी सम्भावनासे ATH हर्ोछास एवं प्रेमावेशका वर्णन 
श्रीनारायण कहते RAG ! कंसकी बात सुनकर सेवाके लिये महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गयी हैं तथा 
धर्मात्माओंमे As शान्तस्वरूप अक्रूरके मनमें बड़ी प्रसन्नता जिनके चरणक्रमलॉसे उन सत्त्वरूपिणी शङ्गाका प्रादुभोव | 
हुई वे शान्तखमाव उद्धवसे बोले | हुआ है, जो तीनों लोकोंसे उत्कृष्ट, जन्म-मृत्यु एवं जरा- ' 
अक्रूरने कहा--उद्धव | आजकी रातका बड़ा सुन्दर रूप व्याधिको हर लेनेबाली और दर्शन एवं स्पशमात्रसे 
प्रभात हुआ । आज मेरे RA शुभ दिन प्राप्त हुआ मनुष्योंके समत पातक्रोंको नष्ट कर देनेवाली हैं, IAT- 
है। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण ओर ge मुझपर संतुष्ट हैं। जननी, मूलप्रकृति ईश्वरी दुर्गेतिनाशिनी देवी दुर्गा भी जिनके 
करोड़ों जन्मोंके पुण्य आज स्वयं मुझे फल देनेको उपस्थित चरण-कमलोंका ध्यान करती हैं, जिन स्थूलसे भी स्थूलतर 
हैं। मेरा जो-जो झभाएभ कर्म था, वह सब मेरे छिये : महाविष्णुके रोमकूपोंमें असंख्य विचित्र ब्रह्माण्ड विद्यमान 
सुखद हो गया | कर्मसे बँघे हुए. मुझ अक्रूरका बन्धन हैं? वे "भी जिन सरेश्वरके सोलहवें अंशस हैं उन 
आज कर्मने ही काट दिया । में deel कारागारसे माया-मानवरूपधारी श्रीकृष्णको देखनेके ल्यि मैं प्रजमे 
मुक्त होकर श्रीहरिके धामको जा रहा हूँ । विद्वान्‌ कंसने जाता हूँ. । बन्धु उद्धव ! वे नन्दनन्दन Hew, सबके 
आज रोषवश मुझे मित्राथी बना दिया | इस नरदेवका अन्तरात्मा, सर्वश, RA परे, ARE, 
ओध मेरे लिये वरदान-तुल्य हो गया । इस समय प्रजराजको भक्तजनोंपर अनुग्रहके लिये दिव्य विग्रह धारण करनेवाले) 
छानेके लिये मैं ब्रजमें जाऊँगा और वहाँ भोग तथा मोक्ष निशुंण; निरीह) नरान Sis EC Sa) 
प्रदान करनेवाले परमपूज्य परमात्मा श्रीकृष्णके दर्शन परमानन्दस्य है । SD me 
करूँगा । नूतन जलधरके समान इयामकान्ति, नीलकमछके सवके सनातन वीजल्प a 
सह नेत्र तथा करिप्रदेशमे पीताम्बर धारण करनेवाले निरन्तर अहनिश ध्यान मसते रहते ६ । 
चे भगवान्‌ या तो ब्रजक्री धूलिसे धूसरित होंगे या चन्दनसे पहले TAIT कमळजन्मा nh rete 
चर्चित होंगे अथवा उनके at नवनीत छगा होगा बैठकर एक सहस मन्वन्तरोतक m 
और वे मुस्करा रहे होंगे । इस झाँकीमें मैं उनके तपस्या की थी। उन दिनों सवथा उपवासके कारण sel | 
शेन करूँगा | विनोदके लिये मुरळी बजाते अथवा इरः पेट पीठमें सट गया या | उकल ae मुझे 
उपर झुंड-की-झुंड Ae चराते हुए या कहीं बैठे, चळते- उन्हे आदेय Fel 3 pila aul दिया | 
फिरते अथवा सोते हुए उन मनोहर नन्दनन्दनको मैं देखूँगाः देखोगे |? उन्हें एक बार 2 भी वे मगवानका प्रत्य 
यह पूर्णतः निश्चित है। शुभ बेलामें आज भगवानका इतनी बड़ी RA A oe पुनः उतने ही समयतक 
WMG दर्शन करके जो सुख मिलेगा, उसके सामने दशन न ae औहरिका दर्शन ओर वरदान पाया । 
WR आदेश क्या महत्त्व रखता है ! ब्रह्म) विष्णु तपल | ऐसे परमेश्वरको मैं आज अपनी आँखोंसे देखूँगा | 
और शिव आदि जिनके चरणकमलोका निरन्तर ध्यान कामे भगवान्‌ शंकरने ब्र्मजीकी agda तप क्रिया | 
करते हे तथा अनन्तविग्रह भगवान्‌ अनन्त भी जिनका २ च्योतिमग्डळके बीच गोलोकरमे परमात्मा थीइणके उन्हे 
अन्त नहीं जानते हैं, देवता और संत भी जिनके प्रभावको तब हुए. ये भण सर्वृतख-खल्म और सूरण 
सदा नहीं समझ पाते हैं; जिनकी wa करे sil हिय समन हैं । वे सवके अपने तथा TAAS परमतस्य 
मी. भयभीत एवं जडबत्‌ हो जाती हैं le 


É 
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हैं। भगवान्‌ शिवने उनके चरणारविन्दोंकी परम निर्मल गा 
पायी । उद्धव | जिन भक्तवत्सलने अपने भक्त शिवको अ 
समान ही बना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वरके आज 
मैं दर्शन करूँगा । जितने समयमें सख TAA पतन हो 
जाता है; उतने कालतक्र निराहार रहकर कृशोदर हुए 
भगवान, अनन्तने उन परमात्माकी प्रसन्नताके लिये भक्ति- 
भावसे तपस्या की । तत्र उन्होंने उन अनन्त देवको अपने 


समान ज्ञान प्रदान किया। उद्धव ! उन्हीं परमेश्वरके आज . 


मैं दर्शन sear | उद्धवजी ! eRe इन्द्रोंक्रा पतन a 
जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन-रात होता है । इसी क्रमसे 
तीस दिनोंका मास और बारह मासोका वर्ष मानकर सो 
बर्ष पूर्ण होनेपर ब्ह्माजीकी आयु पूरी होती है। अही | ऐसे 
gaat पतन जिनके एक निमेप्रमें हो जातां दैश उन 
परमात्माको आज मैं प्रत्यक्ष देखूंगा । भाई उद्धव ! 
Sa भूतलके धूलि-कर्णोंड़ी गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार 


ब्रह्माओंतथा ब्रह्माण्डोंकी गगना भी असम्भव है । उन अखिल 


देनह लां मनशस > [सि 3 


मात्र हैं । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें FET, विष्णु और शिव 
देवता, सुनि, मनु) सिद्ध तथा मानव आदि a aR 
वास करते हैं.। ब्रह्माण्डोंके आधारभूत वे म 


जिनका सोलहवाँ अंश हैं और जिनकी — | 
आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हैं; ऐसे सर्वशासक Tes | | 


आज में दर्शन करूँगा | 

` ऐसा कहकर अक्रूरजी प्रेमावेशसे मूर्छित हो गये | साच 
अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठा और वे नेत्रोंसे आँसू बहते हु 
भगवच्चरणारविन्दोंका ध्यान करने लगे | उनका हृदय भक्ति 


भर गया । वे परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलका सरण करे 


हुए भावनासे ही उनकी परिक्रमा करने लो | उद्वबने अशू 
को हृदयसे लगा लिया ओर बारंबार उनकी प्रशंसा बी। 
तत्पश्चात्‌ अक्रूरजी भी शीघ्र ही अपने घरको चले गये । 

( अध्याय ६५) 


श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने दुःखप्न सुनाना और 
करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना 


श्रीनारायण कहते है--उसी दिन राधाने रात्रिमें बड़े 
बुरे सपने देखे | उन्होंने उठकर श्रीकृष्णसे कहा | 


राधिका वोली-ग्रभो ! मैं रत्नसिंहासनपर रत्नमय 

छत्र धारण क्रिये बैठी थी | उसी समय रोषे भरे हुए एक 
ब्राह्मणने आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझ अत्रलाको 
ही महाघोर कजलाकार दुसर गम्भीर सागरमें फेक दिया | 
4 ale पीड़ित हो वहाँ जलके प्रवाहमें बारंबार चक्कर 
काटने लगी | घड्यालोसे भरे उस समुद्रे बड़ी-वड़ी लहरोंके 
वेगसे टकराकर में व्याकुळ हो गयी और बारंबार तुम्हें 
पुकारने लगी--हे नाथ | मेरी रक्षा करो, रक्षा करो |? 
तुम्हे न देखकर मैं महान्‌ भयमें पड़ गयी और देवतासे 
आर्थना करने लगी | श्रीकृष्ण | समुद्रम हूबती हुई मैंने देखा, 
चन्द्रमण्डलके सेकडों टुकड़े हो गये हैं और वह आकाशसे 
Jaen गिर रहा है । दूसरे ही क्षण मुझे दिखायी दिया कि 
सूय मण्डल भी आकारासे पृथ्वीपर गिर पड़ा और उसके चार 
ete हो गये | फिर एक ही समयमें आकाशके भीतर 
चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलको मैंने पूर्णतः राहुसे ग्रस्त और 


अत्यन्त काळा देखा । एक ही क्षणके वाद देखती हूँ कि एक 


उनके बिना अपनी दयनीय खितिक्रा किए 
और आध्यात्मिक-योगका श्रवण कराना 
तेजखी ब्राह्मणने रोषपूर्वक. आकर मेरी गोदमें खले हुए 
अमृत-कलशको फोड़ डाला | क्षणभरं बाद यह दिखायी fa 
कि वह महारुष्ट ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुषको पकड़कर 

जा रहा है ।.प्रभो | मेरे हाथसे क्रीड़ा-कमल-दण्ड सहृसा 
पड़ा और उसके टुकड़े-टुकढ़े हो गये | उत्तम सनक 3 
भागसे बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथसे गिरकर ई 
हो गया | जो पहले निर्मळ था; वह पीछे काढा pi 
लगा था | मेरा रल्नसारनिर्मित हार और कमल a 
हो वक्षःस्थलसे खिसककर एथ्वीपर गिर पड़ा | Dee 
मरिन पड़ गया था । मेरी अद्डालिकामें जो भती, गी 
वे सब-की-सब क्षण-क्षणमें नाचती; हसती तार्ण एक वि 
और रोती दिखायी दीं । आकाशमें काले सी था 
चक्र वारंबार घूमता दिखायी दिया? जो नई ड 
बह कमी नीचेक्ो गिरता और फिर ऊपरी P K 
मेरे प्राणोंक्रा अधिष्ठाता देवता TEN होकर अ į 
निकळा और मुझसे बोला--'रांधे ! ja रि 
mea जा रहा हूँ ।? काले वस्त्र पहने ES = दे की। 
दिखायी दी, जो मेरा आलिङ्गन और उ (३ दाब री 
प्राणवल्लम ! यह विपरीत लक्षण देखकः 
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"हे और प्राण आन्दोख्ति हो रहे हैं । वे योरे 
z और क्षीण होते हैं | मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है। 
ताय | तुम वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ हो । वताओ। यह सव क्या 
है! क्या है ? 

बॉ कहकर राधिकादेवी शोकसे Fes और भयभीत हो 


- णके चरणकमलॉमे गिर पड़ीं । उनके कण्ठ, ओठ और 


ag सूख गये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाको उठाकर 
तान्वना दी और उनके प्रति अपना महान्‌ स्नेह 
प्रकट किया | 

तव राधा ASI ERS | जव मैं आपके साथ 
रहती हूँ, तव dià खिळ उठती हूँ और आपके विना मलिन 
रो मृतक-तुल्य दो जाती हूँ. | आपके साथ WAR में उसी 
प्रकार चमक उठती हूँ, जेसे प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर 
विशिष्ट ओपचियाँ तथा रजनीमें दीपशिखा | आपके विना में 
दिनःदिन उसी तरह क्षीण होने लगती हूँ, जेंसे कृष्णपक्ष 
चन्द्रगाकी कळा | आपके वक्षमें विराजमान होनेपर मेरी 
दीप्ति पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभाके समान प्रकाशित होती है और 
जब आप मुझे त्यागकर अन्यत्र चले जाते हैं; तत्र में तत्काल 
ऐसी हो जाती हूँ, मानो मर गयी | मैं अमावास्याके चन्द्रमाकी 
कडाके समान विलीन-सी हो जाती हूँ | धीकी आहुति पाकर 
चैमे अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठती है; उसी प्रकार आपका 
साथ पाकर मैं दीतिसे दमक उठती हँ. और आपके बिना 
शिशिर ऋतुमें कमलिनीकी भाँति बुझ-सी जाती | । जब मेरे 
पापसे तुम चले जाते हो; तब में चिन्तारूपी ज्वर या जरास 
ग्रस्त हो जाती हूँ । जैसे सूर्य और चन्द्रमाके AC होनेपर 


सारी भूमि अन्धकारसे आच्छन्न हो जाती है, उसी तरह जब . 


तुम दृष्टिसे ओझल होते हो, तव मैं शोक और दुःखें डूब रा 
Š । तुम्ही सबके आत्मा हो; विशेषतः मेरे प्राणनाथ हैं ५ 
जैसे जीवास्माके त्याग देनेपर शरीर मुदो a जाता > os 
प्रकार मैं तुम्हारे बिना मरी-सी हो जाती हू । Ss 3 पाँच 
पाण हो । तुम्हारे विना मैं मृतक हूँ? ठीक उ aS 

= अंधे होते हैं.। जेसे 


नहीं रहते हो तब मैं fase आच्छादित और झाई ददर या 
सजाबरसे रहित भूमिकी भाँति भाति 
श्रीकृष्ण | तुम्हारे साथ मैं चित्रयुक्त मिट्टीकी ee मिट्टी 
सुशोभित होती हूँ और तम्हारे बिना जलसे THK S 


की मूर्तिकी तरह कुरूप दिखायी देती हूँ । तुम रासेश्वर हो । 
तुमसे ही गोपाज्ञनाओंकी शोभा होती है; जेसे सोनेकी माला 
इवेत मणिक्रा संयोग पाकर .अधिक सुशोभित होने लगती है । 
ब्रजराज ! तुम्हारे साथ राजाओंकी श्रेणियाँ उसी तरद शोभा 
पाती हैं; जेसे आकाराम चन्द्रमाके साथ तारावलियोँ। 
Tare ! जैसे शाखा, फ़ और तर्नोसे वृक्षावल्यॉ ` 
सुशोभित होती हैँ, उसी प्रकार तुमसे नन्द और यशोदाकी 
शोमा है | गोकुलेश्वर | जैसे समस्त लोकी श्रेणियाँ राजेन्द्रस 
सुशोभित होती हँ, उसी प्रकार समस्त गोकुलवासियांकी शोभा 
तुम्हारे साथ रहनेसे ही हे । रासेश्वर ! जेसे खगम देवराज 
इन्द्रसे ही अमरावतीपुरी शोमित होती है? उसी प्रकार 
रासमण्डलको भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती ia 
जैसे वलवान्‌ सिंह अन्यान्य वनोंकी शोभा, खामी और सद्दारा 
है, उसी प्रहार तुम्ही बुन्दावनके Tat शोमा, संरक्षक 


और आश्रयदाता हो । जेसे गाय अपने we न पाकर | 


व्याकुळ हो ड$राने लगती È उसी प्रकार माता य a 
तुम्हारे विना शोकसागरमे निमग्न ही जाती हुं । जसे का 
हुए पात्रमें, धान्यराशि जळ जाती देश उसी प्रकार T 

विना नन्दजीका हृदय दग्ध होने ल्त है और प्राण आन्दोलित 
हो उठते हैं । 


यों कहकर अत्यन्त प्रेमके कारण राधा श्रीदरिके | 


१ -ज्ञानकी वाते \ 
चरणोंमें गिर पाँ । श्रीदरिने पुनः HAAR र 


कहकर Fe समझाया-बुझाया | TE! ane 
उसी तरह मोहके उच्छेदका कारण कहा गया है? जे 
घारवाला कुठार Ah काटनेमे देतु होता दै | 


नारदने कहा--वेदवेत्ताओमे Ae भगवन i z 
शोकका उच्छेद करनेवाले आध्यात्मिक महायोगक 
ARA | मेरे मनमें उसे सुननेके लिये KESI R \ 


श्रीनारायणने कहा--आध्यात्मिक महायोग E 
के अनेक प्रकार ९ 

में नहीं आता | उसके आ» se 

I ho खये श्रीहरि ही जानते cal pos 

रके तटपर झषानिधान शीकष्णने THE? ee 

जो आध्यात्मिक योग सुनाया था! उसीका व 

न ae चोले--ग्रिये ! oe तो पूर्वजन्मकी बातोंका | 
[ह्वे। अपने 

लो सारा वृत्तान्त और सुदामाका शाप AT ae 
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याद नहीं है ! महामागे | उस शापके कारण कुछ दिनोतक 
मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा | शापकी अवधि समाप्त होनेपर 
फिर हम दोनोंक्रा मिलन होगा । फिर में wera i गोपों 
और गोपाइनाऑके साथ अपने परमधाम NAFA चळूंगा | 
इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानक्री बातें कहता 
हूँ; सुनो । यह सारभूत शान शोकका नाशक) आनन्दवधेक 
तथा मनको सुख देनेबाला है । मैं सबका अन्तरात्मा और 
समस्त कर्मोसे Aisa हूँ । सवमें सर्वत्र विद्यमान रहकर 
भी कभी किसीके दृष्टिपथमें नहीं आता हूँ । जसे वायु सर्वत्र 
सभी वस्तुओंमें विचरती है, किंतु किसीसे लिप्त नहीं होती; 
उसी प्रकार में सप्र काका साक्षी हूँ । उन Fate fea 
नहीं होता हूँ | सर्वत्र समस्त जीवधारियोंमें जो जीवात्मा हैं, 
वे सत्र मेरे ही प्रतिबिम्म हैं । जीवात्मा सदा समस्त कमाँका 
कर्ता और उनके शभाशभ फेंका भोक्ता है । जैसे जलके 
Tat चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलका TIE प्रतिवरिम्व 
दिखायी देता है, fra उन घड़ोंके फूट जानेपर वे सारे प्रतिविम्ब 
चन्द्रमा ओर सूर्यमें ही विलीन हो जाते हैं; उसी प्रकार अन्तः- 
. करणरूपी उप्राधिके मिट जानेपर समस्त चित्‌ प्रतिब्रिम्ब-- 
जीव मुझमें ही अन्तर्हित हो जाते हैं । प्रिये | समयानुसार 
समस्त जीवधारियोंकी मृत्यु हो जानेपर जीव मुझसे ही 
संयुक्त होता है | हम दोनों सदा समस्त जन्तुओंमें विद्यमान 
हैं । समूर्ण जगत्‌ आधेय है और में इसक्रा आधार हँ) 
आधारके विना आधेय उसी तरह नहीं रह सकता, जैसे 
'कारणके विना कार्य | सुन्दरि ! संसारके समस्त द्रव्य नसवर 
हैं | कहीं किन्हीं पदार्थाका आविर्भाव अधिक होता है ओर 
करी कम | कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला हैं, कुछ कलाकी 
Fore भी अंश हैं और कुछ उस अंशके भी अंशा हैं । मेरी 
ee प्रकृति सूक्ष्मरूपिशी है । उसकी पाँच मूर्तियाँ 
हँ--सरखती, लक्ष्मी, दुर्गा; तुम ( राधा ) और वेदजननी 
सावित्री जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं, चे सत्र प्राकृतिक 
५ | मैं सत्रा आत्मा हूँ और भक्तोंके ध्यानके लिये नित्य 
हे धारण करके स्थित हूँ । राधे ! जो-जो = 
देहधारी हैं, वे प्राकृत प्रल्यमें coves 
ta माइत मल्यमं नड हो जाते हैं । सत्रसे पहले 
ही था और सबके अन्तमें भी में ही रहूँगा | जैसा मैं हूँ; 


और उसकी धवलतामें कभी 
हल ae हम दोनोंमें भेद 
T नहीं है। प्रारम्भिक सुटि में ही वह महान्‌ विराट हूँ, 


Z जिसकी रोमावलियोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं । वह 


रा 


नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


lll x | 
“| 

महाविराट मेरा अंश है और तुम अपने aie | 
दावराट्‌ मरा अंश इं ओर तुम अपने अंशे | 
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हो | बादकी ae में ही बह aE विरार फ | 
नाभिकमळसें इस विश्व-ब्रह्माण्डका पाकस्य इञ \ क्षि 
रोमकूपमें मेरा आंशिक निवास है । तम्हा a Re È| 
विष्णुकी सुन्दरी स्त्री हो । उसके प्रत्येक Rett ब्रह्म से 
शिव आदि देवता विद्यमान हैं | वे बना, विषय a गौर 
तथा अन्य ब्रह्माण्डोके ब्रह्मा आदि देवता भी. मेरी ही r 
हें । देवि ! समस्त चराचर प्राणी ag कळावी aN 
कलासे प्रकट हुए हैं । तुम वेकुण्ठमें aea) à a 
वहाँ AIT नारायण हूँ । बैकुण्ठ भी उसी TER र 
` है aN ९ (TR. 
त्रह्माण्डसे बाहर है, जेसे गोलोक | सत्यलोके तुम्ही m 
तथा ब्रह्मप्रिया सावित्री हो । शिवलोकमें जो aes 
ईश्वरी शिवा हैं; वे भी तुमसे भिन्न नहीं हैं, दे aly 
संकटा नाश करनेके कारण सर्बदुर्गतिनाशिनी दुर्ग 
कहलाती हैं । वे ही दक्षकन्या सती हैं और वे ही हैं hers 
कुमारी पावती | केलासमें सोभाग्यशालिनी पार्वती शिवदे 
वक्षःस्थलपर विराजमान होती हैं । तुम्हीं अपने अंशसे रिनु- 
कन्या होकर क्षीरसागरमें श्रीविष्णुके वक्षःस्थलपर विराजमान 
होती हो । सश्टिकालमें में ही अपने अंशसे ब्रह्मा, विणु 
और शिवरूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा 
धात्री एवं सावित्री आदि gar रूप धारण करती हो। 
गोलोकके रासमंण्डलमें तुम स्वयं ही सदा रासेधरीके पर 
प्रतिष्ठित हो । रमणीय इन्दावनमें बन्दा तथा PTR 
विरजाके रूपमें तुम्हीं शोभा पाती हो | वही तुम इस एफ 
सुदामके शापसे पुण्यभूमि मारतवर्षमें आयी हो । सुदर! 
भारतवर्ष और बृन्दावनकों पवित्र करना दी तुम्हारे 9 
गमनका उद्देश्य हे । समस्त AAA जो सम्पूर्ण खि g 
वे तुम्हारी ही कलांश-कलासे प्रकट हुई हैं । जोली ue 
तुम हो; जो पुरुष दै, वह मैं हूँ । मैं ही अपनी क 
अमिस्पमें प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्नि दा 
या > aan ही में जगने 
एवं प्रियपत्नी स्वाहा हो | तुम्हारे साथ रह x 
समर्थ हूँ; तुम्हारे बिना नहीं | मैं दीतिमानोंमें सूर्य है 
तुम्हीं अपनी कलासे संज्ञा होऋर प्रमाका विस्तार 
तुम्हारे सहयोगसे ही मैं प्रकाशित होता E 


Te} अपने 


रे 
शू 


| 
वद्मा § 


ब्रिना मैं दीतिमान नहीं हो सकता | मैं कलासे gaat art 
और तुम शोभा तथा रोहिणी हो | aa 


रहकर ही मैं मनोहर बना हूँ; तम्हारे न हुआ 
कोई acl नहीं है । मैं ही अपनी कळे © 
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हूँ और वहीं खगकी मूर्तिमती ल्मी .शची हो। तुम्हारे 
हाथ होनेसे ही में देवताओंका राजा इन्द्र हूँ; तुम्हारे बिना 
न मैं श्रीहीन हो जाऊँगा । में ही अपनी कलासे' धर्म हूँ 
और तुम धर्मकी पत्नी मूर्ति हो । यदि धर्म-क्रियारूपिणी तुम 
वाथ न दो तो में धर्मऋत्यके सम्पादनमें असमर्थ हो जाउँ | 
मैं ही कलासे यशरूप हूँ और तुम अपने अंशसे दक्षिगा हो । 
तुम्हारे साथ ही में यज्ञफलका दाता हूँ; तुम न हो तो मैं 
qa देनेमें कदापि संमर्थ न होऊँ। में ही अपनी कलासे पितृ- 
लोक हैँ और तुम अपने अंशसे सती aT हो । तुम्हारे सह- 
बोगसे ही मैं कव्य ( श्राद्ध ) दानमें समर्थ होता हूँ; तुम न 
हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ न हो सकूँगा । में पुरुष हूँ और 
तुम प्रकृति हो; तुम्हारे बिना में सुष्टि नहीं कर सता | ठीक 
वैसे ही) जेसे कुम्हार मिद्टीके विना घड़ा नहीं बना सकता | 
हुम सम्पत्तिलूपिणी हो और मैं तुम्हारे साथ उस सम्पत्तिका 
Rate | लक्ष्मीस्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान्‌ 


श्रीकष्णजन्मखण्ड | अ UE जमे आलिदेल'सथाकषा विप विके मी रिका उन्हे समझाना # 
~ 


के ५११ 


— 
Sonne. 


वना है; तुम्हारे न होनेसे तो में सर्वथा लक्ष्मीहीन ही हूँ । 
कलासे शेषनाग हुआ हूँ और तुम अपने अंश्से वसुधा 
हो । सुन्दरि | maa रत्नोंकी आधारभूता तुमको में अपने 
TAIR धारण करता हूँ । तुम कान्ति, शान्ति, मूर्तिमती 
सद्विभूति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, esr, सुधा, तृष्णा, परा, द्या; 
निद्रा, शद्धा, तन्द्रा, मूर्च्छा, संनति और क्रिया हो । मूर्ति 
और भक्ति तुम्हारी ही स्वरूपभूता हैं | तुम्ही देहधारियोंकरी 
देह हो; सदा मेरी आधारभूता हो और मैं तुम्हारा आत्मा 
है । इस प्रकार हम दोनों एकदूसरेके शरीर और आत्मा हैं। 
जेसी तुम, वैसा में; दोनों सम--प्रकृति-पुरुपर्प हैं । देवि ! 
हममेंसे एकके बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती | 
नारद्‌ ! इस प्रकार परमप्रसन्न परमात्मा श्रीकृण्णने 


प्राणाधिका प्रिया श्रीराधाको हृदयसे लगाकर बहुत समझाया- 
बुझाया | फिरे वे पुण-शय्यापर सो गये | (अध्याय ६६-६७ ) 


श्रीकृष्णको ATH जाते देख राधाका विलाप एवं मूर्छा, श्रीहरिका उन्हें समझाना, श्रीराधाके 
Nw च A नेके र्थि `~ 
l सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना ओर स्तुति करके श्रीकृष्णको. मथुरा जानेके टिये प्रेरित 
` करना, श्रीकृष्णका जाना, श्रीराथाका उठना और प्रियतमके लिये विलाप करके मूछित होना, 


श्रीकृष्णफा लोटकर आना, रत्नमालाका श्रीकृष्णको राधाकी अवस्था बताना, श्रीकृष्णका 


राधाके लिये खप्नमें मिलनेका वरदान देकर AM जाना 


O श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! पुरातन परमेश्वर 
 सामसुन्द्रः श्रीकृष्णने पुष्पशय्यासे उठकर निद्रामें निमग्न 
| हुई अपनी प्राणोपमा प्रियतमा श्रीराधाको तत्काळ ही जगाया। 
Wee उनके मुँहकों पोंछ निर्मळ करके मधुसूदनने 
` मुर एवं शान्त वाणीमें उनसे कहा | 
श्रीकृष्ण बोळे--पवित्र मुस्कानवाली रासेश्वरि | त्रज- 
| सामिनि | क्षणभर रासमण्डलमें ही उरो, अथवा वृन्दावन- 
| में धूमो या गोष्ठमें ही चली जाओ | अथवा तुम रासकी 
art देवी हो; इसलिये क्षणभर इस रासमण्डलमें ही रास- 
रका आख़ादन करो । जैसे ग्राम-ग्राममें सर्वत्र ग्रामदेवता 
: e हैं, उसी तरह रासेश्वरीको रासमें सदा रहना चाहिये | 
वा सुन्दरि | तुम अपनी प्यारी सलियोंके साथ क्षणभरके 
चन्दनवन या चम्पकवनमें घूम आओ) या वहीं रहो; में 
छे कषणके लिये घरको जाऊँगा, वहाँ मुझे एक विशेष कार्य 
` ३ अतः प्राणवल्ल्भे | थोड़ी देरके लिये प्रसन्‍नतापूर्वक 
q aA दे दो । तुम मेरे प्रागोंकी अधिष्ठात्री देवी हो । 


तुममें ही मेरे प्राण बसते हैं । प्रिये ! प्राणी अपने satay 
छोड़कर कहाँ ठदर सकता है १ तुममें ही सदा मेरा मन ल्मा . 
रहता दै, तुमसे बढ़कर प्यारी मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है । 
केवल तुम्ही ar शंकरसे अधिक प्रिया हो । यद सत्य है 
शंकर मेरे प्राण हैं; परंतु सती राधे ! तुम तो aa भी 
बढ़कर हो | 

यों कहकर भगवान्‌ वहाँसे AA उद्यत हुए । वे 
सर्वज्ञ और सत्र कुछ सिद्ध करनेवाले हैं। सबके आत्मा) 
पालक और उपकारक हैं। उन्होने अक््रका आगमन जानकर 
ब्रजमें जानेक्रा विचार क्रिया | औक्कण्णक्रा मन बँट गया हैः 
ये अन्यत्र जानेको उत्सुक हैं। यद देख राधिका देवी व्यथित 

हृदयसे बोलीं । 

; राधिकाने कहा-हे नाथ ! हे रमगश्रेष्ठ ! प्रिय 
ल्यानेवाळे मेरे समस्त सम्रन्धियोंमें तुम्ही श्रेष्ठ हो । प्राणनाथ! 
मैं देखती हूँ; इस समय तुम्हारा मन बटा हुआ है । तुम्हारे 
चले जानेपर मेरा प्रेम और सौभाग्य सत्र कुछ लुट जायगा । 
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= 
मुझे शोके गहरे समुद्रमें डालकर तुम Fe चले जा रहे हो ! 


में fied व्याकुल हूँ दीन हूँ और तुम्हारी ही शरणमे आयी 
ह अब मैं फिर परको नहीं लोहरी; दूसरे वनमे चली 
जाऊँगी और दिन-रात “कृष्ण ! कृष्ण | कृष्ण! का गान करती 
रहूँगी । अथवा करिसी वनमें भी नहीं जाऊँगी, प्रेमके समुद्रम 
प्रवेश करूँगी और मनमें केवल तुम्हारी कामना लेकर शरीर- 
को त्याग दूँगी जैसे आकाश) आत्मा, चन्द्रमा और सूर्य 
सदा साथ रहते हैं; उसी तरह तुम मेरे आँचलमें बँधकर सदा 
पास ही रहते और साथ-साथ घूमते हो; किंतु दीनवत्सल | 
इस समय तुम मुझे निराश करके जा रहे हो ! मुझ दीन एवं 
शरणागत अबलाको त्याग देना तुम्हारे लिये कदापि उचित 
नहीं है | ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता जिनके चरण- 
कमलोंका ध्यान करते हैं; वे परमात्मा तुम हो। तुमने मायासे 
गोपवेष धारण कर खखा है । मै ईर्ष्या नारी तुम्हें केसे जान 
सकती हूँ ! देव ! मैने तुम्हे पति समझकर अर्थवा अभिमानके 
कारण तुम्हारे प्रति जो दुर्नीतिपू्ण वर्ताव तथा agat अपराध 
किये हैं; उन्हें क्षमा कर दो | मेरा गर्व चूर्ण हो गया और मेरे 
सारे मनसूत्रे दूर चले गये | अपने सोमाग्यक्रो आज मैं अच्छी 
तरह समझ चुकी हूँ | नाथ | इसके सिवा, तुमसे और क्या 
कह सकती हूँ १ गगके मुखसे तुम्हारे विपयमें सुनकर, जान- 
कर भी में तुम्हारी मायासे मोहित हो गयी | इस समय 
प्रेमातिरिक अथवा भक्तिपाशसे बँधकर मैं तुमसे कुछ कह 
नहीं सकती | प्राणवल्लभ | प्रभो ! तुम्हारे विना मुझे. एक-एक 
. क्षण सो युगोंके समान जान पडता है; फिर सौ वर्षोतक मैं 
क्रिस तरह जीवन धारण कर सकूँगी । 

सुने | ऐसा कहकर राधिका भूमिपर गिर पड़ीं और सहसा 
मूर्छित हो चेतना खो बैठीं। उन्हें मूर्ठित देख कृपा 
निधान श्रीकृष्णने amis सचेत किया और 
Sad लगा fear । फिर ; शोकृहारी योगोंद्वारा उन्हे 
अनेक प्रकारसे समझाया तथापि शुचिस्सिता राधा शोकको 
त्याग न सकी । सामान्य वस्तुका विछोह भी मनुष्योके 
लिये शोकप्रद हो जाता है, फिर जहाँ देह और आत्माका 
विछोह होता हो, वहाँ सुख केसे हो सकता है १ उस दिनि 
नजराज श्यामसुन्दर अजमें नहीं लेट सके । श्रीराधाके साथ 
कीड़ासरोबरके तटपर गये | वहाँ उनके साथ भगवानूने पुनः 
रासक्रीडा की | तदनन्तर आनन्द्ममा राधिकाजी सो गयी | 


इसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी शिव शेष 
9 आदि 
देवताओं THRs साथ वहाँ आये। आकर उन्होंने 
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धरतीपर माथा टेक प्रणाम किया और | 
परिपूर्णतम परमेश्वरका बे. जर द Rh 
l ग सामवेदोक्त Shas = बे 
ब्रह्माजी वोले--जगदीश्वर ! आपकी हे | 
हो । आपके चरणोंकी सभी वन्दना करते है अहे; 
निराकार और स्वेच्छामय हैं । सदा ute | 
~ भक्तोपर अनुग्रह गे NN 
लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं और वर See 
3 ~ `~ R alle fe Y 
है । मायासे गोपवेष धारण करनेवाले मायापते | sp ) 
वेश-भूषा तथा शील-स्वमाव सभी सुन्दर ti मोह ‘ 
आप MAT तथा सबके प्राणवल्ल हैं | समावत; SN 
s NT ws : iz 
संयम और मनोनिग्रहसे सम्पन्न हैं। निता अ 
स्वरूप) परात्परतर) TH परे, सबके अन्तरा Hey 
साक्षिखरूप, व्यक्ताव्यक्तर्प, निरञ्जन, भूतञ्च # 
उतारनेवाले, करुणासागर, शोक-संतापनाशन, WR 
और भय आदिको हर BATS, शरणागतरक्षक, मक्षे 
दया करनेके लिये व्याकुछ रहनेवाले, WHT, मकी 
संचित घन तथा सच्चिदानन्दस्वरूप हैं; आपको नमस्म 
सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करनेवाले परो 
सादर नमस्कार है | 
इस तरह वारंवार कहते हुए. ब्रह्माजी प्रेमे {a 
हो गये । जो aama क्रिये गये इस स्तोत्रको एन 
होकर सुनता है, उसके सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोकी fate G । 
हे; इसमें संशय नहीं | 


SY 


इस प्रकार स्तुति और वारंवार प्रणाम करके आई 
विधाता ब्रह्माजी सचेत हो धीरे-धीरे उठे और पुगः Ë 
भावसे बोले | 3 

्रह्माजीने कहा--देवदेवेश्वर | उठिये। cry 
सानन्द, नित्यानन्द्मय नन्दनन्दन ! आपको 
नाथ | नन्द्मबनमें पधारिये और वुन्दावनको A 
वर्षोके लिये जो सुदामका शाप प्रात हुआ हैक 


ane 
Sime 


कीजिये | भक्तके शापको सफल बनागेके ल्यि 


समयके लिये त्याग दीजिये | फिर EH «7 
पधार्यिगा | देव | आप पिताके घर STAR ) र 
अक्ररजीसे मिलिये | वे आपके पितृव्य A 
अतिथि तथा धन्यवादके योग्य सर्वसमर्थ वैश 6 
अब उनके साथ मधुपुरीकी यात्रा की ae 


शिवके धनुषको तोड़िये और हु हि 


मार भगाइये। दुरात्मा कंसका वध 


= आज >>: नमन 


> 

तान्वना दीजिये। द्वारकापुरीका निर्माण कीजिये, भूतका भार 
gate भगवान्‌ शंकरकी वाराणसीपुरीको दग्ध कीजिये और 
इनके भवनपर भी धावा बोलिये। युद्धमें शिवजीको FATE 
बम्मित करके वाणासुरकी सुजाओंको काटिये | नाथ | इससे 
पहले आपको रुक्मिणीका हरण; नरकासुरका वध तथा सोलह 
हजार राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करना है । बरजेश्वर | अब 
इन प्राणतुल्या प्रियतमाको छोड़िये और त्रजमें चलिये | 
उठियेः SRA आपका कल्याण हो | जबतक राधाकी नींद 

नहीं हूटती है; तभीतक चल दीजिये। * 
इतना कहकर ब्रह्माजी इन्द्र आदि देवताओंके साथ 
MAA चले गये | साथ ही शेपनाग तथा शंकरजी भी 
अपने स्थानको पधारे | देवताओंने भ्रीकृष्णके ऊपर प्रेम 
और भक्तिसे पुष्प ओर चन्दनकी वर्षा की | फिर आकाश- 
वाणी हुई---'प्रभो | कंस वधके योग्य है; अतः उसका वध 
कीजिये; अपने माता-पिताको वन्धनसे छुड़ाइये और पृथ्वीके 
भारका निवारण कीजिये ।? नारद ! इस प्रकार आकाशवाणी 
सुनकर भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवती राधाकों छोड़कर 
AT वहाँसे उठे | वारंवार पीछेक्री ओर देखते हुए 
| हरि कुछ दूरतक गये; फिर चन्दनवनमें वासस्थानके 
पास ही थोड़ी RA ठहर गये | उधर राधा निद्रा 
NTR अपनी शय्यासे उठ वेठीं और शान्त, कान्त, प्राण- 
बम श्रीहरिको वहाँ न देख विलाप करती हुई बोलीं 
गाय | हा रमणश्रेष्ठ ! हा प्राणेश्वर ! हा प्राणवल्लभ | हे प्राणचोर 
| तुम कहाँ गये !? फिर एक क्षणतक अन्वेषण 
कती हुई वे मालतीबनमें धूमती फिरीं | कमी क्षणभरके 
हिये बैठ जातीं, कभी उठ जाती. और कभी भूतळ्पर सो 
शती थीं । कुछ क्षणोंतक अत्यन्त उच्चखरसे वारंवार रोदन 
गैर विछाप करती रहीं। «हे नाथ ! आओ-आओ?) ऐसा बारंवार 
RA संतापसे मूछित हो wif | Peed daa हो 
ae ढके हुए भूतल्पर इस तरह गिरीं, मानो प्राणान्त 

| 


( wa | उस समय वहाँ अगणित गोपियाँ आ पहुँची । 
आयी थीं | उन सबके बीच जो प्रियाली ( प्यारी 
x ) थी, उसने श्रीराधाको अपनी छातीसे लगा लिया | 
ष मरणासन्नःसी देख प्रेमसे विहल हो रोने 
N) उसने 


4g 


TEA ऊपर सजल कमळद्ल बिछाकर उस- 
भौराधाको सुलाया । वे चेशहीन ओर मृतक़सी जान 
To Jo 


ण्ड है| # श्रीक ToT न्वल्ड्नबनसे' aa रमी Fundin eae 
———— i 
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दाथोमें चँवर थे और कोई चन्दका अनुलेपन 


राधाकी दृशा बताना # ५१३ 
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पड़ती थीं। गोपियाँ सुन्दर श्वेत चँवर इल्गती हुई उनकी 
सेवामें लग गयीं | उनके अङ्गोमें चन्दनका लेप क्रिया । उस 
अवस्थाम सती राधाफे aa गीले हो गये थे । इतनेमें ही 
शीङष्ण वहाँ लैर आये और अपनी उन IASA पूर्वोक्त 
अबस्थामे देखा । नारद ! जब वे पास आने लगे तो बळवती 
गोपियोने उन्हें रोक दिया और उन्हे इस तरह पकड़कर ले 
आरी, जैसे राजभय आदिसे प्रेरित हो करिसी दण्डनीय 
अपराधीको वॉधकर छाया गया हो | निकट आकर 
कपानिधान श्रीकृष्णने राधाको गोदमें रिठा लिया, उन्हें 
सचेत किया ओर प्रबोधक वचनोंद्वारा समझाया | होरामें 
आकर देवी राधाने जब quae देखा; तब वे 
सुस्थिर हो गयीं और उन्होंने विरद-ज्वरको त्याग दिया । 

उस समय राधाकी चतुर सखी रत्तमालाने जो सबके द्वारा 

सम्मानित थी) AEA नीतिका सारभूत परम उत्तम मधुर 

बचन कहा | 


रत्नमाला वोली--भरीकृष्ण | सुनो | मैं ऐसी बात 
बताती हूँ, जो परिणाममें सुख देनेवाली, हितकारक, सत्य, 
AR सारभूत तथा पति-पत्नीमें प्रीति बढानेवाली है । वह 
नीतिसम्मत, वेदों और पुराणोंद्यारा अनुमोदित, लोक-व्यवहारमें 
प्रशंसनीय तथा उत्तम यशकी प्राप्ति करानेवाली है । नारियोंको 
जैसे माता प्यारी होती है, उसी तरह बन्धुजनोंमें भाई प्रिय 
होता है | भाईसे प्रिय पुत्र और gaa प्रिय पति होता है । 
साध्वी स्त्रियॉके लिये सत्पुरुषोंद्यरा समाहृत सवामी at gata 
भी अधिक प्रिय होता है । रसिक्रा ओर चतुरा ख्नियोके लिये 
पतिसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है । इस मिथ्या संसारमें 
पति-पत्नीकी परस्पर प्रीति, समता तथा प्रेम-सौभाग्य परम 
अभीष्ट है | जिस-जिस घरमें पति-पत्नी एक-दूसरेके प्रति सम- 
भाव नहीं रखते, वहीं दरिद्रताका निवास है | वहाँ उन दोनों- 
का जीवन निष्फल है# | स्त्रीके लिये खामीसे मतभेद या फूट 
होना महान दुःखकी बात है । वैसा जीवन शोक और संताप- 
का बीज तथा मरणसे भी अधिक कष्टदायक है। सोते और 
जागते समय भी feats प्राण पतिमें ही बसते हैं | पति ही 
इहलोक और परलोकमें तरीका गुरु है। नाथ ! ज्यों ही आप 
यहाँसे गये त्यों ही राधाको मूळी आ गयी | ये सहसा घाससे 
ढकी हुई भूमिपर गिर पर्डी | उस aah हुई भूमिपर गिर पढ़ीं। उस समय मैने इनके शहर मुँहपर 
# दम्पत्योः समता नासि यत्र यत्र हि मन्दिरे। 
अढ्इमीस्तत्र ata विफलं जीवनं तयो: ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६९ । ६४ ) 
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उत्तम शीतळ seat Bel दिया, तब इनकी सास चलने 
लगी और कुछ-कुछ चेतना आयी । मेरी सखी क्षण-क्षणम 
पुकार उठती थीं--हे नाथ | हे कृष्ण |? फिर दूसरे ही क्षण 
daa हो रोने लगती और तत्काल मूर्त हो जाती थीं। 
राधिकाका शरीर विरहाग्निसे संत हो तपायी हुई लेहिकी 
छड़ीके समान अग्नितुल्य . हो गया था; इसे छूआ नहीं जाता 
था | राधाके लिये सोने और जागनेमे, दिन और रातमें। घर 
और बनमें, जल) थछ और आकाझमें तथा HA और 
सू्योदयमें कोई भेद नहीं रह गया है। इनकी आकृति मृतक- 
तुल्य एवं जडवत्‌ हो गयी है । ये एक ही स्थानपर रहकर सदा 
सम्पूर्ण जगतको विष्णुमय देखती हैं। चिकने TER कमलोंके 
सजह पत्र ब्रिछाकर जो शय्या तैयार की गयी थी; उसपर ये 


- आपके लिये विरहातुर होकर सोयी थीं । व्यारी सखियाँ निरन्तर 


इवेत चेंबर हुलाकर सेवा करने लगी । उनके अङ्गोंपर चन्द्न- 
मिश्रित जल छिइका गया | इनके सारे वस्र गीले हो गये, 
तथापि राधाके अज्ञोंका स्पर्श होनेमात्रसे बहाँक्रा सारा पङ्क 
सूख गया | स्निग्ध कमळदळ तत्क्षण जलकर भस्म हो गये । 
चन्दन सूख गया । राधाका चम्पाके समान कान्तिमान्‌ 
सुनहरा वणे केशके रंगी भाँति काळा पड़ गया । सिन्दूरके 
सुन्दर बिन्दु तत्काल श्याम हो गये | वेशभूषा, विलास, लीला 
एवं क्रीडा छूट गयी कमलाकान्त कृष्ण | यदि आप शीघ्र 
लौटकर नहीं आयेंगे तो आपके वियोगमें मेरी सखी निश्चय 
ही अपने प्राणोक्रा परित्याग कर देगी । अतः नीतिविशारद 
श्रीकृष्ण | आप मन-ही-मन विचारकर जो उचित हो वह करें, 
जिससे आपके प्रति अनुरक्त अबलाकी हत्या न À | 


“Su खप्न तथा WAVER शकुनका वर्णन, उनका रासम"डठ और के | 
be हुए नन्दभवनमे जाना, नन्दद्दारा उनका ATT AAT उन्ह A | 
गोपियोंदारा उनके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णको मथुरा चलनेकी स | 

| द्वारा अक्ररका विरोध ओर उनके रथका भञ्जन, श्रीकृष्णका उन्हें स | 


आकाशसे दिव्य रथका आगमन रश 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | कंससे ब्रजमें 
जानेक्री आज्ञा पाकर अक्रूरजी अपने oe और ul 
मिष्टान्न खाकर शय्यापर सोये। उन्होंने सुवासित जल पीकर 
कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा ली । 
तदनन्तर रातके पिछले पहरमें जब कि वाजे आदिकी ध्वनि 
नहीं होती थी; उन्होंने एक | 


SRAM \ ऐसा TTA core | उन्होंने खपत हे 


— a ree 
ता 


= 


Sn कना yy, | 
So यह बात सुनकर me | चे í 
हितकर, सत्य, नीतिसार एवं परात सष प | 

श्रीभगवानने कहा--प्रिये रतने Re TAB, | 
और मिळनमें बाधा डालनेवाले तास मै Ta 
तथापि ऐसा करना मेरे लिये उचित aac nm | 
नियमको बदला नहीं करता हूँ | ना E Pat | | 
मर्यादा स्थापित की हे; उसीका सहारा =a Ñ | 
और मनुष्य कर्म करते हैं ( फिर उसको मैं A, : 
सुन्द्रि | सुदामके शापसे हम दोनों दम्पतिक्े as ul 
कुछ समयके लिये वियोग om होनेवाला है, न | 
हमें अभीष्ट ad है; तथापि होकर ही रहेगा। ae a 
मैं राधाको वर देता हूँ | उस वरे अनुसार जाग्रता 
ही इन्हें मुझसे वियोगका अनुभव होगा; परंतु खमे 
> ) परतु स्वप्नम्‌ Ta 
निरन्तर मेरा आलिङ्गन प्राप्त होता रहेगा । ने प्रिय 
अध्यात्मकी बुद्धि प्रदान: की है । उससे इनका शे हि 
जायगा । रत्नमाले ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम खो 
समझाओ | अब मैं नन्दभवनको जा रहा हूँ। 
नारद | यों कहकर जगदीश्वर Steen ननम! 
ओर चल दिये और सखियाँ राधाको समझाने wl ) 
जाकर श्यामसुन्द्रने माता-पिताको प्रणाम किंया। मातारे मे 
गोदमें बिठा लिया और तुरंतका तैयार किया हुआ हैं | 
खिलाया | फिर शीतळ जल पीकर उन्होंने मावा Rag] 
पान खाया और वहीं माँके समीप बेठे रहें | सम गो | 
इवेत चवर डुलाकर उनकी सेवा करने AI उदर à 


यामसुनदरको प्रसन्नतापूर्वक दार) चन्दन और ता R 
( अध्याय ६८% Ii 


जिसकी पुराणों और शिषे ie १ e ad) 
नीरोग थे । उनक्री शिखा ga हुई थी । | 
धारण कर A थे। वे सुन्दर दाय्या हलता a 
उत्तम स्नेह उमड़ रहा था ° 


रहित थे | णि 


$ 
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की किशोर अवस्था और अङ्गकान्ति श्याम थी । वह दो 
Aà विभूषित था । उसके हाथोंमें मुरली थी । वह पीत 

वक्ष धारण करके वनमालासे सुशोभित था | उसके सारे अङ्ग 
चन्दनसे चर्चित थे | मालतीकी माला Seat शोभा बढ़ाती 
थी। वह भूषणके योग्य और उत्तम मणिरत्ननिर्मित आभूषणोंसे 
विभूषित था । उसके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे 
रहा था । मुखपर मन्द मुस्क्रानकी प्रभा फेल रही थी और 
Sq कमलॉक्री शोभाको लज्जित कर रहे थे | इसके बाद उन्होंने 
प्ति और पुत्रोंसे युक्त, पीताम्वरधारिणी तथा wag 
आमूषणोंसे विभूषित एक सुन्दरी सतीको देखा, जिसके एक 
हाथमे जलता दीपक था ओर दूसरेमें इवेत धान्य । उसका मुख 
शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहा था । वह सुन्दरी 
सती मुस्कराती हुई वर देनेको उद्यत थी | इसके बाद उन्हे 
मुभाशीर्वाद देते हुए एक ब्राह्मण, सवेत कमल, राजहंस, 
अश्व तथा सरोवरके दर्शन हुए | उन्होंने फल और फूलॉसे 
दे हुए आम, नीम, नारियल, विशाल आक और केलेके 
वृक्षका सुन्दर एवं मनोहर चित्र भी देखा। उन्हें यह भी 

, दिखायी दिया कि सफेद साँप मुझे काट रहा है और मैं पर्वत- 
। पर खड़ा हूँ | उन्होंने कभी अपनेको ब्रक्षपर, कभी द्दाथीपर, 
| इभी नावपर और कभी घोड़ेकी पीठपर बेठे देखा | कमी 
' देवा कि में वीणा बजा रहा हूँ और खीर खा रहा हूँ । 
कमलके पत्तेपर परोसा हुआ प्रिय अन्न दही, दूधके साथ ले 
| दया हूँ | कभी देखा कि मेरे आङ्गोमें कीड़े ओर विष्ठा लग 
ME ओर मैं रोता-रोता मोहित हो रहा हूँ । कभी उन्हे 
अपने दाथोमें इवेत धान्य ओर स्वेत पुष्प दिखायी दिया तथा 

| इमी उन्होंने अपने आपको चन्दनसे चर्चित देखा | कभी अपने 
` आपको अट्टालिकापर और कभी समुद्रम देखा। शरीरमें रक्त 
आ है; अङ्ग-अङ्ग छिन्नभिन्न एवं क्षतःविक्षत हो रहा 
| और उसमें मेद तथा पीव लिपटे हुए हैं--बह बात देखने- 
| आयी । तदनन्तर चाँदी, सोना, उज्ज्वल मणिरत्नः मुक्ता 
। भरे हुए कल्शक्रा जल) बछड़ासहित गो, ay 
ON तोता, सारस, हंस, चीळ, खंजरीट) ताम्बूल, पुष्पमाला; 
| Tifa अग्नि, देवपूजा, पार्व॑तीकी प्रतिमा; श्रीकृष्णकी प्रतिमा! 
लिग ब्राह्मण-बालिका; सामान्य बालिका/फली और पकी हुई 
हैती, Gre, सिंह, वाघ, गुरु और देवताके दर्शन हुए | 
a ऐवा खप्न देख प्रातःकाळ उठकर उन्होंने इच्छानुसार 
` छे Beiter सम्पादन किया | इसके वाद उद्धवसे SAA 
[nam कहा और उनकी आज्ञा ले गुरु एवं देवताकी 


पूजा करके मन-ही-मन भ्रीकृष्णका ध्यान करते हुए बहॉसे 
यात्रा की | नारद ! रास्तेमें भी उन्हें ऐसे ही मङ्गलयोग्य, 
झुभदायक्र, मनोवाञ्छित फळ देनेवाले, रमणीय तथा मङ्गल- 
सूचक शकुन अपने सामने दृष्टिगोचर हुए | बायीं तरफ 
se सियारिन, भरा घड्डा, नेवळा, नीलकण्ठ, दिव्या- 
णा विभूषित पति-पुत्रवती साध्वी स्री; सवेत पुष्प सवेत 
माळा, स्वेत-धान्य तथा खज्ञरीटके शुभ दर्शन हुए | दाहिनी 
ओर उन्होंने जळती आग, ब्राह्मण, बृपम, हाथी, बछडेसहित 
गाय, श्वेत अश्व, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, पताका; दही; 
खीर, मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता, माणिक्य, तुरंतका कटा 
हुआ मांस, चन्दन, मधु, घी, कृष्णसार मृग, फल, लावा; 
सरसों, दर्पण, विचित्र विमान, सुन्दर दीतिमती प्रतिमा, श्वेत 
कमल, कमलवन, Tg, चील) चकोर, few, पर्वत; 
बादळ, मोर, तोता और सारसके दर्शन किये तथा शङ्क) 
कोयल एवं वाद्योंकी मङ्गलमयी ध्वनि सुनी । श्रीकृष्ण-महिमाके 
विचित्र गान, हरिक्रीतन और जय-जयक्रारके शब्द भी उनके 
कानोंमं पड़े | 

ऐसे शभ-शकुन देख-सुतकर अक्रूरका हृदय हर्षसे 
खिल उठा | उन्होंने श्रीहरिका स्मरण करके पुण्यमय वृन्दा- 
वनमें प्रवेश किया | सामने देखा--रमणीय रासमण्डल शोमा 
पाता है; जो मनको अभीष्ट है । चन्दन, अगुरु, कस्तूरी) 
'पुष्प तथा चन्दनका स्पर्श करके बहनेवाली वायु उस स्थानको 
सुवासित कर रही दै । केलेके खम्मे तथा मङ्ग-कलशा रास- 
मण्डलकी शोमा वढा रहे हैं । रेशमी सूतमें TA हुए आप्र- 
पल्लवोंकी सुन्दर बन्दनवारें भी इस रम्य प्रदेशकी श्रीवृद्धि कर 
रही हैं। सारा शोभनीय रासमण्डल सत्र ओरसे पद्मराग- 
मणिद्वारा निर्मित है तथा तीत करोइ रत्नमय मन्दिर एवं 
लाखों रमणीय कुज्ञ-कुटीर उसकी शोमा बढ़ाते हैं। 

रासमण्डल तथा वृन्दावनकी शोभा देखकर जत्र BH 
कुछ दूर आगे गये तो उन्हें अपने समक्ष नन्द्रायजीका परम 
उत्तम सुरम्य ब्रज दिखायी दिया; जो विष्णुके निवास-स्थान 
वेकुण्ठधामके समान सुशोभित था । उसमें ATT सीढ़ियाँ 
लगी थीं । wih बने हुए खम्मोंसे वह बड़ा दीसिमान्‌ 
दिखायी देता था । भौँति-भाँतिके विचित्र चित्र उसका 
सौन्दर्य वढा रदे थे | श्रेष्ठ Tals मण्डलाकार घेरेसे वह घिरा 
हुआ था । विश्वक्र्माद्वार रचित वह नन्दभवन मणियोंके 
सारभागसे खचित ( जड़ा हुआ ) था | दरवाजेपर जो मागी 
दिखायी दिया, उसके द्वारा अकूरने राजद्वारके भीतर प्रवेश | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. म AEC by of-IKS 


% वन्दे तवघनदयाम खात्मारास मनाहरस्‌ # 


लत aa 


५१६ 


पताक्राओं तथा रतनोंकी झालरोंसे सजा था । 
हो Bees विभूषित था। Seb उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नोंसे जित होनेके कारण उस 
दरडी विचित्र शोभा होती थी । वहाँ रलमयी वीथियोंकी 
रचना की गयी थी तथा मह्नल-कलशोंसे सुसजित वह हार 
मङ्गलमय दिखायी देता था | $ 
रका आगमन सुनकर नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए ऑर 
oad श्रीकृष्णको साथ ले उनकी अगवानीके लिये 
गये । नन्दजीके साथ वृषमानु आदि गोप भी थे । नतकी) 
भरा हुआ घडा; गजराज तथा स्वेत धान्यको आगे करके काली 
गौ, मधुपर्क, पाद्य तथा रुनमय आसन आदि साथ छे नन्दजी 
विनीत एबं शान्तमावसे मुस्कराते हुए आगे बढ़े | वे गोपगणों 
तथा वालक्रोंसहित आनन्दमग्न हो रहे थे महामाग अनूरको 
देख नन्दजीने तत्काल ही उन्हें दयसे लगा लिया । सत्र 
गोपने मस्तक BHR अङूरको प्रणाम किया और आशीवाँद 
लिये | मुने ! उन सबका परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान्‌ 
हुआ। अक्तूरने बारी-बारीसे श्रीकृष्ण और बलरामको गोदमे 
उठा छिया तथा उनके गाळ FA | उस समय उनका सारा 
अङ्ग पुलकित था । नेत्रॉसे अश्रुधारा झर रही थी । हृदयमें 
आहाद्‌ उमड़ा आ रहा था | अक्रूर कृतार्थ हो गये | उनका 
मनोरथ सिद्ध हो गया । उन्होंने दो भुजाओसे सुशोभित 
श्यामसुन्दर AHO ओर एक क्षणतक देखा, जो पीताम्बर 
चारण किये मालतीकी मालासे विभूषित थे । उनके सारे अङ्ग 
चन्दनसे चर्चित थे । उन्होंने हाथमें बंशी ले ख्खी थी | 


ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा सनकादि मुनीन्द्र - 


जिनकी स्तुति करते हैं और गोप-कन्याएँ जिनकी ओर सदा 
निहारती रहती हैं; उन परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णको 
SR एक क्षणतक अपनी गोदमें देखा । वे मुस्करा रहे 
थे । तसश्चात्‌ उन्होंने चतुर्भुज विष्णुके रूपमें उनको सामने 
खड़े देखा । लक्ष्मी और सरखती--ये दो देवियाँ उनके अगल- 
बगल्मं खडी थीं। वे वनमालासे विभूषित थे | सुनन्द, नन्द 
और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवामे उपस्थित थे | सिद्धोके 
समुदाय भक्तिभावसे नम्र हो उन परासर प्रभुकी सेवा 
. कर रहे ये | 

फिरु दूसरे ही क्षण अक्तूरने श्रीकृष्णको महादेवजीके 
रूपमे देखा | उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन 
नेत्र थे । अज्ञकान्ति शद्ध स्फटिक-मणिके समान उल्ज्वळ 


थी \ नागराजके ण उनकी शोभा बढ़ाते थे दिए ५०५८) नयु दीप 


हे । सर्वेश्वर | आप प्रकृतिसे परे, परात्पर) निगुंग fit 


ही उनके लिये aaa काम tag OSS =| | 
परब्रह्म शिव अपने agli भस्म समाये हिर hy | 
किये और हाथमें जप-माला लिये जद Rag | 
मालतीची 
तद्नन्तर एक दी क्षणमें श्रीकृष्ण उदे 
5 Le २७ चतुर्भ © 4 ह्‌ N | 
एवं मनीषियोंमें श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्माके at दि णि | 
फिर कभी धरम; कभी शेष, कभी सूर्य, कमी स. Ni] 
और कभी कोटिकोटि SiR ) 
स्वरूप ओर कभी कोटि-कोटि कन्दर्पनिन्द्क, पस शो 
एवं कामिनियोंके लिये कमनीय प्रेमासदके झा Pa 
दिये । इस रूपमें नन्दनन्दनका दर्शन करके aa | 
छातीसे लगा लिया | नारद्‌ ! नन्दजीके दिये हुए प्र 
रत्नसिंहासनपर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णफो विठाकर vgs 
उनकी परिक्रमा करके पुलकित-शरीर हो अकूरे पर 
माथा टेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति प्रारम्म की। 
अक्रूर बोले--जो सबके कारण, परमा्सल ला 
सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं; उन श्रीकृष्णको वारंवार गमा 


निराकार, साकार, सर्व देवस्वरूप, सर्वदेवेश्वर, THM देवते | 
भी अधिदेवता तथा विश्वके आदिकारण हैँ आहे " 
नमस्कार है । असंख्य ब्रह्माण्डोमें आप ही ब्रह्मा भि ( 
और शिव रूपमें निवास करते हैँ । आप ही सके | 
कारण हैं | विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स g| 
आपको नमस्कार है । गोपाज्ननाओंके प्राणवसूम | 
नमस्कार है । गणेश और ईश्वर आपके ही स्प ६। 
नमस्कार है | आप देवगणोंके खामी तथा 
बलम हैं; आपको वारंबार नमस्कार दै। a डी 
रमण तथा राधाका रूप धारण करते हैं। ait 
देवता तथा राधिकाके प्राणाधिक प्रियतम ant 
आपको नमस्कार है। राधाके BH ९ all 
अधिदेवता और राधाके प्रियतम ! आपको Bs 
आप राधाके प्राणोंके अधिष्ठाता 

आपका ही रूप Bi आपको नमस्कार ag गीर 
सतुति की है) वे परमात्मा तथा वेद पके 
ही हैं । वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके WT त के 
गये हैं; आपको नमस्कार है | हे 


> aaa रि 
Gs Am 


जिनके Jagi असंख्य 
उन महाविष्णुके ईश्वर आप 


er 
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ननस््व्व्व्व्न्््व््न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्स 


इर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हें । आपको बारंबार 
नमस्कार है žl 

इस प्रकार स्तुति करके अक्रूरजी नन्द्रायजीके सभा- 
भवनमें मूर्छित हो गये और सहसा भूमिपर गिर पड़े | उसी 
अबस्थामे पुनः उन्होंने अपने हृदयमें और बाहर भी सब 
ओर उन श्यामसुन्दर सवेश्वर परमात्माको देखा । वे ही 
विश्वमे व्याप्त थे और वे ही विश्वस्पमें प्रकट हुए थे | 
नारद | अक्रूरजीको मूर्ठित हुआ देख नन्दजीने आदरपूर्वक ` 
उठाया और रमणीय रत्नसिंहासनपर विठा दिया । तसश्रात्‌ 
उन्होंने अक्रूरसे सारा वृत्तान्त पूछा और बारंबार कुशल- 
प्रश्‍न करते हुए उन्हें मिष्टान भोजन कराया। अक्रूरने 
बंसका सारा वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि 
अपने माता-पिताको बन्धनसे छुड़ानेके लिये बलराम और 


` श्रीकृष्णको वहाँ अवश्य चलना चाहिये । 


जो अक्रूरद्धारा किये गये इस स्तोत्रका एकाग्रचित्त 
होकर पाठ करता है; वह पुत्नहीन हो तो पुत्र पाता है और 
भार्याहीन हो तो उसे प्रिय भार्याकी उपलब्धि होती है | 
निर्धनको धन) भूमिहीनको उर्वरा भूमि, संतानद्दीनको संतान 
और प्रतिशरहितको प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती है और जो यशखी 
नहीं है; वह भी अनायास ही महान्‌ यश प्रास कर लेता है । 

तदनन्तर अक्रूरजी रातके समय अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो 
रमणीय चम्पात्री शय्यापर श्रीकृष्णको छातीसे लगा कर सोये | 
TFS सहसा उठकर परम उत्तम align कृत्यका 
सम्पादन करके उन्होंने जगदीश्वर श्रीकृष्ण तथा बलरामको 
अपने रथपर विठाया । पाँच प्रकारके गव्य ( दूध दही) 
माखन, घी और छाँछ ) तथा नाना प्रकारके परम दुलभ 


द्रव्य रखवाये | बुषभानु; नन्द सुनन्द तथा चन्द्रभानु गोपको 
भी साथ ले लिया | उस समय त्रजराज नन्द गोपने आनन्द- 
मग्न हो नाना प्रकारके वाद्य--मृद्क, सुरज (ढोल), पटह) 
पणव) SH, दुन्दुभि, आनक, सजा, संनहनी कांस्य पट्ट 
( झाँझ ) ade और मण्डवी आदि त्रजवाये | वाजोंकी 
ध्वनि और बलराम तथा श्रीकृष्णके जानेका समाचार सुन 
श्रीकृष्णको रथपर बेठे देख गोपियाँ प्रणय-कोपसे पीड़ित 
हो उनके पास आ पहुँची | ब्रह्मन्‌ | श्रीकृष्णके मना करनेपर 
भी भीराधाकी प्रेरणासे उन गोपकिशोरियोंने पैरोंके 
आघातसे राजा कंसके उस UA अनायास ही तोड़ डाला | 
उसपर बैठे हुए सब गोप हाहाकार करने लगे ओर 
बलवती गोपियाँ श्रीकृष्णको गोदमें लेकर चली गयीं | 
किसी गोपीने क्रोधपूर्वक क्रूर अक्रूरको बहुत फटकारा | 
कुछ गोपियाँ agen वस्नसे बॉँधकर वहाँसे चल दीं | 
बेचारे अक्रूरको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। यह देख माधव 
राधाके निकट गये और पुनः उन्हें समझाने लगे | 
उन्होंने आध्यात्मिक योगद्वारा विनय और आद्रके साथ 
अङ्गूरको मी समझाया और श्रीराधाको आश्वासन दिया | 
इसी समय आकाशसे एक दिव्य रथ भूतलपर आया) जो 
मन्त्रे प्रेरित होकर चलता था | वह विचित्र Tels सुशोभित 
था | श्रीहरिने अपने सामने खड़े हुए उस रथको देखा। 
उसमें de afer जडे हुए थे । वह रथ विश्वकमोद्वारा 
बनाया गया था । उसे देखकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण माताके 
घरमे आये | वहाँ भाईसदित भगवान्‌ माधव) जिनके चरणों- 
की बन्दना सुनीन्द्र देवेन्द्र, ब्रह्मा शिव और शेष आदि 
करते हैं; खा-पीकर सुखसे सोये | ( अध्याय ७० ) 


Bo EE eee 


% नमः 


परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ॥ 
परात्परतराय aad निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ 
सर्वदेवेश्वराय च । सर्वदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे ॥ 
जह्माविष्णुशिवात्मकः | खरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे ॥ 

गगेशेश्वररूपिगे । नमः सुरगणेशाय राघेशाय नमो नमः ॥ 
नच । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च ॥ 
विश्वरूपाय ते नमः ॥ 
वेदवीजाय ते नमः ॥ 
महद्विष्णोरीश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ॥ 


श्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥ 
र ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड 


कारणरूपाय 
पराय प्रक्ृतेरीश 
सवंदेवसरूपाय 

असंख्येपु च विस्वेषु 
नमो गोपाङ्गनेशाय 
राधारमणरूपाय राधारूपधराव 
राधासाध्याय राधाषिदेवग्रिमाय च राधाप्राणाविदेवाय 
वेदस्तुतात्मवेदशरूपिणे 
यस्य छोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्याः | 
स्वयं प्रकृतिरूपाय MAMA नमो नमः | 
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ङ्गभूमिमें कंसका पधारना, 
माता-पिताके बन्धन काठना, वसुदेवजीद्वारा 


श्रीसारायण कहते हैं--नारद | जब वायुसे सुवासित; 
चन्दनतिमित और फूलोसे fet हुई शाय्यापर राधिका- 
Aa गयीं तथा गोपिकाएँ भी गाढ़ Fad निमग्न हो 
गयीं, तब रातमें तोसरे पहरके वीत जानेपर BA बेलामें छम 
नक्षत्रसे चन्द्रमाका संयोग होनेपर अमृतयोगसे युक्त लग्न 
आया | लगनके स्वामी शुभ ग्रहदोमेंसे कोई एक अथवा वुध 
थे | उस लग्नपर शुभ natal दृष्टि थी । पाप ग्रहोंके संयोग- 
से जो gain या दोष आदि प्राप्त होते हैं; उनका उस लम्नमें 
सयेथा अभाव था | ऐसे समयमं श्रीहरिने स्वयं 
उठकर माता यशोदाक़ो जगाया, AGERA करवाया 
और वन्धुजनांको आश्वासन दिया | जो विश्वत्रहझाण्डके 
स्वतन्त्र कतो और स्वतन्त्र पालक हैं, उन्हीं भगवानने 
राधिकाजीके भयसें भीत-से होकर बाजा बजानेक्री मनाही कर 
दी । वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध बस्न धारण करके चन्दन 
आदिसे RA हुए शुद्ध खानमें बैठे | उनके वामभागमें चन्दन 


कलश TM गया। दाहिने भागमें प्रज्वलित अग्नि तथा 

' ब्राह्मणदेवता उपस्थित हुए | सामने पति-पुत्रवती सती साध्वी 
त्नी प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किये गये । पुरोहित- 
जीने सुरनिग्ध॒दूर्वाकाण्ड, Ba पुष्प तथा झुभसूचक सवेत 
OAL श्यामसुन्दरके हाथमें दिये | उन सबको लेकर उन्होंने 
TAIR रख लिया | तसश्रात्‌ श्रीहरिने घी, मधु, चाँदी, 
सोना और दहीके दर्शन किये | छलाटमें चन्दनका लेप करके 
TOA पुष्पमाला धारण की । गुरुजनों तथा ब्राह्मणके चरणोंमें 
भक्तिभावसे मस्तक झुकाया और AEA, वेदपाठ, संगीत, 
aaa एवं ब्राह्मणके मनोहर आशीर्वाद बड़े आदरके 
साथ सुने | सर्वत्र सङ्गछ प्रदान करनेवाले अपने ही मङ्गलमय 
GOTH ध्यान करके SA परम सुन्दर दाहिने पैरको आगे 


बढ़ावा | नासिक्राके वाभभागसे वायुको भीतर भरकर भगवान: | ; 


ts ae अंगुल्सि GTA दवाया और नाकके दाहिने 
टस उस बायु बाहर निकाळ दिया । तसश्चात नन्दनन्दन 
` नेन्दके श्रेष्ठ a सनन्द आये | वे परमानन्दमय, नित्या- 


` 


धनुर्भज़, हाथीका वध, कसका उद्धार, उग्रसेनको 


आदिसे सुसजित तथा फळ और पल्लवसे युक्त भरा हुआ . 


ह x 

नन्द ठि और मे त्र णोंको ! 

नन्द्‌ आदिका पकार; हमणोंको दान 
नन्द्स्वरूप तथा सनातन हैं । नित्य-अ - 
रूप हैं । वे नित्यत्रीजस्वरूप, can nh 
नित्येश तथा नित्यकृत्यविशारद हे | उनके स्प, बगर; 
वेश-भूषा तथा किशोर-अवस्था--सभी नित्य नूतन हैं | उ 
` सम्भाषण, प्रेम-प्राप्ति, सौभाग्य; सुधा-रससे सराबोर मीठे be 
भोजन तथा पद्‌ भी नित्य नवीन हैं | इस अत्यन्त aay 
रङ्गणमें खड़े-खड़े मायायुक्त मायेश्वर अत्यन्त सनेहम ZIRI 
तत्पश्चात्‌ वे TA जानेको उद्यत हुए | केलेके सुन्दर लमे 
और रेशमी डोरेमें गुँथे हुए आम्र-पल्लवोंकी बन्दनवारेसे उ 
ऑगनको सजाया गया था | विश्वकमाने उसकी फर्श ca. 
मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चन्दनसे उसका den 
किया गया था | अक्रूर तथा बान्धवजनोंसहित श्रीकृष्ण स 
वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे । यशोदाने बायीं ओरसे और आनद 
युक्त ASA दाहिनी ओरसे आकर अपने लालाको हृदयसे त्मा 
लिया | वन्धु-बान्धवोंने उनसे प्रेमभरी बातें कीं तथा मेगा और 
बावाने छालाका मुँह चूमा | 


मुने ! तदनन्तर श्रीकृष्ण गुरुजनोंको नमस्कार करे 
ऑगनसे बाहर निकले ओर स्वर्गीय रथपर आरद हो बुद 
मधुरापुरीकी ओर चल दिये | मथुरा अपनी शोभापे इतकी 
अमराबतीपुरीको परास्त करके अत्यन्त मनोहर दिखायी 
थी । श्रीकृष्णने अक्रूर तथा सखाओंकें साथ उस 
नगरीमें प्रवेश किया | श्रेष्ठ रत्नोंसे खचित और विश्वकद्र 
रचित मथुरापुरी सुन्दर बहुमूल्य रतननिर्मित कशो शोभित 
थी । सैकड़ों सुन्दर, श्रेष्ठ और आमी राजमागोसे है. 
नगरी प्रिरी. हुई थी। वे राजमार्ग ' चन्द्रकान्त T: 
सारभागसे जटित होनेके कारण वन्द्रमाके समान ही प्रक | 
होते थे । वहाँ विचित्र मणियोंके सारतखसे शत र 
. का निर्माण क्रिया गया था | पुण्य वस्तुओंके संचयसे a 
श्रेष्ठ व्यवसायी अपनी दूकानोंते उन राजमार्गोंकी शोभा १ 
थे | पुरीके चारों ओर aca सरोवर शोमा दे रदे १! 
स्फटिक मणिके समान sere तथा पद्मराग गणि ee 


देदीप्यमान थे । रमय अलंकारों एवं 3 
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मिती जातिकी श्रेष्ठ सुन्द्रियोंसे वर्‌ नगरी शोभावमान थी । 
वे सतर सुन्दरियॉ सुस्थिर योवनसे युक्त थीं और श्रीकृष्ण-दर्वनकी 
हाळ्सासे मुँह ऊपर उठाये अपलक नेत्रॉसे राजमार्गकी ओर 
देख रही थीं । उनके द्वाथोंमें अक्षत-पुज्ञ थे । असंख्य a- 
निर्मित रथ पुरीकी शोभा बढ़ाते थे । अनेक प्रकारके विचित्र 
भूषणेंसि उन VATA विभूषित एवं चित्रित किया गया था | 
बहुत-से पुप्पोद्यान, जो माँति-भातिके pià भरे थे और 
जिने भ्रमर रसास्वादन करते थे, मथुरापुरीकी श्रेयोत्रद्धि कर 
रे ये | माधुर्य-मधुसे युक्त, मधुलोमी तथा मधुमत्त मधुकर 
मधुकरियोंके समूहसे संयुक्त हो उन उद्यानोंमें आनन्दका 
अनुभव कर रहे थे। नगरके चारों ओर अनेक प्रकारके दुर्ग 
थे; जिनके कारण शन्रुओंका वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन था । 
warfare wala वह पुरी सदा सुरक्षित थी। 
विश्वकर्मोद्वारा श्रेष्ठ एवं विचित्र cata रचित अगणित 
अद्राल्किओंसे संयुक्त मथुरानगरी बड़ी मनोहर जान 
पडती थ्री | 


इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा देख आगे बढ़ते हुए 
कमलनयन श्रीकृष्णने मार्गमें कुन्जाको देखा, जो अत्यन्त 
जराजीणे एवं वृद्धा-सी थी | डंडेके सहारे चलती थी। अत्यन्त 
झुकी हुई थी और झुरियाँ लटक रही थीं | उसकी आकृति 
eet और विकृत थी | वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ 
चन्दनका अनुलेपन लिये आ रही थी) जिसके स्पमात्रसे 
शरीर सुगन्धित, सुस्निग्ध तथा अत्यन्त मनोहर हो जाता था | 
उस वृद्धाने शान्त, ऐवर्ययुक्त; श्रीसम्पन्न) श्रीनिवासः श्रीवीज 
एवं भीनिकेतन श्यामसुन्दर श्रीवल्ळमक्रो मन्द मुस्कानके साथ 
देखा । देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गये | वह भक्तिसे 
विनीत हो गयी और सहसा चरणोंमें सिर रंखकर उसने प्रणाम 
क्रिया । साथ ही उनके श्याम मनोहर अङ्गमें चन्दन लगाया | 
Mes जो सखा थे, उनके agit भी चन्दनका अनुलेपन 
किया | फिर चन्दनका सुवर्णमय पात्र हाथमें लिये श्रेष्ठ दासीने 
RR परिक्रमा करके श्रीकृष्णकों प्रणाम किया | श्रीकृष्णकी 
ष्टि पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभासे सम्पन्न तथा रूप 
यौवनसे लक्ष्मीके समान रमणीय हो गयी | आगमें तपा- 

कर शुद्ध की हुई सखर्णप्रतिमाके समान दीसिमती हो उठी | 
सदर ae और aie आभूषण उसके अङ्गी 
बढ़ाने wt | वह बारह वर्षकी अवस्थावाली 


ete itized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
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ORT मथुराकी शोभा देखना और कुब्जापर कृपा करना # 
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कुमारी कन्याके समान धन्या ओर AAT प्रतीत होने 
लगी | बहुमूल्य ware निर्मित श्रेष्ठतम हारसे उसका वक्षः 
खळ उद्भासित हो उठा | वह गजराजकी भाँति मन्द गतिसे 
चलने लगी | Gals मञ्जीर उसके चरणोंकी शोमा बढ़ाने 
wal । सिरपर केशाकी बॅधी हुई वेणी मालतीकी मालासे 
आवेष्टित थी, जो सुन्दर और गोलाकार दिखायी देती थी। 
उसने ललाटमें सिन्दूरकी बेंदी लगा wet थी, जो अनारके 
gan भाँति लाळ थी । उस वेंदीके ऊपर कसतरी और 
चन्दनके भी विन्दु थे । उस सुन्द्रीने अपने हाथम॑ रत्नमय 
दर्पण ले रकबा था। श्रीनिवास हरि उसे आश्वासन देकर आगे 
बढ गये | वह कृतार्थ हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गयी; मानो 
लक्ष्मी अपने धामको जा रही हो | उसने अपने घरको देखा | 
वह लक्ष्मीके निवास-मन्दिरकी भाँति मनोहर हो गया था। 
उसमें ख्नमयी शय्या बिछी थी तथा उस भवनका निर्माण 
श्रेष्ठ wath सारतच्वसे हुआ था | रोकी दीपमालाए. अपनी 
प्रभासे उस EA उद्धासित कर रही थीं। उस भवनम सब 
ओर रल्षमय दर्पण लगे थे, जो उसकी भव्यताको बढ़ा रहे | 
थे । सिन्दूर) बस ताम्बूल) श्वेत चवर और माला E 
दास-दासियोंकि समुदाय उस दिव्य भवनको घेरकर खड़े थे। 


मुने ! सुन्दरी कुब्जा मनः वाणी और शरीरसे AEA 


चरणोंके ही चिन्तन और समाराधनमें लगी थी | वह निज्तर 
यही सोचती रहती थी कि कव श्रीहरिका SAT am | 
और कब मैं उनके मनोहर मुखचन्द्रक दशन ाउँगी १ 
उसे सारा जगत्‌ सदा श्रीकृष्णमय दिखायी देता था | करोड़ों 
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कन्दर्पोंफी लावण्य-लीलासे सुशोभित 
लिये भी उसे भूलते नहीं ये । - | 
कुब्जाको विदा करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णे एक मनोहर 
गालीको देखा, जो मालाओंक्रा समूह लिये राजभबनकी ओर 
जा रहा था। उसने भी श्रीकान्तको देख पृथ्वीपर माथा 
रेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी माला परमात्मा 
श्रीकृष्णको अर्पित कर दीं । श्रीकृष्ण उसे अत्यन्त दुलेभ 
दास्यभावका वरदान दे मालाएँ पहनकर उस सुन्दर राजमागं- 


i eae 


L È fa 
= T क्क” ion 


पर आगे बढ़ गये | तदनन्तर उन्हें एक धोबी दिखायी दिया; 
जो IGAL गदर लिये जा रहा था | वह बड़ा बलवान और 
अहंकारी था तथा योवनके मदसे उन्मत्त हो सदा उददण्डता- 
पूर्ण बर्ताव क्रिया करता था । महामुने | श्रीकृष्णने उससे 
विनयपूर्वक Ta माँगा | उसने वस्न तो उन्हें दिया नही, 
उलटे कठोर बातें सुनायीं | 


धोबी बोला--ओ ae | तू गोप-जनोंका लाइला है। 


` यह वस्र गायके चरवाहोके योग्य नहीं है; अत्यन्त दुर्लभ 


और राजाओंके ही उपयोगमें आने योग्य है। 


धोवीकी यह बात सुनकर मधुसूदन हँसे | बलदेब, 
और गोपगण भी हँसने लगे | श्रीकृष्णने एक ही a 


. उस धोवीका काम तमाम करके कपड़ोंका वह गद्दर ले लिया 


और सखाओंसहित उन्होंने अपनी रुचिके अनुसार वस्त्र 


` धारण किये | वह रजकराज ( धोबियोंका सरदार ) दिव्य 


देह धारण करके श्रीकृष्ण-पार्षदोसे वेष्टित रनमय विमानद्वारा 


| ANEA चछा गया | उसका वह दिव्य शरीर अक्षय योवनसे 
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elt ——— 
T = श्रेष्ठ tara | 
मन्द्‌ मुस्कानसे विलसित, श्यामकान्तिसे iss Bi, | 
था। गोलोके पहुँचकर वह भी aR पादन = mi | 
गया | वहाँ अपने मनको TH रखकर वह नित mk 
श्रीकृष्णके झुभागमनका चिन्तन करता रहा | इधर पु 
सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये । तब भ्रीकृष्णदी आश 
अक्रूर अपने घरको गये और श्रीकृष्ण भी नन्द एवं = 
आदिके साथ आनन्दपूर्वक किसी वैष्णवके घर गये, जेब 
बुननेका ब्यवसाय करता था | उसने अपना ade a 
समर्षित कर GST था । उस भक्तने श्रीनिवासको og | 
करके उनका पूजन किया और भगवानने उसको अपना a | 
दास्यभाब प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओंक़े छि म 
दुलभ हे । वहाँ उत्तम मिष्टान्न भोजन करके सब लोग पद्म. 
पर सो गये | तद्नन्तर श्रीकृष्ण क्रुब्जाके घर पधारे । उस्ने 
स्वागत किया | भगवानने उसको बताया-(प्रिये | श्रीणमा- 
बतारके समय तुमने मेरे लिये तप किया था; अतः अब मुझे 
मिलकर जरा-मृत्युरहित ओर अत्यन्त दुलेभ मेरे परमधाम 
गोलोकको जाओ | इसी समय गोलोकसे एक Taha ख 
बहाँ आया और कुब्जा दिव्य देइ घारण करके उसीके दवा 
गोळोकको चली गयी । मुने ! वह वहीं चद्धमुखी गोपी हे 
गयी और कितनी ही गोपियाँ उसक्री परिचारिका हुईं | 


tt 


जानेपर दुःखद दुःखप्न देखा» जो उसकी WANS 
था | उसने देखा; सूरज आकाझसे गिरकर TAIN > 
और उसके चार खण्ड हो गये हैं । मुने ! इसी aS 
मण्डल भी आकाशसे भूमिपर गिरकर दस n 
दिखायी दिया | उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे) जिन 


और 

an 
ओर उठे थे | वह एक हाथमें तलवार और a 
लिये हुए थी | saat जीभ लपलपा र्दी sie J 
गलेमें मुण्डमाला पड़ी थी | उसके सिवा के a gat 
बैल, सूअर) भाळू+ कौआ) गीध? क्छ? ब” 


घडयाळ, सियार) मस्सपुक्ष, हडियोंका ढेर T 


j 


A“ 
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त, बुझे अङ्गार ( कोयले )) उल्का, चितापर चढ़ा 
हुआ Bh FR और तेलीके चक्र, टेढ़ी-मेढ़ी कौड़ी, 
रट, अधजला काठ) AST काठ; कुश, तृण, चलता 
घड; मुर्देका चिल्लाता हुआ मस्तक, आगसे जला 
स्थान भस्म-युक्त सूखा तालाब, जली मछली, 
x दाबानरसे जलकर बुझे हुए वन, गलित कोढ़से युक्त 
का ago शिखा खोले और अत्यन्त रोपसे भरकर शाप देते 
बराह्मण एवं गुर अधिक कुपित हुए 
gard योगी एवं वैण्णत्र मनुष्य देखे | ऐसा 
दुखप्न देख कंसकी नींद खुळ गयी और उसने 
माता; पिता) भाई तथा पत्नीसे वह सब कह 
grt । पत्नी प्रेमसे विहल होकर रोने लगी। 


कंसने GRU saath बेठनेके लिये 
मंच बनवाये और सभाके द्वारपर हाथीक्रो खड़ा 
इर दिया। हाथीके साथ ही पहलवान और जुझारू 
ऐेना भी स्थापित कर दी । तत्पश्चात्‌ धनुर्यज्ञका 
wea आरम्भ किया। सभा बनवायी । 
` पुण्यदायक स्वस्तिवाचन एवं मङ्गलपाठ कराया 
) vs 
तथा योगयुक्त ARIA यत्नपूवंक आवश्यक 
र्यके अनुष्ठानमें नियुक्त किया । राजा 
| कस हाथमें विलक्षण तलवार ले रमणीय 
| मंचपर जा बेठा | मल्ल्युद्धके fet उस कलामें निपुण 
aan नियुक्त किया । आमन्त्रित श्रेष्ठ राजाओं, 
| ब्राह्मणों, मुनीश्वरोंश सुहृद्‌-वर्गके लोगों) धर्मात्मा पुरुषों 
तथा युद्धकुशल पुरुषोंको यथास्थान बेठाया | 


नारद्‌ ! इसी समय बलरामके साथ भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
रभूमिमे आये और महादेवजीके धनुष्को ठीलापूर्वक वीचसे 
| है तोड़ डाला | धनुष टूटनेकी भयंकर आवाजसे सारी मधुराः 
' पी बहरी-सी हो गयी | dah बड़ा दुःख हुआ और देवकी- 
\ TH श्रीकृष्ण हर्षसे खिल उठे । द्वारवतीं मल्लसहित हाथीका 
| षष करके वे समामें उपस्थित हुए | योगीजनोंने उन्हें साक्षात्‌ 
Say परमेश्वरके रूपमें देखा | वे अपने हृदयकमलमे 
| भित खरूपका ध्यान करते थे, वही उन्हें बाहर दृष्टिगोचर 
` हुआ | राजाओंकी हिमं वे सर्वशासक दण्डधारी राजेन्द्र ये | 
' माता-पिताने उनको स्तनपान करनेवाले TUE वालकके ora 
ON । कामिनियोंकी epi वे करोड़ों कन्द्पोकी लावण्य-हीला 

| पण करनेवारे रसिकशेखर थे | कंसने काल्युरुष समझा 
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. और उसके भाझयोने शत्रु TR अपनी मृत्युका स्थान 


माना ओर यादवने उनको प्राणोंके समान प्रिय देखा | 
श्रीकृष्णने सभामें बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों तथा माता, पिता 

एवं गुरुजनोंको नमस्क्रार किया । फिर वे हाथमें सुदर्शनचक्र 
लिये राजमञ्चके निकट गये । मुने ! उन्होंने कंसक्रो भक्तके 
रूपमें देखा | भक्तोंके तो वे जीवनबन्धु ही हैं | कृपानिधान 
श्रीकृष्णने कृपापूर्वक कंसको मञ्चसे खींच लिया और लीलासे ही 
| | yet 
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उसको मार SIT | उस समय राजा कॅसक्रो सम्पूणे जगत्‌ 
श्रीकृप्णमय दिखायी दे रहा था। मृत्युके पश्चात्‌ उसके निकट 
हीरेके हासे विभूषित रत्नमय विमान आ पहुँचा और 
वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धशाली हो उस विमानसे 
विष्णुघाममें जा पहुँचा | सुने | कंसका उस्र तेज श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दं प्रविष्ट हो गया | उसका Haar संस्कार 
एवं सत्कार करके श्रीहरिने ब्राह्मगोंकी धनका दान क्रिया | 
इसके बाद राज्य एवं राजाका छत्र बुद्धिमान्‌ उग्रसेनक्रो साप 
दिया | चन्द्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवोंके राजेन्द्र a uf 
“स्री माता; पत्नियाँ, पिता; TIARA ATA 
हिय बहिन तथा भाइयोंक्री खिया भी विलाप करने wal ae 
बोलीं--राजेन्द्र | उठो, राजसिंहासनपर बैठकर हमें द 
दो | ब्रह्मासे लेकर कीट्पर्यन्त चराचर प्राणियोंका आस 
जो असंख्य विश्व हैं; उन सबकी जो aa ही oc = 
करते हैं; ब्रह्मा, शिव) रोष) घर्म) सूर्य तथा गणेश आ 
देवता, BHR और AAT जिनका दिन-रात at 
करते हैं; वेद और सरखती भयभीत हो जिनका Sais दी 
हूँ; प्रकृतिदेवी भी हर्षसे उल्लसित हो जिनके गुण गाती Ri 
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जे प्रकृतिसे परेश TEED स्वेच्छाम en e SS निरुंग, 
. निरञ्जन) परात्परतर ब्रह्म) परमात्मा! ईश्वर: ie 
भक्तोंपर लिये ही दिव्य देह धारण < 
क aa नित्यरूप तथा नित्य अविनाशी शरीर 
धारण करनेवाले हैं; वे ही मायापति भगवान्‌ गोविन्द भूतलका 
भार उतारनेके लिये मायासे गोपबालकके वेघर्म ao हुए 
= । वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हैं; उसकी रक्षा am 
कर सकता है ! इसी oes S र्क 
से मारनेवाला भी कोई न॒ 
हे कर ce कहकर सब लोग चुप हो गये | परिवारके 
जोगे ब्राह्मणोंकी मोजन कराया और उन्हें सव प्रकारका चन 
दिया | सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पिताके निकट गये और 
उनदी बेड़ी-हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों- 
को बन्धनसे मुक्त किया । तप्पश्चात्‌ उन देवेश्वरने दण्डकी 
भॉति TAR पड़कर माता-पिताको शाष्ाङ्ग प्रणाम किया और 
भक्तिसे मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की | 
श्रीभगवान्‌ बोळे--जो पुरुष पिता और माताका तथा 
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मन्त्रदाता शुरुक्रा पोषण नहीं र 
जीवनभर पापसे शुद्ध नहीं होता । समस्त य >| 
वन्दनीय महान्‌ गुरु हैं । परंतु माता गर्म घार एउ | 
करती है; इसलिये पितासे भी सौगुनी श्रेष्ठ ह | १ ते : 
समान क्षमाशीला और सबका समानस्पसे क Ki 
है; अतः भूतल्पर सबके लिये मातासे बढ़कर 2 m | 

` थ्‌ ३५ ted Thy 
कोई नहीं है । साथ ही यह भी सच है कि विया | 
म्त्रदाता गुरु मातासे भी बहुत बढ्-चढ्कर या 
वेदके अनुसार गुरुसे बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय 
कोई नहीं है । W 
मुने | ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और बलरामने मताने परक 
किया | फिर माता-पिताने भी उन AA आदरपूर्वक गेले 
बिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्ठान्न भोजन कराया | नद 
और ग्वाळतालोंको भी वड़े आद्रसे खिलाया | Tata 
कराया और उसके उपलक्ष्यमें भी बहुत-े ब्राहमणो विमा 
उस समय बसुदेवने प्रसन्नतापूर्वक ब्राहमणोंको बहुत घन P| 
( अध्याय ७१५५२) 
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श्रीतारायण कहते है-नारद्‌ | तदनन्तर शोकसे 
आतुर और पुत्रवियोगसे कातर हो फूट-फूटकर रोते हुए 
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_ आदि दिव्य योगोंद्वारा सानन्द समझाना आरभ fal 


' ज्ञान देता हूँ; इसे ग्रहण करो । यह वही 


.... दिनेश ( सूर्य ) मुनीश और योगीशको प्रदान किया a! 


* स यं रन्ति च सशो रहिता तस कः पुमान्‌। स यं रक्षति सवोत्मा तस्य इन्ता न कोऽपि च॥ ( ick A we नल i 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


~ (Y 


चेष्टाशून्य पिता नन्दको श्रीकृष्ण और ब आधथाक ` 


shna बोके-जरावा ! प्रसन्नतापूरवक मेरे | 
सुनो | शोक छोड़ो और IM दृदयमें स्थान ` | 
ज्ञान Bh | 
पूर्वेकालमें मैने पुष्करमे ब्रह्मा) दोष; गणेशा, महेश ( खि) 
यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और झैं | 
किसकी माता है १ यह पुत्र आदिका सम्बन्ध करित » 
है ! जीव अपने gaa wie प्रेरित हो r a 
आते और परलोक्रमें जाते हैं । कर्मके अनुसार पी 
विभिन्न स्थानोमें जन्म होता है। कोई जीव अगे pee 
प्रेरित हो योगीनद्रोके कुलमें जन्म लेता है और कोई : 
पेटसे उत्पन्न होता है । कोई ब्राह्मणी! बनिया ant | 


लोग मेरी ही मायासे विषयोंमें आनन्द 
amet विषाद करते हैं 
होनेपर भी छोगोंको बड़ा कष्ट होता 
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AAAA e i Pies 
घन आदिका विच्छेद मरणसे भी अधिक कष्टदायक 
पतीत होता दै । मूढ AS ही सदा इस तरहके शोकसे 
बल होता दै विद्वान्‌ पुरुष नहीं | जो मेरा भक्त है, मेरे 
तमे लगा हेश मेरा यजन करता है, इन्द्रियोंको वरामं 
हता है, मेरे मन्त्रका उपासक है और निरन्तर मेरी 
मे संलग्न रहता हैः वह परम पवित्र. माना गया है। 
रे भयसे ही यह वायु चलती है, सूर्य और चन्द्रमा प्रतिदिन 
प्रकाशित होते हैं? इन्द्र भिन्न-भिन्न समयोंमें वर्षो करते हँ 
आग जळाती है और मृत्यु सब जीवोंमें विचरती RI 
aq भय मानकर ही वृक्ष समयानुसार पुष्प और फल 
धारण करता है । वायु विना क्रिसी आधारके चलती है। 
युके आधारपर कच्छप» कच्छपके आधारपर शेष और 
शेषके आधारपर पर्वत टिके हुए, हैं। पंक्तिवद्ध विद्यमान 
गात पाताळ पर्वतोंके सहारे स्थित हैं | पातालोंसे जल सुस्थिर 
३ और seh ऊपर get टिकी हुई दे । एथ्वी सात 
` खगोंदी आधारभूमि है । च्योतिश्चक्र अथवा नक्षत्रमण्डल 
के आधारपर स्थित हैं; परंतु वैकुण्ठ विना किसी आधारकै 
| ही प्रतिष्ठित है । वह समस्त ब्रह्माण्डोसे परे तथा श्रेष्ठ | 
उससे भी परे गोलोकधाम है। वह वेकुण्ठधामसे पचास 
| करोड़ योजन ऊपर बिना आधारके ही स्थित है। उसका 
| मण दिव्य चिन्मय रल्मोंके सारतस्वसे हुआ है। उसके 
| सात दरवाजे हैं। सात सार हैं। वह सात areata घिरा 
| हुआ है। उसके चारों ओर लाखों परकोटे हैं। वहाँ विरजा 
गदी बहती हे | वह लोक मनोहर रत्नमय पर्वत LTA 
` आवेष्टित है । शतश्ज्ञका एक-एक उच्ज्वछ शिखर दस-दस 
इनार योजन लंवा-चौड़ा है । वह पर्वत करोड़ों योजन 
ऊँचा है। उसकी लंबाई उससे सौगुनी दै और चोड़ाई 
एक लाख योजन है | उसी धाममें बहुमूल्य दिव्य T 
चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार METSA ९? 
जिसका विस्तार दस हजार योजन है । वह न we 
हुए पारिजात-बनसे, एक सहन कल्पने और सकड़ 
| Wiese घिरा हुआ है । वे पुष्पोद्यान नाना प्रकारें 
पुभसम्बन्धी वृक्षेसि युक्त होनेके कारण फूलॉसे भरे रहते हैं। 
अतएव अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं । उस 
thats रत्मनिमित भवन हैं? जितकी रक्षामें कई छाल 
| गोपियाँ नियुक्त हें । वहाँ रत्नमय प्रदीप प्रकाश देते हैं । 
ORR भवनमें रत्ननि्मित शय्या fet हुई है । नाना 
| झारकी भोगसामग्री संचित है | रासमण्डलके सब ओर 


Nr 


eT EGE 
CT जी >“ 


मधुकी सेकड़ों बावलियाँ हैं| वहाँ अमृतकी भी वावल्यिँ 
हैं और इच्छानुसार भोगके सभी साधन उपलब्ध हैं। 
WAA कितने गृह हैं, यह कौन बता सकता है ? 
वहाँ केवळ राधाक्रा जो सुन्दर, रमणीय एवं उत्तम 
निवास-मन्दिर है; वह बहुमूल्य रत्ननिर्मित तीन करोड़ 
भव्य भवनोंसे शोभित है । जिनकी कीमत नहीं आँक्री जा 
सकती, ऐसे रत्नोंद्वारा निर्मित चमकीले खम्भोंक़ी पंक्तियाँ उस 
राधाभवनको प्रकाशित करती हैं | वह भवन नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोंद्यरा चित्रित है। अनेकः खेत चामर उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं । माणिक्य ओर मोतियोंसे जटित; हीरेके 
हारोंसे अलंकृत तथा रत्नर'य प्रदीपोंसे प्रकाशित राधामन्दिर 
रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोसे अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता है । 
बहुमूल्य रल्नोंके पात्र और शय्याओंकी श्रेणियाँ उस भवनकी 
शोभा बढ़ाती हैं । तीन खाइयों, तीन दुर्गम द्वारों और सोलह 
कक्षाओसे युक्त राधाभवनके प्रत्येक द्वारपर और भीतर नियुक्त 
हुई सोलह लाख गोपियाँ इधर-उधर घूमती रहती हें । उन 
सबके शरीरपर अग्निशुद्ध दिव्य वस्न शोभा पाते हैं। वे रत्नमय 
अलंकारोंसे अलंकृत हैं । उनकी अक्भकान्ति तपाये हुए 
सुवर्णके समान उद्भासित होती है । वे शत-शत चन्द्रमाओंकी 
मनोरम आभासे समन्न हैं । राधिकाके किंकर भी ऐसे ही और 
इतने ही हैं। इन सबसे भरा हुआ उस भवनका अन्तःपुर 
बड़ा सुन्दर छगता है । उस भवनका आँगन बहुमूल्य रलों- 
द्वारा निर्मित है | वह राघाभवन अत्यन्त मनोहर, अमूल्य 
रत्नमय खम्मोंके समुदायसे सुशोभित, पळ-पल्लवसंयुक्त, 
र्लनिमित मङ्गकळोसि अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओं- 
से विभूषित है। सुन्दर एवं बहुमूल्य Gre दर्पण उसकी 
शोमा बढ़ाते हैं। अमूल्य Wate निर्मित वह सुन्दर सदन 
सब भवनोंमें श्रेष्ठ है । eee 

y श्रीराधारानी र्लमय सिहासनपर (विराजमान 
cae लाखों गोपियाँ उनकी सेवामें रहती हैं । वे करोड़ों 
पूरण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हॅ | इवेत चम्पाके समान 
उनकी गौर कान्ति है । वे बहुमूल्य we निर्मित 
हैं । अमूल्य रत्नजटित वस्त्र पहने, 


a वे सिरपर बालोंका चूडा धारण 
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गोलोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती हैं | उनकी सेवा 
2O गोपियाँ भी उन्दीके समान हैं । वे हाथ द्वेत 
sax लिये रहती हैं और बहुमूल्य रलोंद्वारा निर्मित 
आमूषणोसे विभूषित होती =| समस्त देवियोंमें श्रेष्ठ à 
राधा ही मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं वे सुदामके शापसे 
इस समय भूतल्पर वृषभानुनन्दिनीके रूपमें अवतीणे हुई हैं। 
मेरे साथ उनका अब सौ वर्षोतक वियोग रहेगा | पिताजी ! 
इन्हीं सौ वर्षोकी अवधिमें में भूतलका भार उतारूगा | 
तदनन्तर निश्चय ही श्रीराधा, तुम, माता यशोदा गोप; MART, 
बृषमानुजी, उनकी पत्नी कलाबरी.। तथा अन्य बोन्धवजनोंके 
साथ में गोलोकको चळूँगा | बाबा |.यही वात तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक मैया यशोदासे भी कह देना | महाभाग | शोक छोड़ो 
और ब्रजबासियोके साथ ब्रजको लौट जाओ। में सबका आत्मा 
और साक्षी हूँ सम्पूणे जीवधारियोंके भीतर रहकर भी उनसे 
निरिति हुँ । जीव मेरा प्रतिब्रिम्म है; यही सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है | प्रकृति मेरा ही विकार है अर्थात्‌ वह प्रकृति भी 
मैं ही हूँ । जैसे दूधमें धवळता होती है | दूध और धवलता- 
में कभी मेद नहीं होता । जैसे जलमें शीतलता; अगभिमें 
दाहिका शक्ति; आकारामे शब्द, भूमिमें गन्ध) चन्द्रमामें 
शोभा, सूर्यमे प्रभा और जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके 
साय मुझको अभिन्न समझो | तुम राधाको साधारण गोपी 
और मुझे अपना पुत्र न जानो | मैं सबका उत्पादक परमेश्वर 
हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति te | 
बाबा | मेरी सुखदायिनी विभूतिका वर्णन सुनो, जिसे 
पहले मैंने अव्यक्तजन्मा ब्रहाजीको बताया था । मैं 
देवताओंमें श्रीकृष्ण हूँ । गोलोकमे स्वयं ही द्विभुज रूपसे 
शिवलोकम में ही शिव हूँ । ब्रहमलोकमें बरह्मा हूँ। 
तेजस्वि सूर्य ह । पवि्ोम अन हूँ। दव यदार्थोमे जळ 
हूँ। इनो मन हँ । शौप्रगामियोमे समीर ( वायु ) हँ. | 
ee करनेवालेमें में यम हूँ | कालगणना FATA- 
में काल हूँ | अक्षरोमें अकार हूँ। सामेमें साम हूँ, चोदह 


e 


+ यथा जीवस्तथात्मा च तथेव राधया सह । 
त्वज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥ 
अहं सवस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्वरी | 


RR i aay x 
इन्द्रम इन्द्र हूँ । iane चच at ह eee | 
हूँ । व्यापक [तत्त्वोमें आकारा हूँ । जीवों = Hy | 
हूँ | वणोश्रमोमे ब्राह्मण हूँ। घनोंमें मैं सर्दु RA । 
हूँ। तैजस पदाथोंमें सुवण हूँ | मणियोंमे गो हे Mg | 
प्रतिमाओंमें शालग्राम तथा पत्तमें तुळ्सीदळ न Ely 
पारिजात; तीथोंमें पुष्कर, वैष्णबोमें कुमार, M P 
सेनापतियोंमें स्कन्द, धनुध॑रोंमें लक्ष्मण, a 
AMA चन्द्रमा, मासोंमें मार्गशीष, ऋतुओंमें बसन्त 8 
में रविवार, तिथियोंमें एकादशी, सहनशीलोगे ges, कस 
में माता, भक्ष्य वस्तुओंमें अमृत, गोसे प्रकट होरे | 
पदार्थौम घी, Sale कल्पवृक्ष, कामघेनुओंमें सुरि हि 
पापनाशिनी गङ्गा, पण्डितोंमें पाण्डित्यपूर्ण वाणी, मन्रो 
प्रणब, विद्याओंमें उनका बीजरूप तथा खेतसे पैदा हे 
वस्तुओंमें धान्य हूँ । फलवान्‌ वृक्षोमें पीपल, गुरुओोंगें मनर 
दाता गुरु, प्रजापतियोंमें कश्यप, पक्षियोंमें गरुड, नां 
अनन्त ( शेषनाग ), AWA नरेश, ब्रह्मषियोमें झु, देवग 
नारद्‌, राजर्षियोमें जनक; महर्षियोंमें झुक, गन्धवोमं चित्रा 
fiat कपिलपुनि, बुद्धिमानोमें वृहस्पति, sea राचा ' 
wat att, शिल्पियोंमें विश्‍वकर्मा, aah मृगेन इमो 
शिववाहन नन्दी, गजराजोंमें ऐरावत, छन्दोगे गफै | 
सम्पूर्ण शास्त्रम वेद, जळचरोमें उनका राजा पश 
अप्सराओंमें उर्वशी, TART जलनिधि, पर्वतोम सुमेर, | 
deli हिमालय, प्रक़्तियोंमें देवी पार्वती तथा देति 
लक्ष्मी हूँ | 


मैं नारियोंमें शतरूपा, अपनी प्रियतमाओम | 
तथा साध्वी स्त्रियांमें निश्चय ही वेदमाता सावित्री & | ः 
प्रह्मद, RA बली, शानियोंमें अगवा 
वानरोंमें हनुमान्‌; पाण्डवोमें अजुनः नागकत्याओंर्म a 
बसुओंमें द्रोण, बादलोमे AM जम्बूद्वीपके 
भारतवर्ष, कामियोंमें कामदेव? कामुकी i 
Sat गोलोक हूँ. जो समस्त लोकोर्म 
परे है | मातृकाओंमें शान्ति, सुन्दरियोंम रति 
दिनके quit संध्या, देवताओमें इन ail 
रमं कालाग्निरुद्र, मैरवोंमें AT 
अङ्गोंमें मस्तक; पुराणोंमें भागवत! इतिह 
पाञ्रात्रॉमे कापिल) मनुओंमें ATS? | 
Rane खघा, अग्निप्रियाओंमें खाई? गल ae 


— 


CAPT ड A awaa maah, दृक्षिणा/ STL ATOR | 


y 


न 
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स्न 


a पौराणिकॉमें सूत, नीतिशोंमें अङ्गिरा त्रतोंमे विष्णु- 
qa देववल) ओषधियोंमें दूर्वा, JN कुशः धर्म- 
i सत्य) SETA पुत्र, TAHA व्याधि, व्याधियोंमें 
a मेरी मक्तियोंमें दास्य-मक्तिः aH वर, आश्रमोंमें 
go विवेकियोंमें संन्यासी welt wa और 
बुमधीर्वोदोरमे कुशल हूँ । 
ऐेशवर्योमें महाशानः सुखोंमें वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान 
ae मधुर वचन) दानोंमें आस्मदान) संचयोंमें 
मकरा संचय) Fa मेरा पूजन कठोर कमि तपः 
ग मोक्ष, अष्ट सिद्धियोंमें प्राकाम्य, i काशी; 
aii wet, देशों वैष्णवोंका देश और समस्त स्थूळ 
आपारॉगे मैं ही महान विराट्‌ हूँ । जगतूमें Sey अत्यन्त 
ga पदार्थ हैं; उनमें में परमाणु हूँ। वेद्योमें अश्विनी- 
मर मेषजोंमे रसायन; मन्त्रवेत्ताओंमे धन्वन्तरि, विनाशकारी 
qt विषाद, रागोंमें मेघ-मलार) रागिनियोंम कामोद! 
Raat seen, मेरे बन्धुओंमें उद्धवः पशुजीवोमें it 
ai चन्दन, पवित्रोंमें तीथे और निःशंकोरमे वैष्णव हँ 
) वैशवसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है | विशेषतः वह जो 
गेरे मनत्रकी उपासना करता हैः सर्वश्रेष्ठ हे । में इसमें अंकुर 
त्या समूणै वस्तुओंमें उनका आकार हूँ | समस्त भूतम 


इश्वर हूँ; मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं कारणका ' 


भी कारण हूँ । मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त 
बीजोंका परम कारण बताते हैं । मेरी मायासे 
मोहित हुए पापीजन मुझे नहीं जान पाते हैं । 
मैं सत्र जन्तुओंका आत्मा हूँ; परंतु gale और दुर्भाग्यसे 
वञ्चित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्माका भी आदर नहीं 
करते | जहाँ मैं हूँ, उसी झारीरमें सत्र शाक्तियाँ और 
भूख-प्यास आदि हैं; मेरे निकलते ही सब उसी तरह 
निकल जाते हैं, जैसे राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक | 
aI नन्दजी | मेरे बाया | इस ज्ञानको हृदयमें धारण 
करके ATA जाओ और राधा तथा यशोदा मैयाको इसका 
उपदेश दो | 

इस ज्ञानको मलीमाँति समझकर नन्दजी अपने 
अनुगामी त्रजवासियोके साथ ब्रजको लौट गये | वहाँ जाकर 
उन्होंने उन दोनों नारीशिरोमणियोंसे उस जानकी चर्च की | 
नारद | वह महाशान पाकर सब लोगॉने अपना शोक 
त्याग दिया। श्रीकृष्ण यद्यपि ARa हँ, तथापि मायाके 
स्वामी हैं; इसलिये मायासे अनुरक्त जान पड़ते हैं । 
यशोदाजीने पुनः नन्दरायजीको माघवके पास भेजा । उनकी 
rome फिर आकर नन्दजीने ब्रह्माजीकें द्वारा किये ग्ये 
परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दन माधवकी 


पेर निवास है; मुझमें सारा जगत्‌ फैला हुआ है । जैसे सामवेदोक्त स्तोत्रसे र हे दे बाया सस 

Paige और wit a अंकुर है उसी प्रकार मै ait ai तलश्रात्‌ वे पु a 
wa कारणरूप हूँ; मेरा कारण दूसरा नहीं है मैं सबका करने लगे । 
SR 


SS ee ee के किड. 


ठोकमर्यीदा तथा लौकिके सदाचारसे सम्बन्ध 


 श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति, और भक्तकी 


नेन्दा, सती 
स्खनेवाळे विविध विधि-निषेधोंका वर्णन, सङग और ho 
ष be है ह, इसे सुनो | यह शान शोक- 
थन हते Boar | भगवान श्रीकृष्ण प सत्य ज्ञान बता रहा है 
Ram कहते हे--नारद ! भ का | 
\ पसमानन्दमय परिपूर्णतम प्रभु हैं । AMIR अनुग्रहके कह arin वर्षत करते हुए शहर ननद 
| Rage रहनेवाले परम परमात्मा हैं। ae 
| सतारनेक्रे लिये अवतीण हुए वे भगवान, UM प्र 
| पे तया परात्पर हैं। ब्रह्मा, शिव और रोष : 
WM बन्दना करते हैं । नन्दकी सति 
` आरीसवर्‌ बहुत संतुष्ट हुए, | नन्द वाबा FRETS 
| शे गोकुलसे उनके पास आये ये । भीमगवानते T 
| TR कहा बाबा | शोक और भ्रमको छोड़ी ता as 
| भैर जाओ । बहाँ जाकर सबको आनन्दित करो | 
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be यशोदा मैयासे 
दा मास 
मेरी rar हक ता दो । अच्छा अब | 


So 


`. शिव और पार्वती-इन छः देवताओंका पूजन” 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi at t 
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# वर्दे तवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


; =- ९ आहद येये ३. ऽ ऽचच मूह हँ चाहिये । ये वेदोक्त देवता कर्मतः 


ag वोळे-परमानन्दखरूप गोविन्द | 
और तुम वेदोंके उत्पादक हो | मुझे ऐसा लौकिक शान 
बताओ; जिससे तुम्हारे चरणोंको प्राप्त कर सकू । टं 
नन्दजीकी यह वात सुनकर सर्वेश भगवास्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें भ्रुतिदुळेम आहिक-झत्यसम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया | 
` श्रीभगवान बोले--तात ! में तुम्हे वह परम अद्भुत 
ज्ञान प्रदान करता हूँ; जो वेदोंमें अत्यन्त गोपनीय और 
पुराणोमे अत्यन्त दुम है, कुलटा faai मोक्ष-मार्गके द्वारको 
ढकनेके लिये अर्गला हँ; भ्रम और मायाकी सुन्दर APT 
हैं; उनपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये | ब्रजराज | 
असाध्वी eat हरिभक्तिके विरुद्ध होती हैं। वे नाशकी 
बीजल्पा हैं । उनपर विश्वास करना कदापि उचित नहीं है | 
प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर रातमें पहने हुए कपढ़ोंकों त्याग 
दे और दृदय-कमलमें इष्देवका तथा ENT परम गुरुका 
चिन्तन करे | मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रातःकालिक 
कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष निश्चय ही निर्मल 
जलमें स्नान करे । कर्मका उच्छेद करनेवाला भक्त कोई 
कामना या संकल्प नहीं करता । वह स्नान करके भगवान- 
का स्मरण करता और संध्या करके घरको लौट जाता है | 
दरवाजेपर दोनों पेर धोकर वह घरमें प्रवेश करे और धुले 
` हुए दो वस्न ( धोती-चादर ) धारण करके मोक्षके कारणभूत 
बुझ परमात्माका ही पूजन करे | शाल्य़ाम, मणि; यन्त्र) 
प्रतिमा, जळ, ब्राह्मण; गौ तथा गुरुमें सामान्यरूपसे मेरी स्थिति 
मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये | कलशमें) 
अष्टदळ कमळ्में तथा चन्दननिर्मित पात्रमें भी मेरी पूजा की 
जा सकती है | सर्वत्र पूजनके समय आवाहन करे; परंतु 
'शाल्प्राम-शिलामें और set पूजा करनी हो तो आवाहन न 
करे | मन्त्रके अनुरूप ध्यानका इलोक पढ़कर मेरा ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ प्रती पुरुष षोडशोपचारकी सामग्री क्रमशः 
अपित करे और भक्तिभावसे मूल्मन्त्रद्वार पूजा करे मेरे 
साथ ही प्रथम आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु 
और शूरभानु--इन पाँच गोपोंका पूजन करे | तसात 
= a कुमुद्‌ ओर क पाष॑दोंका; लक्ष्मी) सरः 
> दुर्गा; राधा, गङ्गा और पृथ्वी तर, 
तुलसी, शिव; कार्तिकेय और का और 
दस दिक्पालेंका सब दिशाओंमें विद्वान्‌ पुरुष पूजन करे | 
सबसे पहले विभ्न-निवारणके लिये गणेश, सूय, अभि, विष्णु, 


[ संक्षिप्त स 


Ss न्धनको 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हे । विश्नोंके नासके लिये ग 


निवारणके छिये सूर्यका) अभीशकी प्राप्त 
शुद्धिके लिये अग्निका, मोक्षके निमित्त विष्णु 


fea शिवका तथा बुद्धि और मुक्तिके ने | 


पार्वतीका पूजन करे । तीन वार genes ae 
देवताओंके स्तोत्र और कवचका पाठ करे | र: 3 
पूजन करनेके पश्चात्‌ देवताको प्रणाम करे 
देवपूजनके पश्चात्‌ सुखपूर्वक यथाप्राप्त कार्य TANG 


है । यह नित्यकर्म वेदवर्णित है | इसका अनुष्ठान करेगे 


पुरुषकी आत्मश्रुद्धि होती है । 


बुद्धिमान्‌ पुरुष मल-मूत्र; Jats, स्त्रियोके अङ्ग कस | 
और हास्य आदि न देखे; क्योंकि ये सब विनाशे hgy | 


उनका रूप सदा ही विपत्तिका कारण है। दिनमें अपनी होर 
साथ भी समागम न करे; क्योंकि दिनमें स्री-सह्वास wa 


रोगोंकी उत्पत्ति होती है; नेत्रों और कानोंगे पीड़ा होतीरै। | 


जब आकाशमें एक ही तारा उगा हो, उस समय उपर ग 
देखना चाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है। ब 


उस एक तारेको देख ले तो देवताओंका दर्शन और भगबग 
स्मरण करके सात बार नारदजीका नाम जपे | असके सम | 
सूर्य और चन्द्रमाको न देखे; क्योंकि उस समय उह देतसे | 
रोगोंकी उत्पत्ति होती है । कृष्णपक्षमे खण्डित चदे | 


उदयकालूमें उसे न देखे; अन्यथा रोग होता है। wr 
और चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखनेसे मनुष्यकों शोककी 


होती है। पराया मैथुन देखनेसे माईका वियोग eat | 


इसलिये उसे न देखे | पापीके साथ एक जगह सोना! Be 
भोजन करना और घूमना-फिरना निषिद्ध है! Te à 
नाशका लक्षण है। करिसीके साथ बात करने! श >. 
सोने, बैठने और भोजन करनेसे उन दोनोंके T न्‌ 
अवश्य संचरित होते हैं । ठीक उसी तरहः जैसे कं 
पानीमें पड़नेसे फेल जाता है । हिंसक 

क्योंकि उसके पास जाना दुःखका कारा! 
साथ मेळ-जोळ न बढ़ावे; क्योंकि वह ae AÀ 
ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वैष्णवोंकी हिता “at 
हिंसा सर्वनाशका कारण बन के i. ae 
ब्राह्मण और वैष्णबोके धनका अप 

धन सर्वनाशका कारण होता है । जो अपने या जट 


ब्राह्मणवृत्तिका करता Ri 
BA , Varanasi अपहरण 


तथा = रा. . 


रुरा वरदन औ | 
| नित्यक्रम क$ | 


ae ण्ड ] x श्रीकृष्ण ननदेजीकि शान, शकी Tryst. a nding by of-IKS 


a Ong के TE AG Re am na b A AAT होता है । ब्राह्मणको देनेके लिये जो 
oii संकल्प की जाती है, वह यदि तत्काल न दे दी जाय 
n रात बीतनेपर दूनी, एक मास बीतनेपर सोगुनी और 

मास बीतनेपर वह सहस्नशुनी हो जाती है। एक वर्ष 
बत जाय तो दाता नरकर्म पड़ता है | यदि दाता न दे और 
अल गहीता न मागे तो दोनों नरकमे पड़ते हैं | दाता रोगी 
| तता है। ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेसे अवश्य ही वंशकी हानि 
aa | हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मीको खोकर भिखमंगा 
| ३ जता हे । देवता ओर त्राह्मणको देखक़र जो मस्तक नहीं 
| gaat, वह शोकका भागी होता दै | जो गुरुके प्रति भक्तिभाव 


~ 


ह सता) उसे रौरव नरकका कष्ट भोगना पड़ता है। 
जो दुराचारिणी मूढा स्त्री साक्षात्‌ श्रीहरिस्वल्प अपने 


रय ही कुम्मीपाकमें जाती है । वाणीद्वारा डॉट वतानेके 
हरण वह कौएकी योनिमें जन्म लेती है | हिंसा करनेसे 
gm होती है । क्रोध करनेसे सर्पिणी और दर्पं दिखानेसे 
गमी होती है | कुवाक्य वोलनेसे कुक्कुरी और विष देनेसे 
अन्धी होती हैं | पतिन्रता स्त्री निश्चय ही पतिके साथ वैकुण्ठ 
| amt जाती है । जो मूढ़ शिव) पार्वती, गणेश) सूर्य) ब्राह्मण) 
वैणव तथा Regal निन्दा करता है; वह महारौरव नामक 
| नरकमें गिरता है । पिता; माता, पुत्र; सती पत्नी) गुरु) अनाथा 
data और पुत्रीक्री निन्दा करके मनुष्य नरकगामी 
| हेता हे । जो क्षत्रिय, वैदय और ae ब्राह्मणोंके प्रति भक्तिः 
“wma रहित हैं और भगवद्धक्तिसे भी दूर हैं वे निश्चय ही 
WA पकाये जाते हैं । यही दशा पतिभक्तिसे झूत्य नराधमा 
Rett होती है । 
जे ब्राक्षण शालग्रामका चरणामृत पीते और भगवान 
शुका प्रसाद खाते हैं वे तीर्थोको भी पवित्र कर देते El 
अपनी सो पीढ़ियांको तारते और प्रथ्वीको भी उबारते हैं। जो 
| भगवान्‌ विष्णुका प्रसाद ग्रहण करता और मछली-मांस नहीं 
A ता है; बह निश्चय ही पग-पगपर अश्वमेधंयशका फळ पाता 
(| है। जो एकादशी और कृष्णजन्माष्टमीका नत करते हं? वे 
नमोके किये हुए पापसे मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। 
RRM कुमारावस्था; युवावस्था और FAITH भी जो- 
बो पाप बन गये हैं, वे सव भस्म हो जाते हैं | रोगी, अत्यन्त 
OR और वाल्कके लिये उपबासका नियम नहीं है। भक्त 
| PRY द्विगुण भोजनका दान करके दाता छड दो जाता RI 
| Sr समर्थ होकर भी शिवरात्रि तथा 


| (तिववी ओर नहीं देखती, उळटे उसे डॉट बताती है; वह. 


- रही हो उसकी मिट्टी, 


! छोॉकमयोदा ओर सदाचारका उपदेश + ५२७- 


दिन भोजन करता है; वह महारौरव नरकमें पड़ता है। 
अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमीको wh तैछ तथा 
मांसका सेवन करनेसे मनुष्य चाण्डाल-योनिमें जन्म लेता है | 
रविवारके दिन कॉस्थपात्रमें भोजन न करे । उस दिन 
मसूरकी दाल, अद्रख और लाल रंगका शाक भी न खाय | 
भजेश्वर | जो ब्राह्मण रजस्वला और वेश्याके हाथका तथा मदिरा 
मिश्रित अन्न खा लेता है; वह निश्चय ही मळमोजी जन्तु 
होता है | वह उस दिन जो सत्कर्म करता दे, उसका फल उसे 
नहीं मिलता । बह सदा अपवित्र रहता है | उसका अशोच 
उसके मरनेके वाद ही समाप्त होता हे । जिस स्त्रीने अपने 
जीवनमें चार पुरुषोंके साथ समागम कर लिया; उसे वेश्या 
समझना चादिये । वह देवताओं और पितरोंके लिये भोजन 
बनानेकी अधिकारिणी नहीं है । : 
जो प्रातःकाल और सायंक्रालकी संध्योपासना नहीं करता; 
उसका समस्त द्विजोचित कमोसे eat भाति बहिष्कार कर 
देना चाहिये | संध्यादीन द्विज नित्य अपवित्र तथा समख 
कर्मोंके लिये अयोग्य होता है। वह दिनमें जो सत्कर्म करता 
है; उसका फळ उसे नहीं मिलता । राममन्तरसे हीन ब्राह्मण 
नरकमें पड़ता है। नदीके बीचमेंश गेम, वृक्षकी जड़े 
पानीके निकट, देवताके समीप और खेतीसे भरी हुई भूमिपर 
समझदार मनुष्य मलत्याग न करे । बाँबीसे निकली हुई 
चूहेकी खोदी gh पानीके मीतरसे निकाली हुई! शौचसे बची | 
हुई और घरके लीपनेसे प्राप्त हुई मिद्ठीकों शौचके 
काममें न ले । जिस मिट्टीमें चींटी आदि प्राणी हों; 
उसे भी शौचके काममें न ठे । त्रजेश्वर ! eae sagt 
हुई, पौधोंके थालेसे निकाली हुई, जिस र खेती लहलहा 
gant sed खोदकर ली $ 
मिट्टी तथा नदीके पेटेंस निकाली हुई सृत्तिका--इन सबक 
शौचके काममें त्याग देना चाहिये। HAT काटने या फोइने- 
बुझानेवाले पुरुष कई जन्मोतक रोगी 
वाढी ot और दीपक बुझ 
होते हैं और जन्म-जन्ममें दरिद रहते है । दीपक) fates, 
ज्ञालग्राम) मणि, देवप्रतिमा यज्ञोपवीत) सोना ओर पह 
qa | दिनमें और दोनों 
त लकी भूमिपर के करता हवै, वह 
समय जो नींद लेता या स्री-सहवास करत 


कई जन्मोंतक रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी) राख; गोबर-- 


भी शिवलिङ्ग निर्माण करके एक 
इसके पिण्डसे या वाके eae पुरष तो. कतक 


बार उसकी - पूजा कर 
लिया करता ह। सहल शिवि HR मधु 
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ponose 


<i | Pines Seat स्वात्मासमं ममोहास्मः'#ऽ [ ikiia i 
a छाल. उन कोते पा रहता N फलकी प्राप्ति होती है और जिसने एक लाख श्रवणके लोमसे फिरता रहता ह| शिव नाम 


पूजा कर ली है? वह निश्चय ही शिवत्वको 
प्रात होता है । जो ब्राह्मण दिबलिङ्गकी पूजा करता है, वह 
जीवन्मुक्त होता है और जो शिवपूजासे रहित दै, वह ब्राह्मण 
नरकगामी होता दै। जो मनुष्य FEN पूजित प्रियतम 
शिवकी निन्दा करते हैं? वे सो taal आयुपर्यन्त 
नरककी यातना भोगते हैं | समस प्रियजनोंमें ब्राह्मण मुझे 
अधिक प्रिय है । ब्राह्मणसे अधिक शंकर प्रिय हैं। मेरे लिये 
शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। “महादेव? महादेव, 
` महादेवः--इस प्रकार बोलनेवाले पुरुषके पीछे-पीछे में नाम- 


जिनके दर्शनसे पुण्यडाभ और जिनके अदुष्ठानसे पुनर्जन्मका निवारण होता ह, 
वस्तुओं और सत्कमोंका वर्णन तथा विविध दानोंके पुण्यफलका कथन 4 


श्रनन्दूने कहा--स्श्वर | जिनके दशेनसे पुण्य 
और BRE देखनेसे पाप होता है; उन सबका परिचय दो। 
यह सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा FES है | 


श्रीभगवान्‌ बोले-तात ! उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ; 
aera; देवप्रतिमाः सूर्यदेवः सती स्त्री, संन्यासी यति, 
ब्रह्मचारी; गोश अभि; TS गजराज) सिंह, श्वेत अश्व) शुक) 
कोकिल, खञ्जरीट) हंस, मोर, नीलकण्ठ; Tera बछड़े- 
सहित गाय, पीपलवृक्ष, पतिःपुत्रवाली नारी, तीर्थयात्री 


"मनुष्य, प्रदीप; सुवण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुल्सी, है । इसी प्रकार आरिवनमासके aes शे 


इवेत पुष्प, फल, स्वेत धान्य, घी) दही, मधु, भरा 
हुआ घडा; लावा, दर्पण, जल, इवेत पुष्पोंकी माला, गोरोचन, 
कपूर चांदी, तालाब फूलेसे भरी हुईं वाटिका, शुक्लपक्षके 
चन्द्रमा, अमृत, चन्दन कस्तूरी, SEA, पताका; अक्षयवट, 
देववृक्ष, देवाल्य, देवसम्बन्धी जलाशय, देवताके आश्रित 
मक्त, देवघट, सुगन्धित वायु, शङ्क दुन्दुभिः सीपी, मूँगा) 
रजत) स्फटिक मणि; कुराकी जड़; गङ्गाजीकी मिट्टी, कुशा) 
ताबा, पुराणकी पुस्तक, शुद्ध और बीजमन्त्रसहित विष्णुका 


T 
PE अव ee देनी irre क | चिकनी दूब, अक्षत; रत्न) तपस्वी, सिद्धमन्त्र) समुद्र; 


. # महादेव महादेव 


तृप्ति होती है। मेरा मन भक्तके पास रहता । FR | al: 
Tii हे peg मुझे प्राणेंसे भी प्राण 
ज़ १ पालन और संहार करनेवाली अधिक AR 
है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, वित रीओ | 
देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय aaa ब्रह्मा ap | 
होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके ma | 
अस्तित्व ही नहीं रह सकता; वह शक्ति कक 

अर्पित की है ।# Ra 


$ 
$ 


( अध्याय ७४४) | 


कृष्णसार मृग; यज्ञ, महान्‌ उत्सव, TA, गोवर, Aga | 
TS, गोशाला, गोखुर, पकी हुई खेतीसे भर छे | 
सुन्दर पद्मिनी, श्यामा, सुन्दर वेष; वस्त्र एवं दिव्य a | 
से विभूषित सोभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, wa, दूर्वा, अक्ष | 
और तण्डुल, सिद्धान्न और उत्तम अन्न--इन सबके दोगे ' 
पुण्यलाभ होता है । | 


कार्तिककी पूर्णिमाको राधिकाजीकी झम प्रतिमा पम | 
दर्शन और बन्दन करके मनुष्य जन्मके वन्धनसे मुक्तो | 


हिंगुलामें भीदुर्गाजीकी प्रतिमाका तथा शिवरानिकी कर | 
बिश्वनाथजीका दर्शन, उपवास और पूजन करे Bie 
के कष्टक़ा निवारण हो जाता है। यदि भक्त” | 
दिन मुझ बिन्दुमाधघवक्रा aa बन्दन और a K 

पौषमासके घयुक्लपक्षकी रात्रिमें जहाँ कहीं मी at 
का दर्शन प्राप्त कर ले; काशीमें एकादशीको nik aii 

द्वादशीको प्रातःकाल स्नानकर अनपूर्णाजी = कि) 
चैत्रमासकी चतुर्दशीको पुण्यदायक TAM रात 
देवीका दर्शन और बन्दन कर ले ~ 


र ; :॥ 
'महादेवेतिवादिनः । पश्चाद्‌ यामि च संत्रस्त ara 


| Raa में। 
मनो मे भक्तमूलं च प्राणा राधात्मिका धुवम्‌ । आत्मा मे शंकरस्थानं Ra: Be 

शक्ति: re aR: 
आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिखित्यन्तकारिणी | करोमि च यया ae यया 


i यया जयति वि. 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


: a ll 
À च यया सृष्टि: अजायते । यया विला जगज्ञारित मया. RT ERIC yt! | 


( श्रीकृष्णजर 
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o ] # विभिन्न chat और देवताओंके दर्शन-पूजनसे दोनेवाठे लाभ # 


ga रामक पूजन) वन्दन न थोर न के a दर्शन कर ले तथा गयाके 
ती जो पिण्ड-दान एं विष्णुका पूजन करे तो वह 
अपने पुनजैन्मके कष्टका निवारण कर देता है । साय ही 
es श्राइसे वह पितरोंका भी उद्धार करता है | यदि 
मुण्डन करके और नैमिषारण्यमें उपवास करके मनुष्य 

टून करे! पुष्कर अथवा यद्रिकाश्रम-तीर्थमें उपवास) स्नान; 
एवं विग्रहका दशन कर ले; वदरिकाश्रममें सिद्धि प्राप्त करके 

ral पल खाय और मेरी प्रतिमाका दर्शन करे; पवित्र 
ntl हलते हुए मुझ गोविन्द्का दर्शन एवं पूजन करे; 
रपदमासमें RAR आसीन हुए मुझ मधुसूदनका जो 
मक्त दर्शन) पूजन एवँ नमस्कार करे; कलियुगमें यदि मनुष्य 
रघयात्राके समय भक्तिभावसे रथारूढ़ जगन्नाथका दशन 
नन एवं प्रणाम करे; उत्तरायणकी संक्रान्तिको प्रयागे 
लान कर ले और वहीं मुझ वेणीमाधवक्रा पूजन एवं 
ग करे; कार्विककी पूर्णिमाको . उपवासपूर्वक मेरी झुम 

` -तिमाका दर्शन एवं पूजन कर Bi चन्द्रभागाके निकट 
at अमावास्या एवं पूर्णिमाको राधासहित मुझ 
\ औकृष्णका दर्शन और वन्दन कर ले तथा सेतुतरनधतीर्थमं 


न एवं पूजनका सौभाग्य प्राप्त कर ले तो वह अपने 
| पुनजुन्मका खण्डन कर देता है। रामेश्वरमें रातके समय 
| गन्वर्व और किन्नर मनोहर गान करते हैं । साक्षात्‌ माधव 
' रामेस्वरको प्रणाम करनेके लिये वहाँ आते हैं । वहाँ साक्षात्‌ 
| ससे निवास करनेवाले सर्वेश्‍वर चन्द्रहोखरका दर्शन करके 
| मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है और अन्तमें श्रीदरिके धामको 
| जाता है।जो उत्तरायणमें कोणार्कतीर्थके भीतर दीननाथ 
भावान सूर्यका दर्शन एवं उपवासपूर्वक पूजन करता Ri 
| ह पुनर्जन्मके कष्टो नष्ट कर देता है । कृपिगोष्ठ, सुवसन; 
Reg, युरान्धर, विस्यन्द्क) राजक्रो8) नन्दक तथा एः 
| भक तीर्थमें पार्वतीकी प्रतिमा तथा कार्तिकेयः गणेश) 
नदो एवं शंकरका दर्शन करके मनुष्य अपने जन्मको सफल 
| आ लेता दे | वहाँ उपवासपूर्वक पार्वती और शिवका दर्श? 
| पूजन तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारगा करता है 
उसका जन्म सफल हो जाता है | निकूटपर, मणिमद्रतीरथ 

पषा पश्चिम समुद्रके समीप जो उपवासपूर्वक मेरा दशन 
करके दही खाता है; वह मोक्षका भागी होता है । जो मेरी 
पेया पावेतीकी प्रतिमाओंमें जीव-चैतन्यका न्यास 

| सा पूजन करता है, जो शिव और gate तथा विशेषत! 


आप्राइकी पूर्णिमाके दिन यदि कोई उपवासपूर्वक रामेश्वरके ` 
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मेरे लिये मन्दिरका निर्माण करता और उन मन्दिरोमें शिव 
आदिकी प्रतिमाको स्थापित करता है; वह अपने जन्मको 
सफल बना लेता है | जो पुष्पोद्यान, शंकु, सेतु; खात 

( कुँआ आदि ) ओर सरोवरका निर्माण तथा ब्राह्मणको 
स्थान एवं वृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है; उसका जन्म 
सफल हो जाता है | 


पिताजी ! ब्राह्मणकी स्थापना करनेसे जो फळ होता... 
है; उसे वेद, पुराण; संत; मुनि और देवता भी नहीं जानते | | 
घरतीपर जो धूलिके कण हैं, वे गिने जा सकते हैं; l 
वर्षाकी बूँदे भी गिनी जा सकती हैं; परंतु aR aR 
और स्थान देकर बसा देनेमें जो पुण्यफल होता है; उसकी 
गणना विधाता भी नहीं कर सकते | ब्राह्मणनो जीविका 
देकर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है, सुस्थिर सम्पत्ति पाता है 
और परलोकमें चारों प्रकारकी ar ant होता है। 
वह मेरी दास्य-भक्तिको पा लेता और वैकुण्ठमें चिरकाळ 
तक आनन्द भोगता हे । मुझ परमात्माकी तरह उसका भी 
कभी वहाँसे पतन नहीं होता । जो उत्तम, अनाथ, दरिद्र 
और पूर्णतः पण्डित ब्राहमणो सुपात्र देख उसका विवाह कर 
देता है; उसे निश्चय ही मोक्षदो प्राति होती है । छत्र; 
UTE शालग्राम तथा कन्याके दानका फल पृथ्वी- 
दानके समान माना गया है। हाथीका दान करनेपर उसके 
Wa बराबर वर्षोतक सकरी प्राप्ति होती हैः यह शाम 
प्रसिद्ध है | गजराजके दानका फल wie चौगुना माना 
गया है | खेत घोड़ेके दानका पुण्य गजदानसे आधा बताया 
गया : और अन्य धोड़ोंके दानका फल सवेत घोड़ेके दानकी 
अपेक्षा आधा कहा गया है । काली गौके दानका फल गजदानके 
ही तुल्य है। घेनुदानका फल भी बसा ही है । सामान्य 
गोदानका फल उससे आधा कहा गया है। बछडा व्याई हुई 
ax दानसे भूमिदानका फल प्राप्त होता है। राणो 
भोजन कराया जाय तो उससे समूणे दानोंका फल प्रास हो 
जाता है । अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है 
और न होगा | उसमें पात्रकी परीक्षा आवश्यक नहीं we 
अन्नदान पानेके समी अधिकारी ९ | अन्नदा 
लिये कहीं किसी कालका भी नियम नहीं दैः सूखेको 
सदा ही अन्न दिया जा सकता है । अन्नदानसे 


si 
TS 
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मनोवाञ्छित फलकी = एकल अवणके लोमते Ror anime SS है 

oa है, वह निश्चय ही शिवत्वको 
प्रात होता हे । जो ब्राह्म शिवलिज्ञकी पूजा करता है, वह 
aces होता है और जो शिवपूजासे रहित है, वह ब्राह्मण 
नरकगामी होता है। जो मनुष्य AEN पूजित प्रियतम 
gat निन्दा करते हैं, वे सौ aerial MEA 
नरककी यातना भोगते हैं। समस्त प्रियजनोंमे ब्राह्मण मुझे 
अधिक प्रिय है । ब्रह्मणसे अधिक शंकर प्रिय हैं । मेरे लिये 
शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। महादेव महादेव; 
महादेव इस प्रकार बोलनेवाले पुरुषके पीछे-पीछे में नाम- 


जिनके ceed पुण्यलाभ और जिनके अबुष्ठानसे पुनजेन्मका नित्रारण होता है 
वस्तुओं और सत्कमोंका वर्णन तथा विविध दानोंके पुण्यफलका कथन 


शरीनन्दने कहा--सवेश्वर ! जिनके दर्शनसे पुण्य 
और जिन्हें देखनेसे पाप होता है; उन सबका परिचय दो। 
यह सुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ा कोतृहल दै । 

श्रीभगवान बोले-तात | उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, 
वैष्णव; देवप्रतिमा) सूर्यदेव, सती स्त्री; संन्यासी; यतिं 
ब्रह्मचारी; गो, aMi गुरु) गजराज; सिंह; शवेत अश्‍व; शुक; 
ae, Gate, हंस, मोर, नीलकण्ठ; Tart, बछडे- 
सहित गाय; पीपल्वृक्ष$ पति-पुत्रवाली नारी, तीर्थयात्री 


तुष्य, प्रदीप, सुवण, मणि) मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, है । इसी प्रकार आरिवनमासके TOT मर 


इवेत पुष्प, फल; इवेत धान्य, घी) दही; मधु, भरा 
हुआ घडा, लावा; दर्पण; जल, इवेत पुष्पोंकी माला, गोरोचन, 
'कपूर चाँदी, तालाब, फूलोसे भरी हुईं वाटिका, शुक्लपक्षके 
चन्द्रमा, अमृत, चन्दन) कस्तूरी, कुङ्कुम, पताका, अक्षयवर 
देववृक्ष, देवाल्य) देवसम्बन्धी जलाशय, देवताके आश्रित 
भक्त) SAI, सुगन्धित वायु; Te, दुन्दुभि सीपी, मूँगा, 
' रजत; स्फटिक मणि, कुशकी जड़, गड्लाजीकी मिट्टी; कुशा) 
तांबा, पुराणकी पुस्तक, शुद्ध और बीजमन्त्रसहित विष्णुका 
eo Me दशन और बदन न चिकनी दूब, अक्षत, रून; तपस्वी, सिद्धमन्त्र, समुद्र, 


. # महादेव महादेव 


और जिसने एक लाख श्रवणके लोभसे फिरता त 


रहता =| 
तृप्ति होती है। मेरा मन भक्तके भरी त TR A e 
आत्मा शंकर हैं | शंकर मुझे प्राणोंसे भी याग राव | 
जो सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली आद्य अधिक पि | 
है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे नारायणी Ñ | 
देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय हे T ap | 
होता है; जिससे सृष्टि चलती है और जिसके ना 
अस्तित्व ही नहीं रह सकता; वह शक्ति ते 


अर्पित की है ।# 


( अध्याय ७४.५) | 


कृष्णसार सुग, यश; मदान्‌ उत्सव, गोमूत्र, गोवर, ayy, | 
गोधूलि, गोशाला, WE पकी हुई खेतीसे मरा क | 
सुन्दर पद्मिनी; श्यामा; सुन्द्र वेष; वस्त्र एवं दिव्य आमूणे | 
से विभूषित सोभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गन्ध, दूर्वा; अनन | 
और तण्डुल, art और उत्तम अन्न--इन समके दसे 
पुण्यलाभ होता है | 


कार्तिककी पूर्णिमाको राधिकाजीकी झम प्रतिमा पम | 
दर्शन और बन्दन करके मनुष्य जन्मके वन्धनसे oH 


हिँगुलामें भ्रीदुर्गाजीकी प्रतिमाका तथा शिवरात्रिकों #2 | 
विश्वनाथजीका दर्शन, उपवास और पूजन के | 
के कष्टक निवारण हो जाता है । यदि भक्त पुरुष" प 
दिन मुझ बिन्दुमाधवका दशन) बन्दन और पूज के 
पौषमासके झुक्लपक्षकी रामे जहाँ कहीं भी गा a 
का दर्शन प्राप्त कर ले; काशीमें एकादशीकी उ 
द्वादशीको प्रातःकाल स्नानकर aragi ag 
चैत्रमासकी चतुर्दशीको पुण्यदायक T | 
देवीका दर्शन और बन्दन कर ळें अयोध्या 


= z श्रवणलोभतः ॥ 
. महादेवेतिवादिन: । पश्चाद्‌ यामि च d नाम 


मनो मे भक्तमूछं च आणा राधात्मिका छुवम्‌। आत्मा मे शंकरस्ानं शिवः राणक ॥ 
शक्तिः LJ 
ort नारायणी शक्तिः सष्सित्यन्तकारिणी । करोमि च यया aÈ यया तह्वादि 
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रामका पूजन) वन्दन और दर्शन कर ले तथा गयाके मेरे छिये मन्दिरका निमाण 
हित R जो पिण्ड-दान एवं विष्णुका पूजन करे तो वह आदिकी प्रतिमाको लात द अणे वी 
am पुनजन्मके कष्टका निवारण कर देता है।साथ ही सफळ बना लेता है। जो पुष्पोद्यान, शंकु, सेतु, खात 
ras भाडसे वह पितरोंका भी उद्धार करता है । यदि ( ङुँआ आदि) और सरोवरका निर्माण तथा ब्राह्मणको 
यामं मुण्डन करके और नैमिषारण्यमें उपवास करके मनुष्य स्थान एवं वृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है; उसका जन्म 
दन करें पुष्कर अथवा वद्रिकाश्रमतीर्थमें उपवास, स्नान, सफल हो जाता है | 
पूजन एवं PERT दर्शन कर लें बद्रिकाश्रममे सिद्धि प्राप्त करके पिता ra त्याना असते आ 
aa फल खाय और मेरी मतिमाका दशन पलित है; उसे वेद, पुराण, संत, मुनि और देवता भी नहीं जानते | 
aati छळते हुए मुझ गोविन्दका दर्शन एवं पूजन करे हरतीपर जो afer कण हैं, वे गिने जा सकते हैं 
्र्मदमासमें. मञ्चपर आसीन हुए सुश मधुसूदनका जो दर्घाकी बूँदे भी गिनी जा सकती हे; परंतु ब्राह्मणो बृत्ति 
त दर्शन) पूजन एवं नमस्कार करे; कलियुगम यदि मनुष्य और स्थान देकर बला देनेने जे पुण्यफल होता है; उसकी | 
qah समय भक्तिभावसे रथारूढ जगल्लाथका दशनः गणना विधाता भी नहीं कर सकते | ब्राह्मणको जीविका । 
पूजन एवं प्रणाम करे; ae संक्रान्तिको TATA दर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है, सुस्थिर सपत्ति पाता है ! 
लान कर ले और वहीं मुझ वेणीमाधवका पूजन एवं और परलोके चारों प्रकारकी मुक्तियोंका भागी होताही] | 
रमन करे; कार्तिककी पूर्णिमाको . उपवासपूवैक मेरी शम वह गेरी. दाल्यःभक्तिन्ने पा छेता और gre Rear 
` प्रतिमाका दर्शन एवं पूजन कर ले; चन्द्रभागाके निकट ल आनन्द भोगता है । मुझ परमातमाकी तरह उसका भी 
mA अमावास्या एवं पूर्णिमाको राधासहित मुझ कमी agit पतन नहीं होता। जो उत्तम अनाय, दरिद्र 
\ रक्रा दर्शन और वन्दून कर ले तथा सेठुवन्थतीर्थेमं और पूर्णतः पण्ड बरह्मणो सुपात्र देख उसका विवाह कर 
आपाढकी पूर्णिमाके दिन यदि कोई उपवासपूर्वैक रामेश्‍वरके ' देता है; उसे निश्चय ही मोक्षकर प्राति होती है । छत्र, 
| दत एवं पूजनका सौभाग्य प्राप्त कर ले तो बह अपने 


चरणपादुका, शालग्राम तथा कन्याके दानका फल एप्वी- 
| पुनरा खण्डन कर देता है । रामेश्‍वरमें रातके समय h समान माना गया है। हाथीका दान करनेपर उसके 
| गवै और किन्नर मनोहर गान करते हैं । साक्षात्‌ माधव क्रे बराबर वर्षोतक खाकी परासि होती है; यह दाखमें 
| रमेश्वरको प्रणाम करनेके लिये वहाँ आते हे । वहाँ साक्षात्‌ प्रसिद्ध है । गजराजके दानका फळ इससे चौगुना माना 
| समसे निवास करनेवाले सर्वेश्वर चन्द्रशेखरका दर्शन करके ग्या है। श्वेत घोडेके दानका पुण्य गजदानसे आधा बताया 
| अनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है और अन्तमें MA धामको गया है और अन्य घोड़ेंके दानका फल सवेत घोडेके दानकी 
| अता है । जो उत्तरायणमें कोणार्कतीर्थके भीतर दीननाथ अपेक्षा आधा कहा गया है । काठी गौके र गजे 
| मारान्‌ सूर्यका दर्शन एवं उपवासपूर्वक्क पूजन करता है; ही तुल्य है। घेनुदानका फल भी वेसा ही है । सामान्य 
Ry कष्टो नष्ट कर देता दै । कृषिगोष्ठ, सुवसनः गोदानका फळ उससे आधा कहा गया है। कर amin 
ORD युगन्धर, विस्यन्दक US नन्दक तथा पुष्पः शोके दानसे भूमिदानका फल प्राप्त होता E हे 
' अङ्क तीर्थे पार्वतीकी प्रतिमा तथा कार्तिकेय, गणेशः मोजन कराया जाय तो उससे सम्पूर्ण on फल प्राप्त ड 
| Russa दर्शन करके मनुष्य अपने जन्मको सफल जाता दै। मं she oe ar at 
| RUE | वहाँ उपवासक पार्वती और शिवक्ा दर्शक और न होगा। उ अचिकारी aan 
| न तथा बन करके जो दही खाकर पारगा करता हैः अन्नदान पानिके = भी नियम नहीं है--भूखेको 
SA जन्म सफल हो जाता है | त्रिकूटपर मगिमद्रतीर्थमे किये seas ल्य सकता है | अन्नदानसे 
' पथा पश्चिम समुद्रके समीप जो उपवासपूर्वक मेरा दर्शन सदा ही अन्न 5 A होती दै और उसे लेनेवाले 
E दही खाता है; बह मोक्षका भागी होता है| जो मेरी दाताको सतत पुष्यफलकी प्र 


| -)को भी 

| या पार्वतीकी प्रतिमाओमे जीव-चैतन्यका त्यास करके n aq है, जो वैकुण्ठकी प्रापिका देव 

| भा पूजन करता है, जो शिव और दुर्गाके तया विशेषतः 
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at ज्य यी 


= 
होता है# । taka एवं कुमी ब्राह्मणको TS देता है; 


उसे झुम A प्राप्ति होती है । लेहेके दीपमें सोनेकी 
बत्ती रखकर जो परमात्मा श्रीहरिके लिये घृतसहित उस 
दीपका दान करता है; वह मेरे धाममें जाता है । फूलकी 


माला, फळ, शय्या, ग्रह और अन्नके दानसे छम फलकी 


रातति होती दै । इन सभी दानोंसे दीर्घकालतकके लिये श्रेष्ठ 


pomm 


सुखम्-दर्शनके फलका विचार 


नन्द्जीने पूछा--प्रभो ! किस खप्नसे कोन-सा पुण्य 
होता है और किससे मोक्ष एवं सुखकी सूचना मिलती है ! 
कौन-कौन-सा ST शुभ बताया गया है ! 

श्रीभगवान. बोले--तात ! वेदोंमें सामवेद समस्त 
कर्मीके ल्यि श्रेष्ठ बताया गया है । इसी प्रकार कण्वशाखाके 
मनोहर पुण्यकाण्डमें भी इस विषयका वर्णन दै । जो दुःस्वप्न 
है और जो सदा पुण्यफल देनेवाला सुखप्न दै, वह सत्र जेसा 
पूर्वोक्त कण्वशाखामें बताया गया है; उसका वर्णन करता हूँ; 
सुनो | यह खम्माध्याय अधिक पुण्य फल देनेवाला है । अतः 
इसका वर्णन करता हूँ | इसका श्रवण करनेसे मनुष्यको 
गज्ञास्नानके फलकी प्राप्ति होती है | रातके पहले पहरमें देखा 
गया AA एक वर्षमें फल देता है । दूसरे पहरका खप्त आठ 


° महीनोमं, तीसरे पहरका खप तीन महीनोंमें और चोथे पहरका 


खप्न एक पक्षमे अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदयकी बेलामें 
देखा गया खप्त दस दिनमें फलद होता है। प्रातःकालका स्वप्न 
यदि तुरंत नींद इट जाय तो तत्काळ फल देनेबाला होता है | 
दिनको मनम जो कुछ देखा ओर समझा गया है, वह सव 
अवश्य सपनेमें लक्षित होता है । तात! चिन्ता या रोगसे युक्त 
मनुष्य जो खम देखता दै, वह सत्र निःसंदेह निष्फल होता 
है। जो जडतुल्य है, मल-मूत्रके वेगसे पीड़ित है, भयसे 
ब्याकुल है, नग्न है और बाल खोले हुए है, उसे अपने देखे 
हुए; समका कोई फल नहीं मिलता । निद्रा मनुष्य aq 
देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूदुतावश 
रातमं ही किसी दूसरेसे कह देता है; तब उसे उस खप्नका 
We नहीं मिलता | किसी नीच पुरुषसे, ag’, मूर्ख मनुष्यसे, 
- अयता रते हो किसी दूरे ली बात कह रोग दूर होता है | घोडी, मुर्गी औ करीर अथवा रातमें ही किसी दूसरेसे स्वमतकी बात कह 
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[ संक्षिप्त | 
जस 
लोक प्राप्त होते हैं। यदि इन दानोंका i 
अनुष्ठान हो तो इनसे भगवत्यात्ि निष्काम mm | 
~~ भी हो सकतीहे 

तुम ब्रज जाकर प्रत्येक ब्रजमें तशा! 
कराओ | यह मैंने तुम्हे पुण्यवर्षक दानका प. गे | 

है। नीच पुरुषोंके प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाह Ra 
al | 


( अध्याय “j 


देनेपर मनुष्यको विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, करू, 
एवं चोर-भयका सामना करना पड़ता है | 


ब्रजेश्वर ! EAÑ गौ, हाथी, अश्व, महल, पत गै! 
TAK ACA भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा फ़ 
है । हाथमें वीणा लेकर गीत गाना खेतीसे भरी हुई भक्ष 
प्रातिका सूचक होता है । यदि सप्नमें शरीर अन्ने 
विद्ध हो जाय, उसमें घाव हों, कीड़े हो जायें, विष्ठा अफ 
खूनसे शारीर लिप्त हो जाय तो यह धनकी प्रातिका सूक 
है | स्वप्नमें अगम्या स्त्रीके साथ समागम web 
सूचना देनेवाला है । जो aa मूत्रसे भीग जाता, He 
करता, नरकमें प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्र पुरा 
अथवा अमृत पानं करता है; वह जगनेपर झुम TM 
पाता है और उसे प्रचुर घनराशिका लाम होता है | सा 
हाथी, राजा, सुवण; TTA, धेनुः दीपक) अन्न, HM 
कन्या; छत्र, ध्वज और स्थका दर्शन करके मनुष्य HY 
कीर्ति और विपुल सम्पत्तिका भागी होता है । भरे हुए * 
ब्राह्मण, अग्नि) फूल, पान मन्दिर, खेत धान्य, FE 
नर्वकीको ani देखनेसे लक्ष्मीकी पराति होती है। agn a 
घीके दर्शनका भी यही फल है सपनेमें कमलके प 
दही; दूध, धी; मधु और खस्तिक नामक 
मनुष्य भविप्यमें अवश्य ही राजा होता a 
और निर्मल एवं तीखे खड्डकी प्राति घान्य रु 
देती है | खेल-खेलमें ही पानीके ऊपर x p 
प्रधान होता है | फलवान्‌ दृक्षका auld ae aa 
धन प्रापिका सूचक है । ममं at और pee >) 
रोग दूर होता है । घोडी, मुर्गी और शीक 


ve | 


e e ie ll 
* अजदानात्यर दाने न भूतं न भविष्यति। नात्र पात्रपरीक्षा स्यान्न कालनियमः is 
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` अन्नदाने शुभं. पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी। अन्नदानं च भ्य 


erat r 


( ओक्ृष्णजन्मखण्ड 


शह चन्दन) हीरा) शराब खून) GA विष्ठा तथा TRS 
रेल और आमको देखता है; उसे धन मिलता है।प्रतिमा और 
शिवलिज्ञके दर्शनसे विजय और धनकी प्रात्ति होती है। 
sated अग्निको देखकर मनुष्य घन, बुद्धि और लक्ष्मी 
पाता है। आँवछा और कमल धनप्राप्तिका सूचक है। देवता; 
Ra, गौ, पितर और साम्प्रदायिक चिह्॒धारी पुरुष खममें 
परस्पर जिस वस्तुक्रो देते हैं; उसका फल भी वेसा ही होता 
है। वेत वस्त्र धारण करके इवेत पुष्पोंग्री माला और इवेत 
) अनुलेपनसे सुसज्जित सुन्द्रियाँ स्वप्नमें जिस पुरुषका आलिङ्गन 
करती हैं उसे सुख और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। जो पुरुष 
सप्नमें पीत बस्न, पीले पुष्पोंकी माला और पीले रंगका 
| अनुलेपन धारण करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; उसे 
' कल्याणकी प्राप्ति होती है । खप्नमें भस्म, GE और हड्डीको 
` छोड़कर शेष सभी स्वेत वस्तुएँ प्रशंसित हैं और इृष्णा गौ, 
ad, घोडे, ब्राह्मण तथा देवताको छोड़कर शेष सभी काली 
RE अत्यन्त निन्दित हैं । 
रत्नमय आभूषर्णोसे विभूषित दिव्य ब्राह्मणजातीय स्त्री 
| Rant हुईं जिसके घरमें आती है; उसे निश्चय ही प्रिय 
WRT प्राप्ति होती है । खप्नमें ब्राह्मण देवताका खलप 
| और ब्राह्मणी देवकन्याका | ब्राह्मण और ग्रामणी संतुष्ट हो 
। SRR हुए खप्नमें जिसको कोई फळ दें) उसे पुत्र होता 
| है। पिताजी ! ब्राह्मण खप्नमे जिसे द्यभाशीर्वाद देते हैं उसे 
। भवस्य ted प्राप्त होता है । सपनेमें संतुष्ट ब्राह्मण जिसके 
घर आ जाय; उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्रह्मा प्रवेश 
` सेता है; उसे सम्पत्ति, महान्‌ सुयश; पग-पगपर सुख? सम्मान 
भर गौरी प्राप्ति होती हे । यदि खप्नमें अकस्मात गो 
जाय तो भूमि और पतित्रता खी प्राप्त होती है। खरम 
| भि पुरुषको हाथी सूँड्से उठाकर अपने माथेपर विठा ले; 
| “har ही राज्य लाम Oa, LR SE 


खप्नमें तीर्थ, sear और रत्नमय शका दर्शन 
हो तो उससे भी पूर्वोक्त फलकी ही प्राप्ति होती है। सममे 
यदि कोई भरा हुआ कलर दे तो पुत्र और समत्तिका 
लाभ होता है | हाथमें कुडव या आढक लेकर स्वप्नमे 
कोई वाराङ्गना जिसके घर आती है; उसे निश्चय ही 
रक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे | जिसके घर प्नीके साथ ब्राह्मण 
आता है; उसके यहाँ पार्वतीसहित शिव अथवा छक्ष्मीके 
साथ नारायणका झुभागमन होता है | ब्राह्मण और ब्राह्मणी 
खप्नमें जिसे धान्य, पुष्पाञ्जलि, मोतीका हार, पुष्पमाला 
और चन्दन देते हैं तथा जिसे समम गोरोचन, पताका, 
हल्दी, Sa और सिद्धान्नका लाभ होता है; उसे सब ओरसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी सप्नावस्थामें 
जिसके मस्तकपर छत्र लगाते अथवा इवेत धान्य ब्रिखेरते 
हैं या अमृत, दही ओर उत्तम पात्र आर्पित करते हैं अथवा 
जो खप्तमें Ba माला और चन्दनसे अलंकृत हो रथपर 
बैठकर दही या खीर खाता है; वह निश्चय ही राजा होता 
है । ead wa आभूषगोंसे विभूषित आठ ain ` 
कुमारी कन्या जिसपर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्मा- 
को पुरक देती है; वह विश्वविख्यात कवीश्वर एवं पण्डितराज 
होता है । जिसे खप्नमें माताकी भाँति वह पदाती है वह 
सरखती-पुत्र होता है और अपने समयका सबसे बढ़ा ` 
पण्डित माना जाता है | यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण किसीको पिताकी 
भाँति यक्षपूर्वक पढावे या प्रसन्नतापूवैक पुस्तक दे तो वह 
भी उसीके समान विद्वान. होता है । जो सप्में मार्गपर या 
जहाँ कहीं भी पड़ी हुईं पुस्तक पाता है; वह भूतल्पर 
विख्यात एवं यशखी पण्डित होता है | जिसे हैक. 

में महामन्त्र दे; वह पुरुष विद्वान्‌; धनवान्‌ और गुणवान, 
= । ब्राह्मण सम्तमें जिसे मन्त्र अथवा शिलामयी प्रतिमा 
देता है; उसे मन्त्रसिद्धि प्रास होती है | यदि ब्राह्मण AA 
ब्राह्मणसमूहुका दर्शन एवं वन्दन करके आशीर्बांद्‌ पाता 
है तो वह राजाधिराज अथवा महान्‌ कवि एवं पण्डित होता है | 
ant ब्राह्मण जिते संतुष्ट होकर श्वेत धान्ययुक्त भूमि 
देता हैः वह राजा होता है | ब्राह्मण जिसे खप्नम SY i 
बिठाकर नाना प्रकारके खगै दिखाता है। वह चिरंजीवी 


होता है तया उसकी आयु एवं सम्पत्तिकी निश्चय दी बुद्धि 
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५३२ | 
F सपनेमें संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मणको अपनी कन्या 
a सदा धनाढ्य राजा होता हे | aaa सरोबर) 
समुद्र, नदी, नद्‌? श्वेत at और सवेत पर्वतका दीन 
करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो खम्नमें अपनेको मरा 
हुआ देखता है? वह चिरंजीबी होता है। रोगी देखनेपर 
नीरोग होता हे और सुखी देखनेपर निश्चय ही दुखी होता 
है। दिव्य नारी जिससे ară कहती है कि oe a 

को देखकर तत्काळ जाग हे ह 
न बा होता हे । खप्नमें कालिक्राका दर्शन करके है। पिताजी ! यह मैंने पुण्यदायक उत्तम ह | 
सर स्पटिकवी माळा, इन्द्र धनुष एवं वज्रको पाकर मनुष्य कियाहै। अब आप और क्‍या सुनना चाहते oy | 

--->--<७०-७>--०--- 


| 
वती परते; | 

g TI एवं nah 
रूप है | ग्वालिनका वेष धारण करनेवाली क्न 
राधिका है और वालक बाल-गोपालका werd). | 


के जाननेवाले बिद्वानोंने lay. 
'विज्ञानके जाननेवाले वि इस रहस्य Tee i 


“Reo दारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिन | 
तथा अद्शनीय वस्तुओका वर्णन 


erat योळे-जगन्नाथ steer | मैंने अच्छे खनका हैं | सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करेगें ay 


~ 


en 


बणैन सुना । यह वेदोंका सारभाग तथा लैकिक-वेदिक 
नीतिका सारतत्त्व है । वत्स | अब मैं उन खम्नोंको सुनना 
चाहता हूँ; जिन्हें देखनेसे पाप होता है । अथवा जिस कर्मके 
करनेसे पाप होता है; उसका वर्णन करो | वेदका अनुसरण 


. करनेवाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुखसे वेद-शास्त्रोंकी बाते 


सुनना चाहते हैं; क्योंकि तुम वेदोंके जनक हो और वैदिक 
सत्पुरुषो) ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियो तथा तीनों लोकॉके 
भी जन्मदाता हो | वत्स | अपने वियोगसे तुमने मेरे 
हृदयमें दाइ उत्पन्न कर दिया है; किंतु इस समय तुम्हारे 
मुखारबिन्द्से जो प्रमाणभूत वचनामृत सुननेको भिला है; 
उससे मेर तन, मन अभिषिक्त हो उठा है। तुम्हारा जो 
चरणकमल TM मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है तथा 
ब्रह्म आदि देवता aa भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते 
हैं; वही आज मेरी आँखोंके सामने है | आजके बाद मुझ 
पातकीको तुम्हारे चरणारविन्दोंका दर्शन कहाँ मिलेगा ? 
मेरा यह मल्मुत्रधारी शरीर अपने कर्मबन्धनसे बँधा 
हुआ है। बेटा ! अब मुझे ऐसा दिन कव प्राप्त होगा, 


. जब कि ब्रह्मा आदि देवताओंके भी ant तुमसे 


बातचीत करनेका शम अवसर मुझ-जैंसे पापीको 
सुलम होगा १ मददेस्वर | कृपानाथ | मुझपर कृपा करो । मैने 


„अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो इनीतिपूणे व्यवहार 
` करिया हैः मेरे उस अपराधको क्षमा कर दो । ब्रह्मा, शिव, 
शेषनाग ओर मुनि भी तुम्हारे चरणारविन्दोंका चिन्तन करते 
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हो जाती हैं; फिर मेरी क्या बिसात है ! 
यों कहकर नन्दजी दुःख और शोके मुछ हे 
गये । पुत्रवियोगसे विह्नल हो NA उन्हें मूडी आ गी) 


यह देख जगत्मति भगवान्‌ श्रीकृष्ण संत्रस्त हो उह त्क 
समझाने-बुझाने लगे । उन्होंने नन्दको परम उत्तम aaka | 


ज्ञान प्रदान किया । 


श्रीभगवान्‌ने कहा--पिताजी ! लेकमें Bet | 


दाता पिता हैं; उन सत्रमें तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान दवे | स 
्रजेशवर | होशमें आओ और उत्तम 'कल्याणमय श म 
यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान TAS लिये भी पर a 
है। वेद-शास्त्रमें भी गोपनीय कहा गया है । त. 
इसका उपदेश दे रहा हूँ । तात ! एकाग्रचित्त 
पूर्वक इस ज्ञानको सुनो और इसका मव 
अभ्याससे जन्म, मृत्यु ओर ओ 

जाता है । महाराज ब्रजराज | इ Ea 
mA पाकर शोक*मोहसे रहित एवं ४ तू करे 
हो अपने ब्रजको पघारों। यह समस्त a at 
बुलबुरेक्री भाँति नश्वर हैः राता a 
मिथ्या और मोहका ही कारण है। pe 
संसारके निर्माणका देतु भी मिथ्या एवं a म 
ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। वह स RA 
कोष, लोम और मोहसे वेष्टित दे ACA Re 


शानदीन : निद्रा) तन्द्रा 
नहीन एवं GAS है । 


ae 


ग्रचित्त 
|e 
es fis 
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हम) Fab दया? SAD शान्ति) धृति, पुष्टि और तुष्टि 
आदिसे भी वह आदत हे । जेसे वक्ष काक आदि पक्षियोंका 
र्य है? उसी प्रकार मन) बुद्धि चेतना; प्राण, ज्ञान और 
आत्मासद्ित सम्पूर्ण देवता शरीरका आश्रय लेकर रहते 
हृ । मैं सर्वेश्वर ही पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ | ब्रह्मा मन 
ई, सनातनी प्रकृति बुद्धि हे, प्राण विष्णु हैं तथा चेतना 
और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हे । शरीरमे मेरे रहनेसे ही 
उवी स्थिति है । मेरे चले जानेपर वे भी सव-के-सब चले 
जाते हैं । दम समके त्याग देनेपर शरीर तत्काल गिर जाता 
है इसमें संशय नहीं है । उसके पाँचों भूत उसी क्षण afè- 
गत tal भूतोंमें विलीन हो जाते हैं नाम केवळ संकेतरूप 
है। वह निष्फळ और मोहका कारण है | तात ! अशानियोंको 
ही शरीरके लिये शोक होता दैः शानियोंको किश्विन्मात्र भी 
दुःख नहीं होता | निद्रा आदि जो शक्तियाँ हुं; वे सब 
प्रकृतिकी कलाएँ. हैं। काम; क्रोध, लोम और मोहके साथ 
जो पाँचवाँ अहंकार है; वे सब अधर्मके अंश हैं | सत्त्व आदि 
तीन गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्रके अंश = । 
ARa शिव ज्ञानस्वरूप हैं और मैं निगुंग आत्मा हूँ । जब 
प्रकृतिमें प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ । बिष्णु 
| ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं। मेरे अंशभूत धर्म 
| शेषनाग, सूर्य और चन्द्रमा आदि विषयी कहे गये हैं । इसी 
| प्रकार समस्त मुनि, मनु तथा देवता आदि मेरे कछांशरूप 
| हैं मैं समस्त add व्याप्त हूँ; तथापि. उनके द्वारा सम्पादित 
हेनेबाळे सम्पूर्ण adie Aisa हूँ । मेरा भक्त जीबन्पुक्त 
होता है तथा वह जन्म, मृत्यु और जराका निवारण करने- 
वाळ है । भक्त सम्पूर्ण सिद्धोंका स्वामी, श्रीमान्‌, कीर्तिमान: 
विद्वान, कवि, बाईस प्रकारका सिद्ध और समस्त कमाका 
निराकरण करनेवाला है । उस सिद्ध भक्तको में स्वयं प्रात 
शेता हूँ; क्योंकि वह मेरे लिवा दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा 
है नहीं करता । 

तात | सिद्धियोंका साधन करनेवाला सिद्ध उत सिद्धियोंके 
` हीमेदसे बाईस प्रकारका होता है । मेरे मुखसे उसका परिचय 
| सुनो और सिद्धमन्त्र अहण करो । अणिमा, SAT ्रसिः 
| प्राकाम्य) महिमा, Sara, वशित्व, कामावसायिता) FAM 
| परक्षायप्रवेश, मनोयायित्व सर्व त्वः » af 
सम्म, seam, चिरजीवित्व) वायुस्तम्मः 
` स्तम्भन (भूख-प्यास तथा नींदका A )? वाक्सिद्धि। इच्छाः 


a अतः 
a afg और sitet भागी TTT अतः. 
|. T प्राणीको बुला वेता} Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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प्रकार Fe सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविज्नविनाशिने मधुसूदनाय 
स्वाहा यह मन्त्र अंत्यन्त गूढ है और सवकी मनोवाञ्छा पूर्ण 
करनेके लिये कल्पवृक्षके समान है | सामतेदमें इसका वर्णन 
है। यह सिद्धोंदी सम्पूर्ण ARAR देनेवाछा हे । इस मन्त्रके 
जपसे योगी, gia ओर देवता सिद्ध होते हैं | सत्पुरुषोंको 
एक लाख जप करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 
यदि नारायणक्षेत्रमे हृविष्यात्नभोजी होकर इसका जप किया 
जाय तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है | तात | तुम काशीके मणि- 
कर्णिकातीर्थमं जाकर इसका जप करो । में तुम्हें नारायण 
क्षेत्र बतलाता हूँ, सुनो। गङ्गाके जलप्रवाहसे चार ह्थतककी 
भूमिको धनारायणक्षेत्रः कहा हे | उसके नारायण ही स्वामी 
हैं; दूसरा कोई कदापि नहीं है । वहाँ मनुष्यदी मृत्यु होनेपर 
उसे ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राप्ति होती है । वहाँ ब्रतके बिना भी 

मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें संशय 

नहीं है | ब्रजनाथ | प्रजो जाओ और उसे पवित्र करो । 


तात | जिनके दर्शनसे पाप होता है; उन्हें बताता | 
सुनो | TaN केवळ पापक्रा बीज और Heat कारण होता 
है। गो और ब्राह्मणकी इत्या करनेवाले। कृतज्ञ; कुटिल, ( 
देवमूर्तिनाशक) माता-पिताके हत्यारे पापी) विश्वासघाती; ठी 
गवाही. देनेवाळे, अतिथिके साथ छळ करनेवाले, ग्राम-पुरोहितः 
देवता तथा AAT धनका अपहरण करनेवाले; पीपलका 
पेड़ काटनेवाळे, TE शिव और विष्णुकी निन्दा करनेवाळे; 
दीक्षारहित; आचारहीनः संध्यारहित द्विज, देवताके चदावेपर 
गुजारा करनेवाले और बैल जोतनेवाले ब्राह्मणको देखनेसे 
पाप लगता है । पति-पुत्रसे रहित) कटी AAR देवता 
करनेवाली; पतिभक्तिद्वीना विष्णुभक्ति- 
शून्या तथा व्यभिचारिणी wis दशनसे भी पाप होता है। 
सदा क्रोधी, जारज) चोर, pe eee ae 
| लि; सीसे सम्बन्ध T 

के द्विज और अगम्या स््रीके 

साथ समागम करनेवाले दुष्ट नराधमको भी देखनेसे पाप लगता 
है। माता, सौतेली मा, सास, बहिन) गुरुपली पुत्रवधू? माइँकी 
जली, मौसी? बूआः ASA खी) मामी, मरायी नवोढा! चाची; 
cre पितामदी और नानी--ये सामबेदमें अगम्या बतायी 
गयी हैं | सतपुरुषोंको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये | कामः. 
और स्पर्श करनेपर मनुष्य बरह्महत्याका 
दैववश यदि इनकी ओर दृष्टि चली 


ZN ` We ठोंकते और दौड़ते हुए दीख पडते हैं; 
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a | 
जल पीना चाहिये | ऐसा करनेसे वह Ga .." 
पर निष्कलक्क बना रहता है | wed पन रोम 
इस प्रकार है-- 

सिंहः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जास्बवता 


ai q: 
सुकुमारक मा रोदीस्तव ay अ 


समन्तः | 


(सुन्दर सळोने कुमार ! इस मणिके RA सिन al 
मारा है ओर जाम्बवानने उस सिका संहार किया हैक 
तुम रोओ मत । अब इस स्ममन्तकमणिपर ow है | 


अधिकार है ।? 


(अध्याय ७८) 


+स्रप्न, उनके फल तथा उनकी शान्तिके उपायका वर्णन 


तदनन्तर सूयंग्रहण-चन्द्ग्रदणादिके विषयमे कहकर 
नन्दबाबाके THAT भगवान्‌ कहने गे | 
श्रीभगवान्‌ बोले-नन्दजी | जो सप्नमें हर्षातिरेकसे 
SEEM करता है अथवा यदि विवाह और मनोऽनुकूल 
नाच-गान देखता है तो उसके लिये विपत्ति निश्चित है। स्वप्नमें 
जिसके दाँत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता 
है तो उसके धनकी हानि होती हे और उसे शारीरिक कष्ट 
भोगना पड़ता है। जो तेल्से स्नान करके गदहे, Se और 
भैसेपर सवार हो दक्षिण दिशाकी ओर जाता है; निःसंदेह 
उसकी मृत्यु हो जाती है । यदि खप्नमें कानमें लगे हुए, 
अढृहुळ, अशोक और करवीरके पुष्पको तथा तेल और 
नमकक्रो देखता है तो उसे विपत्तिका सामना करना पड़ता 
है । नंगी, काली, नक-करी झद्रःविधवा तथा जटा और 
Ces फलको देखकर मनुष्य शोकको प्राप्त होता हे | खप्नमें 
कुपित हुए ब्राह्मण तथा क्रुद्ध हुई ब्राह्मणीक्ो देखनेबाले 
मनुष्यपर निश्चय ही विपत्ति आती हे और लक्ष्मी उसके घरसे 
चली जाती हैं। जंगली पुष्प, लाळ फूल, भलीमाँति पुष्पोंसे लदा 
पळारा, कपास और सफेद वस्त्रक्रो देखकर मनुष्य दुःखका 
भागी होता है | काला वस्त धारण करनेवाली काले रंगकी 
विधवा iA हसती और गाती हुई देखकर मनुष्य मृत्युको 
.प्रात शे जाता है। जिसे ख़प्नमें देवगण नाचते, गाते, हँसते, 
उसका शरीर 


SET शिकार हो जायगा। जो खप्नमे काले 


बैड 


अधार, और 
(७-७0. Public Domain. 5 पुष्मोकी Moa तीर मै ण हुआ TAR जीव 


माळा और कृष्णाङ्गरागसे सुशोभित एवं काला awe | 


करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता हैः sett aq’ 


जायगी । जो खप्नमें मृगका मरा हुआ शना, मनुष 


मस्तक और हड्डियोंकी माला पाता है; उसके RA कि 


निश्चित है । जो ऐसे रथपर, जिसमें wet और उँट HE 
हों, अकेले सवार होता है और उसपर बैठकर पिए बा | 
है तो निःसंदेह वह मौतका ग्रास वन जाता है | जो आगे | 
हवि; दूध; मधु, मदा और Usa सरावोर देखता val 


निश्चय ही पीड़ित होता है । जो खप्नमें लल पुरोग में 
एवं छाल अड्गरागसे युक्त तथा लाळ वस्न धारण करेगा १ 
सत्रीका आलिङ्गन करता है; वह रोगग्रसत al a 
यह निश्चित है। गिरे हुए नख और केश! se 
अंगार और भस्मपूर्ण चिताको देखकर A" 
मृत्युका शिकार बन जाता है | इमेशान? 
फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ-कुछ काठे ९7 
देखनेसे अवश्यमेव दुःखकी प्राति होती है | ps 
की हड्डी, लाल पुष्पोंकी भयावनी माला? उडद! 2 
मूग देखनेसे तुरंत शरीरमें घाव या फोडा per. 
EAA सेना, गिरगिट; कौआ भादू) वानर ant 
और शरीरके मलका देखा जाना केवल 
होता है। खप्नमें फूटा बर्तन? घाव) चश 
we ae, जटाधारी, दुझर) Heb __ (ह ae 


we 


मइ | 
a 


काष्ठ, सखा T | 


[ स | | | 


पवित्र केश र | 


त र | 


Nkan 
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E aama e निश्चय ही विपत्तिमें फॅस जाता है। कुवेषधारी म्लेच्छ m ; 
oa ही जिसका शास्त्र है, ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत- रोगी हो जाता | T होकर धावा करते हैं; वह निश्चय ही 


, छोटी कन्या और बालक-पुत्र क्रोधवश विलाप जो लाल चन्दनकी लकड़ीको धीमे डुबोकर एक सहस्त 
इरत हों तो उन्हें देखकर दुःकी प्राप्ति होती है। काला गायत्री-मन्त्रद्वारा अग्निमें हवन करता है; उसका दुःस्वप्नः 
फूल, काले फूलोंकी माला; THI सेना और विकृत जनित दोष शान्त हो जाता है । जो भक्तिपूर्वक इन 
आकारवाली म्लेच्छवर्णेकी ख्रीको देखनेसे निस्संदेह मृत्यु Ser एक हजार जप करता है; वह निष्पाप हो जाता 
हे लमा जाती है | बाजा; नाच; गान) WI, लाल वस्त; is is ian हो जाता है । जो 
बताया जाता हुआ सुदङ्ग-इन्हैं देशकर अवश्यमेव दुःख विन इर ह प्ल a मुख करके अच्युत, केशब, 

0000000 00. 
है और जो मत्य आदिको धारण करता दै, उसके भाईका जता दत्ता ue शा = 
प्रण धुव है । घायळ अथवा विना सिरका धड अथवा अत पी = नारायण अ मत 
Reece एवं Senate नाचते ge दशेत गी हरि, नरहरि, राम, गोविन्द, दधिवामन--इन दस जा 
a a sere E अ ईभा मोको जपता है; वह सौ बार जप करके नीरोग हो जाता 
Sie so L ea 0". एक लाख जप करता है; वह निश्चय ही वन्धनसे 

feted आलिङ्गन करती है; उसका मर जाना है। जो एक लाल जप करता हे; वह ति ही. बस 


Sa ae मुक्त हो जाता है । दस लाख जप करके महावन्ध्या पुत्रको 
. मिश्रित है । खप्नमें जिनके दाँत ee जायँ और बाल गिर चले जग त स्तो तेत 


\ रे हों तो उसके धनकी हानि होती है अथवा वह शारीरिक दरिद्र इनके जपते धनी हो जाता है | एक करोड़ जप करके 

dea दुखी होता है ।” खप्नमें जिसके ऊपर सींगधारी मनुष्य ara हो जाता है। ara gems 
अथवा दंट्राबाळे जीव तथा वालक और मनुष्य टूटे पड़ते हों। न करनेवाळे मनुष्यको सारी सिदियँ सुळम हो जाती Be | 
| उसे राजाकी ओरसे भय प्राप्त होता है । गिरता हुआ कटा aei सनान करके “3० नम/के साथ शिव) हु 
ep feat, भूसी, छूरा, लाळ अङ्गारा और राखकी पति, कातिकेय, दिनेश्व७ धर्म) गङ्गा, तुलसी, राधा, 
| ब देखनेसे दुःकी प्राप्ति होती है । गिरते हुए ग्रह अथवा न, सरस्वती--इन मझऊनामोक्रा जप करता है; उसका 
त, भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए FITS Mae ON 


देखकर ST दुःखका भागी होता है। जो स्वप्नमें रथ; # अच्युतं केशवं विष्णु हरिं सत्यं TRT 
घर, पर्यत, वृक्ष, गौ; हाथी, और घोड़ा आकाशसे ATER हंसं नारायणं चैव MATTE शुभम्‌॥ 
| भिसा देखता है; उसके लिये विपत्ति निश्चित दै। जो भस्म और शुचिः पूर्वसुखः प्राज्ञो wae यो जपेत्‌। 
' अङ्गार्‍युक्त weit, क्षारकुण्डोमे तथा घूलिकी राशिपर fansi भवेत्‌ सोऽपि ger: ro ॥ 
ऐैचाईसे गिरते हे; निसंदेह उनकी मृत्यु होती है । जिसके विष्णुं नारायणं कृष्ण माधवं RT 


हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दषिवामनम्‌॥ 
मत्तया चेपानि भद्राणि दश नामानि यो जपेत्‌। 
शतकृत्वो मक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां व्रजेत्‌ ॥ 
लक्ष्या हि जपेद्‌ यो दि वन्धनान्सुच्यते धुवम्‌। 
` जप्ता च दशल च महावन््या R 


| FR कोई दुष्ट वल्पूर्वक छत्र खींच लेता है; उसके 
। पिता, गुरु अथवा राजाका नाश हो जाता है। जिसके भरे 
| भयमीत हुई गौ asai चली जाती दैः उस पापीकी 
| k और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है । = z = 
बॉधकर ले जाते हैं; उसकी मृत्यु निश्चित र 
पी ब्राह्मण, AD गुरु रुष्ट होकर शाप देते हैं; हृविष्याशी यतः a SEG : 
ARa ही विपत्ति भोगनी पड़ती है । जिसके शरीरपर aS RE aik R:N 
| Ue, कोए, सुगं और रीछ आकर Fe पड़ते ti उसकी ६ er mà ae ( औकृष्णजन्मखण्ड ८२१ ४४-४९ ) 
श्य मतयो जाती है और aa जिसके ऊपर मे, भाद 


/ * 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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जाता है |e हीं at छं 
स्वाहा!--यह सप्तदशाक्षर मन्त्र 
समान है । इसका पवित्रतापूर्वक दस बार जप करनेसे 
दुःखप्न सुखदायक हो जाता है ® एक करोड़ जप करनेसे 
मनुष्यको मन्त्र सिद्ध हो जाता है और सिद्धमन्त्रवाला 
मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट सिद्धियोंक्ी पा लेता है। जो मनुष्य 
«छ नमो BUI खाहाः--इस मन्त्रका एक लाख 
जप करता है, वह खप्नमे मरणको देखकर भी सौ वर्षकी 
आयुवाला हो जाता दै | पूर्वोत्तरमुख होकर किसी विद्वानसे 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, AR, संन्यासी तथा विधवा और पतित्रता नारियोंके धर्मका वर 


नन्दूजीने पूछा--त्रेटा | तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम 
बैदों तथा ब्रह्मा आदिकी उत्पत्तिका सारा कारण वर्णन करो; 
क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं और किससे पूळूं । साथ ही ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियों) वैश्यों और झूद्का कार्य करनेवालॉके जो धर्म 
हें तथा संन्यासियों यतियो) ब्रह्मचारियों, वेष्णव-ब्राह्मणों, 
सत्पुरुषों, विधवाओं एबं पतित्रता नारियों) cel, ग्रहस्थ- 
पत्नियों, विशेषतया शिष्यों और माता-पिताके प्रति पुत्रों एबं 
'कन्याओंके जो धर्म हैं; उन सबको बतलानेकी कृपा 
करो। प्रभो! स्त्रियोंकी कितनी जातियाँ होती हैं १ भक्तोंके कितने 
भेद हैं! ब्रह्माण्ड कितने प्रकारका हैं? बदन ( बोली या 
मुख ) किस प्रकारका होता है ! नित्य क्या है और कृत्रिम 
क्या है १ क्रमशः यह सब बतलाओ | 


भ्रीभगवानने कहा--नन्दजी | ब्राह्मण सदा संध्या- 
वन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे 
प्रसादको खाता है । वह मुझे निवेदन किये बिना कभी भी 
नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुको अर्पित नहीं किया गया D 
बह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान माना जाता है | 
अतः विष्णुके प्रसादको 'खानेवाला ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो 
४ Set धवित्र, अतिरिक्त अन्य विग्र सदा अ है । नित्य तपस्थामे संलग्न ware, पवित्र, 
+Š नमः Ret दुर्गा गणपतिं कातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । धर्म 


| नामान्येतानि भद्राणि जळे स्नात्वा च यो जपेत्‌ | वाञ्छितं 
' य’हीं at हीं पूर्व 


सामने खप्नको नहीं प्रकट करना चाहिये > है; a 
ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्यान, देवस्थान, wee a | 
RER at 


यशोवर्धक और आयु बढ़ानेवाला है | अव और es 
= ( 5 


शमपरायण; शास्त्रश; ब्रतों ओर तीर्थोका सेवी, नाना es 
अध्यापन-कार्यसे संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मने दी 
होकर गुरुकी सेवा करता है; तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञ केश | 
संग्रहवान्‌ ( RA ) बनता है । उसे गुरुको Pega 
दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंक्रा पाम 
पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त aaa पित | 
महान्‌ गुरु माना जाता दै, परंतु पितासे ag म 
मातासे AAT अभीष्टदेव और अभीट्टदेवसे चाएा | 
तन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु श्रेष्ठ है । गुरु प्रत्यक्षस्पम iat 
शाली भगवान्‌ नारायण हैं । गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही AY 
गुरु ही खयं शिव हैं । सभी देवता गुरुमें सदा ह t j 
निवास करते हैं | जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता © 
हो जाते है, वे श्रीहरि भी गुरुके प्रसन्न होने T व 
जाते हैं | गुरु यदि दिष्योंपर पुत्रके समान a a 
तो उन्हे ब्रह्महत्याका पाप लगता है और आशीर 
उन्हें भी वह फल भोगना पड़ता है | EF 
S रह्म qa 
जो विप्र सदा अपने धर्ममें तसर! हैक 


वित्र | 
विष्णुकी सेवा करनेवाला Ri ad q ai? 
अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रट 


ङ्गां च तुलसी cat लक्ष्मी weet ४ 
SiR si च लमेत सोऽपि दुःखप्नः on hae 
मामार्य खाहा। कल्पवृक्षो 'हि लोकानां मन्त्रः Parca 


aa | इचिश्च दशधा अस्त्वा दुःखप्नः सुखवान्‌ भवेत॥ ( श्रीह | 
FA 3 ESAS eet: T seat | 
3; Ñ ash 5 ति स्वाहान्तं लक्षषा aa | दृद्द च मरणं स्वप्ने शतायुश्च भत" i 
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ooo 


ब्राह्मण होकर बेलोंको जोतता है, शूट्टोकी रसोई बनाता 
हे, देवमूर्तियॉपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह “करता 
है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें नींद 
हेता हे; Aah आद्वान्नको खाता है, शूट्टोके मुर्दोका दाइ 
करता है; ऐसे सभी व्राह्मण शूद्रके समान माने जाते हैं । जो 
विधिपूर्वक शालग्राम महायन्त्रकी पूजा करके उनके अर्पित 
किये हुए नैवेद्रको खाता है तथा उनके चरणोदकको पीता 
है; वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसे विष्णु- 
लोककी प्राप्ति होती है; क्योंकि श्रीइरिका चरणोदक पीकर 
मनुष्य तीर्थस्नायी दो जाता हे | जो झालग्राम-शिलाके जलसे 
अपनेको अभिप्रिक्त करता है; उसने सम्पूर्ण तीर्थोम स्नान कर 
लिया और समस्त यज्ञोमें दीक्षा अहण कर ली । त्रजेश्वर ! 
शालग्राम-शिछाका जल गज्ञाजलसे दसगुना बढ़कर हे। जो 
ब्राह्मण उसे नित्य पान करता दे; वह जीवन्मुक्त एवं 
देवताओंके समान दो जाता है । जो त्राह्मणोंका नित्यकर्म 
विष्णुके निवेदित नैवेद्यका भोजन, उनकी यलनपूर्वेक पूजा; 
उनके चरणोदकका सेवन; नित्य त्रिकाळ संध्या और भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करता है; मेरे जन्मके दिन तथा 
एकादशीको भोजन नहीं करता; हे तात ! जो 
ब्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरामनवमीके दिन आहार 
नहीं करता; वह ब्राह्मण जीवन्मुक्त है । भूतलपर जितने तीर्थ 
हैं, वे सभी उस विग्रके चरणोंमें नतमस्तक होते Gi अतः 
उस ब्रोह्मणक्रा चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 
है । जबतक उस ब्राह्मणके चरणोदकसे प्रथ्वी भीगी रहती हैः 


> तबतक उसके पितर saath पात्रमें जल पीते हैं | विष्णुके 


प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण पृथ्वीको, ती्थोको और मनुष्यको 
पवित्र कर देता है तथा स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है । जो ब्राह्मण 
िष्णुमन्त्रका उपासक है; वही वैष्णव है । उस वैष्णव-ब्राह्मणकी 
बुद्धि उत्कृष्ट होती. है; अतः उससे बढ़कर पुरुष दूसरा नहीं 
है। जो किसी BaF जाकर qs नारायणका जप 
करता दै; वह अनायास ही अपने-आपका तथा अपनी एक 


. हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देता दै | जिसके संकल्प तो बाहर 


vo, Tine अ 


a हैं, परंतु क्रियाएँ: विष्णुपदमें होती gi वह एकनिष्ठ 
वेशव अपने एक लाख geile उद्वार कर देता है | 

( भगवान्‌ कहते हैँ-_)त्राह्मण और देवता मेरे प्राण 
हैं, परंतु भक्त प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है | समरत लोकोंमें 
तने प्रिय पात्र है, उनमें भक्तसे अधिक प्यारा मेरे ल्यि 


Í T कोई नहीं है । इसलिये विष्णु-मक्तिसे रहित होकर 


—— nm णा 


विष्णु-गन्बकी दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिये । उत्तम बुद्धिः 
Sere Gere चाहिये कि वह उदासीन एवं दुराचारी गुस्से 


_मन्त्रकी दीक्षा न ग्रहण करे | यदि दैववश ग्रहण कर लेता 


-है तो वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। ब्राह्मणोंका भोजन 
सदा मांसरहित हृविष्यान्न दैः क्योंकि मांसका परित्याग कर 
देनेसे ब्राह्मण तेजमें सूर्यके तुल्य हो जाता है । पूजक ब्राह्मण 
पहले खानको भलीभाति संस्कृत करके तब भोजन तैयार 
करता है, फिर लिमे-पुते ख़च्छ स्थानपर भक्तिपूर्वक मुझे 
निवेदित करके तसश्चात्‌ आदरपूर्वक ब्राह्मणों देकर तव 
स्वयं भोजन करता है। जो ब्राह्मणको अर्पण न करके खयं खा 


जाता है वह शराबीके समान माना जाता हे | चन्द्रमा और ` 


सुर्के ग्रहणके समय अथवा जननाशौच या मरणाशोचमें 
अपवित्र मनुष्यसे स्पर हो जानेपर भोजन-पात्र; AAA तथा 
अन्नका तुरंत परित्याग कर देना चाहिये । फिर get हुई 
धोती और गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध स्थानपर भोजन . 
करना चाहिये | द्विजातियोंक्रों चाहिये कि aih रहते अर्थात्‌ 
दिनमें दो वार भोजन न करें; क्योंकि येसा करनेंसे वह कर्म 
निष्फल हो जाता है और भोक्ता नरकगामी होता RAA 
भोजन करनेवाले संयमीको उचित है कि वह भाडूके दिन 
यात्रा, युद्ध नदी-तट, दुबारा भोजन और मैथुनका परित्याग 
कर दे | जो विष्णुभक्त एवं बुद्विमान्‌ हो; उसी aa 
पात्रका दान देना चाहिये। किंतु जो झाका पति) AAT 
पुरोहित ) संध्याद्दीन; दुष्ट AGA जोतनेवाला; झुक ब्रेचने- 
बाळा और देव-प्रतिमापर चढ़े हुए ्र्यसे जीविल चलाने- 
चाला हो; उसे यत्न करके कमी भी नहीं देना चादिये। 
इन MA पात्र प्रदान करनेसे राहण नरकगामी 
होता है | उस दिन पात्रका उपभोग करके मैथुन कर्नेसे 
नरकी प्राति होती है । तात | कन्या वेचनेबाला सवर z 
कर पापी होता है । जो मूल्य लेकर कन्यादान करता Be 
qada नामक ACA जाता है? फिर FH | 
जितने रोएँ होते है, उतने वर्षोतक पितरॉसहित बह) उसका 
पुत्र और पुरोहित भी कुम्मीपाक नरक कृष्ट भोगते हैं | 
इसलिये बुद्धिमानको चाहिये कि योग्य वरको ही कन्या प्रदान 
करें | त्रजेश्वर | जो पुराणों तथा चारों aaa वर्णित देः 
बह ब्राह्मणों तथा वैष्णवोंका धर्म मैंने कह दिया | ee 

( अब क्षत्रियोंके ध्म बतलाता हूँ--) त्रियो सदा 
यल्नपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन? नारायणक्री अचा! po 
पालन) युद्धमें निर्भीकता) ब्राह्मणोंकों नित्य दान) शरणागत 


` a न ४ 
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रक्षा; on ee ee और दुलियोंका पुत्रवत्‌ पान) Pre Itc eal 
निपुणता, रणमें पराक्रम, तपस्या और धर्मकार्य करना 
चाहिये। जो सदसंदूविवेकवाली बुद्धिसे युक्त तथा नीतिःशाख्का 
ज्ञाता हो, उसका सदा पालन करना चाहिये और सत्पुरुषोंसे 
भरी हुई सभामें उसे नित्य नियुक्त करना चाहिये | प्रतापी 
एवं यशी क्षत्रिय हाथी, घोडे, रथ और पैदल सैनिकोसे 
युक्त चतुरङ्गिणी सेनाक्रा नित्य यत्नपूर्वक पालन करता है | 
युद्धके लिये बुलाये जानेपर वह युद्ध-दानसे विमुख नहीं होता! 
क्योंकि जो क्षत्रिय युद्धम प्राण-विसजेन करता है? उसे यशस्कर 
खर्गकी प्राप्ति होती है #। 


Salat धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों ओर 
देवताओंका पूजन; दान; तपस्या और त्रतका पालन है। नित्य 
ब्राह्मणोंकी पूजा करना झूद्रका धर्म कहा गया है । ब्राह्मणको 
कष्ट देनेवाला तथा उसके धनपर अधिकार कर लेनेवाला 

` शूदर चाण्डालताको प्राप्त हो जाता है | विप्रके धनका अपहरण 
करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मोंतक गीध; सो जन्मोंतक सूअर 
और फिर सौ जन्मोंतक हिंसक पशुओंक्री योनिमें जन्म लेता 
है | जो शूद्र ब्राह्मणी तथा अपनी माताके साथ व्यभिचार 
करता है; वह पापी जबतक सो ब्रह्मा नहीं बीत जाते; तबतक 
कुम्भीपाकमे कष्ट भोगता है | वहाँ बह खोलते हुए तैल्में 
SAM जाता है; रात-दिन उसे साँप काटते रहते हैं; इस 
प्रकार यम-यातनासे दुखी होकर वह चीत्कार करता रहता 
है। तत्पश्चात्‌ वह पापी सात जन्मॉतक चाण्डाल-योनिमें, 
सात जन्मांतक सप-योनिमें ओर सात जन्मोंतक्र जल-जन्तुओंकी 
योनिमं उत्पन्न होता है | फिर बह असंख्य जन्मॉतक विष्ठा- 
का कीड़ा तथा सात जन्मोंतक कुलटा feat योनिका कीट 
होता है । पुनः वह पापी सात जन्मोंतक गौओंके घावका 
कीड़ा होता दै | इस प्रकार उसे अनेक योनिमें भ्रमण करते 
ही बीतता है; परंतु मनुष्यक्री योनि नहीं मिलती | 

अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह मेरे मुखसे श्रवण 
करो | मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता है। 


जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है; वह अपने पूर्वकर्मोको 
नजर... a 


# हस्त्यश्वर्थपादात॑ सेनाह च चतुष्टयम्‌ । 
पाल्येद यक्षतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान्‌ ॥ 
रणे निमन्तरत्चेव दाने न Aga भवेत्‌ | 
रणे यो वा त्यजेत्‌ प्राणांस्तस्य स्वर्गो यशस्करः ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८३ | ७१-७२ ) 


gs a 
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वतुता, 
> 
om, 


अन्तमें =) Sn लोक फेर ey z | i 
अन्तमें उसे मेरे लोककी प्राप्ति होती है। रै | 
वैष्णवके चरणस्पर्शसे तीर्थ तत्काळ पति ALS | 


aa ही संन्यासीके पादस्पर्शसे पृथ्वी तुरं ik i 
` : संन्यार्स ¢ q पावेन a Ñ | 
है । मनुष्य संन्यासीका et 


करनेसे पापरहित 

~ संन्यासी Ñ 

है । संन्यासीको भोजन कराकर अस्मे वी 
WG w 


अकस्मात्‌ संन्यासीको देखकर उसे नमस्कार करे TR 
AI फल पाता है । संन्यासी, यति और amas 
सबके दर्शन-स्पशंका फल एक-सा होता है | | 
संन्यासीको चाहिये कि वह भूखसे ape के 
सायंकाळ ग्रहस्थोके घर जाय और वहाँ uy a] 
सद्न्न अथवा कद्न्न जो कुछ भी दे; उसका पर 
न करे । न तो मिष्ठान्नकी याचना करे, न क्ष मे 
और न थन ग्रहण करे | एक Ta धारा क्रे 
इच्छारहित . हो जाय, जाड़ा-गरमीमें एक-सा रे जे 
लोभ-मोहका परित्याग कर दे । इस प्रकार वहाँ एक ण | 
ठहरकर प्रातःकाल दूसरे स्थानको चला जाय | जे संता 
सवारीपर चढ़ता दै, ग्रहस्थका धन ग्रहण करता है भोर | 


` ६५. | 
बनाकर स्वयं ग्रहस्थ हो जाता है; वह अपने रमणीय ध 


पतित हो जाता है | जो संन्यासी खेती और a | 
कुकर्म करता दे, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है ओर 
अपने धर्मसे गिर जाता है | यदि वह खधर्मी अपना अ 
अथवा अशुभ कर्म करता है तो घ॒र्म-वहिष्कृत अप 
उपहासका पात्र होता है । 

जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय--उसे सदा मता 
दिनके अन्तमें एक बार भोजन करनेवाली और सदा हिमा 
परायण होना चाहिये | उसे दिव्य माङ्गलिक बले र 
करना चाहिये; बल्कि सुगन्धित द्रव्य; सुवासित न be 
चन्दन और चूड़ी-सिन्दूर-आधूषणका त्याग a E 
वस्त्र पहनना चाहिये | नित्य नारायगका स्मरण कि 
नारायणकी सेवा करनी चाहिये । गर्द अ a 
नारायणके नामोंका कीन करती दै ओर ia 
नुसार पर-पुरुषको पुत्रके समान d an fet 
न तो मिष्टानका भोजन करती हैं और न हि दी 
बस्तुओंका संग्रह करती है । उसे पवित्र प दणि 
कृष्ण-जन्माष्टमी, रामनवमी) शिवरात्रि) दा म 
कृष्णपक्षकी चतुदेशी, नरक-चदुदैशी mea ae 
सूर्यके ग्रहणके समय भोजन नहीं करना l 


| 


प्णजन्मखण्ड ] हु ब्राह्मण) दिद Seaton and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
श्रीक्षप्ण ड | SATs क्षय चर्य, शूद, संन्यासी, विधवा और पतित्रता नारियोंके घर्म + ५३९ 
पदार्थका करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थोको AAN उसे भोजन कराये; भोजनके लिये उत्तम-उत्तम पदार्थ 
खाती है | श्रुति सुना गवा है कि विधवा स्त्री, यति, और पीनेके लिये शुद्ध जळ दे; नींदसे माते हुए पतिको न 
ब्रह्मचारी ओर संन्यासियोंके लिये पान मदिराके समान है। जगावे और उसे काम करनेके लिये आज्ञा न दे । सतीको 
इन सभी लोगोंको रक्तवणैका शाक) मसूर, अभीरी नीबू, पतिके साथ पुत्रोंसे भी सौगुना अधिक प्रेम करना चाहिये; 
र गोड Sere TT देना चाहिये | विधवा क्योंकि कुलाइनाके लिये पति ही छु, आश्रय, मरण-पोषण 
नारी FORTE सोनेसे पतिको ( wale ) नीचे गिरा : देती हे करनेवाला और देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान शुभ- 
और सवारीपर चढ़कर वह खं नरकगामिनी होती हैं। उसे कारक अपने पतिको देखकर बड़े यत्नसे भक्तिभावपूर्वक 
बाल ओर शरीरका श्टङ्गार नहीं करना चाहिये | जटारूपमें मुस्कराते हुए उसकी ओर निहारती है। सती नारी अपनी 
परिवर्तित हुई केदा-वेणीको तीर्थमें गये बिना कटाना नहीं एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देती हे । पतित्रताओंके 
चाहिये ओर न शरीरमें तेल लगाना चाहिये | वह ato, पति समस्त पापोसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतियोंके पाति- 
पर-पुरुषका मुख; यात्रा, TH महोत्सव, नाच-गान और Ae तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता हे | इस 
सुन्दर वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती । उसे सामवेदमें प्रकार वे कर्मेरदित होकर अपनी पतित्रता पत्नीके साथ 
निरूपण किये गये सत्पुरुषोंका धर्म श्रवण करना चाहिये । श्रीहरिके भवनम आनन्द प्राप्त करते हैं | 

अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका वर्णन करता हूँ; ब्रजेश | प्रथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सतीके चरणोंमें 
सुनो | सदा अध्यापन) अध्ययन, दिष्योंका परिपालन, ge निवास करते हैं। सम्यूणं देवताओं और मुनियोंक्रा तेज 
जनोंदी सेवा, नित्य देवता और व्राह्मणका पूजन, सिद्धान्तः सतिथोमें वर्तमान रहता हे | तपस्ियोंकी सारी तपस्या 
शाक्षमें निपुणताका उत्पादन) अपने-आपमें संतोष, सर्वथा तथा ब्रतोपवाससे ब्रतियोंकों एवं दान देनेसे त 
बुद्ध व्याख्यान, निरन्तर अन्थका अभ्यास, व्यवस्थाके सुधारके फळ प्राप्त होता दै; वह साराका-सारा सदा पतित्रता 
लिये वेदसम्मत बिचार, स्वयं शा्रानुसार आचरण, देवकार्य॑ विद्यमान रहता है । खयं नारायण) शम्पु लोकॉंके विधाता 
और नित्यकमॉमे निपुणता; येदानुसार अभीष्ट आचारः प्रम, सारे देवता और सुनि भी सदा पतित्रताओते डरते 

व्यवहार, वेदोक्त पदार्थोक्रा भोजन और पवित्र आचरण रहते हैं | सतियोंकी चरण-धूलिके alt पृथ्वी तत्काल ही 
करना चाहिये । पावन हो जाती है । पतिव्रताको नमस्कार करके मनुष्य पापसे 

R ay a PICA छूट जाता दै | पतित्रता अपने तेजसे am ही त्रिळोकीको 

AN | अब पतित्रताओंका जो धर्म हे, उसे श्रवण भस्मसात्‌ कर डाळनेम समर्थ है; क्योंकि वह सदा महात्‌ 
करो | पतिब्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता यसे सम्पन्न रहती है | सतियॉके पति और [पुत्र साधु एवं 
रखकर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिभावपूर्वक निःशङ्क हो जाते है क्योंकि उन्हें देवताओं तथा यमराजसे भी 
उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे | प्रयत्नपूर्वक घरत) तपस्या कुछ भय नहीं रह जाता । at जन्मॉतक पुण्य संग्रह करनेवाले 
और देवार्चनका परित्याग करके चरण-सेवा, स्तुति और सब पुण्यवानके घरमें पतित्रता जन्म रेती है | पतित्रताके पैदा 
प्रकारसे पतिकी संतुष्टि करे | सतीको पतिकी आज्ञाके व्रिना Sas उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता जीवन्मुक्त 
वैरभावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये । सती अपने पतिको हो जाते हैं । 
सदा नारायणसे बढ़कर समझती है। व्रजनाथ | उत्तम व्रतः ah ot mame उठकर रातिमें पहने हुए 
परायणा सती पर-पुरुषके मुख; सुन्दर-वेषधारी Sea जो छोड़कर पतिको नमस्कार करके TIN खवन 
पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच) नाचनेवाले। TAT और पर करती है । तसात, यकाय THA करके नहाकर A 
पुरुषकी क्रीड़ाकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालती | जो पाह हुई साडी और कंचुकी धारण करती है । फिर Ba पुष्प 
पतियोंको प्रिय होता है, वही सदा पतित्रताओंको भी मात्य इकर भक्तिपूर्वक पतिका पूजन करती है | पवित्र निर्मल जसे 
होता है । पतित्रता क्षणभर भी पतिसे वियुक्त नही होती। A कराकर उसे धौत-वस्त्र देकर बद हूक पतिका पादः 
वह पतिसे उत्तर'प्रत्युत्तर नहीं करती | ताईना मिलने- खोने ॐ करती है | फिर आसनपर विठाकर SHEN चन्द 
पर भी उसका स्वभाव शद्ध दी वना रहता हैः वह AA त उगाकर सङ्गमे ( इत्र आदिका ) अनुखेम करके 
वशीभूत नहीं होती । पतित्रताको चाहिये कि पतिके भूखे का 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


इस AAR उच्चारण करना चाहिये । 

ॐ चन्द्रशेखरखरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है । आप 
शान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; आपको 
प्रणाम है । सतीके प्राणाधार एवं ब्रह्मखरूप आपको अभिवादन 
है | आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, हृंदयके आधार, पञ्च 
प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतली, ज्ञानाधार और पल्लियोंके 
लिये परमानन्द्स्वरूप हैं; आपको नमस्कार है । पति ही 
ब्रह्मा; पति ही विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुणा- 
धार ब्रह्मूप हैं; आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो | 
भगवन्‌ | मुझसे जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ दोष 
घटित हुआ है; उसे क्षमा कर दीजिये | पत्नीबन्धो | आप 


था । पू्वेक्ालमें सावित्रीने भी नित्यश: ae पाठ ) 
स्तवन किया था । केलासपर पार्वतीने ofan 
प: 


| 
पाचीन नः | 
स्तुत की धरी| | 


लिये इस स्तोत्रका .पाठ किया था। प्र 
पत्नियों तथा देवाङ्गनाओंने भी इसके द्वारा 
अतः सभी पतिब्रताओंके लिये यह स्तोत्र शुदा १ 
पतित्रता अथवा अन्य पुरुष या नारी इस महान्‌ 
स्तोत्रको सुनती है; उसके सभी मनोरथ पूर्ण हे न्य 
पुत्रहीनको पुत्र प्रात हो जाता है, निर्धनो धन मिठ 4 
हे, रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और दँधा हुआ बा 
छूट जाता है । त्रजेश्वर | पतित्रता इसके द्वारा बन के 
तीर्थ्षानका फल तथा सम्पूर्ण तपस्याओं और ada | 
पाती है# | इस प्रकार स्तुति-नमस्कार करके पतित्री आह्ये 
वह भोजन करती है | ब्रजराज | इस प्रकार मैने पतित 
घर्मका वर्णन कर दिया, अब ग्रहस्थोका धर्म सुने। 
( अध्याय ८३ ) 


गृह, गृह्य पत्नी पुत्र ओर शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके त्रिविध मेद 
ब्रह्माण्ड-रचनाके वणेनं प्रसड्धमे राधाकी उत्पत्तिका कथन 


श्रीभगवान्‌ कहते Eat | ग्रहस्थ पुरुष सदा 


ग्रहस्थ अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र वना रल 


ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता है तथा चारों वर्णोके हे । ( पिण्डदान आदि ) कर्मके अवसरपर पितर अर 
धर्मानुसार आपने वर्ण-धर्मके पालनमें तत्पर रहता है । इसी- अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार यह M 


fea देवता आदि सभी प्राणी ग्रहस्थोंकी आशा करते ह = ` १ आशा करते ह । आते ह जैसे गो पानीसे मरे हुए I 


आते हैं, जैसे ae पानीसे भरे हुए होजके पास ara हैं 


- . > चमः कान्ताय भत्रे च दिरशचन््रसवरूपिणे । नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च ॥ 


नमो. AUSSI सतीप्राणपराय च। नमस्याथ च पूज्याय द्वदाधाराय ते नमः॥ 
पञजप्राणाषिदेवाय चक्नुषस्ारकाय च । शानाधाराय पत्नीनां परमानन्दरूपिणे ॥ 
Nile पतिविष्णु: . पतिरेव महेश्वर: । पतिश्च निरगुणाधारो ब्रह्मरूप Asg ते॥ 
स अमम दोपं TATE च यत्‌ । परनीवन्धो दयासिन्यो दासीदोपं क्षमख मे ॥ 
श सतोत्रं मणय सब्य्यादी Wal कृतम्‌ । सरस्वत्या च धरया गङ्गया च पुरा मज ॥ 
afar च इतं पूर्व ह्मणे चापि नित्यशः । पाव॑त्या च कृतं भत्तया कैलासे aR च ॥ 
हे Sams परगीभिश्च इतं पुरा । पतिव्रतानां सर्वासां. स्तोत्रमेतच्छुमावहम्‌ ॥ 
ae क ती पतित्रता । नरोऽन्यो वापि नारी वा लभते सर्ववान्छिम.॥ 
क धनम्‌ । रोगी च सुच्यते रोगाद बड़ों मुच्येत बन्धना ॥ 

THES लमेत्‌ | फलं च सर्वतपसां ब्रतानां च व्रजेश्वर I 


१४९) 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड <रैं । ११६ 
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अतिथि सायंकाल प्रयत्नपूर्वक ग्रहस्थके घर आता है 
और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीवाद देनेके पश्चात्‌ 
उस ग्रहस्थके घरसे विदा होता । अतिथिका पूजन न करनेसे 
गृहस्थ पापका भागी होता है और उसे RANN उत्पन्न 
हारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें तनिक भी संशय नहीं है | 
अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौट जाता है, उसके 
ररवा उसके पितर) देवता और अग्नियाँ भी परित्याग कर 
देती हैं तथा वह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका 
पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिये उत्तम विचारसम्मन्न 
qua ग्हस्थ पहले देवता आदि सत्रकी सेवा करके फिर 
आशितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता 
है। जिसके घरमें माता नहीं हे और पत्नी पुंश्चली है, उसे वन- 
वासी दो जाना चाहिये; क्योकि उसके लिये वह गह वनसे 
भी वढ़कर दुःखदायक है । वह दुष्टा सदा पतिसे द्वेष करती 
है और उसे विप्र-तुल्य समझती है । वदद उसे भोजन तो देती 
नहीं; उळ्टे सदा डॉँट-फटकार सुनाती रहती दै | 

ब्रजेश | अब ग्रहस्थ-पत्नियोंका जो सदाचार श्रुतिमें 
बर्णित है; उसे श्रवण करो । alee नारी पतिपरायणा तथा 
देव-ब्राह्मयकी पूजा करनेवाली होती है । उस शुद्धाचारिणीको 
चाहिये कि प्रातःकाल उठकर देवता और पतिको नमस्कार 
करके आँगनमें गोवर और जलसे लीपकर ARS सम्पन्न 
करे फिर गह-कार्य करके खान करे ओर घरमें आकर देवता; 
रमण ओर पतिको नमस्कार करके ग्रहृदेवताकी पूजा करे | 
इत प्रकार सती नारी घरके सारे कार्योसि निवृत्त होकर षतिको 
भोजन कराती है ओर अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ स्वयं सुख- 
पैक भोजन करती है । 


पुत्रोंको चाहिये कि वे पिताको छान कराकर उनकी 
Wat | यों ही शिष्योंको cen पूजन करना 
चाहिये | पुत्र और शिष्यको सेवककी भाँति उनके MI- 
BN सारा कार्य करना उचित है | पिता और गुरुमें कमी 
| मुष्य-वुद्धि नहीं करनी चाहिये | पिता; माता, गुरु) भार्या; 
"शिष्य, खयं अपना निर्वाह करनेमें असमर्थं पुत्रश अनाथ 
Meh कन्या और गुरुपत्नीका नित्य मरण-पोषण करना 
हि है । तात | इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्मका 
WT कर दिया | 

मेश | स्त्री-जाति तो वस्तुतः शद्ध है। उसमें ये सारी 
MRTG और भी पावन मानी जाती हैं । सष्टिके आदिमं 


सभी उत्तम बुद्धिवाली पवित्र नारियाँ प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न 
हुई थीं । जब केदारकन्याके# शापसे वह धर्म नष्ट हो गया, 
तव ब्रह्माने कुपित होकर पुनः ख्ी-जातिका निर्माण किया 
आर उसे तीन भागोंमें विभक्त कर दिया | उनमें पहली उत्तमा, 
दूसरी मध्यमा ओर तीसरी अधमा कही जाती है । धर्म- 
सम्पन्ना उत्तमा स्त्री पतिक्री भक्त होती है | बह प्राणोंपर आ 
बीतनेपर भी अपकीति पैदा करनेवाले जार पुरुषको नहीं 
स्वीकार करती । जो गुरुजनोंद्वारा यत्नपूर्वक रक्षित होनेके 
कारण भयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने 
पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा कही 


'जाती है । नन्‍्दजी | ऐसी नारियोंका सतीत्व जहाँ स्थानाभाव 


है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना करनेवाला जार पुरुष 
नहीं है; वहीं स्थिर रह सकता है। अत्यन्त नीच कुल्गें 
उत्पन्न हुई अधमा स्री परम दुष्टा) अधर्मपरायणा, दुष्ट 
खभाववाली, कडुबादिनी ओर झगड़ादू होती हे । वह सदा 
उपपतिकी सेवा करती है ओर अपने पतिकी नित्य भर्त्सना 
करती रहती है, उसे दुःख देती है और विप-तुल्य समझती 
है। उसका पति भले ही भूतलपर रूपवान, धर्मात्मा, प्रशंसनीय 
ओर महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उषपतिद्वारा उसे 
मरवा डालती है। उसकी प्रीति विजलीकी चमक और जल्पर 
खिंची हुई रेखाके समान क्षणभङ्कुर होती है । वह सदा 
अधमंमें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपटपूर्ण वचन ही 
बोल्ती है | उसकां मन न तो ब्रत, तपस्या, धर्म और 
ग्रहकार्यमें ही लगता है और न गुरु तथा देवताओंकी ओर ही 
झुकता है | नन्द्जी | इस प्रकार तीन भेदोंवाली खी- 
जातिकी कथा मैंने कह दी, अब विभिन्न प्रकारके भक्तोंका 
लक्षण सुनिये | 

तृणकी शय्याका प्रेमी भक्त सांसारिक सुखोंके कारणोंका 
त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और गुणके MATA लगाता 
है। वह मेरे. चरणकमलका ध्यान करता हे ओर भक्तिमावसहित 
उसका पूजन करता है | देवगण उस निष्काम भक्तकी अहेतुकी 
पूजाको ग्रहण करते हें । ऐसे भक्त अणिमा आदि सारी 
अभीष्ट सिद्धियोंकी तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मस्व अमरत्व 
अथवा देवत्वकी कामना नहीं करते | उन्हें हरिकी दासताके 
बिना सालोक्य) सामीप्य, सारूप्य और सायुन्य आदि चारों 
मुक्तियोंकी अभिलाषा नहीं रहती और न वे निर्वाण-मुक्ति 


# केदार-कन्याका उपाख्यान इसी खण्डमें अन्यत्र देखना 


न शाने एक ही प्रकारसे सारी जातियोंकी रचना की थी । वे चाहिये | 
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सर्वश्रेष्ठ भक्तके लक्षण हें । अब मध्यम आदि गक्तोंका लक्षण 
श्रवण करो | पूर्वजन्मोंके शुभ कर्मके प्रमावसे पवित्र हुआ 
ग्रहस्थ कमोमें आसक्त न होकर सदा पूर्यकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यत्नपूर्वक कोई दूसरा कर्म नर्द 
करता; क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना ही नहीं रहती । 
बह मन) वाणी और कर्मसे सदा ऐसा चिन्तन करता रहता 
है कि जो कुछ कर्म दै, वह सब भ्रीकृष्णका है, में कर्मका 
कता नहीं हूँ | ऐसा भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे 
भी नीची कोटिका है; वह श्रुतिमें प्राकृतिक अर्थोत्‌ अधम 
कहा गया हे | उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वेपुरुषोंका 
उद्धार कर देता दै | उसे aad भी यमराज अथवा 
यमदूतका दर्शन नहीं होता । मध्यम कोटिका भक्त अपनी 
सो पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियोंका उद्धारक 
होता है । तात | इस प्रकार मैंने आपके आज्ञानुसार तीन 
प्रकारके भक्तोंक्रा वर्णन कर दिया | अब सावधानतया 
ब्रह्माण्डकी रचनाका आख्यान श्रवण करो | 


नन्दजी | भक्तलोग यत्न करनेपर ब्रह्माण्ड-रचनाका 
प्रयोजन जान लेते हैं | मुनियों, देवताओं और संतोंको बड़े 
दुःखसे कुछ-कुछ ज्ञात होता है । पू्णेरूपसे विश्वका ज्ञान तो 
अनन्तस्वरूप मुझको) ब्रह्मा और महेश्वरको है | हमारे अतिरिक्त 
धर्म) सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, कपिल, गणेश, दुर्गा) 
लक्ष्मी; सरस्वती, वेद; वेदमाता सावित्री;खयं सर्वज्ञा राधिका-ये 
'रोग भी विश्व-रचनाका अभिप्राय जानते हैं, इनके अतिरिक्त 
और किसीको पता नहीं है । उत्कृष्ट बुद्धिसम्पत्न सभी विद्वान्‌ 
इसके वेभम्या्थको Wiens जाननेमे असमर्थ हैं । जैसे 
आकाश और आत्मा नित्य हैं; उसी प्रकार दसो Rant 
नित्य ह । असे प्रकृति नित्य है, वैसे ही विश्वगोलक नित्य है। 
जेसे गोलोक नित्य हे, उसी तरह बैकुण्ठ भी नित्य है। एक 
समयकी बात है। जब मैं गोलोकमें रास-क्रीड़ा कर रहा था; 
उसी समय मेरे वामाङ्गसे एक घोडशवर्षोया नारी प्रकट हुई। 
वह असन्त सुन्दरी बाला रमणियोंमे सर्वश्रेष्ठ | उसके शरीरका 
रंग इवेत चमपकके समान गौर था | उसकी कान्ति शरत्‌- 
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थी ओर उसके अङ्गपर अग्निमे तपाकर ae ña] 
शोभा पा रही थी। उसके सभी अङ्ग म ik | 


थे तथा उसका प्रसन्नमुख मन्द- मनोहर भे 
उसके Ralston ae 
: सुन्दर नजो X महावरसे उद्भास ३ | 
था | वह सुन्दर नेत्रांवाली सोन्द्यशालिनी Tel 
सी चाळ चल रही थी । उस कामिनीने 
प्रकट होकर मुझे आगेसे पकड़ लिया | इसी ae E 
वेत्ताओंने उसका UAP नाम Get और उसी पन क्‍ 
उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी; इसलिये वह zat E: | 
कहलार्य ह्लायी । समस्त arate समर्थ होनेके कारण ब ६ | 
नामसे Fal जाती है। वह सबकी आधारसस्पा, क| 
ओर सत्र तरहसे मङ्गलके योग्य ai aR दो 
दक्ष होनेके कारण वह MATHS? है | वह वरुं फर 
लक्ष्मी? ओर मूतिभेद्से “सरस्वती? है | वेदोंको saa अपे 
कारण वह 'वेदमाता? नामसे प्रसिद्ध है | वह भावित के 
तीनों लछोकोंका घारण-पोषण करनेवाली गायत्री! भी | 
पूर्वकालमें उसने दुर्गका संहार किया था; इसी कास इ 
(gu नामसे विख्यात है । यह सती प्राचीनकात्म स | 
देवताओंके तेजसे आविर्भूत हुई थी इसीसे यह रा 
कहलाती है | यह समस्त असुरोंका मर्दन PAN | 
आनन्दकी दाता, आनन्दखल्पा; दुःख और प्ल 
विनाश करनेवाली, शन्नुओंकी भय प्रदान करेवाणै | 
भक्तोंके भयकी विनाशिका है । वही “सतीश w f 
हुईं और पुनः हिमालयसे उत्पन्न होकर वती E | 
बह सबकी आधारस्वरूपा है । एग्बी उसकी एक da 
तुलसी और गङ्गा उसीकी Foe EA vail 
सम्पूर्ण ख्रियोका आविर्भाव उसकी FR Sal 
तात | जिस शक्तिसे सम्पन्न होकर मै बकर म 
करता हूँ, उसे रासकें मध्य खित "कु 
साथ क्रीड़ा की | उस समय T K 
शरीरसे जो पसीनेकी बूँदे भूतल्यर ताके गण 
था ( अर्थात्‌ उसका नाम राधासरोवर इ fid ai 
जो पसीनेकी धारा वेगपूर्वैक T | 


hi 
गज 


WHT अ 


ae 


सारा ब्रह्माण्डगोलंक जलसे भर गा 5 aie 
सब्र कुछ जलमम था; उस समा ada ff 
श्रह्ञारके समास होनेपर मैंने राधा 
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तश्रात्‌ श्रीराधिकाने गर्म धारण करके दीघैकालके बाद एक 
परम अद्भुत डिम्ब प्रसव किया । उसे देखकर देवीको क्रोध 
आ गया; तत्र उन्होंने उसे पैरसे नीचे विश्व-गोलकमें ढकेल 
दिया | तात ! वह जलमें गिर पड़ा और सवका आधार- 
ger “मदान्‌ विराट? हो गया | तब अपनी संतानको जलमे 

| पड़ा हुआ देखकर मैंने राधाको शाप दे दिया | Rae मेरे 
mÈ कारण राधा संतानद्दीन हो गयी | त्रजेश्वर ! इसलिये 
निस डिम्बसे कलाका आश्रय लेकर वह महान्‌ विराट्‌ पैदा 
हुआ था, उसीसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्यान्य जो 
देवियों और feat हैं; वे समी क्रमशः कला, कलांश और 
कलांशके अंशसे उत्पन्न हुई हैं । 


ब्रजेश | उस महान्‌ विराटूने मेरे द्वारा दिये गये अंगुष्ठा- 

मृतका पान किया और फिर स्वकर्मोनुसार स्थावर रूप होकर 
वह जलमें शयन करने लगा | योगबलसे जल ही उसकी शय्या 
और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जलसे भरे 

| रहते थे । पुनः उनमें “क्षुद्र विराट! शयन करने लगा | उस 
ga विराट्की नाभिसे सहस्थदळ कमल उत्पन्न हुआ | उस 

| कमल्पर सुरश्रे ब्रह्माने जन्म लिया; इसी कारण वे कमलोद्भव 
| कहे जाते हैं । वहाँ आविर्भूत होकर वे ब्रह्मा चिन्ताग्रस्त हो 
| यों सोचने लगे--*यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता- 
| पिता और भाई-वन्धु कहाँ हैं १? इसी चिन्तामें वे तीन लाख 
| दिव्य वपोतक उस कमलके भीतर चक्कर काटते रहे | तसश्चात्‌ 
| पच लाख दिव्य वर्षोतक उन्होंने तपस्याद्वारा मेरा स्मरण किया) 
त्र मैने उन्हें मन्त्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रतापूर्वक 
इंद्रियोंको काबूमें करके नियतरूपसे सात लाख दिव्य वर्षोतक 
| उस कमलके अंदर जप करते रहे । इसके बाद मुझसे वर पा- 
| कर उन सश्टिकर्ताने GBA रचना की | मेरी मायाके बल्से 
RR प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा; विष्णु, शिव) fare, द्वादश 
| आदित्य, एकादशा रुद्र, नौ ग्रह, आठ वसु, तीन करोड़ देवता) 
` ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय; शूद्र, यक्ष, गन्धर्व किनरः भूत-प्रेत 
। आदि राक्षस एवं चराचर जगतूकी रचना की । उन्होंने 
OE विश्वमे क्रमशः सात स्वर्ग, सात सागरोसे संयुक्त aa 
भूमिवाली समद्वीपवती पृथ्वी, अन्धकारमय स्थान, सात पाताल 
पथा इनसे युक्त ब्रह्माण्डका निर्माण किया । प्रत्येक विशम 
नरम, सूर्य, पुण्यक्षेत्र भारत और इन गङ्गा आदि तीर्थोकी 
पेशी | ब्रजेश्वर | महाविष्णुके शरीरमें जितने रोमकूप है 
PR उतने ही असंख्य विश्व हैं | उन विशोके ऊर्ध्वेभागमे 
| है, जो निराश्रय है तथा मेरी इच्छासे जिसका निर्माण 
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हुआ है । वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते । 
=e कुयोगियों तथा भक्तिहीनोंके लिये उसका दर्शन 
दुर्म है | इससे ऊपर गोलोक है। वह परम विचित्र आशरय- 
स्थान वायुके आधारपर टिका हुआ है । मेरी इच्छासे उस 
अत्यन्त रमणीय अविनाशी लोकका निर्माण हुआ है । वह ALE 
पवत) पुण्यमय बृन्दावन, रमणीय रासमण्डल तथा विरजा नदीसे 
युक्त है। विरजा अमूल्य रत्नसमूहों, हीरा, माणिक्य तथा वौस्तुम 
आदि असंख्यों मणियोंसे युक्त होनेके कारण बड़ी मनोहर 
है। उस गोलोकमें प्रत्येक महल अमूल्य With वने हुए 
हैं | उसमें ऐसा मनोहर परकोय है, जिसे विश्वक्रमोने भी 
नहीं देखा है । वे महल Aa, गोपगणों तथा कामधेनुओंसे 
परिवेष्टित हैं । वहाँ रास-मण्डळ असंख्या कल्यवृक्षा, 
पारिजातके तुरुओं, सरोवरों तथा पुष्योद्यानोसे समावृत 
है । वह गोपों, मन्दिरों, wanda, पुष्प-शय्याओं; कस्तूरी- 
कुङ्कुमयुक्त सुगन्धित चन्दनके गन्धां) क्रीडोपयुक्त भोग- 
पदार्थों, सुवासित जल ओर पान-ीड़ाओं) रमणीय सुगन्धि- 
युक्त धूर्पो, पुष्पमालाओं ओर रत्नजटित दर्षणोंसे भरा-पूरा 
है। अमूल्य रत्नाभरणों तथा अग्नि-शुद्ध Tale अलंकृत राधाकी 
दासियाँ सदा उसकी रक्षा करती रहतो हें । नवयोवनसमन्न 
तथा अनुपम सौन्दर्यशाल्ली गजेन्द्रोंकी सेना क्रमशः उसे घेरे 
हुए है । त्रजराज | वह रमणीय तथा चन्द्रमण्डलके समान गोल 
> | उस विस्तृत मण्डलकी रचना बहुमूल्य Glad हुई है। 
वह कस्तूरी कुङ्मयुक्त सुन्दर एवं सुगन्धित चन्दन मे समचित 
है | वह फल-पल्लवयुक्त मङ्गल्यो, दही ओर cel, 
पत्तों, कोमळ Gage फलो, असंख्य केलेके मनोहर सम्मों 
तथा रेशमी सूत्रमें बँधे हुए कोमल चन्दन-पल्लवांकी वन्दन- 
वारोसे आच्छादित है और चन्दनयुक्त पुष्पमालाओं एवँ 
आभूषणोंसे विभूषित है । वहाँ बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ 
शञतभृट्ग पर्वत मनको खींचे लेता है । वह असन्त सुन्दर हे । 
वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । वह हीरेके हारे युक्त 
होनेके कारण रमणीय है तथा मनोहर परकोटेकी तरह उस 
गेलेककों चारों AA A हुए दै । 
बहाँ चन्दनके BR युक्त रमणीय इन्दावन दै, जो कल्स- 
वृक्षों) सुन्दर मन्दार-पुष्पों; कामघेनुओं; शोभाशाली मनोहर पुष्प- 
बाटिकाऑ, रमणीय कीडा-सरोवरों और परम सुन्दर ART- 
भवनॉसे सुशोभित है | उसके एकान्तम रास-क्रीड़ाके योग्य 
अत्यन्त सुन्दर स्थान है; जो चारों ओरसे गोलाकार है । रक्षक 
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श्रवण करो । पूर्वजन्मोके शुभ कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ 
ग्रहस्थ कमोमें आसक्त न होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यलपूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं 
करता; क्योंकि उसे किंसी कर्मकी कामना ही नहीं रहती | 
बह मन) वाणी और कर्मसे सदा ऐसा चिन्तन करता रहता 
है कि जो कुछ कर्म दै, वह सब भ्रीकृष्णका है, में कर्मका 
कर्तानहीं हूँ | ऐसा भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे 
भी नीची कोटिका है; वह श्रुतिमें प्राकृतिक अर्थात्‌ अधम 
कहा गया है | उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वेपुरुषोंका 
उद्धार कर देता है | उसे aad भी यमराज अथवा 
यमदूतका दर्शन नहीं होता । मध्यम कोटिका भक्त अपनी 
सो पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियोंका उद्धारक 
होता है । तात ! इस प्रकार मैने आपके आज्ञानुसार तीन 
प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर दिया । अब सावधानतया 
ब्रह्माण्डकी रचनाका आख्यान श्रवण करो | 


नन्दजी | भक्तछोग यत्न करनेपर ब्रह्माण्ड-रचनाका 
प्रयोजन जान लेते हैं । मुनियों) देवताओं और संतोंको बड़े 
दुःखसे कुछ-कुछ ज्ञात होता है | wierd विश्वका ज्ञान तो 
अनन्तखरूप मुझको, ब्रह्मा और महेश्वरको है | हमारे अतिरिक्त 
धर्म, सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, कपिल, गणेश; दुगा) 
VU सरस्ती) वेद, वेदमाता MA Sa सर्वज्ञा राधिका-ये 
लोग भी विश्व-रचनाका अभिप्राय जानते हैं, इनके अतिरिक्त 
ओर किसीको पता नहीं है | उत्कृष्ट बुद्धिसम्पन्न सभी विद्वान्‌ 
इसके वेघम्या्थको पूर्णरूपसे जाननेमें असमर्थ हैं । जैसे 
आकाश और आत्मा नित्य हैं; उसी प्रकार दसो दिशा 
नित्य है | जसे प्रकृति नित्य हे, वैसे ही विश्वगोलक नित्य है | 
जसे गोलेक नित्य हे, उसी तरह बैकुण्ठ भी नित्य है। एक 
समयकी बात है। जब मैं गोलोकमें रास-क्रीड़ा कर रहा था; 
उसी समय मेरे वामाङ्गसे एक घोडशवर्षीया नारी प्रकट हुई । 
बह असन्त Ga बाळा रमणियोंमें सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शरीरका 
रंग इवेत चम्पकके समान गौर था | उसकी कान्ति शरत्‌- 
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कालीन चन्द्रमाको लजित कर रही tye ~~ > 
थी आर उसके अङ्गपर अग्निमें तपाकर हर म | | 
शोभा पा रही थी । उसके सभी ङ्ग मनोर र Ry 
थे तथा उसका प्रसन्नमुख मन्द-मन्द प R 
उसके चरणोंका अधोभाग सुन्दर RR app, झो | 
था | वह सुन्दर नेत्रोंवाली सैन्द्यंशालिनी ie da] 
सी चाळ चल रद्दी थी | उस कामिनीने THiS अ 
प्रकट होकर मुझे आगेसे पकड़ लिया | इसी बाज 
वत्ताओंने उसका “राधा? नाम Get और उसी है | 
उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी; इसलिये वह शी फे | 
कहलायी | समस्त कारयोमें समर्थ होनेके कारण aos क्‍ 
नामसे कदी जाती है। वह सबकी आधारखल्या, सर 
और सत्र तरहसे मङ्गछके योग्य है; सम्पूर्ण aR | 
दक्ष होनेके कारण वह MATHS? हे । वह वेठ प. 
लक्ष्मी? ओर मूर्तिभेदसे “सरस्वती? है | वेदोंको उन्न के 
कारण वह “वेदमाता? नामसे प्रसिद्ध है | वह Ta 
तीनों लोकोंक्रा घारण-पोषण करनेवाली 'गायत्री' भी | 
पूर्वकालमें उसने दुर्गा संहार किया था; इसी कास ३ 
gap नामसे विख्यात है| यह सती प्राचीनां स 
देवताओंके तेजसे आविर्भूत हुई थी, इसीसे यह आवा 
कहलाती दै | यह समस्त असुरोंका मर्दन करनेवाले) | 
आनन्दकी दाता, आनन्दस्वरूपा, इख ` 
विनाश करनेवाली) झन्रुओंको भय प्रदान करवले a | 
भयकी ¢ ? दक्ष 
भक्तोंके भयकी विनाशिका है । बही “सती खाते k | 
हुईं और पुनः हिमालयसे उत्पन्न होकर पावती E | 
वह सबकी आधारखरूपा È । gaat उसकी एक ‘ai 
तुलसी और गङ्गा उसीकी कलासे उसन ह | 
सम्पूर्ण aia आविभोब उसकी कलाते हत 
तात | जिसे शक्तिसे सम्पन्न होकर मै रब | 
करता हूँ, उसे रासके मध्य खित अत] 
साथ क्रीडा की | उस समय ही a 
शरीरसे जो पसीनेकी बूँदे भूतल” के 
सरोवर उत्पन्न हो गया; a 
था ( अथोत्‌ उसका नाम राधासरोवर इ श 4 
जो पसीनेकी धारा वेगपूर्वक नीचे वि पह. 
सारा ब्रह्माण्डगोलक जलसे भर गया af नह र alt 
सब कुछ जलूमझ था; उस समय अघ 
TSS समाप्त होनेपर 


a __-. 
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तश्चत्‌ श्रीराधिकाने गर्भ धारण करके दीघैकालके बाद एक 
परम अद्भुत डिम्ब प्रसव किया । उसे देखकर देवीको क्रोध 
आ गया; तव उन्होंने उसे पैरसे नीचे विश्‍व-गोलकरमें ढकेल 
दिया | तात ! वह जलमें गिर पड़ा और सबका आधार- 
खल्प “मदान्‌ विराट? हो गया | तत्र अपनी संतानको जलमें 
पड़ा हुआ देखकर मैंने राधाको शाप दे दिया | विमो'! मेरे 
शापके कारण राधा संतानद्दीन हो गयी | ब्रजेश्वर | इसलिये 
जिस डिम्बे कलाका आश्रय लेकर वह मदान्‌ विराट्‌ पैदा 
हुआ था, उसीसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्यान्य जो 
देवियाँ और स्त्रिया हैं। वे सभी क्रमशः कला, कलांश और 
कलांशके अंशसे उत्पन्न हुई हैं । 
ब्रजेश | उस महान्‌ विराटने मेरे द्वारा दिये गये अंगुष्ठा- 
मृतका पान किया और फिर स्वकर्मानुसार स्थावर रूप होकर 
बह जलमें रायन करने लगा | योगत्रळसे जल ही उसकी शय्या 
और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जलसे भरे 
रहते थे । पुनः उनमें “शुद्र विराट! शयन करने लगा | उस 
ga feat नाभिसे wees कमल उत्पन्न हुआ | उस 
| OR BAS ब्रह्मने जन्म लिया; इसी कारण वे कमलोद्भव 
कहे जाते हैं | वहाँ आविर्भूत होकर वे ब्रह्मा चिन्ताग्रस्त हो 
| यें सोचने छगे--“यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता- 
| पिता और भाई-बन्धु कहाँ हैं १? इसी चिन्तामें वे तीन लाख 
| दिव्य वर्षोतक उस कमलके भीतर चक्कर काटते रहे | तसश्चात्‌ 
| पच लाख दिव्य वर्षोतक उन्होंने तपस्याद्वारा मेरा स्मरण किया) 
त्व मैने उन्हें मन्त्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रतापूर्वक 
Ra काबूमें करके नियतरूपसे सात लाख दिव्य वर्षोतक 
| उस कमळके अंदर जप करते रहे | इसके वाद मुझसे वर T- 
' इर्‌ उन arate सृष्टिकी रचना की । मेरी मायाके वलसे 
| नये प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा; विष्णु, शिव) दिक्पाल द्वादश 
' आदित्य; एकादा रुद्र, नौ ग्रह, आठ वसु, तीन करोड़ देवता; 
| बराह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यक्ष) गन्धे) किन्नर) भूत-प्रेत 
| आरि राक्षस एवं चराचर जगतूकी रचना की । उन्होंने 
| Pe विश्वमें क्रमशः सात सर्ग; सात सागरोंसे संयुक्त खणे- 
| भमिवाली सप्तद्वीपवती पृथ्वी; अन्धकारमय स्थान, सात पाताळ 
| पपा इनसे युक्त ब्रह्माण्डका निर्माण किया । प्रत्येक विश्वम 
| भन सूर्य, पुण्यक्षेत्र भारत और इन गङ्गा आदि तीर्थोकी 
| Ra | ्रजेश्वर | महाविष्णुके शरीरमें जितने रोमकूप हैं 
l चका न्य दी असंख्य विश्व हैं | उन विश्वके ऊध्वेभागमें 


) जो निराश्रय है तथा मेरी इच्छासे जिसका निर्मोण 


हुआ है । वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते | 
निश्चय ही कुयोगियों तथा भक्तिहीनोंके लिये उसक्रा दर्शन 
दुर्लभ है। इससे ऊपर गोलोक हे | वह परम विचित्र आश्रय- 
स्थान वायुके आधारपर टिका हुआ है | मेरी इच्छासे उस 
अत्यन्त रमणीय अविनाशी लोकका निर्माण हुआ | वह ATL 
पर्वत; पुण्यमय बृन्दावन रमणीय रासमण्डल तथा विरजा नदीसे 
युक्त है। विरजा अमूल्य रत्नसमूहों; हीरा, माणिक्य तथा कौस्तुभ 
आदि असंख्यों मणियोंसे युक्त होनेके कारण बड़ी मनोहर 
है । उस गोलोकमें प्रत्येक महल अमूल्य रत्नोंके बने हुए 
हैं | उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है, जिसे विश्वकर्माने भी 

नहीं देखा है । वे महरू गोपियों, गोपगणों तथा कामघेनुऑसे 

परिवेष्टित हैं | वहाँ रास-मण्डल असंख्यों कल्पवृक्षा! 

पारिजातके तुरुओं, सरोबरों तथा पुण्पोद्यानॉसे समाद्र 

है । वह गोपों, मन्दिरों, रस्नप्रदीपों, पुष्प-शाय्याओं, कस्तूरी- 

कुङ्कमथुक्त सुगन्धित चन्दनके गन्धो, क्रीडोपयुक्त भोग- 

पदार्थों, सुबासित जल और पान-बीड़ाओं) रमणीय सुगान्धि- 

युक्त gh पुष्पमालाओं और रत्नजडित दर्पणोंसे भरा-पूरा 

है। अमूल्य रत्नाभरणों तथा अग्नि-झुद्ध वस्रॉसे अलंकृत राधाकी 

दासियाँ सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं। नवयोवनसम्मन्न 

तथा अनुपम सोन्दर्यशाठी गजेन्द्रोंकी सेना क्रमशः उसे घेरे 

हुए है | ब्रजराज | वह रमणीय तथा चन्द्रमण्डलके समान गोल 

है | उस विस्तृत मण्डलक्री रचना बहुमूल्य रल्नोंद्वारा हुई है। 

वह कत्तूरी कुडुमयुक्त सुन्दर एवं सुगन्थित चन्दनसे समचित 

हे । वह फल-पत्लवयुक्त म्नल-कलझों, दही और खीलों 

पत्तों, कोमल gigt फलों, असंख्यों केलेके मनोहर खम्भों 
तथा रेशमी सूत्रमें AI हुए कोमल चन्दन-पल्लवोंकी वन्दन- 
वारॉसे आच्छादित है और चन्दनयुक्त पुष्पमालाओं एवं 
आभूषणोंसे विभूषित है । वहाँ बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ 
झतश्चङ्ग पर्वत मनको खींचे लेता है । वह अत्यन्त सुन्दर है। 
वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते | वह हीरेके हारसे युक्त 
होनेके कारण रमणीय है तथा मनोहर परकोटेकी तरह उस 
गोलोकको चारों ओरसे घेरे हुए है । 


वहाँ चन्दनके Baa युक्त रमणीय बृन्दावन हैः जो कल्प- 
वृक्षों; सुन्दर मन्दार-पुष्पो, कामघेनुओं; शोभाशाली मनोहर पुष्प- 
वारिक्राओं, रमणीय क्रीडा-सरोवरों और परम सुन्दर क्रीडा- 
भवनोंसे सुशोभित है । उसके एकान्तमें रास-क्रीड़ाके योग्य 
अत्यन्त सुन्दर स्थान है, जो चारों ओरसे गोलाकार है | रक्षक 
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se वन्दे नवघनइ्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ se 


eee 


तटप्रान्तके जलका 


art करके बहती हुईं शीतल) मन्द्‌, सुगन्ध वा उसे पवित्र 
करती रहती है | उस अक्षयवटके नीचे बृन्दावन मं विनोद करने, आपकी और 


चारों वर्णोके भक््याभश््यका निरूपण तथा कर्मविपाकका वर्णन 


नन्दूजीने कहा-महाभाग | अब चारों amit भक्ष्या- 
भयका तथा समस्त प्राणियोंके कर्मविपाकका वर्णन कीजिये | 
श्रीभगवान. वोले--तात ! मैं चारों वर्णोके वेदोक्त 
मक्ष्यामक्षयका यथोचितल्पसे वर्णन करता हूँ? उसे सावधान 
होकर श्रवण करो | मनुका कथन है कि लोहेके TATA जल- 
पान; उसमें रक्खा हुआ गोका दूध-दद्दी-घी; पकाया हुआ अन्न 
भ्रष्टादिक ( सुना हुआ पदार्थे), मधु) गुड़) नारियलक्रा जल; 
फल; मूल आदि सभी पदार्थ अभक्ष्य हो जाते हैं | जला हुआ 
अन्न तथा गरमाया हुआ वद्रीफल या खट्टी कॉजीको भी अभक्ष्य 
कहा गया है । कॉसेके बतेनमें नारियल्का जल और ताम्रपात्र- 
में स्थित मधु तथा घृतके अतिरिक्त सभी गव्य पदार्थ ( दूध-दही 
आदि ) मदिरातुल्य हो जाते हैं । ताम्रपात्रमं दूध पीना, जूठा 
रखना; धीका भोजन करना और नमकसहित दूध खाना तुरंत 
ही अमश्ष्यक्रे समान पापकारक हो जाता है। मधु मिला 
हुआ धी, तेल ओर गुड़ अभक्ष्य हे तथा शासत्रके मतानुसार 
गुड़मिश्रित अदरक भी अभक्ष्य है | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि पीनेसे अवशिष्ट जल, माघमासमें मूली और शय्यापर बैठकर 
जप आदिका सदा परित्याग कर दे | उत्तम वुद्धिसम्पत्न पुरुष- 
को दिनमें दो बार तथा दोनों संध्याओंमें और रात्रिके पिछले 
' पहरमें भोजन नहीं करना चाहिये । पीनेका जल, खीर) चूर्ण, 
घी) नमक) खस्तिकके आकारकी मिठाई, गुड, दूध, Fel 
तथा मधु--ये एक हाथसे दूसरे हाथपर ग्रहण करनेसे तत्काल 
ही अभक्ष्य हो जाते हैं | भ्रुतिकी सम्मतिसे चाँदीके पात्रमें 
al हुआ कपूर अभक्ष्य हो जाता है । यदि परोसने- 
वाला व्यक्ति भोजन करनेवाळेको छू दे तो वह अन्न अभक्ष्य 
हो जाता है--यह सभीको सम्मत है। ब्राह्मणोंको मैंसका दूध, 
दही, धी; afte और माखन नहीं खाना चाहिये । 
रविवारके दिन अदरक सभीके लिये अभक्ष्य है । ब्राहमणो 
लिये वासी अन्न, जल और दूध निषिद्ध है | असंस्कृत नमक 


l ससित अह 


वाली मेरे प्राणोंकी अधिदेवता वह राधा असु 

साथ क्रीड़ा करती है । वही राधा इस समय फ दी 
होकर प्रकट हुई दै | ART | त्रह्मादि देवता, दे म a 
और सिद्धगण गुण, बल) बुद्धि; ज्ञानयोग और Reen R | 
पूजा करते हैं । तात | यह मेरी प्रिया मेरे ही समान | 
सत्र तरहसे बन्दनीय है । नन्दजी | इस प्रकार झन ; | 


एवं परिमित ख्पसे ब्रह्माण्डोंका वर्णन कर दिया | अ ) 
आपकी और क्या सुननेकी इच्छा दै! R 
> 


( अथय (४ | 


और तेल अभक्ष्य है; परंतु अभिद्वारा संस्कृत पवित्र a | 
सभीके खाने योग्य दे | एक हाथसे धारण किया हुआ, Hey, 
कुमियुक्त और अपवित्र जळ अपेय होता है--पह akm 
हे | श्रीहरिको निवेदित किये विना कोई भी पदाथ ब्राह्मो 
afta, ब्रह्मचारियो; विशेष करके वेष्णवोंको नहीं सा 
चाहिये । तात ! जिस-किसी वस्तुमें अथवा मधु, दूध, Tha 
और get यदि iat पड़ गयी हों तो उसे कमी नह | 
चाहिये | ऐसा श्रुतिमें सुना गया है । पका हुआ शद्ध फ सि ' 
पक्षीने काट दिया हो अथवा उसमें कीड़े पड़ गये दो तथा ग 
द्वारा उच्छिष्ट क्रिया हुआ पदार्थ सभीके लिये अमल होता | 
घी अथवा Set पकाया हुआ मिशन्न तथा पीठक) यदि मे 
EA बनाकर तैयार किया होतो वह शूद्रोंके ही लातत | 
है, ब्राह्मणोंके लिये नहीं । जो नवि Ud हैं, उन a 
जलका परित्याग कर देना चाहिये। अशाचान्त os | 
शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं दै | नरेश्वर | की | 
मैंने अपनी जानकारीके अनुसार HATA वर्गन ye 
पिताजी ! श्रुतिके मतानुसार eel ae | 

होता है | इस विषयमे क्रमशः चारों वेदम या हक 
बतलाये गये हैं; उनका सारभूत रदस्य m पता! 
चाहे अरबों कल्प बीत जायँ तो भी भोग ee 
क्षय नहीं होता; अतः अपने हारा हि = 
कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता दैक । ती a 
सहयोगसे मनुष्योंकी भी कुछ TE 
है, उसे निश्चय सकते a fd 


दिके भेको पवन नी al घड़ेको पावन नहीं कर 


wagi क्षीयते कमे rat! 
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का नाश होता है ओर न दुष्कर्म करनेसे सुकर्म ही 


नष्ट होता है | यहाँतक कि यज्ञ) तय; त्रत, उपवास, तीर्थस्नान, 
दात) जप? नियमः पृथ्वीकी परिक्रमा, पुराण-श्रवण) पुण्योप- 
देश, गुरु और देवताकी पूजा, खधर्माचरण, अतिथि-सत्कार 
min पूजन एवं विशेषतया उन्हें भोजन करानेसे भी 
दुष्कर्मका विनाश नहीं होता | ब्राह्मणको जो दिया जाता है; 
बह पूर्णस्पसे प्राप्त होता है; क्योंकि ब्राह्मण Baer है और 
वह दान बीजके समान है । तात ! मनुष्य एक कर्मद्वारा 
हर्गकों प्राप्त कर लेता है; परंतु मोक्ष कर्मसे नहीं मिलता । वह 
वो मेरी सेवासे सुलभ होता È । PARA करनेसे रग दुष्कर्म 
aaa नरक तथा कुत्सित कर्म करनेसे व्याधि और नीच 
निमे जन्म प्राप्त होता है; तत्पश्चात्‌ वह पवित्र होता है । 
जो इच्छानुसार छोटे-बड़े पाप करनेवाला तथा गो- 
हयार है, वह गौके शरीरमें जितने VE होते हैं उतने वर्षोतक 
TAE नामक नरकमें निवास करता है। वहाँ वह सं के डसनेके 
| कारण विषकी ज्वालासे तुषित एवं पीड़ित होता हे तथा आहार 
| न मिलनेसे उसका पेट सट जाता है । तत्पश्चात्‌ उस कुण्डसे 
\ निकलकर गोके दारीरमें जितने रोएँ. होते हैं, उतने वर्षोतक वह 
गेरी योनिमें उत्पन्न होता है | तदनन्तर एक लाख वर्षतक 
' वह कोढी ओर चाण्डाल होता है, इसके वाद मनुष्य होता है | 
| उस समय वह कर्मानुसार कुशरोगयुक्त ब्राह्मण होता है | तब 
| एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराकर वह नीरोग तथा पवित्र 
| शे जाता है | गो-दत्या करनेवाळा निश्चय ही उतने वर्षोतक 
गे होता है, जितने उस गौके शरीरमें VE होते हैं | ब्रह्मवाती 
असे भी चौगुने वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता दै, तदनन्तर 
असे चौगुने वर्षोतक म्लेच्छ होता है | तत्पश्चात्‌ उनसे चौ- 
बात अंधा होकर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है | वहाँ 
' पार हाख विप्रोंको भोजन करानेसे वह उस महान्‌ पातकसे 
| औ होकर पवित्र नत्रयुक्त और aet हो जाता है | चारों 
जो स्रीकी हत्या करनेवाला है, उसे वेदम महापातकी 

। है गया है । वह उस oth शरीरमें जितने VE होते हैं 
त्त वर्षोतक कालसून्र नरकमें वास करता है। वहाँ उसे 
| अहे काटते रहते हैं, आहार नहीं मिळता और नरकयातना 
भ पड़ती है | तदनन्तर वह पापी उतने ही वर्षोतक 
m जन्म लेता हे | वहाँ वह कर्मानुसार पापपरायण तथा 
(हो ग्रस्त रहता है.। फिर सो वर्षोत्क एक लाख 
| , की भोजन करानेसे शुद्ध होकर वह विद्वान्‌ एवं तपः- 


fr विप्र होता है| उस जन्ममें वह भी कुछ बचेःखुचे 
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पापोंको भोगता हे तथा सोना दान करनेसे झुद्ध हो 
जाता है । अ्रुणहत्या करनेवाला महापापी झुनीमुख नामक 
नरकमें जाता है । वहाँ वह सो वर्षोतक सूक्ष्म शास्त्रद्वारा पीड़ित 
किया जाता हे। फिर उसे निश्चय ही सो वर्षेतक घोड़ेकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है । इसके वाद वह पापी अपने कर्मके 
फलस्वरूप दादके रोगसे युक्त वेश्य होता हे और पचास वर्षतक 
वह कष्ट भोगकर पुनः खर्णदानसे शुद्ध दोता है | इसके बाद 
अपने कुलमें उत्पन्न होनेपर भी वह नीरोग होता है और फिर 
पवित्र राह्मण होकर जन्म लेता है | युद्धके विना क्षत्रियको 
मारनेवाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय तपषञ्चूल ALE जाता है। 
वहाँ उसे एक हजार वर्षतक ATA हुए लोहेसे काढेकी भाँति 
THAT जाता हे ओर वदद आर्तनाद करता है | तदनन्तर वह 
सौ वर्षतक मदमत्त गजराज होता हे । इसके वाद सो वर्षतक 
रक्तदोषयुक्त शूद्र होता है। वहाँ वह हाथी दान करनेसे रोग- 
मुक्त होकर फिर ब्राह्मणक्रे घरमें जन्म लेता है । वैदय और 
IA हत्या करनेवाला वैश्य तथा वैदयकी हिंसा करनेवाला 
शूद्र-ये निश्चय ही समान पापके भागी होते हैं। इन्हें सो 
वर्षोतक कृमिकुण्ड नामक AGH वास करना पड़ता है । 
वहाँ कीडोंके काटनेसे वह महान्‌ दुखी होता दै | इसके वाद 
वह कृमिरोगसे युक्त होकर सौ वर्षतक किरात होता है। 
रजेश्वर | तद्‌नन्तर बह पचास वर्षत मन्दाम्नियुक्तः दुर्बल 
कृशोद्र गरीब ब्राह्मण होतां हे । फिर तीर्थमं घोड़ेका दान 
करनेसे उसकी मुक्ति दो जाती है। 

तात ! चारों बणोंमे किसी भी वर्णका मनुष्य जो पीपळका 
वृक्ष काटता है वह ब्रह्महत्याके चौथाई पापका भागी होता है 
और उसे निश्चय ही असिपत्र नामक नरकर्मे जाना पड़ता है | 
झूठी गवाही देनेवाले, कृतध्नः अतिकृतब्न, विश्वासघाती) 
मित्रधाती और ब्राह्मणोंक्रा धन हरण करनेवाला--ये महापापी 
कहलाते हैं | इन्हें हजारों वर्षातक कुम्भीपाकमं रहना पडता ' 
है । वहाँ वे रात-दिन खोलते हुए dee संतसत किये जाते हैं, 
उन्हे व्याधियाँ घेरे रहती हैं और सपोक्रार जन्तु काटता रहता 
हे । तदनन्तर वह पापी हजार करोड़ जन्मांत गीष) at 
जन्मो सूअर और सौ जन्मोंतक हिंसक पछ होनेके बाद 
रोगग्रस्त द्र होता है | उस जन्ममे वह मन्दाग्नि तथा Ñ 
पीड़ित रहता है तथा सौ पल सोना दान करके अवश्य दी 
शुद्ध हो जाता है। चारों aaa जो मनुष्य वस्न चुरानेवाला; 
गव्य ( दूध-ददी-ची ) की चोरी करनेवाला, चांदी और मुक्ता- 
का अपहरण करनेवाला तथा ARH घनको लूट लेनेवाला 
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होता है; वह सौ वर्षोतक मूत्रकुण्डका भोग जा होता हे, उते जात a ~ पुनः हजार 
वर्षोतक बगुलेकी योनिमे उसन्न होता है--यह धु दै | 
्रजराज | तदनन्तर वह सौ वर्षतक झूद्रजातिमें जन्म लेता ul 
वहाँ वह पापी कुष्ठरोगसे युक्त होता है और उसके घावसे 
मवाद निकलती रहती है | तत्पश्नात्‌ थोड़ा-बहुत कोढ॒से युक्त 
होकर ब्राह्मण होता है और छः पल सोना दान करनेसे पवित्र 
होकर रोगमुक्त हो जाता हे | जो खजाना लूटनेवाला; फल 
चुरानेवाला तथा खेल-ही-खेलमें घनका अपहरण करनेवाला है, 
वह भूतल्पर यक्ष होता है। फिर सो वर्षोतक नीलकण्ठ पक्षी 
होता है | तत्पश्चात्‌ भारतभूमिपर काले रंगवाला शूद्र होता 
है। फिर जन्म-जन्मान्तरके बाद अधिक अङ्गों्राला ब्राह्मण 
होता है | वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पुनः व्राह्मण होकर 
मुक्त हो जाता है | पके हुए पदार्थोंकी चोरी करनेवाला 
निश्चय ही पशुयोनिमें उत्पन्न होता हे । वहाँ वह सात जम्मों- 
तक जिसका अण्डकोश गन्धयुक्त होता है तथा जिसे कस्तूरी 
नामसे पुकारा जाता है; वह कस्तूरी-मृग होकर पुनः एक 
जन्मतक गन्धक होता है | फिर गलितकुष्ठवाला ae होता है | 
तत्पश्चात्‌ अवरिष्ट रोगसे युक्त दुर्बल ब्राह्मण होता हे, वहाँ 
वह छः पल सोना दान करनेसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है | 
धान्यक्री चोरी करनेवाला सात जन्मोंतक दुखी और कृपण 
होता है । वह सो वर्षोतक विष्ठाके कुण्डमें यातना भोगकर 
उस भये मुक्त होता है | खणेक्ता अपहरण करनेवाला मानव 
कोटी ओर पतित होता है तथा Sea ग्रहण करनेवाला 
विष्ठाके कुण्डमें जाता है | वहाँ सौ वर्षतक रात-दिन विष्ठा 
खानेके वाद व्याध होता है, फिर रक्तविकार॒युक्त शरू होताहै। 
उस जन्म पापका उपभोग करके वह पुनः अवसिष्ट रोगयुक्त 
ब्राह्मण होता है ओर खर्ण-दान करनेसे मुक्त हो जाता है। 
अगम्या es साथ गमन करनेवाला पापी असंख्यों 
वपर पूर्वोक्त che तथा महाभयंकर कुम्मीपाक्रमें जाता है | 
इसके वाद हजार वप्रोतक वह कुल्टा fata योनिका कीडा 


` और लाख वर्षतक विष्ठाका कीट होता है | उससे पश्ुुयोनिमें 


और पश्चोनिसे ga ra जन्म Sar है। aa 

म्लेच्छ और फिर नीच UR होता है । इसके बाद वह ae 
मस्त ब्राह्मण होता है और पुनः ब्राह्मण होकर क्रमशः तीर्थोमे 
भ्रमण करनेसे शुद्ध हो जाता है; परंतु पापके कारण उसका 
बंश नहीं चलता | फिर एक लाख ब्राहमणोंको भोजन कराकर 
वह पवित्र हो जाता है और पुत्र प्राप्त कर लेता है | क्रोधी 
AM सात जन्मोंतक गदहा होता है और जो मानव झगड़ादू 
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कोकिल, BAT चोर he मपी aa À 
वाला कीड़ा होता है । तात ! ब्राह्मण है TR 
वाला सिरका कीट--जूँ होता है। पंथ 
करके पुरुष रोरव नरकमें जाता है और Re = R 
निरर्थक कीट होता है | तथा बह = सो ३ 
भोगकर सात अन्मतक क्रमशः विधवा, वनथ TR W 
जातिहीना और नकटी होती है । टाल पदरी चोरी के 
वाला रक्तदोपसे उक्त होता दे । आचारदीन मनुण a, 
हिंसक लंगडा; दीक्षादीन IGO Fe डाला झा 
अहंकारी wilt, वेदकी निन्दा करनेवाला वहा, p 
कारनेवाळा Ta हिंसक केशहीन, मिष्यावादी दादी 
दुष्ट वचन वोळनेवाला दन्तहीन; सत्यको छिपानेवाद बिह, 
दुष्ट अंगुल्रहित तथा अन्थकी चोरी करनेवाला मू एं 
रोगी होता है | धोड़ेका दान लेनेंवाला तथा घोड़ा FAH 
लालामूच नामक AHA जाता È वहाँ सौ वर्षत इह 
फिर घोड़ेकी योनिमें उत्पन्न होता दै | हाथीका दान लेग 
तथा हाथी-चोर एक हजार वर्षतक विष्ठाके कुण्डं रझा 
फिर हाथी होता हे | तसश्चात्‌ ARH घर जन्म il 
छागका प्रतिग्रही और चोर मनुष्य सो वर्षतक ETNA 
करके फिर चाण्डाल होता है | तसश्वात्‌ एक वर्षत छाती 
योनिमें पैदा होता दे। वहाँ age शखद्ारा काटे 

मुक्त होकर ब्राह्मण होता है । जो दान की हुई बलुआ भा 
करता है तथा बाग्दान करके पुनः उस वातकी एल 
है; वह म्ठेच्छयोनिर्मे जन्म लेता है और वहाँ फे 


नरकमें जाता है | य 
ब्रजेश | जो ( दूसरेको न देकर ) अकेले ही e 
गप कर जाता हैं) वह निश्चय दी कालसूत नरक ० 
वहाँ सौ adar यातना भोगकर फिर हजार al "a 
प्रेत होता है | इसके बाद वह एक Eg 
जन्ममें चींटी; एक जन्ममें BAG एक जे ठ 
एक जन्ममें बरें, एक जन्ममें डॉस? SF we 
एक जन्ममें दुगीन्धयुक्त कीट और एक i À 
होनेके बाद दुर्बद्धि एवं रोगग्रस्त ई aa 
मुक्त होकर राह्मण हो जाता है। ते ga 
तेली तीन जन्मतक सिरका कीट * r 


क्षेत्रकी सीमा--मेड़को नष्ट करनेवाला ' 
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दत की हुई भूमिको वापस ले लेनेवाला हैः वह अवश्यमेव 
नरकमें जाता दे । वहाँ भूख-प्याससे पीड़ित होकर 
र हजार वर्षोतक कष्ट भोगता हैं | तत्पश्चात्‌ विष्ठाका कीड़ा 
ga उसन्न होता दै । इसके वाद एक जन्ममें असत्‌ aE 
होता है और उसके बाद शुद्ध हो जाता है । इसलिये विद्वान: 
को चाहिये कि वह यह सब जानकर यत्नपूर्वक इनसे साबधान 
रे | लाल वल्को GUAT एक जन्ममें लाल रंगका कीड़ा 
होता हे । फिर एक जन्ममें UR होता हैं; इसके वाद शुद्ध 
होकर ब्राह्मण हो जाता है । जो ब्राह्मण तीनों कालकी संध्याओं- 
मे हीन है तथा जो मनुष्य प्रातःकाल, संध्या-समय और दिनमें 
शोता है, यशोपवीतकी चोरी करता हे; अशुद्ध संध्या करता 
हे और वेद-वेदाङ्गका निन्दक दे; उसके लिये स्वका मार्ग 
रुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ वह नरकगामी होता हैं और तीन 
अ्मांतक पतित होता है । जो झार होकर ब्राह्मणीके साथ 
व्यमिचार करता है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाता है | 
बहा कष्ट झेलता हुआ तीन लाख वर्षोंतक यातना भोगता है। 
वह रात-दिन भयंकर खोलते हुए तेलमें जळता रहता है। 
aa वह पापी कुलटा नारियोंकी योनिका कीड़ा होता है । 
वहाँ साठ हजार वर्षोतक उस योनिका AS ही उसका आहार 
होता है | फिर क्रमशः एक लाख जन्मोंतक वह चाण्डाल 
दोता है । फिर एक जन्ममें घावयुक्त कोढ्वाला शूद्र होता है | 
इसके वाद शुद्ध होकर व्याधियुक्त ब्राह्मण होता है; फिर cata 
भ्रमण करनेसे शुद्ध हो जाता है | जो मानव देवताकी उचित 
पूजा न करके उन्हें अपवित्र नैवेद्य समर्पित करता है; वह 
FLAK होता है । 
नजेश्वर | जो मिट्टी, भस्म ओर गोबरके पिण्डोसे अथवा 
RI शिवलिज्ञका निर्माण करके एक बार भी उसका 
पूजन करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमे निवास करता है | 
Wan वह भूमिका स्वामी एवं महाविद्वान्‌ ब्राह्मण होता 
Lat छिज्लोंका पूजन करनेसे मनुष्य भारतवर्षमें राजा होता 
। एक हजार छिङ्गपूजनसे उसे निश्चित फलकी प्राति होती 
lag चिरक्ाळतक स्वर्गमे निवास करके अन्तम भारतभूमि- 
पर राजेन्द्र होता हे । दस हजार छिङ्ग-पूजनसें राजाधिराज 
और एक लाख लिङ्ग-पूजनसे चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। 
असन्त भक्तिपूर्वक पूजन करनेसे उसका अतिरिक्त फळ मिलता 
। तीर्थस्नान; दान, ब्रह्मभोज, नारायणार्चन आदि ae 
R ब्राह्मणवंशमें पैदा होता है, फिर अतिरिक्त तपस्याके प्रभाव- 
वह ब्राह्मण विद्वान्‌ तथा जितेन्द्रिय वैष्णव दो जाता है | 
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फिर अनेक जन्मॉके पुण्यफळसे वह भारतभूमिपर जन्म लेता 
है | उसके चरण-सश्से दी वसुन्धरा तत्काल पवित्र हो जाती 
९ । ऐसे जीवन्मुक्त वेष्णव तीर्थॉको der प्रदान करते हैं 
आर अपने हजारों पूर्वजोंको पावन बना देते हैं। ऐसा श्रुतिमें 
सुना गया हे । जो अत्यन्त ऋर दुराचारी तथा देव-ब्राह्मणका 
द्वेषी होता है; वह इजार वर्षतक जहरीला साँप होता है | 
नजनाथ | जो नारी कुलटा RAA टग्पटोंकी दूती होती हैः 
R सो Wah कालसूत्र नरकमे रहकर फिर छिपकली होती 
Gl एक जन्मतक छिपकली होनेके बाद तीन जन्मांतक हरिण; 
एक जन्ममें मैंसा, एक जन्ममें भाळू, एक SAH गेंडा और 
तीन जन्मोंतक सियारकी योनिमे उत्पन्न होती हे । जो दूसरेके 
तड़ागका तथा भलीभाति बोयी हुई दूसरेकी खेतीका दान 
करता है; वह मगरकी जातिमें उसन्न होकर तीन जन्मोंतक 
कछुआ होता है । एकादशी-त्रतको न करनेवाला ब्राह्मण पतित 
हो जाता है । फिर अपने आहारसे दूना भोजन दान करके 
बह उस पापसे मुक्त होता है । जो अधम मानव मेरे जन्म- 
दिन--भाद्रपदमासकी कृष्णाष्टमीको भोजन करता हे; उसे 
निःसंदेह Reta होनेवाळे सभी पापोंकों भोगना पड़ता है | 
इस प्रकार सभी नरकांका भोग करनेके पश्चात्‌ वह चाण्डाल 
होता है । इसी तरह शिवरात्रि ओर श्रीरामनवमीके दिन भी 
समझना चाहिये | जो शक्तिददीन होनेके कारण उपवास करनेमें 
असमर्थ हो, उसे दृविष्यान्नका भोजन करना चाहिये और 
मेरा पुण्य महोत्सव सम्पन्न करके ब्राक्षणोंको भी भोजन कराना 
चाहिये । इससे वह पापमुक्त होकर झुद्ध हो जाता है। 
इसके लिये यत्नपूर्वक मेरे नामांक्ा संकरीतेन करना चाहिये। जो 
देव-मूर्तियोंकी चोरी करता दैश वह सात जन्मांतक अंधा; 
दरिद्र, रोगग्रस्त, TET ओर कुबड़ा होता हैं। जो नराधम 
ब्राह्मण और देव-प्रतिमाको देखकर उन्हें नमस्कार नहीं 
करता; वह जब्रतक जीता है तवतक अपवित्र यवन होता 
है । जो ब्राह्मफो आया हुआ देखकर उठकर स्वागत 
नहीं करता; वह निश्चितरूपसे महापापी होता है । जो 
शिवका द्वेषी तथा देव-प्रतिमापर चढ़े हुए; द्रव्यसे जीविका- 
निर्वाह करनेवाला है! वह सात जन्मतक मुर्गा होता है। जो 
अज्ञानी पितरों और देवताओंके वेदोक्त पूजनकाँ विनाश करता | 
है, वह पापी रौरव AGHA जाता है। वहाँ एक हजार वर्षेतक 
यातना भोगनेके पश्चात्‌ तीन जन्मोंतक तीर्थकाक होता है । 
फिर तीन जन्मोंतक किसी tlt सियारकी योनिम उत्पन्न 
होकर मुर्देकी लाश खाता है । त्रजेश्वर | वही पापी तीन 
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EG tar. cam ima Ce तीथामें शवकी रक्षा तथा कर्मानुसार मुरदोक्री कफन- 
खसोटी करता है । जो मूर्ख नित्य दम्भपूर्वक देवताकी पूजा 
करके भक्तिपूर्वक गुरुका पूजन नहीं करता और न उन्हें अन्न 
प्रदान करता है; वह पापी देवताके शापसे दुखी, देवल ( देव- 


, प्रतिमापर चढे हुए द्रव्यसे जीविका चलानेवाला ) और 


भयंकर देवद्रोही होता है; उसे पूजाका फल नहीं मिलता | 
त्रजेश्वर ! ( हाथसे ) दीपको बुझानेवाला सात जन्मोंतक 
जगुन होता है | जो इश्देवको निवेदन किये बिना ही खाता 
है तथा मछलीका अत्यन्त लोमी है; वह मछरंगा पक्षी होता 
है तथा सात जन्मोंतक विळावकी योनिमें जन्म धारण करता 
हे । वोरा चुरानेवाला कबूतर, माला हरण करनेवाला आकारा- 
चारी पक्षी, धान्यकी चोरी करनेवाला गोरैया ओर मांसचोर 
हाथी होता है | विद्वानोंके कवित्वपर प्रहार करनेवाला सात 
जन्मतक मेढक होता हे | जो झूठे ही अपनेको विद्वान्‌ 
कहकर गावकी पुरोहिती करता है; वह सात जन्मतक्र 
नेवला? एक जन्ममें AA और तीन जन्मतक 
गिरगिट होता है | फिर एक जन्मभें बरें होनेके बाद बृक्षकी 
चींटी होता है | तसश्चात्‌ क्रमशः AR, वैश्य) क्षत्रिय और 
ब्राह्मण होता है। चारों TM कन्या वेचनेवाला मानव तामिल 
नस्कमें जाता दै ओर वहाँ तवतक निवास करता है जवतक 
सू्य-चन्द्रमाकी स्थिति रहती है। इसके बाद वह मांस वेचनेवाला 
व्याध होता है | तसश्रात्‌ पू्वजन्ममें जो जेसा होता है, उसीके 
अनुसार उसे व्याधि आ घेरती हे | मेरे नामको वेचनेवाले 
ब्राक्षणकी मुक्ति नहीं दोती-यह ध्रुव है | मृत्युलोकमें जिसके 
स्मरणमं मेरा नाम आता ही नहीं; वह अज्ञानी एक जन्ममें 
गोकी ANA उत्पन्न होता है | इसके वाद वक्रा, फिर मेढा 
और सात जन्मोंतक मैंसा होता है | जोमानव महान्‌ Tea, 
कुटिल और धर्महीन होता है; वह एक जन्ममें तेली होकर 
फिर कुम्हार होता है | जो झूठा कलंक लगानेवाला और देवता 


एवं ब्राह्मणका नन्दक होता है, वह एक जन्म 

सात जन्मतक घोबी होता है जो ब्राह्मग, «पगार i 
कुत्सित आचरणवाले तथा पवित्रतासे रहित होते SE 
हजार वर्षातक म्लेच्छयोनिमें जन्म लेना पड़ता है। 3. Ra 
भावसे स्त्रियोंकी करि, स्तन और मुखकी ओर मिह Am A 
दूसरे जन्ममे दृष्टिहीन और नपुंसक होता है। जा ri 
होते हुए आभिचारिक क्म करनेवाला तथा Rare Hi 
इस प्रकार दस हजार वर्षोतक अन्धतामिस्न नरके बास a ‘i 
हे । तत्पश्नातू कमके भोगके अनुसार बह ब्राह्मण A | 
हे । जो शास्रज्ञ ज्योतिषी लोभवश झूठ बोलता है; RE 
जन्मतक वानरोंका सरदार होता हे-यह पुव है | TERE 
धर्महीन पापी अनेक AA तपस्याके फठ्खहुप भारत 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न परम. धर्मात्मा ब्राह्मण होता है | अगे 
TAN तत्पर रहनेवाळा ब्राह्मण अग्निसे भी बढ़कर पत्नि बै 
अत्यन्त तेजस्वी होता हे, उससे देवगण सदा डरते रहते रै झै 


A Nee 


. नदियोंमें गङ्गा, तीर्थौमे पुष्कर, पुरियोंमें काशी, ata 


शंकर, Weld वेद्‌, वृक्षोमें पीपल, तपस्याओम मेरी प 
तथा AA उपवास सर्वश्रेष्ठ है; उसी तरह समख ate 
ब्राह्मण श्रेष्ठ होता दे | समस्त पुण्य, तीर्थ ओर ब्रत बराम 
चरणोंमें निवास करते Cl ब्राह्मणकी चरण-रज शुद्ध तथा पा 
और रोगका विनाश करनेवाली होती | उनका माशी 
कल्याणोंका कारण होता È तात | इस प्रकार मैने आगी 
जानकारी तथा शास्त्र-शानके अनुसार आपसे कविना 
वर्णन कर दिया । अब जो अवशिष्ट दै, उसे श्रवण कश! 
इस कर्मविपाकको सुनकर उस वाचकको सोना, ad) वह 
और पान देना चाहिये । मनुष्यको चाहिये कि मेरी पर 
के लिये उस ब्राह्मणको तुरंत सौ ae oh 


गाये, चाँदी, va और ताम्बूल दक्षिगाल्प हौ 
करे] (आ 


केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन a 


TARA पूछा--अ्रमो | आपने द्वियोंके प्रसङ्गसे 


` केंदार-कन्याका, प्रस्ताव करके कर्मविपाकका वर्णन किया | 


अब Pe केदार-कन्याका चरित्र बतलाइये | az 
केदार-कन्या कोन थी ! भूपाल केदार कौन ये ! क्रिसके वंशम 
उनका जन्म हुआ था ! यह वित्ररणसहित मुझे की 

कृपा कीजिये | TOR 


_ श्रीभगवानने कहा--नन्दजी | सश्कि आदियें ब्रह्माके 


पुत्र खायम्भुव मनु हुए। उनकी ख्त्रीका नाम शतस्पा > 
Gii धन्या और माननीया थी | उन दोनोके y 
उत्तानपाद नामके दो पुत्र हुए | उत्तानपादके wean 

भुव हुए | धुवके पुत्र नन्दसावर्णि और wai 
केदार हुए | स्वयं श्रीमान्‌ केदार विष्णुभक्त q ae 
के अधिपति थे | उनकी रक्षाके लिये वे प्रतिदिन का 


सुन्दर रूप-रंगवाली; सीधी; नोजवान mä» fi 
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= गया था; ब्राह्मणोंको दान करते ये । प्रातःकालसे लेकर 
तायकालतक ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे; दुखियों और भिक्षु- 
aa यथोचित धन देते थे और खयं राजा विष्णु-भक्तिपरायण 
हो इखि काबूमें करके फल-मूलका आहार करते हुए सब 
कुछ मुझे समर्पित करके रात-दिन मेरा जप करते थे | तदनन्तर 
sat अपनी कलासे कामिनियोंमें श्रेष्ठ कमलनयनी कन्या- 
के रुपमें उनके यज्ञकुण्डसे प्रकट हुई । उनके शरीरपर अम्निमे 
तपाकर शुद्ध किया हुआ बज्न था और वे रसनोंके आभूषणोंसे 
praia थीं | उन्होंने राजासे यों कहा-'महाराज | मैं आपकी 
कन्या हूँ ।? तव राजाने भक्तिपूर्वक उसकी भलीमाँति पूजा की 
और उसे अपनी पत्नीको समर्पित करके बे चुपचाप खड़े हो 
गये | तदनन्तर वह कन्या ENTS विनती करके और माता- 
Raat आज्ञा ले तपस्या करनेके लिये यमुना-तटपर स्थित 
रमणीय पुण्यवनको चली गयी | वह इृन्दाका तपोवन था; 
इसील्यि उसे वृन्दावन? कहते हैं | वहाँ तपस्या करके उसने 
ait श्रेष्ठ मुझको वर-रूपसे वरण किया । तब ब्रह्माने उसे वर- 
दान दिया कि HS कालके पश्चात्‌ तू कृष्णको प्राप्त करेगी? | 
फिर ब्रह्माजीने उसकी परीक्षाके छिये धर्मको एक परम सुन्दर 
तरुण ब्राह्मणके रूपमें उसके पास भेजा | 

वहाँ जाकर aaa कहा--मनोइरे ! तुम किसकी 
कन्या हो ? तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ एकान्तमें तुम क्या 
कर रही हो १ यह मुझे बतलाओ । सुन्दरि ! तुम क्या चाहती 
हो? और किस लिये यह तपस्या कर रही हो ? तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम्हारे गनमें जो अभिलापा हो, वह वरदान 
ant | 


वून्दा वोळी--विप्रवर | मैं केदारराजकी कन्या हूँ? मेरा 
नाम बृन्दा है| मैं इस gaat वास करती हुई एकान्तमें 
तपा कर रही हूँ और श्रीहरिको अपना पति बनानेकी 
Prem हूँ । अतः ब्राह्मण | यदि तुम्हारेमे ऐसा वरदान देनेकी 
शक्ति हो तो मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो; अन्यथा यदि 
तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते जाओ | तुम्हें यह सब्र पूछनेसे 
केया लाभ १ 

धेने कहा--इन्दे | जो इच्छारहितः THM करनेके 
अयोग्य, ऐश्वर्यंशाली, निगु, निराकार और भक्तानुग्रदमूर्ति 
है; उन परमात्माको पति वनानेके लिये लक्ष्मी और aet- 
क अतिरिक्त दूसरी कौन स्त्री समर्थ हो सकती है | वैकुण्ठ- 


OW चतुभुज भगवानके ये ही दो भार्याएँ हैं। गोलोकमें 
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पूर्णतम श्रीकृष्ण हैं; उनकी पी स्वयं qed 
महालक्ष्मी राधा हैं। वे परमत्रहा-स्वरूपिणी राधा 
उन इ्यामसुन्द्रकी, जो परम आत्मवळसे सम्पन्न, ऐश्वर्य शाली; 
शमपरायण और परम सौन्दर्यशाली हैं, जिनका सुन्दर शरीर 
करोड़ों कामदेयोंके सोन्दर्यकी निन्दा करनेत्राला अमूल्य - 
रक्नाभरणोंसे विभूषित, सत्यस्वरूप और अविनाशी है तथा 
जो रमणीय पीताम्बर धारण करनेवाळे ओर समूण सम्पत्तियों- 
के दाता हैं; सदा सेवा करती रहती हैं । वे श्रीकृष्ण द्विभुज और 
चतुर्भुज-रूपसे दो ett विभक्त हैं । वे खयं चतुर्भुज-रूपसे 
वेकुण्ठमें और द्विभुज-रूपसे Malad वास करते हें | पचीस 
हजार युग बीतनेके बाद इन्द्रका पतन होता है, ऐसे चोद 
JAR शासनकाल लोकोंके विधाता ब्रह्माका एक दिन होता 
हे, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है । ऐसे तीस दिनका 
एक मास और बारह मासक्रा एक वर्ष होता है। ऐसे सो 
वर्षतक ब्रह्माकी आयु समझनी चाहिये | उन ब्रह्माक्री आयुः 
समाप्ति, जिनका एक निमेष होता है; सनक आदि महर्षि 
जिनकी जीवनपर्यन्त सेवा करते रहते हैं, परंतु करोड-करोड़ं 
कल्यॉमे भी जो fra साध्य नहीं होते | सदस्तमुलधारी शेषनाग 
aci-aci कल्पोंतक जिनकी भक्तिपूर्वक रात-दिन सेवा तथा 
नाम-जप करते रहते हैं; परंतु वे परार दुराराध्य, हितकारी 
भगवान्‌ साध्य नहीं होते | जो ब्रह्मा वेदोंके उत्पादक, विधाता, 
फलदाता और सम्पूर्ण समपत्तियोंके दाता हूं वे प्रत्येक जन्म 
उन ब्रह्मखरूप अविनाशी सनातनदेवका सदा अपने चारों 
मुखोंद्वारा स्तवन करते रहते हैं; परंतु वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय; 
कालके काल तथा अन्तकके अन्तक उन भगवागको सिद्ध नहीं 
कर पाते । 

बृन्दे | जो अपनी कझासे TAT धारण करके जगंतूका 


` संहार करते हैं, पाचों मुखोंसे उनकी स्तुति करते हैं; जिनसे 


बढकर भगवानको दूसरा कोई प्रिय नहीं है उनके द्वारा जब 

भगवान साध्य नहीं होतेः तब दूसरेकी क्या वात है। वन्दे | 

जो सर्वशक्तिखरूपा/ दुर्गेतिनाशिनी, परमत्रह्म-स्वरूपिणी; 

Sa, मूलप्रकृति, नारायणी) विष्णुमाया; वेष्णवी और 
सनातनी हे; जिनकी मायासे भ्रमणशील जगत्‌ सदा चक्कर 
काटता रहता है वे दुर्गा भी जिन देवकी भक्तिपूर्वक रात-दिन 
स्तुति करती रहती हैं । गजानन गणेश और छः मुखवाले स्वामी- 
कार्तिक भी भक्तिसद्दित यथाशक्ति जिनका स्तवन करते हैं | 
जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती दै? जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी 
और शानियोंके गुरुके गुरु दै जिन गणेशसे बढ्कर सिदे 
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देवेन्द्र _ कार नै, नो «intone और शञानियॉके गुरुओ कोई विद्वान्‌ नहीं है जो 
गणोके स्वामी और देवताओंके अधिपति हैं; वे भगवान्‌ गणेश 
जिनका ध्यान करते हैं| परमेश्वरी सरखती जिनका स्तवन 
करनेमें असमर्थ हैं। लक्ष्मी रात-दिन जिनके चरणकमलकी सेवा 
, करती हैं | जिनके कटाक्षसे सारा जगत्‌ परिपूर्णतम एवं 
कल्याणमय है | जिनके भयसे वायु चलती है। जिनके भयसे 
सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हे, अग्नि जलाती है और 
मृत्यु प्राणियोंमें fac करती है । जिनकी सेवा करनेसे 
पृथ्वी सवकी आधार-खरूपा तथा धनकी भण्डार हो गयी है | 
सुन्दरि | जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत निश्चंल्रूपसे 
अपनी-अपनी मर्यादाम स्थित रहते हैं। जिनके चरणकमलकी 
सेवासे गङ्गादेवी तीथोकी साररूपा, पवित्र; मुक्तिदायिनी और 
लोकोंक़ो पावन करनेवाली हो गयी हैं। जिनके स्मरण ओर 
सेवनसे तुलसीदेवी पवित्र हो गयी हैं तथा नवग्रह और 
दिकपाल जिनके प्रतापसे डरते रहते हैं । सारे ब्रह्माण्डोमें जो-जो 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्यान्य सुरेश्वर, शेष आदि तथा 
युनिगण हैं; उनमेंसे कुछ परमात्मा भीकृष्णके कलाखरूप, कुछ 
अंशरूप ओर कुछ कलांशरूप हैं । कल्याणि | तुम . उन्हीं 
परमेश्वरको, जो प्रकृतिसे परे हैं, अपना पति बनाना चाहती 
हो, परंतु वे गोलोकमें केवळ राधिकाद्वारा साध्य हैं; दूसरा 
कोई कभी भी उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता | इतना कहकर 
STATA धर्मने उसकी परीक्षाके लिये प्रचुर भोगसुखका 
cals दिया और अपनेको ही पतिरूपमें स्वीकार करनेका 
अनुरोध किया | फिर धर्म उसकी ओर बढे । ब्रजेश | उनका 
विचार केवळ उसके सतीत्वको जानना था | उनकी यह चेष्टा 
देखकर उस राजकन्याके मुख और नेत्र क्रोधसे वक्र हो 


थ्रीवुन्दाने कहा--महाभाग | Af धारण कीजिये | 
आप तो जातियोंमे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं | ब्राह्मणोंका स्वभाव तपो- 
मूलक, सत्यपरक) वेदनती और घेय॑शाली होता है | परायी 
श्रियोके प्रति आकर्षित होना तो अधक्षियोंक्रा सभाव है | 
विप्रवर | अध्मसे ही दुष्टको अमङ्गल दर्शन होता है | 
तसश्चात्‌ बह WaT विजय-छाभ करता 


ता हे और फिर समूळ 
नष्ट हो जाता है | जो बल्पूर्यक् पतित्ताओके साथ व्यभिचार 


करता है, वह मातृगामी कहलाता है और उसे Ra ही सौ 
FUCA पाप लगता है--यह निश्चित है | जबतक qd- 
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चन्द्रमाकी स्थिति हे, तवतक ag कुम्भी च 
ळू 2 पाकम यातन फे 
रं | यमदूत उसके मस्तकपर लेहेके way "भे 
वह खौलते हुए तेलमें जलाया जाता है; परंतु र ki 
देहसे प्राण बिलग नहीं होते | यह कर 
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दुःखका दाता और सर्वविनाशका कारण है| पीस 
पुरुष अगम्याके गमनजन्य ुःखकी इच्छा नहीं करे a 
siete वासा SR कल्याण हो, मुझे क्षमा AN 
अपने रास्ते जाइये। जेसे दीपककी लौ देखकर पतग Be 
ही उसपर टूट पड़ता कै लोमी मीन और मर 
अग्रमागमं मिष्टानको देखकर उसे निगलना चाहता है भूर 
मनुष्य विषमिश्रित भोजनको खा जाता है और हुए ay 
छलछलाते हुए; TITS दूषित विषकुम्मको ग्रहण कर जे 
है; उसी तरह लम्पट पुरुष परायी ea मनोहर फु 
कमलको) जो विनाशका कारण है, देखकर dea न 
हो जाता है | स्त्रियोंका सुन्दर मुख, दोनों नितम्ब तथा ल्न 
काम-वासनाके आधार; नाशके कारण और अधर्मके ख 
हैं जो लार और मूत्रसे संयुक्त है, जिसमेंसे gia निकम 
है, जो पाप तथा यमद्ण्डका कारण है, स्त्रियोंका वह मूस 
( योनि) नरककुण्डके सहश है। ब्राह्मण! एकान्त देवकर 
तुम मेरी धर्षणा करना चाहते हो तो यहीं समसत देवता aA 
कर्मौके शासक तथा साक्षी जाज्वल्यमान धर्म, खयं भौ 
द्वारा नियुक्त दण्डकती यमराज, खयं धर्माला A 
ज्ञानरूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धिश मन! ब्रह्म हि a 
देवगण उपस्थित हैं । ये समू प्राणियोंमे के को 
साक्षीरूपसे वर्तमान रहते हैं। अतः अशनी बर | 
कौन-सा स्थान गुप्त है और कौन-सा EAH! Ra 
तुम्हारा कल्याण हो मुझे क्षमा कर दो ae 
मैं तुम्हें भस्म कर डालनेमें समर्थ हूँ पर a 
होते हैं । अतः वत्स ! तुम सुखपूर्वैक ग g 
जाओ । द्विज | तपस्या करते हुए यु प i 
युग बीत गये । अब न तो मेरे पिताका गात « 
और न मेरे माता-पिता दी हैं | सवे ग PEG 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। भी अति 
धर्म नित्य मेरी रक्षामें तसर है । सूय? T aí 
ब्रह्मा, agp भगवती दुर्गा-ये समी पदी 
करते हैं | जिन्होंने इसको सवेत, छी ह 
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a बनाया है; वे ही मेरी रक्षा करेंगे | 
aft देवता अनाथों) बालकों तथा JAR सर्वदा 
ह्ला करते हैं? अतः नारी समझकर धर्म मेरा परित्याग 
करके नहीं जा सकते | 

इसके बाद श्रीव्रन्दाने पतित्रत-धमकी महिमा 
और दुराचारकी निन्दा करके कोपप्रकाशपूर्वक शाप 
दे दिया--हुराचांर ! तुम्हारा नाश हो जाय । 
पापिष्ठ | तुम नष्ट दो जाओ ।? इतना कहकर जब 
पुनः शाप देनेको उद्यत हुई तब खयं सूर्यने 
उपे यल करके रोक दिया । इसी बीच वहाँ 
ब्रह्मा) शिव) सूर्यं ओर इन्द्र आदि देवता आ पहुँचे । 
हने उससे क्षमा मागी ओर “धर्म॑ तुम्हारी 
पीक्षे लिये आया था । उसमें तनिक 
भी पापवुद्धि नहीं थी । धर्मके नाशसे जगतूके 
सनातनधर्म-रूप जीवनका नाश दो जायगा? 
यह कहकर TAR जीवनदान देनेकी प्रार्थना की | 


तव वृन्दाने कहा--देव ! में नहीं जानती थी कि ये 
ाह्मणवेपधारी धर्म हैं और मेरी परीक्षा करनेके लिये आये हैं । 
इसी कारण मैंने क्रोधवदा इनका नाश किया है | अव आप- 
लेगी पासे में अवश्य धर्मको जीवन-दान दूँगी | अजेश्वर | 
यों कहकर बह वृन्दा पुनः वोली--“यदि मेरी तपस्या सत्य हो 
तथा मेरा बिष्णुपूजन सत्य हो तो उस पुष्यके प्रभावसे ये 
शिर यहाँ शीघ्र ही दुःखरहित हो जायेँ । यदि मुझमें सत्य 
WA हो और मेरा ब्रत सत्य तथा तप Te होतो उस 
पुष्य तथा सत्यके प्रभावसे ये ब्राह्मण कष्टरहित हो जायैँ । यदि 
मू सर्वात्मा नारायण तथा ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं तो 
Vex संतापरहित हो जायूँ । यदि ब्रहम सत्य हो) सभी 
ओर परमा प्रकृति सत्य हो, यज्ञ सत्य हो और तप सत्य 
है तो इन ब्राह्मणका कष्ट दूर हो जाय [--इतना कहकर सती 
BM घर्मको अपनी गोदमें कर लिया और उन कलाख्पको 
aR वह कृपापरबशा हो रुदन करने लगी। इसी बीच 
भाया मूर्ति, जो शोकसे व्याकुळ थी, सिरके बल विष्णुके 
रेफर गिर पड़ी और यो बोली । 
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सूतिने कहा--हे नाथ ! आप तो करुणासागर हैं। 
दीनवन्धो | मुझपर कृपा कीजिये । कृपामूति जगन्नाथ ! मेरे . 
पतिदेवको शीघ्र जीवित कर दीजिये; क्योंकि जो नारी पतिसे 
हीन हो जाती है; वह इस भवसागरमं पापिनी समझी जाती 
है | उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राणरहित शरीरके समान 
हो जाती है | माता-पिता, भाई-बन्धु और पुत्र तो परिमित 
सुख देनेवाले होते हैं, ate प्रदान करनेवाला तो सामर्थ्य- 
शाली पति ही होता है।--इतना कहकर मूर्ति देवी वहाँ खड़ी 
हो गयीं और विलाप करने लगीं। तब भगवान्‌ जो eater 
एवं प्रकृतिसे परे हैं; Fare बोले | 


श्रीभगवानने कहा-सुन्दरि ! तुमने तपस्याद्वारा 
ब्रह्माकी आयुके समान आयु प्राप्त की है। बद अपनी आयु 
तुम धर्मको दे दो और खयं गोलोकको चली जाओ | वहाँ 
तुम तपस्याके प्रभावसे इसी शरीरद्वारा मुझे प्राप्त करोगी । 
gafa ! गोलोकमें आनेके पश्चात्‌ बाराहकत्पर्म तुम राधाकी 
छायाभूता aA कन्या होओगी | उस समय मेरे 
कलांशसे उत्पन्न हु रायाण गोप तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे | 
फिर रासक्रीड़ाके अवसरपर तुम गोपियों तथा राधाके साथ मुझे 
प्राप्त करोगी । जब राधा श्रीदामाके शापसे वृषभानुकी कन्या 
होकर प्रकट होंगी, उस समय वे ही वास्तविक राधा रहेंगी | 
तुम तो उनकी छायाखरूपा होओगी। विवाहके समय वास्तविक 
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राधा तुम्हें प्रकट करके स्वयं अन्तर्धान हो जायैँगी और रायाण 
` शोप तुम छाया ही ग्रहण करेंगे; परंतु गोकुलमें मोहाच्छन 
रोग तुम्हें 'यह राधा ही है?--ऐसा समझेंगे। उन गोपोंको तो 
सप्तमें भी वास्तविक राधाके चरणक्रमलका दशन नहीं होता; 
क्योंकि खयं राधा मेरी गोदमें रहती हैं और उनक्री छाया 
रायाणकी मार्या होती है । 
इस प्रकार भगवान, विष्णुके वचनको सुनकर सुन्दरी 
वृन्दाने धर्मको अपनी आयु प्रदान कर दी | फिर तो धर्म 
queda उठकर खड़े हो गये | उनके शरीरकी कान्ति तपाये 
` हुए.सुबर्णकी भाति चमक रही थी और उनका सोन्दर्य पहले- 
की अपेक्षा बढ़ गया था । तब उन श्रीमानने परात्पर परमेश्वर- 
को प्रणाम किया । . 


पुनः gra कहा--देवगण मेरे वचनको, जिसका 


Reg करना कठिन दै, सावधानतया रवण करें । मेरा 


बाक्य मिथ्या नहीं हो सकता । मैंने क्रोधावेरमें जो तीन वार 
'क्षयो भव? 'तुम्हारा नाश हो जायः--ऐसा वचन कहा है और 
पुनः कहनेके लिये उद्यत होनेपर Gta मना कर दिया था; 
उसका फल यों होगा--यह धम सत्ययुगमें जेसे पहले परिपूर्ण 


———— SERS - : 
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Se 


था) Sa te इस ` ° : 
था ती तरह इस समय भी रहेगा; प तुशे 
पर द्वापरमें दो पैर ओर कल्युगके 
जायगा | कल्युंगके रोप भागमें यह क 
रह जायगा | सत्ययुग आनेपर यह 


मेरे मुखसे तीन बार “क्षय? शब्द निकला है 

> z ~ : है 2 
क्रमसे क्षय भी होगा | मनमें पुनः कहनेका विचार करे 4 
सूर्यने रोक दिया था; इसी कारण यह an 


में कछामय ही रह जायगा | 


नन्दजी | इसी बीच देवताओंने वेगपूर्वैक गोले m 
हुए एक अत्यन्त सुन्दर एवं शुभ रथको देखा | उस Wy 
निर्माण अमूल्य रत्नोंद्वारा हुआ था । उसमे हीरके हार ब | 
रदे थे ओर वह मणि, माणिक्य, मुक्ता, बस्न, सेत चँ | 
भूषण और सुन्दर रत्नजटित दर्पणोंसे विभूषित था। स 
रथक्रो देखकर Tar हरि, शंकर, ब्रह्मा तथा समख देवताओं- 
को नमस्कार क्रिया ओर फिर उसपर सवार हो वह गोसे 
चली गयी | तसश्चात्‌ सभी देवता अपने-अपने खानको चे | 
गये | अव तुम्हारी पुनः क्या सुननेक्री इच्छा है ! | 

( अध्याय ८६) 


सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका समागम, सनत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके रहस्योद्धाटन कणे. 
पर नन्दजीका पश्चात्तापपू्ण कथन तथा मूछिंत होना 


TANA कहा--प्रभो | आप स्वयं वेदोंके अधीश्वर 

. हैँ; अतः वेद, बरह्मा शिव और शेष आदि देवता तथा मुनि 

और सिद्ध आदि आपको जाननेमें असमर्थ हें । आप कोन 

RG जाननेके लिये मेरे मनमें प्रवल उत्कण्ठा हे; अतः 

इस निजेन स्थानमे आप अपना सारा वृत्तान्त यथार्थ रूपसे 
बर्णन कीजिये । 


नारायण कहते हैं-नारद | इसी बीच वहाँ 

. _ श्रीृष्णक्ा दर्शन करनेके लिये सहसा पुलह, पुलस्त्य क्रतु, 
अरु, अङ्गिरा, प्रचेतागण, वसिष्ठ, दुर्वासा, कण्व, कात्यायन, 
पाणिनिः कणाद गोतम; सनक) सनन्दन) तीसरे सनातन, 
कपिल, आसुरि, वायु ( ag ) पञ्चशिख, विश्वामित्र) 
वाल्मीकि, कश्यप) पराशर; विभाण्डक) मरीचि) शुक्र, अत्रि) 

_ वृहस्पति, गार्य) वातस्य, . व्यास, जैमिनि, परिमित वचन 
याशवल्क्य, शुक, शुद्ध जटाधारी 

रि, भरद्वाज, gu, मार्वाष्डेय, लोमश, आसुरि, 
केण) अवक्र, शतानन्द, वामदेव, भागुरि, संवते) 


उतथ्य, नर, मैं ( नारायण ) नारद जाबालि, TET | 
अगस्त्य, पैल, युधामन्यु, गोरसुख, उपमन्यु, श्रुतश्रवा) ग 
च्यवन, करथ और कर मुनीश्वर आ पहुँचे (aes 
सभी ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उन्हें आया देखकर | 
श्रीकृष्ण सहसा उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें आदरसहित रमणीय i 
पर बैठाये फिर श्रीकृष्णने कुशल-प्रश्नपूर्वक <r 
लाप करके उनकी विधिवत्‌ पूजा की और खय १. . 
मध्यमे आसनासीन हुए । इसी समय AE a 
एक Bassas तेजोराशि दीख पड़ी। उसे मुनिया 
वत्स नारद ! उस तेजके अंदर सुणरै १. ह 
canta नग्न-बाल्कके रूपमें सनत्कुमारजी थै न 
उस समाके बीच प्रकट हो गये | उन्हें एए at 
देखकर सभी सुनिबरोंने प्रणाम क्रिया तथा «a 
मुस्कानयुक्त एवं fare नेत्रोंवाले कुमारकी ae 
सिर झुकाया | तब सनत्कुमारजी उन सबकी | 
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| p विराजमान हुए और उन ऋषियों तथा सनातन 
वत. श्रीकृष्णसे बोले | 
सनत्कुमारने कहा--मुनिवरो ! आपलोगोंका सदा 
ब्याग हो और तपस्याओंका अमीष्ट फल प्राप्त हो; किंतु 
| SA कारणस्वरूप इन श्रीकृष्णका कुशल-प्रइन निष्फल है | 
| ज्ञ समय तो आपलोगोंका सर्वथा कुशल हे; क्योंकि आपलोग 
उन परमात्माका दर्शन कर रहे हैं, जो प्रकृतिसे परे होनेपर 
| ॥ भक्तोके अनुरोधसे शरीर धारण करते हैं; निरु, इच्छा- 
| {हवित और समस्त तेजोंके कारण हैं तथा इस समय पृथ्वीका 
| भार उतारनेके लिये ही आविर्भूत हुए हैं | 
| श्रीक्ृष्णने पूछा--विप्रवर ! जब सभी शरीरधारियोंके 


poem क्यों नहीं है ! 

|` सनत्कुमारजी बोले--नाथ | प्राकृत शारीरके विषयमे 

| बश्ङप्रदन करना तो सर्वदा शुभदायक है; परंतु जो शरीर 

पिय ओर मङ्गलक्रा कारण है, उसके विषयमें कुशल प्रश्न 
है। 


भ्रीभगवानने कहा--विप्रवर | जो-जो शरीरधारी है; 
| Re प्राकृतिक कहा जाता है; क्योंकि उस नित्या प्रकृतिके 
| ला शरीर बन ही नहीं सकता | | 

| सनत्कुमारजी बोले--प्रभो ! जो शरीर रज-वीर्यसे 
| अन्न होते हैं वे ही प्राकृतिक कहे जाते हैं; किंतु जो प्रकृतिके 
| लमी और कारण हैं उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है! 
| भष तो समस्त कारणोंके आदिकारण, सभी अबतारोंके 
षान बीज, अविनाशी स्वयं भगवान्‌ हैं । वेद आपको सदा 
` ७ सनातन) ज्योतिःखरूप; परमोत्कृष्ट, परमात्मा और 
| a प्रभो | वेदाङ्ग तथा Fea लोग भी आप 
| परात्परको मायाद्वारा सगुण-रूप हुआ 
| मते ह । | es 
| पन थीकृष्णने कहा--बिप्रवर | इस समय में वसुदेवका 
a व हँ | मेरा शरीर रक्त-वीर्यके ही आश्रित है; फिर 
भे i नहीं है और इसके लिये कुराल-प्रश्‍न अभीष्ट 


8) 
| „ते हैं तथा जो सबका निवासस्थान दै, उसे वासु! 
' उसका देवता परन्रह्म वासुदेव? ऐसा कहा जाता 


Sius बोले--जिसके रोमकूपोंमें सारे विश्व 


É Ho Jo Yo अं० ७०-- 
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| झे कुशल-प्रश्न अभीष्ट होता है; तब मला मेरे विषयमें वह 
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है। उनका TERA? यह नाम चारों वेदों, पुराणों, इतिहासो 
और सभी प्रथाओंमें देखा जाता है । मला, वेदमें आपके 
रक्तवीर्याभ्रित शरीरका कहाँ निरूपण हुआ है | इसके लिये 
ये मुनिगण तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं । इस अवसरपर ac 
और सूर्य-चन्द्रमा मेरे गवाह हैं | 
WIA कहा--विप्रेन्द् | आप ही Seats अग्रगण्य 
हैं; आपका कहना विल्कुळ सत्य है। आपका स्वागत है; 
सदा कुशल तो है न £ क्रिस निमित्तको लेकर आपका यहाँ 
आगमन हुआ है ! 
सनत्कुमारजी बोले--श्रीकृष्ण | इस समय में जिस 


निमित्तसे अत्यन्त शीततापूर्वक यहाँ आया हूँ उसका कारण 


वण करो और ये सभी मुनि भी उसे सुन ले:। 

ATNA कहा--भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण धर्मोके जाता 
हैं। सर्वज्ञ | आप तो सब कुछ जानते हैं; क्योंकि आप ही 
विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं; अतः बताइये, क्रिस प्रयोजनसे आप 
यहाँ पधारे हैं ! i 

सनत्कुमारजी बोले--भगवन्‌ | आप धन्य हैं। लोकोंके 
लिये भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर 
आप ही हैं । विश्वमें आपसे वढ़कर दूसरा कोई नहीं है । 

तदनन्तर मुनियोंके पूछनेपर सनत्कुमारजीने बताया कि 
में परम धन्य; मान्य, विधाताके भी विधाता, सर्वादि; सर्व- 
कारक; परमात्मा; परिपूर्णतम प्रभुके दशंनार्थ मधुरामें आया हूँ | 
यह सुनकर सभी देवता और मुनि हँसने लगे तथा उन्हें महान्‌ 
विस्मय हुआ | नन्दजी भी आश्रयंचक्रित हो गये । उन्होंने 
श्रीकृष्णके प्रति पुत्र-भावका त्याग कर दिया और शोकसे 
व्याकुळ हो वे सभाके बीच लजा छोड़कर रोने लगे | तब 
पार्वतीने 'मोहको त्याग दो'-याँ कहकर See ढाढ़स बॅधाया | 

तब श्रीनन्दूजी बोले--देवेश | जैसे कुजन्माके ग्रहमें 
स्थित अमूल्य रत्न और हीरेका मूल्य नहीं समझा जाता; 
उसी तरह प्रभो ! में भी ठगा गया । भगवन्‌ | आप प्रकृतिसे 
परे हैं; अतः मेरा अपराध क्षमा कर दीजिये | अब में पुनः 
यमुना-तटपर स्थित गोकुलमें अपने घर नहीं जाऊँगा | मला; 


` आप ही बताइये, वहाँ जाकर में यशोदा तथा तुम्हारी प्रेयसी 


राधिकाको भी क्या उत्तर दूँगा ओर तुम्हारे प्रेमपात्र गोप- 
बालकोंसे क्या कहूँगा ! नारद | इतना कहकर नन्दजी सभामें 
ही मूछित हो गये | तव जगदीश्वर भ्रीकृष्ण उसी क्षण उन्हें 
गोदमें लेकर समझाने लगे | ( अध्याय ८७ ) 


— SP 
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# चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ $ 


[ सिस अहे : 
SMM >> O o 
सुनाना तथा व्रज 


युगोंके धर्मका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करना . 


५५४ 
श्रीकृष्णका नन्दको दुगोस्तोत्र 
चारों 


श्रीकृष्णने कहा-हें तात ! चेत करो | पिताजी ! 
होशमें आ जाओ । अरे | चराचरसहित यह सारा संसार 
जलके बुलबुलेकी भाँति क्षणध्वंसी है; अतः महाभाग ! मोह 
त्याग दो और उन महाभागा मायाकी--जो परालरा; ब्रह्म 
BET) TAKE Ta मोहका उच्छेद करनेवाली; मुक्ति- 
प्रदायिनी और सनातनी विष्णुमाया ta करो। नन्दजी | 
त्रिपुरवघके समय भयंकर महायुद्ध भयभीत होनेपर 
शम्भुने जिस स्तोत्रद्वारा स्तवन करके महामायाके प्रभावसे 
निपुरासुरका बध किया था, Te SAT जो सारे अज्ञानका 
उच्छेदक और सम्पूणे मनोरथोंका पूरक है; में आपको इस 
सभामें प्रदान करूँगा; सुनिये | | 
श्रीनन्द्‌जी बोले-जगदीश्वर | तुम वेदोंके उत्पादक) 
Fale और परात्पर हो; अतः भक्तवत्सल | AGMA सम्पूर्ण 
विष्नोंके विनाश, दुःखोंके प्रशमन) विभूति; यश और 
मनोरथ-सिद्धिके ल्यि दुर्गतिनाशिनी जगजननी महा- 
देवीका वह परम ESA, गोपनीय, परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र 
मुझ विनीत भक्तको अवश्य प्रदान करो | 


ध्रीभगवानने कहा--वेर्येन्द | पूरवकालमें नारायणके 
उपदेश तथा ब्रह्माकी प्रेरणासे युद्धसे भयभीत हुए भगवान्‌ 
शंकरने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोह-पाशको 
काउनेवाला है; उस परम अद्भुत सोत्रका वर्णन करता हूँ 
सुनो नारायणने शिवको शत्रुके dyed te देखकर यह 
स्तोत्र ब्रह्माको बतलाया; तब ब्रह्माने रणक्षेत्रमे रथपर पड़े 
हुए शिवको वतलाते हुए कहा--शंकर | श्रूरवीरोंद्वारा प्राप्त 
हुए संकटकी शान्तिके लिये तुम उन दुर्गतिनाशिनी दुर्गोका-- 
जो आद्या; मूलप्रकृति और ब्रह्मखरूपिणी है--स्तवन करो । 
सुरेश्वर | यह में तुमसे भ्रीहरिकी प्रेरणासे कह रहा हूँ; 
क्योंकि शक्तिकी सहायताके बिना कोन किसको जीत सकता 
है । ब्रह्माकी बात सुनकर शंकरने खान करके gè हुए 
वस्न धारण क्रिये; फिर चरणोंको धोकर हाथमें कु ले 
आचमन किया | इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपूर्वक सिर झुका- 
कर और अञ्जलि बाँधकर वे विष्णुका ध्यान करते इए 
दुर्गाका स्मरण करने लगे | 3 


श्रीमहादेवजीने 


दिवजीने कहा-ुगतिका विनाश करनेवाली 
महादेवि दुरे | में शत्रुके चंगुलम फस गया हूँ; अतः कृपा- 
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q 
षो 
मयि | मुझ अनुरक्त भक्तकी रक्षा करो, रक्षा करो | 
जगदम्बिके ! विष्णुमाया नारायणी, a l RÀ | 
परमा और नित्यानन्दस्वरूपिणी--ये तुम्हारे ही wee | 
ब्रह्मा आदि देवताओंकी जननी हो | तुम्हीं सुपे kj 
और निरुँग-पसे निराकार हो । सनातनि | gf मर 
वशीभूत हो पुरुष और मायासे खयं प्रकृति बन जाती र 
जो इन पुरुष-प्रकृतिसे परे है; उस परब्रह्मको तुम घार | 
हो । तुम वेदोंकी माता परात्परा सावित्री हो । के 
समस्त सम्पत्तियोंकी स्वरूपभूता महालक्ष्मी, क्षीरसागरे कष. 
झायी नारायणकी प्रियतमा मत्येलक्ष्मी, खर्गमें खलक और | 
भूतळपर राजलक्ष्मी तुम्हीं हो | तुम ` पातालमें RR, 
घरोंमें देवता, सर्वशस्यख्रूपा तथा सम्पूण ऐश्वर्यौका विधान 
करनेवाली हो | तुम्हीं त्रह्माकी रागाधिष्ठात्री देवी सरखती हे 
और परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवी मी तुम्ह हो। | 
तुम गोलोकमें श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्पर शोभा पानेवाल गे 
लोककी अधिष्ठात्री देवी at राधा; दृन्दावनमे होसे | 
रासमण्डल्में सौन्दर्यंशालिनी ब॒न्दावनविनोदिगी का 
चित्रावली नामसे प्रसिद्ध शतश्यज्ञ-पर्व॑तक्ी अधिदेवी ह|. 
तुम किसी कल्पमें दक्षकी कन्या ओर किसी कलम हिमालयी 
पुत्री हो जाती हो | देवमाता अदिति और सबकी आधर 
सरूपा पृथ्वी तुम्हीं दो । तुम्हीं गङ्गाश तुलसी) साहा क 


लौट जानेका आदेश देना, नन्दका 


Y > शांशवी : अंगः | 
और सती हो | समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारे अँ 
कलासे उत्पन्न हुई हैं। देवि ! स्री? पुण होती, 
तुम्हारे ही रूप हैं | तुम इक्षोंमें BET हो b in a 
तुम्हारा सुजन हुआ है | तुम अग्निम दाहि a 


aire © 
शीतलता; सूर्यमें सदा तेजखरूप तप p A 
गन्धरूप, आकारामें शब्दरूप, चन्द्रमा a मीति a 
शोभारूप) सृश्मिं ASAT पालन a 


~e 3] जलम 
करनेवाली, संहारकालमें महामारी र 


K 


~ a gë! 3 
वतमान रहती दो । तुम्ही gT al m at 
तुम्हीं तृष्णा, तुम्हीं बुद्धिरूपिणी) Tel ate a 


‘ane मे 
श्रद्धा और तुम्हीं स्वयं क्षमा हो | ठम न aati 
कान्ति हो तथा कीर्ति भी तुम्ही हो | ठग और स aft 
खरूपिणी माया हो । तुम सर्वशक्तिखर्या हु मी. 


Do व 
प्रदान करनेवाली हो | वेदर्म भी तुम अ 


Face नरा आनता। बत्य! न 0 पका जा आय aan ge यथार्थरूपसे नहीं जानता | सुरेश्वरि | न तो 
qa गुखबाले शेष तुम्हारा स्तवन करनेमें समर्थ हैं, न वेदोंमें 
न करली शक्त है ओर न सरस्वती ही तुम्हारा बखान 
इर सती हैं। फिर कोई विद्वान्‌ केसे कर सकता है। 
हेरि | जिसका सवन खयं ब्रह्मा ओर सनातन भगवान्‌ 
| og नहीं कर सकते उसकी स्तुति ad भयभीत हुआ मैं 
अपने पाँच मुखोंद्वारा केसे कर सकता हूँ £ अतः महामाये | 
| हुए aR कृपा करके मेरे शत्रुका विनाश कर दो | करुणा- 
| ata यों कहकर रणक्षेत्रमं शिवजीके रथपर गिर जानेपर 
| gael सू्योके समान कान्तिमती g प्रकट हो गर्यी | उस 
| जय परमात्मा नारायणने कृपापरवश हो उन्हें प्रेरित किया 
| श। तव वे महादेवी शीघ्र ही शिवके समक्ष खड़ी हो उनके 
age. और विजयके लिये यों बोलीं--“शिव ! मायाशक्तिका 
qa लेकर असुरका संहार करो# ।? 


# श्रीमहादेव उवाच-- 
५ रक्ष रक्ष महादेवि दुगे दुर्गतिनाशिनि। 
मां भक्तमनुरक्त॑ च शतरुम्रस्ं कृपामयि ॥ 
` विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। 
| . weet परमे नित्यानन्दखरूपिणि ॥ 
| - त्रं ` च ब्रह्मदिदेवानामम्वके जगदम्बिके । 


Swat च out निराकारे च नियुंणात्‌॥ 
मायया पुर्पस्त्वं च मायया alt: स्वयम्‌ । 


A owe परं त्वं विभर्षि सनातनि॥ 
 बेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा। 
` वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः सवंसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 
wata क्षीरोदे कामिनी शेपशायितः। | 
Big migi राजलषमीश्च भूतले ॥ 
, नागादिलक्ष्मीः पाताले गृहेषु गुहदेवता | 
सवंशस्यस्वरूपा a सवेश्वर्य॑विधायिनी ॥ 
रागापिष्ठातृदेवी . त्वं ब्रह्मणश्च सरखती। 
माणानापरधिदेबी त्वं कृष्णस्य परमासनः॥ 
Tid च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्येव वक्षसि । 
 गोेकापिष्ठिता देवी बुन्दावनवने बने ॥ 
_ रासमण्डले रम्या बृन्दावनविनोदिनी | 


rR स्वनाम्ना AmA च॥ 
Sq कुत्र करपे कुत्र कल्पे च fee 
देबमातादितिरत्वे ‹ च सर्वाधार सुरां ॥ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
a > ` 
+ श्रीकृष्णका नन्दको दुगो-स्तोत्न सुनाना ई 


##३७+# लक ३७७७७ ७# ७३७ ३७७७७ ७क #२कक७ ७७७७ कक कक क केक से 
आड २ ९०००५००७०००७५०३५७७७७७५७४७७७५७५७७५ ७०७७७ ७७७ ७७७५७ ७७७ ७७७७७ ७३७७७ ७७७३ ७७७ ७७ ०५ ०५०/०00. तक स्‍ना 
ake sete eee ne cig) स्व ०2०22 22०१५७३ १०००१ (३७७७० diced 0४७५९५५५०४२५ 
ला a ७_: ON ara os L E a फर्क e 
a RI RT CERT SO SESE 


५५५ 


श्रीदुराने कहा--शंकर ! तुम्हारा कल्याण हो ! 
ee जो इच्छा हो, वह वर माँग लो। चूँकि तुम 
समस्त म॑ शेठ हो; अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूँगी | 


थीमहादेवजी बोले--परमेश्वरि | तुम आद्या सनातनी 
शक्ति हो; अतः दुगे ! erat विनाश हो जायः यह मेरा 
अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो | 

भगवतीने कहा--महाभाग | तुम तो खयं ही भगवान्‌, 
विधाता और ज्योतिम॑य परमेश्वर हो; अतः जगहुरो | श्रीहरि- 
का स्मरण करो और इस दैत्यको जीत लो | 

इसी बीच सर्वव्यापी विष्णुने अपनी एक कलासे वुषका 


ee 
त्वमेव गङ्गा तुळसी त्वं च सराहा खवा सती। 
त्वदंशांशांशकर्या स्देवादियोपितः ॥ 
स्लीरूपंचातिपुरुपं देवि त्वं च नपुंसकम्‌। 
वृक्षाणां दृक्षरूपा त्वं सृष्टा चाहुररूपिणी ॥ 
वहौ च दाहिकाशक्तिजले  दोत्यखरूपिणी । 
सूये तेजःखरूपा च प्रमारूपा च संततम्‌॥ 
गन्बरूपा च भूभौ च आकाशे शब्दरूपिणी। 
शोमास्वरूपा चन्द्रे च we च निश्चितम्‌ ॥ 
सृष्टौ ateen च पालने परिपालिका। 
महामारी च R जले च जलरूपिणी॥ 
gd दयु, त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 
Teed चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वं च क्षमा स्वयम्‌॥ 
शान्तिस्त्वं च खयं भ्रान्तिः कान्तिसत्वं कीर्तिरेव च । 
om त्वं च तथा माया सुत्तिसुक्तिस्वरूपिणी ॥ 
सवंशत्तिस्वरूपा त्वं सर्वेसम्पत्मदायिनी । 
वेदेऽनिर्वचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ 
सहस्तवकत्रस्वां स्तोठुं न च शच3 RRI 
वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरखती॥ 
स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णुः सनातनः | 
क्वं स्तौमि पञ्जवक्त्रेण रणत्रस्तो RAR I 
कृपां कुरु महामाये मम g कुर! 
qe च सकरुणं wa पतिते रणे॥ 
ati सा दुगा सूर्येकोटिसमम्रमा । 
नारायणेन कृपया प्रेरता परमात्मना॥ 
दिवस्य पुरतः शीघ्रं शिवाय च जयाय च। 
इत्युवाच mA मागोसनत्यादुरं RU 
र ( भकष्णजन्मखण्ड ८८ । १५-३८ ) 
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रूप धारण क्रिया और 
जिसका पहिया ऊपर उठ गया था; 
तत्पश्चात्‌ उसे अपने सिरपर उठा 
शंकरको एक मन्त्रपूत शस्त्र भी प्रदान 


छ्या । उन्होंने 
किया । तब शंकरने 


` ` उस्को लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुगोका ध्यान 


करके शीघ्र ही त्रिपुरपर प्रहार किया | उसकी चोट खाकर 
वह दैत्य भूतलपर गिर पड़ा | उस समय देवताओंने शंकरका 
लवन किया और उनपर पुष्योंकी वर्षो की । दुर्गोने उन्हे 
Ras विष्णुने पिनाक और ब्रह्माने माशीद दिया | 
मुनिगण हर्षमग्न हो गये | सभी देवता - हर्षविभोर हो नाचने 
लगे और गन्धर्व किन्नर गान करने छगे। तात | इसी अवसरंपर 
अनुपम स्तवराज भी प्रकर हुआ-जो freq, विष्नकर्ताओं 
और शत्रुओका संदारक) THM उत्पादक, सुखद) परम 
शुभ) निवोण-मोक्षका दाता; हरि-भक्तिप्रद! गोलोकका वास 
प्रदान करनेवाला सर्वसिद्धिप्रद्‌ और श्रेष्ठ | उस स्तवराजका 
पाठ करनेंसे पारबती सदा प्रसन्न रहती हैं। वह मनुष्योंके 
लोम; मोह) काम) क्रोध और कमके मूलका उच्छेदक, बल- 
बुद्धिकारक) जन्म-मृत्युका विनाशक) घन) पुत्र; स्री, भूमि आदि 
समस्त सम्पत्तियोंका प्रदाता, शोक-हुशखका हरण करनेवाला; 
सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता तथा सर्वोत्तम | इस सतोत्रराजके 
पाठसे महावन्ध्या भी प्रसविनी हो जाती है, बधा हुआ 
बन्धनमुक्त हो जाता है; दुखी निश्चय ही भयसे छूट जाता 
है, रोगीका रोग नष्ट हो जाता है, दरिद्र धन्नी हो जाता है 
तथा महासागरमें नावके डूब जानेपर एवं दावाग्निके बीच 
घिर जानेपर भी उस मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती । वैद्येन्द्र | 
इस स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक 
जन्तुऑसे घिर जानेपर भी कल्याणका भागी होता है । तात ! 
यदि गोलोककी प्रातिके ढिये आप नित्य इस स्तोन्नका पाठ 
करेंगे तो यहाँ ही आपको उन पाव॑तीके साक्षात्‌ दर्शन होंगे। 
विप्रेन् | ्ीङृष्णका वचन सुनकर नन्दने इस स्तोत्र- 
द्वारा सम्पूण सम्पत्तियोंको प्रदान करनेवाली पावतीका स्तवन 
किया | Bel तब ill Se गोलोक वासल्प अभीष्ट वर प्रदान 


किया | साथ ही जो वेदमें भी नहीं सुना गया है, वह परम 


दुलभ ज्ञान) गोकुलकी राजाधिराजता और परम दुर्लभ श्रीकृष्ण- 
भक्ति भी दी । इसके अतिरिक्त नन्दको श्रीकृष्णकी दासता; 
महत्ता और सिद्धता भी प्राप्त हुई । इस प्रकार वरदान देकर 

और शम्सुके साथ वार्तालाप करके दुर्गा अहच्य हो गयीं | 
तब देवता और मुनिगण भी नन्दनन्दनकी स्तुति करके अपने- 
अपने स्थानको चले गये | 


सम्पूर्ण तत्त्वोंका ज्ञान हो गया | आपने 
दर्शन कर लिये ओर मेरेद्वारा अत्यन्त दुर्लभ नाता „| 
इतिहास, धनवर्धक आख्यान और oe 

करनेवाला दुर्गाका स्तोत्रराज भी 


जो 
अपराध किया हो, उसे क्षमा कीजिये । तात | $ 


सुख मैंने माता-पिताके राजमहरूमें नहीं किया, उपे 
बढ़कर तथा खर्गेसे भी परम दुर्लभ सुख आपके ग 
किया है | मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, aien 
परिहास, यशोदा, गोपिकागण, बालूसमूह और विशेषता 
राघा--ये सभी एकत्र स्थित हैं । उन वन्धुवगोके साथ क: 
नुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलोकको जाओ | तत | 
यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण; गोपबालक; वृषभानुः N 
राधाकी माता कलावती और राधाके साथ आप पार्थिव देह 
त्यागकर और दिव्य देह धारण करके गोलोक जायेगे । ए 


और राधाकी माता कलावतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं इहै 


अतः वह निश्चय ही अपने उसी नित्यदेहसे गोलोकमे जाग 
कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य और मातग 
दै। इसी प्रकार सीतामाता, दुर्गामाता, मेनका) दुर्ग तए 
और सुन्दरी सीता--ये सभी अयोनिजा तथा धन्य हैं। वै 
तथा मेना और कलावती योनिसे न उत्पन्न होनेके काश 
धन्यवादकी पात्र है । तात ! इस प्रकार मैंने परम ql 
गोपनीय आख्यानका वर्णन कर दिया तथा = 
आपको यह बरदान भी दे दिया ।? श्रीकृष्णका वचन A 
औकृष्णभक्त ब्रजेश्वर उन भक्तवत्सळ जगदीश्वर पुन 


E 
नन्द्ने कहा--प्रभो ! श्रीकृष्ण ! चारों अरे अ 
सनातन धर्म होते हैं; उनका तथा कल्युगवी ० 
कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों और sab we ae 
की क्या गति होती है--इन सबका क्रमशः FS aia" 
वर्णन कीजिये । नन्दकी बात सुनकर २. . aed 
प्रसन्न हो गये) फिर उन्होंने ८८८१ | 
आरम्भ किया | ( a 
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* श्रीकृष्णद्धारा चारों युगोंके धमादिका कथन ३; 


uO 


श्रीकृष्णने कहा--नन्दजी ! पुराणोंमें जैसी अत्यन्त 
मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे कहता || आप प्रसन्न- 
मन होकर उसे श्रवण करें | सत्ययुगमें धम; सत्य और दया-- 
गे अपने सभी अङ्गोसे परिपूर्ण थे । प्रजा धार्मिक थी । चारों 
दों, वेदाङ्गोंश विविध इतिदासों तथा संहिताओंका रूप अत्यन्त 
प्रकाशमान था । पाँचों रमणीय पञ्चरात्र तथा जितने पुराण 
और धर्मशात्र हैं; सभी रुचिर एवं मङ्गलक्रारक थे | सभी 
ब्राह्मण वेदवेत्ता, पुण्यवान्‌ और तपस्वी थे; वे नारायणमें 
मनको तल्लीन करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय; A, झूद्र--चारों वणे विष्णुभक्त ये | ae 
सत्यधर्म में तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे | राजालोग धार्मिक 
तथा प्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे । वे प्रजाओंकी आयका 
केवळ सोलहवाँ भाग कर-रूपमें ग्रहण करते थे | ब्राह्मणोंसे कर 
नहीं लिया जाता था; वे पूज्य और स्वच्छन्दगामी थे। get सदा 
सभी अन्नोंसे सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी ।- शिष्य 
गुरुभक्त; पुत्र पितृभक्त ओर नारियाँ पतिभक्ता तथा पतित्रत- 
परायणा थीं । सभी लोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ 


सम्भोग करते थे । वे न तो स्त्रीके लोभी ये ओर न लम्पट ये | 


सत्ययुगमें न तो परायी SA मेथुन करनेवाले पुरुष थे और 
न छटेरों तथा चोरोंका भय था । क्षोमं पूर्णरूपसे फल लगते 
थे । गायें पूरा दूध देती थीं । सभी मनुष्य बलवान्‌, दीर्घायु 
( अथवा ऊँचे कदवाले ) और सोन्दर्यशाली होते थे | किन्ही 
किन्ही पुण्यवानोंकी नीरोगताके साथ-साथ लाखों वर्षोकी आयु 
होती थी । जैसे ब्राहमण विष्णुभक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, 
RI तीनों वणे भी विष्णुसेवी थे नद तथा नदियाँ सदा 
mee भरी रहती थीं । कन्द्राएँ तपस्वियोंसे परिपूर्ण थीं । 
चारों वर्णोके लोग तीर्थयात्रा करके अपनेको पवित्र करते थे। 
द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य ) तपस्यासे पावन थे | सभी- 
का मन पवित्र था | तीनों लोक दुसे हीन, उत्तम tice 
परिपूर्ण, यशस्कर तथा मङ्गलसम्पन्न ये | घर-घरमें सभी अबसरों- 
पर पितरोंकी, निर्दिष्ट तिथियोंमें देबताओंकी और सभी समय 


' अतिथियोंकी पूजा होती थी | क्षत्रिय; वैश्य और झद्ट--तीनों वणे 


ARM सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे; 
याकि ब्राह्मणका मुख ऊसररहित एवं अक्रण्टक क्षेत्र है । सभी 
उत्सवके अवसरपर हर्षके साथ नारायणके नामोंका कीत॑न 

थे | उस समय कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों तथा 

की निन्दा नहीं करता था | कोई भी अपने मुँह अपनी 


प्रशंसा नहीं करता था। सभी दूसरेके गुणोंके लिये उत्सुक 
रहते थे । मनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके 
हितेपी थे | पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था; सभी 
पण्डित थे । सभी मनुष्य सुखी थे | सभीके रतननिर्गित महळ 
थे; जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकारके रुन और खर्णसे 
भरे रहते थे । न कोई भिक्षुक था न रोगी; सभी aaa 
और हषमग्न ये । पुरुष अथवा स्री--कोई भी आभूषणॉसे 
रहित नहीं था। न पापी थे न धूर्त; न gard न निन्दित । 
प्राणियोंकी वृद्धावस्था नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने 
रहते थे । समी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे 
रहित और निर्विकार थे | इस प्रकार सत्ययुगामें जो सत्य, द्या 
आदि धर्म बतलाया गया है; वह त्रेतायुगमें एक पादसे हीन 
और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता दै । 


कलिके प्रारम्भमें वही धर्म निर्बल ओर कृश हो जाता 
है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता है । बरजेश्वर ! 
उस समय get, Std और चोरोंका अङ्क उत्पन्न 
होने लगता हे | लोग अधर्मपरायण हो जाते हैं। उनमें 
कुछ लोग भयवश अपने पापोपर परदा डालते रहते = | 
धर्मात्माओंको सदा भय लगा रहता दै ओर पापी भी कापते 
रहते हैं। राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता दै ओर ब्राह्मणों 
की वेदनिष्ठा कम दो जाती है | उनमें कोई-कोई ही ब्रत और 
aad तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण करने 
लगते हैं | जत्रतक तीर्थ वर्तमान हैं, जब्रतक सत्पुरुष स्थित 
हैं और जबतक ग्रामदेवता, शास्त्र तथा पूजा-पद्धति मोजूद हैः 


ater कुछ-कुछ तप) सत्य तथा खर्गदायक धर्मका अंश 


विद्यमान रहता है । 
तात | दोषके भण्डारूप इस कल्यिगका एक महान्‌ गुण 
भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता है; परंतु मानसिक 
पाप नहीं छगता# । पिताजी ! कल्युगके अन्तमे अधमे 
पूर्णस्पसे व्याप्त हो जायगा। उस समय चारों वणे मिलकर 
एक वणे हो जायेंगे । न वेदमन्त्रोच्यारणसे पवित्र विवाह होगा 
# कलेदोपनिषेस्तात शुण एको महानपि। 
मानसं च भवेत्‌ पुण्यं सुकृतं न हि THAN 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ९० । २९ ) 


कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होइ नहि पापा ॥ 
( रामचरितमानस ) 
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और न सत्य तथा क्षमाका ही अस्तित्व रह जागगा। ग्राम्यधर्मकी 
प्रधानतासे बिवाह सदा Stat स्वीकृतिपर ही निर्भर करेगा | 
ब्राह्मण सदा यशोपवीत और तिलक नहीं धारण करेगे । 
वे संध्या-वन्दन और शास्त्रॉसे हीन हो जायेंगे । उनका 
“da सुनने मात्रको रह जायगा | सब लोग अनियमित रूपसे 
, सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे । चारों वर्णोके लोग अभक्ष्य- 
' भक्षी और परज्लीगामी हो जायँगे । ख्नयोमे कोई पतित्रता नहीं 
'रह जायगी। घर-घरमें कुलटा ही दीख पडेंगी; वे अपने पतिको 
नौकरकी तरह डराती-धमकाती रहेंगी | पुत्र पिताकी और शिष्य 
गुरुकी भर्त्संना करेगा । प्रजाएँ राजाको और राजा प्रजाओंको 
' पीडित करता रहेगा । दुष्ट; चोर और छटेरे सत्पुरुषोंको खूब कष्ट 
'देंगे। gel अन्नसे हीन ओर गायें दूधरहित हो जायैगी । दूधके 
' कम हो जानेपर घी और माखनका सर्वथा अभाव हो जायगा | 
“सभी मनुष्य सत्यहीन हो जायेंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे । 
ब्राह्मण पवित्रता; संध्या-वन्दन और शास्त्रज्ञानसे हीन होकर 
बेलाको जोतेंगे, रसोइयाका काम करेंगे और सदा AÀ 
-लवलीन रहेंगे | As ब्राह्मण-पत्नियोंसे प्रेम करेंगे | रसोइया 


TSO ETE 


CT 
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पत्नीको हथिया St | नोकर राजाका वध करके खयं राजा 
' बन बेंठेंगे सभी लोग खच्छन्दाचारी, शिदनोदरपरायण; पेटू, 
रोगग्रस्त, SHAS, खण्डितमन्त्रोसे युक्त और मिथ्या sea 
प्रचारक होंगे । जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्दक गुरु होंगे । 
धमकी निन्दा करनेवाले यवन और म्लेच्छ राजा होंगे; वे हर्ष: 
पूवक सत्पुरुषोंकी उत्तम कीर्तिको भी समूळ नष्ट कर देंगे । 
लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों) गुरुजनो और 
माता-पिताकी पूजा नहीं करेंगे; वे सदा स्रीकी ही आवभगतमें 
लगे रहेंगे। ; 


पिताजी ! त्रियोके भाई-बन्धुओं तथा'ख्नियोंका ही सदा 
होगा । उत्तम get उत्पन्न लोग चोर और 
ब्राह्मण तथा देवताके द्रव्यका हरण करनेवाले होंगे | 
कलियुगमं लोग कोतुकवश लोमयुक्त धर्मसे मानकों धारण 
करेंगे । सारा जगत्‌ देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा भयाकुल 
हो जायगा | किक दोप्रसे सदा दुनींतिके कारण अराजकता 
फैही रहेगी । मनुष्य भूखे, मेले-कुचेले, दरिद्र और 
` रोगग्रल हो जायेंगे | जो पहले अशफियोके घटके सामी 
थे, ने राजाळोग कोढ़ियोंके घड़ोंके मालिक हो TÄ । 
Teas घरोकी शोमा नष्ट हो.जाबगी; बे सभी-जल रखनेके 
पान) अन्न और वळसे य, दुर्गन्धसे वयात, दीपकसे रहित 
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हिंसक | जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे | सभी फलके विशेष द 
कुलटाओंको कलह ही प्रिय छगेगा। न a Ai a 
.होंगी और न पुरुषोंमें ही सौन्दर्य रह अव यथाथ हुन्‌ 


'एथ्वी और उसकी कथामात्र अवरिष्ट रह जायगी | 


मनुष्य कट्ठवादी, निर्दयी और धहीन हो जायेंगे 
उसके बाद वारहों आदित्य प्रकट । 


were 


तथा अन्धकारयुक्त हो जायँगे | सभी 


कन्द्राओं, तड़ागों और Vea जळ a नदिय नरे | 
जायगा A बादल जल्यूत्य हो जायेगे | नारियों ८ नही हू | 
कामुकी ओर जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली न 
लोग पीपल काउनेवाले होंगे । पृथ्वी बृक्षहीन i 

वृक्ष शाखा ओर स्क्रन्धसे रहित हो जायेंगे और me 
नहीं IT | फळ, अन्न ओर जलका खाद नष्ट हो ay 4 
र | ब्रजेश | | 
होकर ताप और हुषा | 


संहार कर डालेंगे | उस सम 


| 


मानवों तथा समस्त जन्तुओंका 
Coe जैसे Tus 
बीत जानेपर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कमि 


'व्यतीत होनेपर एथ्वी जीवॉसे रहित हो जायगी | तब GRA: 
सत्ययुरकी प्रवृत्ति होगी । 
'तथा लम्पट चू जिस ब्राह्मणका अन्न खायँगे, उसकी सुन्दरी . 


तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म वतम 


(दिया; अब आप सुखपूर्वैक त्रजको लौट जाइये | मैं आपन्न 
gage fig पुत्र हूँ; भला, में ( धर्मके विषयमें ) कया कह 
सकता. हूँ । मैंने आपके यहाँ माखन, घी) दूध) दही, पुद 


रुपसे बनाया हुआ मदा; खस्तिकके आकारका पकवान) | 
झुभकर्मोंके योग्य अमृतोपम ert तथा पितरों और देखे 
निमित्त. जो कुछ मिठाइयाँ बनती थ्री, वह सब मैं रो 
जबरदस्ती खा जाता था; बाल्कोंका रोना ही उनका वढ CLA 
मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; बाळक तो पग-पगपर अपराष 
करता है | आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र ६ va 
मेरी मैया हैं । अब आप ब्रजमें जाकर अपने इस है 
सुने हुए मेरे सारे. परिहासकों यशोदा और रोहिणीसे s 
फिर तो सारे गोकुछ्वासी उस सबका कीर्तन करेंगे | E र 
कहाँ तो गोकुलमें वैश्यकुलोतन्न वेश्यके अधिपति दर 
कुलके राजा आप नन्द और कहाँ मथुरामे उ je 
बसुदेवका पुत्र; किंतु कंससे डरे gE मेरे पिता o 
आपके घर पहुँचाया; इंसल्यि आप मेरे पितासे बद a 
और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता = ः 
्रजेश्वर | आपको मैंने तथा पार्वतीने शान sails N 
अतः तात ! उस शानके बलसे मोहका त्याग की... 
बैक घरको लौट जाइये | j 


ollection, Varanasi 


PE ci ] # ER 


wan की गोड मेज Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
SAH MSS भेजना तथा राधास्तोत्रद्धारा राधाका स्तवन करना # ५५९ 


Too 


areata कहा--प्यारे कृष्ण | तुम रमणीय वृन्दाबन; 
महोत्सव? MSS WA परम सुन्दर यमुना-तट; 
योक्रे लिये परम सुन्दर तथा अपने प्रिय रासमण्डछ, गोपा- 
qa गोप-बालकों) यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया 
ma स्मरण तो करो । अरे बेटा ! तुम्हें प्राणोंसे प्यारी 
एपिकाका स्मरण कैसे नहीं हो रहा है १ वत्स ! एक वार 


->-€43६>-- 


कुछ दिनोंके लिये तो गोकुल चले चलो । इतना कहकर नन्द- 
ने भ्रीकृष्णको अपनी गोदमें बैठा लिया और शोकसे विल 
होकर वे उन्हे नेत्रोंके मधुर आँसुओंसे पूरी तरह नहाने लगे। 
फिर स्नेइवश उन्हें छातीसे लगाकर आनन्दपूर्वक उनके दोनों 
कपोलोंको चूमने लगे । तत्र परमानन्दखरूप भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
उनसे ANS | ( अध्याय ९० ) 


श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुल भेजना, उद्धवका गोकुलमें सत्कार तथा उनका बृन्दावन आदि सभी 


वनोंकी शोभा देखते हुए राधिकाके पास पहुँचना ओर 


श्रीभगवान्‌ने कहा--तात ! कर्मफल-भोगके अनुसार 
इग और उसीसे वियोग भी होता है तथा उसीसे क्षणमात्रमें 
a भी प्रात हो जाता है । भला; उस कर्मभोगको 
शेन मिटा सकता है £ पिताजी ! उद्धव गमनागमनका 
प्रयोजन बतलायेंगे | में उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। तत्पश्नात्‌ 
आपको भी सत्र माळूम हो जायगा । वे गोकुलमें जाकर 
गोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, MEAS और उस प्राणप्यारी 
राधिकाको समझायेंगे--श्रीकृष्ण यों कह ही रहे थे कि वहाँ 
वसुदेव, देवकी, बलदेव; उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे । 

वसुदेवने कहा--नन्दजी ! तुम तो वलवान्‌; शानी 
गेरे सदबन्धु और सखा हो; अतः मोहको त्याग दो और 


घरको प्रस्थान करो | यह श्रीकृष्ण जैसे मेरा बच्चा हे? उसी 


तरह तुम्हारा भी हैं । मित्र ! मथुरानगरी गोकुल्से दूर 
नहीं है; वह तो उसके दरवाजेके समान है । अतः नन्दजी | सदा 
आनन्द-महोत्सवके अवसरपर तुम्हें यह पुत्र देखनेको मिलेगा | 


भ्रीदेवकीने कहा--नन्दजी | यह श्रीकृष्ण जेंसें हम 
दोनोंका पुत्र है; उसी तरह आपका भी है--यह निश्चित है; 
Re किस लिये आपका शरीर शोकसे मुरझाया हुआ दीख 
रहा है ! श्रीकृष्ण तो बलदेवके साथ आपके महलमे ग्यारह 
ws सुखपूर्वक रह चुका हश तब आप थोडे दिनोंके 
बियोगसे ही शोकग्रस्त केसे हो जायेगे £ (यदि ऐसी बात 
तो) कुछ दिनोंतक मथुरामें ही इस पुत्रके साथ आप रहिये 
उसके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखका 
अवलोकन कीजिये तथा अपना जन्म सफळ कीजिये | 
तव श्रीभगवान्‌ बोले--उद्धव | तुम सुलपूर्वक 
igs जाओ | भद्र ! तुम्हारा कल्याण होगा | तुम दतू 
गड जाकर मेरेद्वारा दिये गये शोकका बिनाश करनेवाले 
Te ज्ञानसे माता यशोदा, रोहिणी, ग्वाल्याल-समूहः 


राधास्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना 
मेरी राधिका और गोपिकाआंको सान्त्वना दो | शोकके कारण 
TASH मेरी माताकी आज्ञासे अ यहीं रहें | तुम नन्दजीका 
ठहरना और मेरी विनय यशोदाको बतला देना |--यों कहकर 
श्रीकृष्ण पिता, माता; बलराम ओर अक्गूरके साथ तुरंत ही 
weet भीतर चले गये | नारद ! उद्धव मथुरामे रात 
बिताकर प्रातःकाळ शीघ्र ही रमणीय बृन्दावन नामक वनके 
fea प्रस्थित हुए | | 


` श्रीनारायण कहते है-नारद ! श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
उद्धव हषेपूवैक गणेश्वरको प्रणाम करके नारायण, शम्भुः 
दुर्गा, लक्ष्मी और सरखतीका स्मरण करते हुए मन-ही-मन 
गङ्गा और उस दिशाके खामी 'महेश्वरका ध्यान करके मङ्ग 
सूचक शकुनोंको देखते हुए आगे बढे | उन्हें मार्गमे दुन्दुभि 
और घण्टाका शब्द, aga हरिनाम-संकीतन और 
agoa सुनायी पड़ी | इस प्रकार वे मार्गमे पति-पुत्रवती 
साध्वी नारी; प्रच्बलित दीप; माला, दर्पण; जलसे परिपूर्ण घट) 
दही; लावा; फल; Tage सफेद धान; चांदी; सोना; मधुः 
ब्राह्मणोंका समूह) कृष्णसार मुग, साइ, धी, गजराज, नरेश्वर 
इवेत रंगका. घोड़ा) पताका, नेवछा) नीलकण्ठ; श्वेत पुष्प 
और चन्दन आदि कल्याणमय वस्तुओंको देखते हुए 
बृन्दावन नामक बनमें जा पहुँचे । वहाँ उन्हें सामने ही 
भाण्डीर-बट नामक वृक्ष दीख पड़ा; जिसका रंग छाल था) 
तथा जो अविनाशी, कोमल) पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है | 
उसके बाद लाल रंगके गदनोंसे सजे हुए सुन्दर वेषधारी 
बालकोंकी देखा | वे बाल-कृष्णका नाम ले-लेकर शोकवश रो 
रहे थे । उन्हें आश्‍वासन देकर उद्धब ATARA TRA 
प्रवेश करके कुछ दूर आगे गये । तव उन्हें वह नन्दभबन 
दिखायी दिया, जिसे विश्वक्रमनिं बनाया था | उसका 
निर्माण मणियों और रुनोसे हुआ था । उससे मोती? 
माणिक्य और होरे जडे हुए ये । बह अमूल्य Tale बने 
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` ब्राह्मणोंको सो सुधी मैंसें, एक हजार वकरियॉ, 


Ad 
y 


` सुशोभित था | तदनन्तर रासमण्डलकी शोभा; 


XR रासमण्डल देखनेके लिये गये | वहाँ उन्हें ने 
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हुए. मनोरम NT eee सुशोभित था । नाना प्रकारकी 
चित्रकारी दरबाजेकी शोमा बढ़ा रही थी। उसे देखकर 
उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके 
आँगनमें पहुँचकर तुरंत ही रथसे उतरकर भूतलपर खड़े हो 
गये । उन्हें देखकर यशोदा और रोहिगीने तुरंत ही उनका 
कुशल-समाचार पूछा और आनन्दमग्न हो उन्हें आसन? 
जळ, गो और मधुपर्क निवेदित क्रिया | तदनन्तर वे पूछने 
लगीं-उद्धव | नन्दजी कहाँ हैं! तथा बलराम और श्रीकृष्ण 
कहाँ हैं ? वह सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बतलाओ ।? तब 
उद्धवने क्रमशः कहना आरम्भ किया--“यशोदे | सुनो । वे 
सब सर्वथा SHAS हैं; नन्द्‌जी आनन्दपूवक हैं। वे श्रीकृष्ण 
और ates साथ कुछ विलम्बसे आयेंगे; क्योंकि वहाँ 
श्रीकृष्णके उपनयन-संस्कारतक ठहरेंगे। मैं विधिपूर्वक तुम 
लोगोंका कुशल समाचार जानकर मथुरा लोट जाऊँगा।? इस 
' मङ्गल-समाचारको सुनकर यशोदा ओर - रोहिणी 


 आनन्दविभोर हो गयीं। उन्होंने ब्राह्मफो बुलाकर 


रत्न; GM ओर उत्तम वस्त्र प्रदान किया | तत्पश्नांत्‌ 
उद्धवकी अमृतोपम मिष्टान्न भोजन कराया तथा उन्हे 
उत्तम मणि, रुन और हीरे मेंटमें दिये । फिर नाना 
प्रकारके माङ्गलिक्र बाजे बजवाये; AFL कराया; 
ब्राह्मणेंको जिमाया और वेदपाठ करवाया। फिर परमानन्दपूर्वक 
नाना प्रकारके उपहार, नेवेद्य, पुष्प, धूप; दीप, चन्दन; 
Te ताम्बूल) मधु, Tee, दधि और घृत आदि 
सामग्रियोंसे ब्राह्मणद्वारा सर्वव्यापी भगवान्‌ 
शंकरका पूजन सम्पन्न किया। मुने! तदनन्तर 
षोडशोपचारकी सामग्रियों और अनेक प्रकारकी 
वळसे श्रीवृन्दावनकी अधिष्ठात्री देवीकी पूजा 
की और श्रीकृष्णके कल्याणके लिये तुरंत ही 


पंद्रह हजार शुद्ध भेंड, सो wet तथा सौ 
mä दक्षिणामं दीं। फिर बारंबार आदर- 
सहित उद्धवका सेवा-सत्कार fear | 
RAR उद्धव यशोदा, रोहिणी, ख्वाल्यालें, 
gala सभीः गोपियोंकी मलीभाँति आदवासन 


रमणीय रासमण्डळक्रो देखा, जो चन्द्रमण्डलके 
समान गोलाकार और सैकड़ों केलेके खंभोसे 


$ चन्दे नवघनद्याम खात्माराम मनोहरम्‌ t 


eis by of-IKS 


è 


असंख्य गोपी तथा श्रीकृष्ण ही e res 
असंख्य गोपोंको प्रतीक्षा करते देखा | 
प्रदक्षिणा करके उद्धवने चन्दन; चम्पक 
माधवी, मौलसिरी, अशोक, काञ्चन, 
प्रदक्षिणा की । फिर आनन्दपूर्ण 
Me ताल, हिंताल, पनस, रसाळ, 
देखते हुए रमणीय कुज्ञवनके दर्शन करके अत्यन्त 
रमणीय मधुकाननमें प्रवेश किया | 

बाद कद्लीवनमें जाकर अति निभृत 
आश्रमके दर्शन किये । वहाँकी दिव्य विलक्षण 


मनसे नागेश्वर, छग 


आश्चर्यचकित कर देनेवाली राधाको सामने देखा | ३ 
चन्द्रकलाके समान सुन्दरी थीं, उनके नेत्र पूर्णतया हिले 
हुए कमलके सहद थे, उन्होंने भूषणोंका त्याग कर दिग 


था, केवल कानोंमें सुवर्णके रंग-बिरंगे कुण्डल ge 
रहे थे, अत्यन्त SAH कारण उनका मुख लाल हो गया यावे | 


शोकसे मूर्छित हो भूमिपर पड़ी हुई रो रही थी, उर 
चेष्टाएँ शान्त थीं, उन्होंने आहारका त्याग कर दिया था 
उनके अधर और कण्ठ सूख गये थे, केवळ कुछ-कुछ सॉ 
चल रही थी । उन्हें इस अवस्थामें देखकर. मक्त ae 
सर्वाझमें रोमाञ्च हो आया । वे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उरे 
प्रणाम करते हुए बोले | 
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| 
मन्दार आदि mi | 


पुनः वदरीं ज्ञ 
स्थानमें states 
~ शग | 
देखनेके बाद वे अन्तिम द्वारपर पहुँचे | सलियान उनका | 
खागत करके उन्हें राधाके पास पहुँचा दिया। उदे | 


में वास करनेवाली राधिकाको वारंवार नमस्कार | 
| arate निवास करनेवाली चन्द्रवतीको नमस्कार-नमस्कार | 
| art तथा बृन्दाबनमे वसनेवालीको नमस्कार-नमस्कार । 
एसम्डल्वासिनी रासेश्वरीको नमस्कार-नमस्कार | विरजाके 
| दपर वास करनेवाली बृुन्दाको नमस्कार-नमस्कार | बृन्दावन- 
RA कृष्णाको नमस्कार-नमस्कार | कृष्णप्रियाको 
aR | शान्ताको पुनः-पुनः नमस्कार । कृष्णके वक्षः 
Jaen स्थित रहनेवाली कृष्णप्रियाको -नमस्कार-नमस्कार | 
| कु्ठवासिनीको नमस्कार । महालक्ष्मीको पुनः-पुनः 
jaar | विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको नमस्कार- 
TER | सम्पूर्ण ऐश्वर्योकी अधिदेवी कमलाको नमस्कार- 
TER | पद्मनाभक्री प्रियतमा पझाको बारंबार प्रणाम | 

बे महाविष्णुंकी माता ओर पराद्या हैं; उन्हें पुनः-पुनः 


TAR | नारायणकी प्रिया नारायणीको बारबार नमस्कार | 
िणुमायाको मेरा नमस्कार प्राप्त हो । वेष्णवीको नमस्कार- 
THER | महामायास्वरूपा सम्पदाको पुनः-पुनः नमस्कार | 
| TAMIR नमस्कार । झुभाको वारंवार नमस्कार | 
| Ww वेदोंकी माता और सावित्रीको पुनः-पुनः नमस्कार | 
MIR दुर्गादेवीको बारंबार नमस्कार | पहले 
| ऋग जो सम्पूर्ण देवताओंके तेजोमे अधिष्ठित थीं; उन 
| सनो तथा प्रकृतिको नमस्कार-नमस्कार । त्रिपुरहारिणीको 
WER | चिपुराको पुनः-पुनः नमस्कार । सुन्दरियोंमें परम 
नियुगाको नमस्कार-नमस्क्रार | निद्राखरूपाको नमस्कार 
i निगुंगाको बारंबार नमस्कार | दक्षसुताको नमस्कार 

सत्याको पुनः-पुनः नमस्कार | शैल्सुताको नमस्कार और 
| प IRAR नमस्कार | तपस्विनीको नमस्कार-नमस्कार 
| अमा बारंबार नमस्कार | निराहारखल्पा अपर्णाको 
ay: नमस्कार | गोरीलोकमें विलास करनेवाली 
वारंवार नमस्कार | कैलासवासिनीको नमस्कार 


TER | सिन्धुसुताको नमस्कार | मर्त्यलक्ष्मीको नमस्कार- 
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ठे 
रधास्तात्रद्वारा राधाका स्तवन करना ३ ५६१ 


ठ क O भअ 
उद्धवने कहा--मैं औराधाके उन चरणकमलोंकी 
2 | न आदि देवताओंद्रारा वरि seu और माहेब्वरीको नमस्कार-नमस्कार | निद्रा, दया 
laka a दीनस ही तीनों रा “बन्दित हैं तथा और श्रद्धाको पुनःपुनः नमस्कार । धृति 
हलकी वीतिके कीतनसे ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। और ea वारंवार नमस्कार क 


र । तृष्णा, क्षुस्वरूपा और 


स्थितिकन्रींको नमस्कार-नमस्कार | संहार-रूपिणीको नमस्कार 


और महामारीको पुनःपुनः नमस्कार । भया, अभया और 
ुक्तिदाको नमस्क्रार-नमस्क्रार | स्वधा, स्वाहा; शान्ति ओर 
कान्तिको बारंबार नमस्कार । तुष्टि, पुष्टि और दयाको 
पुनःपुनः नमस्कार | निद्रास्वरूपाक्रो नमस्कार-नमस्कार | 

और BaP वारंवार नमस्कार | धृति, 
चेतना और क्षमाको बारंबार नमस्कार | जो सबकी माता 
तथा सर्वशक्तिखरूपा हे; उन्हें नमस्कार-नमस्कार | अमे 
दाहिका-शक्तिके स्पमें विद्यमान रहनेवाली देनी और भद्राको 
पुनःपुनः नमस्कार | जो पूर्णिमाके चन्द्रमामे और शरत्काढीन 
कमल्में शोभारूपसे वर्तमान रहती हैं; उन शोभाको नमस्कार- 
नमस्कार | देवि ! जेसे दूध और उसकी धवलतामें, गन्ध और 
भूमिमें, जल और शीतल्तामें, शब्द और आकाशमें तथा 
सूर्य और प्रकाशमें कभी मेद नहीं है, वैसे ही लोक, बेद 
और पुराणमें--कहीं मी राधा और माधवमें मेद नहीं है; अतः 
कल्याणि | चेत करो । सति | मुझे उत्तर दो | यों कहकर 
उद्धव वहाँ उनके चरणोंमें पुनः-पुनः प्रणिपात करने 
लगे । जो मनुष्य भक्तिपूबंक इस उद्धवकृत स्तोत्रका पाठ 
करता है; वह इस छोकमें सुख भोगकर अन्तमें वैकुष्ठमें 


` जाता है । उसे बन्धुवियोग तथा अत्यन्त भयंकर रोग और 


शोक नहीं होते । जिस स्त्रीका पति परदेश गया होता दै, वह 
अपने पतिसे मिल जाती है और भार्यावियोगी अपनी पत्नीको पा 
जाता है। पुत्रहीनको पुत्र मिल जाते हैं, निर्धनको धन प्राप्त हो 
जाता है; भूमिहीनको भूमिकी प्राप्ति हो जाती है; प्रजाहीन प्रजा- 


.को पा लेता है, रोगी रोगसे विमुक्त हो जाता है, ta हुआ 
.बन्धनसे छूट जाता है; भयभीत मनुष्य भयसे मुक्त हो जाता है, 


आपत्तिग्रस्त आपदूसे छुटकारा पा जाता है ओर अस्पष्ट 
कीर्तिवाळा उत्तम यशस्वी तथा मूख पण्डित हो जाता है# | ` 
= ( अध्याय ९१-९२ ) 


# उद्धव उवाच-- 


a राधापदाम्भोजं बह्मादिसुरवन्दितम्‌ | यत्कीतिकीतंगेनेव पुनाति ुवनत्रयम्‌॥ 
नमो गोखोकवासिन्यै. राधिकायै नमो नमः । शतसरज्ञनिवातिन्ये TA नमो नमः ॥ 
रासेश्वय नमो नमः ॥ 
बुल्सीवनवासिन्ये बृन्दारण्ये नमो नमः।-रास SR 
विरजातीरवासिन्ये बृन्दायै च नमो नमः। वृन्दावनविलासिन्ये इब्णाये : 
To ao = , 
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श्रीनारायण कहते FANE | उद्धवद्वारा किये गये कया श्रीकृष्ण इस रमणीय इन्दाबनमें फिर | 
स्तवनको सुनकर Fels चेतना लौट आयी | तब वे उनके मार्क za समान सुन्दर ष र a 
विषादग्रस हो उद्धवकों श्रीकृष्णके सहश आकाराला देखकर  करूँगी तथा रासमण्डलमें उनके साथ पुनः क्री की 
बोलीं | क्या सखियोके ही साथ पुनः Se हो सकेगा ! ३ 
श्रीराधिकाने कहा--वत्स ! तुम्हारा क्या नाम है ? क्या श्रीनन्दनन्दनके शरीरमें पुनः चन्दन लगा Thi? 
किसने तुम्हें भेजा है ! तुम कहाँसे आये हो ! तुम्हारे हा . उद्धव बोळे--सुसुखि ! मैं क्षत्रिय हँ | मेर e 
आनेका क्‍या कारण है ! यह सत्र मुझे बतलाओ । तुम्हारा उद्धव है । तुम्हारा शुभ समाचार जाननेके लिये सा 
aie भीकृष्णणी orate मिलता-जुल्ता है; अतः मैं. श्रीकृष्णने मुझे भेजा है; इसील्यि मैं तुम्हारे पास ay, 
समझती हूँ कि तुम भ्रीकृष्णके पाषंद हो । अब तुम बलदेव मैं भ्रीहरिका पार्षेद भी हूँ । इस समय कृण, के. 
और श्रीकृष्ण कुशल-समाचार वर्णन करो | साथ ही यह और नन्दजी कुशल्से a 
मी बतलाओ कि नन्दनी किस कारणसे वहीं ठहरे हुए हैं! राधिकाने कहा उदव ] इत सघ नन्दजी किस कारणसे वहीं set हुए हैं ! श्रीराधिकाने कहा--उद्धव ! इस समय ग्न 
नमः. aAA च शान्तायै च नमो नमः । कृष्णवश्ःखिताये च . RA नमो नमः ॥ 
नमो. वैकुण्ठवातिन्ये weet नमो नमः । विद्याधिष्ठाठदेव्ये च सरस्वत्यै नमो नमः ॥ 
संवेशरयीधिदेव्ये च wed नमो नमः । पद्मनाभप्रियाये च पद्मायै च नमो नमः ॥' 
महाविष्णोश्ष मात्रे च पराद्याये नमो नमः । नमः सिन्धुसुतायै च MAA नमो नमः ॥ 
नारायणप्रियाये च नारायण्यै नमो नमः । नमोऽस्तु विष्णुमायायै वेष्णव्ये च नमो नमः ॥ 
महामायास्वरूपाये सम्पदायै नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्ये शुभाये च नमो नमः ॥ 
aR चतुणा वेदानां सावित्रये च नमो नमः । नमो दुगेविनाशिन्ये दुगौदेव्ये नमो नमः ॥ . 
तेजस्सु सर्वदेवानां पुरा M सुदा । अधिष्ठानङ्कताये च प्रकृत्ये च नमो नमः॥ 
नमलिपुरहारिण्ये Rot नमो नमः । सुन्दरीषु च रम्याये निर्युणाये नमो नमः ॥ 
नमो  निद्रास्वरूपाये निगुँणायैः नमो नमः । नमो दक्षसुताये च नमः सत्यै नमो नमः ॥ 
नमः शैल्सुताये च पावंत्ये च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्ये Gat च नमो नमः ॥ 
निराहारस्वर्याये ai नमो नमः । गौरीलोकविलासिन्ये नमो गौये नमो नमः ॥ 
नमः  कैलासवासिन्ये mA नमो नमः । निद्रायै च दयावे च श्रये च नमो नमः ॥ 
न्मो ae क्षमाये q wa च नमो नमः । तृष्णाये क्षृत्स्वरूपाये स्थितिकव्यँ नमो नमः ॥ 
नमः  संहाररूपिण्ये महामाये नमो नमः । भवायै चाभयाये च सुक्तिदाये समो नमः ॥ 
नमः स्वधायै SIEM शान्त्यै कान्यै नमो नमः । नमस्तुष्ट्यै च ged च दयावे च नमो नमः । 
नमो निद्रास्वरूपाये wat च - नमो नमः । षुत्पिपासास्वरूयाये sort च नमो नमः ॥ 
नमो Ut क्षमाये च चेतनाये नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये सवेभात्रे नमो नमः ॥ 
अशौ दाइस्वरूपाये AR च नमो नमः । झोमावे pie च A ` नमो न ॥ 
नास्ति भेदो यथा देवि दुः्धधावल्ययो: सदा । ययेव गन्थभूम्योश्व यैव जल्दौत्ययोः ; 
ma शब्दनभसोरज्योंतिःयूर्यकयोयेथा । लोके वेदे पुराणे च राधामाथबयोखा र 
चेतनं कुरु कस्याणि देहि मामुत्तर॑ सति । इत्युक्त्वा चोडवस्तत्र प्रणाम S पुनः ; 
Waa स्तोत्रं यः पठेद्‌ भक्तिपूवंकम्‌ ah सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते बर 
न. मेद RRDA रोगः शोकः wre । रोषिता खी जेत्‌ कान्स गादी केद 
अपुत्रो wt पुत्रान्‌ निधनो लमते धनम्‌ । निभूमिलेमते भूमिं प्रजाहीनो AA aaa 
रोगाद्‌ विमुच्यते रोगी - Tal मुच्येत बन्धनात्‌ । भयान्मुच्येत ANRT सुच्येतापन al 
!अस्पष्टकीतिः. सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः ॥ - ( श्रीकुृष्णजन्मखण्ड 
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हप्णजन्मलण्ड ] 
> आभः 
art वही है? सुगन्धित मलय-पवन भी वही है, उनके 
pact मूल भी वही हे उनका अभी्ट पुण्यमय 
aia बृन्दावन भी विद्यमान है । वही पुंस्कोकिलोंकी 
| ad, चन्दनचर्चित TAD चारों प्रकारके भोज्य पदार्थ, 
| छर-मधुपान तथा दुरन्त एवं दुःखद पापात्मा मन्मथ भी 
| द्वी मौजूद दै । रासमण्डलमे वे Tardy अभी भी जलते हैं, 
उत्तम मणियोंका बना हुआ रतिमन्दिर भी है दी, गोपाइनाओंका 
झूह भी विद्यमान है, पूर्णिमाका चन्द्रमा भी सुशोभित हो रहा 
और स॒गन्धित पुष्पोद्दारा रचित चन्दनचचित शय्या भी है। 
| शीभोगके योग्य कपूर आदिसे सुवासित पानका बीड़ा, 
| aban माळतीकी माला, इवेत ae, दर्पण, जिसमें मोती 
| भैर मणि जड़े हुए हैं ऐसे हीरेके मनोहर हार, अनेकों रमणीय 
| अकानन, सुन्दर क्रीड़ा-सरोबर, सुगन्धित पुष्पोंकी वाटिका; 
areal मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान हैं ( यह 
| सव दै ); परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हा कृष्ण | हा 
ज़ानाथ | हा मेरे प्राणवल्लभ | तुम कहाँ दो ! मुझ दासीसे कौन-सा 
| अपराध हो गया है? हुआ ही होगा; क्योंकि यह दासी तो 
| एपगपर अपराध करनेवाली है । 
इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गयीं । 
| ख़ उद्धवने पुनः उन्हें चेतन्य कराया | उनकी उस 
| Wel देखकर क्षत्रियश्रेष्ठ उद्धवको परम आश्चर्य हुआ। 
| स समय सात सखियाँ लगातार श्रीराधापर इवेत Fax डुला. 
| Wei और असंख्य गोपियाँ विविध भाँतिसे उनकी सेवामें 
| स्तर थीं। उनको इस अवस्थामें पहुँची हुई देखकर उद्धव 
| रे हुएकी भाँति पुनः विनयपूर्वक कानोंको अमृतके समान 

आनेवाले परम प्रिय वचन बोले | j 

उद्धवने कहा--देवि | मैं समझ गया । तुम देवाङ्ग- 
TH अधीश्वरी, परम कोमल, सिद्धयोगिनी, wae 
| SS मूलप्रकृति, Sad और गोलोककी gad हो; श्रीदामके 
| भे तुम भूतलपर अवतीण हुई हो । देवि ! तुम श्रीकृष्णकी 
` MER तथा उनके वक्षःस्थलपर निवास करनेवाली हो । 
| i TAR स्निग्ध करनेवाली अभीष्ट श॒ुभवार्ताका वर्णन 
WE तुम उसे सखियोंके साथ सुस्थिर चित्तसे श्रवण 
| 'रो | वह. बाता Sash दावामिमें झुलसी हुईके लिये 
भृती वाके समान तथा विरहब्याधिःग्रस्ताके लिये 
[र पे सहर है | नन्दजी सदा प्रसन्न हैं। उन्हे 
| षे निमन्त्रित कर car है; अतः वे वहाँ आनन्दपूर्वक 
I उपनयन-संस्कारतक SEW | उस ARENA 
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साङ्गोपाङ्ग समपन्न हो जानेपर परमानन्द स्वरुप नन्द्जी बलराम 
और भ्रीकृष्णको साथ लेकर eis गोकुलको लौटेंगे । उस 
समय श्रीकृष्ण आकर प्रसन्नताके साथ पुनः माताको प्रणाम 
करेंगे और रातमें पूवक इस पुण्यमय बृन्दावनमें पधारेंगे | 
सती राधिके ! तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके मुखकमलका दर्शन 
करोगी | उस समयतुम्हारा सारा विरह-दुःख दूर हो जायगा। 
अतः मातः | तुम अपने चित्तको स्थिर करो और इस अत्यन्त 
दारुण शोकको त्याग दो । पुनः ्रसन्नतापू्यक्र अग्निमें तपाकर 
युद्ध किये हुए रमणीय वस्र पहनकर अमूल्य it बने 
हुए आयूपणोंको धारण कर लो । कस्तूरी और कुंकुमसे युक्त | 
चिकने चन्दनको शरीरपर छगा लो और मालतीकी मालाओसे 
विभूषित करके केशोंका SER करो | कल्याणि | इस प्रकार 
सुन्दर वेष बनाकर कपोलोंपर पत्र-मंगी ( सोन्दर्यवर्धक विचित्र 
पत्रावळी ) कर लो । माँगमें कस्तूरी-चन्दनयुक्त सिन्दूर भर लो 
और बेंदी लगा लो । पेरोंमें मेंहदी लगाकर उसे महावरसे 
रंग लो | सति! शोकके साथ-साथ इस कीचइयुक्त कमल- 


.पुष्पोंकी शय्याको त्याग दो और उठो | इस उत्तम रत्नसिंहासन- 


पर बैठो । मन-ही-मन श्रीकृष्णके साथ बिशुद्ध एवं मधुर 
मधुमय पदार्थ खाओ, संस्कारयुक्त aes जल पीओ और 
सुवासित पानका बीड़ा चवाओ | देवेशि ! तसश्चात्‌ जिसपर 
age वस्न विछा है; जो मालतीकी मालाओंसे सुशोभित, . 
कस्तूरी, जाती, चमा और चन्दनकी सुगन्धसे सुवासित, 
चारों ओरसे माळतीकी मालाओं और हीरोंके हारोसे विभूषित 
एवं सुन्द्र-सुन्दर मणियो; मोतिया और माणिक्योसे परिष्कृत है; 
जिसके उपधान ( तकिया ) में पुष्पोंकी मालाएँ लटक रही 
हैं और जो सब तरहसे मङ्गछके योग्य है; उस अमूल्य Gt 
द्वारा निर्मित परम मनोहर पलूंगपर सदा गोपियोद्वारा सेवित 
होती हुई हषेपूर्वक शयन करो । मनोहरे ! तुम्हारी प्रिय सखी 
एवं भक्त गोपी निरन्तर तुमपर श्वेत चॅवर डुलाती रहती है 
और तुम्हारे चरणक्रमलोंकी सेवा करती है। 


मुने | इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा 
वन्दित उनके चरणकमलोंको प्रणाम करके उद्धव चुप 
हो गये | उद्धवके मधुर वचनोंकी सुनते ही सती राधिकाके 
मुखपर मुस्कराहट छा गयी ओर उन्होंने उद्धवको अमूल्य 
दिव्य वस्त्राभूघण, रत्न, हार, मोजन, जळ, ताम्बूल आदि 
देकर आशीर्वाद दिया । फिर; श्रीकृष्णवर्णित ज्ञानका उपदेश 
किया तथा लक्ष्मी, विद्या; कीर्ति, सिद्धिके साथ ही भ्रीहरिके 
दास्य; भीहरिके चरणोंमें निश्चला भक्ति और श्रेष्ठसम पाष॑द- 
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पदकी प्राप्तिका वरदान दिया | इस प्रकार SRIF वर-प्रसाद 
प्रदान हे राधिकाजीने उठकर अमन्द साड़ी और कञ्चुकी 
चारण at तथा अमूल्य Tals आभूषण; हीरोंके हार, 
मनोहर रत्रमाळा, सिन्दूर, कजळ, पुष्पमाला और सुस्निग्ध 
चन्दनसे शरीरका VAIN क्रिया | उस समय उनके शरीरका 
रंग तपाये हुए gih ' समान चमकीला था और कान्ति 
सैकड़ों चन्द्रमाओंके सहश उद्दीप्त थी । We असंख्य गोपियाँ 
उन्हे घेरे हुए थीं। तत्पश्चात्‌ FT रक्सिंहासनपर 


Remar इषम उद्धवकी पूजा करके बोलीं । 


श्रीराधिकाने पूछा--उद्धव | कपटरहित हो सच-सच 
बतलाओ) कया सचमुच श्रीहरि आयेंगे १ तुम भय छोड़कर 
टोक-ठीक कहना और इस उत्तम समामें सत्य ही बोलना | 
सौ gt एक बावली श्रेष्ठ है सौ बावलियोंसे एक 
aa भेष्ठ दै, सौ यशेंसे एक पुत्र भ्रेष्ठ है और सौ gale 
बढकर सत्य है। सत्यसे बढ़कर दूसरा धमे नहीं है और झडसे 
बढ़कर दूसरा पाप नहीं Ue | 
उद्धवने कहा-सुन्दरि | सचमुच ही श्रीहरि आयेंगे 
और तुम उनका दर्शन करोगी--यह भी सत्य है | उस समय 
भीहरिके चन्द्रमुखका. अवलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा 
संताप दूर हो जायगा | महाभागे | तुम्हारा विरह-ताप तो 
मेरे दर्शनसे ही नष्ट हो गया; अब तुम इस दुस्तर चिन्ताको 
छोड़ो और नाना प्रकारके मोगजनित सुखका उपभोग करो । 
मैं मधुरा जाकर भ्रीहरिको समझा-बुझाकर यहाँ NKU | वे 
अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे । मातः | अब मुझे बिदा दो। 
नै श्रीहरिके संनिकट जाऊँगा और यह सारा वृत्तान्त यथोचित- 
रूपसे उन्हें सुनाऊंगा | 


तब श्रीराधिकाजी aia! sa तुम षरम ` 


मनोहर मधुरापुरीको जा रहे हो; तो कुछ समय और 
उदरो और fumes मेरे पास बैठो । जरा 
मेरी कुछ gaze तो सुनते जाओ । बेटा ! 
विरह-तापसे कातर हुई मुझको तुम भूल न जाना । तुम 
निश्चय ही मेरे प्रियतमको भेजोगेश इसीसे में तुमसे कुछ 
कह रही हूँ; अन्यथा ख्ियोंके मनकी बात भला, कोन विद्वान्‌ 
जानता है?! विद्वान्‌ तो शास्त्रानुसार कुछ-कुछ ही निरूपण 
कर सकता है | जब वेद उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं 
तब शाक्त बेचारे क्या कह सकते हैं! परंतु पुत्र | तुम 


Bee 


बतला रही हूँ । उद्धव | मुझे 
भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिये जैसे पशु 


ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है ओऔ RES | 
मैं है ओर क्या wh 
मैं यह भी नहीं समझ पाती | मुझे रात-दिनङ्रा इ | 


नहीं रहता और न में अपने-आपको तथा र ` 
उदयको ही जान पाती हूँ | इस समय श्रीहरिका समाचार 
क्षणभरके लिये मुझे चेतनता आ गयी है | अब में fies | 
स्वरूपका RT कर रही हूँ, मुरलीकी ध्वनि सुन रही ti 
कुछ) छजा और भयका त्याग करके भ्रीहरिके sR छा 
कर रही हूँ । जो समस्त लोकोंके ईश्वर तथा परगति परे 7 
उन श्रीहरिको पाकर भी मायाके वशीभूत होनेके कारण उसे 
गोपपति समझकर मैं उन्हें यथार्थरूपसे जान न सकी | वे 
और ब्रह्मा आदि देवता जिनके 'चरणकमलोंका ध्यान करे रहे 
हैं; उन्हींकी मैंने क्रोधमें भरकर भर्त्सना कर दी AR 
मेरा बर्ताव मेरे हृदयमें कॉटेकी तरह चुम रहा है। saa | जने 
चरणकमलोंकी AAA, गुण-कीर्तनमें, उनकी मत्तिमे थान 
अथवा पूजामें जो क्षण व्यतीत होता है; उसीमें सारा मग 
आनन्द और जीवन स्थित है । उसके विच्छेद हो जानेपर तरा 
दयम संताप और विन्न होता है । अब मेरी पुनः अ 
प्रकारकी अमीष्ट क्रीड़ा-प्रीति नहीं होगी, न वैसा परमरोमाष 
होगा और न निर्जन स्थानमें समागम ही होगा। उद्भ 
अब मैं उनके साथ बृन्दावनमें नहीं जाऊंगी। TAT 
वक्षःस्थळपर चन्दन नहीं लगाऊँगी, न See माल हाँग 
न उनके मुखकमलकी ओर निहारूँगी।न पुनः ग 
केतकी और चम्पकके काननोंमें . तथा सुन्दर र वची 
जाऊँगी, न हरिके साथ रमणीय चन्दनकाननर्म ग À 
पुनः मलयकी सुगन्धसे युक्त रक्तमन्दिरमे ही 
न हरिके साथ पुनः-पुनः रमणीय मका 
मधुकानन+ मनोहर श्रीखण्डकानन) one तो 
विस्पन्द्क) देवन, नन्दनवन . पुष्पम पाची का 
ही जाऊँगी | बसन्त Bat खिली हुई वह क्री दसत हैं 


कहाँ है ! वह वसन्तकी रात्रि कहाँ aa? 
कहाँ चला गया १ और हाय | वे माधव oer af 
गये १ इतना कहकर राधाजी श्रीकृष्णके JAM 


करने ळगीँ । उनके शरीरमें रोमा a श ga 
Faa ता पुनः मूछित हो गयीं | 


.. #%न हि सत्यात परो धंमों नानृतात्‌ पातकं परम्‌ ॥ ` ( ग्रीकृष्णजन्मखण्ड ९३।७९ ) 
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श्रीकूष्णजन्मखण्ड ] # सखियांद्वारा श्रीकृष्णको निन 
E न रू 


दा एवं प्रशंसा, उद्धवका राधाको सान्त्वना देना + 
पप 


५६५ 


सखियोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा ओर SFIR मूछित ee राधाको सान्त्वना 
प्रदान करना te 


श्रीनारायण कहते हैं--मुने ! राधिकाको मूर्त 
देखकर उद्धवको महान्‌ विस्मय और भय प्राप्त हुआ । वे 
राधाकी सच्ची भक्ति और अपनेको कहनेमात्रका भक्त जानकर तथा 
` आग्यवती सती राधाक्री ओर देखकर सारे जगतको तुच्छ 
समझने लगे | तदनन्तर मृतक्र-तुल्य पड़ी हुई राधाको दोरामें 
हाते हुए उनसे बोले | 
` उद्धवने कहा--कल्याणि | होशमें आ जाओ | 
जगन्मातः ! तुम्हें नमस्कार हे । तुम्हीं पूर्वजन्मकृत समस्त 
कर्म हो | अब तुम्हें श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे 
दर्शनसे विश्व पवित्र हो गया और तुम्हारी चरणरजसे पृथ्बी पावन 
हो गयी । तुम्हारा मुख परम पवित्र है और (तुम्हारे स्पर्शसे ) 
गेपिकाएँ पुण्यवती हो गयीं | लोग गीत तथा मङ्गू-सोत्रोंदरारा 
तुम्हारा ही गान करते हें । वेद तथा सनक आदि महर्षि तुम्हारी 
उत्तम कीर्तिका--जो किये हुए पापोंको नष्ट करनेवाली, 
पुण्यमयी, तीर्थपूजासखरूपा, निर्मळ, हरिभक्तिप्रदायिनी, 
कल्याणकारिणी और सम्पूर्ण विज्ञका विनाश करनेवाली है-- 
सदा बान करते हैं। तुम्हीं राधा दो तुम्ही श्रीकृष्ण हो । 
तुम्हीं पुरुष हो; तुम्हीं परा प्रकृति हो ।. पुराणों तथा श्रुतियोंमें 
कहीं भी राधा और माधवमें भिन्नता नहीं पायी जाती | 
तदनन्तर राधिकाको ded देखकर उन उद्धवको पीछे 
करके और स्वयं राधाके आगे खड़ी हो माधवी गोपी बोली | 
_ माधवीने कहा--कल्याणि ! श्रीकृष्ण तो चोर हे 
उनका कौन-सा उत्तम रूप और वेष है ! उनके सुख और वैभव 
ही क्या हैं! कोई अनुपम गौरव भी तो नहों है ! उनका 
कौन-सा पराक्रम, tad अथवा दुलंडच्य शौर्य है ! 
उनमें कौन-सी सिद्धता एवं प्रसिद्धि है ! तुम्हारेसदश उनमें 
कौन-सा उत्तम गुण है ! वे यहाँ wea आ गये और पुनः 


कहीं चले गये। वेः गोपवेषधारी बाळक. ही तो हैं न! - 


कोई राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष थोडे ही हैं! फिर तुम 
थ्य उन नन्दनन्दन गोपालकी चिन्तामें क्यों पड़ी दों! अरे ! 
TH तुम अपने आत्माक्री रक्षा ` करोः क्योंकि 
WMT बढकर प्रिय दूसरा कुछ नहीं दै | 2 

oo तदनन्तर मालतीने श्रीकृष्णकी निन्दा करते हुए 
' सन्तमं राधासे कहा- मूढ़े | तुम व्यर्थ किसकी चिन्तामें पडी 
` रो! यह अत्यन्त दारुण शोक छोड़ दो और यक्पूर्वक अपनी 


रक्षा करो; क्योंकि अपने आत्मासे बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ 
भी नहीं है । 


इसपर पञ्मावतीने, फिर चन्द्रमुखीने थीराधाके 
कृष्णप्रेमकी प्रशंसा करते हुए कहा--देखो, मेरी 
सखीने आहारका त्याग कर दिया है; अतः केवळ साँस 
चलनेसे ये जीवित प्रतीत होती हैं | इसलिये अब तुम अपने 
मुखसे श्रीकृष्णकी प्रशंसा करो; क्योंकि श्रीकृष्णके नाम- 
स्मरणसे, उनकी गुणगाथाके श्रवणसे और उनके झुभ 
समाचारे सुननेसे इनमें सहसा चेतना लौट आती है। 


तदनन्तर शशिकलाने कहा--माधवि | ब्रह्मा आदि 
देवता तथा चारों वेद जिनके ध्यानमें aa रहते हैं, 
जिनके देवताओंद्रारा अभीप्सित चरणक्रमलका संतलोग सदा 
ध्यान करते हैं; Ta, सरस्वती; दुर्गा, अनन्त, सिद्धेन्द्र 
मुनीन्द्र, मनुगण ओर महेश्वर भी जिन्हें नहीं जान पाते; उन 
परमात्मा श्रीकृष्णको तुम क्या जानती हो ? जो सर्वात्मा हैं, 
उनका केसा रूप ? और जो निर्गुण हैं, उनके कैसे गुण ! सत्य- 
स्वरूप भगवानके जिस सत्य खरूपका वर्णन किया गया है 
जो सुखदायक, आह्वादजनक्र, रमणीय; भक्तानुग्रह-मूतिः 
लीलाधाम ओर AFA आश्रयस्थान दै, जिसकी लावण्यता 
करोड़ों कामदेवोंसे बढ़कर दै जिस जनमनोहर रूपसे बढ़कर 
अनिर्वचनीय कोई भी रूप नहीं है; उसी मनोहर रूपको श्रीकृष्ण 
पृथ्वीका भार उतारनेके समय धारण करते हैं | मन्दाकिंनीका 
मीठा जल जिनके मधुर पादपद्मांका धोवन है; जिसे परात्पर 
सवेश्वर शंकर भक्तिपूर्वक अपने सिरपर धारण करते हें, 
विरक्त होकर सदा उन तीर्थक्रीति श्रीकृष्णका कीतेन करते 
रहते हैं तथा आहार; भूषण और see परित्याग करके 
दिगम्बर हो भक्तिके आवेशमें क्षणभरमें नाचने लगते हैं 
और क्षणभरमें गाने लगते हैं । ब्रह्मा, शेप, सनच्कुमार और 
योगवेत्ता सिद्धोंके सदाय उनके परम निर्मल gu ब्रह्म- 
ज्योतिःस्वरूपका ध्यान करके तपस्या एवं सेवाद्वारा जीवन-यापन 
करते हैं; उन श्रीकृष्णकी महिमा कौन जान सकता है! 


फिर Gate श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते हुए 


कहा--सखि ! ब्रह्मा, जो देदोंे उत्पादक एवं इववर हें; 
जिन भीकृष्णकी स्तोत्रद्वारा स्तुति करते हैं; यह माधवी उन्ही 
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URE 
o a अतः तक तप कियाथा।येपराशक्ति राघा गोलेक ASS नित्य परमेद्वखी निन्दा वर रही हैः अतः 
et अपाबन हो गयी और गोपियोंका जीवन तो व्यर्थ 
ही हो गया। इन गोपियोंमें केवल राधा ही पुण्यवती हैं; क्योंकि 
ये रात-दिन उन श्रीकृष्णका ध्यान करती रहती हैँ, जिनके 

` नामस्मरण मात्रसे करोड़ों जन्मॉमे एकत्र किये हुए पापका 
भय और शोक पूर्णतया नष्ट हो जाता है । इसमें तनिक भी 


__ संशय नहीं है । 
तदनन्तर रत्लमाला और पारिजाता श्रीकृष्णकी 


महिमा बखानती इई बोलौं-:प्रिये ! vere जिस विश्वः . 


दरह्मण्डकी रचना की है) वह महाविष्णुके रोमकूपमें अणुके 


सदृ खित हैः क्योंकि उन विष्णुके शरीरमें जितने रोएँ हैं 


` उतने ही विश्व उनमें वर्तमान हैं और वे महाविष्णु इन परमात्मा 


stems deed अंश हैं | तब भला, श्रीकृष्णके यश) शोय 


दे 


| 


X 


और अनुपम महिमाक्रा क्या बखान क्रिया जा सकता है ! 
अथवा यह गोपकन्या माधवी उसे क्या जान सकती है ! 


इसपरमाधवीने अपने कथनका तात्पंथे समझाया | उनके 


उस वचनको सुनकर उद्धवके सारे शरीरें रोमाश्च हो आया | वे 


4 
| 
y 


' भ्क्तिनिहृळ हो रुदन करते हुए मूर्छित होकर भूमिपर गिर 
` पडे । ततश्चात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करके वे अपनेको 


i ` तुच्छ मानने लगे और ARTs उस गोपीसे बोले | 

उद्धवने कहा--सातों द्वीपोमें मनोहर जम्बूद्वीप धन्य एवं 
प्रशंसनीय हैं। उसमें AS ATT, A पुण्य और ASL 
दाता है;--गोपियोके चरणकमलोंकी रजसे पावन और परम 
निर्मल होकर और भी धन्यवादका पात्र हो गया है | इस 
AR नारियोंके मध्य गोपिकाएँ सबसे बढ़कर धन्य 


m 
+ 
eet ` 
SR 
है. 
= 
क 
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EO ढे 
तक तप किया था । ये पराशक्ति राधा ay निवास 


और श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया हैं । जो-जो stew, TN 
राधाके भी भक्त हैं । ब्रह्मा आदि देवता गोपो थे | 
कलाकी भी समानता नहीं कर सकते शीकरो, | 
मर्म पूर्णरूपसे तो योगिराज महेश्वर, राधा तथा र तिश्च 
गोप और गोपियाँ ही जानती हैं । ब्रह्मा और सतर E 
कुछ-कुछ ज्ञात है। सिद्ध और भक्त भी खस ही nd 
हैं इस गोकुलमें आनेसे में धन्य हो गया | यहाँ गुरुवर्य | 
ग्रोपिकाऑसे मुझे अचल हरिभक्ति प्रास हुई, जिससे गै इता! 
हो गया | अत्र मैं मथुरा नहीं जाऊँगा और प्रत्येक जन्मों a 
गोपियोंका किंकर होकर तीर्थअवा श्रीकृष्णका, बीन सुनता 
gm क्‍योंकि गोपियोंसे बढ़कर परमात्मा श्रीहरिका बोर 
अन्य भक्त नहीं है । गोपियोंने जेसी भक्ति प्राप्त वी है, da 
भक्ति दूसरोंको नहीं नसीव हुई | । 


तदनन्तर कलावती और तुलसीके द्वारा saw} 
महिमा कही जानेके वाद कालिकाने कहा-जुदिमार 
उद्धव ! वाळ, युवा और वृद्ध--तीनो प्रकारके मनुष्य तया 
जो देवता आदि और सिद्धगण हैं; वे सभी उन wR 
श्रीकृष्णको जानते हैं । इस समय इन मूर्छित हुई TH 
जगाना ही युक्त है; अतः इसके लिये जो प्रधान युक्त al 
उसके द्वारा इन्हें चेतन्य करो । 

तब उद्धव बोले--ऋल्याणि | चेत करो । जगमा 
मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्णभक्तके किंकरका भी किर उद्भ 
हूँ । माँ मुझपर कृपा करोः। में पुनः मथुरा जाऊँगा। स 


त्र नहीं हैँ; बल्कि कठपुतलीकी माति पराधीन त 
मैं खतन्त्र नहीं हूँ; बल्कि कठपु र 


` और मान्य हैं कयोकिवे उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाले श्रीराधाके जेसे बेल सदा हल्वाहेके वजञमें रहता दै 

. नरणकमलोंका नित्य दर्शन करती रहती हैं# । इन्हीं राधिकाके श्रीकृष्णके अधीन हूं । BS 

_ चरणकमलोंकी रजको प्राप्त करनेके लियिव्रह्माने साठ हजार वर्षों ( 

वि >>. ॒ : 

Bere कथन a a IR उपदेश ant 

> उदूवका कथन सुनकर राधाका चेत्य होना ओर अपना दुःख सुनाते हुए SF 
ae मथुरा जानेकी आज्ञा देना a सात गोष 

र = an 000000 a ae e oot ee कहते हैं--नारद ! उद्धवके वचन an जा fast । उस cat! a 

` हुनकर्‌ राधिक्ाकी चेतना लोट आयी। वे उठकर उत्तम भक्तिपूर्वक श्वेत Sada उनकी सेवा के 
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देवी राधिका दुःखित छृदयसे उद्धवसे मधुर वचन बोलीं । 

श्रीराधिकाने कहा--वत्स ! तुम मथुरा जाओ; 
परंतु वहाँ BAA WAX मुझे भूल मत जाना । ( यदि 
` भूछ जाओगे तो ) इस भवसागरे तुम्हारे लिये इससे बढ़कर 
` दूसरा अधर्म नहीं है । इस समय तुम जाकर परमानन्दररूप 
fart मेरी सारी वात कह सुनाओ और शीतर ही मेरे 
` द्ामीक्रो यहाँ ले आओ | भला, जगतूकी युवतियोमें किसको 
' ऐसा दुःख है १ भ्रीकृष्णके वियोगजन्य दुःखको मेरे अतिरिक्त 


और कौन जानती है ? सीताको भी वियोग-दुःख कुछ-कुछ ` 


ज्ञात है | त्रिलोकीमें नारियोमे मुझसे बढकर दुखिया कोई 
नहीं है | बेटा उद्धव | किंस युवतीको मेरे समान दुःख है! 
भला, कौन नारी मेरी मानसिक व्यथाको सुनकर विश्वास 
करेगी १ feat राधाके समान दुखिया, विरह-संतस और 
सुल-सौभाग्यसे हीन नारी न हुई है और न आगे होगी । 
वत्स | जिनके नाम-श्रबणमात्रसे पाँचों प्राण प्रहृष्ट हो जाते हैं 
तथा जिनके स्मरणमानरसे वे प्रफुल्ल हो उठते हैं और आत्मा 
परम fara हो जाता हे; जिन्होंने मेरा स्पर्श किया, इतने 
मात्रसे ही जिससे तीनों भुवनोंमें मुझे यशकी प्राप्ति हुईं उन 
` परमेश्वरका. क्रिस समृद्धिको पाकर में विस्मरण कर सकती 
हूँ १ तात ! जो तीनों लोकोंपर विजय पानेवाला रूप ओर गुण 
धारण करते हैं; जिन्हें ब्रह्माने adi सचा है बल्कि 
जो खयं ही ब्रह्माके रचयिता हैं जो seat भी 
बढकर सम्पूर्ण सम्पत्तियोके दाता शान्त, लक्ष्मीपति) 
मनको इरण करनेवाले, सर्वेश्वर, सबके कारणस्वरूप, 
Vas परमात्मा हैं; उन ब्रह्माके भी विधाता अपने 
खामी sitet किस समृद्धिके प्रलोभनमें पड़कर में 
भूल सकती हूँ १ तात | ब्रह्मा, शिव और शेष आदि जिनके 
WSUS ध्यान करते रहते हैं; उन प्रभुको में किस 
सुखके लोभसे विस्मृत कर सकती हूँ । पुत्र ! जिन्हें खम्ममें 
भी उनके अनुपम मनोहर रूपका दर्शन दो जाता है; वे सब 
कुछ त्यागकर रात-दिन उन्हीके भ्यानमें Fa हो जाते हें। 
चिनके गुणसे पर्यत पिघलकर पानी-पानी हो जाता है; शुष्क 
' काष्ठ गीला हो जाता है, सूखे बृक्षमेंनयी कोंपळें निकल आती हें) 
| वायुका वेग रुक जाता है तथा सूर्य और सागर स्थगित हो जाते 
हैं; उन प्रियतमको मैं किस समृद्धिकी प्रातिसे भुला सकती हूँ! 
भक्तवर | जो कालके काल हैं; प्रत्यकालीन मेघ) संहारक्ता 
' शिव और afrai ब्रह्माके खामी हैं; जो खाधीन, खतन्त्र और 
8 ही आत्मा नामवाले हैं; उन प्रभुको मैं कोन-सी 
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सम्पत्ति पाकर भूल सकती हूँ १ उन श्रीकृष्णसे वियुक्त होनेपर 
( उस वियोगजन्य दुःखकी शान्तिके लिये) कोई यथार्थ 
शान है ही नहीं; जिसके द्वारा कोई विद्वान्‌ मुझे सान्त्वना 
दे सके | सावित्री और सरस्वती भी मुझे समझानेमें समर्थ 
नहीं हैं । वेद और वेदाङ्ग भी मुझे ढाढस नहीं बॅधा सकते; 
फिर संतों और देवताओंकी तो बात ही क्या है! सहस्त- 
मुखवाले शेषनाग; वेदोंके उत्पादक ब्रह्मा; योगीन्द्रोके गुरुके गुरु 
ary और गणेश भी मुझे प्रबुद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि 
जिसकी स्थिति है उसीकी गतिका विचार किया जा सकता 
है। जिसका कोई मार्ग ही नहीं दै, san गति कहाँ ! 
सुख-दुःख, शुभ-अशुभ सभी कालद्वारा साध्य है) यहाँतक 
कि जगतूमें सभी पदार्थ कालके वशोभूत हैं और वह काळ 
दुर्निवार है | वत्स ! यदि तुम ब्रजवासका परित्याग करके 
जानेके लिये उत्सुक ही हो तो, उठो और सुखपूर्वक उस 
रमणीय मथुरापुरीको जाओ; क्योंकि चिरकालतक श्रीकृष्णसे 
विलग रहना दुःखका ही कारण होता है; उससे सुख नहीं 


मिलता | वहाँ जाकर तुम उनके जन्म, मृत्यु और बुढ़ापेका ( 


विनाश करनेवाले चन्द्रमुखके दर्शन करो। राधिक्राके ऐसे | 


बचन सुनकर तथा बन्धु-वियोगसे कातर हुई राधिकाको .रोती ' 


देखकर उद्धब फूट-फूटकर रोने लगे | 

तदनन्तर माधवीक्री प्रेरणासे उद्धवके पूछनेपर श्रीराधाने 
उनको उपदेश दिया--'वत्स ! जो लोकोंके स्वामी, कालके 
काळ, जगद्गुरु, निगुंग, इच्छारहित और इश्वर हे; उन 
परमात्माक़ा पण्डितलोग भजन करते हैं । बेटा | सूर्य सभी 
प्राणियोंकी आयुको रात-दिनके व्याजसे क्षीग करते रहते हैं 
परंतु जो श्रीहरिके da भक्त हैं, उन पुण्यवान संतोंपर उनका 


aq नहीं चलता | उदादरणस्वर्प ब्रह्माके चारों मानस-पुत्र « 


भगवद्धक्त AMA दृश्पित करो | उनकी आयु सदा 
सुस्थिर रहती है । वे उपनयन-संस्काररदित पाँच वर्षेके 
RIAR भाँति सदा वालरूप ही रहते हैं और उसी अवस्था- 


से वे एकादश wah द्वादश आदित्यों ओर ज्ञानियोंके गुरुके - 
भी गुरु हैं । उनके हृद्य विशाल हें, मुखोंपर प्रसन्नता छायी « 
रहती है) वेष दिगम्बर है, शरीर श्रीकृष्णके ध्यानसे पवित्र " 
हो गये हैं । वे बिष्णुभक्तिपरायण और data भी पावन” 


करनेवाले हैं। उन्हें वेद-वेदाह् और शास्रोंकी चिन्ता नहीं 
रहती, उनका मन प्रफुछित रहता है और वे रात-दिन 
लगातार भक्तिपूर्वक श्रीहरिके ध्यानमें तर रहते हैं । उनके 
नाम सनक) सनन्दन, तीसरे सनातन और चौथे सनत्कुमार 
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 हृ। जो लोग इनका सत्र तरहसे स्मरण करते हैं; उन्हे ती 
aie प्राप्ति होती है; वे किये हुए. पार्पोसे स 
i हो जाते हैं; उनके द्वृदयमें हरिभक्ति उतन्न हो जाती है ओर 
` च हरिकी दासताके भागी हो जाते हैं | इसके बाद मृकण्डुके 
पुत्र द्विजवर मार्कण्डेयको देखो, जो अपने कर्मवश लाखों 
बर्षोतक ब्रह्मतेजसे प्रन्वलित होते रहे! तलश्रात्‌ श्रीदरिकी 
नेवासे उन्हें सात कल्पोंतककी आयु प्रास हुई । फिर वोढु, पञ्च 
` शिख; लोमश और आसुरिको देखो। ये सम्पूणे कर्मोका त्याग 
करके भ्रीहरिकी सेवामें तत्पर और सदा श्रीहरिके चरणका 
' ध्यान करते रहते हैं। इनकी आयु सौ कल्योंकी है। पुनः 
` जमदशनिनन्दन चिरजीवी परशराम, हनूमान! बलि, व्यास; 
eee विमीषण, विप्रवर कृपाचाय॑ और ऋश्षराज 
SRA देखो । ये सभी श्रीहरिका ध्यान करनेसे Te 


भोर चिरजीवी हैं । उद्धब | इनके अतिरिक्त REGAN 
Da अन्य मनुष्योमें जो भीहरिकी भावना करनेसे 
शुदध-हो गये हैं। वे समी चिरजीवी हैं । A श्रीहरिसे द्वेष 
करनेवाले दुराचारी हिरण्यकरिपुके पुत्र प्रह्मदको देखो । वे 
हरिके ध्यानमें तीन रहते हैं; जिससे चिरजीबी एवं 


: 
x 


रायण कहते है--नारद | उद्धवको जानेके 
दयत देखकर रिकी प्रिया महासती राधिका गोपियों- 
सहित तुरंत ही संत्रस्त एवं समुद्दिभ हो उठी | उनका हृदय 
BSS भर आया | तब उन्होंने शीक्र ही आसनसे उठकर 
द्ववके मस्तकपर हाथ रक्खा और उन्हें शुभाशी्वाद्‌ दिया । 
fit कोमल दूरचा क्र, अक्षत, खेत धान्य, पुष्प, ARSKA 
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गनष सिन्दूर) कस्तूरी ओर चन्दनसे युक्त तथा फल-पल्लवसे 
ih F जल्पूणे कलश) दर्पण, पुष्पमाला, जलता हुआ 
a दीपक) छा चन्दन; पति-पुत्रवती साध्वी स्री, सुवर्ण और 
oS ain 

E T कराये | तदनन्तर दुखी हृदयवाली महा- 
> तजी राविको नेम आंत भरकर चोमे S sg 
` re पली, यक हितकारक) सत्य, गोपनीय) मज्ञछ-चचन बोलीं | 

. + अनेकम्मतपसा ST जन्म च मारते | 
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लाजा, फल) पत्ता तथा दधि लानेकी आशा दी । तसपश्चात्‌ : 


€ 


मँ HEH. Fending by gee [ संशि =, 
कालजित्‌ हो गये त्य 


भारतमें जन्म पाकर जो लोग उन श्रीहरिकी 

वे मूर्ख और पापी हैं । जो oo करे, 
करके विषयमें लबलीन रहता है, वह महान मर ह परित्याग 
स्वेच्छानुसार अमुतका त्याग करके विष-पान गो 
इस भूतळपर किसकी स्त्री, किसका पुत्र और किसके ae 
बन्धु हैं १ अर्थात्‌ कोई किसीका नहीं है; क्योंकि 
में भ्रीकृष्णके अतिरिक्त कोई किसीका वन्धु--सहायक os 
होता# | इसीलिये संतलोग रात-दिन निरन्तर esa: 
भजन करते हैं; क्योंकि श्रीकृष्ण जन्म, मृत्यु, चुढापा a 
रोगके विनाशक) सर्वदुःखहारी परमेइवर हैं | उन आनन्दे 
भी आनन्दित करनेवाले परिपूर्णतम परमात्मा शरीन 
भजन काळपर विजय पानेका उपाय है । इसके वाह 


श्रीराधाजीने मनुष्य, पितर, देवता, नाग, राक्षस और 


अन्यान्य लोकों तथा युगों आदिकी कालगतिका वर्णन करे | 


| 
के विपत्ति | 


फिर कहा--“वत्स | अब तुम श्रीहरिके नगरको जाओ। 


` ( अध्याय ९५-९६) 


राधाका उडूवको बिदा करना, बिदा होते समय उद्धवद्धारा राधा-महत्व-वर्णन तथा उद्धवके 
यशोदाके पास चले जानेपर राधाका मूछित होना 


राधिकाने कहा--वत्स ! ठुम्दाराः माग मङ्गलमय हो 
तुम्हें सदा कल्याणकी प्राप्ति होती रहे; तुम भ्रीहरिसे. at 
लाभ करो और भ्रीकृष्णके परम प्रिय हो जाओ | करी 
भक्ति और उनकी दासता सभी वरदानोमें उत्तम वर हैं 
क्योंकि हरिभक्ति ( सालोक्य) सारि, सामीप्य, area 
एक़त्व--इन ) पाँच प्रकारक्री मुक्तिसे भी às एबं महत 
पूर्ण है तथा भ्रीहरिकी दासता ब्रह्म) देवल! m 
अमरत्व, अमृत और सिद्धिलामसे भी बढ़कर परम ळा 
हे । अनेक जन्मांकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्ष हे 
लेकर यदि हरिभक्तिकी प्राप्ति हो जाय तो उसका ag 
परम दुळम है | कर्मका क्षय करनेवाले उस Se 
उसके aa पितरों, . माता; . मातामहो? प 
सहोदर भाई, बान्धव) पत्नी; गुरुजन? शिष्य और 


ये हरिं तं न सेवन्ते ते मूढ़ः कृतपापिनः ॥ 


TRE परिक पि, निरतो जनः । ered paai ges निजेच्छया ॥ 
See कूस ली फर ना पुत्रः कर गा बान्येबसतथा । कः भस्य बन्धुविंपदि stadia विना अवि॥ 
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| भी जीवन निश्चय ही सफल हो जाता है# | वत्स ! जो कर्म 
goo समर्पण कर दिया जाय; वही उत्तम कर्म है । जिस 
क्षमसे भ्रीकृष्णको संतुष्ट क्रिया जा सके; वही कर्म शुद्ध एवं 
शेमन है | संकल्पको सिद्ध करनेवाला जो कर्म प्रीति एवं 
विधिपूर्वक किया जातो है; वही मज्ञलकारक, धन्य और 
परिणाममें सुखदायक होता हे | श्रीकृष्णके -उद्देश्यसे क्रिया 
हुआ प्रत, उपवास, तपस्या, सत्यभाषण, भक्ति तथा पूजन; 
| केबल उनकी दातता-प्रासिका कारण होता है । समस्त पृथ्वी- 
का दान) भूमिकी प्रदक्षिणा, समस्त तीर्थोमें स्नान, समस्त 
प्रत, तपः समस्त यशोंका अनुष्ठान, सम्यूणे दानोंका फल, 
| समस्त वेद-वेदाज्ञोंका पठन-पाठन) भयभीतका रक्षण, परम 
| दुर्म ज्ञान-दान, अतिथियोंका पूजन, शरणागतकी रक्षा 
| समू देवताओंका अर्चेन-वन्द्न, मनोजय) पुरश्चरणपूर्यक 
रामों और देवताओंको भोजन देना, Tet झश्रूवा करना, 
cmt भक्ति और उनका पालन-पोषण-ये समी 
| भैकृष्णकी दासताक्री सोलहवीं कलाक्री भी समता नहीं कर 
| कते | इसलिये उद्धव ! तुम यत्नपूर्वक उन परात्पर 
| भैकृष्णका भजन करो । वे निर्गुण, इच्छारहित, परमात्मा; 
| (खर, अविनाशी, सत्य, परब्रह्म, प्रकृतिसे परे, परमेश्वर, 
| = RUC शुद्ध, भक्तानुग्रहमूर्ति, कर्मियोंके कर्मोंके साक्षी, 
| = ) च्योतिःस्वरूप, कारणोंके भी परम कारण, सर्वस्वरूप, 
(सिंध सम्पूण सम्पत्तियोंके दाता, शुभदायक्र) अपने 
[RAL भक्ति, दास्य और अपनी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले 
॥ अतः अशुभकारक acd तथा ज्ञाति-बुद्धिको छोड़कर 
| भनेक उन परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दनका भजन करो । 


गीत है । 
# कृष्णे भक्तिः ङृष्णदास्यं वरेषु च वरं वरम्‌। 

भेडा w मुक्तेहरिमत्तिगंरीयसी ॥ ˆ 
"ae  बेदत्वादिन्द्रत्वादमरादपि । 

अश्तात्‌ सिद्धिलामाच इरिदास्यं सुदु्लमम्‌॥ _ 
अनेकजन्मतपसा सम्भूय भारते a 
हरिभक्ति यदि eta तस्य जन्म GENT ॥ 
डे She जीवनं तस्य ada: कर्मणः क्षयम्‌ । 
| ` पितृणां च सहस्राणां खस मातुश्च निक्चितम्‌॥ `. 
 ातामहानां पुंसां च शतानां सोदरस्य च । 
THT पल्याश्च gent rere: ॥ 

_ ( थीकृष्णजन्मुखण्ड ९७ । ८-१२) 
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कौधुमि-शाखामें उनका सहस्तनाम नन्दनन्दन नामसे . 
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# राधाका उद्धवको चिदा करना ३ 


| J aa arr 


५६९ 


नारद ! यह सत्र सुनकर उद्धव परम विस्मित हुए और 
ae सम्पूणे ज्ञानकों पाकर शानसे परिपूर्ण हो गये | तसश्चात्‌ 
उन्हाने अपने वञ्जको गलेमें लपेट लिया और दण्डकी भाँति 
WER लेटकर मस्तकके TT राधिकाके चरणका स्पर्श 
करते हुए वे बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे | उस समय 
भक्तिके कारण उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया था 

नेत्रोमें आँसू छलक आये थे | वे प्रेमवश तथा राधाके 
वियोगजन्य शोकसे व्यथित होकर उच्चखरसे रुदन करने 
wit | तब उद्धवके प्रति प्रेम होनेके कारण राधा और 
गोपियँ भी रोने sit । फिर उन्होंने उद्धवका गला पक्रड़कर 
ISM परंतु उद्धवकी चेतना ढत हो गयी थी; अतः वे 
जमाई लेते हुए मूर्छित हो गये | उनकी यह दशा देखकर 
राधिकाने शीघ्र ही उन कृष्णगतप्राग उद्धवको उठाकर बैठाया 
और उनके मुखकमल्पर जलके छॉटे देकर उन्हें चैतन्य 
कराया | नारद ! तत्पश्चात्‌ उन्होंने 'वत्स ! चिरज्ञीवः-यों . 


शुभाशीर्वाद दिया | तब उद्धव होशमें आकर उस उत्तम. 


सभाके मध्य रोती हुई गोपियोंके सामने राधासे परमार्थप्रद | 


वचन बोले | र 


उद्धवने कहा--परम दुलभ wads सभी att 
धन्य और प्रशंसनीय है; क्योंकि उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष दै, * 
जिसकी सभी लोग कामना करते हैं | अहो ! उस भारतवर्षे | 
बृन्दावन नामक पुण्यवन है; जो श्रीराधाके चरणकमळके AA 
गिरी हुई रजसे पावन है ओर जिसके लिये देवगण भी लालायित 
रहते हें | तीर्थपावनी राधाके चरणकमलक्री रजसे पावन 
हुई बहाँकी भूमि तीनों लोकोंमें धन्य, मान्य, श्रेष्ठ और पूजनीय 


x4 


~ 


मानी जाती है । पूर्वकालमें ब्रह्माने गोलोकमें राधिका और | 


श्रीकृष्णके दर्शनकी लाल्सासे पुष्करक्षेत्रमें वेदोक्त विधिके 
अनुसार भक्तिपूर्वक साठ हजार दिव्य वर्षोतक तप किया; 
परंतु उस समय खण्नमें भी उन्हें गोलोकमें राधिका और 
भीकृष्णके दर्शन नहीं प्रात्त हुए। तदनन्तर उन्हें छीला- 
पूर्वक सत्यरूपा आकाशवाणी सुनायी पड़ी, जो इस प्रकार _ 
थी-_'ब्रह्मन्‌ | वाराहकत्पके आनेपर भारतवर्षमें पुण्य ` 
बृन्दावनके मध्य जब परम रमणीय रासोत्सव प्रारम्भ होगा; 
तब वहीं रासमण्डल्में देवताओके बीच देठे हुए तुम्हे 
राधिका और श्रीकृष्णके दर्शन होंगे; इसमें संदेह नहीं 


है। उस आकाशबवाणीको सुनकर ब्रह्मा तपस्यासे विरत हो | 
अपने लोकको लौट गये | सभय. आनेपर उन्हें AO दशन _ 
प्राप्त हुए; जिससे उनका दय प्रसन्न और चिरकालीन मनोरथ 


ऊ ः लक 
रे es 3 
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परिपूर्णं हो गया | अतः 
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sm nee wo 


इन गोपों और गोपिक्राओंका जन्म 


` एवं जीबन सफल हो गया; क्योंकि ये नित्य श्रीराधाकें चरण- 


कमलको ब्रह्मा आदि देवताओंकि लिये दुम है--देखती 


` रहती हैं। योगीन्द्र, gis सिद्धेन्द्र तथा वैष्णव संत सती 


राधिकाक्री=जो मानिनी) पुण्यमयी) तीर्थोंको पावन वनाने- 


वाली खतः शुद्ध और अत्यन्त दुर्लभ हैं--नित्य निरन्तर सेवा 


करते रहते हैं।. जिससे उनको राधाका वह चरणकमल 
सुळम हो जाता है जिसका मिलना ब्रह्मा आदि देवताओंके 
लिये भी अत्यन्त कठिन है | सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णने 
जिनके चरणकमलोंके नखोंको महावरसे सुशोभित किया था; 
गोलोकमें स्थित TVET रासमण्डलमें स्वयं श्रीकृष्णने 
सुदुळूम स्तोत्रराजद्वारा जिनकी पूजा की थी तथा जिनके 
TUE कोमल gigo अक्षत, गन्ध और चन्दन 
निवेदित करके पारिजातःपुष्पोंकी gees समर्पित की थी; 


` जो छत्तीस सखियोंकी स्वामिनी और तीस हजार करोड़ 
ARAA अधीश्वरी हैं; जिनका राधिका नाम है; जो श्रीकृष्ण- 


१ 


की प्राणप्रिया और देवताओंकी भी पूजनीया हैं; उन सर्वश्रेष्ठ 
राधिकासे जो पापी द्वेष करते हैं अथवा उनकी निन्दा और 
हँसी उड़ाते हैं, उन्हें सो ब्रह्महत्याका पाप लगता है; इसमें 
तनिक भी संशय महीं है | उस पापके फलस्वरूप वे aa ae, 
महाभयंकर अन्धकार, कीट और पीड़ा-यन्न्रोंसे युक्त कुम्मीपाक 
और रोरव-नरकमें अपनी सात पीढ़ियोंके साथ चौदह इन्द्रोंकी 
आयुपर्यन्त यातना भोगते हैं । तत्पश्चात्‌ लोकजन्मानुसार वे 
एक जन्ममें उस पापके कारण एक age दिव्य वर्षोतक 
विष्ठाके कीट होकर उत्पन्न होते हैं | इसके बाद उतने ही 


वर्षोतक कुलटाओंकी योनिके रक्त और मलको खानेवाठे 


योनि-कीट तथा मवाद चाटनेवाळे मलकीट होते हैं | यों 
कहकर जब उद्धव रोने लगे और जानेके RA उद्यत हुए, तब 


श्रीकृष्णद्वारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर उद्धवका उसे 
` विशेषरूपसे वर्णन करना 


थीनारायण कहते हैँ-नारद | तदनन्तर उद्धब 
यशोदाको प्रणामकर उतावलीके साथ हध॑पूर्वक खजूर-कानन- 
को AA करके यमुना-तटपर गये | वहीं स्नान-भोजन करके 


` वें पुनः मधुराको चल पड़े । वहाँ पहुँचकर एकान्तम वटकी 


` शायाम AS हुए गोविन्दको देखा | उस समय उद्धव शोकसे 


Fn कर. 
के Ge टॉः. :: 


है न राधा जीवित है न! 
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उनसे श्रीकृष्णक्रे वियोगसे कातर U 
हुई पुनः बोलीं । $ R 


~ ~ 
श्रीराधिकाने कहा---वत्स! अब तुम मे 


और यह सब माधवको बतलाओ | बेद | मे ae ai 
गोविन्दके शीघ्र दर्शन कर सकूँ, तुम्हे लक कै 


करना चाहिये । अच्छा अब जाओ, मेरा जय ते S | 
दुराशासे निष्फळ ही वीत गया; क्योंकि आशा ही पर 
है और निराशा परम सुख है । तसश्रात्‌ Aes 7 
करके राधिका जीवन्मुक्त हो गयीं। तदनन्तर A 
पुनः वहाँ ढाह मारकर रोने लगीं | तब रोती tm 
प्रणाम करके उद्धव यशोदाके मबनकी ओर चले गये। 
नारद | उद्धवके चले जानेपर राधा aa हो vil) 
उनकी चेतना Sa हो गयी और वे निरन्तर धानम का | 
हो गयीं | सुने ! तव श्रेष्ठ गोपियोंने कमल-सह नेत्रोम बर्‌ | 
भरकर राधिकाको गीली भूमिपर बिछे हुए जल्युक्त कह | 
दलकी शय्यापर लिटाया; परंतु राघाके गात्रस्पश मतने 
वह शय्या भस्म हो गयी | तव सलियोंने विरह-तापे पंत 
हुई राधाको पुनः एक ऐसे कोमळ स्थानपर दुध 
जिसपर . मुलायम चद्दर बिछी हुई थी और चन्दन 
seat छिड़काव किया गया था; परंतु वह सुगन्थित चस 
युक्त जल भी सदसा सूख `या | उस समय उद्धवके लि 
राधाको एक निमेष सौ युगके समान प्रतीत होने आ | 
वे कहने लगी--'हा उद्धव ! हा उद्धव | तुम m pi 
शरीहरिको मेरी दशा बतलाओ और जो मेरे प्राणेशर (अ | 
श्रीहरिको शीघ्र यहाँ ले आओ |? तब संतापके कारा al 
चेतना नष्ट हो गयी थी; उन राधाको पेसे दीन ब | 
देखकर सभी गोपियाँ. उन्हें अपनी छातीसे a 


करने लगी; फिर राधाको होशमें छाकर उन्हें a 
ल्गीं। ह (a | 


कहते हुए राधाकी दशक 


| | 

के al 
दुग्ध होनेके कारण दुखी हो रो THM a | 
झर रहे थे । उद्धवको आया दे ते हुए वेढे! | 
प्रफुछित हो गया | तब वे उद्धवसे BF । 


छा--उडव eat 
भ्रीभगवानने पूः रपे संता 


llection, Varanasi 


~ 
f 


जन्मखण्ड ] 3 धो E 
eee 


gt गोषियोंका जीवन चल रहा है न! ग्वाल्वालों तथा 


७३ 


gan क्या हाळ है! वन्धो ! यह ठीक-ठीक वतलाओ 
ङ Ge देखकर मेरी माताने क्या कहा १ तुमने उसे क्या 
उतर दिया £ तथा उसने मेरे लिये क्या कहा है ! क्या तुमने 

qa FU नामक पुण्यवन, जनञ्चत्य एवं 

fae Ae Sra पवनसे व्याप्त परम रमणीय रासमण्डल, 

AÙ घिरा हुआ रमणीय क्रीड़ासरोवर और जिनपर 

wat WU रहे थे; उन खिले हुए फूलॉसे परिपूर्ण पुष्प- 

वाटिका देखी ! क्या भाण्डीरवनमें अत्यन्त सघन छायावाला 

एवं बालकोंसे संयुक्त वट-वृक्ष तुम्हें इशिगोचर हुआ? क्या गोओंके 

गो, गोकुल और गो-समुदाय देखनेको मिला १ यदि राधा 

जीवित है तो तुम्हारे द्वारा देखे जानेपर उसने मेरे लिये क्या 
ga दिया है १ वन्धो ! वह सारा समाचार मुझे 
' ताओ; क्योकि मेरा मन स्थिर नहीं हे । सभी गोपिकाओंने 
य्या कहा है १ ग्वाल्यालोंने कौन-सी बात कही है! मेरे 
' परिताकी-सी अवस्थावाले वृद्ध गोपॉने क्या संदेशा दिया है? 
` तात | बळदेवकी माता सती रोहिणीने क्या कहा है तथा 
प्रिय बन्धुओंक्री पत्नियाने कोन-सी बात कही है! 
तुम्हें भोजन क्या मिला था ! माता यशोदा तथा राधाने 
| क्षैन-सी अपूर्वं वस्तु उपहारमें दी है! उन्होंने किस ढंगसे 
aia की है और उनके वचन केसे मधुर थे ! उद्धव ! 
| गोपो, गोपियों, शिशुओं, राधा ओर मेरी माताका मेरे प्रति 
बसा प्रेम है १ कया मेरी माता मुझे स्मरण करती है? क्या 
' रोहिणी मुझे याद करती है ! क्या मेरे प्रेमविरहसे व्याकुल 
| हुई मेरी राधाको मेरा स्मरण रहता है ! क्या गोपियों गोपों 
| और खाल्बालोंको मेरी याद आती है ! क्या मेरे न रहनेपर 
भी खाल्याल भाण्डीरवनमें वटवृक्षके नीचे क्रीड़ा करते हैं! 
| कहाँ ब्राहमणपन्षियोंद्रारा दिये गये अमतोपम अन्नका मैंने 
) नारियों और बाळकोंके साथ भोग लगाया था; उस अमीष्ट 
| खानको तुमने देखा है ! इन्दरयागस्थळ, भ्रेष्ठ गोवर्धन तथा 
| RI ब्रह्माने गौओंक्रा अपहरण किया था; उस उत्तम स्थानको 


न्या 


Ae श्रीकृष्से यह शोकयुक्त तथा मधुरताभरी वाणी 
| 
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mam ARO है न ? पुत्र-बिरहसे दुखी हुई मेरी माता ` 


देखा है न! श्रीकृष्णके ये प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन 
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लिया दै, वह सव मैंने इच्छानुसार देख लिया और इस 
ARIAT अपने जीवन और जन्मको सफल बना लिया | 
मैंने उस पुण्यमय वृन्दावनको भी देख लिया, जो भारतवर्ष- 
का साररूप है। ब्रजभूमिमें उस बृन्दावनका साररूप परम 
रमणीय रासमण्डळ है | उसकी सारभूता गोलोकवासिनी श्रेष्ठ 
गोपिका हैँ | उनकी सारभूता जो परात्परा रासेश्वरी राधा 
हैं; उनके भी मैंने दर्शन किये हें । वे कद्लीवनके मध्य 
एकान्तमें चन्दनचर्चित एवं जलयुक्त igs भूमिपर बिछे 
हुए कमलदलकी शय्यापर अत्यन्त खिन्न होकर पड़ी थीं | 
उन्होंने रत्नाभरणोंको उतार फेका है | उनका शरीर श्वेत 
qà आच्छादित है | वे अत्यन्त मलिन एवं EAs हो गयी 
हैं। आहार छोड़ देनेके कारण उनका उदर शीणे हो गया है। वे 
क्षण-क्षणपर साँस लेती हैं | वहाँ सखियाँ निरन्तर श्वेत VATA 
उनकी सेवा कर रही हैं। हरे ! यों विरह-तापसे पीड़िता 
श्रीराधा क्या क्षणमर जीवित रह सकती हैं १ अरे ! उन्हें तो 
इसका भी भान नहीं रह गया है कि क्या जल दै और क्या 
स्थल है, क्या रात है और क्या दिन है; कौन मनुष्य है 
और कौन पछ है तथा कौन अपना दै और कौन पराया 
हे ! वे वाह्य्ञानशून्य होकर तुम्हारे चरणके ध्यानमें मझ 
हैं । वे त्रिकोकीमें अपने उज्ज्वल यशसे प्रकाशित हो रदी हैं । 
उनकी मृत्यु भी कीतिदायिनी है । परंतु जगन्नाथ | अशानी 
चोर-डाकू भी इस प्रकार Sheet करना नहीं चाहते; अतः 
तुम शीघ्र ही अभीष्ट कदलीवनको जाओ; क्योकि राघासे 
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बढ़कर भक्त न कोई हुआ है और न होगा | वे सब तरहसे 
l पीड़ित होकर अनाथ हो गयी हैं बसन्त ऋतु) किरणधारी 
`` चद्रमा और सुगन्थित वायु उनके लिये दाहकारक हो गये 
' | तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी चमकीठी कान्ति इस 
समय कजलकी तरह श्याम हो गयी हे और उनके केश सुवर्ण- 
केसे भूरे हो गये हैं | उन्होंने उत्तम वस्न और AAT 
त्याग कर दिया है । श्रीकृष्ण | खयं भगवीन ब्रह्मा--जो 
देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ EIEN भक्त gl attra गुरुके 
गुरु भगवान्‌ शंकर तुम्हारे भक्त हैं । area श्रेष्ठ गणेश 
और सनत्कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं | भूतळपर कितने 
मुनीन्द्र तुम्हारे भजनमें रगे रहते हैं; परंतु राधा तुम्हारी जेसी 
भक्ति करती है, वैसा भक्त कोई भी कहीं भी दूसरा नहीं 
है। राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यानमें तीन रहती हैं वेसा 
तो खयं लक्ष्मी भी नहीं कर सकतीं । महाभाग | मैंने राधाके 


गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रके उपनयनके लिये कहना, उसी RT | 
और देवताओंका आना, ARIMA उनका सत्कार ओर गणेशका अग्र-यूजन 


श्रीनारायण कहते हँ--नारद | इसी समय तपस्वी 
गर्गजी, जो सदा संयममें तत्पर रहनेवाले और यदुवंशियोंके 
कुलपुरोहित थे, वसुदेवजीके आश्रमपर पधारे | उनके सिरपर 
जटा थी तथा हाथमें दण्ड ओर छत्र सुशोभित थे । वे शुक्ल 
यशोपबीत धारण किये हुए थे। उनके दाँत और वंत्न इवेत थे 
तथा वे ब्रह्मतेजसे sla हो रहे थे । उन्हें आया देख 
वसुदेव और देवकीने सहसा उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया 
और बेठनेके लिये रत्र-सिंद्दासन दिया । फिर मधुपर्क) कामधेनु 
और अभिशुद्ध वस्न प्रदान करके चन्दन और पुष्पमालाद्वारा 
उनकी भक्तिभावसहित पूजा की | इसके वाद यक्षपूवेक उन्हे 
मिशन; उत्तम अन्न ओर मधुर पिष्टकका भोजन कराया और 
सुवासित पानका बीड़ा दिया | तदनन्तर गर्गजीने बळदेवसहित 
श्रीकृष्णको देखकर उन्हें मन-ही-मन प्रणाम क्रिया और 
पतित्रता देवकी तथा वसुदेबजीसे 'कदा | 

गगेजी बोले--बसुदेव | जरा बलरामसहित अपने 
शुद्धाचारी एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीङ्ृष्णकी ओर तो देखो । अत्र 


इनकी अवस्था उपनयन-संस्कारके योग्य हो गयी है; अतः मेरी 
इस बातपर ध्यान दो | 


वसुदेवजीने कहा--गुरो | आप यदुवंशियोंके 
पूज्य देव 
हैं; अतः उपनयनके योग्य ऐसा शुद्ध एवं शुभ मुहूतै नियत 
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शीघ्र ही वहाँ जाओ और मेरा 


` यशोदाके तथा गोपियोंके निकट जाड 
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सामने ata आयेंगे? यों स्वीका क्र = व 
९ कर छिया द्व अते 


वचन सार्थक करो | i 
बात सुनकर माधव ठठाकर हँस पड़े और न say | 

एवं उत्तम सत्यत्रतका वर्णन करते हुए बोठे | Fer 
श्रीभगवानने कहा--उद्धव ! मैं तुम्दारे द्वारा भ| | 

किये गये वचनको अवश्य सफळ करूँगा | मैं छल 
SAUE a 

3 गा | a 
महायशस्त्री उद्धव अपने घर चले गये और ष | 
खप्नमें विरहाकुल गोकुछमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने wil 
राघाको भलीभाँति आश्वासन देकर परम दुभ शन PR 
` A ka N ‘ 
क्रिया | क्रीड़ा करके उन गोपिकाओंको TRE झा 
किया; नींदमें पड़ी हुईं माता यशोदाका स्तन-पान गे 
Se ढाढ़स बँधाया तथा गोपों और aera 
बुझाकर वे पुनः वहाँसे चल दिये | ( अध्याय ९८) 


कीजिये, जो सत्पुरुषोंके लिये भी प्रशंसनीय हे। । 

गर्गजी बोळे--वसु-तुल्य वसुदेव ! परसों वह | 
मुहूर्त है; उस दिन चन्द्रमा और तारा अनुकूळ RIRN 
सत्पुरुषोंकों भी मान्य है; अतः उसी मुहूर्तमें तुम अत 
संस्कार कर सकते हो । इसके RA यत्पूर्वैक सभी सर्फ 
एकत्रित करो और सभी भाई-बन्धुओंक्ी निमत्त" 
भेज दो । 

गर्गजीके वचन सुनकर वसूपम वसुदेवजीने bre 
बन्धुओंके पास मङ्ग-पत्रिका भेज दी। फिर रे ‘i 
मधु और गुड़की छोटी-छोटी मनोहर नदि त a 
और नाना प्रकारके उपहारोंकी राशि तथा मणि; X a 
मुक्ता; माणिक्य, हीरे? अनेक तरहके आभूषण हक 
ढेरियाँ लगवा दीं | इधर भक्तवत्सल का 
देवगणो, सुनी, श्रेष्ठ सिड और मतो मर 
किया | तदनन्तर उस झुम दिनके मत Fo 
उपस्थित हुए, | BAAS बान्धव) T p 
नागकन्याएँ, राजकुमारियाँ) विद्याथरिया अ र n 
गन्धर्व भी आये । ब्राह्मण) far al 
संन्यासी, अवधूत और योगीलोग भी 
क्समं यके भाई बन्छु, अपने TI 


| 
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उनके वन्थुओंका कुडम्व--ये सभी सम्मिलित हुए | फिर भीष्म, 
an, कणे, अश्वत्थामा, द्विजवर कृपाचार्य, पत्नी और पुत्रों 
gta TD हर्ष और शोकमें भरी हुई पुत्रोंसहित विधवा 
कुन्ती तथा विभिन्न देशांमं उत्पन्न हुए योग्य राजा ओर राज- 
कुमार भी आये । नारद ! अत्रि, वसिष्ठ, च्यवनः महातपस्वी 
भरद्वाज? WII भीम) गार्ग्य, महातपस्वी गर्ग; वत्स, 
पत्रसहित धर्म; जेगीषव्य, परार) पुलह, पुलस्त्य, अगस्त्य, 
Ha, सनक) सनन्दन) तीसरे सनातन; भगवान्‌ सनस्कुमार, 
ag पञ्चशिख) दुर्वासा, अङ्गिरा, व्यास, व्यासनन्दन 
TR कुशिक) कौशिक) परशुराम, HAI विभाण्डक) 
get, वामदेव, गुणके सागर गोतम, क्रतु, यति, आरुणि) 
शुक्राचार्य, TA, अष्टावक्र, वामन) पारिभद्र, वाल्मीकि; 
पै, वैशम्पायन, प्रचेता, पुरुजित्‌ way, मरीचि, aga, 
प्रजापति कश्यप, देत्रमाता अदिति, देत्यजननी दिति, सुमन्तुः 
सुभानु, एक; कात्यायन) माकण्डेय, लोमश) कपिल, पराशरः 
पाणिनि, पारियात्र, मुनिवर पारिजात, dad, उतथ्य, नर, 
मैं ( नारायण ) विश्वामित्र, शतानन्द्‌ जाबालि, तेतिर, 
योगियों और ज्ञानियोंके गुरु ब्रह्मांशभूत सान्दीपनि, उपमन्युः 
गोरमुख; मैत्रेय, श्रुतश्रवा, कठ, कच) FA, धर्मज्ञ 
भरद्दाज--ये सभी मुनि शिष्यांसहित वसुदेवजीके आश्रमपर 
पघारे | उन्हें आया देखकर बसुदेवजीने दण्डी भाँति भूमिपर 
लेटकर सबकी चरण-चन्दना की | 
इसी समय अपने वाहन हंसपर सवार हो प्रसन्नमुख- 
वाले ब्रह्मा, aaa विमानपर आरुढ हो पार्वेतीसहित 
शंकर, स्वयं नन्दी, महाकाल, वीरभद्र, ga मणिभद्रः 
पारिभद्र, कार्तिकेय, गणेश्वर, गजराज ऐरावतपर बैठे 
हुए महेन्द्र, धर्म, चन्द्रमा, सूर्य) कुबेरः वरुण, पवन) 
अभि, संयमनीपुरीके स्वामी यम, जयन्त, नलकूवर 
सभी ग्रह, आठों बसु, गणोंसहित ग्यारहों रुद्र, बारहों आदित्य; 
रोषनाग तथा अनेकानेक देवगण भी आये | वसुदेवजीने 
मक्तिपूवैक भूमिपर सिर रखकर उन सबकी वन्दना की और 
मस्तक झुकाकर परम भक्तिके साथ उन ऋषिगणों, 
Gal तथा देवगणोंका स्तवन आरम्भ क्रिया। उस समय 


उनका शरीर हसे पुलकायमान हो रद्दा था | 


| 


| 
z 


वसुदेवजी वोले--जो परत्र, परम धाम) परमेश्वर, 
परात्पर, लोकोंके प्रतिपाळक; वेदोंके उत्पादक सृष्टिकतो, 
सृष्टिके कारण और सनातन देव हें; वे स्वयं ब्रह्मा; जो 
देवताओं, मुनीन्द्रो और Maas गुरुके गुरु हैं? खममें भी 


जिनके चरणकमलका क्षणमात्रके लिये दर्शन मिलना परम 
हुलंभ है; जिनके स्मरणमात्रसे सभी अनिष्ट दूर भाग जाते 
हैं, वे भगवान्‌ शिव; जिनके स्मरणसे मनुष्य सम्पूर्ण संकटोसे 
पार होकर कल्याणका भागी हो जाता है, सर्वप्रथम जिनकी 
पूजा होती हे, जो देवताओंके अगुआ और श्रेष्ठ हैं, कलशोंपर 
भक्तिपूर्वक सन्‍्त्रोंद्ररा जिनका आवाहन करनेसे मङ्गल होता 


है, जो aks विनाशक हैं, वे खयं साक्षात्‌ भगवान्‌ गणेश। 


देवताओंके पूज्य भगवान्‌ कार्तिकेय--ये सब मेरे घर आये 
हैं। देवताओंकी पूजनीया परालरा सर्वश्रेष्ठा महालक्ष्मीने भी 
मेरे शहमें पदार्पण क्रिया है। जो छोकोंकी आदिरूपिणी 
सर्वशक्तिस्वरूपा; मूलप्रकृति, ईश्वरी, परात्परोमें भी परमश्रेष्ठ 
और परत्रहखरूपिणी है; शरत्कालमें भक्तिपूर्वक जिनके 
चरणोंकी समाराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर 
लेता है; जो परमाद्या, कृपामयी और कृपापरवश हो भारत- 
भूमिपर आविर्भूत हुई हुँ; उन भक्तवत्सला साक्षात्‌ माता 
पार्बतीका सम्पूर्ण देवताओं और गणोंके साथ मेरे मन्दिरमें 
झुभागमन हुआ है । दुगे ! चूँकि आप मेरे घर पधारी हैं, 
अतः मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। 
इस प्रकार बसुदेवजीने Te वस्त्र बॉधकर हंपूवेक 
क्रमशः परस्पर सभी देवों, मुनिवरो और विप्रांकी स्तुति की 
और उन्हें प्रथरू-प्रथक्‌ श्रेष्ठ रक्नसिंहासनोंपर ब्रेठाया | फिर 
क्रमशः अलग-अछग उनकी ,विधिवत्‌ पूजा की | तत्पश्चात्‌, 
भक्तिभावित हृदयसे रत्न, मूंगा, मणि, मोती, माणिक्य, 
हीरा, भूषण, वस्त्र; सुगन्धित चन्दन और पुष्पमालछाओंद्वारा 
ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनिसमूहा; ब्राह्मणों और पुरोहित 
गर्गजीका एक-एक करके वरण किया | तदनन्तर उस शुभ 
कर्मके अवसरपर सभीके मध्यभागमें स्थित एक रमणीय 
रत्नसिंहासनपर गणेशजीक्रा पूजाके लिये वरण किया और 
जिसमें सात तीर्थौका जल; पुष्प-चन्दनयुक्त शीतळ, सुवासित 
खर्गगज़ाका जल; पुष्करका पुण्यमय जल ओर समुद्रका 
जल भरा था; उस सुवर्णकल्शसे तथा ge पञ्चामृत और 
पद्चगव्यसे भक्तिभावसहित मन्त्रोचारणपूर्वक गणेशकों स्नान 
कराया | फिर aia वस्न, wate आभूषण, पारिजात- 
पुष्पोंकी माळा, गन्ध, चन्दन; पुष्प, Talat माला और 
अंगूठी निवेदित की । नारद !' तसश्रात्‌ जो समस्त 
देवताओंके अधिपति, शुभकारकः ars विनाशक, शान्त; 
hada और सनातन हैं; उन पार्वेतीनन्दन गणेशकी 
बसुदेवजीने स्तुति की । ( अध्याय ९९ ) 


—SS 
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अदिति आदि देवियोंद्वारा र en. खागत-सत्कार, वसुदेवजीका = 
कार्य करके बलराम और भ्रीकृष्णका ue करना, तत्पश्चात्‌ नन्द आदि समागत 
अभ्यागतोंकी बिदाई और बसुदेव-देवकीका अनेकविध यस्तुआँका दान करना 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | तदनन्तर अदिति; 
दितिं, देवकी) रोहिणी; रति; सरस्वती; पतिब्रता यशोदा; 
लोपामुद्रा, seat अहल्या तथा तारका--ये सभी 
महिला. पार्वतीको देखकर तुरंत ही मन्दिरसे बाहर निकली 
और बारंबार आलिङ्गन करके उन्हें नमस्कार करने लगीं | 
तत्यश्चात्‌ परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक Calta 
महत्में प्रवेश कराया | वहाँ उन परमेश्वरीको रमणीय 
रन्नसिंहासनपर बैठाया गया और Feb a 
Tah आभूषणों तथा पुप्पमालाओसे उनकी 
पूजा की गयी। तत्पश्चात्‌ देवकीने भक्तिपूर्वक 
उनके ATM इ्द्रद्वार लाया गया 
पारिजातका मनोहर पुष्प निवेदन क्रिया । 
फिर माँगमें सिन्दूरकी बेंदी और छलाटपर . | C 
चन्दनका-बिन्दु लगाकर उन दोनों बिन्दुओंके: .- L i 
चारों ओर कस्तूरी और कुडुम आदिका £| 
लेप किया । तत्पश्चात्‌ मिष्टान्न भोजन कराया; 
सुबासित शीतर जळ पीनेको दिया और कपूर 
आदिसे सुवासित सुन्दर एवं श्रेष्ठ पानका बीड़ा 
समर्पित किया | उनके दोनों चरणकमलोंके 
TAN अल्क्तक लगाकर पैरोंको कुछुमसे 
रंग दिया और स्वेत चवर डुलाकर 
उनकी सेवा की | उत्तम ब्रतका + पालन 
करनेवाले नारद ! इस प्रकार पाव॑तीदेवीका भलीमाँति 
पूजन करके वसुदेवजीकी प्रियतमा देवकीने क्रमशः मुनि- 
पत्नियों, पति-पुत्रवती सतियो; राजकन्याओं, देवकन्याओं; 
सौन्दर्यशालिनी नागफरन्याओं) मुनिकन्याओ और भाई- 
बन्धुओंकी कन्याओंका भी विधिवत्‌ पूजन क्रिया | कौतुकबश 
नाना प्रकारके सुन्दर बाजे वजवाये; माङ्गलिक्र कार्य कराया; 
ब्राह्मणोंको जिमाया; मथुराकी ग्रामदेवता भैरवी और मङ्गछ- 
चण्डिका षष्ठीकी पोडशोपचारद्वारा पूजा की | पुण्यकारक एवं 
मङ्गलमय शुद्ध स्वस्त्ययन तथा वेदोंका पाठ कराया । तदनन्तर 
पुन्वत्सळा देवकीने SITET उत्तम जलसे परिपूर्ण gad- 
कळशसे वळरामसहित श्रीकृष्णी नहलाया और qe, 
चन्दन, माला तथा बहुमूल्य ws बने हुए मनोहर 
AMM उन दोनों बालकोंका शृङ्गार किया | नारद | यों 


कै, 
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माताद्वारा दिये गये आभूषणोंसे विभूषित हो वरा 
श्रीकृष्ण देवताओं और मुनिबरोंक्री उस सभाओं आये के | 
जगदीश्वरको आये हुए देखकर स्वयं ब्रह्मा, mg “a 
धर्म और सूर्य आदि सभी सभासद्‌ ag खा 

अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये फ्रि य 
मुनिगण) कार्तिकेय, गणेश, भगवान्‌ ब्रह्मा, शित्र और — 
आदिने एथक्‌ प्रथक्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति की। | 
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मुने | इस प्रकार जत्र देवताओं और सुतिमोे मनी 
मन श्रीकृष्णकी स्तुति करके विराम लिया; तेत À 
पीले वस्त्रसे सुशोभित श्रीकृष्णको देखा | उस संम उनई 
वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी माळतीकी ke रे! 
बकपडक्ति तथा बिजलीसे युक्त. चतन मेधकी = 
उनके ललाटपर कस्तूरीयुक्त चन्दनका मडल afi 
बादळ्में छिपे हुए कलझुयुक्त चन्द्रमाके समान pe 
हो रहा था | उनके दो भुजाएँ थीं । उर i 
शरीर स्याम, कमनीय और मनोहर T \ p 
मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी a थी। वेम 
लोके बाजूबंद, कङ्कण और करधनीसे नोस 
बलरामसहित पिताकी गोदमें विराज रहे ये re a 
शुभल्मके आनेपर जब कि लग्नेश उस 
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TT 
उसपर सौम्य ग्रहदोंकी दृष्टि पड़ रही थी, केवल सद्ग्रह ही 
उसे देख रहे थे तथा वह असदूग्ोक्री दृष्टिसे परे था। ऐसे 
मडृल-काल्में देवताओं और ब्राह्मणोंकी आज्ञासे बसुदेवजीने 
खस्तिवाचनपूर्वक शुभकर्म आरम्भ किया | उस समय उन्होंने 
ब्राह्मफो आदरसहित सो मोहरें दान देकर देवगण; 
मुनिगण, पुरोहित wish गणेश, सूर्य, अभि, शंकर और 
पार्वतीको नमस्कार किया | फिर उस देवसमाजमें छः प्रधान 
देवताओंकी भक्तिपूर्वक्क अक्षतसहित घोडशोपचारद्वारा 
पूजा करके वेदमन्त्रो्चारणपूर्वंक पुनका अधिवासन (सुगन्धित 
पदार्थका अनुलेप अर्थात्‌ हरिद्वाकर्म ) किया | फिर अनेकानेक 
देवताओं, Ranei और नवग्रहोंका भलीमाँति पूजन करके 
पोडश-मातृकाओंको भक्तिपूर्वक पञ्चोपचार समर्पित किया | 
घीसे सात वार वसुधारा दिया | पुनः चेदिराज वसुका पूजन- 
नमस्कार करके वे आगे बढ़े ओर बृद्धिश्राइको समाप्त करके 
जो कुछ अन्य देवसम्वन्धी कार्य था; उसे सम्पन्न किया | 
इसके बाद वेदोक्त यज्ञ करके CA अग्रज वदेव ओर 
परमात्मा श्रीकृष्णको यज्ञसूत्र ( जनेऊ ) पहनाया | मुनिवर 
सांदीपनिने उन दोनोंको गायत्री-मन्त्र प्रदान किया | पहले 
पहल पार्वतीने बड़े आद्रके साथ बहुमूल्य wa निर्मित 
T रक्खे हुए मोती, माणिक्य और हीौरांको मिक्षारुपमें 
समर्पित किया । पिता वसुदेवजीने हीरेका वना हुआ हार 
देकर श्वेत पुष्प और दूर्वाकुरद्ारा झमभाशीर्वाद प्रदान 
किया | तत्पश्चात्‌ अदिति, दिति, मुनिपत्नियाँ, देवकी) 
यशोदा, रोहिणी, सावित्री और सरस्वती--इन समीने 
Ws अलग-अलग मणि और सुवर्णसे भूषित भिक्षा प्रदान 
की । इसके बाद जिनके नेत्र लिग्ध थे और मुखपर मुस्क्रानकी 
छरा छा रही थी; वे देवकन्याऐँ नागकन्याएँ; राजकन्या; 
पतित्रताएँ, भाई-वन्धुओंकी at, इन्द्राणी वरुणानी, पवन- 
पत्नी, रोहिणी, कुवेर-पली, स्वाहा ओर कामदेबक्री प्रियतमा 
रति--इन लोगोंने प्रथक्‌-पृथक्‌ रल्ाभरणोंसे विभूषित भिक्षा 
दी । तब बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तिपूर्वक भिक्षा 
ग्रहण करके उसका कुछ भाग पुरोहित गर्गजीको तथा कुछ 
भाग अपने ge सांदीपनि मुनिको दे दिया | फिर वैदिक 
कमे समाप्त करके गर्गजीको दक्षिणा दी गयी | आदरपूर्वक 
देवताओं और ब्राहमणोंक्रो भी मोजन कराया गया | तदनन्तर 
उस यशमें जो-जो लोग आये थे, वे सभी बलदेव और 
 शीङष्णङ्रो शुभाशीर्वाद देकर प्रसन्नमनसे अपने-अपने Te 
| Bie गये | तब पक्नीसद्दित ननदः UA उस शुभकर्मको समाप्त 
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करके बलराम और श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उन दोनोंका 
मुख चूसने S| उस समय नन्द और पतित्रता यशोदा 
उच्चस्वरसे रो पड़ीं, तव भ्रीकृष्णने बड़े aad उन्हें आश्वासन 
देकर समाते हुए कहा | 

श्रीकृष्ण वोळे--तात | तुम मेरे परमार्थतः पिता हो 
और हे माता यशोदा | तुम्हीं मेरी पालन-पोषण करनेवाली 
माता हो | अब तुमलोग आनन्दपूर्वक शीघ्र ही ब्रजको लौट 
जाओ | पिताजी ! इस समय मैं वलरामजीके साथ वेदाध्ययन 
करनेके लिये मुनिवर सांदीपनिके निवासस्थान अवन्तिनगरको 
जाऊंगा | चिरकालके वाद वद्दॉसे AAR पुनः आपके दर्शन 
होंगे । माताजी | काळ ही ग्रहण करता है और वही मेद 
उत्पन्न करता है। यहाँतक कि मनुष्योंके जो वियोग, मिलन, 
सुख, दुःख, शोक ओर मङ्गल आदि हैं; उन सबका कर्ता 
काल ही है । मैंने जो तत्त्व पिताजीको बतलाया है; वह 
योगियोंके लिये भी gu हे । वे आनन्दपूर्वक वह सारा 
रहस्य तुम्हें बतलायेंगे । इतना कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
वसुदेबजीकी सभामें चळे गये ओर क्षणभर वहाँ ठहरकर 
पिताकी आज्ञासे महर्षि सांदीपनिके आश्रमो प्रस्थित हुए | 

तदनन्तर यशोदासहित wat विनयपूर्वेक वसुदेवः 
देवकीसे वार्तालाप करके दुखी हृदथसे जानेको उद्यत हुए | 
उस समय देवकीने नन्द्जीको मुक्तामणि, सुवणे, माणिक्य, 
हीरा; रत्न ओर अभिशुद्ध वस्न भेंट किये | बसुदेवजी और 
श्रीकृष्णने उन्हे आदरपूर्वक श्वेत अश्व, गजराज, सुवण और 
उत्तम रथ प्रदान किये | फिर नन्द-यशोदाके चलनेपर बहुत-से 
ब्राह्मण, देवकी आदि प्रमुख महिला, वसुदेव; अक्रूर और 
उद्धव भी हर्षपूर्वक उनके पीछे-पीछे चळे | यमुनाके निकट 
पहुँचकर वे सभी शोकके कारण रोने लगे । फिर परस्पर 
वार्तालाप करके वे सब-के-सब अपने-अपने घरको चले गये | 
मुने | तद्नन्तर विधवा कुन्ती तरह-तरहके रत्नों और 
मणियोंकी मेंट पाकर वसुदेवजीकी आज्ञासे पुन्नोंसहित आनन्द- 
पूर्वक अपने सरहको प्रस्थित हुईं । इधर वसुदेव ओर देवकीने 
पुत्रके कल्याणक्रे लिये अनेक प्रकारके रत्न; मणि, वस्र 
सोना; alab मोतियों और हीरोंके हार ओर ATI 
Riera भट्ट ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक हर्षपूणै मनसे समर्पित 
किये | फिर यत्ञपूर्वकर महोत्सव मनाया गया; जिसमें वेद पाठ; 
हरिनाम-संकीर्तन और ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया | इसके 
बाद जाति-भाइयोंको यथोचित रूपसे मनोहर मणि, माणिक्य, 
मोती और TS पुरस्कार-रूपमें दिये । (अध्याय १००-१०१ ) 
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% चन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


| ५७६ 


बलरामसहित श्रीकृष्णणा विद्या पढनेके लिये महार्षे सांदीपनिके निकट जाना, 
और गुरुपल्लीद्वारा उनका खागत और विद्याध्ययनके पश्चात्‌ गुरुदक्षिणारुपमें गुरुके 
मृतक पुत्रको उन्हें वापस देकर घर लोटना 


श्रीनारायण कहते हैँ-नारद | भीकष्णने वळरामके 
साथ हर्षपूर्वक सांदीपनिके ग्रह जाकर अपने. उन गुरुदेव 
तथा पतित्रता गुरुपल्तीको नमस्कार किया और उन्हें मेंटरूपमें 
रत्न एवं मणि समर्पित की । तत्पश्चात्‌ उनसे ` शुभाशीर्वाद 
लेकर वे श्रीहरि उन गुरुदेवसे यथोचित वचन बोले । 


siem कहा--विप्रवर | आपसे. अपनी अमी 
विद्या ग्राप्त करूंगा- ऐसी मेरी लालसा है; अतः BH सुहूते 
निश्चय करके मुझे यथोचितरूपसे विद्याध्ययन कराइये | तब 
५३ बहुत अच्छाः--यों कहकर मुनिवर सांदीपनिने हर्ष 
पूर्वक मधुपर्कप्राशन+ गौ) वस्न और चन्दनद्वारा उनका आद्र- 


सत्कार किया, मिष्टान्न भोजन कराया, सुवासित पानका बीड़ा ' 


दिया; मधुर maien क्रिया और उन, परमेश्वरका स्तवन 
करते हुएक्हा। . : 


 , ,सांदीपनि वोले--भक्तोंके 'प्राणबछम | तुम TEA, 
“परमधाम, परमेश्वर, परात्पर, स्वेच्छामय, ख़बंज्योति; 
तिरि, अद्वितीय, निरङ्कुश, भक्तोंके एकमात्र स्वामी; मक्तोंके 
SERS, भक्तानुप्रहमूति और भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके 
RA कल्पतरु हो | ब्रह्मा, शिव और शेष तुम्हारी बन्दना 
करते © | तुम प्ृथ्वीका भार हरण करनेके लिये इस भूतल्पर 
मायावश बालरूपमें अवतोणे हुए हो और मायासे ही भूपाल 
बने हो | योगीलोग जिसे सनातन ब्रह्मज्योति जानते हैं, 
भक्तगण अपने हृदयमें जिस ज्योतिका हर्षपूर्वक ध्यान करते 
हैं, जिनके दो भुजाएँ हं, erat मुरली सुशोभित है, सर्वाज्में 
चन्दनका अनुलेप ल्या हुआ है, जिनका सुन्दर श्याम रूप है, 
जो मन्द्‌ मुस्कानयुक्त, भक्तवत्सल, पीताम्बरधारी, वनमाला- 
विभूषित और लीला-कटाक्षोसे कामदेवको उपहासास्पद एवं 
मूर्छित कर देनेवाले हैं, जिनका चरणकमल अलत्तकके 
` उत्पत्तिस्थानकी भाति अत्यन्त शोभायमान है और शरीर 
कोस्तुममणिसे उद्भातित हो रहा दै, जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति 
है; जो eam मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं, जिनका सुन्दर वेश 
है, देवगण जिनकी स्तुति करते हैं, जो देवोंके देव जगदीश्वर 
हि se SNRA; 
निलोकीकों मोहित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ; करोड़ों कामदेवोंकरी-सी 


ह कमनीय) Sana ( खयं-इश्वर ) अमूल्य 


` आये हो। तुम तो खात्मामें रमण करनेवाले, त | | 


गमन और 


तत्पश्चात्‌ गुरुपली बोलीं--प्रमो! आज मेरा का, | 


मुनिवर सांदीपनिसे चारों वेदोंक्रा 
BAR सादापानस चारा पद | 
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गुर्‌ 


Wit बने हुए भूषणोंसे विभूषित, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, q 
वरदाताओंके WAT ओर चारों वेदों तथा कारणो है 
कारण हैं; वही तुम छीलावश पढ़नेके लिये मेरे प्रिय i 


परिपूर्णतम हो; अतः तुम्हारे विद्याध्ययन) रमण, 
युद्ध आदि समी कार्य लोक-शिक्षाक्रे लिये हैं । 


जीवन, RAA तथा तपोवनका वास सपल हो गया | 
मैंने जिस हाथसे तुम्हें इच्छित अन्नः प्रदान क्रिया है, कर्‌ 
मेरा दाहिना हाथ सफल हो गया । जो आश्रम तीथा 
भगवानके चरणसे चिह्नित हे; वह तीर्थसे भी वढकर है। 
उनकी चरणरजसे TE पावन और आँगन उत्तम हो जाते हैं। 
तुम्हारा चरणक्रमलछ हम दोनोंके जन्म-मरणका fae 
है; क्योंकि दुःख) शोक; भोग, रोग; जन्म, कमे, WA 
आदि तभीतक कष्टप्रद होते हैं, जबतक तुम्हारे APA 
दर्शन और भजन नहीं होता# । हे भगवन्‌ ! तुम काळ 
भी काल) सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकारक शिवके भी रे 
तथा माया-मोहके विनाशक हो । कृपानाथ ! Tak a 
करो | इतना कहते-कहते गुरुपत्नीके नेत्रोंमें ऑस्‌, छ 
आये | वे पुनः श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर प्रू 
देवकीकी तरह अपना स्तन पिलाने लगीं | 

तब श्रीकृष्णने कहा--माता | तुम उ ग्म 
स्तुति कैसे कर रही हो; क्योंकि में तो ए ड 
बच्चा हूँ | अच्छा, अव तुम इस प्राकृतिक an ह 
शरीरको त्यागकर और जन्म BZ एग “न 
करनेवाले निर्मल देहको धारण करके अपने पति 
अभीष्ट गोलोकको जाओ | र 

naa परम मतिके त 

at कहकर श्रीकृष्णने एक ही महीनेम परम हे 
+# तावद्‌ दुःखं च शोकश्च तावद्‌, MA 
तावञ्जन्मानि कर्माणि grka त 


यावर्वत्पादपशत्य भजनं गारित | १९ 
( श्रीक्ृषष्णजन्मखण्ड क 
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वस्त्र; हार, अंगूठियाँ और सोनेकी मुहर दक्षिणामें दीं। तत्पश्चात्‌ 
elt सर्वोङ्गमें पहननेयोग्य अमूल्य Tih बने हुए 
आभूषण और अभिशुद्ध Asaa गुरुपकीको प्रदान किये । 
तदनन्तर मुनि वह सब सामान अपने पुत्रको देकर स्वयं 
पत्नीके साथ अमूल्य रक्न-निर्मित रथपर सवार हो उत्तम 
गोलोकको चले गये | उस अद्भुत दृश्यको देखकर श्रीकृष्ण 
हर्षपूर्वक अपने ग्रहको लोट गये | नारद ! इस प्रकार 
ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रको श्रवण करो | यह 
स्तोत्र महान्‌ पुण्यदायक है। जो मनुष्य भक्तिपूवेक इसका 
पाठ करता है, उसकी निःसंदेह श्रीकृष्णमें निश्चल भक्ति 
हो जाती है | इसके प्रभावसे कीर्तिहीन परम - यरास्वी और 
मूखे पण्डित हो जाता है | वह इस cle सुख भोगकर 
अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त होता है । वहाँ उसे नित्य 
श्रीहरिकी दासता सुलभ रहती है; इसमें तनिक भी संशय 
नहीं है | ( अध्याय १०२) . 


. 
~ 
|) 


की 


दवारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये देवताओं और मुनियोंका आना और उग्रसेनका राज्याभिषेक 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर सर्वव्यापी 
भ्रीहरिने बलरामके साथ सथुरापुरीमें आकर पिताको प्रणाम 
किया और वटवृक्षके नीचे बेठकर आद्रसहित Teg, 
क्षारसागर और विश्वकमाका स्मरण किया | वहाँ उन्होंने 
गोपवेषका परित्याग करके राजसी वेध धारण कर लिया | 
इसी बीच करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ सुदर्शन 
चक्र स्वयं ही श्रीकृष्णयके पास आया । वह उत्तम अस्त्र 
WR: सहश तेजस्वी, aga - अमोघ, sel 
भे और परमोत्कृष्ट था | इसके बाद रल्ननिर्मित विमानको 
आगे करके गरुड; दिष्यसहित विश्वकर्मों तथा कॉपता हुआ 
समुद्र श्रीहरिके संनिकर आये | उन सब लोगोने भक्तिः 
Na सिर झुकाकर श्रीहरिको प्रणाम किया । तब सर्वव्यापी 
भगवान्‌ क्रमशः उससे आदरसहित मुस्कराते हुए बोले | 

भीक्ृष्णने कहा--हे महाभाग समुद्र | मैं नगर 
निमाण करना चाहता हूँ; अतः उसके ल्यि तुम मुझे सौ 
योजन विस्तृत भूमि दो | पीछे वह भूमि मैं त॒म्हें अवश्य ही 
बय दूँगा | हे विश्वकर्मा | उस स्थानपर तुम एक ऐसा 
तर निर्माण करो; जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ हो; संबके लिये 
आ हो, feat मनको हरण करनेवाला हो भर्ता 


ह; Fo Fo qo ajo ७३-- 
: 


RA वाञ्छनीय हो; वैकुण्ठके समान परमोत्कृष्ट हो) समस्त . . 
aie परे और सबके लिये अभीष्ट हो । आकाशचारियोंमें 
Xs महाभाग गरुड ! जबतक विश्वकर्मा द्वारकापुरीका 
निर्माण करते हैं, तबतक तुम रात-दिन इनके पास स्थित ' 
रहो | amas सुदर्शन | तुम दिन-रात मेरे पाइवेमें वर्तमान $ 
रहो । मुने ! तब चक्रके अतिरिक्त और समी लोग e 
बहत अच्छा? यों कहकर चले गये । महाभाग ! इधर 
श्रीकृष्णने नगरमें आकर कंसके पिता महाबली एवं सर्वोत्तम 
satan क्षत्रियों तथा सत्पुरुषोंका भी राजा बना दिया | 
फिर युक्तिपूवेक जरासंधको जीतकर काल्यवनको मरवा 
डाला | इसके बाद नगर-निर्माणका क्रम चाळू किया | 


श्रीभगवानने कहा--विश्वकर्मन ! तुम प्राग, 
मरकत aag इन्द्रनील मनोहर पारिभद्र, पलक) स्यमन्तक) 
गन्धक, गालिम, चन्द्रकान्त) सूर्यकान्त) स्फटिककी रची 
हुई gated, पीली-श्याम-शवेत और नीली मणियों) दाडिमी- 
बीजके सहश पीली गोरोचना, qaia सहर, नीले 
कमलके से. रंगाली) कजलके-से आकारवाली, उच्च्चल 
परिष्कृत, श्वेत चम्पकके सहदा कान्तिमती, तपाये हुए 
atta चमकीलीः खर्णके FER सौगुनी अधिक | 


w 
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मूल्यवाली, MEAS छाल, परम सुन्दर, वजनदार! सर्वोत्तम 
और पूजनीय उत्तम मणियोंद्वारा वास्तु-शास्त्रके विधानानुसार 
यथायोग्य घटा-गढाकर एक ऐसे मनोवाड्छित परम मनोहर 
नगरकी रचना करो; जो सौ योजनके विस्ताखाला al 
जबतक तुम नगरका निर्माण करोगे, तबतक यक्षगण हिमालयसे 
रात-दिन मणियोंको लाते रहेंगे । कुबेरकी प्रेरणासे आये 
हुए सात लाख यक्ष, शंकरद्वारा भेजे हुए एक लाख बेताल 
और एक लाख कूष्माण्ड तथा गिरिराजनम्दिनीद्वारा नियुक्त 
किये हुए दानव और ब्रह्मराक्षस तुम्हारे सहायक बने रहेंगे । 
मेरी सोलह हजार एक सौ आठ पलियोंके लिये ऐसे दिव्य 
शिविर तैयार करो, जो खाइयोंसे युक्त तथा ऊँची-ऊंची 
चहारदीवारियोंसे परिवेष्टित हों | जिनमें TAFA बारह कमरे 
और सिंहद्वार लगे हो; जो चित्र-विचित्र कृत्रिम किवाड़ोंसे 


. युक्त हो; निषिद्ध वृक्षोंसे रहित और प्रसिद्ध बृक्षोसे सम्पन्न हों 


और जिनके आँगन शुभ लक्षणयुक्त और चन्द्रबेध हों | इसी 
प्रकार यदुवंशियों और नोकरोंके लिये भी दिव्य आश्रम 
बनाओ | भूपालं उग्रसेनका भवन सर्वप्रसिद्ध “तथा मेरे पिता 
वसुदेवजीका आश्रम सवेतोभद्र होना चाहिये | 
` तब विश्वकमो बोले-जगदूगुरो | बे प्रशास्त वृक्ष 
कोन-कोन हैं और कौन निषिद्ध हैं तथा शुभ-अशुभ. प्रदान 
करनेवाले कोन हैं ? उन सबका परिचय दीजिये । प्रभो ! 
साथ ही यह भी बतलाइये कि किनकी अस्थि पड़नेसे शिविर 
शुभ और किनकी अखिसे अशुभ होता है ! शिविरकी किस 


` . दिशामें जल मङ्गलकारक और किस दिशामें अमाङ्गछिक 


+ 
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होता है ! और कोन वृक्ष किस दिशामें कल्याणप्रद होता है ! 
सुरेश्वर | Tel तथा आंगनोंका विस्तार कितना होना चाहिये ! 
किस दिशामें पुष्पोद्यान मङ्गलप्रद होता है सुरेश्वर] परकोटें, 
खा्यों, दरवाजा, ग्रहों और चहारदीवारियोंका क्या प्रमाण 
है! प्रभो | शिविर-निर्माणमें किस-किस बुक्षकी लकड़ी 
प्रश मानी गयी है और किन ath काष्ठ अमङ्ग- 
जनक होते हैं ! यह सब मुझे बतळानेकी कृपा कीजिये | 
श्रीभगवानने कहा--देवशिस्पिन्‌ | शुहस्थोके आश्रम- 
में नारियलका वृक्ष धन प्रदान करनेवाला होता है | बही 


वृक्ष यदि शिविरके इशानकोण अथवा पूर्व दिशामें हो तो 


Me 
> 


Se होता है। वह मनोहर ब्रुक्षराज सर्वत्र मड़लका 


वृक्ष हो तो वह 
है और सर्वत्र शुभदायक 
जम्बीरी नींबू तथा बेरके वृक्ष पूर्व 


दाता होता दै | यदि पूर्व दिशामें आमका 
' मन॒ष्योंकों सम्पत्ति प्रदान करता 
= होता है | बेल, ऋटहल, 


bd Be EE EE [ ane = : 
5 ४ साक्षप्-तरह्मपेर 


` सदा राजाओंको दुःख देता रहता है। हे देवशित्पी | eee 


. होती हैं । 
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दिशामें संतानदायक) दक्षिणमें धनदाता तथा 


प्रद होते हैं। इनसे  ग्रहस्थकी उन्नति He wA | 
अनार) केला तथा आमलाके. वृक्ष एई है। w, | 
दक्षिणमे मित्रकी वृद्धि करनेवाले होते है और FIR ay 
दायक होते हैं | सुवाक दक्षिणमें धन मु रो P 
में हषदायक और ईश्यानकोणमें तथा ada युल | 
भूतलपर चम्पाका इक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र arose | 
है । लोक्री, कुम्हड़ा, आयाम्बु, पलाश, खजूर और कक. 
वृक्ष शिविरमें मङ्गलप्रद होते हैं । विश्वकर्मन | देह re | 
बैंगनके पोघे भी शुभदायक होते हैं । सारी man = | 
निश्चय ही सर्वत्र छमदायिनी होती हैं | शिखिन्‌ | इस पक 


j $ न्‌ | इस प्रका. 
प्रशस्त बुक्षाका वणन कर दिया गया; अब निषिद्धका वणन 
सुनो । 


नगर अथवा RAH वन्यवृक्षका रहना Af? 
शिविरमें वट्बृक्षका रहना ठीक नहीं है; क्योंकि उससे तरा 
चोरका भय लगा रहता है, किंतु नगरोंमें उसका रझा 
उत्तम है; क्योकि उसके दर्शनसे पुण्य होता है | नगर गे 
और शिविरमें सेमलके वृक्षका रहना स्था निषिद्ध है। बर 


वृक्ष नगरा और गाँवोंमें तो प्रशास्त है; परंतु सिबिरमें wea 
रहना ठीक नहीं है । वह विद्या-बुद्धिका विनाशक तप | 
सदा दुःखदायक होता है । उससे निश्चय ही प्रजा 
धनकी हानि होती है; अतः विद्वानको उचित है कि पह | 
पूर्वक उसका परित्याग कर दे | खजुर और नला य 

भी RG नहीं रहने चाहिये; क्योंकि वे विद्या > | 
बुद्धिको नष्ट कर देनेवाले होते ei अतः उनसे | 
ही ठीक है । गाँवों और नगरोंमें चना आदि अ" | 
मड़लप्रद होते हैं । गाँव, नगर तथा गलका 
सदा झुभदायक होता है | अलो 
शुभप्रद होते हैं | हल्दी; अदरक) Ve त्यागि 
ये गाँवों तथा नगरोंमें सदा छमदायिनी तया | 


वास्तुभूमिमे ma  करनेवालोके 
अस्थि झुभदायिनी और उच्चैःश्रवा AS 
कल्याणकारिणी होती है । इनके अतिरि _ हल हैं | 
अस्थि शुभकारक नहीं होती; वह = fea at 
हे । वानरो, मनुष्यों) गदहों; गोओंः कु | दविर 


| 
बिलाबोंकी हड्डी अमङ्गकारिणी होती हे 


pa n | 
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व, पश्चिम? उत्तर और ईश्ञानकोणमें जलका रहना उत्तम 
है। इनके अतिरिक्त अन्य दिआओंमे aaa होता है | 
aad | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिसकी लंबाई- 
dag समान दोश ऐसा घर न बनायें; क्योंकि चौकोर 
gä वास करना RAR धनका नाशक होता है। 
रवी परिमित लंबाई-चोड़ाईमें WEI दोका भाग 
maa रोष झून्यरहित हो तो शुभ अन्यथा शून्य शेष 
आनेपर वह घर मनुष्योंके लिये झून्यप्रद होता है। ग्रहोंकी 
deka पश्चिमसे दो हाथ पूर्व और dada दक्षिणसे 
तीन हाथ हटकर घरका तथा परकोटेका द्वार रखना 
TATE होता है । मध्यभागमें दरवाजा नहीं बनाना चाहिये; 
माकि वह कुछ कम-वेशमें ही रखनेपर शुभकारक होता है | 
चौकोर घर चन्द्रवेध होनेपर मङ्गलप्रद होता है; परंतु 
mere णह भी सूर्यवेध होनेपर अमङ्गलक्रारक हो जाता 
है। उसी प्रकार सूर्यवेध आँगन भी अमङ्गळदायक्र होता है | 
परके भीतर लगायी हुई तुलसी मनुष्योंके लिये कल्याण- 
कारिणी, TATA प्रदान करनेवाली, पुण्यदायिनी तथा हरि- 
भक्ति देनेवाली होती है । प्रातःकाल तुलसीका दर्शन करनेसे 
पुवण-दानका फल प्राप्त होता है | मकानके पूर्व और 
दक्षिणमागमें मालती; जूही, कुन्द, माधवी, केतकी, नागेश्वर, 
मल्लिका ( मोतिया ), काञ्चन ( स्याम धतूर ), मौलसिरी 
और शमदायिनी अपराजिता ( विष्णुकान्ता )-इन पुष्पोंका 
उद्यान शुभद होता है; इसमें तनिक भी संशय नहीं दै । 
Weal सोलह हाथसे ऊँचा ग्रह नहीं बनवाना चाहिये | 
झी तरह बीस हाथसे ऊँचा परकोटा भी झुभप्रद नहीं 
Ret | बुद्विमान्‌ पुरुषको घरके समीप तथा गाँवके बीचमें 
द, तेली और सोनारको नहीं बसाना चाहिये; किंतु 
RG पास-पड़ोसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्म सत्र 
भोतिषी, भाट, वैद्य और पुष्पकार ( माली ) को अवश्य 
| देना चाहिये | शिविरके चारों ओर सो हाथ लंबी 

दस हाथ गहरी खाई प्रशस्त मानी जाती है । उस 
a दरवाजा भी ऐसा संकेतयुक्त होना चाहिये, जो 
बैक लिये अगम्य हो; परंतु मित्र सुखपूर्वक आःजा सकें | 
Rami सेमल, इमली) हिंताल ( एक प्रकारकां 
भी खजूर ), ata; सिन्धुवार ( निर्गुण्डी )) गुर) 
|, बरगद और रेंड--इनके अतिरिक्त अन्य बृक्षोंकी 
> केढी काममें लानी चाहिये | वस्तुतस्तु बुद्धिमानको 
E? 4 वञ्रह्स्त तथा शिला आदिका उपयोग न करना ही 


= 
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दारकापुरीका निमोण, उसे देखनेके लिये देवताओं, 
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उचित है; क्योकि ये त्री, पुत्र और धनके नाशक होते हैं-- 
एसा कमळजन्मा ब्रह्मका कथन है। वस्स | यह सब मैंने 
छोक-शिक्षाके लिये कहा हे । अब तुम सुखपूर्वक जाओ और 
बिना काष्ठके ही पुरीका निर्माण करो; क्योंकि उसके लिये 
यही BA मुहूतं है | 


तब विश्वकर्मा गरड़के साथ श्रीह्रिको नमस्कार करके 
R चल दिये और समुद्र-तटपर मनोहर ac नीचे 
आकर उन्होंने गरड़के साथ वहाँ रात्रिम शयन किया । 
मुने | स्वम्तमें गरुड्को वद रमणीय द्वारकापुरी दिखायी 
पड़ी । परमात्मा श्रीकृष्णने विश्वकर्मासे जो कुछ कहा था; 
वे सारे-के-सारे लक्षण उन्हें उस नगरमें दृष्टिगोचर 
हुए । AH वे सभी कारीगर विश्वकर्माकी और दूसरे 
बलवान्‌ गरुड पक्षी गरुइकी हँसी उड़ा रहे थे | जागनेपर 
उस पुरीको देखकर Tag और विश्वकर्मा लजित हो गये | 
वह द्वारकापुरी अत्यन्त रमणीय थी और सो योजनमें उसका 
विस्तार था। वह ब्रह्मा आदि देवताओंकी पुरियोंको पराभूत 
करके सुशोभित हो रही ,थी; उसमें रक्ोंकी कारीगरी की 
गयी थी, जिसके कारण उसके तेजसे ad ढक गये थे | 


श्रीनारायणजी कहते हैँ-नारद | इसी समय ब्रह्मा, 
ह्र पार्वतीः अनन्त) धमे, सूर्य, अग्नि, कुबेरः वरुण, वायु; 
यम, महेन्द्र, चन्द्रश सद्र) आदित्य, वसु) दैत्य गन्धवे; 
किंनर आदि सब द्वारकापुरी देखने आये । आकाश 
दर्शनार्थियोंके विमानोंसे छा गया । सबने मनोहर रत्मयी 
शोभायुक्त दिव्य द्वारकाको देखा । वहाँ भगवानके स्मरण करते 
ही वसुदेव; देवकी, उग्रसेन, पाण्डवगण, नन्द्‌, यशोदा) 
गोप-गोपी, विभिन्न देशाँके राजा, संन्यासी यति, अवधूत 
और ब्रह्मचारी आ गये | पञ्चवर्षीय दिगम्बर चारों 
सनकादिमुनि) दुर्वासा) कश्यप) वाल्मीकि) गोतम) बृहस्पति, 
शुक्र, भरद्वाज, अङ्गिरा, प्रचेता, TH, अगस्त्यः Tee 
क्रतु, भगु, मरीचि, झतानन्दश win, विभाण्डक) 
पाणिनि) कात्यायनः याज्ञवल्क्यः शुक) पराशर, च्यवन) 
गर्ग, सौभरि, गालव, लोमश) मार्कण्डेय, वामदेव) 
Jio सांदीपनि, वोढु पञ्चशिख) में ( नारायण ) 
नर) Rat जरत्कारु, आस्तीक) परशुराम) वासस्य) 
संवर्त, उतथ्य) जैमिनिश पेल सुमन्तः व्यास) कपिल) 
sit, उपमन्यु, गोरमुख, कच! द्रोण, अश्वत्थामा) 
कृपाचार्य आदि अपने असंख्य दिष्यॉसद्दित पधारे; तथा 
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क $ वन्दे नवधनश्याम 


भीष्म, कण, शकुनि, भ्राताओसहित दुर्योधन आहि सब mA मणि, रन और वतत आह सअ सब 
आये | उग्रसेन आदिने उन सबका खागत-सत्कार किया | 


मुनियोंक -सत्कार करनेपर उन 
देवताओं ओर | खागत-सत्कार 
विविध उपहार दिये | तदनन्तर 


भीष्मकद्धारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, शतानन्दका उन्हें श्रीकृष्णके साथ विवाह के 
सम्मति देना 'रक्‍्सीद्वारा उसका विरोध और RUTA साथ विवाह करनेका अनुरोध, 
भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा अन्यन्यं राजाओंकी निमन्त्रित करना 


श्रीनारायणजी कहते है नारद ! विदर्भ देशमें 
भीष्मक नामके एक राजा राज्य करते थे) जो नारायणके 
अंदासे gaa हुए थे । वे विदर्भदेशीय नरेशोंके सम्राट! 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समरत 
सम्पत्तियोंके दाता, धर्मिष्छ अत्यन्त महिमाशाली) सर्वभेष् 
और समाहत थे । उनके एक कन्या थी, जिसका नाम 
रूक्मिणी था। वह महाल्क्ष्मीके अंशसे उत्पन्न थी तथा 
नारियोमे भेष्ठ, अत्यन्त सौन्दर्यशालिनी, मनोहारिणी और 
मुन्दरी ख्योमें पूजनीया थी | उसमें नयी जवानीका उमंग 
था। वह रलनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित थी । उसके 


उग्रसेनका राज्याभिषेक हुआ और सब 
होकर अपने-अपने घर लोटे | 


—po— OPS 


agi तत्त्वॉके शाता और समस्त कमेंमें निणात गे 
` राजासे बोले | 


[ Ube ag’ ९ 


क) ज्या 
दान किये n 


लोग = | 
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शतानन्द, जो ACA ` पारगामी विद्वान, यथान 
प्रवचनकुशल विद्वान्‌ धर्मात्मा, कुल्पुरोहित, wey 


हो कति ते हुए बडी मति उह यी A 


अपने तेजसे प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्धसत्त्वस्वरूपा). 


सत्यशीला; पतिब्रता, शान्त, दमपरायणा और अनन्त शुणोंकी 
भण्डारथी | वह शरसूणिमाके चन्द्रमाके सह शोभाशालिनी 
थी। उसके नेत्र रारस्क्रालीन कमळकेसे थे ओर उसका मुख 
लजासे अवनत रहता था | अपनी उस सुन्दरी युवती कन्याको 


सहसा विवाहके योग्य देखकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, -- आ LAKE AE ee a 62 we 


धर्मखरूप एबं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिन्तित हो उठे | 


तब वे अपने पुत्रों; ब्राह्मणों तथा पुरोहितोंसे विचार-विमर्श | is 7 ee = = 


करने लगे । 


भीष्मक बोले-सभासदो ! मेरी यह सुन्दरी कन्या 
ब्रदकर विवाहके योग्य हो गयी दे; अतः मैं इसके लिये 
मुनिपुत्र) देवपुत्र अथवा राजपुन्न--इनमेंसे क्रिसी अभीष्ट उत्तम 
बरका वरण करना चाहता हूँ। अतः आपलोग किसी ऐसे योग्य 
वरकी तलाश करो, जो नवयुवक; धर्मात्मा, सत्यसंध; 
नारायणपरायण, वेद-वेदाङ्गक्का विशेषज्ञ, पण्डित) सुन्दर) 
श॒भाचारी, शान्त, जितेन्द्रियः क्षमाशील, गुणी, दीर्घायु) 


` महान कुलमें उत्पन्न ओर सर्वत्र प्रतिष्ठित हो | 


= 
= 
3 


राजाधिराज भीष्मककी बात सुनकर महर्षि गौतमके पुत्र 
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शतानन्दने कहा 
ज्ञाता तथा धर्मशास्त्रमे निपुण ai 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करता |? हि 
परमेश्वर. ब्रह्मके भी विधाता © ब्रह्मा! 
शेषद्वारा वन्दित, TASTED भक्तावर 
प्राणियोंके परमात्मा; प्रकृतिस TO 
और सबके ath साक्षी & 
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अ्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # श्रीकृष्णके साथ रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, रुक्षिमिका विरोध # 


TT 


नारायण पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भूतलपर वसुदेव- 
qa रूपमे अवतीर्ण हुए हैं । राजेन्द्र ! उन 
परिपूर्णतमकी कन्या-दान करके तुम अपनी सो पीढ़ियोंके 
बराथ गोलोकमें जाओगे | अतः उन्हें कन्या देकर परलोक्में 
तारुप्य-मुक्ति प्राप्त कर लो ओर इस लोकमें सर्वपूच्य तथा 
विश्‍वके गुरुके गुरु हो जाओ । बिभो ! सर्व दक्षिणामे देकर 
ग्रालक्ष्मीस्वरूपा रुक्मिणीको se समर्पित कर दो और 
अपने जन्म-मरणके चक्करको नष्ट कर डालो | राजन्‌ ! 
रमाने यही सम्बन्ध लिख रक्खा है और यह 
सर्वसम्मत भी दैः अतः शीघ्र ही द्वारकापुरीमें श्रीकृष्णके 
qa ब्राह्मण भेजो ओर जब्दी-से-जस्दी जो सभीको सम्मत 
हे; ऐसा शुभ मुहूर्त निश्चित करके परमात्मा श्रीकृष्फो-- 
जो भक्तानुग्रह-मूर्ति, ध्यानानुरोधके कारण) नित्यविग्र्धारी 
और सर्वोत्तम YAA बुलाओ। नरेश | इस प्रक्षार उनके 
दशन करके अपना आवागमन मिटा डालो | महाराज | 
जिन्हे चारों वेद, संत, देवगण, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र तथा ब्रह्मा 
आदि देवता नहीं जान पाते; घ्यानपूत योगीलोग जिनका 
भ्यान करते हैं; परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते; चारों 
वेद, sel ma ओर wad जिनका गुणगान करनेमें 
जड हो जाती है; हजार BATS शेषनाग, पाँच युखधारी 
महेश्वर, चार FATS जगत्लष्टा ब्रह्मा, कुमार कारिकेय) 
श्रुषि, मुनि तथा परम वैष्णव भक्तगण जिनका स्तवन 
करके पार नहीं पाते; जो योगियोंके लिये ध्यानद्वारा 
साध्य हैं; उन श्रीकृष्णका गुण में वाळक होकर किंस 
प्रकार वर्णन कर सकता हूँ ! 


शतानन्दजीका वचन सुनकर राजाका मुख प्रफुछित हो 
उठा । उन्होंने वेगपूर्वक उठकर शतानन्दजीका आलिङ्गन 
क्रिया | उस समय राजाके gan प्रसन्नता खेल रही 


च्छ - ~ ९ 
थी; उन्हाने शतानन्दजीको नाना प्रकारके रन; TAM, वस्त्र) 


| 
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a 


Ra आभूषण, गजराज, श्रेष्ठ अश्व, मणिनिर्मित रथ) 


0. Los 
रमणीय रल्नसिंहासन, बहुत-सा धन; सम्पूर्ण अन्नेसे भरी 


| हुई ऐसी उत्तम भूमि, जो विना जोते अन्न उपजानेवाली 
| तथा सदा बृष्टि करनेत्राली थी ओर सबके द्वारा प्रशंसित 


गाँव दिये । इसी बीच राजकुमार रुक्मि--जों Fae 
खभाववात्य तथा अधर्मी था--कुपित हो उठा । क्रोधावेदामे 
उसके मुख और नेत्र छाल हो गये तथा उसका शरीर 


UR लगा | बह सभामें उठकर सभी सभासदोंके समक्ष तसश्रात्‌ जो 
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खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा विप्रवर शतानन्द- 
जीसे बोला | 


रुक्मिने कहा--राजेन्द्र | इन भिक्षुकों, छोमियों और 
कोधियोंक्री वात छोड़िये तथा मेरा दितकारक) तथ्य एवं 
प्रशंसनीय वचन सुनिये । महावाहो | कृष्णने भयवश 
युक्तिका आश्रय लेकर राजेन्द्र मुचुकुन्दके सामने कालयवनका 
वध करके उसका सारा धन हड़प लिया है | उसी कालयबनका 
धन पाकर ही कृष्ण द्वारिकामें धनी हो गये हें । उन्होंने 
एक जरासंधके भयसे डरकर समुद्रके भीतर घर बनाया है। 
परंतु ऐसे सेकड़ों जरासंधोंको मैं अकेले ही क्षणभरमें खेल-दी: 
खेलमें मार सकता हूँ; फिर किसी अन्य राजाकी तो वात ही 
क्या है । भीष्मक | मैं दुर्वासाका शिष्य हूँ ओर रणशास््मे 
निपुण हूँ । अपने उसी ज्ञानके ace मैं निश्चय ही विश्वका 
dex करनेमें at हूँ । मेरे समान बलवान्‌ या तो 
परशुरामजी हैँ या सिञ्चुपाल ही मेरी समता कर सकता है । 
वह Rigas मेरा सखा, बलवान) झूखीर ओर Gat 
भी जीत लेनेकी शक्ति रखता है । में भी क्षणभरमें गणसहित 
महेन्द्रको जीतनेमें समर्थ हूँ । नरेश्वर | ste एवं योगी 
जरासंधको युद्धमें जीतकर भीकृष्णको अहंकार हो गया दै । 
वे अपने मन अपनेकी वीर मानने लगे ह; परंतु यदि बे 
'विबाह करनेकी इच्छासे मेरे नगरमें आयेंगे तो में क्षणभरमें 
निश्चय ही उन्हें यमलोक पहुँचा दूँगा । जो वेश्यजातीय 
नन्दका पुत्र, गौओंका चरबाहा, गोपाज्ननाओंका लम्पट 
और ग्वालॉंकी जूँठन खानेवाला है? उसे आप कन्या देना 
खीकार करते हैं। यह महान AAT बात है ! राजेन्द्र | 
इस वकवादीके वचनसे आपकी बुद्धि मारी गयी है; इसी 
कारण इस भिक्षुक ब्राह्मणके कहनेसे आप देवयोग्या 
रुक्मिणीकों श्रीकृष्णके हाथों सोंपना चाहते हैँ । अरे | 
बह तो न राजपुत्र है; न झूरवीर है, न कुलीन है न पवित्र 
आचरणवाला है) न दाता है, न धनी दै, न योग्य है और 
न जितेन्द्रिय ही है । इसलिये भूपाल | आप शिशुपालको 
कन्या दीजिये; क्योंकि वह सुपूत एवं राजाधिराजका पुत्र 
हे तथा अपने बलसे रुद्रको भी संतुष्ट कर चुका हे । राजन्‌ ! 
अब शीघ्र ही पत्र भेजकर विभिन्न देशोमें उत्पन्न हुए 
नरेशों, भाई-बन्धुओं तथा मुनिवरोको निमन्त्रित ARA | 

तदनन्तर रुक्मिकी बात सुनकर पुरोहितसहित राजेन्द्र 
भीष्मकने एकान्त स्थानमें मन्त्रके साथ STA सळाइकी | 
सबकी अभीष्ट था; ऐसा शुभ लग्न निश्चित 
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करके एक योग्य एवं अन्तरद्ध ब्राह्मणको द्वारका भेजनेकी 
व्यवस्था की | इधर राजा तुरंत ही aa सामग्री 
जुटानेमे ळग गये और gah कहनेसे उन्होंने चारों ओर 
निमन्त्रणःपत्र भेज दिये । उधर उस ब्राह्मणने सुधर्म 
सभामें, जो राजाओं तथा देवताओंसे परिवेष्टित थीः पहुँचकर 
राजा उम्रसेनको बह मड्जल-पत्रिका दी | उस परम माङ्गलिक 
पत्रको सुनकर राजा उग्रसेनका मुख प्रफुल्लित हो उठा | 


at और बलरामके विवाहका वर्णन तथा रुक्मि, area, शिशुपाल और दन्तका 
` ` ` श्रीकृष्णको कडुबचन कहना 


श्रीनारायण कहते है--नारद | इसी समय महाबली 
राजा ककुझी अपनी कन्याके लिये बरकी तलाशमें ब्रह्मलेकसे 
भूतल्पर आये । उनकी कन्याका नाम रेवती था । वह 
निरन्तर स्थिर यौवनवाली) अमूल्य रत्नोंसे विभूषित और 


' तीनों ळोकोमें दुलेभ थी । उसकी आयुके सत्ताईस युग बीत ' 


चुके थे । राजाने कौतुक्वश अपनी उस कन्याको महाबली 
बळदेवको ब्याह दिया | इस प्रकार सुनियों तथा देवेन्द्रोंकी 
सभामें विधानपूर्वक कन्यादान करके राजाने छाखों-लाखों 
` हाथी) घोड़े; रथ) रतनामूपण) मणि-रत्न;) करोड़ों 
खण्णमुद्राएँ जामाताक्रो दह्देजमें दीं तथा सुन्दर 
` दिव्य zene दिये | at बलशाली बलदेवको 
कत्या देकर राजेन्द्र FHM अमूल्य रत्नोंके 
सारसे निर्मित रथद्वारा कुण्डिन-नगरको गये | 
' तदनन्तर उस वैवाहिक मङ्गलकार्यके समासत 
*होनेपर देवकी) रोहिणी; नन्दपत्नी यशोदा? 
अदिति दिति और शान्तिने जय-जयकार 
करके रेवतीको, जो नारियोमें श्रेष्ठ तथा 
लक्ष्मीकी कलाखरूपा थीं; महलमें प्रवेश 
कराया | तत्यश्नात्‌ बसुदेवजीकी प्रियतमा 
पत्नी देवीने Ge सारा मङ्गलाय 
सम्पन्न कराया और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
उन्हें धन दान दिया। 


द 


तदुनन्तर देवताओं और मुनियोंका समुदाय a 


. देश-ेशान्तरके नरेश आनन्दमग्न हो अपनी 

| -अपनी 
' सेनाओंके साथ सहसा कुण्डिननगरमें आ पहुँचे | उन सब 
अवलोकन किया । 
बाहरी दरबाजेको देखा; चार महारथी 


०७0६०: phe eRe NTP RATE मनोहरम्‌ [ Mee 
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श्रीकृष्णी उस बारातमें बड़े-बड़े देवता, मुनि | | 
याद्बगण FA WA, विद्वान्‌ ब्राह्मण mo 
3 


) 
गायक, गन्धव आदि सम्मिलित हुए। उस समय Pr, 
नामक गन्धर्वके रूपमें तुम नारद भी ap पई i प 


सैनिकोके साथ उसकी रक्षा कर रहे ये उनके नाम ३े_. 
रुक्मि, शिशुपाल, महाबली दन्तवक्र और मायावियोसे 9 
एवं युद्ध-शास्त्रमें निपुण शाल्व | उस समय राजकुमार ahh, | 
जो युद्धके लिये उद्यत हो नाना aerate सुसजित रथा | 
सवार था; श्रीकृष्णकी सेनाका अवलोकन करके कुपित हे 
उठा और ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो कर्णक अन 
दुष्कर . तथा मुनीन्द्रोश देवगणों और मुनिवरोके fa 
उपहासास्पद थे | 


Ste. Lia PASM: a a i K an 
ES ~ _ 8 
= X f 


eae 
wet ७७ ० Sa 


रुक्मिने कहा--अहो ! ae 
कौन हटा सकता है ! 2० 
क्या कहूँगा; क्योंकि जो नन्दके TAF है 
साक्षात्‌ लम्पट और eA डत सा ही 
जिसकी जाति, भोजन और उत्पत्तिका । 
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प्रीकृष्णजन्मखण्ड ] ॐ रुक्मि आदिकी पराजय, भीष्मकद्वारा भ्रीकृष्णका पूजन + 


क ल्क : शय त 

के यह भी पता नहीं कि क्या बह राजकुमार है अथवा 
किसी मुनिका पुत्र है; जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय है; 
परंतु जिसका भरण-पोषण वेश्यके घर हुआ है; जिस दुष्टने 
अभी ered ही मथुरामें धर्मात्मा राजा कंसको मार डाला है, 
अतः उस राजेन्द्रके वधसे जिसे निश्चय ही ब्रह्महत्या लगी है; 
बह कृष्ण देवताओं और मुनियोंके साथ देवयोग्य मनो- 


LLL 
NIN en nn nr eee 


हारिणी कन्या रुक्मिणीको ग्रहण करनेके लिये आ रहा है । 
फिर ae, शिशुपाल और दन्तवक्रने भी कुवाक्य कहे । 
इन सबके दुर्वेचनोंको सुनकर बारातमें आये हुए देवता; 
मुनि, राजागण और बलदेवजीसहित यादर्वोको क्रोध आ गया । 

( अध्याय १०६ ) 


aS 
रुक्मि आदिका यादवोंके साथ युद्ध, शाल्वका वध, रुक्मिकी सेनाका पलायन, बारातका पुरीमें 


प्रवेश ओर खागत-सत्कार, शुभलम्नमें श्रीकृष्णका बारातियों तथा देवोंके साथ राजाके 
आँगनमें जाना, भीष्मकद्वारा सबका सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन 


श्रीनारायण कहते है--नारद ! तदनन्तर वलदेवजीने 
हलके द्वारा RaR रथ भङ्ग कर दिया । फिर तो घोर 
युद्ध आरम्भ हो गया | शाल्ब मारा गया। वलदेवजी 
शिशुपाळको मार रहे थे; परंतु उसे श्रीकृष्णके द्वारा मारे 
जानेवाला समझकर शिवजीने बलदेवजीकों रोक दिया l 
बलदेवजीके विक्रमको देखकर सब इधर-उधर भाग गये | 

तव मद्दामुनि Vaasa आकर अभ्यर्थना की । 
बारातने पुरीमें प्रवेश किया । बड़ा भारी स्वागत-सत्कार 
किया गया । उस समयकी वर-रूपमें सुसज्जित भ्रीकृष्णकी 
शोभा अवर्णनीय थी | उनके शरीरकी कान्ति नूतन जलधरके 
समान श्याम थी, वे पीताम्त्ररसे सुशोभित थे, उनके 
Wed चन्दनका अनुलेप किया गया था) वे बनमालासे 
विभूषित तथा with बाजूबंद, कङ्कण और Ret हुए 
हारसे प्रकाशित हो रहे थे, उनके कपोळ रत्ननिर्मित दोनों 
कुण्डलेंसे उद्भासित हो रहे थे, कटिभागमें अमूल्य रत्नोंके 
सारभागसे बनी हुई करधनीकी मधुर झंकार हो रही थी; 
Ree उनकी शोभा और बढ़ गयी थी, उनके एक हाथमे 
पुरली सुशोभित थी, वे मुस्कराते ge रत्नजडित दर्पणकी 
ओर देख रहे थे, सात गोप-पार्षंद इवेत-चॅवरोंद्रारा उनकी 
सेवा कर रहे थे, उनका शरीर नवयौवनके उमंगसे सम्पन्न 


ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, परमोत्कृष्ट तथा प्रकृतिसे परे 
हैं । वे दूर्बासहित रेशमी सूत्र, अमूल्य रुनजटित दर्पण और 
कंघी करके ठीक की हुई कदलीकी खिली हुई मञ्जरी धारण 
किये हुए थे । उनकी शिखा मालतीकी मालाओसे विभूषित 
त्रिविक्रमके-से आकारवाली थी । उनका मस्तक नारियोंद्वारा 
दिये गये पुष्पमय मुकुटसे उद्दीप्तहो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली 
बरको देखकर युबतियाँ प्रेमवश मूर्छित हो गयीं और कहने 
लगीं कि “रुक्मिणीका जीवन धन्य एवं परम इलाघनीय है ।? 
जब महारानी भीष्मक-पत्नीकी दृष्टि अपने जामातापर पड़ी 
तब वे परम प्रसन्न हुईं । उनके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे ( 
खिल उठे। वे निर्निमेष दृष्टिति उनकी ओर निहारने लगीं | 
राजा भीष्मक भी अपने पुरोहित तथा मन्त्रियॉसहित परम 
हर्षित हुए उन्होंने वहाँ आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा समस्त 
प्राणियौंको प्रणाम किया और उन सबको अमृतोपम भक्ष्यः | 
सामग्रियोंसे परिपूर्ण यथायोग्य वासस्थान दिया । वहाँ रात-दिन 
“दीयताम्‌ दीयताम--देते रहो; देते जाओ!--यही शब्द 
गूँज रहे थे | i 
उधर वसुदेवजीने देवताओं तथा माइबन्धुओंके साथ 
सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की प्रातःकाल उठकर उन्होने 
शौच आदि mpa समाप्त किया | फिर स्नान करके 


शुद्ध gA हुईं धोती और चद्दर धारण करके संध्या-वन्दन 

आदि नित्यकर्म सम्पन्न किया | तत्पश्नात्‌ वेदमत्त्रद्वारा 

भीहरिका शुभ अधिवासन ( मृति्रतिष्ठा ) किया ।. फिर 

साक्षात्‌ सम्पूण देवताओं तथा सारी मातृकाओंका भलीभौति 
"और वसुधारा प्रदान करके बृद्धिआाद्ध आदि मङ्गलः 

कृत्य किये और देवताओं) ब्राह्मणों तथा जातिभाइयॉको | 

भोजन कराया, वाजा बजबाया, मङ्गलाय कराये और ' 


| था, नेत्र शरत्कालीन कमलके-से सुन्दर थे, मुख शरत्पूर्णिमाके 
' चनरमाङ्ी निन्दा कर रहा था, वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
' छिये कातर हो रहे थे और उनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंका 
| भान हर रहा था । वे सत्य, नित्य, सनातनः cata 
ह गवन बाग करनेवाले, पवित्रकीर्ति तथा ब्रह्मा, शिव और 
| रा वन्दित हैं। उनका रूप परम आहादजनक 
| भो तथा उनकी प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओंके सहश थी । वे 
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अप्रतिम सौन्दर्यशाली बरका उत्तम TH करबाया। फिर 
चरकी सबारीको अत्यन्त सुन्दर ढंगसे सजवाया | 

इसी प्रकार राजा भीष्मकने भी पुरोहितोंके k 
बेद-मन्त्रोचचारणपूर्वक सारे वैवाहिक मङ्गल कार्य ae 2A 
इरषमग्न हो web आहाणों और मिक्षुकोंको भी मणि? = 
घन; मोती; माणिक्य) हीरे भोजन-सामग्री? Ta as 
अनुपम उपद्दार दियेश वाजा बजवाया? area hae 
और रानियों तथा मुनि-सत्नियोद्वारा यथोचित ee 
साथ रुक्मिणीको मनोहर सुन्दर साज-सज्ञासे | 


ळग्नाधिपतिसे संयुक्त) शुद्ध शुभ ग्रहोंसे ee तथा 
Ta दृष्टिसे रहित था) ऐसा विवाहोचित लग्न आया 
` जिसमें नक्षत्र और क्षण छम थे) TAAS और तारा-बल AJE 
था तथा शलाका आदि वेधदोष नहीं था। ऐसे परिणाममें सुख- 
दायक तथा वर-वधुके लिये कल्याणकारी समयके आनेपर श्रीहरि 
महाराज भीष्मकके ्राङ्गणमें THK | उस समय उनके साथ 


देवता, मुनि? ब्राह्मण पुरोहित जाति-भाईँ, वन्धु-बान्धव 


पिता माता, ATM ग्वाले मनोहर वेष-भूषासे सुसजित 
समवयस्क पार्षद, VE और ज्योतिःशास्त्रविशारद, गणक भी 
चे। उस स्थानकी मज्जलमयता) माडृलिक वस्तुओंसे सुशोभित 
मनोहर विचित्र दिल्पकलाके द्वारा निर्मित समाको देखकर 
सब मुग्ध हो गये | तब ब्रह्मा आदि देवता; राजेन्द्र, दानवेन्द्र 
सनकादि मुनि और श्रेष्ठ पाषेदोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
gids ate ही रथसे उतरकर आँगनमें खड़े हो गये | 
उन देवों), मुनीन्द्रों तथा नरेशोंको आये हुए देखकर राजा 
भीष्सक उतावलीके साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर 
झुकाकर उन सबकी वन्दना की! फिर उन्होंने आदरपूर्वक क्रमशः 


RT सबका भलीमाँति पूजन करके उन्हें परम 


रमणीय रत्नसिंहासनोपर बैठाया | उस समय राजाके नेन्रोमें 
प्रेमके आँसू छळक्र आये ये । वे अज्ञळि बाँधकर भक्तिपूर्वक 
उन सबकी तथा वसुदेव और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी स्तुति 
करते हुए बोले | र 
भीष्मकने कहा--प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल? 


Stag सुजीवन और करोड़ों जन्मॉके कर्मौका मूझोच्छेद हो 
गया; क्योंकि जो लोकोके विधाता; सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता . 


और तपस्याऑके फलदाता हैं; खप्नमें भी जिनके चरण- 


O कमका दर्शन होना दुम है वे सृष्टिकतों खयं ब्रह्मा मेरे 
SH विराजमान हैं | योगीन्र Rae, gta 
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मुनीन्द्र ध्यानमें भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, ये 
शंकर मेरे आँगनमें पधारे हैं, जो कालके काल, 
मृत्यु, WISI और सर्वेश्वर हैं; वे भगवान्‌ बन 
दृश्गिचर हु हैं । जिनके हजारों फर्णोके मध्य एक = 
सारा चराचर विश्व स्थित है और सम्पूर्ण वेदों बिन | 
महिमाका अन्त नहीं है; वे ये भगवान्‌ अनन्त मेरे अग 
+ AS ओंको ` 

वर्तमान हैं । जो सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाढे ६ 
सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है और जो देवगणो श्र 
वे गणेश मेरे आँगनमें उपस्थित हैं | जो मुनिया और aes 
सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानियोंके गुरु है; वे भगवान्‌ सनत्कुमार प्रद, | 
रूपसे मेरे आँगनमें विद्यमान हैं । त्रह्मके जितने पुत्र, पत्र | 
प्रपौत्र और. वंशज हैं; वे सभी ब्रहातेजसे प्रज्वलित होते ह. 
आज मेरे घर अतिथि हुए हैं । अहो ! मेरा यह m | 
कल्पान्तपर्यन्त तीर्थतुल्य हो गया | जिनके चरणोदकसे तष॑ | 
पावन हो जाते हैं, उन्हीं चरणोंके स्पर्शेसे आज मेरा झू | 
विशुद्ध हो गया दै, क्योंकि भूतलपर जितने तीथे Ga at 
सागरमें हैं और जितने तीथ सागरमें हैं, वे सभी aes 
चरणोंमें वास करते हैं। जो प्रभु प्रकृतिसे परे हे; ब्रह्मा, विणु 
और शिव आदि देवोंके लिये ध्यानद्वारा असाध्य है; योगे . 
लिये भी दुराराध्य, निर्गुण निराकार तथा भक्तानुग्रहमूति ह | 


PP 


करते हैं; जो कुबेर, गणेश और सूर्यके लिये भी दुम हँ | 
वे ही भगवान साक्षात्‌ रूपसे मेरे घर पधारकर मतुष्यंके त | 
गोचर हुए. हैं | at कहकर भीष्मक खयं श्रीकृष्णको K 
डाकर सामवेदोक्त GAS उन परमेश्वरी स्वत कर 
भीष्मक बोले--भगवन | आप समल ee 
अन्तरात्मा) सवके साक्षी, afa कर्मियोंके qat त ae 
के कारण हैं | कोई-कोर आपका एकमात्र A ai 
बतलाते हैं । कोई जीव जिनका प्रतिविम्ब pee 
का स्वरूप कहते हें। कुछ पुरुष d 
सगुण जीव उद्घोषित करते हैं | कुछ ee था att . 
आपको नित्य शरीरधारी बतलाते । 
मध्य सनातन अविनाशी देहरूप है! * ३] - 
बिना भला यह तेज कहाँसे उसन al al 


विशु 
नारद | यों स्तुति करके राजी मीके at 
करते हुए र्षपूर्वेक भीष्ण qarara सम. di 
पाद्य निवेदित किया । फिर दूर्वा और ra tt | 
रके मधुपक और गौ समर्पित की त 
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सुगन्धित चन्दन लगाया | उस शुभ कर्ममें महेन्द्रने जो 
पारिजात-पुष्पोंकी माला दहेजरुपमें प्रदान की थी, उसे राजाने तथा अत्यन्त मनोदर नेवेद्य प्रदान किये | aa सोत ही 
अपने जामाताके गेम डाळ दिया । कुवेरने जो अमूल्य जलसे आचमन कराया | फिर कर्पूर आदिसे वासित उत्तम 
TAU दिया था; उसके द्वारा राजाने भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका रमणीय पान-ीडा, मनोहर रतिकरी श्या और पीनेके लिये 
वरण किया । पूर्वकालमे अभिद्वारा जो अग्निशद्ध युग्म बस्न सुवासित जल दिया | बस भकार वरण करने न 
दिये गये थे, उनवो भीष्मकने परिपूर्णतम श्रीकृप्णको समर्पित ` पूजनको सम्पन्न किया और अज्ञलिको सम्पुटित करके 
कर दिया | विश्वक्र्माने जो चमकीला wage दिया था, उसे श्रीकृष्णको पुष्पाञ्जलि समर्पित की | 
राजाने परमात्मा श्रीकृप्णके मस्तकपर रख दिया | इसके बाद 


रल्ननिमित सिंहासन, नाना प्रकारके पुष्प, धूप, रक्रप्रदीय 


( अध्याय १०७) 
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रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णका विवाह, बारातकी बिदाई, भीष्मकद्वारा दहेज-दान और 

दवारकाम मङ्गलोत्सव 
श्रीनारायण कहते हें--नारद | इसी 
समय मद्दालदमी-स्वरूपा रुक्मिशीदेवी मुनियोंऔर 
देवताओंके साथ सभामें आयीं और रल्रसिंदासनपर 
विराजमान हुईं । वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थीं 
और उनके शरीरपर अग्निशद्ध साड़ी शोभा 
पा रही थी। उनकी वेणी सुन्द्ररूपसे गुँथी गयी 
थी। वे मुस्कराती हुई अमूल्य asia gini 
अपना मुख निहार रही थीं, कसतूरीके विन्दुओंसे 
युक्त एवं सुकोमल चन्दनसे चचित थीं तथा 
उनके ळलाटका मध्य भाग सिन्दूरकी बेंदीसे 
Said हो रहा. था | उनकी कान्ति 
तपाये हुए सुवर्णकी-सी और प्रभा सैकड़ों 
चन्द्रमाओके समान थी, उनके सर्वाङगमें 
चन्दनका अनुलेप हुआ था, मालतीकी 
माढा उनकी शोभा बढ़ा रही थी और | 
पात बालक राजकुमारोंद्वारा वे वहाँ लायी गयी थीं। ऐसी 
भहालक्ष्मीस्वरूपा पतित्रता रुक्मिणी देवीको देवेन्द्रो, मुनीन्द्रो, था। नारद ! तव राजा भीष्मकने वेद्मन्त्रोच्ारणपूर्वेक दानकी 
Real तथा नपश्रेष्ठोंने देखा। विधिसे देवेश्वरी रक्षिमणीको परिपूर्णतम श्रीकृष्णके हाथों सोप 
दिया। उस समय हर्षपूर्वक बैठे हुए श्रीङ्गष्णने वसुदेवजीकी 
तदनन्तर सती रुक्मिणीने अपने पति श्रीकृष्णी सात आशसे 'खस्ति? ऐसा कहकर रुक्मिणी देवीको उसी प्रकार ग्रहण 


प्रदक्षिणा करके उन्हे नमस्कार क्रिया और चन्दनके सुकोमळ * कर लिया) जैसे भगवान्‌ शंकरने भेवानीको ग्रहण किया था। 
TER शीतळ जलसे सींचा | तत्पश्चात्‌ जगत्पति भ्रीकृष्णे ११ राजाने परिपूर्णतम परमात्मा भ्रीकृष्णको पाँच लाख 
i at अशर्पफियां दक्षिणामें दीं | इस प्रकार मुनियो ओर देवेन्द्रोकी | 


STRN एवं मन्द मुस्कानयुक्त अपनी प्रियतमा रुक्मिणीपर- राम उस शुभ कर्के समासत होनेपर राजा मोहवद्य कन्याको 

१७ छिड़का । फिर शुभ. मुहू्तमें पतिने पत्नीका और हृदयसे चिपटाकर रोने लगे और अपने दोनों नेत्रॉके जलसे 

T पतिक्रा अवलोकन क्रिया। इसके बाद सुमुखी रुक्िमणी- उन्होंने उस शेठ कन्याको भिगो दिया । फिर बचनद्वारा उसका... 
पिताकी गोदमें जा बैठी; उस समय वे अपने तेजसे परिहार करके उन्होंने उसे श्रीकृष्णको समर्पित कर दिया। 


ao S 
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इसी समय रुक्मिणीकी माता महारानी सुन्दरी सुभद्रा R इस प्रकार बेह 


सुभद्राने कहा--वत्से ! तू मुज्ञ = 
परित्याग करके कहाँ जा रही है ? भल 


आनन्दमम हो पति-पुत्रवती साध्वी महिल्याओंके साथ वहां 
आयी और निर्मन्थन आदि मङ्गल-कारयं करके दम्पतिको एक 
ऐसे रल्ननिमित geen लिवा ले गयीं) जो नानाप्रकारकों 
विचित्र चित्रकारीसे सुशोभित, हीरेके हारसे विभूषित ता 
गोती, माणिक्य, रत्न और दर्पणसे उद्दीत था | i 
` औक्ृष्णने दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, सरस्वती) सावित्री, रति सती) 
रोहिणी, पतित्रता देवपत्नीः Tata और सुनिपक्ियोंको देखा) 
जो रत्नामरणॉसे विभूषित दो रलनिर्मित सिंहासनोंपर आसीन 
थीं । वे सभी जगदीश्वर ATA निकट आग्रा देखकर 
अपने-अपने आसनोंसे उठ पं और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें एक 
रमणीय रत्रसिंदासनपर वेठाया | फिर समागत देवाङ्गनाओं तथा 
afar अज्ञलि बॉधकर क्रमशः TEETER उन 
माधवकी स्तुति की । महारानी सुभद्राने वरसदित कन्याको 
मोजन कराया और सुवासित जळ तथा कपूरयुक्त उत्तम पान 
प्रदान किया | तदनन्तर वहाँ दुर्गादेवीने सभी महिलाओं 
ER श्रीकृष्णके हाथमें मड्ठल्पत्रिका दी और उनसे उसे पदू- 
नेके लिये कहा । तब देवियोंके उस समाजमे श्रीकृष्ण मुस्कराते 
हुए उस पत्रिकाको पढ़ने ait | ( उसमें लिखा था--) लक्ष्मी) 
सरखती दुग, सावित्री) सती? राधिका; तुळसी) पृथ्वी) गङ्गा? 
अरुन्धती, यमुना, अदितिंश शतरूपा, सीता, eagle, 
मेनका--ये सभी देवियाँ दग्पतिका परम AAS करें |# जब 
श्रीकृष्णने इस प्रकार पढ़ा) तब वे उसे सुनकर विनोद 
करने लगीं। 
तद्नन्तर राजा भीष्मकने भी देवगणों; मुनिवरों तथा 


TH पिया होर 
aN “ees ` x | al TER 
रानीने शोकवद्य नेत्रोंके जलसे अपनी कन्याको भि दर । 


भीष्मकने भी AN आँसू भरकर अपनी कन्या aa) 
समर्पित कर दी | इस प्रकार उसका परिहार करके वे फ. | 
` फूटकर रोने लगे । तब रुक्मिगीदेवी तथा श्रीकृष्ण भी dee 
आँसू टपकाने लगे | तत्यश्रात्‌ वसुदेवजीने पुत्र और pag 
को रथपर चढ़ाया | इस अवसरपर राजा भीष्म आने | 
जामातांको दहेज देने लगे । उन्होंने हरषपूर्ण हृदयसे एक 
हजार गजराज, छः हजार घोड़े; एक Tee दासियॉ, सेकं 
नोकर) अमूल्य TAN बने हुए आभूषण, एक हजार T 
पाँच लाख शुद्ध सुवर्णकी Wet, विश्‍वकमोद्वारा निमि 
सोनेके GG जलपात्र तथा भोजनपात्र, Bet 
गाये? एक हजार दूधवाली सबत्सा Fat और बहुतर 
बहुमूल्य रमणीय aga वस्त्र प्रदान किये । तब बुद 
और उग्रसेन देवताओं और मुनियोंके साथ प्रसन्नतापूरव शी 
ही द्वारकाकी ओर चले | वहाँ अपनी रमणीय पुरीमे पे 
करके उन्होंने मज्ञल-कत्य कराये, सुन्दर एवं अन्त मनोहर 
बाजे बजबाये | तदनन्तर देवकी) सुन्दरी रोहिणी) ननी 
यशोदा, अदिति) दिति तथा अन्यान्य सौभाग्यवती 


rs 


` भूपा विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें आदरसहित 
. भोजन कराया | उस समय कुण्डिननगरमें. माङ्गलिक वाद्य 
` और संगीतके साथ-साथ “लोगो | खाओ-खाओ) देते जाओ- 


` चते जाओ? ऐसे शब्द शूँज रहे थे । प्रातःकाल होनेपर 


ब्रह्मा) शिव और शेष आदि देवता तथा भूपाल्गण उतावली- 
Gan अपने-अपने वाहनोंपर सवार हुए । इधर महाराज 


श्रीकृष्ण और सुन्दरी रुक्मिणीकी ओर वारंवार च 
घरके भीतर लिवा ले गयीं और उन्होंने उनसे Aa BA री 
फिर देवताओं, मुनिवरों) नरेशों और magia e 
( भक्ष्य, भोज्य; VA, चोष्य ) भोजन कराकर at 
किया | पुनः हर्षमग्नं हो भट्ट बरह्मणोंको a न्य है 


aR दान किये, जिससे वे प्रस्न और संद हो 
. उक्मिणीकी यात्रा करायी | उस समय रुक्मिणीकी माता ' वे सभी खुशी-खुशी अपने घरको गये । या a) 
z क कन्याको अपनी छातीसे लगाकर उसकी सलियो तथा सारा मङ्गकार्य सम्पन्न कराया | ( अयर ' 


kd 


i sect सरलतो ot सतित रिन सता । दुला A e बना 
Fe शतरूपा च सीता च देवहूतिश्च मेनका \ देव्यश्चैता दम्पतीनां gig मर्ण । १० (१) 
pa es, ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १2७ 
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काम ESS so ma 


श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके लिये कदलीयनमें राधिकाके पास जाना, वहाँ 
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कद्लीवनमे राधिकाके पास जाना 
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अचेतनावस्थामें पड़ी हुई राधाको श्रीकृष्णके संदेशद्वारा चैतन्य करना और राधाका 
उपदेश दनेके लिये उद्यत होना 


श्रीनारायण कहते हँ--नारद | इस प्रकार उस 
साङ्गोपाङ्ग मङ्गछ-कार्यके अवसरपर पधारे हुए लोगोके चले 
जानेपर TEN यशोदाके साथ अपने प्रिय पुत्र श्रीकृष्ण-) 
के निकट गये | 

get जाकर यशोदाने कहा--माधव ! तुमने अपने 
पिता नन्द्जीको तो शान प्रदान कर ही दिया, परंतु वेया ! में 
तुम्हारी माता हूँ; अतः कृपानिधे ! मुझपर भी कृपा करो | 
महाभाग ! तुम पथ्वीका उद्धार करनेवाले और भक्तोंफो 
उवारनेवाले हो । में भयभीत हो इस भयंकर भवसागरं 
पड़ी हुई हूँ । मायामयी प्रकृति ही इस भवसागरसे तरनेके 
RA नोकरा हे ओर तुम्हीं उसके कर्णधार हो; अतः कृपामय ! 
मेरा उद्धार करो | यशोदाकी वात सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
जो ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरु हैं; हँस पड़े ओर भक्तिपूर्वक 
मातासे बोले । 

श्रीभगवानने कहा--माँ ! जो भत्तथात्मक ज्ञान है 
वह तुम्हें राधा बतलायेगी | यदि तुम राधाके प्रति मानव- 
भावका त्याग करके उसकी आज्ञाका पालन करोगी तो जो 


. ज्ञान मैंने नन्‍्दजीको दिया है; वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान 


करेगी | अतः अब नन्द्जीके साथ आदरपूर्वक नन्द-त्रजको 
लौट जाओ | इतना कहकर और विनय प्रदर्शित 


करके श्रीहरि महलके भीतर चले गये । NN ( Wels AVENE A 
तब नन्‍्दजी यशोदाके साथ कदळीवनको | | \ is) Ie; à y 


गये | वहाँ उन्होंने राधाको देखा; जो gA 
चन्द्नचचित जलयुक्त कमल-दळकी शय्यापर 
अचेत हो शयन कर रही थीं | राधाने अपने 

रसे भूषणोंको उतार Gat था; उनके 
शरीरपर इवेत वस्त्र शोभा पा रहा था; आहारका 
त्याग कर देनेसे उनका उद्र कृश हो गया था; 
मूछितावस्थामें उनके ओष्ठ सूख गये थे और 
नेत्रोम आँसू भरे हुए थे वे परमात्मा श्रीकृष्णके 
चरणकमलका ध्यान कर रही थींश उनका चिंत्त 
एकमात्र उन्द्दीमे निविए था औरवाह्यज्ञान SA 
हो गया घावे बीच-बीयमं मुखकमळको ऊपर 
उठाकर मन्द मुस्कानयुक्त प्रियतम श्रीकृष्णका 


मार्ग जोहती gi रहती थीं। खप्नमें प्रियतमकरे समीप पहुँचकर कभी 
हॅसती ओर कभी रोती थीं। सखियाँ चारों ओरसे इवेत चँबर- 
दवारा निरन्तर उनकी सेवा कर रही थीं। Wa यह दशा 
देखकर भार्यासहित नन्दको महान्‌ विस्मय हुआ । उन्होंने 
दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर परम भक्तिके साथ राधाको 
नमस्कार किया । उसी समय ईइवरेच्छासे सहसा राधाकी 
नींद्‌ उचट गयी | वे जाग पडी ओर क्षणभरमें ही उन्हें विप्रय- 
ज्ञानरदित चेतना प्राप्त हो गयी । तब वे उस सखी-समाजमें 
सामने पति-पत्नी नन्द-यशोदाको देखकर उनसे आदरपूर्वक 
पूछते हुए मधुर वचन बोलीं | ; 

राधिकाने पूछा--त्रतलाओो+ तुम कोन दो ओर यहाँ 
किस प्रयोजनसे आये हो ! सुनो; मुझे विषयज्ञान नहीं है । 
मैं यह भी नहीं जान पाती कि कौन मनुष्य है कोन पद्म; कोन 
जल है कौन स्थळ; और कोन रात है कौन दिन । यहाँतक कि 
मुझे Sl, पुरुष अथवा नपुंसकका भी भेद नहीं ज्ञात होता | 

राधिकाकी वात सुनकर नन्दको महान्‌ विस्मय हुआ | 
तब गोपी यशोदा सम्भाषण करनेके लिये डरते-डरते राधाके 
निकट गयीं और उनके पास ही बैठकर प्रिय वचन बोलों | 
नन्द भी वहीं यशोदाद्वारा दिये गये आसनपर बैठ गये | 
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i करके सदा वेष्णवाके ही साथ वार्ताछाप करो । भक्त अभिकी 
o वाला, पिंजरेमे बंद होना, कॉटेमें रहना और विष खाना स्वीकार 
करता है; परंतु हरिभक्तिरहित लोगोंका सङ्ग ठीक नहीं समझता; 


हि नाने कहा रावे | चेत करो; तुम Ast 
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पूर्वक अपनी रक्षा करो क्योंकि मङ्गल दिन आनेपर तुम 
अपने प्राणनाथके दर्शन करोगी । SEAR | तुमने अपने 
कुछ तथा विश्वो पवित्र कर दिया है | तुम्हारे चरणकमल 
की सेवासे ये गोपियाँ पुण्यवती हो गयी हैं | जनसमूह संतगण? 
चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारी तीर्थोको पावन 
बनानेवाली सुमङ्गल कीतिका गान करेंगे | बुद्धिरूपे | म॑ 
यशोदा हँ, ये नन्द हैं और तुम बृषभानुनन्दिनी राधा हो। 
सुत्रते ! मेरी बात सुनो । भद्रे ! में द्वारका नगरसे श्रीकृष्णके 
पाससे तुम्हारे निकट आयी हूँ | सति ! श्रीहरिने ही मुझे 
तुम्हारे पास भेजा È | अब तुम उन गदाधरका मङ्गछ-समाचार 


एवं सङ्गल-संदेश बी मे गो, अर । तुम्हें शीघ्र ही उन 


= 


'“-- > > न्न ~ P 


श्रीकृणाके i Q 
इस omy 
ना तुम्हारे RS 
इसके वाद्‌ भी 


होंगे । दे देवि | det आ जाओ और 
भत्त्यात्मक ज्ञानका उपदेश दो । हम दो 
उपदेशसे तुम्हारे पास आये हैं | वरानने | 
तुम्हारे पास आयेंगे और तुम शीघ्र ही श्रीदामाके am 
हो जाओगी | इस प्रकार यशोदाके वचन सुनकर न 
TAIT समाचार पाकर श्रीकृष्णके नामस्मरणसे 
अमङ्गल दूर हो गया । वे भीतर-दी-भीतर शीण 
सम्भावना करके चेतनामें आ गयीं और शान्त होकर 
वाणीसे परमोत्तम लौकिकी भक्तिका वर्णन करने लगी | 

( अध्याय ११७ 


I ee 


वन्नामोर्क ae युर A A A < शंस a x 
राधिकाद्वारा 'राम' आदि भगवन्नामोंकी व्युत्पत्ति और उनकी प्रशसा तथा यशोदाके | 
पूछनेपर अपने 'राथा' नाझकी व्याख्या करना | 


राधिकाने कहा--यशोदे | Stele तो वस्तुतः यों ही. 
अबला; मूढ़ और अज्ञानमें तसर रहनेवाली होती हैः तिसपर 
भी भ्रीकृष्णके विरहसे मेरी चेतना निरन्तर नष्ट हुई रहती हे । 


ऐसी eae पाँच प्रकारके ज्ञानोमेंश जो सर्वोत्तम भत्तयात्मक 


जान दै, उसके विघयमें में क्या कह सकती हूँ १ तथापि जो 
कुछ तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो | यशोदे ! तुम इन 


सारे नश्वर पदार्थोक्रा परित्याग करके पुण्यक्षेत्र भारतमें स्थित . 


रमणीय बृन्दावनमें जाओ | वहाँ निर्मल यमुनाजलमें त्रिकाळ 


` स्नान करके सुकोमल चन्दनसे अष्टदल कमल बनाकर शुद्ध 
` मनसे गग-प्रदत्त ध्यानद्वारा परमानन्द्स्वरूप श्रीकृष्णका भली- 
` ` भाँति पूजन करो और आनन्दपूवक उनके परमपदमें लीन हो 


जाओ । सति | सौ पूर्व पुरुषोंके साथ अपने कर्मका उच्छेद 


क्योंकि वह नाराका कारण होता है । भक्तिहीन पुरुप 
स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरेकी बुद्धिमें भेद 
उत्पन्न कर देता है | भक्तके सङ्गसे तथा हरिकथालाप-रूपी 


` अमृतके सिश्चनसे भक्तिस्पी वृक्षका अङ्कुर बढ़ता है; किंतु 


भक्तिहीनोके साथ वार्तालापरूपी प्रदीत्ताभिकी saretat एक 
कलाके स्पर्शसे भी वह अङ्कुर सूत्र जाता है; फिर सींचनेसे ही 
उसकी वृद्धि होती है | इसलिये सावधान होकर गक्तिहीनोंकि 
Saal उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिये, जैसे मनुष्य 
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काळसर्पको देखकर SCH मारे दूर भाग जाते हैं। यशोदे! 
अपने ऐड्वर्यशाली पुत्रका, जो साक्षात्‌ परमात्मा और ईष 
हैँ, उत्तम भक्तिके साथ भजन करो | उनके रास, नारायण 
अनन्त, FET, मधुसूदन, कृष्ण, FAA, BAY हरे, चेकुए, 
चामन--इन ग्यारह लासोंकों जो पढ़ता अथवा कहलाता है 
नह weet कोटि जन्मोंके पापांसे सुक्त हो जाता हुछ । 
अ वर॑ हुतवहज्वालां भक्तो वाञ्छति fiery | 
बरं च कण्टके वासं वरं च विपभश्नणम्‌ ॥ 
हरिभक्तिविहीनानां न सङ्गं नाशकारणम्‌ 
स्वयं aa भक्तिहीनो बुडिमेदं करोति च॥ 
ag भक्तिवृक्षस्य भत्तसङ्गेन वर्धते । 
परं इरिकथालापपीयूपासेचनेन T 
अभत्तालापदीप्तास्निज्वालायाः कलयापि X । 
अङ्कुर gaat याति पुनः सेकेन वर्धते ॥ ` 


तस्मादभक्तसङ्गं च सावधानं परित्यज । 
यथा gg meag नरो भीतः पलायते ॥ 
यशोदे च प्रयत्नेन खात्मनः ुत्रमीश्वरम्‌। 
भजस्व परया भत्तया garna | 
qa नारायणानन्त सुकर मधुसूदन 
कृष्ण केशव कंसारे हरे वेर्कुण्ठ बामन 
इत्येकादश नागानि we वा प र 
जन्मकोडिसहस्राणां पातकादेव सुच २९) 


\ 
( श्रीकृष्णजन्मख/्ड १११ 


3 होकोंका ईश्वर है उसी कारण वह “राम? कहा जाता है | 
g रमाके साथ रमण करता है इसी कारण विद्वान्‌ लोग उसे 
qe कहते हैं । रमाका रमणस्थान होनेके कारण राम-तत्त- 
बेचा 'राम” वतळाते हैं । “रा? लक्ष्मीवाची ओर ap इंश्वर- 
वाचक है इसलिये मनीषीगण लक्ष्मीपतिको “रामर कहते हैं | 
qai दिव्य नामोंके स्मरणसे जो फल प्राप्त होता हे, बह 
ए निश्चय ही “राम? शब्दके उच्चारणमात्रसे मिल जाता देक | 

Ramin कथन दै कि “नारः शब्दका अर्थ सारुप्य-मुक्ति 
Ff उसका जो देवता ' अयन? है, उसे 'नारायणः कहते Ps | किये 
हुए पापको “नार? ओर गमनको “अयन? Tea हैं | उन 
रक्रा जिससे गगन होता है; वही ये “नारायण? कहे जाते Ë | 
एक बार भी “नारायण? शब्दके उच्चारणसे मनुष्य तीन सौ 
कोतकर गङ्गा आदि समस्त तीथाँमें स्तानके फलका भागी 
शेता है । 'नार'को पुण्य मोक्ष ओर “अयन? को अभीष्ट ज्ञान 
कहते हैं । उन दोनोंका ज्ञान जिससे हो; वे ही ये प्रभु 
पारायण? हैं| । 

जिसका चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों तथा अन्यान्य योग- 
raid अन्त नहीं मिळता; इसी कारण विद्वान्‌ लोग उसका 
नाम “अनन्त? बतलाते हँ । “मुकु? अध्ययमान) निर्माण और 


# राशब्दो विश्ववचनो ` मश्चापीश्वरवाचकः । 
विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः ॥ 
रमते रमया सार्धं तेन रामं Rg: । 
रमाणां रमणस्थानं रामं रामविदो विदुः ॥ 
Ta लक्ष्मीवचनो मश्चापीश्वरवाचकः । 
लक्ष्मीपति गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
at सहस्रं दिव्यानां स्मरणे यत्फछं भवेत्‌ | 


तत्फलं लभते नूनं रामोचारणमात्रतः ॥ 
`` ( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड १११ । १८-२१ ) 
† सारुप्यसुक्तिचनो नारेति च feta । 


यो देबोऽप्यायनं तस्य स च नारायणः स्मृतः ॥ 
नाराश्च ङ्कृतपापाश्चाप्ययनं गमनं SAT 
यगो हि गमनं तेषां सोऽयं चारायणः स्मृतः ॥ 
सकन्नारायणेत्युत्तवा पुमान्‌ RETICAL । 
गङ्गादिसर्ती्थेपु स्नातो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
नारं च मोक्षणं पुण्यमयनं शानमीप्सितम । 
तयोशीनं wie यसात सोऽयं नारायण: TA: ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १११ । २९-१५ ) 


'मुकुन्द? कहा जाता है। aE? -वेद्सम्मत भक्तिरसपूर्ण प्रेमयुक्त 
वचनको कहते हैं; उसे जो भक्तोंको देता है वह “मुकुन्द? 
कहलाता है | चूँक़ि वे मधु देत्यका हनन करनेवाले È इस- 
लिये उनका एक नाम “मधुसूदन? है। यों संतलोग वेदमें विभिन्न 
अर्थका प्रतिपादन करते हैं । ap नपुंसकलिज्ञ तथा किये 
हुए झुभाशुभ कर्म और माध्वीक ( महुएकी शराब ) का 
वाचक है; अतः उसके तथा भक्तोंके कमोंके सूदन करनेवालेको 
“मधुसूदन? कहते हैं।' जो कर्म परिणाममें अश्युभ ओर भ्रान्तोंके 
लिये मधुर है उसे cay? कहते हैँ, उसका जो 'सूदन? करता 
है; वदी 'मधुसूदनः दै । 

cafe seach, op सद्धक्तिवाचक ओर oP 
दातृवाचक है; इसीसे विद्वानलोग उन्हें Hop कहते हैं। 
परमानन्दके अर्थम “कृषि? और उनके दास्य-कर्ममे “ग? का 
प्रयोग होता है। उन दोनोंके दाता जो देवता हैं, उन्हें (कृष्ण? 
कहा जाता है। भक्तोंके कोटिजन्मार्जित पापों और क्लेहोंमें 
gia तथा उनके नाइामें OP का व्यवहार होता है; 
इसी कारण वे “कृष्ण? कहे जाते हैं | सहस दिव्य नामोंकी तीन 
आवृत्ति करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वह फल “कृष्ण? 
नामकी एक आदृत्तिसे ही मनुष्यको सुलभ हो जाता है। 
वेदिकोंक्रा कथन है कि 'कृष्ण' नामसे बढ़कर दूसरा नाम 
न हुआ है, न होगा | “कृष्ण? नाम सभी नामेसे परे है। हे 
गोपी | जो मनुष्य 'कृष्ण-कृष्ण? यों कहते हुए नित्य उनका 
स्मरण करता है; उसका उसी प्रकार नरकसे उद्धार हो जाता 
है, जैसे कमल जलका मेदन करके ऊपर निकल आता है। 
कुष्ण’ ऐसा मङ्गल नाम जिसकी वाणीम वर्तमान रहता है; 
उसके करोड़ों मददापातक्र तुरंत दी भस्म हो जाते हैं। ee 
नाम-जपक्रा फल सहलों अश्वमेध येके फलसे भी श्रे दै; 
क्योंकि उनसे पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती देः परंतु नाम-जपसे 
भक्त आवागमनसे मुक्त हो जाता = । समस्त यज्ञ लाखों 
aay तीर्थस्नान) सभी प्रकारके तप) उपवास; weal वेदपाठ) 
सैकड़ों बार प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा--यें सभी इस “इष्णनाम”जपकी 
awed कलाकी समानता नहीं कर सकते #। उन उपयुक्त 


% ङषिरुत्कृष्वचनो णश्च सद्भक्तिलाचकः | 
अश्चापि दातृवचनः कृष्णं तेन विदुबुंधाः ॥ 
कृषिश्च परमानन्दे “A ACSA । 
तथोदीता च यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकीतितः ॥ 


{ 
` 
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कर्मोके लोमसे मनुष्योंको चिरकालके लिये SS फलकी 
प्राप्ति होती है और उस खर्गसे पतन होना निश्चित हैं) परंतु 
जपता पुरुष श्रीहरिके परम पदको प्राप्त कर लेता है। 

(कर जलको कहते हैं; उस sed तथा समख AA 
भी जो आत्मा शयन करता है; उस देवको सभी वैदिक 
लोग “केशव? कहते हैं । “कंस! शब्दका प्रयोग पातक; विघ्न; 
रोग, शोक और दानवके AAT होता है; उनका जो a 
अर्थात्‌ हनन करनेवाला है; वह “कंसारि” कहा जाता द | 
जो रुद्ररूपसे नित्य विश्चीका तथा भक्तोंके पातकोंका संहार 
करते रहते हैं, इसी कारण वे (हरि? कहलाते हैं । जो ब्रह्म- 
'खल्पा धमा? मूलप्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, सनातनी विष्णु- 
माया) महालदवमीस्वरू्पा; वेदमाता सरस्वती, राधा) वसुन्धरा 
और गङ्गा नामसे विख्यात हे? <नके खामी ( धव ) को 
माधव? कहते हैं | 

` यशोदे | ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर रोप आदि जिनकी 
वन्दना करते हैं; सनकादि मुनि ध्यानद्वारा जिनका कुछ भी 
रहस्य नहीं जान पाते और वेद-पुराण जिनका निरूपण करनेमें 
असमर्थ हैं; उन माखनचोरका भक्तिपूर्वक भजन करो। 
दूध, दही, घी, नया मथकर तेयार किया हुआ मछा--ये सव 
कहाँ हैं; उनका चुरानेवाला कहाँ है; तुम कहाँ हो ओर तुम्हारा 


भववन्धन कहाँ हे ? योगी, सिद्धगण;मुनीन्द्र, भक्त|समुदाय) AM 


कोटिजन्माजिते पापे क्षिः Sta aid । 
भक्तानां णश्च तिवोणे तेन कृष्ण: प्रकीतितः ॥ 
सहस्तनाम्रां दिंव्यानां त्रिरावृत्या च यत्फलम्‌ । 
एकाबृत्या तु RI तत्फलं लभते नरः ॥ 
कृष्णनाम्न: परं नाम न भूतं न भविष्यति | 
aaa परं नाम कृष्णेति वेदिका विदुः ॥ 
कृष्ण कृष्णेति हे गोपि यस्तं सरति नित्यशः । 
जं मित्त्वा यथा पद्य नरकादुद्धराम्यहम्‌॥ 
कृष्णेति मङ्गं नाम यस्य वाचि प्रवतेते | 


भस्मीभवन्ति सद्यस्तन्महापातककोटय: ॥ 
अश्वमेषसहन्नेभ्यः फलं ANT च । 


वरं तेभ्यः पुनजेन्म नातो भत्तपुनर्भवः ॥ 
ATA यज्ञानां लक्षाणि च व्रताति च | 
तीथंख्नानानि सर्वाणि तपांस्ननशनानि च ॥ 
वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम्‌ । 
कृष्णनामज़पस्यास्य कलां नाइन्ति पोडशीम्‌ ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १११ | ३२-४१ ) 
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~ CL or 
` तथा aati मातृवाचक भाय है। अतः मै 


TREATS [ सति हे र 


शिव और शेष योगद्वारा जिन्हें वाँध नहीं हः 
ओखली-मूळ्से केसे बैध गया १ अतः ah मारत ERR 
ही हुस्कमछके मध्यमें स्थित परमेश्वररूप अपने हे शी 
करो । गोपी | तुम्हारा कल्याण हो | अव हे म 
इच्छा हो, वह वरदान माँग Al इस समय जज. 
देवताओंके लिये भी du होमा) वह सव कह मे 
प्रदान करूंगी | 


यशोदाने कहा--राधे ! श्रीहरिके चरणोंम fag 
भक्ति तथा उनकी दासता--यह्दी मेरा अभीष्ट वर है | सा । 
ही तुम्हारे नामकी क्या व्युत्पत्ति हे--यह भी मुझे away 
कृपा करो | 


श्रीराधिका बोलौं--पशोदे | मेरे वरदानसे aad 
श्रीहरिके चरणोंमें निश्चल भक्ति हो और तुम्हे श्रीहरिकी दुभ | 
दासता प्राप्त हो । अब उत्तम निर्णयक्रा वर्णन करती हू, | 
सुनो | पूर्वकालमें नन्दने मुझे भाण्डीर-बटके नीचे देखा था | 
उस समय मैंने ARAL नन्दको वह रहस्य बतलाया था ओर 
उसे प्रकट करनेको मना कर दिया था। में ही खयं राषाई : 
और रायाण गोपकी भार्या मेरी छायामात्र है | राया शरि 
अंश, श्रेष्ठ पार्षद और महान हैं | | 


जिनके रोमकूपोमे अनेकों विश्व वर्तमान है पे 
महाविष्णु ही “रा? शब्द ह और “धा? विश्वके प्रगि 
इनकी दूष 
फिछानेबाली साता; मूल्प्रकृति और ईश्वरी हूँ। इसी = 
पूर्वकालमे श्रीहरि तथा Paria मेरा नाम (राधा! टे 
Se | इस समय मैं सुदामाके झागसे ea कचा ह 


~ हरि Eo gfi 
y `Á È हो ने क्र भरा AR Mth 
प्रकट ERE | अब सी वर्ष पूरे दोनेतक १५ ogi 


वियोग वना रहेगा । मेरे पिता इपभाठ a a 
और महान्‌ हैं तथा मेरी माता वाचती प 
कन्या हैं | इस भारतवर्षमें मेरी माता तथा pee “al 
हैं । पुनः ठुमलोगोंके साथ श्रीहरिके परप 
— बजाज 
# waa मद्दाविष्णुर्विधानि यस ae 
fang विश्वेषु था धात्री wp i 
धात्री माताहमेतेपां pr P 
तेन राधा समाख्याता eR T~ 
` . ( औदृप्णजन्मखण्ड * 


दिया | सति | अब तुम अपने ज्ञानी स्वामी त्रजेश्वरके साथ 
रजको लौट जाओ; क्योंकि इस समय तुम्हीं, मेरे ध्यानमें 


HTAR महान दोपका भागी होना पड़ता है । 
( अध्याय १११ ) 


— OS 


प्रद्यज्नाख्यान-बर्णन, श्रीकृष्णका सोलह हजार आठ रानियोंकें साथ विवाह और उनसे 
संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्बासाका द्वारकामें आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ 
विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर दुवोसाका भयभीत होना, श्रीकृष्णका 
उन्हें समझाना ओर दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर तपके लिये जाना 


श्रीनारायण कहते हे--मुने ! द्वारकामें WAR 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी आज्ञासे रुतरिमणीके रल- 
निर्मित श्रष्ठ भवनमें गये | वह भवन शुद्ध स्फटिके समान 
SAG, बहुमूल्य रक्नोंद्वारा रचित, सामने तथा चारों ओरसे 
रमणीय और नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित था । उसपर 
अमूल्य a कलश चमक रहे थे और वह श्वेत चेंबर 
दषणों तथा अभिझुद्ध पवित्र बस्त्रोंद्रारा सब ओरसे सुशोभित 
था | तदनन्तर रुक्मिणीदेवीसे पूर्वकलमें दिवके दवारा भस्मी- 
भूत कामदेव प्रकट हुए । उन्होंने शम्बरासुरका बध करके 
अपनी पतिव्रता पत्नी रतिको ora किया | उस समय रति 
देवताके संकेतसे “मायावती? नाम धारण करके शम्बरासुरके 
HE उसकी ग्रहिणी बनकर रहती थी; परंतु उसकी शय्या- 
पर खयं न जाकर अपनी छायाको भेजती थी । 


' नारदूने पूछा--महामाग ! कामदेव (पुन्न: ने किस 
प्रकार दैत्यराज शम्बरका वध किया था! वह छम कथा 
| विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | 


श्रीनारायणने कहा--नारद | एक स्प्ताहके व्यतीत 

` हेनेपर दैत्यराज E बालकको 
लेकर वेगपूर्वक अपने बासस्थानको चला गया | वह दैत्यराज 
“Bea अतः उस पुत्रको पाकर उसे महान्‌ दे हुआ | 
| पिर उसने प्रसत्नसनसे वह बालक मायावतीको दे दिया | 


Pee se 


er area 


उसे पाकर सती मायावतीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई | तदनन्तर 
सरस्वतीदेवीने आकर मायावती ( रति-) को और श्रीकृष्ण- 
पुत्र ( कामदेवः) को समझाया कि तुम दोनों पत्नीपति हो | 
शिवके कोपसे भस्म हुए कामदेवने ही भ्रीकृष्णके पुत्ररुपसे 
जन्म लिया है; अतएव तुम दोनों पति-पत्नीकी भाँति रहो । 


जच SRT | | ZZ 
| / (Ce 
|| ~ 


तब वे पतिःपक्लीकी भाँति रहने लगे | इस बातका 
शम्बरासुरको पता लग गया | तब वह दोनोंकी भर्त्सना करके 
उन्हें मारने दौड़ा | उसने शिवजीका दिया हुआ झूल चळाया। 
« इसी बीच पवनदेवने चुपकेसे दुर्गीका स्मरण करनेकी कहा । 
दुर्गीका स्मरण करते ही सिव र रमणीय और मनोहर मालाके 
रुपमें परिणत हो गया । तदनन्तर कामदेवने AT ARTA: 
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द्वारा उस देत्यको मार डाला और रतिको लेकर वे विमान- 
द्वारा द्वारकापुरीको चले गये । उनके पीछे समस्त देवगण 
खयं पार्वतीकी स्तुति करके चले । रुक्मिणीने मज्नल-कार्य 
सम्पन्न करके रतिको और अपने पुत्रको ग्रहण क्रिया । भ्रीहरिने 
स्वर्थयनपूर्यक परम उत्सव कराया, ब्राह्मणोंको जिमाया और 
पाबेतीकी पूजा की | 


तदनन्तर श्रीकृष्णने वेदोक्त शुभ दिन आनेपर क्रमशः 
सात रमणियोंका पाणिग्रहण क्रिया | उनके नाम है--कालिन्दी? 
सत्यभामा; सत्या, सती, नाझजिती; जाम्बवती और लक्ष्मणा | 
उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह किये और पुत्र उत्पन्न 
किये । उनमें एक-एकसे क्रमशः दस-दस पुत्र और एक-एक 
कन्या उत्पन्न हुई । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने राजाधिराज नरका- 


सुको पुत्रसहित मारकर रणके मुद्दानेपर महावली मुर दैत्यको 


भी यमलोकका पथिक वना दिया | वहाँ उसके महलमें 
` श्रीकृष्णको सोलह हजार ae दीख cel, जिनकी अवस्था 
सो वर्षसे ऊपर हो चुक्री थी; परंतु उनका यौवन सदां स्थिर 


रहनेवाला था | वे सतनक्रीसतर रलाभूपर्णोसे विभूषित थीं तथा ' 


उनके मुख प्रफुछित ये । माधवने शुभ मुहूर्तमें उन सबका 
पाणिग्रहण किया और शुभकालमें क्रमशः उन सबके साथ रमण 
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कन्याका जन्म हुआ । इस प्रकार ीहरिके पथकूप्रथक्‌ इतनी | 


संताने उत्पन्न हुईं । 

नारद | एक समयकी बात है। मुनिवर दुवासा अनायास 
घृमते-घूमते रमगीय द्वारकापुरीमे आये | उस समय उनके 
साथ तीन करोड़ दिष्य भी थे । उन्हें आया देखकर पुत्र 
और पुरोहितके साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्रीकृ, 


अक्रूर तथा SETA पोडशोपचारद्वारा युनिबरकी पूजा के _ 


उन्हें प्रणाम किया । ब्रह्मन्‌ ! तब मुनिबरने उन्हें SIRT 


शुभाशीर्वाद दिये | तदनन्तर वसुदेवजीने अपनी कन्या एका 
नंशाको झुभ मुहूर्तमें महर्षि दुर्वासाको दान कर दिया ओ 
बहुत-से मोती, माणिक्य) हीरे और रत्न CEH दिये। उने 
दुर्बासाको बहुमूल्य wlan निर्मित एक सुन्दर आश 
भी दिया | 

एक बार मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाने अपने मनमें विचार देला 
कि कहीं तो श्रीकृष्ण रत्ननिर्मित मनोहर TTR शयन के 
रहे है, कहीं वे सर्वव्यापी vy wares पुराणकी के : 
रहे हैं, कहीं सुन्दर आँगनमें महोत्सव संल 
कहीं सत्याद्वारा भक्तिपूर्वक दिया गया त 
कहीं शय्यापर पौढ़े हैं और रुविमणी स्वेत 
सेवा कर रही हैं; कहीं आनन्दपूवेक शयन के a 
कालिन्दी उनके चरण दबा रही है; फिर wa ala 
रूप धारण करके सत्समाजके मध्य विरार a ffl 
मुनिने सर्वत्र उनके साथ समान रूपसे सम्मा 


म्बूळ चबा wb 
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श्रीकृष्ण जन्म लण्ड ] * पावेतीद्वारा = 
ता का 
इ परम अद्भुत ETA देखकर विप्रवर दुर्वासाको महान्‌ 
विसय हुआ । तव वे पुनः रुक्मिणीके महलमें उन 
जगदीश्वरकी स्तुति करने लगे | 


gaat योले-जगदीश्वर ! आप सवपर विजय पानेवाले, 
जनार्दन? सबके आत्मस्वरूप) सर्वेश्वर) सवके कारण, पुरातन, 
गुणरहित) इच्छासे परे, ARa निष्कलङ्क, निराकार, 
भक्तानुग्रह मूर्ति; सत्यस्वरूप) सनातन) रूपरहित, नित्य नूतन 
और ब्रह्मा दिव) रोष और कुवेरद्वारा वन्दित हैं | लक्ष्मी आपके 
चरणक्रमछोंकी सेवा करती रहती हैं, आप ब्रह्मज्योति और 
अनिवेचनीय हैं; वेद भी आपके रूप और गुणक्रा थाह नहीं 
ढगा पाते और आप महाकारके समान सम्माननीय हैं; आपकी 
जय हो, जय हो | परमात्मन्‌ | आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो । 
भ्रीहरिकी अनुमतिसे मन-द्दी-मन यों कहकर प्रियवर salar 
्रीकृष्णक्ो प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गये । 
तव जगन्नाथ श्रीकृष्णने उन्हें वह ज्ञान बतलाना आरम्भ 
क्रिया; जो हितकारक) सत्य) पुरातन, वेद्विहित और सभी 
तत्युरुषोंद्वारा मान्य था | 
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थीभगवानूने कहा--विप्र ! तुम तो शिवके अंश 
al अतः डरो मत | क्या शानद्वारा तुम्हें यह नहीं ज्ञात है 
कि में सवका उतपत्तिस्थान हूँ और सभी मुझसे उत्पन्न होते 
हैं ! सुने | मैं ही सबका आत्मा हूँ । मेरे बिना सभी दाव-तुल्य 
a जाते हैं । प्राणियोंके शरीरसे मेरे निकल जानेपर सभी 
शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । अकेला मैं ही saa होकर 
एथक्‌-पृथक्‌ रूपसे व्यक्त होता हूँ । जो भोजन करता है, 
उसीकी तृप्ति होती है; दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। 
जीवादि समस्त प्राणियोंक्री प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। 
गोलोक-स्थित रासमण्डलमें परिपूर्णतम में ही हुँ । राधा 
श्रीदामाके शापसे इस समय मेरा दर्शन नदीं कर सकती | 
सभी राधाके अंश-कलंशरूपसे उत्पन्न हुए हैं। रुक्मिणीके 
भवनमें राधाक़ा अंश है ओर अन्य सभी रानियोंके महल्लोमे 
कलाएँ हैं | मेरा भी शरीरधारियाँक्ी प्रतिमाओंमें कहीं अंश, 
कहीं कलाकी कळा और कहीं कलाका कलांश बर्तमान 
है । इतना कहकर जगदीश्वर महलके भीतर चले गये 
और दुर्वासाजी अपनी प्रिया एकानंशा त्यागकर श्रीहरिके 
लिये तप करने चले गये | ( अध्याय ११२) 


पार्वतीद्वारा दु्वासाके प्रति अकारण पल्ती-त्यागके दोपका वर्णन, दुर्वासाका पुनः लोटकर द्वारका 
जाना, श्रीकृष्णका युधिष्टिरके राजब्रययश्ञमें पथारना, शिशुपालका वध, उसके आत्माद्वारा 
श्रीकृष्णका स्तवन, श्रीकृष्ण-चरितका निरूपण 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | महर्षि दुर्वासा 
शिष्योंसहित द्वारकापुरीसे निकलकर भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
शंकरका दर्शन करनेके लिये केलासको चले । कैलासपर 
पहुंचकर मुनिने शिव और fart नमस्कार किया तथा 
शिष्योसहित पवित्रभावसे प्रणत होकर परम भक्तिके साथ 
उनकी स्तुति की | फिर श्रीहरिका वह सारा वृत्तान्त, अपनी 
तपर्‍्याका तत्त्व तथा अपने मनके वैराग्यका वर्णन क्रिया । 
पुनिकी बात सुनकर सती पार्वती हँस पड़ीं और साक्षात्‌ 
गैंकरजीके संनिकट मुनिसे हितकारक एवं सत्य वचन बोलीं | 

पाबेतीने कहा--मुने | तुम्हे धर्मका तत्त्व तो शात है 
हा, किंतु अपनेको धर्मिष्ठ मानते हो । भला; तुम अपनी 
उंतानहीना पत्नीका परित्याग करके कहाँ तपस्याके RA जा 
ऐ रो ! जो अपनी कुलीना पतित्रता युवती पलीको 
WT अवस्थामें त्यागकर संन्यासी ब्रह्मचारी अथबा 

हो जाता है; व्यापार अथबा नौकरी आदिके निमित्त 


- त्यागके समान है | मुने ! 


चिरकालके लिये दूर चला जाता दै, मोक्षके देतु अथवा 
आवागमनका विनाश करनेके लिये तीर्थवासी अथवा 
तपस्वी हो जाता दैश उसे पत्नीके शापसे मोक्ष तो मिलता 
नहीँ; उलटे धर्मका नाश हो जाता है | परलोक्रमे उसे निश्चय ही 
नरककी प्राप्ति होती है और इस छोकमें उसकी कीर्ति नष्ट हो 
जाती है--ऐसा कमळजनमा ब्रह्मने कहा है। इसलिये हे विप्र ! 
इस समय तुम द्वारकाको लौट जाओ, अपने धर्मी रक्षा 
करो और मेरी अंशभूता एकानंशाका Ws पालन 
करो | वत्स | कल्पवृक्षसरूप परमात्मा आण चरण- 
कमलक्ा,--जो पद्याद्वार अचित और सबके लिये परम 
दुर्लभ है तथा शम्भु और सनकादि मुनीधर जिसका निरन्तर 
गुणगान करते रहते हैँ परित्याग करक कहाँ तपस्ये 
लिये जा रहे .हो ? तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधाके 
जो खप्तमें भी भ्रीकृष्णके 


चरणकमलछका जप करता है; वह सौ जन्मॉर्म किये हुए 


à 
Ho qo Yo ao ७५-८८-०. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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ama मुक्त हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 
उसके द्वारा बचपन? कौमार, जवानी ओर दृद्धावस्थामं 
जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ पाप किया होता है; वह 
सारा-का-सारा भस्म हो जाता है । इस भारतवर्षमें जो 
श्रीकृष्णके चरणक्रमलका साक्षात्‌ दर्शन करता Ui वह तुरंत 
ही पूजनीय और जीवन्मुक्त हो जाता है-यह कुव है | 
बह करोड़ों जन्मोके किये हुए संचित पापसे छूट जाता ई और 
उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं । जो श्रीकृष्णसे 


a 


सम्बन्ध रखनेवाल्य हैं--वही प्रतः तप) सत्य) पुण्य आर 


` पूजन सफल हे; क्योंकि उससे अपने जन्मचत्राका विनाश 


हो जाता है । वेदोंका पारगामी ब्राह्मण भी यदि श्रीकृष्णकी 
भक्तिसे विहीन है तो उसके सङ्गसे तथा उसके साथ वार्तालाप 
करजेसे भक्तोंकी भक्ति नष्ट हो जाती है । ब्राह्मण स्वयं 
श्रीकृष्णका स्वरूप होता है | जो श्रीहृष्णका प्रसाद खानेवाला 
है; उसके ade अभ्निसे लेकर पवनतक पवित्र हो जाते 
हैं और वह सारे जगतको पावन बनानेमें समर्थ हो जाता 
है। द्विजवर | श्रीकृष्णको छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा 
रहे हो ! अरे | सारी तपस्याओंका फल तो श्रीकृष्णके 
स्मरणसे ही प्राप्त हो जाता हे । जिसके उपदेशसे परमात्मा 
श्रीकृष्णमे भक्ति न उत्पन्न हो, वह गुरु परम वैरी तथा 
जन्मको निष्फल करनेवाला है# | 


पार्वतीके वचन सुनकर शंकर प्रेमविहछ हो गये | 
उनके Valse रोमाञ्च हो आया ओर वे परमेश्वरी पार्वतीकी 
प्रशंसा करने लगे । उधर दुर्वासा शिव और ढुर्गाके 
चरणकमलमें प्रणाम करके वारंबार श्रीकृष्णके चरणका 
स्मरण करते हुए पुनः द्वारक्ाक्रो लोट गये | वहाँ जाकर 
उन्होंने श्रीहरिके दर्शन किये और उन परमेश्वरकी स्तुति 
की । फिर एकानंशाके महलमें जाकर उसके साथ निवास 
करने लगे | इधर युधिष्टिरके ध्यान करनेसे श्रीकृष्ण 
इस्तिनापुरको प्रस्थित हुए | वहाँ पहुँचकर उन्होंने परमानन्द 
gir कुन्ती, राजा युधिष्ठिर तथा भाइयोसे बातचीत की | 
फिर युक्तिपूवेक जरासंध आदिका वध करके मुनिवरों तथा 


श्रेष्ठ नरेशोंके साथ मनोवाड्छित राजसूययश कराया; जिसमें 


#तपसां FSAI श्रीकृष्णस्मरणेन च ॥ 
an भक्तिश्च न भवेत ÅRA परमात्मनि । 
स गुरु: Wal वेरी करोति जन्म निष्फलम्‌ ॥ - 
( श्रीकृष्णनन्मखण्ड ११३ | १८-१५ ) 
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हुआ; उन्होंने भी अपने मरे हुए UN eg पुत्रा 
न ee amma 


विधिपूर्वक दक्षिगा नियत थी । उस यज्ञके अ RN ३, 
fae और दन्तवक्रको भी antes, ५७. श 
दिया | जिस समय Rate उस देवताओं और ह Re का 
समामें श्रीकृष्णी अतिशय निन्दा कर रहा था, a à 
उसका शरीर धराशायी दो गया ओर जीव हे 7 
पदकी ओर चला गया; परंतु वहाँ उन aed न ३," 


ग न देखक्ष्‌ 
> à a जैक 
वह लोट आया और माधवकी स्तुति करने छा। 


शिश्चुपाळ चोळा-माधव ! तुम वेदों, h 


ka he A रिया 
देवताओं) असुरों और प्राकृत देहधारियोंके जनक हे । 


तुम सूक्ष्म Ba विधान करके उसमें am; 


करते हो | तुम्हीं मायासे स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हुए 
हो । मनु, मुनि) वेद और सट्टालक्रोके समुदाय तु 
कलांशसे तथा RANS ओर ग्रह आदि कलासे उतन्न हुए 
हें । तुम स्वयं दी पुरुप, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, a 
कार्य और कारण तथा स्वयं जन्म लेनेवाले और जक 
ale । यन्त्रके गुण-दोष यन्त्रीपर ही आरोपित होते हैं- 
ऐसा श्रुतिमें सुना गया दै; अतः ये सभी प्राणी यत्न हं और 
तुम यन्त्री हो । सब कुछ तुममें ही प्रतिष्ठित हे । sarge! 


मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाळ हूँ; अतः मेरा आर | 


क्षमा करो और ब्रह्मशापसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। 


यों कहकर जय आऔर बिजय (Raw और 
adam ) चल पड़े ओर शीघ्र ही आनन्दपूर्वैक वे दोनों... 
वेकुण्ठके अभीष्ट द्वारपर जा पहुँचे | शिद्युपालके इस सदा 


वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्रयेचक्रित हो गये | z 
छोगोनि श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमेश्वर माना | त 


'राजसूययज्ञ पूर्ण कराकर ब्राहमणो भोजनसे तृप्त किया | 


~ 


कौरवों और पाण्डबोंमें भेद उत्पन्न करके पुड कराया 
इस प्रकार कृपाळ भगवानने पृथ्वीका भार हला 
पुनः द्वारकामें जाकर चिरकाल्तक निवास किया अ 
उग्रसेनकी आज्ञासे मुतवत्सा ब्राह्मणीके रग 
दिया | उन्होंने उन पुत्रोंकी मृतक-स्थानसे लर्कर 


तोप 
माताको कर दिया । यद देखकर देव 
माताको समर्पित कर दि: कम उनेर 


° न्न पुंसवः ॥ 

# खयं पुमान्‌ स्वयं खी च स्वयमेव a 
कारणं च स्वथं कार्य जन्यश्च TA शारी. 
( श्रीकृष्णजर्मखण्ड | 


frat 


को जीबन 


- 


प्रीक्षष्णजन्मलण्ड ] 


A) तब श्रीकृष्णने अपने सहोदर भाइयोंको मृतकस्थानसे 
छाकर माताको साप दिया । 
तदनन्तर जो अपने घरसे शरणार्थी होकर द्वारकामें 
आये थे उन सुदामा ब्राह्मणकी दरिद्रताको तत्काळ ही दूर 
कर दिया । भक्तवत्सल Wea भक्तके चिउड़ोंडी कनीका 
gi भोग लगाकर उसे सात पीढ़ीतक स्थिर रहनेवाली राजलक्ष्मी 
प्रदान की । जैसे इन्द्र अमराततीमें राज्य करते हैं, उसी 
प्रकार उनका भूतळपर राज्य हो गया । वे ऐसे धनाढ्य हो 
गये, मानो धनके स्वामी कुवेर ही at | तसश्चात्‌ उन्होंने 
ुदामाक्ो निश्चळ हरिभक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता 
और अविनाशी गोलोकमें यथेष्ट उत्तम पद्‌ प्रदान क्रिया | 
मुने | फिर पारिजात-दरणके साथ-साथ उन्होंने इनद्रके गर्वको 
दूर किया; सत्यभामासे मनोवाञ्छित PAPA अनुष्ठान 
कराया atc aia नित्य-नेंमित्तिक कर्मोंकी उन्नति की । उस 
` ब्रतमें अपने-आमको महर्षि सनत्कुमारके प्रति दक्षिगारुपमें 
समर्पित कर दिया। व्राह्मणोंको भोजनसे Ta करके उन्हें 
पूर्वक रत्लोंकी दक्षिणा दी | इस प्रकार सत्यभामाके उत्कृष्ट 
मानका सव ओर विस्तार क्रिया । मुने ! रुक्मिणी तथा 
अन्यान्य रानियोंके नये-नये सौभाग्यको; वैष्णवो, देवताओं 
और ब्राहमणोंके पूजनको तथा नित्य-नैमित्तिक काको सर्वत्र 
बढाया | उन THA SSAA परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! प्रद्युम्न श्रीकृष्णके 
पुत्र थे, जो महान्‌ वल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके पुत्र अनि रुद्ध 
ये, जो विधाताके अंशसे उत्पन्न हुए थे । अनिरुद्ध एक 
दिन निर्जन स्थानमें पुप्प और चन्दनचर्चित पलंगपर _सोये 
हुए थे | उन्होंने aad खिळे हुए ys उद्यानमें 
सुगन्धिकुसुम-शय्यापर सोयी हुई एक अनन्य सुन्दरी 
गबधुवती रमणीको मधुर-मधुर मुस्कराते देखा। तब अनिरुद्धने 
मे िलोक्रीनाथ श्रीकृष्णका पौत्र.तथा कन्दर्पका पुत्र हूँ? 
¬ यों अपना परिचय देते हुए उस तरुणीसे पतिरूपमे स्वीकार 

' केरनेका अनुरोध किया | इसपर उस तरुणीने यथाविधि 
विवाहिता यज्ञपत्नी अर्थात्‌ अभिकी साक्षीमें जिससे विधिवत्‌ 
Rare क्रिया जाता है और कामवृत्तिको चरितार्थ करनेके 
| छिये खीकृत नेमित्तिक पत्नीका gn भेद बतलाते 
| हुए कहा। 
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किया । रगके अवसरपर अर्जुनकों गीता सुनाग्री | we 
IJA कृपापरवश हो प्रथ्वीको Rewer करके युधिषटिरको 
राजलक्ष्मी प्रदान की | दुर्गाको वैष्णवी ग्रामदेवताके स्थानपर 
नियुक्त किया । रमगोय रेवतक पर्वतपर अमूल्य रक्ननिर्मित 
ara पार्वतीकी प्रसन्नताक्रे लिये नाना प्रकारके Adal 
और मनोहर ANER करोड़ों हबनोसे संयुक्त aa यज्ञ 
कराया | उसमें बहुत-से त्राह्मणोंको भोजन कराया गया | 
परमेश्वर गणेशका पूजन क्रिया; उस समय उन्हें नेवेद्यरूपमें 
अत्यन्त स्वादिष्ट, परम तुष्टिकारक तिलोंके पाँच लाख weg, 
स्वतिकाकार अमृतोपम' सात लाख मोदक, शक्करकी सेंकड़ों 
राशियाँ, पके हुए केलेके फल, दस लाख पूये, Ram 
मनोहर स्वादिष्ट खीर, पूरी-कचौड़ी, धी, माखन, दही और 
अमृत-तुल्य दूध निवेदित क्रिया। फिर धूप, दीप, पारिजात- 
पुष्पोंकी माला) सुगन्धित चन्दन, गन्ध और अभिशुद्ध वस्त्र 
प्रदान किया । करोड़ों हवनोंसे युक्त शुभ यज्ञ कराया, 

ब्राह्मणोंको जिमाया और गणेश्वरका स्तवन. किया | उस समय 

दस प्रकारके वाजे बजवाये । साम्बने कुष्ठ-रोगके विनाशके लिये 
पूरे वर्षभरतक अनुपम उपहारांद्वारा सूर्यका पूजन किया; 

उस समय मातासहित MAA हविष्यान्नका भोजन कराया 
गया । तब खं सूर्यदेवने प्रकट होकर साम्बकों वरदान दिया 

और अपना स्तोत्र एदान किया | ( अध्याय ११३ ) 


| अनिरुद्ध और उपाका MRE समे दर्शन, चित्रठेखाद्वारा अनिरुद्धा अपहरण, 
| अन्तःपुरमें अनिरुद्ध और उपाका गान्थवे विवाह 


“मैं बाणासुरकी कन्या हूँ; मेरा नाम उषा है। त्रेलोक्य- 
विजयी बाण झंकरजीके किंकर हैं और शंकर लोकोंके स्वामी 
हे । नारी तीनों set पराधीन रहती हेश वह कमी 
खतन्त्र नहीं होती । जो नारी wera होती दै, बह नीच 
कुलमें उत्पन्न हुई पुंश्चली होती है । पिता ही कन्याको योग्य 
वरके हाथ सोंपता दै | कन्या वरकी याचना नहीं करती-- 
यही सनातन धर्म है। प्रभो ! तुम मेरे योग्य हो और मैं 
तुम्हारे योग्य हूँ; अतः यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो 
बाणासुर, शम्भु अथवा सती पार्वतीसे मेरे लिये प्राथना 
करो ।? यों कहकर वह सती-साध्वी सुन्दरी अन्तर्धान हो 
गयी | सुने ! तब कामके वशीभूत हुए कामात्मज 
अनिरुद्धकी नींद सहसा टूट गयी । जागनेपर उन्हें स्वप्नका 
ज्ञान हुआ। उस समय उनका अन्तःकरण कामसे व्यथित 
था और वे अपनी उस प्राणबछमाको न देखकर व्याकुळ 
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और भशान्त हो रहे थे | इस प्रकार पुत्रको उद्विग्न तथा विकल 
देखकर सती देवकी? रुक्मिणी तथा अन्यान्य सभी महिंलाओंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको सूचित किया । मधुसूदन श्रीकृष्ण 
तो परिपूर्णतम तथा समरण ततत्वोके ज्ञाता ही seh वे उनकी 
बात सुनकर ठठाकर हँस पड़े और बोले | 


श्रीभगवानने कहा--महिलाओ ! भगवती दुर्गाने 
बाणासुरकी कन्याका शीध् विवाह दोश इसके ल्यि अनिरुद्धको 
खप्नमें उसे दिखाया है | अब मैं वाणकन्या उषाको AAA 
अनिरुद्धके दर्शन कराता हूँ । तुमछोग अनिरुद्धके लिये 
कोई चिन्ता न करो । तदनन्तर श्रीकृष्णने स्व्प्नमें उषाको 
सर्वाइसुन्दर कोटिःोटिकन्दप-द्प्ारी अनिरुद्धके दशन 
कराये | खप्न इटते ही उषा अत्यन्त व्याकुल हो गयी | उसकी 
अन्यमनस्कता ओर विषण्गता देखकर सखी चित्रलेखाने कहा | 


कल्याणि ! चेत करो । तुम्हारा यह नगर दुलंडच्य है । 
इसमें साक्षात्‌ शम्भु और शिवा वास करती हें; तब भला, 
तुम्हें यह भयंकर भय कहाँसे उत्पन्न हो गया ? सखी ! शिव 
ही मङ्गलोंके वासस्थान हुँ अतः उनका स्मरणमात्र कर 
लेनेसे समी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मङ्गल ही 
होता है । दुर्गतिनाशिनी दुगोका ध्यान करनेसे सभी क्लेश 
नष्ट हो जाते हें । वे सव॑मङ्गलमङ्गला हैं; अतः ध्यानकर्ताको 
मङ्गल प्रदान करती हैं ।? चित्रलेखाक़ा कथन सुनकर 
सती उषा फूट-फूटकर रोने लगी और वाण शंकरके निकट 
ही विषाद करते हुए मूर्छित हो गये । यह देखकर शंकर; 
दुगा, कार्तिकेय और गणेश हँसने लगे | 

तब गणेश्वर बोले--स्वयं देवी पार्वतीने जाकर 
खप्नमें कामदेव-नन्द्न अनिरुद्धको काममत्त बनाया दै ओर 
इस समय ये शम्भुके वामपाश्‍वैमे मूक वनी बेठी हैं । भगवान्‌ 
श्रीहरि तो सर्वज्ञ ही हे; उन Sara सारा रहस्य जानकर 
बाणकन्या उषाको स्वप्नमें सुन्दर-वेषधारी Tera दर्शन 
कराया है | अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल-ही-खेलमें 
प्रमत्त अनिरुद्धो लानेके लिये शीघ्र ही द्वारकापुरीको 
प्रस्थान करे | 


पेसा सुनकर महादेवजीने गणेशसे कहा--बेटा | 

' जिस प्रकार यह शुभ कार्य बाणके श्रवणगोचर न हो, वैसा ही 
प्रयत्न तुम्हें करना चाहिये |? इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारकाको 
चल पड़ी | श्रीहरिका वह भवन यद्यपि सबके लिये gs 
था) तथापि वह अनायास ही उसमें प्रवेश कर गयी | बहाँ 
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अनिरुद्ध नींदमें सो रहे थे । उसने योगत्रलसे ह्षपूर्वक उस 
नींदमें मते हुए बाळकको उठाकर रथपर बैठा लिया । मुने। 


Soe See 


i 


भद्रा चित्रलेखा मनके समान वेगशालिनी थी | वह उस | 
बालकको लेकर AMA करके दो ही घड़ीमें शोणितपुर | 


जा पहुँची | तदनन्तर अनिरुद्धको न देखकर श्रीकृष्ण 


महलेमें उदासी छा गयी | तव सर्व-तत्त्वेत्ता सवश AR 
सबको आश्वासन देकर शोणितपुरक्ो सेनासहित प्रयाण Fall | 


इधर महर्षि दुर्वासाकी शिष्या योगिनी चित्रलेखारे | 
जो नारियोमें धन्या, पुण्या, मान्या, शान्ता तथा येगे | 


x 


सिद्ध होनेके कारण सिद्धिदायिनी थी, माताका स्मरण क 
रोते हुए उस बालकको समझाया | फिर रतान कर 

पुष्पमाला और चन्दनसे विभूषित किया | ईस 
बालकका सुन्दर वेष बनाकर वह कन्याके अन्तःपुर 


रक्षकोंद्रारा सुरक्षित थाः--योगबल्से प्रविष्ट हुई | : 


आहारका परित्याग कर देनेसे जिसका उदर © ग्या 
और जिसे सलियाँ चारों she पिरे हुए थी 5 ; 
सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगाया | उस समय 
भलीभाँति खान कराया गया और Ae ह | 
तथा माङ्गलिक सिन्दूर-पत्रकोंदारा उसका श्या “eet 
फिर माहेन्द्र नामक शुभ मुहूर्त आनेपर ON पग 
गोष्टीमें उन दोनोंका परस्पर वार्तालाप करायी 
देखकर पतित्रता उघाका कष्ट दूर 
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न्मखण्ड ] % कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर वाणका युद्धके 


उनके साथ विहार करने लगी । तब प्रुम्ननन्दन अनिरुद्धने 
आत्र्वविवाहकी विधिसे उसका पाणिग्रहण कर लिया | विप्रवर | 


SR लिये उद्यते होना > ५९७ 


इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गये; तब रक्षकद्वारा राजा 
वाणासुरको यह समाचार सुननेक्ो मिला | ( अध्याय ११४ ) 


-— Rr QI 


कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका युद्धके लिये उद्यत होना; 
गणेश, स्कन्द ओर कोटरीका उसे रोकना; 
युद्धके लिये नगरके वाइर निकलना, उपाप्रदत्त 


ु शिव, पार्वती, 
परतु बाणका स्कन्दको सेनापति बनाकर 
TAR सवार होकर अनिरुद्धका भी 


FRAT करना, याण और अनिरुद्धका परस्पर वार्तालाप 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | तदनन्तर अन्तःपुरके 
eat मयभीत दो स्कन्द्‌, गणेश और पार्वतीको दण्डकी भाँति 
भूमिपर लेटकर प्रणाम किया और अपने स्वामी बाणसे सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया | उसे सुनकर बाणको बड़ी लजा हुई और 
वह करुद्ध हो उठा | उस समय AMY, गणेश, स्कन्द्‌, पार्वती, 
मेरी, भद्रकाली, योगिनियाँ, आठों भैरव, एकादश रुद्र, 
मूत, प्रेत, कूष्माण्ड, वेताळ ब्रह्मराक्षस) योगीन्द्र, सिद्धेन्दर 
ख, चण्ड आदि तथा माताक्री भाँति हितेप्रिणी करोड़ों 
ग्रामदेवियाँ--ये सभी उसके हितके लिये वरावर मना कर 
रहे थे; फिर भी उसने युद्ध करनेका ही विचार निश्चित 
fal | तब शंकरजी अपनेको पण्डित माननेवाले मूर्ख वाणसे 
हितकारक) सत्य, नीतिशास्त्रसम्मत और परिणाममें सुखदायक 
वचन बोले | 
श्रीमहादेचजीने कहा--बाण ! मैं इस पुरातनी कथाका 
णेन करता हूँ, सुनो । स्वयं परमेश्वर पृथ्वीका भार उतारनेके 
ra भारतवर्षमें सभी नरेशोंका संहार करके द्वारकामें विराजमान 
ह । जिनके रोमोंमें सारे विश्व वर्तमान हैं, उन वासुके भी वे 
रधर हैं; इसीलिये विद्वान्‌ लोग उन्हें “वासुदेव? ऐसा कहते हैं । 
सयं भगवान्‌ चक्रपाणि भूतल्पर ब्रह्माके भी विधाता हैं | 
रझा, विष्णु और शिव आदिके स्वामी हैं; प्रकृतिसे परे; 
ग; इच्छारहित, भक्तानुग्रहमूर्ति, We परम धाम 
और देहधारियोंके परमात्मा हैं । जिनके शरीरसे निकल 
WR जीव शाव-तुस्य हो जाता है; उनके साथ तुम्हारा संग्राम 
कैसे सम्भव हो सकता हे । अनिरुद्ध उन्दींके पुत्र ( पोत्र) 
है | वे महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं और क्षणभरमे 
अकेले ही तीनों लोकोंका संहार करनेमें समर्थ हैं । जितने 
We वलवान्‌ देवता और दैत्य हैं? वे सभी अनिरुद्धकी 
tee कठाके भी बराबर नहीं हैं | जिन दो व्यक्तियोंमे समान 
भ हो और जिनमें बल्की भी समानता हो? उन्हीं ANA 
भाइ और मैत्री शोभा देती है । बलवान और निबेलका 


सम्बन्ध उचित नहीं होता । तुम्हारे पिता महारथी बलि 
देत्योके सारभूत और श्रीहरिक्री कला थे उन्हे भी 
जिसने क्षणभरमें ही सुतल-लोकको भेज दिया; उन्हीं बुन्दा- 
वनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्फे सभी जीव 
अंश-कलाएँ हैं | 

पावेतीजी चोलीं--तराण | ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्यान 
निष्ठ भक्त रात-दिन अपने हृदयक्रमलमें उन सनातन 
भगवानका भ्यान करते रहते हैं । सूर्य, गणेश ओर योगीन््रंके 
गुरुके गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्माके ध्यानमें 
तल्लीन रहते हैं | सनत्कुमार, कपिल, नर तथा नारायण 
अपने हृदय-क्रमलमें उन सनातन भगवानका ध्यान लगाते 


'हें । मनु, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र और योगीन्र ध्यानद्वारा अप्राप्य 


उन सनातन भगवानके ध्यानमें निमग्न रहते हैं। जो सबके 
आदि, सवके कारण, सर्वेश्वर ओर परात्पर हें; उन सनातन 
भगवानका सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं। 

तदनन्तर गणेश और स्कन्दने भी वाणको श्रीकृष्ण- 
की महिमा भलीभॉति समझाकर युद्ध न करके 
अनिरुद्धके साथ उषाका विवाह कर देनेके लिये अनुरोध 
किया | अन्तमें कोटरी atone | धर्मानुसार में भी 
तुम्हारी माता हूँ; अतः जो कुछ कहती हूँ, उसे श्रवण 
करो । दुष्ट पुत्रसे भी माता-पिताको पद-पदपर दुःख ही 
होता है | दूसरेके द्वारा ग्रहण की गयी वह कन्या उषा अब 
दूसरेको देनेके योग्य नहीं दी है। अतः जो श्रीकृष्णके पौत्र 
और प्रद्यम्नके पुत्र i उन महान्‌ बलशाली अनिरुद्धको 
स्वेच्छानुसार अपनी कन्या दान कर दो । इससे तुम 
भारतवर्षमें अपनी सात पीढ़ियोंके साथ पावन दो जाओगे । 
फिर भूतलपर महान्‌ यशकी प्राप्तिक लिये अपना we 
दहेजमें समर्पित कर दो । अन्यथा माधव Fated 
सुदर्शन-चक्रद्वारा तुम्हारा वध कर डालेंगे । उस समय 
कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा १? 
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TPT 

मुने! कोटरी बात सुनकर अभिमानी SAAS बाण 
कुपित हो उठा | वह रथपर आढ हो उस स्थानके लिये प्रस्थित 
हुआ जहाँ श्रीहरिके पौत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे । उस समय 
भक्तवत्सल शंकरकी आज्ञासे स्कन्द सेनापति होकर उसके साथ 
चले | खयं"शिव और गणेशने बाणके लिये, स्वस्तिवाचन 
किया पार्वती तथा कोटरीने उसे झुभाशीवाद दिया । आठों 
भैरव और एकादश रुद्र--ये सभी हाथोंमें श्र धारण करके 
युद्धके RA योद्धा हुए | इसी बीच एक दूते? जिसे पार्वती 
` देवी तथा बाणपत्नीने भेजा था; तुरंत ही जाकर अनिरुद्धको 
भी यह समाचार सूचित कर दिया । 

दूत घोळा--अनिरुदध | उठो ओर पावेतीका यह 
मङ्गल-वचन श्रवण करो | ( उन्होंने कहा है--)'वृत्स | कवच 
- घारण कर लो और वाहर निकलकर युद्ध करो ।? यह 
सुनकर उषा भयभीत हो गयी; वह डरके मारे रोती 


oe were 
RPP 
ne ss 


बाण और अनिरुद्धके संवाद-प्रसङ्गमें अनिरुद्धद्वारा द्रोपदीके पाँच पति होनेका वर्णन, बाण- 


सेनापति सुभद्रका अनिरुद्धके साथ 


वाणने कहा-अनिरुद्ध | तुम वड़े बुद्धिमान्‌ हो। 


तुम्हारा कथन सत्य ही है। शम्भुने भी ऐसा .ही बतलाया 
था | अव तुमने जो यह कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकरजीके 
चरदानसे पाँच पतियोंकी प्रिया थी, वह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
मुझसे वर्णन करो । साथ ही यह भी वतलाओ कि पहले 
शम्बरने तुम्हारी माता रतिक्रा किंस प्रकार अपहरण किया 
था ? उसने देवताओंको पराजित केसे किया था १ ओर 
देवगणोंने किस तरह रतिको उसे प्रदान किया था ! 
अनिरुद्ध बोले--ब्राग ! एक समयक्री वात है। 
पञ्चतरीमें श्रीरघुनाथजी सीता ओर लक्ष्मणके साथ सरोबरमें 
स्नान करके उसके रमणीय तटपर AS हुए थे | उस समय 
हेमन्तका समय था; अतः उन्होने सीतासे कहा--प्रिये | 
इस समय अत्यन्त alee निर्मल जल, अन्न, मनोहर 
व्यज्जन तथा सारी वस्तुएँ अत्यन्त शीतल हैं ।? at कहकर 
उन्होंने फल संग्रह किया और हषपू्वक उन्हें सीताको प्रदान 
किया | तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणो देकर पीछे स्वयं प्रभुने भोग 
लगाया | लक्ष्मणने वह फल और जल ले तो लिया, परंतु खाया 
नहीं; क्योंकि वे सीताका उद्धार करनेके लिये मेघनादका वध 
करना, चाहते थे । ( उनको यह पता था कि) जो 
चौद वर्षेतक न तो नींद लेगा और न भोजन करेगा; वही 
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हुई सती पार्वतीका ध्यान करके बोली... 
मनोनीत प्राणेश्वरकी रक्षा करो, रक्षा करो 
तथापि इस महाभयंकर संग्राममें इन्हे 
जगतूकी माता हो; अतः तुम्हारा gage 


महामाये | .. 
| यद्यपि ये मि 
अभयदान दे | ` \ 
eras STR सके है| 

पश्चात्‌ ऐश्वर्यशाली अनिरुद्धने कवच पर नकर हश 

शस्त्र धारण किये और उपाद्वारा दिये गये रथो । 3 

उसपर WH आरूढ हुए | HAs बाहर ee 
उन्होंने बाणको देखा, जो कवच पहनकर हाथमे 
किये हुए था । उसके नेत्र रोधसे लाल हो रहे पे | 
अनिरुद्धो देखकर वाण क्रोधसे भर गया | वह ae णे 
संग्रामके मध्य प्रज्वलित होता हुआ विषोक्तियाँ ses छा | 
उसने भाति-भातिसे श्रीकृष्णके चरित्रपर दोपारोपण Ri 
उनकी निन्दा की और अनिरुद्धने उसका विवेकपूर्ण aes 
करके श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन किया | ( अध्याय ११६) 


र्न धार 


युद्ध ओर अनिरुद्धद्धारा उसका बध | 
योगी पुरुष उस रावणकुमार मेघनादको मार सकेगा | 
इसी बीच कमललोचन रामका दर्शन करनेके लिये कृपागिपि 
अभि ब्राह्मणका वेष धारण करके वहाँ आये ओर कर 
भविष्य-वचन कहने लगे;। ४ 
अग्निदेच बोळे--महाभाग राम ! मेरी बात सुने गो 
सीताकी मलीभौति रक्षा करोः क्योंकि प्राक्तन कर्मका झी 
arf एवं दुष्ट राक्षस रावण सात दिनके भीतर ही जान 
हर ले जायगा | भला; विधाताने जिस प्राक्तन कशे M 
दिया है; उसे कौन मिटा सकता है ! चारों देवतात १ | 
यही कहा हैं कि देवसे बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं ६। | 
तब श्रीरामजीने कहा--अग्निदेव ! त शर ai 

आप अपने साथ BA जाइये और उसकी छाया aa रि 
क्योंकि पत्नीके बिना किया हुआ कर्म समीरे से 
होता है तब अग्निदेव रोती हुई सीता m ‘ea | 
गये और सीताके सहश जो छाया r K b a| 
रहने लगी | पूर्वकालमें रावणने GETS उतरा | 
हरण क्रिया था और श्रीरामने aagi eat | 
वघ करके उस छायाका ही उद्धार AT ऊत 
अवसरपर जो छाया अम्निमें प्रविष्ट ant 
अपने GRIT रखकर अग्निने रामको 


a 
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श्रीकण्णजन्मखण्ड | 
eS NR 
दी | तब श्रीराम जानकीको लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रमको 
चळे गये और छाया दुःखित ह्ृदयसे 'अग्निके पास रहने 
हृगी | वही छाया नारायण-सरोवरमें जाकर तप करने लगी | 
उसने सो दिव्य वर्षोतक शंकरजीके लिये घोर तपल्या की; 
तब शंकरजी प्रकट होकर उससे वोले--।भद्रे | वर मागो ।? 
} वह पतिके दुःखसे दुखी थी; अतः व्यग्रतापूवंक शिवजीसे 
बोली । उसने उस व्यग्रतामें ही त्रिनेत्रधारी शिवजीसे oft 


देहि-पति दीजिये? यों पाँच वार वर माँगा। तव सम्पूर्ण 
तमत्तियोंके प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले। 


श्रीमहादेवजीने कहा--साध्यि ! तुमने व्याकुळ 

होकर “पतिं देदि--पति दीजिये? यों पाँच बार कहा हे; 
अतः श्रीहरिके अंशभूत पाच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । वे ही 
समी पाँचों इन्द्र इस समय पाँच पाण्डव हुए हें और वह 
छा द्रौपदी-रूपमें यज्ञकुण्डसे उसन्न हुई है | यही छाया 
कृतयुगमें वेदवती, त्रेतामं जनकनन्दिनी ओर TI द्रौपदी 
हुई हैं; इसी कारण यह त्रिहायणी कृष्या कहलाती है | यह 

| वैष्णवी तथा भी क्षष्णकी भक्त है; इसलिये भी कृष्णा कही जाती 
) है। बही पीछे चलकर मैहेन्द्रोंकी aden होगी | राजा द्रुपदने 
कन्याके SAI उसे अजुनको दिया । वीरवर अर्जुनने 
मातासे पूछा--*माँ | इस समय मुझे एक वस्तु मिली है ।? 
तत्र माताने अजुंनसे कहा--“उसे सभी भाइयांके साथ वाँटकर 
ग्रहण करो |? इस प्रकार पहले झाम्धुका वरदान था ही, पीछे 
' माता कुन्तीकी भी आज्ञा हो गयी--इसी कारण पाचों पाण्डव 


श्रीनारायण कहते हे--नारद ! इसी समय गणेशने 
शिवजीके स्थानपर जाकर उन महेश्वरको नमस्कार किया और 
वाण-अनिरुद्धका युद्ध, सुभद्रका वघ, स्कन्द और अनिरुद्धका 
` बुद्ध तथा अनिरुद्धका प्रबल पराक्रम--यद सारा वृत्तान्त क्रमशः 
RIAR कह सुनाया | गणेंशका कथन सुनकर भगवान्‌ 
UR हँस पड़े ओर कोमल वागीद्वारा परम गुप्त एबं वेदः 
सम्मत वचन बोले | 
भ्रीमहदेयजीने कहा--महाभाग गणेश्वर ! मेरा वचन? 
हितकारक, तथ्य, नीतिका सारूप तथा परिणाममें 
| सुखदायक हे, उसे श्रवण करो | असंख्य विरवांका समुदाय; 
MISA प्र्न, अनिरुद्ध तथा जो कार्यं और कारणाँका 
We वह सत्र कुछ श्रीकृष्णको ही जानो । गणेश्वर | 


$ गणेरा-रिव-संचाद्‌ +; 


‘ Hee 


गणेश-शिव-संवाद 
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द्रौपदीके पति हुए ये पाँचां पाण्डव चोदह इन्द्रोमेंसे पाँच इन्द्र हैं। 

माताद्वारा भत्सना क्रिये जानेपर शंकरजीने मेरी माता 
रतिको शाप देते हुए कद्दा--“रति ! तुम्हारा पति शंकरवी 
क्रोधाग्निसे जलकर भस्म हो जायगा | इस समय तुम शापित — 
होकर देत्यके अधीन होओगी | दाम्वरासुर इन्द्रसहित 
देवताओंकी जीतकर तुम्हें हर ले जायगा ।? यों कहकर 
उन्होंने पुनः वरदान भी दिया--तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं 
होगा | जबतक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता; तबतक 
तुम शम्त्ररासुरफो अपनी छाया देकर उसके घरमें वास 
करो |? दैत्येन्द्र | इस प्रकार मैंने तुमसे वह सारा पुरातन 
इतिहास कह सुनाया; अत्र देवोंके गुप्त चरित्रको श्रवण करो। 

इसी समय वाणका प्रधान सेनापति महावली सुभद्रने, 
जो कुम्माण्डका भाई, वल्सम्पक्न ओर महारथी था, Aes 
लैस होकर समरभूमिम बाणकी निर्भत्सना करके श्रीकृष्ण- 
पौत्र अनिरुद्धपर प्रस्याग्ककी भाँति चमकीला fae 
चलाया; परंतु TAHA एक अधेचन्द्रद्दारा उस झूलके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये । तम सुभद्रने सेकड़ों GAR समान 
प्रभावाली शक्ति फेंकी | अनिरुद्धने वेष्णवास्त्रद्वारा उस शक्तिको 
भी काट गिराया | फिर तो धोर संग्राम आरम्भ हो गया। 
अनिरुद्धने सुभद्रको मार गिराया । तदनन्तर बाणके साथ 
भयंकर युद्ध हुआ | जब अनिरुद्ध बाणासुरका वध करनेको 
उद्यत हुए, तत्र कार्तिकेयनें उसे बचा लिया | फिर कार्तिकेयके 
साथ उनका महन्‌ संग्राम हुआ | ( अध्याय ११६ ) 


त्रासे लेकर gaia सारा जगत्‌ सनातन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका खरप है--इसे सत्य समझो । जो गोळोक्मं दो 


. झुजाधारी, शान्त) राधाके प्रियतम) मनोहर SATA) शिशुरूपः 


गोप-वेषधारी, परिपूर्णतम प्रभु G गोपियों, गोपसमुदायों 
तथा कामधेनुओंसे AR रहते हैं। पवित्र रमगीय वृन्दावनके 
रासमण्डलमें जो rae मुरडी लिये विचरते रहते हे; ब्रह्मा; 
शिव; शेष जिनकी बन्दना करते हैं; जो शेंलराज शतश्टरङ्गपर 
बटकी शान्त छायामें तथा भाण्डीरके निकट विरजानदीके 
निर्मल तटपर स्थित गोष्ठम विदार करते हैं; जिनके शरीरका 
qu नूतन जल्धरके समान श्याम है, पीताम्बरद्वारा जिनकी 
उसी प्रकार शोमा होती दै, जैसे मेत्रोंकी नयी घटा बिजलीसे 
सुद्योमित होती दे । उन सबका गोलोकस्थित रासमण्डलमे 
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आविर्भाव होता है । रमणीय गोकुळ तथा पुण्य बृन्दावनमें ये देवगण, द्वादश आदित्य, सभी Sage SS 


जितने जीव हैं, वे सभी उस परम पुरुषकी अंशकलाएं. हें; 
किंतु श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं । परिपूर्णतम काम ब्रह्मशापके 
कारण अपनेको भूल गया है | अनिरुद्ध उसी कामके पुत्र हें; 
जो महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैँ । इस अत्यन्त भयंकर 
महायुद्धमें मैने ही स्कन्दको भेजा है । इस संग्राममें बाण 
मर चुका था; परंतु उस स्कन्दने ही उसे बचा लिया È | 
गणेश्वर | युद्धमें स्कन्द और अनिरुद्धकी समानता तो है; 
किंतु आठों मैरव, एकादश रुद्र, आठ बसु, इन्द्र आदि 


A 
अग्रणी स्कन्द्‌ तथा गणसहित वाण-ये ag त 
अनिरुद्धको पराजित नहीं कर सकते | अनिरद्ध im 
पुन्न कामदेव, बलदेव स्वयं शेपनाग और श्री | 
परे हैं । गणेश्वर | इस प्रकार यह सारा aan TN À 
बता दिया | तुम तो स्वयं ही aT और Pie N 
करनेवाले हो; अतः ATA रक्षा करो | विनाश 
ुदर्शनकोश जो अमोघ ओर करोड़ों सूयोके समान He 
है, लेकर शीघ्र ही आयेंगे | (gee i 


ay 
(2 


मणिभद्रका शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके पधारनेकी छचना देना, शिवजीका वाणकी राक 
लिये दुर्गासे कहना, दुर्गाका बाणको युद्धसे विरत होनेकी सलाह देना 


o श्रीनारायण कहते हँ--नारद ! इस प्रकार गणेशको 


समझाकर शिवजी महलके भीतर गये । वहाँ दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचण्डा और कोटरी रमणीय 
सिंहासनोंपर विराजमान थीं | उन सबने सहसा उठकर 
जगदीश्वर शिवको नमस्कार किया | तत्पश्चात्‌ गणेश; पराक्रमी 
कातिकेय; वाण; वीरभद्र, स्वयं नन्दी, सुनन्दक; महामन्त्री 
महाकाळ; आठों Wa, ew योगीन्द्र ओर एकादश 
रुद्र--ये सभी वहाँ आ गये | इसी बीच सिंहद्दारपर पहरा 
देनेवाला खयं मणिभद्र वहाँ आया और उन परमेश्वर 
शिवसे बोला | 

मणिभद्रने कहा--महेश्वर | बलदेव; प्रद्यु, साम्य; 
सात्यकि) महाराज उग्रसेन, खयं भीम, अजुन; अक्रूर, उद्धव 
ओर शक्रनन्दन जयन्त तथा जो विधिके भी विधाता हैं, 
जिनकी कान्ति करोड़ों कामदेवोंकी शोभाको छीने लेती है, 
वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, सात गोप-पाष॑द इवेत 
चंवरंद्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्योके 
समान कान्तिमान्‌ अनुपम चक्र धारण करते हैं; वे परमेश्वर 
भगवाच भ्रीकृष्ण बहुमूल्य Wit सारभागसे निर्मित परम 
रमणीय उत्तम रथमें कौमोदकी गदा, अमोघ शूल और विश्व- 
संहारकारी AER पाञ्चजन्य रखकर यादवोंकी असंख्य 
सेनाओंके साथ पधार गये हैं प्रभो | बळ्देवने हलके द्वारा 
लाखों मल्लोंका कचूमर. निकाल दिया है और उचद्यानोंकी 
चहारदीवारीको तोडफोड डाला है । वे द्वारपालोंका धध 
करके महाद्वारमें बुस आये हैं । ऐसा सुनकर महादेवजी 
उस सुरसमाजमे पारबती, भद्रकाली, स्कन्द, गणपति) आरो 
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Teal एकादश रुद्रों, वीरभद्र, महाकाल, नन्दी तथा at 
नबों सेनापतियोंसे बोळे । 


श्रीमहांदेवजीने कहा-सेनाध्यक्षो ! गोलोकाय 
भगवान्‌ चक्रपाणि आ गये हें । वे क्षणभर anga 
विनाश कर सकते हें; फिर इस नगरकी तो वात da 
है। अतः तुम सत्र लोग सभी उपायोंद्वारा यत्नपूर्वक वाणी 
रक्षा करो | अब बाण Seer गणेशका स्मरण कळे 
संग्रामभूमिको जाय | उसके दक्षिणभागमें स्कन्द, आगेओ 
गणेश्वर ओर वामभागमें आठों भैरव, एकादश सुदर ख 
महारथी नन्दी, महाकाल, वीरभद्र तथा अन्यान्य सेमि 
उसकी रक्षा करें । Hela दुर्गा, भद्रकाली, उच 
और कोटरीको रहना चाहिये । दुर्गतिनाशिनी डुग ! व 
रक्षा करो | महाभागे | तुम्हीं श्रीकृष्णकी शक्ति eh sal | 
“नारायणी? कही जाती हो । विष्णुमाये | तुम जगजननी m 
सम्पूर्ण मङ्गलों्री भी AAS दो; अतः चने ae 
अमोघ सुदर्शनचक्रसे बाणको बचाओ क्योंकि ब * 
गणेश, कार्तिकेय आदि समीसे भी बढ़कर प्रिय te 
बाणके मस्तकपर तुम अपने चरणकमलकी रजके त. 
अपना बरद्‌ हस्त स्थापित करो । शिवजीका कथन 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा मुस्करायीं और समयोचित्त य 


वचन बोलीं | 

_ पार्वतीजीने कहा--बाण ! ठम्हारे पात जेजे र | 
मणि, रस्न, मोती, माणिक्य और AX आदि 2 Pi 
धनको तथा रत्नाभरणोंसे विभूषित भी | 


a 


aranasi 


श्रीकूप्णजन्मखण्ड 


रर 


| यों कहकर शंकरजीने वाणसे कन्या देनेके लिये 
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रलनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्धको आगे 
करके परमात्मा श्रीकृष्णको सौंप दो और इस प्रकार अपने 
राब्यको निष्कण्टक बना लो । भला, जिसके निकल जानेपर 
इन्द्रियॉंसहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस staat 
आत्माके साथ युद्ध केसा ! मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन हैं 
और स्वयं शिव ज्ञानस्वरूप हैं । RAR त्याग करके देह 
aa ही गिर जाता है और शवरूप हो जाता है। शिवजी ! 
मला, संग्राममें सुदर्शनचक्रके तेजके सामने कौन ठहर सक्रता 
है! श्रीकृष्ण सबके परमात्मा, भक्तानुग्रहमूर्ति, नित्य, सत्य; 
परिपूर्णतम प्रभु हैं | गणेश ओर कार्तिकेय तथा उन दोनोंसे 
भी परे आप मेरे लिये प्रिय हैं ओर फिंकरोंमें वाण प्रिय है; 
किंतु श्रीकृष्णसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है । मैं ही 
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ण्ड ] # शिवजीका वाणको समझाना, श्रीभगवानका वाणको न मारनेका आइवासन # ६०१ 
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वैकुण्ठमें महालक्ष्मी, गोलोकमें स्यं राधिका, शिवलोकमें 
शिवा और ब्रह्लोकमें सरखती हूँ । पूर्वकालमे मैं ही 
देत्यांका संहार करके दक्षकन्या सती हुई, फिर वही में 
आपकी निन्दाके कारण शरीरका त्याग करके शैलकन्या पार्वती 
बनी | रक्तवीजके युद्धमें मैंने ही मूर्तिमेदसे काळीका रूप 
धारण किया था । में ही वेदमाता सावित्री, जनकनन्दिनी 
सीता और भारतभूमिपर द्वारकामें भीष्मक्र-पुत्री रुक्मिणी हूँ | 
इस समय देववश सुदामाके शापसे में वृषभानुकी कन्या 
होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय ब्रृन्दावनमें श्रीकृष्णक्री 
धर्मपत्नी हूँ | आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनातन भगवान शिव हैं | 
भला, मैं आपको क्या समयोचित कतव्य वतला सकती हूँ । 

( अध्याय ११८ ) 


शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना, बाणका उसे अस्वीकार करना, बलिका 
आगमन आर सत्कार, बलिका महादेवजीका चरणवन्दन करके श्रीभगवानका स्तवन 


करना, श्रीभगतानद्वारा बलिको 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! पार्वतीकी बात 
सुनकर गणेश, कार्तिकेय काळी तथा स्वयं शिव उनकी 
प्रशंसा करने लगे | तदनन्तर जो परात्परा, ज्योतिःस्वरूपा; 
प्रमा, मूलप्रकृति औरं इश्वरी हैं; उन जगजननी पार्वतीसे 
भगवान्‌ शम्भु बोले । 


श्रीमहादेचजीने कहा--देवेशि ! तुमने जो यह कहा 

है कि परमात्माके साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासा- 
स्पर है; अतः बाण अपनी कन्या उषाको स्वर्णनिर्मित 
आभूषणोंसे विभूषित करके श्रीकृष्णको दे दे । 
यही समस्त कर्मोंमें सामझस्य) यशस्कर और 
शुभदायक है । तुम्हारा यह सारा कथन वेद- 
सम्मत है; परंतु वाण हिरण्यकशिपुका वंशज 
¦ अतः यदि वह कन्या दे देता है और 
भयभीत होकर युद्धसे पराड्मुख हो जाता दै 
तो यह तुम्हारे लिये ही अक्री्तिकर है । इसलिये 
शिवे | रणशासत्रविश्ञारद बाण कवच धारण करके 
आगे चले; तत्पश्चात्‌ हमछोग भी कवचसे 
सुसज्जित हो उसका अनुगमन करेंगे। पार्वती से 


कहा; किंतु उसने स्वीकार नहीं किया | तव 
दुर्गा उसे समझाने लगीं; परंतु उनकी उत्तम 
बात उसकी समझमें न आयी | इसी समय 


Wo Jo go zo ७६-- 


बाणके न मारनेका आश्वासन 

महाबली वलि;---जो महान्‌ धर्मात्मा; वैष्णबोमें अग्रगण्य और 
परमार्थके ज्ञाता हैं।--रत्ननिर्मित रथपर आरूढ़ हो उस 
मनोरमा सभामे आये । उस समय सात प्रयत्नशील दैत्य 
इवेत चँबरोद्वारा उनकी सेवा कर रहे थे और सात लाख 
faq उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथसे उतरकर 
शिव, पार्वती; गणेश और कार्तिकेयको प्रणाम करके उस 
सभामें अवस्थित हुए । उन्हें निकट आया देखकर शंकरजीके 
अतिरिक्त अन्य सभी सभासद्‌ उठ खड़े हुए | तत्र महादेव- 
जी कुशल-प्रइनके वाद उनसे मधुर वचन बोले | 
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श्रीमहादेबजीने कहा--भगवन्‌ ! तुम बड़े चतुर 
तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता हो । ऐसे वेष्णवोंके साथ 
समागम होना ही परम लाम है क्योंकि वैष्णवके स्पर्शमात्रसे 
तीर्थं भी पवित्र हो जाते हैं | पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमोंके 
लिये पूजनीय होता है | उसमें भी यदि ब्राहमण वैष्णव हो 
तो उससे भी अधिक पूज्यमाना जाता है । मैं वेष्णव 
manà बढकर पवित्र किसीको नहीं देखता | वह पवन, 
अग्नि और समस्त data भी अधिक पावन है | उससे देवता 
भी डरते हैं । उसके शरीरमें पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते; 
JA अग्निमें पड़ा हुआ सूखा घास-फूस । 

तव चलि बोले--जगन्नाथ ! आप मेरी प्रशंसा क्यों 
कर रहे हें ! महेश्वर ! में तो आपका wa हूँ न १ नाथ | 
आपने ही तो मुझे अत्यन्त दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया 
है । सुरेश्वर | आप स्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं | इस 
समय देववश आपने वामनःरूप धारण करके मुझ भक्तसे 
tad छीनकर इन्द्रको दे दिया है और मुझे सृष्टिके अधो- 
भागमें स्थित सुतल-लोकमें स्थापित कर GET? | अब मेरे 
औरस पुत्र mb जिस प्रकार उसका कल्याण हो, 
शिक्षा दीजिये; क्योंकि आत्माके साथ युद्ध करना देवताओंमें 
भी निन्दित है | यों कहकर उन्होंने शिवजीको नमस्कार करके 
उनके चरणोंमें सिर रख दिया । उस समय उनका सारा 
शरीर पुलकित हो उठा । नेन्नोंमें आँसू छलक आये और वे 
अत्यन्त AFS हो गये | तदनन्तर झुक्रद्वारा दिये गये 
एकादशाक्षर मन्त्रका जप करके वे सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा 
परमेश्वरी स्तुति करने लगे | 

चछिने कहा--प्रभो ! पूर्वकालमें माता अदितिदेवीकी 
पाथना तथा AT HAST आपने वामन-रूपं धारण करके 
मेरी वञ्चना की थी और सम्पत्तिरूपिणी महालक्ष्मीको मुझसे 
छीनकर मेरे पुण्यवान्‌ भाई इन्द्रको, जो आपके भक्त हैं, 
दिया था । इस समय SEN यह पुत्र वाण, जो शंकरजीका 
Rex है; जिसकी भक्तोंके बन्धु उन शंकरजीने अपने पास 
रंखकर रक्षा की है; माता पार्वतीने जिसका उसी भाँति 
पालनःपोप्रण क्रिया है, जेसे माता अपने पुत्रका पालन 
करती है; उसी वाणक्री सती-साध्वी युवती कन्याको 
( अनिरुद्धने ) बल्पूर्वैक ग्रहण कर लिया है और वे बाणक्ो 
a लिये उद्यत थे; परंतु कातिकेयने उसे बचा 
ae है। फिर आप भी अपने पौत्रका दसन करनेमें समर्थ 
WA मारनेके लिये qurt हैं । जगदीश्वर | धुतिमे तो 
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ऐसा सुना गया है कि आप satus ay SS 


है; फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों कर रहे हैं न (शे 
वध आप करना चाहते हैं, उसकी इस भूत Ph Baty 

~ © ८९१४५ F 
कर सकता हैं १ सुदर्शनका तेज करोड़ों 
परमोत्कृष्ट है | भला; किन देवताओंके हि 


निवारण हो सकता है! जैसे सुदर्शन ननो 
उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओंके परमेश्वर + 


आप a उसी तरह श्रीकृष्ण भी ब्रह्माके शला 
विष्णु सत्त्वगुणके आधार, शिव सत्त्वके आश्रयस्थान ` 
स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह Sig विधाता हैं । जो aims 
आश्रय, TAT रुद्रोंमें सर्वश्रेष्ठ, विश्वके dea re 
महान्‌ हैं; वे भगवान्‌ कालाभिरुद्र शंकरके अंश हैं | झे 
अतिरिक्त अन्य रुद्रगण रांकरजीकी कलाएँ हैं | उन स 
आप गुणरहित तथा प्रकृतिसे परे हैं | आप सबके परल 
हें । सभी प्राणधारियोके प्राण विष्णुके स्वरूप हैं; खयं ब्रह्म 
मनरूप हें ओर स्वयं शिव ज्ञानात्मक हैं | समस्त शक्तियों 
श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है। समस्त देहधारियोंमें जो जी 
है, वह आपके ही आत्माक्रा प्रतिविम्व हैं | जीव aw 
कर्माका भोक्ता है ओर स्वयं आप उसके साक्षी हे । आफ़े 
चले जानेपर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन. करे ह 
Ta राजाके चलनेपर उसके अनुगामी | आपके निक 
जानेपर शरीर तुरंत धराशायी हो जाता है ओर शव | 
होकर अस्पृश्य बन जाता है; परंतु आपकी मायासे वक्षि 
होनेके कारण बुद्धिमान्‌ संतलोग इसे नहीं जान पाते Ia 
संत आपका भजन करते हैं; वे ही इस AAW त 
पाते है । त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी सनातनी, पर 
नारायणी और ईशानी--ये सत्र आपक्री मायाके खलप ६। 
इनसे पार पाना अत्यन्त कठिन है । प्रत्येक विश a : 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही अंश E is z 
श्रीकृष्ण गोकुलमें वास करते हैं; उसी TE sil 
लोकोके आश्रय हैं, वे महान्‌ विराटू MN m 
करते हैं । वे ही भगवान्‌ वासु हैंश जिनके परम 

हैं; इसीसे धवासुदेव? नामसे विख्यात हे “fi 
वेत्ता कहते हैं | आप ही अपनी कलासे सूर्य a gil 
पवन; वरुण, कुबेर, यम) RA धर्म, शेष) से ] 
तिके eri विराजमान हैं । इति १ 
फलदायक्र ग्रह और समस्त चराचर जीव * gat 
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Re उस्न हुए है । आप ही परम ज्योति 
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-योगीलोग आपका ही ध्यान करते हैं | आपके भक्तगण अपने 


अन्तःकरणं आपका ही आद्र करते तथा ध्यान लगाते हैं | 
( ध्यानका प्रकार यों है-_) 


जिनके शरीरका वर्ण नूतन जल्घरके समान क्याम है, 
पीताम्वर ही जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्नमुखपर मन्द 
मुस्कानकी छरा छायी हुई है, जो भक्तोंके स्वामी तथा भक्त- 
वत्सल हैं; जिनका सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुल्सि है, जिनके दो 
भुजा हैं, जो मुरळी धारण क्रिये हुए हैं, जिनकी चूड़ामें 
मयूरपिच्छ शोभा दे रहा है; जो माल्तीकी माला, अमूल्य 
रननिर्मित वाजूबंद. और कंकणसे विभूषित हैं, मणियोंके बने 
हुए दोनों कुण्डलोंसे जिनका गण्डखल उद्धासित हो रहा 
है; जो रत्नोंके सारभागसे वनी हुई अँगूठी और बजती हुई 
करधनीसे सुसजित हैं, जिनकी आभा करोड़ों कामदेवोंक्रा 
उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शारदीय कमलकी शोभाको 
पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख-छत्रि शरत्पूर्गिमाके चन्द्रमाकी 
निन्दा कर रही है और प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओंके समान 
समुज्ज्यल है; करोड़ों-करोड़ों गोपियाँ मुस्कराती हुई जिनकी 
ओर निहार रही हैं, समवयस्क गोप-पार्षद सवेत चँवर 
इलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेष गोपत्रालकके 
RUN जो राधाके वक्षःस्थलपर स्थित एवं ध्यानद्वारा असाध्य 
और दुराराध्य हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष जिनकी बन्दना 
करते हैं और सिद्धेन्द, मुनीन्द्र और योगीन्द्र प्रणत होकर जिनका 
सवन करते हैं; जो वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय, परसेच्छामय 
और सर्वव्यापक हैं और जिनका स्वरूप स्थूलसे स्थूळतम और 
सूक्ष्से सूक्ष्मतम है; जो सत्य, नित्य, प्रशस्त, प्रकृतिसे परे; 
ईश्वर, निर्लिस और निरीह हैं; उन सनातन भगवानका इस 
प्रकार ध्यान करके बे पवित्र हो जाते हैं और पद्याद्वारा 
समचित चरणकमलोंमें कोमल दूर्वाडुर, अक्षत और जल 
निवेदित करनेके लिये उत्सुक हो उठते हैं | भगवन्‌ | बेद, 
सरस्वती, WA, ब्रह्मा, शम्भु, गणेश, सूर्यश चन्द्रमा; 
महेन्द्र और कुवेर--ये सभी आप परमेश्वरका स्तवन करनेमें 
समर्थ नहीं हैं; फिर अन्य जडबुद्धि जीवोंकी तो गणना ही क्या 
| ऐसी दक्षामे में आप गुणातीत, निरीह) निगुंण परमेश्वरकी 
कया स्तुति कर सकता हूँ १ नाथ ! यह एक मूर्ख असुर है; 
सुर नहीं है; अतः आप इसे क्षमा करें । बलिका कथन 
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SR जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि 
अपने उस भक्तसे बोले | 

शीभगवानूने कहा--बत्स | डरो मत | तुम मेरे 
द्वारा सुरक्षित अपने ग्रह सुतल-लोकको जाओ | मेरे वर- 
प्रसादसे तुम्हारा यह पुत्र भी अजर-अमर होगा मैं इस 
मूख अभिमानीके दर्पका ही विनाश करूँगा; क्योकि मैंने 
असन्नचित्तते अपने तपस्वी भक्त प्रह्मदकों ऐसा बर दे रक्खा 
है कि (तुम्हारा वंश मेरेद्वारा अवध्य होगा ।? मैं तुम्हारे 
पुत्रको मृत्युञ्जय नामक परम ज्ञान प्रदान करूँगा | तुमने 
जिस सामवेदोक्त अभी स्तोत्रद्वारा मेरा स्तवन क्रिया है; इसे 
TREN ब्रह्माने सूर्य-अहृणके अवसरपर प्रश पुण्यतम 
सिद्धाश्रममे सनत्कुमारको प्रदान किया था । गौरीने मन्दाक्रिनीके 
TK इसे गौतमको बतलाया था | दयाछ ssa 
अपने भक्त शिष्य ब्रह्मको इसका उपदेश क्रिया था | 
विरजाके तटपर मैंने इसे शिवको प्रदान क्रिया था | qa- 
कालमें बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारने इसे महर्षि भगुको बतलाया 
था । इस समय तुम इसे बाणको दोगे और बाण इसके द्वारा 
मेरा सवन करेगा | यह स्तोत्र महान्‌ पुण्यदायक है | जो 
मनुष्य भलीमाँति स्नानसे शुद्ध हो वस्न, भूषण और चन्दन 
MA शुरुका वरण और पूजन करके उनके मुखसे इस 
सोत्रका उपदेश ग्रहणकर नित्य पूजाके समय भक्तिपूर्वक 
इसका पाठ करेगा वह अपने करोड़ों जन्मोंके संचित पापसे 
मुक्त हो जायगा--इसमें तनिक भी संशय नहीं है । यह 
स्तोत्र विपत्तियोंका विनाशक, समस्त सम्पत्तियोंका कारण, 
दुःख-शोकका निवारक, भयंकर भवसागरसे उद्धार करनेवाला, 
गर्भवासका उच्छेदक) जरा-मृत्युका हरण करनेवाला, बन्धनो 
और रोगोंका खण्डन करनेवाला तथा भक्तोंके लिये श्रज्ञार- 
स्वरूप है | जो इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसने मानो 
समस्त तीर्थोमें स्नान कर लिया, सभी यज्ञम दीक्षा ग्रहण 
कर ली, सभी त्रतोंका अनुष्ठान कर ल्या और सभी 
तपस्याएँ. पूर्ण कर लीं । उसे निश्चय ही सम्पूर्ण दानोंका 
सत्य फल प्राप्त दो जाता दे | इस GAM एक लाख पाठ 
करनेसे मनुष्योंक्रो स्तोत्रसिद्धि मिल जाती है | यदि मनुष्य 
स्तोत्रसिद्ध हो जाय तो उसे सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती 
हैं बह इस लोकमें देवतुल्य होकर अन्तमें श्रीहरिके पदको 
प्राप्त हो जाता है | ( अध्याय ११९ ) 


— Er 
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बाणका be 
श्रीकृष्णका 


पौत्र और पौत्रवधूके साथ डारकाको लोट जाना ओर दारकामे महोत्सव 


श्रीनारायण कहते SAN ! तदनन्तर भगवान्‌ 
Sam उद्धव और वलदेवके साथ झभ मन्त्रणा करके 
बाणके पास दूत भेजा । तव उस दूतने।--जहाँ शिव; 
गणपति; दुर्गतिनाशिनी दुर्गाः कार्तिकेय; भद्रकाली, उप्रचण्डा 
और कोटरी-ये सब विद्यमान थे; वहाँ आकर शिव) शिवा) 
गणेश और पूजनीय मानवोंको नमस्कार किया और यथोचित 
बचन कहा | 

दूत बोला--महेध्वर ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाणको 
युद्धके लिये ललकार रहे हैं; अतः वह या तो युद्ध करे अथवा 
अनिरुद्ध और SUA लेकर उनके शारणापन्न हो जाय; क्योंकि 
रणके लिये बुलाये जानेपर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख 
युद्धार्थं नहीं जाता है, वह परळोकमें अपने सात पूर्वेजोके 
साथ नरकगामी होता है | दूतकी बात सुनकर स्वयं पार्वती 
देवी सभाके मध्यमें शंकरजीके संनिकट ही यथोचित वचन 
बोलीं | 

पार्वतीने कहा--महाभाग वाण ! तुम अपनी कन्याको 
लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो । फिर अपना 
सव॑ दह्देजमें देकर श्रीकृष्णी शरण ग्रहण करो; क्योंकि वे 
सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त सम्पत्तियोंके दाता; श्रेष्ठ; 
वरेण्य, आश्रयस्थान, कृपाळ और भक्तवत्सल हैं | पार्वतीका 
बचन सुनकर सभामं उपस्थित सभी सुरेश्वरोंने धन्य-धन्य 
कहते हुए उनकी प्रशंसा की और वाणसे वैसा करनेके लिये 
कहा; परंतु बाण क्रोधसे आगबबूला हो उठा, उसका शरीर 
कॉपने छगा और नेत्र लाळ हो गये । फिर तो वह असुर 
सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करनेपर भी कवचसे 
सुसजित हो हाथमें धनुष ले शंकरजीको प्रणाम करके करोड़ों 
कवचधारी महाबली देत्यांके साथ चल पड़ा | तब कुम्भाण्ड, 
कूपकणे, निकुम्भ और कुम्म--इन प्रधान सेनापतियोंने भी 
कवच धारण करके उसका अनुगमन किया । फिर उन्मत्तमैरव, 
संहारमैरव, ARAFAT, TAG, महाभैरव) कालभैरव, 
प्रचण्डभेरव और क्रोधमैख--ये सभी भी कवच धारण 
करके राक्तियाके साथ गये | कवचधारी भगवान्‌ काळाभिरुद्रने 
भी रुद्रोंके साथ गमन किया | उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डिका, 
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चण्डनायिका) चष्डेश्वरी, चामुण्डा, चण्डी और कडा 
-र्‍ये सभी आठों नायिकाएँ हाथमें खप्पर छे = 
पीछे et । शोणितपुरकी ग्रामदेवता कोटरीने भी = 
रथपर सवार हो प्रस्थान किया | उस समय उसका 
प्रफुल्लित था ओर वह खडू और खप्पर लिये हुए र 
चन्द्राणी, शान्तस्वरूपा वेष्णवी, ब्रह्मवादिनी ब्रह्माणी, ग 
नारसिंही) विकट आकारचाली वाराही, महामाया ated 
ओर भीमरूपिणी मैरवी--ये सभी आठों शक्तियाँ रके 
रथपर सवार हो नगरसे बाहर निकलीं । जो रक्तवर्णवादी 
और त्रिनेत्रधारिणी हैं तथा जीभ लपलपानेके कारण जो म्र 
प्रतीत होती हें, वे भद्रकालिका हाथोंमें शूल, शक्ति, गदा 
सङ्ग और खप्पर धारण करके बहुमूल्य Wh सारमागहे 
वने हुए रथपर सवार होकर चली | फिर महेश्वर हाथां 
त्रिशूळ ले नन्दीश्वरपर चढ़कर तथा walt स्वन्द हाथां 
शस्त्र ले अपने वाहन मयूरपर सवार होकर AS | इस परग 
गणेश और पार्वतीको छोड़कर शेष सभी लोगोंने बाग 
अनुगमन किया | इन सबसे युक्त महादेव और ARNA 
को देखकर चक्रपाणि श्रीकृष्णे यथोचितरूपसे सम्भा 
किया | तदनन्तर बाणने SHAM करके पार्वतीश्वर Rad 
प्रणाम किया और धनुषक्री प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उसपर RTE 
का संधान किया । 


इस प्रकार बाणको युद्धके लिये उद्यत देखकर agit 
का संहार करनेवाले सात्यकि उपस्थित सभी Sele an 
मना किये जानेपर भी कवच धारण करके gaat 
बढ़े । नारद | तब बाणने उनपर मञ्छन नामक A 
का प्रयोग किया | वह अस्त्र अमोघ, ग्रीष्म E > 
कालिक सूर्यके समान प्रक्राशमान तथा अत्यन्त T 
फिर तो घोर युद्ध होने लगा | परस्पर बड़े-बड़े घोर Fe 
का प्रयोग किया गया । भयानक समर होते- 
भगवान्‌ कालाग्नि नामक रुद्रने महावली हलधर pe 
बाणासुरका वध करनेके लिये तैयार देखा! तब wat | 
रोक दिया | इसपर बलदेवजीने ga R T a 
रथ) घोड़े और सारथिका नाश कर दिया | A ara | 


Ñ. 


Aa 
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रीृष्णञञन्मख्ण्ड | ४ खुद्शनचक्रसे वाणका गिरना, शिवका 


कोपमें मरकर भयंकर ज्वर छोड़ा । इससे श्रीहरिके अतिरिक्त 
अन्य सभी यादव ज्वरसे आक्रान्त हो गये । उस ज्वरको 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वेष्णव-ब्वरकी सृष्टि की और उस 
रणके RAR माहेश्वर-ज्वरका विनाश करनेके लिये उसे 
चला दिया । फिर तो दो घड़ीतक़ उन दोनों ज्यरोमें बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ | अन्तमें उस रणाड़णमें वैध्णव-ज्वरसे 
आक्रान्त होकर AAT धराशायी हो गया, उसकी 
सारी चेष्टाए शान्त हो गयीं। पुनः चेतनामें आकर वह माधव- 
की स्तुति करने छा | 

ज्वर बोळा--भक्तानुम्रहमूतिधारी भगवन्‌ । आप 
सबके आत्मा और पूर्णपुरुष हैं; सबपर आपका समान प्रेस 
है; अतः जगन्नाथ ! मेरे प्राणोंक्री रक्षा कीजिये । 

उस ज्वरके विनीत वचनको सुनकर श्रीकृष्णने अपने 
वेष्णव-ज्वरको लोटा लिया | तव माहेश्वर-ज्वर भयभीत होकर 
रणभूमिसे भाग खड़ा हुआ | तत्पश्चात्‌ वाणने पुनः आकर 


र SE काइ as रड, 


तरह 
भूमिपर गिर पड़ा । तदनन्तर जो प्रलयक्रालीन अम्निकी 
शिखाके समान प्रकाशमान, लोकमें दारुण तथा अमोघ्र है; 
वह Taare पशुपति शिवके हाथमें लौट गया | वाणके 
ररीर-रक्तसे वहाँ भयंकर नदी वह चली और बाण चेष्टारहित 
होकर भूमिपर गिर पड़ा | उस समय व्यथाके कारण उसकी 
चेतना नष्ट दो गयी थी | तत्र जगद्गुरु भगवान्‌ महादेव 
वहाँ आये और TMA उठाकर उन्होंने अपनी छातीसे लगा 
लिया। फिर वाणको लेकर वे वहाँ चले, जहाँ भगवान्‌ जनादन 
विराजमान थे | वहाँ पहुँचकर उन्होंने पद्माद्वारा समचित 
श्रीकृष्णके चरणक्रमलोमें वाणको समर्पित कर दिया | 


£ CENTRES TOE TET RDC SIS RESETS 


2 y dS Zs | भ्या ल्य GGA) त ; A 

j र Li ५ ~ 4222 } ey | HF ४ 

i | YY, AN i We | AUT ig | 8005 

| 43 P ८६. A | Hts) 

i ‘3 T UY = A | a । | i 

ci, GF En 22 22 “2035 A ‘lf 

OA प्लस OEE E ESI j È i 2 a > 2 y र i ; 
ऐसे हजारों बाण चलाये, जो प्रल्यक्रालीन अभिकी च्वालाक्रे | f Y Y Yj 22 j fF : 
समान प्रकाशमान तथा AAA पावन किये गये थे; परंतु हक fi र | | I 
शिन FRA: 


शी; और 
अजुनने खेल-ही-खेलमें अपने वाणसमूहोंद्वारा उन्हें रोक दिया। SPEER 


|, ४१६ = 
तेवर वाणने ग्रीष्मकालीन das समान चमकीली शक्ति | EB He. A स 
` चेछायी, किंतु महावळी अजुनने उसे भी अनायास ही काट FS | 
ERAT । यह देखकर बाणने पाझपता्नक्ो) जिसकी प्रभा ॥ ||| |Z Mm ae 
' पेक सूयोके समान थी और जो अत्यन्त भयंकर, अमोघ =| |{ आ 
UT विश्वक्रा संहार करनेवाला था, हाथमें लिया | उसे PKS ; 
AER चक्रपाणिने अपने भयंकर सुदर्शनचक्रकों चछा ES {> BA ie) दते 
` दिया । उस चक्रने रणभूमिमें बागके हजारों हाथोंको काट | >> जज eS : 
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aK. ___, 
तलश्रात्‌ बलिने जिस वेदोक्त स्ोत्रद्वार उनकी स्तुति की 
थी, उसी स्तोत्रद्वारा चन्द्रशेखरने शक्तियोंके स्वामी जगदीश्वर 
श्रीकृष्णका स्तवन किया । तब श्रीहरिने बुद्धिमान्‌ बाणको 
“मृत्यु्ञय’ नामक ज्ञान प्रदान किया ओर उसके शरीरपर 
अपना कर-क्रमल फिराकर उसे:अजर-अमर बना दिया। 
तदनन्तर वाणने वलिकृत स्तोन्नद्वारा भक्तिपूर्वक श्रीहरि- 
का स्तवन क्रिया और उसी देवसमाजमें रन्ननिर्मित आभूषणोंसे 
विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषाको लाकर भक्तिसहित 
aera प्रदान कर दिया । फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे 
झुकाकर पाँच लाख गजराज; बीस लाख घोड़े, रज्ञाभरणोंसे 
विभूषित एक हजार दासियाँ; सब कुछ प्रदान करनेवाळी 
बछडॉसहित एक सह गोएँ, करोड़ों-करोड़ों मनोहर माणिक्य, 
मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियाँ ओर हीरे तथा हजारों सुवर्णनिर्मित 


>< 0 6--९- 
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नवघनश्यामं सता 
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वरदान देकर शंकरजीकी अनुमतिसे 


an 


i i 


N 
जल्पात्र एवं भोजनपात्र श्रीकृष्णको aay Ay, 
ba 


फिर बाणने शंकरजीकी आज्ञासे सभी तरहक ' नार | 
महीन वस्त्र तथा ताम्बूल और उसकी q ae श्र 
प्रकारके हजारों श्रेष्ठ पूर्णपात्र भक्तिपूर्ण हदसे हे ह i 
तत्पश्चात्‌ कन्याको भी श्रीहरिके Sy सि A 
वह ढाह मारकर रो पड़ा | इस प्रकार उसने £ = 
सम्पन्न क्रिया | तव श्रीकृष्ण बागको वेदोक्त मधुर a 
SAN i हारकापुरीको प्रश्षि 
हुए | वहाँ पहुँचकर स्वयं श्रीहरिने महात्मा ams = 
कन्याको नवोढा ( नवविवाहिता वधू ) समझकर झर त 
देवकी और रुक्मिणीके हाथों साप दिया; फिर यू 
मङ्गल-महोत्सव कराया) ब्राह्मणोंकी भोजन कराया और उन्‍हें 
बहुत-सा धन-दान किया | ( अध्याय १२०) 


शृगालोपाख्यान 


श्रीनारायण कहते हैँ---नारद्‌ ! एक समयकी बात 
है। श्रीकृष्ण अपने गणोंके साथ सुधर्मा सभामें विराजमान थे। 
उसी समय वहाँ एक व्राझणदेवता आये, जो ब्रह्मतेजसे 
प्रज्वलित हो रहे थे | वहाँ आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णा 
दर्शन किया ओर भक्तिपूवैक उनकी स्तुति की । फिर वे शान्त 
एवं भयभीत हो विनयपूर्वक मधुर वचन बोले | 

ब्राह्मणने कहा-प्रभो ! वासुदेव VMS नामका एक 
मण्डलेश्वर राजाधिराज है; वह आपकी अत्यन्त निन्दा करता 


है और कहता दै कि “वैकुण्ठमें चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपति | 


वासुदेव मै दी हूँ। मैं ही लोकोंका विधाता और ब्रह्माका पालक 
हूँ | पथ्वीका भार उतारनेके लिये ब्रह्मने मेरी प्रार्थना की थी; 
इसी कारण भारतवर्षमें मेरा आगमन हुआ है । मैंने महाबल्ी 
देत्यराज दिरण्यक्ररिपु, हिरण्याक्ष, मधु और कैटभको 
मारकर सष्टिकी रक्षा की है । मैं ही खयं ब्रह्मा; मैं 
दी खयं शिव तथा में ही aki पालक एवं sist 
संहारक विष्णु हूँ | सभी मनुगण तथा मुनिसमुदाय मेरे अंश- 
कलासे saa हुए हैं । मैं खयं प्रकृतिसे परे निर्गुण 
नारायण हूँ । भद्र ! अबतक मैंने तुम्हें छजा तथा 
कृपाके कारण मित्र-बुद्धिसे क्षमा कर दिया था; किंतु 
जो वीत गया, सो बीत गयाः अत्र तुम मेरे साथ 
युद्ध करो । मैंने दूतके मुखसे सुना है कि तुम्हारा अहंकार 
बहुत बढ़ गया है; अतः उसका दमन करना उचित है। 
SA सिर उठानेवाल्लेकी कुचछ डालना राजाका परम धरी 


है; और इस समय मैं ही पृथ्वीका शासक हूँ। मैं खयं चतु 
रूप धारण करके शङ्क-चक्र-गदा-प्म लेकर सेनासहित aad 
लिये उस द्वारकाको जाऊंगा | यदि तुम्हारी इच्छा हो तो दुदर 
करो; अन्यथा मेरी शरण ग्रहण करो | यदि तुम शरणागत होड़ 
मेरी शरणमे नहीं आ जाओगे तो में am है 


द्वारकाको भस्म कर डाळूंगा । मैं अकेला ही dems | 
क्षणभरमें सेना, पुत्र, गण और बन्धु-वान्धवांसहित तुम्हें जल ` 


डालनेमें समर्थ हूँ |? 


मुने | यों कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया। उसे सुगर | 


l 
| 


सदस्योंसहित श्रीकृष्ण ठठाकर हँस पड़े । फिर उत्र 


ब्राह्मणका HAR आदर-सत्कार करके उन्हें चारों mÈ 
पदार्थ ( भक्ष्य भोज्य, लेह्य, aAa ) भोजन कराव | 
MG वाग्याण उनके मनमें कसक पैदा कर रहे के g 
बड़े क्षोमसे उन्होंने ब्द रात बितायी । प्रातःकाठ होते 
वे बड़ी उतावलीके साथ हर्षपूर्वक गणोंसहित र 
हो सहसा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ राजा श्यगाल वा È 
आनेका समाचार सुनकर राजा TMG कृत्रिम- al 
धारण करके गणोंसदित युद्धके लिये भ्रीदरिके खान ह 
श्रीकृष्णने मित्र-बुद्धिसे उसकी ओर स्नेहभरी इमि ` 


[| उने 


मुस्करराते हुए मधुर बचनोंद्वारा लौकिक AAA द 


किया | राजा sea श्रीकृष्णको निमन्त्रित 
उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया | तब वह शीर 
उनके दर्शनसे दम्भको त्यागकर यों 
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थपर सर | 


| स्ट मम य 
श्ुगाळ वोला--प्रभो | आप चक्रद्वारा मेरा Resa 
इरके ata ही द्वारकाको लौट जाइये, जिससे मेरा यह अनित्य 
एवं नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाय । भगवन्‌ | जय- 
विज्यकी तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूँ । मेरा नाम सुभद्र 
| है। लक्ष्मीके शापसे l भ्रष्ट हो गया था; अब मेरा वह समय 
पूरा हो गया हे । सॉ वषके बाद शापके समाप्त हो जानेपर 
मैं पुनः आपके भवनको जाऊँगा । सर्वज्ञ | आप तो सव 
कुछ जानते ही हैं; अतः Fiery मत कीजिये । 

| श्रीकृष्णने कहा--मित्र ! पहले तुम मुझपर प्रहार 
| करो; तलश्रात्‌ मैं युद्ध करूँगा | वत्स | में सारा रहस्य जानता 
| हूँ; अतः अब तुम JAJAR वैकुण्ठको जाओ | तब श्रगालने 
| माधवपर दस बाणोंसे वार किया; Pha वे कालरूपी बाण शीघ्र 
| ही श्रीकृष्णको प्रणाम करके आकाशमे विलीन हो गये। 
फिर राजा श्ग्गालने प्रल्यक्रालीन अग्निकी शिखाके समान 
| aAA गदा Gal, परंतु वह तत्काळ ही श्रीकृष्णके 
| aaa मात्रसे sega हो गयी | तत्यश्चात्‌ उसने परंम 
| दारण कालरूपी खङ्ग ओर धनुष चलाया, किंतु वह उसी 
| क्षण भ्रीकृष्णके अङ्गोंका स्पर्श होते ही छिन्न-मिन्न हो गया। 
) इस प्रहार राजाको Hada देखकर कृपाळ श्रीक्रष्णने 
कहा--'मित्र | घर जाकर खूब तीखा अस्त्र ले आओ ।? 

तव WMS वोला--प्रभो | आत्मारूपी आकाश 
| ख्रद्वारा वेधा नहीं जा सकता । भला; आत्माके साथ युद्ध 
| असा ? प्रथ्वीका उद्धार करनेमें कारणस्वरूप भगवन्‌ | इस 
मवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये | नाथ ! भवसागर वड़ा 
भयंकर है और विप्रय Rad भी अधिक दारुण हैं; अतः 
मेरी स्वकर्मजनित माया-मोहरूपी सॉँकलको छिन्न-मिन्न कर 
| दीजिये | आप कर्मोंके इश्वर, ब्रह्माके भी विधाता, शुम 
WE दाता, समस्त सम्पत्तियोंके प्रदाता, प्राक्तन कमाके 


| नारदजीने पूछा--मुने ! पुराणोंमें जो गणेश-पूजनका 
| Wa आख्यान वर्णित है, उसे मैंने सामान्यतया ब्रह्माके मुखसे 
jTi सुना है । अब आपसे समस्त पूजनीयोंमें प्रधान 
MAA महिमा विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी अभिलाषा हैः 
| PRE आप योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु हैं। पूर्वकालमें en- 
Ra सिद्धाश्रममे राधा-माधवकी महापूजा की थी; उसी 
WR सौ ahh वीतनेपर जब श्रीदामाक्रा शाप faa 
झै तत्र ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि RA नागराज 
थे ओर अन्यान्य agag नागो, WARN बहुत-से 
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कारण ओर उनके खण्डनमें समर्थ हैं। में अपने = 
पाश्वभौतिक भाङृत TER देहका त्याग करके आपके . ही 
TH SH सातवें द्वारपर जाऊँगा; क्योंकि वही मेरा घर है । 

इस प्रकारका मित्रका स्तवन और अमृतोपम वचन 
सुनकर कृपानिधि श्रीकृष्ण कृपापरवश हो वहीं समरभूमिमें 
स्नेहवश रोने लगे | श्रीकृष्णके नेत्रॉसे गिरे हुए अश्रुगिन्दुओंसे 
वहाँ सहसा gay नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट 
हो गया; जो तीर्थोमे परम श्रेष्ठ | उसके जलके स्पर्शमात्रसे 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है ओर अपने सात ञम्मोंके संचित 
पापसे छूट जाता है; इसमें जरा भी संदेह नहीं है। 

इसके वाद श्रीभगवानने पूछा--मित्र ! यदि 
तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर तुम्हारी ऐसी युद्ध-बुद्धि 
केसे हुई और क्‍यों तुमने दूतके द्वारा ऐसा दारुग निष्ठुर संदेश 
कहलवाया १ 

इसपर ate कहा--नाथ ! मैंने तुम्हारे प्रति 
ऐसे निठुर वाकयोंका प्रयोग किया, तभी तो तुम क्रोधपूर्वक 
यहाँ आये | नहीं तो, स्वप्नमें भी तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं | 
यों कहते-कहते उसने योगावलम्बन करके प्राकृत पाञ्चभौतिक 
शरीरका त्याग कर दिया और वह भरीकृष्णके देखते-देखते ही 
विमानपर सवार होकर दिव्य धामको चला गया | उस समय 
श्रगाळके दारीरसे सात ताइ-जितनी लंबी एक महान्‌ च्योति 
निकली और बह ब्रह्माजी तथा लक्ष्मीजीके द्वारा पूजित 
श्रीकृष्णके AURAN प्रणाम करके चली गयी | 

तब अपने साथियोंके सहित श्रीमान्‌ कृष्ण इस अद्भुत 
aan देखकर प्रफुल्लमुख हो द्वारकाक्री ओर चल दिये | 
द्वारका पहुँचकर उन्होंने पहले माता-पिताक्रो प्रणाम किया । 
तदनन्तर रुक्मिणीके ASA जाकर पुष्पशय्यापर रायन किया | 

( अध्याय १२१ ) 


i (७ ७. ७ गणेशकी : 
गणेशके अग्रपूज्यत्व-वर्णनके प्रसङ्गमें राधाद्वारा गणेशकी अग्रपूजाका कथन 


बलशाली नरेशों और असुरों) अन्यान्य महावली गन्धर्वो और 
ाक्षसोके रहते हुए सर्वप्रथम wet पूजा कैसे की! 
महाभाग | यह वृत्तान्त मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी 
कृपा करें । 

श्रीनारायण बोले--नारद ! तीनों छोकमिं पुण्यवती 
होनेके कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है | उस प्रथ्वीपर भारत- 
वर्ष कर्मोंका शुभ फल देनेवाला दै । उस पुष्यक्षेत्र भारतमें 
सिद्धाश्रम नामक एक महान्‌ पुण्यमय झुम क्षेत्र वै जो धन्य; 
यशस्य, पूज्य और मोक्ष-प्रदाता दै | भगवान्‌ सनत्कुमार वहीं 
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fia हुए थे । स्वयं ब्रह्माने भी वहीं तपस्या करके सिद्धि 
परात की थी। योगीन्र, atte कपिल आदि सिद्धेन्द्र और 
शतक्रतु महेन्द्र वहीं तप करके सिद्धिके भागी हुए हैं । इसी 
कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं । वह समीके लिये gene | 
मुने ! वहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं । वहाँ गणेशकी 
अमूल्य wl बनी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है; जिसकी 
वैद्याखी पूर्णिमाके दिन सभी देवता, नाग, मनुष्य, दैत्य) 
गन्धर्व, राक्षस, fies, मुनीन्द्रः योगीन्द्र ओर सनकादि 
महर्षि पूजा करते हैं। उस अवसरपर वहाँ Ta साथ 
कल्याणकारी TT गणोंसहित कातिकेय ओर स्वयं प्रजापति 
ब्रह्मा पधारे । प्रधानःप्रधान नागोंकेसाथ शेषनाग भी तुरंत ही 
वहाँ आ पहुँचे | फिर सभी देवता, मनु और मुनिगण भी वहाँ 
आये। सभी नरेश प्रसन्नमनसे गणेशकी पूजा करनेके लिये 
वहाँ उपस्थित हुए | द्वारकावासियोके साथ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
भी बहाँ शुभागमन हुआ तथा गोकुलवासियाँके साथ नन्द्‌ भी 
पधारे । तदनन्तर सुरसिका, रासेश्वरी ओर श्रोकृष्णके 
प्राणोंकी अधिदेवता सुन्दरी राधा भी सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर 
गोलोकवासिनी गोपी-सखियोंके साथ पधारीं | वहाँ सुन्दर 
दातांबाली राधाने AC स्नान करके शुद्ध हो धुळी हुई 
साड़ी ओर कंचुकी धारण की । फिर भुवनपावनी कान्ता 
राधाने अपने चरणक्रमलोंका अच्छी तरह प्रक्षालन किया | 
तत्पश्चात्‌ वे निराहार रहकर इन्द्रियोको काबूमें करके 
मणिमण्डपमें गयीं | वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण-प्रातिकी कामनासे 


उत्तम संकल्पका विधान करके भक्तिपूर्वक गङ्गाजलसे गणेशको . 


स्नान कराया | इसके वाद जो चारों वेदों, वसु और Dalat 
माता; जञानियाँकी परा जननी एवं बुद्धिरूपा हैं; वे भगवती 
राभा खेत पुष्प लेकर सामबेदोक्त TERA अपने पुत्रभूत 
गणेशका यों ध्यान करने लगीं | 
“जो खर्व ( छोटे कदवाले ), लम्बोदर ( तोंदवाले ), 
स्थूलकाय; ब्रह्मतेजसे उद्‌मासित; हाथीके-से मुखवाले, अगि- 
सरीखे कान्तिमान्‌ एकदन्त और असीम हैं; जो सिद्धों, 
रोगियों और ज्ञानियोंके गुरुके गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष 
आदि देवेन्द्र, Sis, सिद्धेन्द्र, मुनिगण तथा संतलोग जिनका 
ध्यान करते हैं; जो ऐड्वर्यशाली, सनातन, ब्रह्मस्वरूप, परम 
मङ्ग, मङ्गलकें स्थान, समूर्ण विध्नोंको हरनेवाले; शान्त, 
सम्पूर्णं wakes दाता, कर्मयोगियोंके लिये भवसागरमें 
मायारूपी जहाजके कर्णधारस्वरूप, दारणागत-दीन-दुखीकी रक्षा- 
में ततर, AMO साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी 
भक्तवत्स हूं; उन गणेशा ध्यान "करना चाहिये ।? 


[ संशित भचर 
= my 
इस प्रकार ध्यान करके सती राधाने उस mi 
मस्तकपर रखकर पुनः सर्वाज्ञोंको शुद्ध करेना हे 
न्यास किया । तत्पश्चात्‌ उसी शुभदायक यनदव Ta 
ध्यान करके राधाने उन SARÈ चरणकमलमें ८ TẸ: 
समर्पित की । फिर गोलोकवासिनी स्वयं शाधि 
सुगन्धित सुशीतल तीर्थजळ दूर्वा, चावल, इवेत पुण, सुन 
चन्दनयुक्त अर्थ्यं, पारिजात-पुष्पोंक्री माला, क्स्तूरी-के के 
चन्दन; सुगन्धित DH पुष्प सुगन्धयुक्त उत्तम धूप, 
दीपक) gag रमणीय नेवेद्य, चतुर्विध अन्न, सुपक्क 2 
माँति-मातिके लडू , रमणीय aeng पिष्टक, विविध रे 
व्यञ्जन, अमूल्य रत्ननिमित सिंहासन; सुन्दर दो वस्त्र, मधुप 


सुवासित सुशीतळ पवित्र तीर्थजर ताम्बूल, अमूल्य सेत चेव, | 


मणि-मुक्ता-हीरासे सुसजित सुन्दर सूद्षमवस्त्रद्वारा सुशोभित 


शय्या, सवत्सा कामधेनु गो और पुष्पाञ्जलि अर्पण करे | 
अत्यन्त श्रद्धाके साथ पोडशोपचार समर्पित किया । गिर | 
कालिन्दीकुलवासिनी राधाने “३ यं गों गणपतये विध्नविना- | 
झिने स्वाहा? गणेशके इस पोडशाक्षर मन्त्रका, जो शे 


'कल्पतरुके समान है, एक हजार जप किया | इसके बाद 
वे भक्तिवश कंधा नीचा करके नेत्रोंमे ऑसू भरकर पुली 


ON 


स लक 


शरीरसे परम भक्तिके साथ इस स्तोत्रद्वारा स्तवन करने wall | 


ni 


ears 


cE 


ns 
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श्रीराधिकाने कहा--जो परम धाम, परब्रह्म, परेश; 


स्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ । यह उत्तम 


परमेश्‍वर, Pea विनाशक, शान्त पुष्ट, मनोहर और सोत्र महान्‌ पुष्यमय तथा विघ्न और शोकको इरनेवाा है | 


अनन्त हैं; TUT सुर और असुर जिनका स्तवन 
करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मङ्गलोंके आश्रय- 


जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है; वह सम्पूर्ण 
विध्नोसे विमुक्त हो जाता है | ( अध्याय १२२ ) 


~ Oo 


~ i c राधा-सम्भाप पार्वतीके सखियों 
TAREN राधा प्रशंसा, पावती-राधा-सम्भापण, पाः आदेशसे द्वारा राधाका 
TAN ओर उनकी विचित्र झाँकी; zen, शिव, अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! सती राधाने गणेश- 
की विधिपूर्वक भली भाँति पूजा करके स्तुति की और सरव्वाज्नों- 
में पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नोंके वने हुए आभूषण प्रदान 
किये । राधाद्वारा किये गये पूजन और पूजा-सामग्रीको देख- 
कर तथा स्तवन सुनकर शान्तस्वरूप गणेश शान्त स्वभाववाली 
त्रिलोकजननी राधासे मधुर वचन बोले | 


श्रीगणेशने कहा--जगन्मातः ! तुम्हारी यह पूजा 
होगोंको शिक्षा देनेके लिये है | झुमे ! तुम तो स्वयं ब्रह्मस्वरूपा 
और श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्पर वास करनेवाली हो । ब्रह्मा, शिव 
और शेष आदि देवगण, सनकादि मुनिवर, जीवन्मुक्त भक्त 
और कपिल आदि सिद्धगिरोमणि, जिनके अनुपम एवं परम 
दुर्लभ चरणकमळका निरन्तर ध्यान करते हैं; उन श्रीकृष्णके 
प्राणाक्री तुम अधिदेवी तथा उनके लिये प्राणोसे भी बढ़कर 
परम प्रियतमा हो । श्रीकृष्णके दक्षिणाङ्ग माधव हैं ओर 
वामाङ्गसे राधा प्रादुर्भूत हुई हें | जगजननी महालक्ष्मी तुम्हारे 
वामाङ्गसे प्रकट हुई हैं | तुम सबके निवासभूत वसुको जन्म 
देनेवाली, परमेश्वरी, वेदों और लोकोंकी ard मूलप्रकृति 
हो। मातः | इस aa जितनी प्राकृतिक नारियाँ हैं; वे सभी 
तुम्हारी विभूतियाँ हैं । सारे विश्‍व कार्यरूप हैं और तुम उनकी 
कारणरूपा हो | प्रल्यकालमें जब ब्रह्माका तिरोभाव हो जाता है; 
वह श्रीहरिका एक निमेष कहलाता है । उस समय जो बुद्धिमान्‌ 
योगी पहले राधा, फिर, परात्पर कृष्ण अर्थात्‌ राधाङ्कष्णका 
सम्यक्‌ उच्चारण करता है; वह अनायास ही AR चला 
जाता है | इससे व्यतिक्रम करनेपर वह महापापी निश्चय 
ही ब्रह्महत्याके पापका भागी होता दै । तुम लोकोंकी माता 
और परमात्मा श्रीहरि पिता हैं; परंतु माता पितासे भी बढ़कर 
श्रेष्ठ, पूज्य; वन्दनीय और परात्पर होती है । इस पुण्यक्षेत् 
भारतवर्षमें .यदि कोई मन्दमति पुरुष सबके कारणखरूप 
श्रीकृष्ण अथवा क्रिसी अन्यं देवताक्रा भजन करतां है और 
राधिकाकी निन्दा करता है तो वह इस लोकमें दुःख-शोकका 


भागी होता है ओर उसका dase हो जाता है तथा 
TAFA सूर्यं और नन्द्रमाक्री स्थितिपर्यन्त वह घोर नरकमें 
पचता रहता है | ज्ञानक्रा उद्गीरण करने अर्थात्‌ उगलनेके 
कारण गुरु कहा जाता है; वह ज्ञान मन्त्र-तन्त्रसे प्राप्त होता है; 
वह मन्त्र और वह तन्त्र तुम दोनोंक्री भक्ति है । जब जीव 
प्रत्येक जन्ममें देवोंके WAH सेवन करता है तो उसे ढुर्गाके 
परम दुर्लभ चरणकमलमें भक्ति प्राप्त हो जाती है । जब 
वह लेकोंके कारणखरूप दाम्सुके मन्नका आश्रय ग्रहण 
करता है; तब तुम दोनों ( राधा-कृष्ण- )के अत्यन्त दुर्लभ 
चरणकमलको प्राप्त कर लेता है । जिस पुण्यवान्‌ पुरुपको 
तुम दोनोंके दुष्प्राप्य चरणकमल्की प्राप्ति हो जाती हे, वह 
daa क्षणार्धं अथवा उसके पोडशांदा कालके लिये भी 
उसका त्याग नहीं करता | जो मानव इस पुप्यक्षेत्र भारतम 
किसी SORRY तुम दोनोंके मन्त्र, स्तोत्र अथवा कर्ममूलका 
उच्छेद करनेवाले कवचको ग्रहण करके परमभक्तिके साथ 
उसका जप करता है; वह अपने साथ-साथ अपनी Teal 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । जो मनुष्य विधिपूर्वक बसन 
अलंकार और चन्दनद्वारा गुरुका मळीमोति पूजन करके 
तुम्हारे कवचको धारण करता है वह निश्चय a विष्णुतुल्य 
हो जाता है । मातः ! तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समर्पित 
की d उस सबको सार्थक कर डालो अर्थात्‌ अब मेरी 
प्रसन्नताके लिये उसे ब्राह्मणको दे दो । तब में उसका भोग 
area; क्योंकि देवताको देनेयोग्य जो दान अथवा 
दक्षिणा होती दै वह सब यदि ब्राह्मणको दे दी जाय तो वह 
अनन्त हो जाती है | Ta! ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका 
प्रधान मुख हे; क्‍योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थको खाते हैं, 
वही देवताओंको मिळता दै# | मुने | तब सती राधिकाने 
a Maat सुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम । 


विप्रभुक्त॑ च यद्‌ द्रव्यं प्राप्तुवन्त्येव देवताः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२३ । २३ ) 


a 
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or 
वह सारा पदार्थ ब्राह्मणोंकरो खिला दिया; इससे गणेश 
तत्काल ही प्रसन्न हो गये | इसी समय ब्रह्मा, शिव और 
शेषनाग आदि देवता देवश्रेष्ठ गणेशका पूजन करनेके ल्यि 
उस qah नीचे आये | तब एक शिव-दूत वहां 
जाकर उन देवताओं तथा देवियोंसे यों कहने लगा | 


रक्षक ( शिवदूत-) ने कहा--देवगण | दृषभानुसुता 
राधाने मुझे हटाकर शुम मुहूर्तमें खश्तिवाचन करके सर्वप्रथम 
गणेशकी पूजा की है । पूजनमें ऐसा कहा जाता है कि जो 
सर्वप्रथम पूजन करता है; वह अनन्त फलका भागी होता है 
और मध्यमें पूजा करनेवालेको मध्यम तथा अन्तमें पूजनेवाले- 
को खस्य पुण्य प्राप्त होता है । ऐसी दशामें बहुत-से 
देवशिरोमणियों, मुनिवरं और देवाङ्गनाओंके ' रहते हुए उस 
राधाने गोपियोंके साथ देवभ्रेष्ठ गणेशकी पूजा की है । 


दूतकी बात सुनकर सभी देवताओं, मुनियो, मनुओं और 
राजाओंका समुदाय तथा देवाङ्गनाएँ. हँसने लगीं | वहाँ 
जो रुक्मिणी आदि महिलाए' तथा देवियाँ थीं उन्हें महान्‌ 
विस्मय हुआ | तत्पश्चात्‌ सावित्री; सरखती, परमेश्वरी पार्वती) 
रोहिणी, सती-संशक स्वाहा आदि देवाज्ञननाएं तथा सभी 
पतित्रता मुनिपत्नियाँ वहाँ आयीं । फिर सभी देवताओं, 
मुनियोंश मनुओ और, मनुष्योंका दळ, गणसहित श्रीकृष्ण 
तथा अन्यान्य जो वहाँ उपस्थित थे; उन सभी लोगोंने 
eae Tata किया । तत्पश्चात्‌ उन सबने शुभ मुहूतंमें 
बलवान्‌ ओर दुबंलके क्रमसे प्रथक-प्रथक विविध द्रव्योंद्वारा 
गणेशकी पूजा की । इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासनपर 
विराजमान हुए | इसी समय पार्वती परम दके साथ राधाके 
स्थानपर गयीं । पार्वतीको आयी हुईं देखकर राधा उतावलीके 
साथ अपने आसनसे उठ खड़ी हुई ओर हृष॑मग्न हो उनसे 
` सादर यथायोग्य कुशल-समाचार पूछने छगीं | तत्पश्चात्‌ परस्पर 
आलिङ्गन और स्नेह-प्रदर्शन किया गया । तब दुर्गा राधाको 
अपनी छातीसे लगाकर मधुर वचन बोलीं । 


_ पावेतीने कहा--राधे | मैं तुमसे वया gress 
. करू; क्योंकि तुम तो खयं ही मङ्गलोक्री आश्रय-स्थान हो | 
श्रीदामाके शापसे मुक्त हो जानेपर अव तुम्हारी ATT 


भी शान्त ही हो गयी । जैसे मेरे मन-प्राण तुममें वास करते : 
हैं; वैसे ही तुम्हारे मुझमें लगे रहते हैं | इस प्रकार शक्ति ' 


` और पुरुषकी भाँति हम दोनोमें कोई भेद नहीं है । जो 
मरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे मक्त होकर मेरी निन्दा 


चन्दे Fae स्मरसि Haley ae 


. राधे | सो वर्षके बाद तुम श्रीदामाके शापसे मुक्त हुई हे; अत 


[ संशित हेयः € 
— | | 
करते हैं; वे चन्द्रमा और सूर्यके Raaen DY] 
पाकमं पचते रहते हैं ।जो न TA डु | 


र राधम राधा और |. 
मेद-माव करते हैं, उनका वंश नह हो नो म 
चिरकालतक नरकमें यातना भोगते ह$ । इसके ९ ओर | 


हजार वर्षोतक वे विष्ठाके कीड़े होते हें, फिर R ष 
पैढ़ियोंसहित सूकरकी योनिमें उत्पन्न होते हे । ३ ^ 


पुत्र गणेश्वरकी तुमने ही सर्वप्रथम पूजा की हवै में ३ 
नहीं कर पायी हूँ। यह गणेश जैसे तुम्हारा है, बसे ही W 
भी है । देवि ! दुग्ध और उसकी धबलताके समान k 
और माधवमें जीवनपर्यन्त कभी विच्छेद नहीं on 
पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें स्थित इस महातीर्थ Rari | 
विष्नविनाशक गणेशको भलीभाँति पूजा करके तुम न 
किसी विज्न-वाधाके गोविन्दको प्राप्त करो । तुम te 
रासेश्वरी हो और श्रीकृष्ण रसिकशिरोमणि है; अतः झ | 
नायिकाका रसिक नायकके साथ समागम गुणकारी होगा। a | 


आज मेरे वरदानसे तुम श्रीकृष्णके साथ मिलो । ak! 
मेरी FSU आज्ञा मानकर तुम अपना उत्तम VENA! 


तब पार्वतीकी आज्ञासे प्यारी सखियाँ राधाका धूझ | 
करनेमें जुट गयीं | उन्होंने इश्वरी राधाको स | 
र्नसिंद्दासनपर बैठाया | फिर तो सखी रल्ममााने साम | 
आकर. राधाके गलेमें रनोंकी माला पहना दी और अ | 


दाहिने हाथमें मनोहर क्रीड़ा-कमछ रख दिया । प | 


उनके दोनों चरणक्रमलोंको महावरसे सुशोभित i | 
eat गोपीने चन्दनयुक्त सिन्दूरकी परम संति A 
मालतीकी मालाओंसे विभूषित करके ऐसी 

राधा 
चन्दनसे सुन्दर पत्रभङ्गीकी रचना की | मालावतीने 


सीमन्तके अधोमाग--ललाटको सुशोमित किया । सतीमाह | 
> मुनियके मनी 

रमणीय कवरी गूँथकर तैयार की जो सुनि मी 

मोहे लेती थी | फिर कपोलोंपर कस्तूरी ऑर ati 

सुन्दर चम्पाके पुष्पोंकी मनोहर गन्धवा as aa 

हुईं नवमल्लिका प्रदान की । तिना A 


* ये त्वां निन्दन्ति मतावपि a 
gas च पच्यन्ते ति ब l 
राधामाधवयोभेंदं ये गेति aal 
निरे A ग aal 

( श्रीकृष्णजर 
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gers | राधाका शृङ्गार तथा ब्रह्मा, 


आँनकर SEAT साड़ी पदननेक्रो दी और महेन्द्रद्वारा दिये गये 
पारिजातके सुगन्धित पुष्पको उनके हाथमें दिया । सती 
गोपिका सुशीलाने पतिके पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं 


a यथोचित वचन कहना चाहिये--ऐसी नीतियुक्त 


शिक्षा दी । राधाक़ी माता कलावतीने विपत्तिकालमें बिस्मृत 
हुई Grit पोडश कलाओंक्रा सारण कराया । बहिन 
पुधामुखीने शङ्गारःविपवसम्प्रन्धी अमृतोपम वचनकी ओर 
थान आकर्षित किया | कमळाने शीघ्र ही कमळ और चम्पाके 


| qaa पत्तेपर कोमल रति-दाय्या सजायी | स्वयं सती 


Maa चम्याके सुन्दर पुष्पको चन्दनसे अनुलिप्त करके 
| श्रीकृणके लिये दोनेमें सजाकर रबा | फिर उसने श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये केलि-कदम्वोंक्रा पुष्प, मनोहर स्तवक 
| ( geet ) ओर कदम्ब-पुष्पोंकी माला तैयार की । 
(mim श्रीकृष्णके लिये कपूर आदिसे सुबासित श्रेष्ठ एवं 
'रुचिर पान तथा सुगन्धित जळ उपस्थित क्रिया | इसी समय 
तथा मुनियोंने देखा कि जल-स्थळसहित सारा आश्रम 
।गेरेचनके समान sana हो रहा है | उस समय तीनों 
ARA वास करनेवाले सभी लोगोंने राधिकाके दर्शन किये । 
जिनके शरीरकी कान्ति श्वेत चम्पकके समान परम 
| मोहर एवं अनुपम हैः जो ऊर्थ्वरेता ुनियोंके भी मनोंको 
jie डाळ देती हैं; जो सुन्दर Fas, सुन्दरी, 
'पोडशवषींया और बडरक्षके नीचे मण्डलमें बास करनेवाली हैं; 
| भिका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंकी छविको छीने लेता है; जो 
षरा मुस्कराती रहती हैं, जिनके दाँत बड़े सुन्दर हैं; जिनके 
| कालीन कमलके समान विशाळ नेत्र कजलसे सुशोमित 
एते हैं; जो महालक्ष्मी, बीजरूपा, परमाद्या, सनातनी और 
tee श्रीकृष्णके प्राणोंक्री अधिष्ठातृदेवता हैं; 


| प्रातिके छिये जिनकी स्तुति-पूजा की जाती है; जो परा; 


eer, निठिसा, नित्यूपा, felon, विश्वके अनुरोधसे 

) भक्तानुग्रहमूति, सत्यस्वरूपा, Ba पवित्र, पतित- 
a उत्तम तीर्थौको पावन करनेवाली, सत्कीतिसम्पन्ना; 
= a भी विधात्री, महाप्रिया, महती? महाविष्णुक्की माता) 
भर की स्वामिनी, सुन्द्री नायिका, रसिकेइवरी) ARIT 


4 जारण करनेवाली, स्वेच्छारूपा और ASA आल्य हैं; 
ANY सवेत चैंवर डुलाकर जिनकी निरन्तर सेवा 


D 
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करती रहती हैं, चार प्यारी सखियाँ जिनके चरणकमलकी 


ae E be अमूल्य iA बने हुए आभूषण 
oa हा रहे ह दोनों मनोहर कुण्डलोंसे जिनके 
अदिति sos a रहे हे ओर जिनकी सुन्दर 

ions क रही है; जो गरुडी चोंचका उपहास 
करनेवाली है; जिनका शरीर कुंकुम-कस्तूरीमिश्रित सुस्निग्ध 
चन्दनसे चचित है, जिनके कपोल सुन्दर और अङ्ग कोमळ 
हैं; जो कामुकी, गजराजकी-सी चालवाली, कमनीया एवं 
सुन्दरी नायिका, कामदेवके net विजयस्वरूपा, कामती 
कामनाका ल्य करनेवाली तथा श्रेष्ठ हैं; जिनके हाथमे 
प्रफुल्ल क्रीड़ा-कमळ, पारिजातक पुष्प और अमूल्य रत्नजडित 
स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं; जो नाना प्रकारके eiA 
विचित्रतासे युक्त रत्नसिंहासनपर विराजमान होती हैं, जो 
परमात्मा श्रीकृष्णके MRT समर्चित मङ्गलरूप चरणकमलका 
अपने CARAS ध्यान करती रहती हैं तथा मन-वचन-कर्मसे 
स्वप्न अथवा जाग्रत्‌ कालम श्रीकृष्णकी प्रीति और प्रेम-सोभाग्यका 
नित्य नूतन रूपमें स्मरण करती रहती हैं; जो प्रगादभावानुरक्त; 
शुद्धभक्त) पतित्रता, धन्या, मान्या, गोरवर्णा, निरन्तर श्रीकृष्णके 
वक्षःस्थल्पर वास करनेवाली, प्रियाओं तथा प्रिय vai परम 
प्रिय, प्रियवादिनी, श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आविर्भूत, गुण ओर 
रूपमे अभिन्न, Meld वास करनेवाली, देवाधिदेवी) 
सवके ऊपर विराजमान, गोपीश्वरी, गुतिरूपा, सिद्धिदा) 
सिंद्धिरूपिणी, ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, सद्धक्तांद्वारा 
वन्दित और पुण्यक्षेत्र भारतमें बृषभानु-नन्दिनीके रूपमें प्रकट 
हुई हैं; उन राधाकी मैं वम्दना करता हूँ। जो ध्यानपरायण 
मानव समाधि-अवस्थामें ध्याननिष्ठ हो राधाक्रा ध्यान करते 
हैं; वे इस लोकमें तो जीवन्मुक्त हें ही, परलोकं श्रीकृष्णके 
पार्षद होते हैं। तदनन्तर लोकोंके विधाता ai ब्रह्माने 
ACA जननी परमेश्वरी राधाको देखकर सर्वप्रथम स्तुति 
करना आरम्भ क्रिया । 

ब्रह्मा वोले--परमेश्वरि | मेरा चित्त तुम्हारे पादपद्मके 
मधुर मधुमें ST हो गया था; अतः उस मधुत्रतके लोभसे 
प्रेरित होकर मैंने पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें स्थित पुष्कर तीर्थमें 
जाकर साठ हजार दिव्य वर्षोतक तपस्या की; तथापि तुम्हारा 
अभीष्ट चरणकमल मुझे प्रात नहीं हुआ | यहाँतक कि मुझे 
खप्नमें भी उसका दशन नहीं हुआ | तद उस समय at 
आकाशवाणी giaa ! वाराहकत्पमें भारतवर्ष 
बृन्दावन नामक पुण्यवनमें स्थित 'सिद्धा्रम!में तुम्हे गणेशके 
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चरणकमलका द्दीन होगा । तुम तो विषयी हो; अतः तुम्हें 
राधा-माधवकी दासता कहास प्राप्त होगी ! इसल्यि महाभाग ! 
` उससे निवृत्त हो जाओ; क्योंकि वह परम gen zp 
H सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्यासे विरत 
हो गया | पर उस तपस्याके फलस्वरूप मेरा वह मनोरथ आज 
गया 
FOR कहा--देवि ! ब्रह्मा आदि देवता, 
मुनिगण, मनु; सिद्धश संत और योगीलोग ध्याननिष्ठ a 
जिनके चरणकमलका) जो पद्याद्वारा Fae Te समचित 
एवं अत्यन्त दुल॑भ दै? निरन्तर ध्यान करते रहते हैं; परंतु 
खप्नमे भी उसका दर्शन नहीं कर पाते; तुम उन्हींके वक्षः- 
स्थळपर वास करनेवाली हो | 


% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ $ 


es बोले हते | ऐप | 


L संहि जहतु 


अनन्त बोले--सुब्रते ! वेद 
( शेषनाग ); सरस्वती और संतग 
समर्थ नहीं हैं । 


नारद | इस प्रकार वहाँ जितने देव, देवी 
अन्यान्य मुनि, मनु आदि आये थे, उन सबने fry 


राधाका स्तवन किया । यह देखकर रुक्मिणी आई 
महिलाओंका मुख लजासे झुक गया । I ag 


शोकोच्छवाससे रत्नदर्पणको मलिन कर दिया । निरा 
कृशोदरी सत्यभामा तो मृतक-तुल्य हो गयी, उसके aa 


सारा गर्व गळ गया | 
( अध्याय १२३) 


— SDE 


बसुदेबजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय पूछना, 


शंकरजीका उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजस्य 


iv 
यज्ञ करनेका आदेश देना, वसुदेवजीद्वारा THEM यज्ञका अलुष्ठान और यज्ञान्तमें सवख 
दक्षिणामें देकर उनका दारकाकों ठोटना 


नारदजीन पूछा-विभो ! गणेशपूजन और राघा- 
सोत्रसे बढ़कर वहाँ कौन-सी रहस्यमयी घटना घटित हुई! 
उसका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | 

श्रीभगवान बोले--नारद ! गणेशपूजन-तीर्थमें 
जितने देवता, मुनि और योगीन्र पधारे हुए थे; वे सभी 
वटवृक्षके नीचे समासीन थे । उनमेंसे AY, ब्रह्मा, शेषनाग 
और श्रेष्ठ मुनियोंसे वसुदेव और देवकीने परमादरपूर्वक यों 
qa किया--हे महाभाग | आपलोग दीनोंके वन्धु हैं; 
अतः शीघ्र ही बताइये क्रि हम दीनोंके लिये इस भवसागरसे 
पार करनेवाला कोन-सा उत्तम साधन हे १ आपलोग 
अवसागरसे पार करनेवाली नौकाके नाविक हैं; क्‍योंकि न तो 
तीर्थ ही केवल जलमय हैं और न देवगण ही केवल मिट्टी 
और पत्थरकी मूतिमात्र होते हैं । जितने यज्ञ; पुण्य, ब्रत- 
उपवास; तप) अनेकविध दान) विप्रो और देवताओंकी 
अचेनाएँ हैं; ये सभी चिरकालमें कर्ताको पावन बनाती हैं; 
परंतु वैष्णजन दशेनसे ही पवित्र कर देते हैं। विष्णुभक्त 
संतोंके पावन चरणकमलोंकी रजके स्परशमात्रसे वसुन्धरा 
तत्काळ ही पावन हो जाती है ओर तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत 
भी पवित्र हो जाते हैं | देवगण भी उन वैष्णवोंके पातकरूपी 
इधनक्रा विनाश कर देनेवाले दर्गानकी अभिलाषा करते 
हे । जेसे दूध, दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं; उसी 
प्रकार शान परमानन्ददायक होता है;। उस जानको 


OPub 


साहचर्यसे नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी है। ab 
गुरुके भी गुरु भगवन्‌ ! जेते मैं श्रीकृष्णका पिता और 
चिरकाळका सङ्गी हूँ; उसी तरह देवकी भी उनकी माता ul 
वसुदेवजीक्री वात सुनकर स्वयं भगवान, शकर, जो चाएं 
बेदोंके भी जनक एवं गुरु हैं, हँस पड़े और इस प्रकार ब्रोठे! 


श्रीमहादेवजीने कहा--अहो ! m 
रहना भी उनके अनादरका ही कारण होता है; जस = 
जलसे पवित्र हुए लोग भी ( गङ्गाका अनादर करके) 3 
लिये अन्य तीथोँमें जाते हैं । बासुदेवके पिता ये a 
पण्डित हैं और अपने पिता बछुखरूप ज्ञानी m व 
उत्पन्न हुए हैं । इनकी fav पुत्र-बुद्धि है 
श्रीकृष्णके अज्ञभूत हमलोगोंसे शान पूछ रहे हैं | 

तदनन्तर श्रीमहादेवजीने रार al 
श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन करके कहां-- यह. : 
सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सबके मूलरूप है) अतः a a 
अनुष्ठान करके उसमें अपने TA श्रीकृष्णकी) हणा देर 
एवं यज्ञेश हैं; समर्चना करो? फिर विघिपूवक ६ 
भवसागरसे पार हो जाओ ।? 


मुने | शिवजीका कथन सुनकर se eal 
सामग्री जुटाकर झुम सूतम THI Ge 


De को जो नानी MSN सम साक्षात्‌ यशे और दक्षि 


| 
f 


| 
| 


* वेदमाता, पुरण, $ | 
ण तुम्हारी स्तुति कस | 
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थे; अतः देवताओंने साक्षात्‌ प्रकट होकर वसुदेवजीके हव्यको 
ग्रहण किया । तदनन्तर जब वसुदेवजी पूर्णाहुति दे चुके; तत्र 
AST AMA भगवान्‌ सनत्कुमारने उनसे सर्वस्व 
दक्षिणामें देनेके लिये कहा । तव जिनके नेत्र और मुख 
प्रफुछित थे; उन वसुदेवजीने श्रीसनत्कुमारजीके आदेशानुसार रुक्मिणीकी दृष्टि पड़नेसे अमूल्य wala परिपूर्ण एवं श्रीकृष्ण- 
ब्राह्मणोंको सर्वस्व दक्षिणारुपमें प्रदान कर दिया और ब्राह्मणोंके द्वारा सुरक्षित द्वारकाको प्रस्थान कर गये । ( अध्याय १२४ ) 
और ra Se 
राधा ओर श्रीकृष्णका पुनः मिलाप, राधाके पूछनेपर शरीकृष्णद्वारा अपना तथा राधाका रहस्थोदघाटन 

श्रीनारायण कहते हें-नारद | इस प्रकार माधवने शोभा पा रहा था । उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियोंके 
यादवों) देवों) मुनियों तथा अन्यान्य व्यक्तियों और देवियोंके साथ उठ खड़ी हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वरको 
साथ गणेश-पूजनका कार्य सम्पन्न किया | तत्पश्चात्‌ वे अपने सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं | 
एक आशासे रुक्मिणी आदि देवियोंके साथ रमणीय द्वारका- 
पुरीको चले गये; किंतु स्वयं साक्षात्रूपसे सिद्धाश्रममं ही ठहर 
गये । वहाँ वे गोलोकवासी गोप-सखाओं, नन्द तथा माता 
यशोदा-गोपीके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता, स्नेहाद्र और आत्मा हर्षविभोर हो गया; ZON वन्युदर्रान 
पिता; गोकुलवासी गोपों तथा बन्धुवर्गोंसि नीतियुक्त यथोचित दोनों (द्रष्टा और दृश्य) के हर्षका कारण होता है | विरद्दाभ्रिसे 
वचन बोले । जली हुई मैं शोकसागरमें डूब रही थी । तुमने अपनी पीयूष- 

श्रीभगवानने कहा--पिताजी | अब अपने ब्रजक्रो वर्षिणी दृष्टिसे मेरी ओर निहारकर मुझे भलीमाँति अभिषिक्त 
लौट जाओ । परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे | तुम कर दिया; जिससे मेरा ताप जाता रहा । तुम्हारे साथ रहनेपर 
भी उत्तम गोकुलको जाओ और वहाँ आयुके शेष काल- मैं दिवा, Pave, शिवबीजा और शिवखल्पा हूँ; किंतु 
पर्यन्त भोगोंका उपभोग करो | इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमसे वियुक्त हो जानेपर मैं अदृष्ट दो जाती हूँ और मेरी सारी 
माता-पिताकी आज्ञा ले राधिकाके स्थानको चले गये तथा Fone नष्ट हो जाती हैं । तुम्हारे समीप स्थित रहनेपर देह 
नन्द्जी गोकुलको प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णने शोभासम्पन्न, पवित्र और सर्वशक्तिखरूप दीखता हे; परंतु 
मुस्कराती हुई सुन्दरी राधाको देखा | उनकी तरुणता नित्य तुम्हारे चरे जानेपर वह शबरूप हो जाता है । नाथ ! 
स्थिर रहनेवाली थी, जिससे उनकी अवस्था दवादश वर्षकी थी। स््री-पुरुषका सामान्य वियोग भी अत्यन्त दारुण होता है। 
मोतियोंका हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था; वे रक्ननिर्मित यहाँ तो परमात्माके वियोगसे पाचों प्राण शक्तियोके सहित 
ऊँचे आसनपर विराजमान थीं । उस समय मुस्कराती हुई ही निकल जाते हैं। 
असंख्य गोपियाँ हाथोंमे बैत लिये उन्हें घेरे हुए थीं । यों कहकर देवी राधिकाने परमात्मा श्रीकृष्णको अपने 

उधर प्राणवक्लभा राधाने भी दूरसे दी श्रीकृष्णको आते आसनपर बैठाया ओर हर्षपूर्वक उनके चरणोंकी पूजा की। 
देखा | उनका परम SATS सुन्दर बालक-वेष था | वे तसश्चात्‌ शोमाशाली श्रीकृष्ण राधाके साथ रत्सिंहासनपर 
WETS मुस्करा रहे थे। उनके शरीरकी कान्ति नवीन मेघके विराजमान हु उस समय AR निरन्तर = E 
समान श्याम थी; वे रेशमी पीताम्वर धारण किये हुए थेः डुलाकर उनकी सेवा कर a pel D 
उनका wale चन्दनसे अनुल्सि था; A आभूपण उन्हे HHT चन्दनका अहल m Sa 

शला गलेमें 

सुशोभित कर रहे थे; उनकी Grant मयूर-पिच्छ शोभा दे श्रीहरिके लेमें रत्तमाला i Dae E 
रहा था; वे माळतीकी माछासे विभूषित थे; उनका प्रस्नः eTA oo ear weft आरसी चूड़ाको 
मुख मन्द gat छटा HOC रहा था; वे साक्षात्‌ भक्तानु- चन्दन a ae किया । सती पार्वतीने चम्पाके 
मूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल क्रीडाकमळ RA हुए थेः मालतीकी AN E किया | पारिजाताने हषमम दो भ्रीहरिको 
उनके एक हाथमें मुरली और दूसरे हाथमें सुप्र दपण पुष्पका पुटक समर्पित किया | 


शभ मुखोंद्रारा देवताओंको ga क्रिया । तत्पश्चात्‌ देवगण 
और मुनिसमुदाय उस रातमें अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ सुख- 
Tah रहे और प्रातःकाल होनेपर वे सभी भ्रीकृष्णकी अनुमतिसे 
अपने-अपने स्थानको चले गये । तब सभी यहुबंशी भी 


राधिका वोलीं--नाथ ! तुम्हारे मुखचन्द्रको देखकर 
आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य-जीवन हो गया 
तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गये | पाँचों प्राण 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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पारिजात पुष्प) कपूरयुक्त ताम्बूल और सुवासित शीतळ जल 
निवेदित किया | कदम्बमालाने कदम्ब-पुष्पोंकी शुभ माला? 
प्रित क्रीड़ा-कमल और अमूल्य रत्नदर्पण समर्पित किया | 
सुकोमला कमलाने पूर्वकालमें वरुणद्वारा दिये हुए दोनों सुन्दर 
satel श्रीदरिके हाथमें ही रख दिया | सुन्दरी वधूने साक्षात्‌ 
श्रीहरिको गोरोचनकी-सी आभावाले एवं मधुर age परिपूर्ण 
मधुपात्र दिया | सुधामुखीने भक्तिपूर्वक अमृतसे लब्रालव 
भरा हुआ अमृतपात्र प्रदान किया | किसी दूसरी गोपीने 


अमल ernment 
a 
—_ 


` प्रफुलित माल्ती-पुष्पोंके मालाजालसे विभूषित एवं चन्दन- 


चर्चित पुष्पराय्या तैयार की । वह शय्या एक ऐसे परम 
मनोहर भवनमें सजायी गयी थी, जिसका निर्माण बहुमूल्य 


was सारभागसे हुआ था; श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य और 


हीरोंके हार Ran विशेष शोभा वढा रहे थे; कस्तूरी और 
कुंकुमयुक्त वायु जिसे सुगन्धित बना रही थी; जळते हुए 
सेकं रक्रदीपोंसे जो उद्दी्त हो रहा था और नाना प्रकारकी 
वस्तुओंसे समन्वित धुपोंद्रारा जो निरन्तर धूपित रहता था । 
बहाँ रतिकरी शय्याका निर्माण करके गोपियाँ हसती हुई चली 
गयीं | तब एकान्तमें मनको आकर्षित करनेवाली उस परम 
रमणीय शय्याको देखकर राधा-माधव उसपर विराजमान 
हुए | उस समय सती राधाने माधवके गलेमें माला पहनायी) 


i मुखमें सुवासित ताम्बूलका बीड़ा दिया; फिर श्यामसुन्द्रके 
(THER कस्वूरी-कुकुमयुक्त चन्दनका अनुलेप किया; 


हैँ 


भा 


| 


ee: 


उनकी RAH चम्पाका सुन्दर पुष्प लगाया; हाथमें सहस्न- 
दल्युक्त ्रीड़ा-कमळ दिया और उनके हाथसे मुरली छीनकर 
उसमें रत्रदर्पण पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजातका 
खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया | तसश्चात्‌ जो शान्तमूर्ति, 
कमनीय और नावयिकाके मनको हर लेनेवाले हैं तथा मन्द- 
मन्द्‌ मुस्करा रहे थे; उन प्रियतम श्रीकृष्से राधा wae 
मुस्कराती हुईं मधुर वचन बोलीं | 


श्रीराधिकाने कहा--नाथ | जो स्वयं मङ्गलोंका भण्डार, 
सम्यूणे ARC कारण, ARES तथा ARSE प्रदाता है; 
उसके विपयर्मे कुशळमङ्गलका प्रश्‍न करना तो निष्फल ही 
है; तथापि इस समय कुशल पूछना समयानुसार उचित है; 
क्योंकि छोकिक व्यवहार वेदोसे भी वली माना जाता | 
इसलिये रुक्मिणीकान्त | सत्यभामाके प्राणपति | इस समय 
कुशल तो है न! तदनन्तर श्रीराधाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
उनके स्वल्प तथा अबतार-लीलाके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया | 
तब श्रीकृष्ण चोे--राधे | जिसे सुनकर मूर्ख RARI 


| 


e संक्षि Ci ` Ay 
L 
भी तत्काल ही पण्डित हो जाता है, उस Bune ~ 
ज्ञानका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो । राधे ! में द 
लोकोका सामी हूँ, फिर रुक्मिणी आदि महि है 
दी कया है | में कार्य-कारणरूपसे पथक्‌ पृथक्‌ व्यक्त र Wi 
में खयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विशवोंका एकमात्र a 
और तृणसे i ब्रह्मापर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों ave 
गोळोक्में मैं स्वयं परिपूर्णतम ammà hee 
रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुलके ea ai 
बनमें में ही राधापति हूँ । उस समय मैं द्विभुज होड़ 
गोपवेषमे _ दिशसे ANSI करता हूँ; वाले, गोपियों 
ओर me ही मेरी सहायक होती हैं । वैकुण्ठमें i 
चतुर्भुज रूपसे रहता हूँ; वहाँ मे. ही लक्ष्मी और सरखतीका 
प्रियतम हूँ ओर सदा शान्तरूपसे वोस करता हूँ | इस प्रकार 
में सनातन परमेश्वर ही दो रूपोंमें विभक्त हूँ । भूतल्मर, 
इवेतद्वीप ओर क्षीरसागरमें मानसी, सिन्थुकन्या और मर्स. 
लक्ष्मीके जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ ओर वहाँ भी मैं 
चतुर्थुजरूपसे ही रहता हूँ । में खयं नारायण ऋषि हूँ और 
धर्मवक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म-मार्गके प्रवतेक सनातन धर्म नर 
हें | after तथा पतित्रता शान्ति लक्ष्मीसरूपा है ओर इस 
पुण्यक्षेत्र भारतवधेम मैं उसका पति हूँ । मैं ही सिद्धेश्वर 
सिद्धियोंके दाता और साक्षात्‌ कपिल हूँ। सुन्दरि | इस 
प्रकार व्यक्तिमेदसे में नाना रूप धारण करता ६। 
चतुर्भुजरूप-घारी मैं ही सदा द्वारकामें रुकमिंगीका खामी होता 
हूँ; क्षीरसागरमें शयन करनेवाळा मैं ही सत्यभांमाके छम 
भवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य रानियोंके महम मै 
ही एथकूस्रथकू शरीर धारण करके क्रीडा. करता है! 
नारायण ऋषि ही इस अर्जुनका सारथि हूँ | अर्जुन AT 
है, धर्मका पुत्र है, बलवान्‌ है और मेरे अंशसे TIER उप 
हुआ है। उसने पुष्करक्षेत्रमें सारथि-कार्यके लिये तपस्याद्वारा 
मेरी आराधना की है । 

राधे | जैसे तुम गोलोकमें राधिकादेवी हो? क 
गोकुल्मे भी हो । तुम्हीं वैकुण्ठमें महालक्ष्मी sae 
हो | क्षीरोद्यायीकी प्रियतमा मत्यलक्ष्मी तुम्ह dl | a 
yag लक्ष्मीखरूपिणी शान्तिके रूपमें तुम्हीं क, A 
भारतवर्षमें कपिल्की प्यारी पत्नी सती भारती TET 
है । तम्ही मिथिलाम सीता नामसे विख्यात हो । सती हे 
तुम्हारी ही छाया है । द्वारकामें महालक्ष्मीके 3 ह 
हुई सती रुक्मिणीके wt तुम्दीं वास करती 
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मकार मैंने तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान वता दिया । 
परमेश्वरि | अब तुम मेरे सारे अपराधोंको क्षमा कर दो । 
were कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओंको 
महान्‌ हर्ष हुआ । वे सभी परमेश्वर श्रीकृष्णको प्रणाम करने 
ल्गीं। ( अध्याय १२५ ) 


TSS OO 
श्रीकृष्णका राधाके साथ विभिन्न खलोंमें विहार करके पुनः गोकुरमें जाना, वहाँ उनका खागत- 
सत्कार, AUTH राधासहित श्रीकृष्णको महलमें ले जाना और HASANNI करना 


aga राधिकाने कहा---मद्दाभाग ! अत्र पुण्यमय 


बृन्दावनमें स्थित रासमण्डलको चलिये; वहाँ मैं आपके साथ 


जलमें तथा स्थल्पर क्रीड़ा करूँगी | पुनः मल्यपर्वत और 
सुन्दर मणिमन्दिरको चळूंगी | इनके अतिरिक्त जो दूसरे 
रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्मसे लेकर आजतक सुना 
ही नहीं है; उन-उन स्थानोंमें भी आपके साथ चळूँगी-एऐसी 
मेरी उत्कृष्ट लालसा है | 

यों परस्पर वार्तालाप करते ही वह मङ्गलमयी रात्रि 
व्यतीत हो गयी | अरुणोदय बेला. आ पहुँची तथापि सती 
राधाने माधवको छोड़ना नहीं चाद्दा | तत्र श्रीकृष्णने युक्ति- 
पूर्वक प्रेममरे वचनोंसे राधाको समझाया । तदनन्तर 
शरत्कालीन कमलके-से विशाळ नेत्रांबाले श्रीहरि प्रातःकृत्य 
समाप्त करके राधा तथा MAN साथ एक ऐसे रथपर 
सवार हुए, जो गोलोकसे आया था | वह मनोहर तथा मनके 
समान वेगशाली रथ एक योजन ळंत्रा-चौड़ा था, उसमें सों 


, पहिये छगे थे, बहुमूल्य मणियोंके बने हुए तीन सौ करोड़ 


WAS होसे बह सुशोभित था, तीन करोड़ मणिस्तम्भों 
और wal झालरोंसे sat विशेष शोभा हो रही थी; 
मुक्ता, माणिक्य और उत्तम हीरेके हारोंसे वह परम सुहावना 


छा रहा था; वह नाना प्रकारकी विचित्र चित्रकारियों; 


सवेत चॅवर और alt, अग्निशुद्ध wae get और 
मालासमूहोंसे विभूषित था; उसमें रत्ोंकी बनी हुई पुष्पः 
चन्दनचचित अनेकों राय्याऐ शोभा दे रही थी, समान रूप 
और बेघवाली लाखों गोपियोंसे वह समाइत था और उसे 
एक हजार घोड़े खींच रहे थे । उस रथसे भगवान्‌ पुनः 
RX गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने रात्रिके समय जळू 


MER विहार किया और राधिकाको वहाँके सभी पदार्थौको 


न 


E 


WO दिखलाया, मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों । 
पुनः सुन्दर vax करके वनों और उपवनोंमें) 
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विस्थन्दक, सुरसन, माहेन्द्र और नन्दनबनमें, सुमेरुकी चोटी 
तथा रमणीय गन्धमादन पर्वतपर, सुन्दर-सुन्दर पर्वत; कन्दरा 
और वनमेंश अत्यन्त गुप्त पुष्पोद्यानोंमें, प्रत्येक नदियों 
और नदोंके Tet, समुद्रके तटपर) पारिजात बृक्षोंके 
मनोहर वनमें; सुभद्र, पुष्पभद्र ओर नारायण सरोवरपर; . 
पवनके आवासश्थान तथा देवताओक्री निवासभूमि मल्य- 
पर्वेतपर) त्रिकूट, मद्रकूट, पञ्चकूट और सुकूटपर; देवोंकी 


स्वर्णमयी कमनीय भूमिपर, प्रत्येक सपुद्रपर तथा मनोहर [ 


ATN, श्रेष्ठ स्वर्गलोकमे, पुण्यमय रुचिर चन्द्रसरोवरपर और 
मुनियॉके आश्रमांकरे आस-पास उन्होंने राधाके साथ बिद्दार 


, किया । पुनः शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बूद्वीपमें आकर द्वारका 


तथा ar पर्वतक्रो दिखलाया | फिर गोप और गो-समूहसे 
व्याप्त गोकुल्में आये | वहाँ भाण्डीखटको देखकर वे 
पुण्यमय बृन्दावनमें गये | . 

श्रीकृष्णका आगमन सुनकर नन्दः यशोदा और बूढ़े 
गोप तथा गोपियोंकी आकुलता जाती रही और उनके नेत्रॉमें 
afk आँसू. छलक आये । फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, 


नट; नर्तक, पति-पुत्रवती साध्वी ब्राह्मणी और ब्राह्मणोंकी | 


आगे करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया, जैसे देवगण 
अग्निका करते हैं । तब माधव नन्द तथा माता यशोदाको 
देखकर राधाके साथ बालक्ृष्ण-रूपमें उनके निकट आये | 
फिर मधुसूदन हँसकर माताकी गोदमे जा बठे | तब यशोदा- 
सहित नन्द्‌ उनका मुख-कमल चूमने लगे और स्मेहवरा 
छातीसे लगाकर नेत्रोंके अभुजल्से Se सींचे लगे | उधर 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण यशोदाका स्तनपान करनेमें जुट गये । 
उस समय सभी लोगोने श्रीकृष्णको उसी रूपमें देखा; जिस 
रूपमें वे मधुरा गये थे | उनके हाथमें सुरली शोभा पा रही 


थी; वे aie आभूषणोंसे विभूषित थे; उनकी ग्यारह aiat 


+2 


किशोर अवस्था थी, पीताम्बर उनकी शोभा बढ़ा रहा था? | 
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शिखामें मयूरपिच्छकी निराली ser थी और वे मालतीकी 
मालाओंसे सुसज्जित थे । तत्पश्नात्‌ यशोदा राधासहित माधवको 
महलके भीतर लिवा छे गयीं | वहाँ उन्होंने माहुलिक काय 
सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया और गोपियोंका उसी 
प्रकार पूजन किया जैसे लोग मुनियोंका करते हें । फिर 
आनन्दमग्न हो ब्राह्मणोंकी मणि, रक्ष, मूंगा, उत्तम सुवण 


सोती, माणिक्य, हीरा, गजरक्ष, गोरज्ञ, मनोहर अश्च 

Ura, फसल लगी हुईं खेती और वस्र दान किये | शा 
साथ माधवको अपूवे वस्तुका दर्शन कराया । नारद्‌ | फ्रि 
शोपियोंको भी आदरपूर्वक AAR भोजन ac, 
दुन्दुभियाँ बजवायीं) मज्ञछ कराया और देवगणो आनन 
पूर्वैक मनोहर पदार्थौका भोग समर्पित किया। ( APTA) 


श्रीकृष्णद्वारा नन्दको ज्ञानोपदेश और राधा-कलावती आदि गोपियोंका गोलोक-गमन 


श्रीनारायण कहते BAe | जहाँ पहले ब्राह्मण- 
पत्नियोंने श्रीकृष्फो अन्न दिया था; उस भाण्डीर-बटकी 
छायाम श्रीकृष्ण खयं विराजमान हुए और वहीं समस्त 
Aa goat भेजा । श्रीहरिके वामभागमे राधिकादेवी? 
दक्षिणमागमें यशोदासहित नन्दः नन्दके दाहिने SHIT 
और वृषभानुके aA कलावती तथा अन्यान्य गोप, गोपी, 
भाई-वन्धु तथा मित्रोंने आसन ग्रहण किया | तव गोविन्दने 
उन सबसे समयोचित यथार्थ वचन कहा । i 
श्रीभगवान. बोले-नन्‍्द ! इस समय जो समयोचित; 
सत्य परमार्थे और परलोकमें सुखदायक है; उसका वर्णन 
- करता हूँ, सुनो । ब्रह्मासे लेकर wee सभी पदार्थ 
विजलीकी चमक जलके ऊपर की हुई रेखा और पानीके 
बुलबुलेके समान 'भ्रमरूप ही हँ--ऐसा जानो । मैंने मथुरामें 
तुम्हें सब कुछ बतला दिया था; कुछ भी उठा नहीं wer 
था । उसी प्रकार कदलीवनमें राधिकाने यशोदाको 
समझाया था | वही परम सत्य भ्रमरूपी अन्धकारका 
विनाश करनेके लिये दीपक है; इसलिये तुम मिथ्या मायाको 
छोड़कर उसी परम पदका स्मरण करो | वह पद्‌ जन्म-मृत्यु- 
जरा-व्याधिका विनाशक) महान्‌ हर्षदायक) शोक-संतापका 
निवारक और कर्ममूलका उच्छेदक दै । मुझ परम ब्रह्म सनातन 
भगवानका बारंबार ध्यान करके तुम उस परम पदको 
प्राप्त करो | अब कर्मकी जड़ काट देनेवाले कलियुगका 
आगमन संनिकट है; अतः तुम शीघ्र ही गोकुल्वासियोके 
साथ गोलोकको चले जाओ | तदनन्तर भगवानूने कल्युगके 
भर्मं तथा लक्षणोंक्रा वर्णन किया | 
विप्रवर | इसी बीच वहाँ ब्रजमें लोगॉने सहसा गोलोकसे 
आये हुए एक मनोहर रथको देखा | वह रथ चार योजन 
विस्तृत और पाँच योजन ऊँचा था; बहुमूल्य AS सारभागसे 
उसका निर्माण हुआ था। वह शद्ध स्फटिकके समान उद्भासित 
हो रहा था; विकसित पारिजात पुष्पोंकी माछाओंसे . उसकी 


विशेष शोभा दो रदी थी; बह कौस्तुभ मणियोंके ara 
विभूषित थाः उसके ऊपर अमूल्य ARO चमक रहा 
था; उसमें हीरेके हार लटक रहे थे; वह सदला करोइ 
मनोहर मन्दिरोंसे व्यास था; उसमें दो हजार पहिये त्यो थे 
और दो हजार धोड़े उसका भार बहन कर रहे ये तथा उसपर 
सुक्ष्म TAA आवरण पड़ा हुआ था एबं वह करोड़ 
गोपियोंसे saad था । नारद ! राधा और धन्यवाद 
पात्र कलावती देवीका जन्म किंसीके गर्भसे नहीं हुआ 
था | यहाँतक कि गोलोकसे जितनी गोपियाँ आथी थीं; वे 
सभी अयोनिजा थीं । उनके रूपमें ्रुतिपलियाँ ही अपने 
शरीरसे प्रकट हुई थीं। वे सभी श्रीकृष्णकी आज्ञासे अपने 
नसवर शरीरका त्याग करके उस रथपर सवार a उत्तम 
गोलोकको चली wat | साथ ही राधा भी गोकुलबासियांके 
साथ गोलोकको प्रस्थित हुई । 

ब्रझन्‌ | मार्गमें उन्हे विरजा नदीका मनोहर तट 
da पड़ा जो नाना प्रकारके vata विभूषित था | 
पार करके वे शतश्शज्ञ पर्वेतपर गयीं । वहाँ उन्होंने e 
प्रकारके मणिसपूहोंसे व्याप्त घुसजित रासमण्डलको a | 
उससे कुछ दूर आगे जानेपर पुण्यम m ie 
आगे बढ़नेपर अक्षयवट दिखायी दिया, उस 
शाखाएँ चारों ओर फैली हुई थीं | ब्द सो योजन ate A 
और तीन सौ योजन ऊँचा था और छाल रंगके hs हे 
समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके a 
वृन्दा हजारों करोड़ों गोपियोंके साथ विराजमान 
उतरकर आदरसहित 
हुईं उसके निकट गयीं । इन्दाने राधाको बट 
ara रासेश्वरी राधासे वातीलाप करके aa 
महलके भीतर Rat ले गयी | वहां वृन्दाने र > 
हारोंसे समन्वित एक रमणीय रज्सिंहासनपर pe 
ai उनकी चरणसेवामें जुट गयी | सात 
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Tm 
इर इलाकर उनकी सेवा करने लगीं । इतनेमे परमेश्वरी 
qaral देखनेके RA सभी गोपियाँ वहाँ आ पहुँचीं। तव राधाने 
नन्द आदिके लिये PEE प्रथक्‌ आत्रासस्यानकी व्यवस्था की । 


TAAL परमानन्दरूपा गोपिका राधा परमानन्दपूर्वक सवके 
साथ अपने परम रुचिर भवनको प्रस्थित हुईं | 
( अध्याय १२७ ) 


aoc- 


श्रीकृष्णके गोलोकगमनका वर्णन 


A 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद | परिपूर्णतम प्रभु 
भगवान, श्रीकृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुल्वासियोंके 
सालोक्य मोक्षको देखकर भाण्डीरबनमें वटवृक्षके नीचे 
पाँच गोपोंके साथ ठहर गये। Fal उन्होंने देखा कि 
सारा गोकुळ तथा गो-समुदाय व्याकुळ है । रक्षकोंके न 
झनेसे वृन्दावन शून्य तथा अस्त-व्यस्त हो गया है । तव 
उन कुपासागरक्रो दया आ गयी | फिर तो, उन्होंने योगधारणा- 
द्वारा अमृतकी वर्षा करके बुन्दावनको मनोहर, सुरम्य 
और गोपों तथा गोपियोंसे परिपूर्ण कर दिया । साथ ही 
गोकुलवासी गोपाँको ढाढस भी बँँधाया | तत्पश्चात्‌ वे हितकर 
नोतिथुक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले | 

' शरीभगवानने कहा--हे गोपगण ! हे वन्धो | तुमलोग 

दुखका उपभोग करते हुए शान्तिपूर्वक यहाँ बास करो; 
क्योकि प्रियाके साथ विहार, सुरम्य रासमण्डल ओर बृन्दावन 
नामक पुण्यबनमें श्रीकृष्णका निरन्तर निवास तबतक 
रहेगा, जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति रहेगी । तसश्चात्‌ 
होकोके विधाता ब्रह्मा भी भाण्डीरवनमें आये | उनके पीछे खयं 


` र नीके ट, >... c महेन्द्र 
शेष, धर्म, भवानीके साथ स्वयं शंकर! सूर्य, ASK चन्द्र, 


अभि, कुबेर; वरुण; पवन; यम; ईशान आदि देव, anci 

बसु, सभी ग्रह, सुद्र, मुनि तथा मनु--ये सभी शीषता- 
` पर्क वहाँ आ पहुँचे, जहाँ सामर्थ्य्याली भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विराजमान थे । तव स्वयं ब्रह्माने दण्डकी भाँति भूमिपर 
लेर्कर उन्हें प्रणाम किया और यों कहा । 

ब्रह्मा बोले--भगवन्‌ | आप परिपूर्णतम AAT 
नित्य विग्रहधारी, ज्योतिःस्वरूप; परमत्रह्म और प्रकृतिसे 
परे हैं; आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो । परमात्मन्‌ ! आप 
| परम निर्लिप्त, निराकार; ध्यानके लिये साकार स्वेच्छामय 
और परमधाम हैं; आपको प्रणाम दै | सर्वेश ! आप सम्पूण 
“Wet स्वामी, कारणोंके कारण और AMD शिव) रोष 
| आदि देवोंके अधिपति हैं; आपको वारंवार अभिवादन दै | 
| परासर | आप सरस्वती, पद्मा? पारवती, सावित्री और 
UW स्वामी हैं; रासेश्वर | आपको मेरा प्रणाम स्वीकार 


हो। सृष्टिरूप | आप सबके आदिभूत, सरूपः सर्वेश्वर; 
सबके पालक और संहारक हैं; आपको नमस्कार प्राप्त हो | 
हे नाथ | आपके चरणक़मलक्री रजसे वसुन्थरा पावन तथा 
धन्य हुई है; आपके परमपद चले जानेपर यह शून्य हो 
जायगी | इसपर ब्रीडा करते आपके एक सो पीस aq 
बीत गये | अब आप इस विरद्दातुरा रोती हुई प्रथ्वीको 
छोड़कर अपने धामक्रो पधार रहे हैं । 

श्रीमहांदेवजीने कहा-विभो ! आप ब्रह्माकी 
रार्थनासे भूतलपर अवतीर्णे हो परथ्वीका भार दरण करके 
अपने पदको जा रहे हैं । आपके चरणोंसे अङ्कित हुई 
भूमि तुरंत ही पावन और तीनों etait धन्य हो गयी । 
आपके चरणकमलका साक्षात्‌ दर्शन करके हमलोग और 
मुनिगण धन्य हो गये । जो ऊध्वेरेता मुनियोंके लिये 
ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य और निष्पाप हैं; वे ही 
परमेश्वर इस समय भूतलपर हमलोगोंके दृश्गोचर हुए 
हैं । जिनके dag विश्वोका निवास है। उन सर्वनिवास 
प्रभुको वासु कहते है । उन वासु-स्वरूप महाविष्णुके जो देव 
हैं, वे भूतलपर “वासुदेव” नामसे विख्यात हैं । जिनके 
अनुपम एवं परम FSA WAIT Raat चिरकालतक 
तपस्या करनेपर उपलब्ध होते हैं। वे ही आज सत्र लोगोंके 
नेत्रॉके विषय हुए हैं । 

अनन्त बोले--नाथ ! ऐश्रयेशाली अनन्त तो आप 
ही हैं, मैं नहीं हूँ. । में तो आपका pe 
एकमात्र आधार उस क्षुद्र कू्मकी पीठपर मैं उसी ष्य 
दिखायी देता हूँ; जैसे हाथीके ऊपर मच्छर | ब्रह्मा! विष्णु और 
शिवात्मक असंख्यों शेष और कूर्म हैं तथा विश्व भी असंख्य 
हैं | उन सबके सामी खयं आप हैं । aa! ue 
ऐसा सुदिन कहाँ दोगा कि aaa भी जिनका दशन Fea 
है, वे ही ईश्वर समस्त जीवोंके इष्टिगोचर हो RÈI 
नाथ ! आपने ही वसुन्धराको' पावन बनाया है। अब 
शोकसागरमें डूबती एवं रोती हुईं उस पृथ्वीको अनाथ 
करके आप गोलोक पधार रहे % | 
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देवताओंने कहा--भगवन, | देवगण तथा ब्रह्मा और 
Sona आदि देवता जिसकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं 
उनका स्तवन भला, दमलोग क्या कर सकते हैं; अतः 
आपको नमस्कार है | 2 गी 
मुने ! इतना कहकर वे सभी देवता दमम ही 
द्वारकावासी भगवानका दर्शन करनेके लिये शीभर ही 
द्वारकापुरीको प्रयाण कर गये | उनमें जितने ग्वाले थे) वे 
सभी उत्तम गोछोकको चले गये | प्रथ्बी भयभीत हो 
कॉपने लगी । सातों समुद्र मर्यादारहित हो गये । त्रह्मशापसे 
द्वारकाकी शोभा नष्ट हो गयी | तब राधिका-पति श्रीकृष्ण 
उसे त्यागकर कदम्बमूलस्थित मूतिमें समा गये | उन सभी 
यदुवंशियोंका एरकायुद्धमें विनाश हो गया तथा उनकी 
पत्नियाँ चितामें जलकर अपने-अपने पतियोंक्री अनुगामिनी 
बन गयीं । अर्जुनने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार 
युधिष्टिरसे कह सुनाया | तब राजा युधिष्टिर भी पत्नी तथा 
भाइयोंके साथ खगको चले गये | 
तदनन्तर जो परम आत्मबल्से सम्पन्न, देवाधिदेव, 
नारायण, प्रभु, श्यामसुन्दर, किशोर अवस्थावाले और 
र्निमित आमूप्रणोंसे सुशोभित थे; अभिझुद्ध वस्न जिनका 
परिधान था; वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी; जो 
अत्यन्त सुन्दर, शान्त ओर मनोहर थे; जिनके oar 
आदिद्वारा वन्दित चरणकरमलमें व्याधद्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र 
OH हुआ था; उन लक्ष्मीक्ान्त परमेश्वरको कदम्त्रके नीचे 
खित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओंने भक्तिपूर्वक उन्हे 
प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की | तब श्रीकृष्णने 
उन ब्रह्मा आदि देवोंकी ओर मुस्कराते हुए देखकर उन्हे 
अभयदान दिया | प्रथ्वी प्रेमविहल हो रो रही थी; उसे 
gied आश्वासन दिया और व्याधको अपने उत्तम परम 
' पदको सेज दिया | तत्पश्चात्‌ बलदेवजीका परम अद्भुत तेज 
घनागमे, प्रदुम्ना कामदेवमें और अनिरुद्धा wert 
प्रविष्ट हो गया | नारद्‌ ! देवी रुक्मिणी, जो अयोनिजा तथा 
साक्षात्‌ महालक्ष्मी थी; अपने उसी शरीरसे वैकुण्ठको चली 
गयी | कमलाळ्या सत्यभामा पृश्वीमें तथा खयं जाम्बवतीदेवी 
जगजननी पावेतीमें प्रवेश कर गयीं | इस प्रकार भूतलपर जो- 
जो देवियाँ जिन-जिनके अंशसे प्रकट हुई थीं; वे सभी पृथकू- 
` पथक्‌ अपने अंशीमें विलीन हो गयीं । साम्बका अत्यन्त 
` निराला तेज स्कन्दर्मे, वसुदेव कश्यपमें और देवकी अदितिमें 
` समा गर्मी । विकसित मुख और नेत्रोंवाले समुद्रे 


मुंदने रुक्मिणीके  हाथोमें गदा 
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X चन्दे नवघनश्याम स्वात्माराम मनोहरम्‌ * 


स्स्स य्य 


Al संशित अझ, 


महलको छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरीको अपने अंदर 

समेट लिया | इसके बाद क्षारसागरने आकर पुरे र्‌ 
श्रीकृष्णका स्तवन किया । उस समय उनके Pa 
कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गये और वह व्याक बे 
रोने लगा | मुने ! तत्पश्चात्‌ गङ्गा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना 
गोदावरी, स्वणरेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, a 
और पुण्यदायिनी कृतमाला--ये सभी सरिताएँ भी को 
आ पहुँचीं और सभीने परमेश्वर श्रीकृष्णको नमस्कार Ben | 


| 


f 
D 
hi 


उनमें जहुतनया THAT विरह-वेदनासे कातर तथा e | 


दीन हो रही थीं । उनके ATA आँसू उमड़ आये थे | 
बे रोती हुई परमेश्वर श्रीकृष्णसे बोलीं | 

भागीरथीने कहा--नाथ ! रमणश्रेष्ठ | आप तो 
उत्तम MAFA पधार रहे हैं; किंतु इस कलियुगं 
हमलोगोंकी क्या गति होगी ! 

तब श्रीभगवान वोले--जाह्ृनबि | पापीछोग तुम्हारे 
जलमे छान करनेसे तुम्हें जिन पापोंको देंगे; वे सभी मेरे 
मन्त्रकी उपासना करनेवाले वैष्णवके स्पर्श, दर्शन और 
रानसे तत्काल ही भस्म हो जायँगे | जहाँ हरिनामसंकीरतन 
और पुराणोंकी कथा होगी; वहाँ तुम इन सरिताओके साथ 
जाकर सावेधानतया श्रवण करोगी । उस पुराण-श्रवण तथा 
हरि-नाम-संकीतेनसे ब्रह्महत्या आदि महापातक जलकर रात 
हो जाते हैं । वे ही पाप वैष्णवके आलिङ्गनसे भी दग हे 
जाते हैं। जैसे अमि सूखी लकड़ी और घास-फूसको जल 
डालती है; उसी प्रकार जगतमें बैष्णवळोग पापियोंके पे 
भी नष्ट कर देते हैं । गङ्गे ! भूतलपर जितने पुण्यमय तीय 
हैं; वे सभी मेरे भक्तोंके पावन शरीरोंमें सदा निवास करते हैं । 
मेरे भक्तोंकी चरण-रजसे वसुन्धरा तत्काळ पावन हो जाती है 
तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत्‌ शड दो जाता है se 
ब्राह्मण मेरे मन्त्रके उपासक हैं; मुझे अर्पित करनेके s 
प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यानमें ठः 
रहते हैं; वे मुझे प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं । ae 

त्र हो जाते हैं । मेरे “a 

मात्रसे वायु और अभि पवित्र हो उ x मतत 
चले जानेपर सभी वणे एक हो जायेंगे शा 
शून्य हुई पृथ्वीपर कलियुगका पूरा साम्रा att 

इसी अवसरपर वहाँ श्रीकृष्णके शरीरसे aS oa 
पुरुष प्रकट हुआ | उसकी प्रभा सेकडा च 


श्रीवत्स-चिहसे विभूषित थ हे 
कर रही थी । वह श्रीवत्स अर वश शोभां 7 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 
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2। वह एक सुन्दर रथपर सवार होकर क्षीरसागरको 
जहा गया | तब स्वयं मूर्तिमती सिन्धुकन्या भी उनके 
पीछे चली गयीं । जगतके पालनकतो विष्णुके श्वेतद्वीप 
ae जानेपर श्रीकृष्णके मनसे उत्पन्न हुईं मनोहरा मत्यलक्ष्मीने 
भी उनका अनुगमन किया । इस प्रकार उस शुद्ध सत्त्वस्वरूपके 
दो रूप हो गये | उनमें दक्षिणाज्ञ दो भुजाधारी गोप-बालकके 
हप प्रकट हुआ । वह नूतन जलधरके समान श्याम और 
पीताम्बरसे शोभित था; उसके मुखसे सुन्दर वंशी लगी हुई 
भी; नेत्र कमलके समान विशाल थे; वह शोभासम्पन्न तथा 
ae मुस्कानसे युक्त था । वह सो करोड़ चन्द्रमाओंके 
समान areal, सो करोड़ कामदेवोंकी-सी प्रभा- 
बाला, परमानन्दस्वरूप, परिपूर्णतम, प्रभु, परमधाम, 
RARE निर्गुण, सत्रका परमात्मा, भक्तानुग्रहमूर्ति, 
अविनाशी शरीरवाला, प्रक्ृतिसे पर और ऐश्वर्यशाली ईश्वर 
था | योगीलोग जिसे सनातन ज्योतिरूप जानते हैं और उस 
च्योतिके भीतर जिसके नित्य रूपको भक्तिके सहारे समझ पाते 
हैं। विचक्षण वेद जिसे सत्य, नित्य और आद्य बतळाते हैं, 
सभी देवता जिसे स्वेच्छामय परम प्रभु कहते हैं, सारे सिड- 
शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं, 
योगिराज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं, स्वयं 
ब्रह्मा जिसे कारणके कारणरूपसे प्रख्यात करते हैं और शेषनाग 
जिस नौ प्रकारके रूप धारण करनेवाले ईश्वरको अनन्त 
कहते हैं; छः प्रकारके धर्म ही उनके छः रूप हैं, फिर 
एक रूप बेष्णवोंका, एक रूप वेदोंक्रा ओर एक रूप पुराणोंका 
है; इसीलिये वे नो प्रकारके कहे जाते हैं | जो मत शंकरका 
है, उसी मतका आश्रय ले न्यायशास्त्र जिसे अनिर्वचनीय खूपसे 
निरूपण करता है, दीर्घदाँ वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते हैं 
सांख्य उन देवको सनातन ज्योतीरूप, मेरा अंशभूत वेदान्त 
सर्वर्प और सर्वकारण, पतल्जलिमतानुयायी अनन्त) वेदगण 
सत्यस्वरूप, पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्यविम्रह 
कहते हैं; वे ही ये गोलोकनाथ श्रीकृष्ण गोकुलमं इन्दावन 
नामक पुण्यवनमें गोपवेष धारण करके नन्दे पुत्ररूपसे 
अवतीणे हुए हैं । ये राधाके प्राणपति है । ये ही वैकुण्ठमे 
चार-मुजाधारी महालक्ष्मीपति ei भगवान्‌ नारायण ह 
| जिनका नाम मुक्ति-प्राप्तिका कारण हैं | 


नारद्‌ | जो मनुष्य एक बार भी “नारयण? नामका 
| उच्चारण कर लेता हे; वह तीन सो कल्पोंतक TH आदि सभी 
| तीथोग स्नान करनेका फल पा लेता दै | तदनन्तर जो aE 


ne ee टा 5 — 


चक्क, गदा और पद्म धारण करते हैं; जिनके वक्ष/खलमें 
श्रीवत्सका चिह्न शोभा देता हे; मणिश्रेष्ठ कोस्तुम और 
वनमाछासे जो मुशोमित होते हैं; वेद जिनकी स्तुति करते 
हें बे भगवान्‌ नारायण सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि 
पाषेदोंके साथ विमानद्वारा अपने स्थान वैकुण्ठको चले गये | 
उन वेकुण्ठनाथके चले जानेपर राधाके स्वामी स्वये श्रीकृष्णने 
अपनी वंशी बजायी, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकीको मोहमें 
डालनेवाला था । नारद्‌ | उस शब्दको सुनते ही पावेतीके 
अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गये और 
उनकी चेतना SA हो गयी । तब जो भगवती विष्णुमाया, 
aim सनातनी, परब्रह्मखरूपा, परमात्मस्वरूपिणी 
सगुणा, निर्गुणा, परा और स्वेच्छामयी हैं; वे सती-साध्वी देवी 
पार्वती सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोलीं | 
पार्वतीने कहा--प्रभो ! गोलोकख्ित रासमण्डलमें 
में ही अपने एक राधिकारूपसे रहती हूँ | इस समय गोलोक 
रासञ्चत्य हो गया है; अतः आप मुक्ता और माणिक्यसे 
विभूषित रथपर ores हो वहाँ जाइये और उसे परिपूर्ण 
कीजिये | आपके वक्षःस्थल्पर वास करनेवाली परिपूर्णतमा 
देवी मैं ही हूँ । आपकी आज्ञासे वैकुण्ठमें वास करनेवाली 
महालक्ष्मी मैं ही हूँ | वहीं श्रीहरिके वाम भागमं स्थित रहने- 
वाली avant भी मैं ही हूँ । में आपकी आज्ञासे आपके 
मनसे उत्पन्न हुई सिन्धुकन्या हूँ। ब्रह्माके संनिकट रहनेवाली 
अपनी कलासे प्रकट हुई वेदमाता सावित्री मेरा ही नाम दै | 
पहले सत्ययुगमें आपकी आज्ञसे मैंने समस्त देवताओंके तेजोंमें 
अपना वासस्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवीका 
शरीर धारण क्रिया | उसी शरीरसे मेरेद्वारा लीलपूर्वेक झम्म 
आदि दैत्य मारे गये । मैं ही दुर्गासुरका वध करके «दुगा? 
ब्रिपुरका संहार करनेपर “त्रिपुरा” और रक्तत्रीजकी मारकर 
(रक्तवीजबिनाशिनी* कहलाती हूँ | आपकी आशासे म॑ सत्य- 
खरूपिणी दक्षकन्या “सती? हुई | वहाँ योगधारणद्वारा शरीरका 
त्याग करके आपके दी आदेझसे पुनः गिरिराजनन्दिनी “पार्वती? 
हुई; जिसे आपने गोलोकस्यित रासमण्डळम शंकरको दे दिया 
था | मैं सदा विष्णुभक्तिमें रत रहती हः इसी कारण मुझे 
वैष्णवी और विष्णुमाया कहा जाता है। नारायणकी माया 
के कारण मुझे लोग नारायणी कहते E | में श्रीकृष्णकी 

होनेके कारण मु ae 
प्राणप्रिया/ उनके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी और वाझुखर्प 
महाविष्णुकी जननी स्वयं राधिका हूँ । आपके आदेशे मैंने 
अपनेको पाँच Sate बिमक्त कर दिया! जिससे पाँचों प्रकृति 
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मेरा ही रप हैं।मैं ही घर-घरमें कडा ओर कलांदासे प्रकट हुई 
चेदपतरियोके रूपमे वर्तमान हूँ । मद्ाभाग | वह! गोलोकमं म 
Fred आतुर हो गोपियोंके साथ सदा अपने आत्रासखानमं 
नारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ। अतः आप शीघ्र ही वहां 
प्रधारिये । 

नारद | पार्वतीके बचन सुनकर रमिकेश्वर श्रीकृष्ण स 
और रत्ननि्मित विमानपर सवार हो उत्तम NAFA चले 
गये । त्र सनातनी विष्णुमाया स्वयं पार्वैतीमे मायारूपिणी 
aah नादसे आच्छन्न हुए, देवगणकों जगाया । वे सभी 
हरिनामोचारण करके बिस्मयाविष्ट दो अपने-अपने स्थानको 
चले गये | श्रीदुर्गा भी eiaa हो शिवके साथ अपने नगरको 


. चली गयी | 


तदनन्तर, सर्यज्ञा राधा हृघंविभोर हो आते हुए 
qaga श्रीकृष्णके खागतार्थ गोपियोंके साथ आगे आयीं। 
श्रीकृष्णफो समीप आते देखकर सती राधिका रथसे उतर 
पड़ीं और ah साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन 
जगदीश्वरके चरणोंमं सिर झुकाकर प्रणाम किया | ग्वालों और 
गोपियॉके मनम सदा MAN आगमनकी लालसा बनी 
रहती थी; अतः उन्हें आया देखकर वे आनन्दमम हो गये | 


[ संक्षिप्त-्रह्ममे A 
Sy we चते g 
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उनके नेत्र और मुख rh खिल उठे | 0 O 


w > =) 5 || fir यो ५ 
दुन्दुभियाँ बजाने लगे | ते चे 


उधर विरजा नदीको पार करके जगति 
इष्टि ज्यों ही राधापर पड़ी, त्यों ही वे रथसे 


Ta 
अक्षयवट ज्ञ 
पुण्यमय बन्दावनको देखते हुए तुल्सी-काननमे जा पये 
वहसे माळतीवनको चले गये । फिर श्रीकृष्णगे FN 
तथा माधबी-काननको वायें करके मनोरम RA 
दाहिने छोड़ा | पुनः सुरुचिर चन्दनकाननको पीछे के 
आगे बढ़े तो सामने राधिकाका परमं रमणीय भवन दीख पड़ा। 
वहाँ जाकर वे राधाके साथ श्रेष्ठ wan विराजमान 
हुए | फिर उन्होंने सुवासित जल पिया तथा कपूत 
पानका बीड़ा ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ वे सुगन्धित न्दने 
चर्चित पुष्पशय्यापर सोये और रस-सागरमें निमग्न हो सुन्दरी 
राधाके साथ विहार करने लगे | 


नारद्‌ ! इस प्रकार मैंने रमणीय गोलेकारोहणके विषयमे 
अपने पिता धर्मके मुखसे जो कुछ सुना था, वह सत Te 

बता दिया | अव पुनः और क्या सुनना चाहते हो। 
( अध्याय १२८ ) 


नारायणके आदेशसे नारदका विवाहके लिये उद्यत हो ब्रह्मलोकमें जाना, त्रक्षाका दलुअलदे 
साथ राजा सृंजयके पास आना, सुंजय-कन्या और नारदका विवाह, सनत्झुमाखारा 
' नहदकों श्रीकृष्ण मन्त्रोपदेश, महादेवजीका उन्हें श्रीकृष्णका ध्यान और जपविधि 
वतळाना, तपके अन्तमं नारदका शरीर त्यागकर श्रीहरिके पादपद्ममें लीन होना 


नारदने कहा-मद्दाभाग ! मेरी जो कुछ सुननेकी 
weal थी; बरद सब कुछ सुन लिया। अत्र कुछ भी अवशिष्ट 
नहीं है | कामनाकी पूर्ति करनेब्राला यहद त्रह्मवेवतेपुराण 
कैसा अद्भुत है | जगद्गुरो ! में तप करनेके लिये हिमाल्यपर 
जाना चाहता हूँ; इसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये। अथवा 
अब में क्या करूँ; वह मुझे बतलानेक्री कृपा करें | 


श्रीनारायण बोले--नारद ! इस समय तो तुम ब्रह्माके 


पुत्र हो; परंतु पूर्वजन्ममे तुम उपत्रईण नामक गन्धर्वे थे | 
तुम्हारे पचास पत्नियाँ थीं | उनंमेंस एक सती-साध्वी सुन्द्री 
` कामिनीने तपस्याद्वारा भगवान्‌ aa आराधना की और 
` बरूपमें नारदको अपना मनोनीत पति प्राप्त किया | बई 


Reser सुंजयकी A र होक os नारायणको प्र 
$. a हर या पदा हुई, है ॥ उसका नाम त्ताखुका.. पूत "विनर. दो, गवा अ : 


. कामुकी, कमनीयां ओर सदा सुस्थिर 


x 
> पी हरा व | 
स्वर्णवी ( स्वर्णछीवी ) है । बह इच्छाकी सोदरा विग ६ 


A A ` ची i Er A Fe I 
वह सुन्द्रियोमें परम सुन्दरी, कोमलाङ्गी? ॐ ae 
पतित्रता, HTN WATE अत्यन्त | रिय a > । तुग 
यौबनवाठी र | 

i डकर री आज्ञा न 
उसके साथ विवाद कर लो; क्योंकि शरक अ ee 
Ss) oS R 7 ALE 
केसे हो सकती है १ ब्रह्माने जो प्राक्तन कमी पि ae 
उसे कौन मिटा सकता हैं ! अपना क्रिया हुआ aR सो 
aan कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता © a करी 
करोइ कल्प बीत ae, तो भी बिना भोग " 
नाश नहीं होता | 
paad ge 


पम फले 


सूतजी कहते हैं--शौनक | नारायण 


| 
i 
i 
i 
$ 


॥ 
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शीत ही राजा खंजयक्री राजधानीकी ओर चल दिये। 


शोनकने कहा--महाभाग सूतजी | Ha; aE Sy 
परम अद्धतः पुरातन; सरस; अपूर्व रहस्य È RS 
a सुन लिया | अब मैं नारदका विवाह-बृत्तान्त सुनना 
नाहता हूँ क्योंकि नारदमुनि तो अतीन्द्रिय और 
ब्ह्माके पुत्र थे | 


सूतजी कहते दँ--शौनक ! मारदपर मोहने अपना 
अधिकार जमा लिया था; अतः वे विष्णु-अतपरायणा मदाभागा 
तपखिनी खंजय-कन्याकों देखकर व्रह्माजीक़ी रमणीय सभामें 
गये। वह सभा सभी देवताओंसे aaa शरी थी। 
वहाँ उन्होंने पिता त्रह्माको प्रणाम करके उनले सारा रहस्य 
कह सुनाया । उस झुभ समाचारको सुनकर ब्रह्माका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा | फिर तो जगत्पति ब्रह्मा अपने तपस्वी 
पुत्र नारदसे बातचीत करके शुभ BETH देत्रताओंक्रे साथ 
पुत्रको आगे करके रलनिर्मित विमानद्वारा सुंजयके महलको 
चल पड़े | उस समाचारको सुनकर राजा सुंजयने अपनी 
waa आभूषणोंसे विभूषित सुन्दरी कन्याको लेकर 
हषपूवंक नारदको सौंप दिया | साथ ही अपना सारा मणि- 
मुक्ता आदि दहेजमें दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वह सारा 
कार्य सम्पन्न किया | तत्पश्चात्‌ योगिश्रेष्ठ राजा खुंजय अपनी 
वन्या ब्रह्माको समर्पित करके A! बस्से !? यों कहकर 
फूर-फूटकर रोते हुए कहने लगे--'कमटलोचने | तुम मेरे 
TA सूना करके कहाँ जा रही दो । बेटी ! Te 
AMET तो में जीते-जी मूतक-तुस्थ हो गया हूँ; अतः में घोर 
TÄ चला जाऊँगा ।? तब बह कन्या रोते हुए पिता और 
रोती हुई माताको प्रणाम करके खयं भी रोती हुई ब्रह्माके 
सपर सवार हुई । ब्रह्मा adaa हो भार्यासहित पुत्रको 
लेकर Wal और मुनियोके साथ ब्रह्मलोकको प्रस्थित हुए । 
श पहुँचकर उन्होंने दुन्दुभिका घोष कराया ऑर ब्राह्मणों; 
देवताओं तथा सिद्धोंको भोजनसे aa किया | ats 
नारद तो अपने पूर्वकर्मसे बाधित थे। क्योंकि विप्रवर ! 
Baar जो प्राक्तन कर्म होता हः उसका उछ कला 
दुष्कर है | उसे भला कौन हटा सकता है ! 


इस प्रकार विवाह करके उससे विरत हो सुनि नारद 
FU मनोहर बटबृक्षके नीचे as हुए थे। उसी समय वहां 
क्‍ Wa भगवान्‌ सनत्कुमार आ पहुँचे । बालककी T 
WAY था। वे ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। AER AM 


` ग्रायामयी भा 


उनको जो आयु थी, बही पाँच बकी अवस्था अब भी थी । 
उनका चूडाकमं और उपनयन-संस्कार नहीं हुआ था तथा 
वे वेदाध्ययन और संध्यासे रहित थे । उनके नारायण गुरु हैं। 
वे अनन्त क्ल्यॉसे तीनों भाइयोंके साथ कुष्ण-मन्न्रका जप 
कर रहे थे | वे वेष्णबोंके अग्रणी, ईश्वर और ज्ञानियोंके गुरु 
थे। सत्पुरुषोरम श्रेष्ठ अपने भाई सनत्कुगारको सहसा निकट 
आया देखकर नारद्‌ दण्डकी भाँति भूमिपर लेट गये और 
चरणोंमं मिरं रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालकरूप 
सनत्फुमारजी हँसकर नारदसे पारमार्थिक वचन बोले | 
सनत्कुमारजीने कहा--अरे भाई ! क्या कर रहे 
हो ? युवतीयते | कुशल तो है न ! ख्री-पुरुपरका प्रेम सदा 
बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन दी होता दै | वह शान- 
मार्गकी सकल; भक्तिद्वारका alg, मोक्षमार्गका व्यवधान 
और चिरकालिक वन्धनका कारण है; फिर भी पापी नराधम 
अमृत-बुद्धिसे उस विषको पीते हैं । जिसका मन परम पुरुष 
नारायगको छोड़कर विषयमें रचा-पचा रहता है, उसे मानो 
मायाने ठग लिया दैः जिससे वह अमृतका त्याग करके 
विषका सेवन करता है । अतः भाई | इस मायामयी 
प्रियतमा पत्नीको छोड़ो और तपके लिये निकल जाओ | परम 
पुष्पमय भारतवर्षमें जाकर तपस्याद्वारा माधवका भजन करो | 
अपना पद प्रदान करनेवाले अपने खामी परम _ पुरुप 
नारायणके स्थित रहते जो विपयी पुरुष विषयामं मत्त 
रहता है; उसे निश्चय ही मायाने ठग लिया हैं । अब तुम 
मेरे “कष्ण? इस दो अक्षरवारे मन्त्रको Fea करो | यह 
qa सभी HART सार तथा परात्पर है । समी पुराणा 
चारों वेदों) धर्मशास्रं और तत्रमं इससे उत्तम दूस मन्त्र 
नहीं हैं । इसे नारायणने मुझे TAHT अवसरपर TT 
aaa प्रदान किया था । ACA क्यसि इसका अप करके 
मै सर्वपूजित हो भ्रमण करता रहता हूं | al कहकर FR 
नारदी स्नान कराया और फिर उन्हे उस परमोत्कृष्ट ri 
उपदेश दिया) जिसे वे मणिक पावन मालापर रातदिन 
के वेष्णबोके अग्रणी सनत्कुमारजी K z 
मन्त्र और शुभाशीर्वाद देकर सनातन भगवान, a a 
दर्शन करनेके लिये गोलोकके को चले गये। इधर जब नार 
a द्धिः में निश्चळ भक्ति प्रदान करनेवाला 
वह सर्बसिद्धप्रदश श्रीकृष्णम नि गया यी 
तथा Fatal उच्छेदक AS मन्त्र AA हो गया ae 
योका त्याग करके तपल्या 
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भारतवर्षमें आये | यहाँ उन्हें कृतमाला १ नपरे oes ८ तटपर भगवान्‌ 
शंकरके दर्शन हुए | सहसा उन्हें देखकर नारदमुनिने 
शिवजीके चरणोमें सिर झुकाकर प्रणाम किया | तत्र भक्तवत्सल 
जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारदसे बोले | 


श्रीमहादेचजीने कहा--अहो नारद ! अपने तेजसे 
उद्भासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई दैः 
क्योंकि जिस दिन भक्तोंका दर्शन प्राप्त हो जाय, वह शरीर 
भारियोंके लिये उत्तम दिन माना जाता है । भक्तोंकें साथ 
समागम होना प्राणियोंके लिये परम लाभ है | जिसे वेष्णवका 
दर्शन प्राप्त हो गया, उसने मानो समस्त AAA स्नान कर 
लिया | जो समस्त AeA परम दुर्लभ है; वह 'कृष्ण? रूप महा- 
मन्त्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया १ इस मन्त्रको मैंने अपने पुत्र 
गणेश और स्कन्दको दिया था । श्रीकृष्णने इसे गोलोकस्थित 
रासमण्डलमें मुझे, ब्रह्मा और TAR वतलाया था । धर्मने 
नारायणको तथा ब्रह्माने सनत्कुमारको इसका उपदेश दिया 
था | वही मन्त्र सनत्कुमारने तुम्हे प्रदान किया हैं | इस 
मन्त्रके ग्रहणमात्रसे ही मनुष्य नारायणखरूप हो जाता है । 
इसके जपके लिये शुभ-अशुभ समय-असमयका कोई विचार नहीं 
है । पाँच लाख जपसे ही इसका पुरश्चरण पूर्ण हो जाता है | 
इसका ध्यान पापनाशक तथा कम॑मूलका उच्छेदक है | 
Aer उसका वर्णन क्रिया गया है; उसी ढंगसे वेष्णवको 
भीकृष्णका ध्यान करना चाहिये | ( वह ध्यान यों है-- ) 


Trust F drat by. of IKS 
त्मारीम मनोहरेम $ | सि a | 
“नूतन जलूधरके समान जिनका श्याम न 


वणे है, | 
किशोर-अवस्था है, जो पीताम्बरसे सुशोभिंत है हे 
r ३) करो 


चन्द्रमाओंके समान परम अनुपम सौन्दर्य धारण कि 
हैं, अमूल्य रत्नोके बने हुए भूषणसमूद जिनकी शोभा = | 
रहे हैं, जिनके सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुखे oy ` | 
कोस्तुममणिद्वारा जिनकी विशेष शोभा हो रही b Fret 
मालतीकी मालाओँसे मण्डित शिखाम लगे हुए मयूरपिच्छी 
निराली छि हो रही हे, जिनके प्रसन्नमुखपर मन्दर मुखार. | 
की छटा छायी हुई हे, शिव आदि देवगण जिनकी निल | 
उपासना करते रहते Ë तथा जो ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराथ, | 
निर्गुण, प्रकृतिसि पर, सबके परमात्मा; भक्तानुग्रहमूत, 
वेदोंद्दारा अनिवेचनीय ओर सर्वेश्वर हैं; उन श्रेष्ठ tery 
में भजन करता हूँ ।? 


नारद्‌ | जो परमानन्दः सत्य; नित्य ओर परातर ह 
उन सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस ध्यान-विधिसे ध्यान 
करके भजन करो । इतना कहकर परमेश्वर TY अफे | 
स्थानको चले गये | तब नारद्ने उन जगन्नाथको प्रणाम करे 
तपस्यामें मन लगाया । तत्पश्चात्‌ नारद्‌ भीहरिका सण 
करके योगधारणाद्वारा दारीरको त्यागकर पद्याद्वारा सपरित 


श्रीहरिके चरणकमलमें विलीन हो गये | | 
( अध्याय १२९) | 


पुराणोंके लक्षण ओर उनकी इलोक-संख्याका निरूपण, बर्मवेवर्तपुराणके पठन-श्रबणक 
माहात्म्यका वर्णन करके स़तजीका सिद्धाश्रमको प्रयाण 


तदनन्तर अग्नि तथा स्व्णेकी उत्तत्तिका प्रसङ्ग सुनाकर 
शौनकजीके पूछनेपर सूतजीने ब्रहमवैवतपुराणके समस्त विषयों- 
की अनुक्रमणिका सुनायी । 


फिर शोनकजीने कहा--वत्स | ब्रह्मवैवर्तपुराणमें 
जिस फलका निरूपण हुआ है, वह निर्विभतापूर्वक मोक्षका 
कारण है | उसे सुनकर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया 
ओर जीवन सुजीवन बन गया | तात | अभी मुझे कुछ 
और निवेदन करना है; यदि मुझे अभयदान दो तो मैं उसे 
प्रकट करूँ | 

तब सूतजी बोले--मद्दभाग शौनकजी | भय छोड़ 
दीजिये ओर आपकी जो इच्छा हो, उसे पूछिये | मैं जो-जो भी 
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मनोहर गोपनीय विषय होगा? सत्र आपसे वर्णन करूंगा | 
शौनकने कहा--पुत्रक ! अब मेरी 
उनकी इलोक-संख्या और उनके भ्रवणका E 
अभिलाषा है | E p 
सूतजी कहते है--शोनकजी ! भ आ 
अनुसार विस्तृत पुराणों, इतिहासा? संहिताओं We 
बर्णन करता हूँ, सुनिये । विप्रबर ! सगे? A ने 
मन्वन्तर और बंझानुचरित--इन Wl लक्षणों ae 
उसे पुराण कहते हैँ । विद्वान्‌ लोग उ आपी 
लक्ष्ण बतलाते हें | अब प्रधान पुराणोका = «it 
बतलाता ¢—ale, fal fafa, उनकी ™ 


पुराणोंक सकष 
`~ i] | 
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Se È A J 
श्रीकप्णजन्मखण्ड ] # पुराणोंके लक्षण और उनकी छोक-संख्याका निरूपण ३ र 


[hh न न 
वासना-वार्ताः मनुओंका क्रम, प्रल्योंका वर्णन, मोक्षका 
निरूपण, श्रीहरिका गुण-गान तथा देवताओंका प्रथक-पृथक 
वर्णन--प्रधान पुराणोंके ये दस लक्षण और बतलाये जाते हैं। 
अब इन पुराणोंक्री इल्लोक-संख्याका वर्णन करता हूँ, सुनिये | 


शौनकजी ! परमोत्कृष्ट ब्रह्मपुराणकी इलोक-संख्या दस 

हजार और पद्मपुराणकी पचपन हजार कही गयी है । विद्वान्‌ 
लोग विष्णुपुराणक्ो aka हजार इलोकोंवाला वतलाते हे | 
शिवपुराणमें चोत्रीस हजार इलोक बतलाये जाते हैं। श्रीमद्धा- 
गवतपुराण अठारह हजार ARA ग्रथित है। नारदपुराण- 
की इलोक-संख्य़ा पीस हजार बतलायी गयी है | पण्डितलोग 
ार्कण्डेयपुराणमें नो हजार इलोक बतलाते हैं | परम रुचिर 
अग्निपुराण पंद्रह हजार चार सो इलोकोंबाला कहा गया है | 
पुराणप्रवर भविष्यमें चौदह सह पाँच सौ इळोक वतलाये 
जाते हैं। त्रह्मवेवर्तपुराणमें अठारह हजार इलोक हैं। 

| विद्वजन इसे सभी पुराणोंका सार बतलाते हैं । श्रेष्ठ लिङ्ग- 
पुराण ग्यारह हजार इलोकोंका है | वाराहपुराणकी इलोक-संख्या 

, चौबीस हजार कही गयी है । सजनोंने उत्तम स्कन्दपुराणको 
ग्यारह हजार एक सो अथवा इक्यासी हजार एक सौ क्‍्लोकों 
वाला निरूपित किया है। पण्डितोंने बामनपुराणक्री दस हजार, 
कूमपुराणकी सतरह हजार और मस्स्मपुराणकी Vee हजार 
रलोक-संख्या बतलायी है। गरुडपुराण उन्नीस हजार और 
उत्तम त्र्माण्डपुराण बारह हजार इ्लोकोंबाला कहा गया है | 
इस प्रकार सभी पुराणोंकी इलोक-संख्या चार लाख वतलायी 
जाती है | इस प्रकार पुराणवेत्ता लोग अठारह पुराण ही बतलाते 

| a a तरह उपपुराणोंकी भी संख्या अठारह ही कही 

| 


महाभारतको इतिहास कहते हें | वाल्मीकीय रामायण 
काव्य है और श्रीकृष्णके माहात्म्यसे परिपूर्ण पज्ञरात्रोंकी संख्या 
| पाच है। वासिष्ठ, नारदीय, कापिल, गौतमीय और सनत्कुमारीय- 
| ये ही पाचों श्रेष्ठ पञ्चरात्र हैं । संहिताएँ मी पाँच बतलायी 
जाती हैं; जो समी श्रीकृष्णकी भक्तिसे ओतप्रोत हैं । इनके 
नाम हैं ब्रह्मसंहिता, शिवसंहिता, प्रह्मदसंहिता, गौतमसंहिता 
कुमारसंहिता । शोनकजी | इस प्रकार शास्त्रका 
WER तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारीके 
| अनुसार आपको क्रमशः प्रथक्‌-प्रथकू सब बतला दिया R | 
मुने | साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीबिष्णुने गोलोकस्थित रास- 
Meee अपने भक्त ब्रह्माको यह पुराण बतलाया था | फिर 
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ब्रह्माने धर्मात्मा धर्मको, धर्मने नारायण मुनिको, नारायणने 
नारदको और नारदने मुझ भक्तको इसका उपदेश किया । 
मुनिवर ! बद्दी श्रेष्ठ पुराण इस समय मैं आपसे वर्णन कर 
रहा हूं । यद्व अभीप्सित ब्रह्मवेवतंपुराण परम दुलभ है । जो 
विश्वसमूहका वरण करता है; जीवधारियोंका परमात्मस्वरूप 
हैः वही ब्रह्म कर्मनिष्ठोके कमोंका शक्षीरूप है। उस ब्रह्मा 
तथा उसकी अनुपम विभूतिका जिसमें विवरण किया गया 
हे; इसी कारण विद्वान्‌ लोग इसे cetlad कहते हें । यह 
पुराण पुण्यप्रद, मङ्गलस्वरूप और मङ्गलोंका दाता है | इसमें 
नये-नये अत्यन्त गोपनीय रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं । यह 
हरिमक्तिप्रद, दुल॑म हरिदास्यका दाता, सुखद, ब्रह्मकी प्राप्ति 
करनेवाला, साररूप और शोक-संतापका नाशक है | 

जैसे सरिताओंमें शुभकारिणी शङ्गा ततक्षण ही मुक्ति 
प्रदान करनेवाली हैं, तीर्थोमे पुष्कर और पुरियोंमें काशी जैसे 
शुद्ध है; सभी वर्षोरमे जेसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल 
मुक्तिप्रद है; जेसे परवतो सुमेरु, पुष्ोमें पारिजातःपुष्प, 
TAA तुळसी-पन्र, ब्रतोमें एकादशीव्रतः बृक्षेमिं कल्पवृक्ष; 
देवताओमें श्रीकृष्ण, शानिशिरोमणियोंमें महादेव, योगीन्द्रं 
गणेश्वर, सिद्धेन्द्रोमे एकमात्र कपिल तेजस्वियोमे सूर्य, aerate 
अग्रगण्य भगवान्‌ सनत्कुमार, राजाऑमें श्रीराम; धनु्धारियों- 
में लक्ष्मण, देवियोंमें महापुण्यवती सती eat, भीकृष्णकी प्रेय- 
सियॉरमे प्राणाधिका राधा, इंक्वरियोमे लक्ष्मी तथा पण्डितोंमें 
सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सभी पुराणोंमें ब्रह्मवेवते श्रेष्ठ 
हे | इससे विशिष्ट, सुखद, मधुर, उत्तम पुण्यका दाता और 
संदेहनाशक दूसरा कोई पुराण नही हे | यह इस लोकमें 
सुखद, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका उत्तम दाता, शुभद, पुण्यदः 
विष्नविनाशक और उत्तम हरि-दास्य प्रदान करनेवाला है 
तथा परलोकमें प्रभूत आनन्द देनेवाला है । 

पुत्रक ! सम्पूर्ण यज्ञा, तीर्थो) ब्रतों और तपस्याओंका 
तथा समूची पृथ्वीकी प्रदक्षिणाका भी फल इसके फलकी 
समतामें नगण्य हे | चारों वेदोंके पाठसें भी इसका फल 
श्रेष्ठ है । जो संयत-चित्त होकर इस पुराणको श्रवण करता 
है; उसे गुणवान, विद्वान्‌ वैष्णव पुत्र प्राप्त होता है | यदि 
कोई gan नारी इसे सुनती है तो उसे पतिके सौभाग्यकी 
प्राप्ति होती है । इस पुराणके AAMT AAT, काकबन्ध्या 
आदि पापिनी स्त्रियॉको भी चिरजीबी ga सुलभ हो जाता 
हे । अपुत्रको पुत्र, भार्यारहितको पत्नी और कीतिंदीनको 
उत्तम यश मिल जाता है | मूख पण्डित हो जाता है । रोगी 
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रोगसे, far हुआ वन्थनसे; भयभीत भयसे और आपत्तिग्रस 
आपत्ति मुक्त हो जाता है | अरप्यमें, निर्जन मार्गमें अथवा 
दावामिमे फँसकर भयभीत हुआ मनुष्य इसके श्रवणसे 
निश्चय ही उस भयसे छूट जाता है । इसके श्रवणसे पुण्यवान्‌ 
पुरुषपर कुष्ठरोग दरिद्रता, व्याधि और दारुण शोकका 
प्रभाव नहीं पड़ता । ये सभी पुष्यहीनोंपर ही प्रभाव डालते 
हैं।जो मनुष्य अत्यन्त दत्तचित्त हो इसका आधा इलोक 
अथवा चौथाई इलोक सुनता है; उसे बहुसंख्यक गोदानका 
पुष्य प्राप्त होता है-इसमें संशय नहीं है | जो मनुष्य शुद्ध 
समयमें जितेन्द्रिय होकर संकल्पपूर्वक वक्ताको दक्षिणा देकर 
भक्ति-भावसहित इस चार खण्डोंवाले पुराणको सुनता है, 
बह अपने असंख्य जन्मोंके बचपन; कौमार, युवा और 


ee n 


वृद्धावस्थाके संचित पापसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है तथा. 


श्रीकृष्ण रूप धारण करके रलनिर्मित विमानद्वारा अविनाशी 
गोलोकमें जा पहुँचता है । वहाँ उसे भ्रीकृष्णकी . दासता 
रातत हो जाती दैः यह ध्रुव है | असंख्य त्रह्माओंक्रा विनाश 
होनेपर भी उसका पतन नहीं होता । बह श्रीकृष्णके समीप 
पाषेद होकर चिरकालतक उनकी सेवा करता है। | 


मुने | भलीमाँति स्नान करके शद्ध हो तथा इन्द्रियोंको 
बशमे करके AMAA कथा सुननेके पश्चात्‌ श्रोताको 
चाहिये कि वह वाचकको खीरपूड़ी और फलका भोजन 
करावे; पानका बीड़ा समर्पित करे और सुवर्णकी दक्षिणा 
` दे | फिर चन्दन) इवेत पुष्पोंकी माला और मनोहर महीन 
वस्त्र श्रीकृष्णको निवेदित करके वाचकको प्रदान करे | 
अमृतोपम सुन्दर कथाओंसे युक्त 'प्रकृतिखण्ड'को सुनकर 
वक्ताको द्धियुक्त अन्न खिलाकर खर्णकी दक्षिणा देनी 
चाहिये ओर फिर भक्तिपूर्वक सुन्दर सबत्सा गौका दान 
देना चाहिये । विप्ननाशके लिये धाणपतिखण्डःक्ो 
सुनकर जितेन्द्रिय ओताको उचित है कि वह वाचकको 
सोनेका यज्ञोपवीत) श्वेत अश्व, छाता, पुष्पमाला स्वस्तिकके 
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रलकी सुन्दर अगूठी दान करे और न 
उत्तम खर्णकुण्डल, माला, सुन्दर पालनी, पके हुए qg 
दूध और अपना सबं दक्षिणामें देकर उनकी स्तुति के 
इसके वाद्‌ सो ब्राह्मणोंको परम आदरके साथ भोजन RA 
चाहिये | जो विष्णुभक्त) शास्त्रपटु, पण्डित और Tar 
हो; ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मणको वाचक बनाना चाहिये) जञ 
श्रीकृष्णसे विमुख, दुराचारी और उपदेश देनेमें अहु | 
हो, ऐसे ब्राह्मणसे कथा नहीं सुननी चाहिये | नहीं तो, पुराण । 
श्रवण निष्फल हो जाता है । जो श्रीकृष्णकी भन्तिसे युक 
हो इस पुराणको सुनता हे; वह श्रीहरिकी भक्ति और 
पुण्यका भागी होता है तथा उसके पूर्वजन्मके पाप न 
हो जाते हैं | 


विप्रवर | इस प्रकार मैंने अपने गुरुजीके saat ' 
जो कुछ सुना था, वह सब आपसे वर्णन कर दिया। भ , 
मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये; मैं नारायणाश्रमको जाना चाहता 
हूँ । यहाँ इस विप्र-समाजको देखकर नमस्कार करनेके सिग 
आ गया था; फिर आपलोगोंकी आज्ञा होनेसे wa 
ब्रह्मवैवतपुराण भी सुना दिया | आप ब्राह्मणोंको मेर | 


नमस्कार प्राप्त दो | परमात्मा श्रीकृष्ण) दिव) eS e 
गणेशको नित्यशः बारंबार नमस्कार हैं। श | 


गुणासे परे GH 
परत्र श्रीकृष्णका आप मन-वचन-शरीरसे परमभ 
रात-दिन भजन कीजिये । ea 

` l 
पुराणगुरु व्यासजीकों अभिवादन R | सम्पूर्ण | 
करनेवाली दुर्गादेवीको अनेकशः प्रणाम है। अब व 
आपलोगोंके पुण्यमय चरणकमलोंका Sy Da 
उस सिद्धाश्रमको जाना चाहता हँ? जहा ३०-१३) | 
विराजमान हैं | ( अध्याय ९ 


--१>-८४-८६७६>--०६-- 
॥ श्रीकृष्णजन्मखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
wee + 


.॥ जह्मवेवतत पुराण समाप्त ॥ 
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कुछ प्रेमी तथा श्रद्धालु सज्ञनोंका अनुरोध हे कि ब्रह्मवेवर्तपुराणमें आये हुए महस्तरपूरण स्तोत्रं तथा कवचोंका संग्रह 
पाठ करनेवालोंकी सुविधाके लिये एक स्थानपर अवश्य छाप दिया जाग्र । उसीके अनुसार यह छापा जा रहा È श्रद्धा 
रख्नेवालोके लिये ये स्तोत्र-कवचादि वस्तुतः बड़े ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद हें । 


TOTAAL 


AN श्रीविष्णुक् ¢ ~ 
ते गणेशस्तोत्रम्‌ 
नारायण उवाच 
अथ A: सभामध्ये सम्पूज्य तं गणेइवरम्‌। तुष्टाय परया भक्तया स्वविश्नविनाशकम्‌॥ १॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 
Sqr त्यां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ | निरूपितुमशक्तोऽहमनुरूपमनीहकम्‌ र ॥ २॥ 
प्रवरं सर्वेदेवानां सिद्धानां योगिनां शुरुम्‌। सर्वेखरूपं सवंशं MRN ॥ ३ ॥ 
अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मखरूपिणम्‌ । वायुतुल्यातिनिर्लितं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
e AN ~ n ° । 
संसारारणचपारे च मायापोते सुदुळंभे । कर्णधारखरूपं च भक्तानुग्रहकारकम्‌॥ ५ | 
बरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीइवरम्‌। fe सिद्धिखरूपं च सिद्धिदं सिद्धसाधनम्‌ uel 
ध्यानातिरिक्त ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकम्‌ । धमेखरूपं uii धमोधमफलपदम्‌ ॥७॥ 
बीजं संसारवुक्षाणामडुरं च तदाश्रयम्‌। खीपुन्नपुसकाना च रूपमेतद्तीन्द्रियम्‌ hen 
स्वोच्यमश्रपूज्य॑ च aii गुणाणेवम्‌ । स्वेच्छया सगुण ब्रह्म निर्गुणं चापि स्वेच्छया ॥ ९ ॥ 
खयं प्रकृतिरूपं च wed प्रतेः परम्‌। त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनेन र ॥ १० N 
न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमश्चतुराननः। सरखती न राक्ता च न राक्तोऽहं तव स्तुती ॥ 
न शाक्ताश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः ॥ १९ ॥ | 
इत्येबं स्तवनं कृत्वा सुरेशं ल | सुरेशश्च T es सोच र भर 
र विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः । सायंप्रातश्च मध्याह समाहित 
Si कुरुते विष्नेशाः सततं सुने । वधते सवकल्याण Pe ह 
यात्राकाले पठित्वा तु यो याति भक्तिपूर्वकम्‌ । तस्य e द कडी टा 
` ढ/खप्न॑ खुखप्नमुपजायते | कदापे न भवेत्तस्य ग्रहपीडा 
Soa Se j बरिनाशश्च wad, सम्पद्विवधेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
भवेदू बिनाशः iat बन्धू च i ee ते विष्णुपदं लमेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भवेद De लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवधिनी | सर्वेद्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्त वि ० "५ 
फळं चापि च तीथोनां यज्ञानां यदू भवेद्‌ FAA । महता. NN 
इति Hadad श्रीविष्णुङृतं गणशास्तोत्र VELL \ 


-र्‍सस्पादक 


( गणपतिखण्ड १३ । ४०-५८ ) 
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गणेशमेकदन्त॑ च हेरम्बं विज्ञनायकम्‌ । लम्बोदर mmi | गजवकक्‍नत्र गुहाप्रजम्‌॥ १॥ | 
नामाष्टाथ च पुत्रस्य AT मातहरप्रिये । य त * च Galas परम्‌॥ २। | | 
` ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निवोणवाचकः | तयोरीशं पर ब्रह्म गणेशं पणमास्यहम्‌ ॥ ३। 
एकशब्दः प्रधानाथो दन्तश्च वळवाचकः। बळ प्रधानं सवस्मादेकदन्तं नमास्यहम्‌॥ ४ ॥ 
दीनार्थवाचको Ba रस्बः पालकवाचकः। दीनानां परिपाकं हेरस्वं प्रणमास्यहम्‌॥ ५। | 
बिपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः । विपत्खण्डनकारकं नमामि विप्लननायकम्‌॥ ६॥ | 
augna Aia लम्बोदरं पुरा। पित्रा. दत्तेश्च विविधेवैन्दे लम्बोदरं च तम्‌॥ ७॥ | 
Ån च यत्कणौ विप्नवारणकारणौ । सम्पदूदी ज्ञानरूपी च शूपकर्ण नमाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
विष्णुप्रसाद्पुष्पं च TH YAZARA | तह्नजेन्द्रवक्त्रयुक्तं गजवक्त्रं नमास्यहम्‌॥ N 
Tet च जातोऽयमाचिभूंतो हराल्ये । वन्दे शुह्दाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम्‌॥ १०॥ 
एतन्नामाष्टकं दुगे नामभिः संयुतं परम्‌ । पुत्रस्यं पश्य वेदे च तदा कोपं तथा कुरु ॥ UI 
एतन्नामाष्टकं स्तोत्रं नानार्थसंयुतं शुभम्‌ । त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी ॥ १२॥ ` 
ततो Am: पलायन्ते वेनतेयाद्‌ यथोरगाः। गणेश्वरप्रसादेन महाक्ञानी भवेद्‌ भुवम्‌ ॥ १३॥ 
पुत्राथी लभते पुत्रं भायोथी विपुलां स्त्रियम्‌ महाजडः कचीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ (४॥ 


इति श्रीजरह्नवैवते विष्णपदिष्टं गणेशनामाथ्क स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | | 
( गणपतिखण्ड ४४। ८५-९८ ) | 


श्रीराधाङ्कतं गणेशस्तोत्रम्‌ 
श्रीणधिकोबाच 


परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्बरम्‌। Atma शान्तं ge wea 
SUS: सिद्द स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌। सुरपद्मदिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम , ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विप्लशोकहरं परम्‌ । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय AAA प्रमुच्यते ॥ 
इति श्रीजह्वैवर्ते शरीराधाङतं mT सम्पूर्णम्‌ | - 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | °° t 
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A `A 


शनेश्ररं प्रति विष्णुनोपदिष्टं संसारमोहनं गणेशकवचम्‌ 


विष्णुरुवाच 


संसारमोहनस्यास्य कवचस्य ` ` प्रज्ञापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवो लम्बोदरः खयम्‌॥ १ ॥ 
धमोर्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीतिंतः। सवेषां कवचानां च सारभूतमिद्‌ं मुने 2 N 
% गं हुं श्रीगणेशाय खाहा मे पातु मस्तकम्‌ । द्वािशदक्षरो मन्त्रो wee मे सदावतु ॥ ३ ॥ 
इ हीं at शरं गमिति च संततं पातु लोचनम्‌। तालुकं पातु Rete संततं धरणीतले ॥ ४ ॥ 
३० हीं श्रीं छीमिति च संततं पातु नासिकाम्‌। S गौ गं शुपेकणोय खाहा पात्वघरं मम॥ ५ ॥ 
दन्तानि ताळुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॥ ६ ॥ 
ईश ळं श्रीं लम्बोद्रायेति खाहा गण्डं सदावतु | छां हीं विज्ननाशाय खाहा कण सदावतु ॥ ७ ॥ 
3० श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्क्रन्धं सदावलु | ३० हीं विनायकायेति खाहा GS सदावतु ॥ ८ ॥ 
Š at हीमिति कङ्कालं पातु वक्षःस्थलं च गम्‌। करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं Farad ९ ॥ 
प्राच्यां लस्बोदरः पातु आग्नेय्यां विन्ननायकः । दक्षिणे पातु AAN नेऋत्यां तु गजाननः N Ro N 
पश्चिमे miig वायव्यां शॉंकरात्मजः । कृष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूणंतमस्य च ॥ ११॥ 
ऐशान्यामेकद्न्तश्च Rea: पातु चोर्ध्वतः | अथो गणाधिपः पातु सबेपूज्यश्च सवेतः॥ १२॥ 
स्वप्ने जागरणे चेव पातु मां योगिनां Ter ॥ १३॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्ौघविग्रहम्‌। संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भधतम्‌॥ १०॥ 
श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले । बृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज ॥ १५॥ 
मया दृत्तं च तुभ्यं च यस्मे कस्मै न दास्यसि। परं वरं सबपूज्यं सबसङ्कटतारणम्‌॥ १६॥ 
शुरुमभ्यच्यं विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः । कण्ठे वा दक्षिणे चाह्दौ सोऽपि विणणे संशयः ॥ १७॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । अहेम््रकवचस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ N १८॥ 
इदं कचचमन्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजम्‌ । शतलक्षप्रजप्तोषपि न मन्तः सिद्धिदायकः ॥ १९॥ 
इति श्रीतरह्मदैवतत शनैश्चरं प्रति विष्णनोपदिषटं संसारमोहनं WATT सम्पूर्णम्‌ | 
( गणपतिखण्ड १३ | ७८--९६ ) 
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. शिक्‍्सोत्राणि 


बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


सौतिरुवाच 
वेसिष्ठो 
इदं च कवचं ded स्तोत्रं च शण शौनक । मन्त्रराजः कल्पतरुवेसिष्ठो दत्तवान्‌ पुरा॥ १। | 
So नमः शिवाय । 
बाणासुर उवाच 


चन्दे gant सारं च सुरेशं नीललोहितम्‌ । योगीश्वरं योगवीजं योगिनां च शुरोशुरम्‌॥ २। 
. ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञाननीज सनातनम्‌ | तपसां फळलदातार दातार सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ ३। 
तपोरूपं तपोवीजं तपोधनधनं वरम्‌। वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणवरेः॥ ४॥ 


कारणं भक्तिसुक्तीनां नरकार्णवतारणम्‌ । आशझुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्‌॥ ५। | 


हिमचन्दनकुन्देन्दुकुसुदाम्भोजसंनिभम्‌ । ब्रह्मञ्योतिःख्ररूपं च भक्तानुअह॒बिग्रहम्‌ RI 
विषयाणां व्सिदेन बिञ्रन्तं वहुरूपकम्‌। जलरूपमशक्‍शिरूपमाकाशरूपमीश्वरम्‌ Non 


e ° € 
वायुरूपं चन्द्ररूपं quai महत्मभुम्‌ | आत्मनः खपद्‌ दातु समर्थमवलीलया ॥ ८॥ | 


~ 


भक्तजीवनमीश॑ च भक्ताजुप्रहकातरम। वेदा न शक्ता यं स्त 


निशूलपद्चिशधरं ससितं चन्द्रशेखरम्‌। इत्युकत्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः,खुसंयतः ! i | 
प्राणमच्छंक्ररं भक्त्या giaa सुनीइचरः । इदं दत्त वसिष्ठेन maa पुरा सुने 


कथितं - 2 स्तोत्रं e n ~ ज्ञर! ॥ १३॥ 
कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमादूभुतम्‌ । इदं स्तोजं महापुण्यं पठेद्‌ भक्त्या च यो नरः र 


वैतीथी; , > ` >» ares tier ग़ोति यः॥ १४॥ 

स्नातस्य सर्वतीथीनां Tea निश्चितम्‌। aga लभते ga वघेमेकं श्टणोति T 9 
संयतश्च हविष्याशी प्रणस्य शंकर शुरुम्‌॥ १० ॥ यमिति तम. ॥ 

TSH महाशूळी वष॑मेकं ON यः। अवच्यं सुच्यते रोगाद्‌ व्याव श्रुतम्‌ 


3 IAE. doll | 
कारागारेऽपि वद्धो यो नैव प्राप्नोति Mae स्तोत्र श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते न्धदादू धुवम्‌ "` | 


प i ; a ~ नं eal 
भ्रष्टराज्यो लभेद्‌ राज्यं भक्त्या मासं श्टणोति यः। मासं थुस्वा संयतश्च लभेद्‌ BETA ९" i १९॥ 


AHA वर्षमेकमास्तिको यः "टणोति चेत्‌। निश्चितं मुच्यते रोगाच्छंकरस्य प्रसादत ह 
यः श्टणोति सदा भक्त्या स्तबराजमिमं द्विज | तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किचि शौ 5 BU 
कदाचिद्‌ वन्धुविच्छेरो न भवेत्‌ तस्य भारते। अचल परमेदवर्य लभते चात्र स ॥ २२॥ 
सुसंयतोऽतिभक्त्या च मासमेकं. mol यः। अभायो लभते भाया खुबिनीता संती रा yal 
TEMG दुमधो मासमेकं >णोति यः। बुद्धि विद्यां च लभते शुरूपदेशमानत | 


तुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्‌॥ ९॥ 
अपरिच्छिक्तमीशानमहो वाडय़नसोः परम्‌। व्याघचरमौम्बरधर॑ वृषभस्थं दिंगस्वरम्‌॥ N 


pu 


कमंदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या श्र्णोति यः। gi वित्तं भवेत्‌ तस्य दांकरस्य मसा ॥ १ । 


इहलोके सुखं सुक्त्वा कत्वा कीतिं खुदुलेभाम्‌। नानाप्रकारधम च यात्यन्ते शंकरा `| १६। 
पाषेदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शांकरम्‌ । यः श्णोति जिसंध्यं च नित्यं erase 


इंति श्रीजहनवेवत्तें बाणसुरत॑ शिवस्तोत्रं समपूणेम्‌ \ aa 
(agers $$) 
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TT 
असितक्रतं शिवस्तोत्रम्‌ 
असित उवाच 
जगद्शुरो नमस्तुभ्यं ` शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र शुरूणां गुरवे नमः ॥ १॥ 
PATA स॒त्युसंसारखण्डन । सत्योरीश सृत्युबीज मृत्युज्नय नमोऽस्तु ते॥ 2 ॥ 


ASST कल्यतां कालकालेशा कारण । कालादतीत कालस्य कालकाल नमोऽस्तु ते॥ ३ ॥ 
गुणातीत रुणाधार गुणचीज गुणात्मक । शुणीश शुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नमः॥ N 
ब्रह्मस्तरूप त्रह्मञ् ब्रह्मभावनतत्पर | ब्रह्मगीजखरूपेण ब्रह्मवीजञ नमोऽस्तु ते॥ ५ ॥ 
इति स्तुत्वा शिवं :नत्वा पुरस्तस्थो सुनीश्वरः। दीनवत्‌ साशचनेत्रश्च पुलकाञ्चितविग्रः॥ ६ N 
असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पटेत्‌ । वर्षमेक॑ हविष्याशी शंकरस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
ख लभेद्‌ dod पुत्रं निनं चिरजीविनम्‌ । भवेदूधनाढ्यो दुःखी च मूको भवति पण्डितः ॥ ८ ॥ 
अभायोँ लभते भार्या galei च पतिव्रताम्‌। इहलोके सुखं झुकत्वा यात्यन्ते शिवसंनिधिम्‌॥ ९ ॥ 
इति श्रीज्रह्वैवर्त असितकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३० | ४३-५१ ) 


_ हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ (१) 
हिमालय उवाच 


: सश्किती च त्वं विष्णुः परिपालकः । त्वं शिवः शिवद्‌ sera सर्वेसंहारकारकः ॥ १ N 
क ह , प्रकतीदाश्व प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥ २ ॥ 
त्वमीइवरो शुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रकृतिः प्रक्ृतीर emi विभषि च॥ ३ ॥ 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु के AS शीतरदिमना ॥ T 
aded सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम्‌। RATS TS म ॥ ५ ॥ 
चायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमस्निः सर्वेदाहकः | इन्द्रस्त्व ve जब त Hen 
- स्त्युज्ञयो KILI: कालकालो. यमान्तकः । वदस्व सद as तपस्स्वं तत्फलप्रदः ॥ ७ ॥ 

Rani जनकस्त्वं च विद्वांश्च feat गुरु: । मर्नरून र ee nel 
चाक af वागधिदेवी त्वं तत्कतो तद्गुरुः खयम्‌। अहा! बक चावरुह्य वृषाच्छिवः ॥ ९ ॥ 
इस्येचसुक्त्वा TST gat paie Sii ; a eae भयेभ्यश्च भवाणेचे ॥ १० ॥ 

तोत्मेतन्महापुण्यं Aei NY ` ` गनद भाया सुशीलां सुमने ॥ 
mg ee ge मास पद बे भ ल लहत र॥ 

ज्यभ्रे GAS राज्यं ; 
; लभते सहसा धुषम्‌। र ठाकीणे | ॥ १३ ॥ 
चिरकालगतं वस्तु ्चुग्रस्तेऽतसङके । गभीरेऽतिज भझपोते विषादने es 
कारागारे इमशाने च “7 eek । सर्वतो मुच्यते GAT शंकरस्य प्रसादतः ॥ 


रणमध्ये महाभीते प . जोत सपना ` 
इति श्रीजह्मवैवते हिमाल्यकृतं शिवस्तोत्रं सम म. : औकृष्णजन्मखण्ड ३८ । ६५-७८ ) 
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eS लत ती 
Reasi शिवस्तोत्रम्‌ ( २ ) E- 
हिमालय उवाच 
प्रसीद्‌ दक्षयज्ञप्त नरकाणेवतारक | खचोत्मरूप सवेश परमानन्द्विप्रह ॥ १ | 


शुणाणव गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर | गुणबीज महाभाग पसीद गुणिनां बर ॥ २॥ 
योगाधार योगरूप योगश योगकारण। योगीश योगिनां वीज प्रसीद योगिनां शुरो ॥ ३ ॥ 
प्रलय प्रलयाद्येक भवप्रलयकारण । प्रलयान्ते स्पृष्टिबीज पसीद परिपालक ॥ ४ ॥ 
संहारकाले घोरे च खृष्टिसंहारकारण । डुनिवार्य दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद में॥ ५ ॥ 
कालखरूप कालेश काले च फलदायक | कालवीजेक wer प्रसीद MONSE ॥ ६ ॥ 
शिवस्वरूप सिवद  शिवबीज शिवाश्रय | शिवभूत दिवप्राण sete परमाश्रय ॥ ७॥ 
rad स्तवनं कृत्वा विरराम . हिमालयः । प्रशशंसुः सुराः सर्व सुनयश्च गिरीश्वरम्‌॥ ८॥ 
हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिघस्तस्मे वाञ्छितं राधिके धुवम्‌॥ ९॥ 
इति श्रीज्नह्मवेवर्ते हिमारुयकृत॑ शिवस्तोत्रं सम्पर्णम्‌ | 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४४ | ६३-७१ ) 


शुक्रकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 
शुक्र उवाच 


सुराणामसुराणां च सर्वषां जगतामपि। त्वमेव शास्ता भगवान्‌ को वा शास्ति खुरेऽ खुरे॥ १ ॥ 
SN सुराणां साहाय्य कथं दैत्यान्‌ हनिष्यसि । deg: सर्वजगतां दैत्यौघे कि च पौरुषम्‌॥ २॥ 
त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निर्गुणः खयम्‌ । शुणभेदान्मूर्तिभेदो ब्रहमविष्णुशिबात्मकः ॥ रै ॥ 
` चलिद्वारे गदापाणिः खयमेव भवान्‌ ` प्रभो । खयं प्रत्ता शक्राय तस्मै श्रीरपि लीलया ॥ ४ | 
क्षमख भगवञ्छम्भो हर क्रोधं च संहर। किं पौरुषं च भवतो ब्राह्मणस्यापि हिंसया ॥ ५ N 
अहं जीवञ्छरीरेण न दास्यामि निशाकरम। शरणागतदीनार्तं लज्जितं पापलंयुतम्‌.॥ ६ ॥ 
अहं च त्वत्पदाम्भोजे शरणं यामि शंकर । यथोचितं कुरु विभो जगत्‌ सर्वे तथेव च ॥ ° l 
शुक्रस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवाञ्छिचः | इत्युक्त्वा च निशानाथं समानय शुभे भवेत्‌ ॥ ८ । 
इति शीतर ged शिवस्तोत्रं सम्पुर्णन्‌ । 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८१ | ३५-४२) 


TTT FTO eee 
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= As ७ on 
मन्त्रसाहत संसारपावनं शवकवचम्‌ 
सौतिरुवाच 
शिवस्य कवचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनक । वसिष्ठेन च यद्दत्तं गन्धवीय च यो मनुः ॥ १॥ 
eam भगवते शिवाय खाहेति च मजुः। दत्तो वसिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया विभो॥ २॥ 


© ~ ~ 
अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा । खयं as 

मूले सर्च e > ° AN Aw 3 mgu जा ऱ्या दुर्वाससं पुरा l ३ ॥ 
छन सर्व - देय च नेवेद्यादिकसुत्तमम्‌ | ध्यायेज्नित्यादिक ध्यानं वेदोक्तं सरबेसम्मतम्‌ ॥ ४ ॥ 


3० नमो महादेवाय 
बाणासुर उबाच 


महेदवर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो॥ ५॥ 
महेश्वर उबाच 


AY वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमाद्भुतम्‌ । अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं खुदुलेभम्‌॥ ६ ॥ 
पुरा दुर्वाससे ad त्रेलोक्यविजयाय च । ममेवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत्‌ सुधी: ॥ ७ N 
जेतुं शक्तोति deed भगवानिव लीलया | संसांरपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ॥ ८ ॥ 
क्रषिदछन्द्य्व गायत्री देवोऽहं च महेश्वरः । धमोर्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः॥ ९ ॥ 
पञ्चलक्षजपेनेब सिद्धिदं कवचं भवेत्‌। 
यो भवेत्‌ Rema मम तुल्यो भवेद्‌ ae तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च ॥ Ro N 
IAN मस्तकं पातु सुखं पातु महेइवरः । दन्तपङ्क्ति नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं हरः खयम्‌॥ ११॥ 
acd पातु चन्द्रचूडः स्कन्धौ वृषभवाहनः । वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठ दिगम्बरः ॥ १२॥ 
adig पातु विश्वेशः सर्वदिक्षु च aiql खप्ने जागरणे चैव स्थाणुमे पातु संततम्‌॥ १३॥ 
इति ते कथितं बाण कवचं परमादूभ्रुतम्‌। यस्मे कस्मे न दातव्यं गोपनीयं परयत्नतः ॥ १४॥ 
यत्‌ फलं सर्वतीथोनां स्नानेन लभते नरः । तत्‌ फलं लभते नूनं कवचस्येच धारणात्‌ ॥ Il 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः खुमन्दधीः। शतळक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १६॥ 
इति feist मन्त्रसहितं संसारपाननं दिवकबचं सम्पूर्णम्‌ | 
( ब्रह्मखण्ड १९ | ३९-५४ ) 
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श्रीदर्गास्तोत्राणि 
मन्त्रध्यानसहितं मजुलचण्डिकास्तोञरम्‌ 


che a Sage ण्डिके । एं क्रं फट ARAT चाप्येकचिशाक्षरो मरू, 

इ हों श्री झा सर्वेपूज्ये देवि मङ्गळचाण्डक । R aya. Bien दि 7S ॥ १॥ 

पूज्यः कल्पतरुदचव भक्तांना सर्वकामद्‌ः | द्रालक्षजपेनव FART A TOT ॥ २॥ 
° ° NE € 

मन्त्रसिद्धिर्भवेद्‌ यस्य स विष्णुः सवेकामदः। ध्यानं च शूयतां ब्रह्मन, वेदोक्त सर्यसस्मतम्‌॥ ३। 

देवों पोडशवर्षय़ां शश्वत्सुस्थिरयोचनाम । सवेरूपणुणाङ्यां च AAS मनोहराम॥४ ॥ 


इवेतचम्पकवणभां चन्द्रकोटिसमप्रभाम्‌ | चहिशुद्धांशकाथानों mams 
Radi कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितम्‌ | विस्त्रोष्ठी Gai _ gal _ रारत्पञ्चनिभाननाम्‌ ॥ ६॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्‍्दास्यां सुनीलोत्पललोचनाम्‌। जगद्धात्रीं च दात्री च सवेभ्यः सर्वेसस्पदाम्‌॥ ७॥ 


संसारसागरे घोरे पोतरूपां बरां भजे ॥ ८ ॥ 


याश्च॒ ध्यानमित्येवं स्तवनं यतां मुने। प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुशव शंकरः॥९॥ 


शंकर उवाच, 
रक्ष रक्ष maA मङ्गलचण्डिके। दारिके विपदां राशेहषमज्ञलकारिके॥ १०॥ 
हपमङ्गलदक्षे च हषमङ्गलचण्डिके | शुभे ngA. च शुभमज्ञलचण्डिके ॥ ११॥ 


म्ले mÈ च सबंमङ्गलमङ्गले | सतां मङ्गलदे देवि wast मञ्गछालये॥ १२॥ 
पूज्या मङ्गलवारे {च मङ्गळाभीष्टदैवते । पूज्ये मङ्गलभूपस्य Agi खंततम ॥ RI 
मङ्गलाधिष्ठादृदेवि मङ्गलानां च मङ्गले। संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गळदायिनि ॥ १४ ॥ 
सारे च मङ्गलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम्‌। प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये च मङ्गलप्रदे ॥ १५॥ 
स्तोत्रेणानेन शाम्सुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकाम्‌। प्रतिंमङ्गलवारे च पूजां कत्वा गतः fara: N १६॥ 
देव्याश्च मङ्गरस्तोत्रं यः AMA समाहितः। तन्मङ्गलं भवेच्छइवन्न भवेत्‌ तद्मजलम | १७॥ 


इति Andad मन्त्रध्यानसहित॑ मङ्गरुचिङासतोत्रं SAINT | 
( प्रकृतिखण्ड ४४ | २०-१६ 


कक ७ ७ M 


श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ 

§ श्रीकृष्ण Sara ॥ 
स्वमेच सर्वेजननी मूलप्रक तिरीश्वरी | त्वमेवाद्या सष्टिविची स्वेच्छया oie ॥ १ 
AAI सगुणा त्वं च चस्तुतो निगुंणा खयम्‌ । परख्रह्मखरूप! त्वं सत्या नित्या सः TER 
तेजःखरूपा परमा . भक्तालुप्रहविग्नह । सर्वखरुपा सर्वेश सवोधारा cs i 
सर्वेबीजस्थरूपा च सवेपूज्या निराश्रया । सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा AR .॥५॥ 
सवेबुद्धिस्वर्पा च स्वेशक्तिस्वरूपिणी | सवेक्षातप्रदा देवी सर्वेश aril nl 
त्वं स्वाहा देवदाने च Rage स्वधा aa दक्षिणा waa च सर्वेशक्ति ; 


अतिरूपा gaa पापिनां कलहदाङ्कणा। शश्बत्क्ममयी शाक्तिः सर्वेदा्‌ se at ll 
देवेभ्य* खपदो दात्री धातुधोत्री छृपामयी। हिताय सवेदेवानां सवोखुरविनारि 
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= noe 
योगनिद्रा योगरूपा योगदाजी च योगिनाम्‌ । सिद्धिरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्वियोगिनी ॥ ११॥ 
महेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वेष्णवी। भद्ददा भद्रकाली च सर्वलोकभयंकरी ॥ १२॥ 
ग्रामे आसे आमदेची R R गृहे। सतां कीतिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमसतां सदा ॥ १३॥ 
महायुद्धे महामारी दुष्टसंहाररूपिणी । रक्षाखरूपा 


i ete j रूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी ॥ १४॥ 
बस्दा पूज्या स्तुता त्व च ATRIA च सवदा । ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपखिनाम्‌ ॥ १५॥ 


विद्या विद्याचतां त्वं च बुद्धिवुद्धिमतां सताम्‌ । मेधास्सृतिखरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌॥ १६॥ 
राज्ञां प्रतापरूपा च Rai वाणिज्यरूपिणी | aut सृष्टिरूपा त्यं रक्षारूपा च पालने ॥ १७॥ 
तथान्ते त्वं महामारी A विश्वपूजिते | कालराभिमंदारात्रिमोहरात्रि् मोहिनी ॥ १८॥ 
दुरत्यया मे माया त्वं यया : जगत्‌ | यया सुभ्धो हि विद्वांश्च मोक्षमार्ग न पच्यति ॥ १९॥ 
इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं डुगोया दुर्गेनाशनम्‌। पूजाकाले पठेद्‌ यो हि सिद्धिभवति azar ॥ २० ॥ 
चन्ध्या च काकबन्ध्या च AA च DT शरुत्वा स्तोत्रं वर्षमेक सुपुत्र लभते धुवम्‌ ॥ २१॥ 
कारागारे महाघोरे यो वद्धो डढवन्धने । श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं वन्धनान्सुच्यते SAN ॥ RR I 
यक्ष्मत्रस्तो गलत्कुष्टी महाशुल्ली महाज्चरी। AURA वर्षमेकं सद्यो रोगात्‌ प्रसुच्यते ॥ २३॥ 
पुत्रभेदे प्रजाभेदे पल्लीभेदे च ` दुगतः। शरुत्वा wel Riis लभते नात्र संशयः ॥ २४॥ 
राजद्वारे श्मशाने च RÀ रणस्थले। Ragai च श्रुत्वा स्तोत्रं प्रसुच्यते ॥ २५॥ 
ged च gat दस्युसेन्यसमन्विते । स्तोत्रश्रवणमात्रेण लभते नात्र संशय: ॥ २६॥ 
महाद्रिद्रो सूर्खश्च al स्तोत्रं पठेत्तु यः। विद्यावान्‌ धनवांश्चेव स भवेन्नाच संशयः ॥ २७॥ 
इति श्रीबरहमवैवते श्रीकृप्णकृतं दुगोस्तोत्रं सम्पुणम्‌ | 


( प्रकृतिखण्ड ६६ | ७--३३ ) 


SR 
परशुरामकृतं दुर्गास्तोत्रम 
परशुराम उवाच * 
a णैतमस्य च । आविभूंता विग्रहतः पुरा सष्ट्युन्सुखस्य च ॥ १ N 
- TF se । वहिशुद्धांशुकाधाना खुस्मिता खुमनोहरा॥ २॥ 


नवयोचनसस्पत्ना सिन्दूरविन्दुशोभिता | छलितं कबरीभारं माळतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहोऽनिर्वचनीया स्व॑ चारुमूत्ति च Rad मोक्षप्रदा सुसुक्चूणां महाविष्णोबिधिः खयम्‌॥ ४ ॥ 
सुमोह क्षणमात्रेण = त्वां सर्वमोहिनीम। वालैः सम्भूय सहसा सस्मिता धाबिता पुरा ॥ ५ ॥ 


' सद्भिः ख्याता तेन राधा सूलप्रकृतिरीश्वरी | कृष्णस्त्वां सहसाहय चीयोधानं चकार ह॥ ६ ॥ 


> 


लोमकूपेषु ब्रह्मण्डान्यल्लिलनि च॥ ७॥ 
नो feet महजजज्ञे ततो जातो मदाविराद्‌। TET द | 
रहाणे = तवना बसूच ह। स निःश्वासो महावायुः स विराड्‌ विश्वधारकः॥ ८ ॥ | 


घमेजळेनेव ड विश्बनिलयो जलराशिर्वभूव ह ॥ ९ ॥ 
- तव घर्म पुपुवे विश्वगोलकम्‌। स विराड्‌ 


पञ्चसूरतीश्च बिञ्नती | प्राणाथिष्ठादमूत्तियो कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १०॥ 


कहा 7 c: i मनीषिणः ॥ १२॥ 
र ce ere । तां सावित्रीं छुद्धरूपा safa 
tf चेदाधिष्ठातसूतियां वेदश | लक्ष्मी वदन्ति संतस्ता Bal सस्वस्वरूपिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 
५ पेइ्योधिषछातमूत्िः whe छूः । सरखती तां TTT शास्त्रशञा प्रवदन्‍्त्यहों ॥ १७ ॥ 
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मूक्तिरधिदेवत bes ET लिकर । 
aaa inet सू्तिरधिदेवता। सवैमञ्गखमञ्ञल्या  . सवैमझळरूपिणी | । | 


सर्वमइलवीजस्य शिवस्य निलये5छुना ॥ १६ ॥ 


e ~ Eel ~ K | 
दावे शिवाखरूपा त्वं लक्ष्मीनोरायणान्तिके । सरखती च सावित्री trate: पिया ॥ १७ | 


राधा Maa पेरिपूणेतमस्य च । परसालन्द्रूपस्य 


त्वत्कलांशांशकलया देवानामपि योषितः ॥ १९ ॥ 
qj विद्या योषितः adei सर्ववीजरूपिणी । छाया सुयस्य चन्द्रस्य रोहिणी सर्वमोहिनी ॥ २,। | 


दाची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी | वरुणानी जळेशस्य चायोः स्त्री प्राणवल्ल्भा ॥ २१ 


दवेः प्रिया हि खाहा च ta च खुन्दरी यमस्य तु सुशीला च नेऋतस्य च केरभी ॥ २९ 


को 


Server शशिकला शतरूपा मनोः प्रिया । देवहूतिः कदेमस्य चसिष्ठस्थाप्यरन्धती ॥ २३॥ | 


4l 


देवमातादितिस्तथा | अहल्या गोतमस्यापि सवोधारा बसुन्धरा॥२४॥ | 


लोपामुद्राप्यगस्त्यस्य 
ae च तुलसी चापि पृथिव्यां याः सरिद्वराः | पताः सवाश्च या ह्यन्याः सवोस्त्वत्कलयाम्बिके॥२५ 


गृहलएमीग दे नृणां Ue  राजखु । तपखिनां तपस्या त्वं गायत्री ब्राह्मणस्य च॥ २६॥ | 


सतां सत्त्वखरूपा त्वमसतां कलहाङ्करा। ज्योतीरूपा निर्गुणस्य शक्तिस्त्वं सशुणस्य च॥ २७। 
सूर्य प्रभाखरूपा त्वं दाहिका च हुताशने । जले दोत्यखरूपा च शोभारूपा निशाकरे ॥ २८॥ 
त्वं भूमौ गन्धरूपा च आकारे शब्दरूपिणी। श्लु्पिपासाद्यस्त्यं च जीचिनां सबेशक्तयः ॥ २९॥ 
सर्वचीजखरूपा त्वं संसारे साररूपिणी। स्घुतिमंधा च बुद्धिवो जञानशक्तिविपश्चिताम्‌ ॥ ३०॥ 
कृष्णेन विद्या या दत्ता सवंजञानप्रसूः शुभा । शूलिने कृपया सा त्वं यतो seas शिवः ॥ U 


-सुष्टिपाळनसंदारशक्तयस्न्रिविधाश्च याः। त्रह्मचिष्णुमदेशानां सा त्वमेव नमोऽस्तु ते ॥ ३२॥ 
मधुकेटभभीत्या 


मधुकेटभभीत्या च जस्तो धाता प्रकम्पितः । स्तुत्वा सुमोच यां देखीं तां am प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३३॥ 
मधुकेटभयोयुद्धे_ञातासो विष्णुरीश्वरीम्‌। बभूव शक्तिमान्‌ स्तुत्वा तां grit प्रणमास्यहम्‌॥ ३४॥ 
Pact महायुद्धे aA पतिते शिवे । यां ges: खुराः सवे तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३५॥ 
विष्णुना वृषरूपेण खयं शम्भुः समुत्थितः | जघान तियुरं स्तुत्या तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
यवान्या वाति वातः सुर्यस्तपति संततम्‌ । वर्षतीन्द्रो दृहत्यप्निस्तां डुगों प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
यदाष्नया हिं कालश्च शश्वद्‌ अमति वेगतः । सृत्युश्चरति जन्त्वोधे तां gi प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३८ | 
a ust Be च पाता पाति यदाज्षया। संहतो संहरेत्‌ काळे तां डुग प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३९ | 
ज्योतिःखरूपो भगवाब्छीकृष्णे Pele: खयम्‌। यया विना न शक्तश्च Ale कतु नमामि ताम्‌ ॥ ४० ः 
रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमख मे । दिशूनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति ॥ र ; 
इत्युतवा oa प्रणम्य तां रुरोद ह। तुष्टा दुगो सस्भ्रमेण चाभयं च वर द्दौं ॥ Si 
अमरो भव हे पुत्र वत्स सुस्थिरतां बज। शवेप्रसादात सर्वत्र जयोऽस्तु तव m | oi 
aiam भगवांस्तुशे$स्तु संततं हरि: । मक्तिभेवतु ते कृष्णे शिवदे च शिवे at! क 
maa शुरो यस्य भक्तिर्भवति शाश्‍वती । तं हन्तुं न हि wae ws सवं देवताः ॥ 

श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यो हि शंकरस्य =| शुरूपत्नों स्तौषि यस्मात्‌. कस्त्वां हन्तुम 
अहो न छष्णभक्तानामशुभं विद्यते क्चित्‌। अन्यदेवेषु ये भक्ता चः भक्ता वा KEM | 
चन्द्रमा बलबास्तष्टो येषां भाग्यवतां खगो । तेषां तारागणा रुष्टाः कि कर्वन्ति TET | 


` यस्य ge समायां चेत्रदेवो महान सुखी । तस्य कि वा करिष्यन्ति रुष्टा सृत्याश T ९० 
` इत्युच्चा पावेती तु द्त्वा रामं शुभाश्षिषम्‌। जगामान्तःपुर॑ तूर्णे हरिशब्दो वशय ॥५॥ 


O - ब्रजाम. 
so Gatti लभते पुत्रं कम्यार्थी कन्यकां लमेत्‌। विद्याथी लभते विद्यां प्रजाथी चाप्चुयात. 
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cg अरष्टराज्यो लभेद्‌ राज्यं नषटवित्तो धनं लभेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य रुष्टो शुरुद्वो राजा चा वान्धवोऽथचा | तस्य तुष्टश्च ace: स्तोत्रराजग्रलादतः ॥ ५४ ॥ 
स्यग्रस्तोऽहिग्रस्तश्च USAR भयानकः । व्याधिग्रस्तो भवेन्सुक्तः स्तोत्रस्मरणमात्रतः ॥ ५५॥ 
राजद्वार शमशाने च कारागारे च वन्धने। जळराशो निमग्नश्च- सुक्तस्तत्स्सृतिमाचतः ॥ ५६॥ 
खामिभेदे पुरभेदे मित्रभेद च दारुणे। स्तोत्रस्मरणमात्रेण वाज्छितार्थ लभेद ध्ुचम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कृत्वा हविष्यं वष च स्तोत्रराजं sm या। भक्तया HUA सम्पूज्य महावन्ध्या pen ॥ ५८ ॥ 
mA सा Ragi शानिनं चिरजीविनम्‌ । असौभाग्या च सौभाग्यं षण्मासभ्रवणाह्मेत्‌ ॥५९॥ 
नचमासं काकवन्ध्या BAST च भक्तितः । स्तोत्रराजं या शटणोति सा पुत्र लभते धुबम्‌॥ ६० N 
कन्यामाता पुत्रहीना पञ्चमाखं श्टणोति या। घंटे सम्पूज्य दुर्गा च सा पुत्रं लभते Ya Il ६१॥ 
इति, श्रीव्रइ्ववेवत्ते परशुरामकृतं दुगेस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 

( गणपतिखण्ड ४५ | १८-७८ ) 


A e Q 
श्रीमहादेवकृतं पात्याः स्तवनम्‌ 
ह श्रीमहादेव उवाच 
महालक्ष्मीखरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १॥ 
सर्वेसम्पत्खरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । स्वं च यस्य गहे देवि स चेश्वयस्य भाजनम्‌॥ २॥ ` 
a opii तस्य जीवनान्मरणं वरम्‌ । अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वयि भक्त्या शुभप्रदे॥ ३ ॥ 
. संहारस्ृष्टिपाल्ये च स्वत्मसादाद्‌ वयं क्षमाः। को वा हिमालयः कोऽहं को कातिकगणेश्वरी ॥ ४ ॥ 
त्वद्विहीना ह्यशक्ताश्व त्वया च वयमीश्वराः। 
इति dala श्रीमहादेवकृते पावत्या: स्तवनं सम्पु्णम्‌ | 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १६ | १२९-१३२३ ) 


गोपी ¢ र 
बह्मकृतं जयदुर्गास्तोत्रम्‌ ( एतदेव Tiled सवमडुटस्तोत्रमू ) 
do नमो जयदुगोये | l 
ब्रह्मोवाच ; 8 
दुर्गे शिवेब्भये माये नारायणि सनातनि। जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते . सर्वेमज्ञले ॥ १ ॥ 
देत्यनाशाथवचनो दकारः RARA: | उकारो विप्ननाशार्थवाचकों स ॥ २॥ 
रेफो ama गश्च पापन्नवाचकः | भयरयुझवचनेच्या या edhe परिकीतिता ॥ दे 
क्तिस्मरणाद्‌ यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम्‌ । अतो gM हरेः श nen 
T già नाशवाचकः । दुर्गे नश्यति या ES pu ga : : 
x a : त ननाश पुरा तेन बुधेडुंगो पर्क l 
gi देत्येन्द्रवचनो5 oair तं BS जत 
श्रेय: आ दात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता । शिवराशिमूंतिमती शिवा तेन प्रकीतिता॥ ८ ॥ 
कर लाति दाठवाचकः | खयं निवोणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ ९ ॥ 
क र : । प्रदृदात्यमयं स॒द्यः साभया परिकीतिता ॥ १०॥ 
ma aa । तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीतिता ॥ ११॥ 
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FTP FE SE EE "पद जाओ कफ उपर Te | 
TTT FLO NTT nN arr ar = 
aaa ENN Onn ne, Se 


गाश्च ARA याश्च॒ प्रापणवाचकः । तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीतिता | 
नारायणाधोइभूता तेन TEN च तेजसा। तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्ता Ry 
निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः । सदा नित्या निगुणा या कीर्तिता सा सनातनी ॥ Ry 
जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः। जयं द्दाति या नित्यं सा जया परिकीतिता T 


॥ 
सवंमङ्लराब्दश्च सम्पूणैर्वर्यचाचकः। आकारो दाठवचनस्तद्दाची सर्वमन्गा | र i 
नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ | नारायणेन यद्‌ दत्त ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ १ 

~ + ° मधुकेटभी ` = 9 | 
aA दत्त्वा निद्रितश्च वभूव जगता पतिः | मु डुगोन्ती ब्रह्मणं हन्तुसुद्यती ॥ १८ ॥ 


स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकार ह। 
इति श्रत्ते ARE जयदुर्सतोतरं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मलण्ड २७। १७-३४३) 


जानकीडतं पाव॑तीस्तोत्रम्‌ ( एतदेव राथाङ्कतं पारवतीसतोत्रम्‌ ) 


जानक्युवाच _ 
शक्तिखरूपे सवेषां सर्वाधारे शुणाश्रये । सदा दांकरयुक्त च पति देहि नमोऽस्तु ते॥ १॥ . 
सुष्टिस्थित्यन्तरूपेण सुष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । सृष्टिस्थित्यन्तवीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते॥ २॥ 
हे mR पतिमर्मशे पतिव्रतपणयणे। पतिबते पतिरते पति देहि नमोऽस्तु ते॥ ३॥ 
सवेमङ्गलमङ्गल्ये सर्वमङ्गलसंयुते । सव॑मङ्गलबीजे च नमस्ते सर्वेमझले ॥ ४ ॥ 
aa स्वबीजे सर्वाश॒भविनाशिति। सवशे सर्वजनके नमस्ते शांकरप्रिये॥ ५॥ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि। साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 
श्षु्तष्णेच्छा दया अदधा निदा न्दा स्मृतिः क्षमा । तास्तव कलाः खवा नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ७ l 
लज्ञामेधातुष्टिपुष्टिशान्तिसस्पत्तिबुद्धयः । पतास्तव कलाः सवाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ ८ | 
a च तयोबीजफलप्रदे । स्ौनिर्वंचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥ ९ । 
शिवे शंकरसौभाग्ययुर्ते सौभाग्यदायिनिं। हरि कान्तं च सौभाग्य देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ १०! 
स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समापिदिवसे शिवाम्‌। नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌॥ ९ 
इह कान्तसुखं भुक्त्वा पति प्राप्य परात्परम्‌ | दिव्यं स्यन्दनमारुह्य यान्त्यन्ते कृष्णसंनिधिम्‌ ॥ t ॥ 

इति Anes जानकीकृतं पार्वतीस्तोत्रं सम्पुणेम्‌ \ 


( श्रीकृष्णजन्मलण्ड २७ | १७३-१८४ ) 


शिवेन कृतं प्रकृत्याः स्तोत्रम्‌ 
महेश्वर उवाच 


देना 3० नमः प्रकृत्ये ( मन्त्रः ) | १॥ 
आहि शहूर त्वं मां प्रसीद सनातनि । परमात्मखरूपे च स २ | 
भ्र भद्रमदे दुगे दुर्गष्ने दुर्गनाशिनि। पोतखरूपे$जीणे त्वं मां प्रसीद 
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सर्वेखरूपे न वेशि watts । सवोधारे waft मां प्रसीद जयप्रदे॥ ३ ॥ 
सर्वमज्ञलूरूपे च सबमङ्गलदायिनि । समस्तमङ्गलाधारे प्रसीद सर्वमङ्गले ॥ ४ ॥ 


दरे तद्रे fol Sas _तश्पिष्टिखरूपिणि । छज्जे मेघे बुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सले॥ ५॥ 
बेद्खरूपे TAT कारणे वेददायिति। सर्वेवेदाजरूपे च वेदमातः प्रसीद मे॥ ६॥ 
दये जये सहामाये प्रसीद जगदम्विके क्षान्ते शान्ते च सवोन्ते श्षुत्पिपासाखरूपिणि ॥ ७ ॥ 
छक्ष्मीनोरायणक्रोडे aaa भारति। मम क्रोडे महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे॥ ८ ॥ 
कलाकाष्ठाखरूपे च दिवारात्रिखरूपिणि। परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनवत्सले ॥ ९ ॥ 
कारणे सर्वेशक्तीनां कृष्णस्योरसि राधिके। कृष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद छष्णपूजिते ॥ १० N 
AGN यशसां कारणे च यशाभ््रदे। सबेदेवीखरूपे च नारीरूपविधायिनि॥ ११॥ 
समस्तकामिनीरूपे कलांशेन  प्रसीद मे सर्वंसम्पत्खरूपे च सर्वसम्पत्मदे शुभे॥ १२॥ 
प्रसीद परमानन्दे कारणे सर्वसम्पदाम्‌। यशखिनां पूजिते च प्रसीद यशसां RA N १३॥ 
आधारे सर्वजगतां रत्नाधारे वसुन्धरे। चराचरखरूपे च प्रसीद मम मा चिरम्‌॥ १४॥ 
WA योगीशे योगदे योगकारणे। योगाधिष्ठात्रि देवीशे प्रसीद सिद्वयोगिनि॥ १५॥ 
सर्वसिद्विस्ररूपे च सर्वसिद्विप्रदायिनि। कारणे सवेसिद्धीनां सिद्धेश्वरे प्रसीद मे॥ १६॥ 
व्याख्यानं सर्वशाश्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्सवं क्षमख परमेश्वरि ॥ १७॥ 
केचिद्‌ बद्न्ति see: प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैे व्याख्यामेदं Agi: ॥ १८॥ 
महाविष्णोसीभिदेशे स्थितं तं कमलोङ्कवम्‌। मधुकेटभौ महादैत्यौ लीलया हन्तुमुचती॥ १९॥ 
दृष्टा स्तुति प्रकुर्वन्तं ब्रह्माणं रक्षितुं पुरा। योधयामास गोविन्दं चिनाइाहेतवे तयोः N २० N 
नारायणस्त्वया AAT जघान वौ महासुरौ | स्ंश्वरस्त्वया सार्धेमनीशोऽयं त्वया विना ॥ RR N 
पुरा भिपुरसंग्रामे गगनात्‌. पतिते मयि। त्वया च pes साधे CASE सुरेश्वरि ॥ = 
अधुना रक्ष मामीरो mi विरहाग्निना | स्वा? AR परमेइवरि ॥ २ 
इति श्रीजह्मबैवर्ते शिवेन कृतं प्रकृत्याः स्तोत्र न \ ह 


RR RI 


शिवकुतं दुर्गासतोत्रम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच | 
: : र g ॥ १ ॥ 
महादेव दुगे डुर्गेतिनाशिनि । मां भक्तमचुरत्त च शदसत 
oo मधेच Ft NC णत यी 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि ef साकारे च गुणतो निराकारे च निगुणात्‌ ॥ 


त्वं च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदस्विके | ress ८ त्वं बिभर्षि सनातनि॥ ४ N 
` मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृतिः खयम | तयो p pS सर्वेसम्पत्खरूपिणी ॥ ५ ॥ 


Sy स्वगेलक्ष्मीस्त्व 
F कामिनी BS | सवैश्वरयविधायिनी 
' मर्त्येळछ्मीश्च क्षीरोद्‌ कामिन yua i लचा = ॥७॥ 
नागादिलक्ष्मीः पाताळे ८० EB. Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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रागाधिष्ठातुदेवी त्वं प्रह्मणश्च सरती | प्राणानासधिदेबी त्वं कृष्णस्य परमा | 

aah च खयं राधा श्रीकप्णस्येव वक्षसि । गोलोकाधिष्ठिता देवी बुन्वावनवने बने) ` 
द्वा = थिदेची mt 

भ्रीरासमण्डले. wa दृन्दावनविनोदिली | शतः्टज्ञाधिदेवी त्वं ater चित्राचलीति q 


सर्वशक्तिखरूपा a सर्वेसस्पत्पदायिनी | वेदे$निवेचलीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ १९॥ 
सहस्रवकत्रस्त्वां स्तोतुं न च राक्तः खुरेश्वरि | वेदा न शक्ताः को विद्वान न च शाक्ता सरखती॥ २०॥ 
खयं विधाता -शक्तो न न च विष्णुः सनातनः । कि स्तौमि पश्चवकत्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ २१। 
Hat कुरु महामाये मम शत्रुक्षयं कुरू । 
इति श्रीब्रह्मवेवतं Ried दुर्गोर्तोत्रं सम्पर्णम्‌ | 


( शीकृष्णजन्मखण्ड ८८ । १ ५-३५३) 


कृतेब्रद्याण्डम ~ 
परकृतेरह्माण्डमोहनकवचस्‌ 
नारद्‌ उवाच 
भगवन्‌ ain सर्वशानविशारद्‌। ज्र्माण्डमोहनं नास see: कवच वद ॥ tl 
| नारायण उवाच 


ay वक्ष्यामि हे वत्स कवचं च जुदु्लभम्‌ । ओ्रीकृष्णनेच कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा॥* 
mam कथितं सर्वी wala जाहवीतटे । धर्मण द्त्तं मह्यं च कृपया पुष्करे प्रभुः I 
नरिपुरारिश्य aq gen जघान त्रिपुर॑ पुरा। सुमोच ब्रह्मा यदू शृत्वा मधुकेटभयोभेयम.॥ 
संजहार रक्तबीजं यद्‌ शृत्वा भद्रकालिका ॥ ४ ॥ 3 i 
यद्‌ FN तु महेन्द्रश्च सस्थाप कमलाल्याम्‌ । यद्‌ Jet च महाकालश्विरजीवी च बास h i 
यद्‌ ञ्चत्वा च मदानी नन्दी ,सानन्दपूवेकम्‌। यद्‌ रत्वा च महायोद्धा रामः = l sl 
यदू wet शिवतुल्यश्र डुघोसा ज्ञानिनां वरः । ॐ दुर्गेति चतुर्थ्यन्त स्वाहान्तो में RAST । १ 
we: षडक्षरोऽयं च भक्तानां semen | विचारों नास्ति वेदेषु met च ATS 
` मन्त्रभहणमात्रेण विष्णतुस्यो  भदेत्वरः | मम वक्त्रं सदा पातु & ema नमो5न्तत* 
४» दुग रक्ष इति च कण्ठं पातु खदा मम । ॐ हो श्रोमिति मन्त्रोऽयं स्कन्धं पात BATT 
हीं आ हमिति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा । हीं मे aes पातु इस्तं रमिति संतर 
att हीं झां पातु सवा खप्ने जागरणे तथा । प्राच्यां मां पातु प्रतिः पातु qat 
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दक्षिणे > saa ~ 
T भद्रकाली च नन्त च महेइवरी। वारुण्यां पालु वाराही बायव्यां सर्वेमइला ॥ १३ ॥ 
उत्तरे वष्णवी पातु तथेशान्या शिबप्रिया । जळे स्थले arate पातु सां जगद्स्त्रिका ॥ १४ ॥ 
इति ते कथितं Te कचचं a TA । यस्मे कस्मे न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ १५॥ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवद्‌ नरञ्ञाळकारचन्द्नेः | कवचं धारयेद्‌ यस्तु सोऽपि विष्णुने संशयः ॥ १६॥ 
श्रमणे सवतीथानां See भदक्षिणे। यत्‌ फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणे सुने॥ RO N 
पञ्चलक्षजपेनेब सिद्धमेतद्‌ भवेद्‌ थुबस्‌ । लोकं च सिद्धकवचं ae विध्यति सङ्कटे ॥ १८ ॥ 
न तस्य रुत्युभंवति जळे gat विशेद्‌ शुचम्‌ । जीवन्मुक्तो भवेत्‌ सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरः स्वयम्‌॥ १९ N 

यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ | 
इति श्रीज्रह्मदैव्ते TERE सम्पुर्ण । 

( प्रकृतिखण्ड ६७ | १--१९३ ) 


ae etn SP 
ss ee es 


—— roo 000 


मन्त्रसहितं A 
न्त्रसहितं कालीकवचम्‌ 
l नारद उवाच 
कवचं ओतुमिच्छामि तां च विद्यां द्शाक्षरीम्‌। नाथ त्वत्तो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्याश्च साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
नारायण उवाच 


श्ण नारद्‌ वक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीम्‌। गोपनीयं च कवचं रषु लोकेषु दुलभम्‌ han 
४० हीं श्री हीं कालिकाये स्वाहेति च दशाक्षरीम्‌। दुवोसा हि le i राशे पुष्करे सूयपर्वेणि ॥ ३ N 
द्शलश्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिः इता पुरा । पञ्चल पठन्‌ कवचसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
बभूव सिद्धकवचोऽप्ययोध्यामाजगाम सः। इत्लं हि पृथिवीं जिग्ये कवचस्य प्रसादतः ॥ ५ ॥ 


नारद उवाच 
श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु gear | अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं बूहि मे प्रभो ॥ ६ N 
- नारायण उवाच 


णु चक्ष्यामि Aa कवचं TATE! नारायणेन यदू दत्त कृपया शूलिने पुरा ॥ ७॥ 
Ager वधे घोरे शिवस्य विजयाय च। तदेव aed दत्त उस _ द तै मुने 
दुवोससा च यद्‌ दत्तं खुचन्द्राय महात्मने । अतियुह्यतरं तत्त्व psi se l 
३० हीं off झां कालिकायै खाहा से पातु सस्तकम्‌ । छां कपालं सदा पातु हों हीं हीमि ॥ १० ॥ 
३» ही. जिलोचने स्वाहा नासिकां मे सदावतु | को कालिके रक्ष रक्ष खादा दन्त सदावत ॥ AtA 
। इ हीं ही ज कालिकाये खाहा कण्ठे सदावतु ॥ ९२ ॥ 
कर्णयुग्मं ट ह्रीं क्री झी काल्ये खाहा स्कत्थं पातु सदामम॥ १३॥ 
a Seay sat sabe खाहा मम T सदावतु ॥ १७ N 
` 
दा विनाशिन्यै खाद्य हस्ती सदावतु ॥ १५॥ 
इ ड कालिकाये खाह्य सम TE सदावतु | सकबीजबिना धन्य क 
ड र गलका ace खाद पादी सदावत । 5 हीं चासुण्डाये खादा सब भे sane ॥ १६॥ 
ae रब्न्तिका | दक्षिणे पातु चाझुण्डा नेऋत्यां पातु कालिका ॥ १७॥ 


` . eat | डरे विकटास्या च ऐेशान्यां साइदासिनी ॥ १८॥ 
श्यामा च वारुणे पातु वायब्यां पातु aar S स्थले चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रसूः खदा॥ १९॥ 
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६४० # वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ [ Gene’ 


EE we e ° A are ° | 
तति ते कथितं वत्स सर्वेमस्त्रौषविश्रहम्‌। wat कवचानां च सारभूतं ce, 
सप्तद्वीपेश्वरों राजा GAAS प्रसादतः कवचस्य प्रसादे मान्धाता पृथिवीपतिः रे । 

` जता छोमशइचैंच यतः सिद्धो बभूव ह । यतो हि योगिनां शरेष्ठः सौभरिः पिप्पछायनः॥ २. । 


——— 
सम समान RE et ee =- 
er ERS 


x c R ॥ २२ | 
` यदि स्यात. सिद्धकवचः स्वेसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । महादानानि सबाणि तपांसि च रताति च। "g 
| निश्चितं कवचस्यास्य कलां aera षोडशीम्‌ ॥ २३ ॥ | 
' इदं कवचमशात्वा भजेत्‌ कालीं WIAA | शतलक्षप्रजोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः | = 

ey इति भ्रीजद्दवैवर्त मन्त्रशहितं कालीकवःचं सम्पूर्णम्‌ | 
| ( गणपतिखण्ड ३७ | १-२४) . 
ee ye 

ब्रह्माण्डविजय॑ नाम दुर्गाकवचम्‌ 

नारायण उवाच 


I नारद्‌ वक्ष्यामि दुगोयाः कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णनेव यद्‌ दत्तं गोलोके प्रहणे पुरा॥१। 
ब्रह्मा त्रिपुरसंग्रामे शंकराय ददौ पुरा। जघान पुरं रुद्रो यद्‌ ae भक्तिपू्कम्‌॥ २॥ 
हरो ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गौतमः। यतो बभूव पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥ ३॥ 
यद्‌ TN पठनात्‌ ब्रह्म ज्ञानवाउ्छक्तिमान, सुवि। रियो बभूव aaa योगिनां च सुख्येतः ॥ | 
शिवतुल्यो गौतमश्च बभूव मुनिसत्तमः ॥ ४ ॥ S 
5 कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिइछन्द्श्च गायत्री देवी डुगतिनाशिनी ॥ ५॥ 
. ब्रह्माण्डबिजये चेव विनियोगः प्रक्ीतिंतः। पुण्यतीर्थे च महतां F कवचं परमाह्दुतम्‌॥ ९॥ | 
Sg gitar खाहा मे पातु मस्तकम्‌। 3० हीं मे पातु कपाळं च 3” हीं भ्रीमिति लोचने ॥ १ | | 
„ पातु मे कणंयुग्मं aS डुगोये नमः सदा। 3“ हीं श्रीमिति नासां मे सदा पातु च सवतः ॥ F 
हीं थीं हमिति दन्तानि पातु झलीमोष्टयुग्मकम | की क्री क्री पातु कण्ठ च डुग रक्षतु गण्डकमू ॥ ह 
werd दुर्गविनाशिन्ये are पातु निरन्तरम्‌। वक्षो विपद्विनाशिन्ये खाहा भे पाठ स: ; a 
डे» ही दुगोये खाहा च हस्तौ पादौ सदावतु । Gf ata खाहा च सबाड्ग में सदावठ |. 


ee ~ 


| 
! ऊध्वं नारायणी पातु अस्बिकाधः सदावतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वप्ने निद्रा ENE ; हे I 
| इति ते कथितं वत्स स्वेमन्त्रीधविग्नहम्‌। ब्रह्माण्डचिजयं नाम कवचं परमा ॥ १७ 
| जुस्जातः सर्वतीथषु सवेयक्षेषु यत्‌ फलम्‌ । सर्वेवतोपवासे च तत्‌. फल लभते है 
l शुरुमभ्यच्ये st, विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनेः | कण्ठे वा दक्षिणे बाही es TAY 
a यी सर्वेशत्रुप्रमदंकः । इदं कवचमक्षात्वा भजेद्‌ डुगात* 
शतलक्षप्रजप्तोएपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ २० ॥ 
OSA काण्वशाखोक्तमुक्त॑ नारद सुन्द्रम्‌। यस्मे कस्मै न दातव्यं गोपनीय SSE 
दे "इति श्रत्ते AMER नाम Heat सम्पूर्णम्‌ \ ३-९) | 
क ( गणपतिखण्ड ३९ | | 
ठरतो oe 
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श्रीनारायणस्तोत्राणि 
ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ 


ते मनोयायिनः सवं सम्यापुस्तं मनोहरम्‌ । हरेरन्तःपुर॑गत्वा eg: हरिः पुरः॥ १॥ 


रल्लसिंहासनस्थं च रलालंकारभूपितम्‌। रलकेयूरवलूयरलनू पुरशोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
रल्लङुण्डल्युग्मन गण्डस्थळविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधान चनमालाचिभूषितम्‌॥ ३ ॥ 
शान्तं खरखतीकाम्तं ल्मोश्वुतपदास्वुजम्‌ । कोटिकन्द्पेलीलाभं स्मितवक्त्र sada e N 
सुनन्दनन्दकुमुदे: पाघेदेरुपसेवितम्‌ | चन्द्भोक्षितसचाङ्गं सरलमुकुटोज्ज्वलम ॥ ५ ॥ 


परमानन्दरूपं a भक्ताजग्रहकातरम्‌ | तं प्रणेसुः सुरेन्द्रश्च भत्तया ब्रह्मादयो सुने॥ ६॥ 
ges: परया भक्तया भक्तिनप्नात्मकन्धराः । परमानन्द्भारात्तोः पुछक्ाङ्कितविग्रहाः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सवंशमच्युतम्‌। वयं यस्य कलामेदाः कलांशकल्या सुराः ॥ ८ ॥ 
मनवश्च सुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः | कछाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ९ ॥ 
शक्र उवाच 
त्वामक्षयमक्षरं चा राममञ्यक्तमीइवरम्‌। अनादिमादिमानन्द्रूपिणं सम्नेरूपिणम्‌ ॥ १० Il 
अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणम्‌ | सिद्धिशं सिद्धिदं सिद्विरूपं कः स्तोतुमीइचरः ॥ ११॥ 
धर्म उवाच 
वेदे निरूपितं बस्तु adii विचक्षणेः । वेदेऽनिवेचनीयं यत्तन्निवेक्त' च कः क्षमः॥ १२॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदू शुणरूपं निरञ्जनम्‌। तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रझादीनामिदं स्तोत्रं षटइलोकोक्त महामुने | पठित्वा सुच्यते दुगोद्‌ वाञ्छितं च लभेन्नरः ॥ १४॥ 
इति श्रीत्रह्वैयते Raed श्रीनारागणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४ | ५५-६८ ) 


दुर्वाससा कृतं कमलाकान्तस्तोत्रम्‌ 
दुर्वासा उवाच 

आहि मां कमलाकान्त जाहि मां करुणानिधे । दीनवन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभों॥ १॥ 
Wares खयं विघे । ada कालकाल चाहि मां संकटाणेवे॥ २ ॥ 
संहारकतुः संहार सश सर्वेक्रारण। महाविष्णुतरोबीज रक्ष मां भवसागरे ॥ ३ ॥ 
शरणागतशोकार्तेभयत्रागपरायण । भगवन्नव मां भीतं नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ 
Reri च यदू वस्तु वेदाः स्तोतुं न च क्षमाः । सरखती जडीभूता कि स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ ५ ॥ 
शेषः qaa यं स्तोतुं जडतां ्रजेत्‌। पञ्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्चतुसुखः ॥ ६ ॥ 
श्रुतयः स्मृतिकतीरो वाणी चेत्‌. स्तोतुमक्षमा। कोऽहं विप्रश्च aaa शिष्यः कि स्तौमि मानद ॥ ७ ॥ 
मनूनां च महेन्द्राणामष्टाबिंशतिमे गते। दिवानिशं ख विधेरशेत्तरशतायुषः ॥ ८ ॥ 
तस्य पातो we यस्य चश्लुरुम्मोलनेन च । तमनिवेंचनीय च कि स्तोमि पाहि मां En neu 
इत्येवं स्तवनं रुत्वा पपात चरणाम्बुजे । नयनास्बुजनीरेण सिषेच uage: ॥ १० ॥ 


Sr RR rp 


' दुबोससा कृतं स्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामबेदोक्तं जगन्मन्षलनामकम्‌ ॥ १९ ॥ 
यः पटेत्‌ संकटयरस्तो भक्तियुक्तश्व॒ संयुतः । नारायणस्त पया शीघ्रमागत्य रक्षति॥ १२॥ 


इति श्रीज्ह्मवैवर्ते दुर्वाससा कृतं कमराकान्तसतोत्रं सम्पूर्ण 


\ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २५ | ९०-१०१ ) 


To qo qo ajo ८१-- 
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श्रीलक्ष्म्याः स्तोत्राणि 


GET ध्यानम्‌ | 


qena कर्णिकावांसिनीं ate शरत्पावेणकोटीन्दुप्रभाजुशवराम्बराम्‌ A 
, स्वतेजसा प्रज्वळन्ती सुखदच्यां मनोहराम्‌। प्रत्तकाञ्चननिभां शोभां नमी उ Nay 
रल्लभूषणभूबाढ्यां शोभितां पीतवांससा। इपद्धास्यप्रसन्नास्यां राइवत्सुस्थिरयौबनाम्‌॥ ३ | 
सर्वसम्पत्मदात्री च महालक्ष्मी भजे शुभाम्‌। 

( प्रकृतिखण्ड३९ | १०-१२३ ) 


लक्ष्म्या मन्त्रः 


ततः कमळवासिनी | स्वाहान्तो चेदिको मन्त्रराजोऽयं ढादशाक्षरः॥ १ ॥ 

कुबेरोऽनेन मन्त्रेण  स्वैश्वयेमवासवान | राजराजेश्वरो दक्षः Wait च॥ २॥ 

मङ्लोऽनेन मन्त्रेण सप्तद्वीपवतीपतिः | प्रियत्रतोत्तानपादौ केदारो नुप एव च॥३॥ 
एते च सिद्धा रजेन्द्रा मन्त्रेणानेन नारद्‌ | 

( प्रकृतिखण्ड २९ | ४३-४५३ ) 


` इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 


इन्द्र उवाच 
Y. ~ SY 
3० नमो महालक्ष्स्ये 
ene A 
ॐ नमः कमळवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः । कृष्णप्रियाये साराये पद्माये च नमो नमः॥ १॥ 
श > ड ` `A asa ` ष्णाः ` नमो तमः ॥ २ ll 
पद्मपरतेक्षणाये च MEA नमो नमः । पद्मासनाये RA वष्णव्ये च 
€ > सवंदाञ्ये ` ` मोक्षदाये सिद्धिद ये नमों aa: il 3 ll 
सर्वसम्पत्स्वरूपाये ARA नमो नमः | सुखदाये मोक्षद द्‌ 


२२ p 
हरिभलिंप्रवात्ये॑च. R नमो नमः | कृष्णवक्ष!स्थिताये च छष्णेशायै नमो नमः i द i 
छष्णशोभाखरूपाये Tat च A | सम्पत्त्यचिष्ठातुदेव्ये महादेव्य नमो नमः : ६॥ 
वास्याधिष्ठातृदेव्ये च शस्यायै च नमो नमः । नमो बुद्धिखरूपाये बुद्धिदाये नमो नम i ७॥ 
चेकुण्ठे. या महालध्ष्मीलेक्मीः क्षीरोदसागरे | खगेळक्मीरिन्द्रगेहे र मिती ॥ ८ 
meter R गेहे च ग्रहदेवता | सुरभी सा गवां माता दक्षिणा TT 
अदितिदेचमाता त्वं कमला FASEA । खाहा त्वं च हविदोने कव्यदाने खधा ST १०॥ 
त्वं हि विष्णुखरूपा च सवोधारा वसुन्धरा । शुद्धसत्वखरूपा त्वं 
क्रोधहिसावजिंता च वरदा च शुभानना। परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यमदा 
यया विना जगत्‌ सर्व भस्मीभूतमसारकम्‌। जीवन्मरतं च विश्वं च राबतुल्य यया aati 
सवेषां च परा त्वं हि सर्वान्धवरूपिणी। यया विना न सम्भाष्यो TAT न्वः a १४॥ 
त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः सबान्धवः | धमोर्थकाममोक्षाणां त्वं च क N 
यथा माता स्तनन्धानां शिशुनां शेशवे सदा। तथा त्वं स्वेदा माता GAT Sy (९ 
मातहीनः स्तनत्यक्तः स चेज्जीवति दैवतः । त्वया हीनो जनः RSA न shada B तति ॥ १ l 
सुप्रसल्लखरूपा त्वं at sam भवास्मिके । | वेरिग्रस्त॑ च विषयं देहि महा sa 
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वयं यावत्‌ त्वया हीना वन्धुहीनाइच भिक्षुकाः । स्ेसम्पद्विहीनाश्च ata हरिप्रिये॥ १८॥ 
राज्यं देहि थियं देहि बल देहि सुरेश्वरि। कीतिं देहि धनं देहि यशो मह्यं च देहि वे ॥ १९ N 
कामं देहि मतिं देहि भोगान्‌ देहि हरिप्रिये । शानं देहि च धमं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रभावं च प्रतापं च सवोधिकारमेच च।ज्ञयं पराक्रमं युद्धे परमैद्वर्यमेच च ॥ २१॥ 
GYAN च महेन्द्रश्च सैः सुरगणेः सह । प्रणनाम साशुनेत्रो मूध्नो चेव पुनः पुनः ॥ २२॥ 
ब्रह्मा च रांकरदचेव शेषो धमेश्च केशवः। सत्र चक्रुः परीद्दारं सुरार्थे च पुनः पुनः ॥ २३॥ 
देवेभ्यश्चव॒ चरं दत्त्वा पुप्पमालां मनोहराम्‌। केशवाय ददौ लक्ष्मीः dau सुरसंसदि ॥ २३॥ 
ययुर्देबाश्च संतुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद्‌ । देवी ययौ हरेः कोडं हृष्टा क्षीरोदशायिनः ॥ २५ ॥ 
qaqa Bae ब्रह्मेशानी च नारद । द्त्वा शुभाशिषं तो च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ २६॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसंध्यं यः BAU । कुवेरतुल्यः स भवेद्‌ राजराजेश्वरो महान्‌ ॥ २७॥ 
Rest यदि पठेत्‌ सोऽपि कल्पतरुनरः । पञ्चल्षजपेनेच स्तोत्रसिद्धिभेवेन्चृणाम्‌ ॥ २८॥ 
सिद्विस्तोत्रं यदि पटेन्मासमेक च संयतः। महाखुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः ॥ २९ ॥ 
इति श्रनरहमवैवते ध्यानमन्त्रसहितमिनदरङतं sale सम्पुणम्‌ | 


( प्रकृतिखण्ड ३९ | ५१-७९ ) 
- — SFT. 


लक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च 
नारायण उवाच 


द्त्वा तस्मे च कवचं मन्त्रं च षोडशाक्षरम्‌ । संतुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्‌॥ १ ॥ 
इ हीं आं छां नमो महालक्ष्म्ये हरिग्रियाये खाहा। ददौ तस्मे च रुपया इन्द्राय च महामुने ॥ २ ॥ 
ad च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुलभम्‌। सिद्धेसुनीन्द्रदुष्पाप्य भुव सिद्धिप्रदं शुभम्‌॥ ३ N 
इवेतचम्पकवणोभां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ | वहिशुद्धांशुकाधानों रत्तभूषणभूषिताम्‌ hen 
इंषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्ताजुप्रहकारकाम्‌ | सद्जदलपद्मस्यां खस्था च सुमनोहराम्‌ ॥ ५ ॥ 

शान्तां च श्रीहरेः कान्तां तां भजेज्ञगतां Ta ॥ ६ ॥ आ 
च्यानेनानेन देवेन्द्र ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहराम्‌ | भक्तया दास्यसि तस्ये च ser ` न 
सतुत्यानेन स्तवेनेव वक्ष्यमाणेन वासव | नत्वा चर गृहीत्वा च लभिप्यसि च 


| i सुगोप्यं च तरिषु लोकेषु दुलेभम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्तवनं श्टणु देवेन्द्र महालक्ष्याः EAT | कथयामि सुगो (quae RO) 


लक्ष्म्याः स्तोत्रम्‌ 
नारायण उवाच wa व ठ 
देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्लमाः स्तोतुमीश्वयः | बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम्‌ | 
स्वेच्छामयां शति य Ds यातं कि वाहं जगदम्बिके ॥ २ ॥ 
|| TATA: 
ग निराकारों भक्ताजुप्रहविश्नहाम्‌ । स्तं य वा Lan 
' प्रां चतुर्णा वेदातां पारबीजं भवाणेवे | देवी च स 
योगिनां चेच योगानां शानानां ज्ञानिनां तथा | वेदानां च वेदविदां ज 


स्तनन्धवालानां i wall 
यया बिना जगत्‌ सर्वेमवस्तु निष्फलं gael | यथा स्तनः विना मात्रासुखं भवेत्‌। 
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SS रन eee प a प्रसीद जगता माता रक्षास्मानतिकातरान्‌ | वयं त्वञ्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः दारणं 
नमः झाक्तिखरूपाये जगन्मात्रे नमो नमः । ज्ञानदाय वुद्धिदाये सर्वदायै नमो i 
हरिभक्तिप्रदायिन्ये सुक्तिदायं नमो नमः | सवेशाय सर्वेदाये MISRA नमो नम | 
कुपुत्राः कुत्रचित्‌ सन्ति न कुत्रचित्‌ कुमातरः । कुत्र माता पुत्रदोषे तं विहाय च गच्छि re 
है maga देहि स्तनन्धान्‌ बालकानिव | Sat कुरु छपासिन्युप्रिये5स्मान भक्तवत्सरे ta 
इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्ष शुभावहम्‌। BER मोक्षद सारः शुभदं सम्पदः पदम्‌॥ |. 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत्‌। महालक्ष्मीग्रृहं तस्य न जहाति कदाचन | a 


coat श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत | देवो जगाम क्षीरोदं सुरः साथ तदाह्या॥ १३। ` 
इति श्री्रह्ैवते मंन्त्रथ्यानसहितं रुधम्या:स्तोत्रं सम्पुणम्‌ । 
( गणपतिखण्ड २२ | २७-३९ 


गताः | ६ 


महालक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च 
महालक्ष्म्याश्व मन्त्र च श्टणु त कथयामि ते। ३2 श्रीं कमळवासिन्ये स्वाहेति परमाद्भुतम्‌॥ १॥ 
घ्यानं च सामवेदोक्तं शृणु पूजाविधि सुने। दत्तं तस्मे कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते॥ २॥ 
. सहस्रदळपद्चस्थां पद्मनाभप्रियां सतीम्‌। पञ्चालयां पञ्चवक्त्रा पञ्चपत्राभलोचनाम्‌॥ ३ ॥ 
पद्मपुष्पप्रियां पद्मपुष्पतल्पविशायिनीम्‌। पद्मिनी पद्महस्तां च पद्ममालाविभूषिताम्‌ ॥ ४॥ 
पद्मभूषणभूबाड्यां पद्मशोभाविवर्धिनीम्‌। पद्मकानन पश्यन्तीं सस्मितां तां भजे सुदा॥ ५॥ 


इति श्रीजहवैवर्ते मन्त्रसहितं ALK ध्यानं सम्पूर्णम्‌ | 
( गणपतिखण्ड ३८ । ४५-४९) 


-SR 


देवकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 
देवा ऊचुः 

क्षमख WATT क्षमाशीले परात्परे। शुद्धसत्वस्वरूपे . च कोपादिपरिवजिते ॥ \ | 
उपमे . सर्वसाध्वीनां देवानां देवपूजिते । त्वया विना जगत्सर्वं Bagel च निष्फलम र ॥ 
EM त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी । रासेदवर्यधिद्रेवी त्वं त्वत्कळाः सर्वेयोषितः l : ॥ 
केलासे पावेती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका | स्वग च स्वगेलक्ष्मीस्त्व मत्येलक्ष्मीश्च भूतले 
aes च wait सरखती। गङ्ञा च तुळसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकत ६ 
कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका 'खयम्‌। राखे रासेश्वरी त्वं च Tal दृत्दाबने बे yl 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकवने शातश्यज्ञे ८॥ 
पद्मावती पवने मालती माळतीवने । कुन्ददन्ती कुन्दवने खुशीला m ९ 
O कदम्बमाला त्वं देवि कदम्बकाननेदपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे ग्रहल& हे । १०॥ 
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इति satai पुण्यं ait: ad शुभम्‌। यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स ये as BAT TAN ११॥ 
अभार्यो लभते भार्यो बिनीतां च सुतां सतीम्‌। खुशीलां सुन्दरी रम्यामतिखुप्ियतादिनीम्‌ ॥ १२॥ 
पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌। अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनम्‌ ॥ १३ ॥ 
परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनम्‌ । भ्रणराज्यो लभेद्‌ राज्यं भ्रएथीलेभते श्रियम्‌॥ १४॥ 
हतत्रन्धुळं भेदू AY wl धनं लमेत्‌। कीर्तिहीनो भेत्‌ कीतिं प्रतिष्ठा च लमेद्‌ AAT ॥ १५ Ul 
सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसंतापनादानम्‌। NRR शश्वद्धममोक्षखुहतप्रदम ॥ १६ Il 
इति श्रीजनह्वतेवर्त aad रुथ्मीस्तोत्र सम्पुणेम्‌ । 
( भ्रीकृष्णजन्मखण्ड ५६ | ७५--९० ) 


इन्द्र॑ प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचम्‌ 
नारद उवाच 


आविर्भूय हरिस्तस्मै कि स्तोत्रं कबचं ददौ । महालकषम्याश्च छक्षमीरासतन्मे R तपोधन ॥ १ ॥ 
नारायण उवाच | 

पुष्करे च तपस्तप्त्या विरराम सुरेश्वरः | आविवेभूव तत्रैव fe इष्ट R खयम्‌॥ २ ॥ 

तमुवाच हृषीकेशो चरं वणु यथेष्लितम्‌। स च R चरं लक्ष्मीमीशस्तस्मे ददौ सुदा ॥ ३ ॥ 

चरं दत्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे । हितं सत्यं च सारं च परिणामसुखावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमधुसूदन उवाच 


शुहाण कवचं शक्र सर्वेदुःखविनाशनम्‌। परमेश्वयेजनक T seg wan 
ब्रह्मणे च पुरा दत्तं dat च जळप्छुते। यदू शृत्वा जगतां श्रेष्ठ sen ॥६॥ 
mga: सरवे स्वैदवर्ययुता यतः। सर्वस्यास्य कवचस्य | a = ॥७॥ 
पङक्तिइछन्द्श्च सा देवी खयं पद्मालया खर । सिद्धैश्वर्यजपेप्वेव विनियोगः प्रकीतितः ॥ 

i यदू TA कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ८ ॥ ee 
मस्तकं पातु मे पद्मा कण्ठं पातु हरिप्रिया | नासिकां पातु मे र्मी ae वट 
केशान्‌ kaana च कपालं कमलालया। जगत णडयुम स्कन्धं सण : 

& of कमलवासिन्यें खाहा TS सदावतु | ३० श्री ey a वक्षः सदावतु 
पातु stan कङ्कालं ETA च ते नमः US 
कुही iagt नमः पादौ पातु मे संततं चिरम्‌। ॐ हँ श्री नमः पढ़ा IS ws 
So of महालक्ष्म्ये खाहा TAH पातु मे सदा । हा श्रीं हों महालक्ष्म्ये खाहा र 
ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परम्‌ । सवेश्वयेप्रदं नाम कवच 


छ 


3a 
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% बन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ 


SOO O >> 


ars ioe x 
प्राली तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि॥ १६॥ 
इदं . कवचमज्ञात्वा भजेल्लक्ष्मी सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजत्तोषपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १७॥ 
ja इति aa इन्द्र प्रति हरिणोपदिष्ट aala ai | 


( गणपतिखण्ड २२। ११७) 


No 


महालक्ष्मीकवचम्‌ 
नारायण उवाच 


यास कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिइछन्दश्च बृहती देवी पद्मालया स्वयम्‌ ॥ १॥ 
घमौर्थकाममोश्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः । पुण्यबीज च ment कवच TERU २॥ 
इश हीं कमलवासिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌। श्रीं मे पातु कपालं च लोचने श्रीं श्रिये नमः॥ ३॥ 
ॐ of ध्रिये GRA च कर्णयुग्मं सदावतु | रं’ भी हीं gi महालक्ष्स्ये खाहा मे पातु नासिकाम्‌ ४॥ 
५ Sst पद्मालयाये च खाहा दन्तं सदावतु । 3” श्रीं कुष्णप्रियाये च gaci सदावतु ॥ ५॥ 
Sof नारायणेशायै मम कण्ठं सदावतु । टॅ औं केंशवकान्ताये मम स्कन्धं सदावतु ॥ ६॥ | 
ॐ श्री पद्ननिवासिन्ये खाहा नाभि सदावतु । इँ’ हीं श्री संसारमात्रे मम वक्षः सदावत ॥ 9 ॥ 
' छ थी oft कृष्णकान्ताये खाहा पृष्ठं सदावतु । डे? हीं आं श्रियें खाह् मम हस्ती सदावत < | 
ॐ of निवासकान्ताये मम पादौ सदावतु। ४“ हीं श्रीं छो Bra खाहा adig मे सदावतु॥ * | 
प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराग्नेय्यां कमलालया। पद्मा मां दक्षिणे पातु नेऋत्यां औहरिग्रिया ॥ १० | 
पद्मालया पश्चिमे मां वायव्यां पातु et: खयम। उत्तरे कमला पातु ऐेशान्यां सिन्छुकत्यका ॥ ११ 
नारायणेशी wenn विषणुप्रियाबतु । संततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम ॥ ९९ 
gh ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविद्रहम्‌। सवेद्वयप्रदं नाम कवचं TEM ॥ १३ 
सुवणेपर्वत॑ दत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजातये । यत्‌ फलं लभते धर्मी कवच्रेन ततोऽधिक्रम्‌॥ द | 
गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं धारयेत्‌ तु T: कण्डे वा दक्षिणे बाहौ स श्रीमान, प्रतिजन्मनि ॥ i 
अस्ति लक्ष्मीग्रेहे तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌। देवेन्देश्वासुरेन्दरेश्व सोऽवध्यो निश्चितं भवेत्‌ ॥ ‘al 
स. सर्वेपुण्यवान, धीमान्‌ सर्वयशेषु दीक्षितः। स स्नातः सर्वेतीथषु यस्येदं कवच गले I ul 
यस्मे कस्मे न दातव्यं लोभमोहभयेरपि । गुरुभक्ताय दिष्याय शरणाय प्रकाशयेत l- 


| 
MS R > न्त्रः का (९! 
इदं कवचमक्षात्वा MGA जगत्प्रसूम्‌ | कोटिसंख्यं प्रजश्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदाय 2 


a Aaaa मह्ारक्मीकवचं WT \ 


| रि वीक 
Pe es ate CC-0. Public Domain. Janga iMa llection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


श्रीकृष्णस्तोत्राणि 
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


नारायण उवाच 


gi Ra वरदं वराई वरकारणम्‌ । कारणं कारणानां च कर्म तत्कमंकारणम्‌॥ १ ॥ 
तपस्तत्फळदं शश्वत्तपसिनां च तापसम्‌। वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌॥ २ ॥ 
निष्कासं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणम्‌। सव सवश्वरं सववीजरुपमचुत्तमम॒ ॥ ३ ॥ 
वेदरूपं वेदवीज॑ वेदोक्तफळदं फलम्‌। वेदशं तद्विधानं च सबेवेदविदां वरम्‌॥ ४ ॥ 
CIRM भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया। रत्नसिंहासने पुरतः परमात्मनः ॥ ५ ॥ 
नारायणकृतं स्तोत्रं यः श्टणोति समाहितः । त्रिसंध्यं च पठेक्षित्यं पापं तस्य न बिद्यते ॥ ६ N 
garii लभते पुत्रं भायोथीं लभते प्रियाम्‌। भ्रष्टराज्यो लभेदू राज्यं wi भ्रष्टधनो छभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कारागारे विपद्अस्तः स्तोत्रेण मुच्यते धुबम्‌ । रोगात्‌ प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा तु संयतः॥ ८ ॥ 


se 


इति श्रीजह्मवेव्ते नारागणकतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सस्पूणम्‌ | 
( ब्रह्मखण्ड ३। १०-१७ ) 


शिवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


महादेव उबाच 


; यदा जयकार ४ ज्ञयदानां च वन्दे तमपराजितम्‌॥ १ ॥ 
i जयदं जयेशं णम्‌ । प्रवरं जय ae Sas 
वं Rebate a Aad विश्वकारणम्‌। विश्वाधार a विश्वस्तं विरा | : 
विश्वरक्षाकारणं च विदवध्नं Roast परम्‌ । फलवीजं gon os याती 
तेज्ञःखरूपं तेजोदं सवेतेजखिनां वरम्‌। इत्येचसुक्त्वा तं नत 
, नारायणं च सम्भाष्य 5 ॥ 3 N अ 
ति तं स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत्‌ सिद्धिभेवेत्तस्य विजयश्च A 
सं a मित्र धनमेइवयेमेव च । aged क्षय याति दुःखानि दुरि 
ee जेव शिवकृतं सतोत्रं सम्णुणम्‌ | 
vis oF à ( ब्रह्मखण्ड २ । २४-२९ ) 


eed श्रीकृष्णसतोत्रम 


इत्येबसुकर नस aal हासने i | 
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a. "७७०७ म्य ७००७००७७७७ 


ब्रह्मकृतं स्तोत्रं प्रातरूत्याय यः पठेत्‌ | पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः Ta 2 लके 
{stk गोविन्दे पुत्रपौत्रविवधिंनी । अकीतः क्षयमाप्नोति सत्कीतिवेध॑ते as : 


इति श्रीजद्मवेव्त ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ A 


( ब्रह्मखण्ड ३ | Ro) 


— 


धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
धर्म उवाच 


कृष्ण विष्णुं वासुदेवं परमात्मानमीश्वरम्‌। गोविन्दं परमानन्दमेकमक्षरमच्युतम्‌॥ १ | 
गोपेशवरं च गोपीश गोपं गोरक्षकं Aaa) गवामीशं च गोष्ठस्थ गोचत्सपुच्छधारिणम्‌॥ २॥ 
गोगोपगोपीमध्यस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम्‌। वन्दे नवघनश्यामं राखवासं मनोहरम्‌ ॥ ३-॥ 
me समुत्तिष्ठन्‌ रत्नसिंहासने वरे । ब्रह्मविण्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य ख उचास ह॥ ४॥ 
चतुर्विशतिनामानि oar च । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स खुखी ada जयी॥ ५ | 
मृत्युकाले हरेनीम तस्य साध्यं भवेद्‌ gaa । स यात्यन्ते हरेः स्थानं हरिदास्यं लभेद्‌ घुवम्‌॥ ६॥ 
नित्यं धर्मस्तं घटते नाधमे तद्रतिर्भवेत्‌। चतुर्चंग फल तस्य रावत करगतं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तं दृष्टा सवेपापानिं पलायन्ते भयेन च। भयानि चेव दुःखानि चैनतेयमिवोरगाः॥ ८॥ 
इति श्रीजह्मवैवर्ते WHat शरीकृष्णस्तोत्नं सम्पुणम्‌ | | 


( ब्रह्मखण्ड ३ | ४५--५२) 


सरखतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
RAGA 

रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्लाखसमुरछुकम्‌। रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ १॥ 
Ta रासकर वर रासेशवरीइवरम्‌। रासाधिष्ठातुदेवं च वन्दे राखविनोदिनम्‌॥ २ ॥ 
रासायासपरिश्रान्तं रासराखविद्दारिणम्‌। रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तं मनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
प्रणस्य तमित्युक्त्वा प्रहृष्टवदना सती | उवास सा सकामा च रत्नसिंहासने वरे॥ ४ ॥ 
इति वाणीङृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ सोऽपि विद्यावान पुत्रवान्‌ सदा ॥ 
इति NARA सरस्वतीकृतं AST सम्पुणेम्‌ | 


(aaam है | ६० ) 


महालक्ष्मीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
: i; महालक्ष्मीसवाच 
सत्यखरूपं सत्येशं सत्यवीजं सनातनम्‌। सस्याधारं च सत्यक्ष सत्यमूळं नमाम्यदम्‌॥ १॥ 
इति Area meted श्रीकष्णस्तोत्रं सम्पूर्ण | वो 


————_*~ So — 
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k भ्रीकृष्णस्तोत्राणि # 


६३९ 


दु lad A 
गाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
प्रकृतिरुवाच 

अहं प्रकतिरीशानी Baa सरबेरूपिणी। सर्वशक्तिखरूपा च मया च शक्तिमञ्जगत्‌॥ १ ॥ 
त्वया GA न खतन्त्रा त्वमेव जगतां पतिः। गतिश्च पाता स्रा च संहती च JNA: ॥ २ ॥ 
परमानन्दरूपं त्वां _ चन्दे चानन्दपूर्वेकम्‌। चश्लु्निमेषकाले च ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य प्रभावमतुलं बणितुं कः क्षमो विभो। अभङ्गलीलामात्रेण विष्णुकोटिं सजेत्तु यः॥ ४ N 
चराचरांश्च AAY देवान्‌ ब्रह्मपुरोगमान्‌ | मद्विधाः कति वा देवीः ee शक्तश्च लीलया ॥ ५ ॥ 
परिपूर्णतमं खीडःथं वन्दे चानन्दपूवेकम्‌ । महान्‌ विराड यत्कलांशो विश्वासंख्याश्रयो विभो ॥ 

चन्दे चानन्दपूचं तं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यं च स्तोतुमशक्ताश्च त्रह्मविष्णुशिवाद्यः। चेदा अहं च वाणी च चन्दे तं प्रकृतेः परम्‌॥ ७ ॥ 
वेदाश्च विदुषां शरेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लक्षतः | निलेक्ष्यं कः क्षमः स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सा SM रत्नसिंहासने वरे । उवास नत्वा श्रीकृष्णं तुष्टुवुस्तां सुरेश्वराः ॥ ९ ॥ 
इति gated स्तोत्रं कृष्णस्य परमात्मनः । यः पठेद्चनाकाले स जयी सर्वतः सुखी ॥ १० N 
दुर्गा तस्य WS त्यक्त्वा नेव याति कदाचन । भवाब्धौ यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌॥ ११॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवते get tenet सम्पूर्णम्‌ | 

( ब्रह्मवण्ड ३ | ७७-८७ ) 


सावित्रीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
साविद्युवाच 
नमामि सर्वबीजं त्वां ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । परात्परतरं शयामं निर्विकार निरक्षनम्‌ ॥ १ N 
इति शरीत्र्मवेवतं सावित्रीकृतं श्रीकृष्णस्कोत्रं सम्पूणम्‌ \ 


( ब्रह्मखण्ड ४ | ४) 


: S 
मालावतीकृतं महापुरुषस्तोत्रम्‌ 
बे प्राणिनो जगतीतले ॥ १ 

i  सर्दकारणकारणम्‌। विना येन शवाः सर्व प्राणिनों जगतीतलू ॥ ६ ॥ 
i ae ict सर्वकमेखु | विद्यमानं न दष्ट a सैः Baa सवेदा॥ २ ॥ 
येन wa च प्रकृतिः सर्वाधारा परात्परा। ब्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रस॒यो जिग्युणात्मिका Han 
ares खयं ब्रह्म नियतो यस्य सेवया । पाता विष्णुश्च जगता संहतो शंकर: खयम्‌ Hen 
घ्यायन्ते यं ge सवे सुनयो मनवस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः ara: संततं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५ ॥ 
साकारं च निराकारं परं खेच्छामयं AJA at वरेण्यं बरद्‌ं वराह बरकारणम्‌ प : 
तपःफळं तपोबीज तपसां च फलप्रदम्‌। खयं तपःखरूप च TTS सर्वतः tsa 
स्वाधार सर्वबीजं कर्म तत्कमंणां फळम्‌। तेषां च HEAT es 
खयं तेजःस्वरूपं च | सेवा ध्यानं स त विग्रहं a 
तत्तेजो मण्डलाकारं | नीयं च रूपं तत्र मनोहरम्‌ i 
नवीननीरद्इयामं शारत्पङ्कजलोचनम्‌ | rerien vey 
कोरिकन्दूर्पछाबण्यळीळाधाम A चन्वनोक्षि रत्नभूषणभू 
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$ वन्दे नवधनश्याम खात्माराम मनोहरम्‌ + 


TNRY 


`a OS ॥ १४ ॥ 
कुत्रचिदू गोपवेषं च वेष्टित गोपबालकः | शतम्टज्ञाचलीत्क४ रस्ये बृन्दावने वने ॥१५| 


निकर कामधेनूनां card ` शिशुरूपिणम। गोलोके विरज्ञातीरे पारिजातवने ५ चने ॥ १६॥ 
वेणु enai मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌। निरामये च Ag कुत्रचि चतुसुजम्‌ ॥ koh 


प्राणरूपं प्राणिनां च परमात्मानमीश्वरम्‌। त च स्तोतुमशक्ताहमवला निणुंणं विभुम्‌ ॥ २३॥ 
निर्लक्ष्यं च निरीहं च सारं वाडश्बनसोः परम्‌। यं ्तोतुमश्नमोऽनम्तः ACAIZAT च ॥ २४॥ 
पञ्चवकन्रश्चतुवेक्नरो गजवक्ञः षडाननः । यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया ॥ २५॥ 
यं स्तोतुं न क्षमा श्रीश्च जडीमूता सरखती । वेदा न शक्त। य स्तोलु का वा ART वावत्‌ ॥ RR N 
कि स्तौमि तमनीहँ च शोकाती St परात्परम्‌ । इत्युत्तवा खा च गान्धर्वी विरराम रुरोद च॥ २७॥ 
कृपानिधि प्रणनाम भयातो च पुनः पुनः GNA शाक्तिभिः साधेमधिष्ठानं चकार ह ॥ २८॥ 
भतुरभ्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराकृतिः । उत्याय शीघं वीणां च त्या खात्वा च मा ॥ २९॥ 
प्रणनाम aag ब्राह्मणं पुरतः स्थितम्‌। नेदुदुन्दुभयो देवाः पुष्पवृष्टि च चक्रिरे ॥ ३० l 

` दृष्टा चोपरि दग्पत्योः प्रददुः परमारिषम्‌। गन्धवा देवपुरतो ननत च जगी TA ॥ ३१ ! 
जीवितं पुरतः प्राप देवानां च वरेण च । जगाम पत्या साथ च पिता माता च हर्षित: ॥ ३२ 
gad गन्धर्वनगरं पुनः । माळावती रत्नकोटि धनानि विविधानि च॥ ३२ 
परददौ ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती। वेदांश्च पाठयामास कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ३४ | 
महोत्सवं च विविधं हरेनोमैकमङ्गलम्‌। जग्सुदैवाश्य खस्थानं विप्ररूपी et खयम्‌ | द 
एतत्‌ ते कथितं सर्व स्तवराजं च शौनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तु यः पठेत्‌ ॥ n i 
हरिभक्ति हरेदोस्यं लभते वेष्णबो जनः । रारी यः पठेद्‌ भक्तया चास्तिकः परमास्थया | के 
घमोर्थकाममोक्षाणां निश्चितं लभते फलम्‌ । विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी ळभते चवम्‌ ॥ शा 
mate लभते भायां पुत्राथी ळभते खुतम्‌। घमोर्थी लभते धर्म यशोऽथं भते यशाः 
अष्ट राज्यों लभेद्राज्यं TATE: प्रजां लभेत्‌ | रोगातो सुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्येत TATA 


भयान्मुच्येत भीतस्तु धनं नष्टधनो लभेत्‌ । दस्युग्रत्तो HET हिंस्ञजन्ुसमन्ितः ॥ 
दावाग्निद्ग्धो सुच्येत निमग्नश्च ISNA ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीजह्मदेवतें Heated महापुरुषस्तोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 


( ब्रह्मखण्ड १८। ९-४९ ) 
AST द्वाविंगत्यक्षरो मन्त्रो ध्यानं च | 
í शौनक उवाच sat! 
कं मन्त्रं बाळकः प्राप कुमारेण च धोमता । दत्त परं श्रीहरेश्व तद्भवान्‌ TA 
सोतिरुवाच 


`~ ९ ॥२॥ 
कुष्णेन दत्तो गोलोके- कृपया: ब्रह्मो EL aA, च खुद 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Š% श्रीं नमो भगवते रासमण्डले त्रोष्यं 

म ae र डे 7 ४ Ul 
महापुरुष त्तोतर च पूर्वोक्त कमच. च यत्‌। अस्योपयोगिक ध्यानं सामवेदोक्तमेव eh च॥ ५ ॥ 
तेजोमण्डलरूपे च सूथयकोटिसमप्रते | योगिभिंवोञ्छितं ध्य 


NA í j ने योगैः सिद्धगणेः सुरे: ॥ ६ ॥ 

घ्यायन्ते TUT रूपं तदभ्यन्तरसंनिधो । अतीवकमनीयानिर्वचनीयं तीह ॥ ७ ॥ 
AAAS ` 

वीनजळद्श्यामं शरत्पक्कजलोचनम्‌ | शरत्पावंणचन्द्रास्थं पक्कविम्वाधिकाधरम्‌ ॥ ८ ॥ 


सुक्तापङ्क्तिविनिन्धेकदन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌ । सस्मितं सुरलीन्यस्तहस्तावलम्वनेन च ॥ ९ | 
कोटिकम्दपलावण्यलीलाधाम ` मनोहरम्‌ | चन्द्रलक्षप्रभाजुष्टं JURATE I १०॥ 
त्रिभङ्गभङ्ञिमायुक्तं द्विभुजं पीतवाससम्‌। रत्नकेयूरयळयरत्ननू पुरभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन « , गण्डस्थलविराजितम्‌ । मयूरपिच्छचूडं च रत्नमालाविभूषितम्‌ ॥ १२ ॥ 
शोभितं grizi माळतीवनमाळया | MAARTEN भक्तानुग्रहकारकम्‌॥ १३ N 
मणिना कॉस्तुभेन्द्रण वक्षःस्थलसमुज्ज्वलम्‌। वीक्षितं गोपिकाभिश्च शश्चद्वङ्किमलोचनैः ॥ १४॥ 
्थिरयौबनयुक्ताभिवट्टिताभिश्च संततम्‌ । भूषणेमूषिताभिश्च राधावक्षःस्थळस्थितम्‌॥ १५-॥ 
्रह्मविष्णुशिवाद्यश्च पूजितं वन्दितं स्तुतम्‌ । किशोर राधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्परम्‌ ॥ १६॥ 
निलिप्तं साक्षिरूपं च निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌ । ध्यायेत्‌ सर्वेश्वरं तं च परमात्मानमीदवरम्‌ ॥ १७॥ 
इद ते कथितं ध्यानं स्तोत्रं च कवचं मुने। मन्तरौपयोगिकं सत्यं मन्त्रश्च कल्पपादपः ॥ १८॥ 

इति tated श्रीकृष्णस्य द्वार्विशत्यक्षरों sat ध्यानं च सम्पुर्णम्‌ | 

( ब्रह्मखण्ड २१। २७-४४) 


श्रीनारायणिङ्गतो भगवत्तवः 


श्रीनारायण उवाच 

लम्बोद्रो हरिरुमापतिरीदाशेषा ब्रह्मादयः सुरगणा मनवो मुनीन्द्राः। 
वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिका या संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्द्म्‌॥ १ ॥ 
संसारसागरमतीवगभीरघोरं दाकग्निसपंपरिवेष्टितचेष्टिताङ्गम्‌ | 
dager गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दास्यं संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारचिन्द्म्‌ ॥ २ ॥ 
गोवर्धनोद्धरणकीर्तिरतीवखिन्ना भूधोरिता च दशनाग्रकरेण छिन्ना। 
विश्वानि लोमविवरेषु विभत्तुरादेः संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्द्म्‌॥ ३ ॥ 
गोपाङ्नावदनपङ्कजषटपदस्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पुसः। 
बुन्दावने विहरतो ब्रजवेघविष्णोः संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌॥ ४ ॥ 
चक्षुनिमेषपतितो जगतां विधाता तत्कमं वत्स ae oe सुवि कः समर्थः। 
त्वं चापि नारदमुने परमाद्रेण सं कुरु हरेब्धरणारविन्दम्‌ ॥ ५ ॥ 
यूयं वयं तस्य कलाकलांशाः कछाकलाशा मनवो सुनीन्द्राः | 
कलाविशेषा भवपारसुख्या महान विराड्‌ यस्य कलाविशेषः ॥ ६ N 
सहस्जशीषी . शिरसः RA बिभति सिद्धार्थसमं च विश्वम्‌ । 
gi च दोषो मशको गजे यथा कूमश्च छण कलाकलांशः॥ ७ ॥ 
गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं श्रुतौ पुराणे न हि. किचन स्फुटम्‌ 
न पाद्ममुख्याः कथितुं समथोंः सर्वेश्वरं तं भज पारु | < ॥ 

ag च Ramm: hier ii 
Ses et श्रुतयश्च देवाः परं न जानन्ति तमीदवर भज॥ ९॥ 
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३9 भर्वेधिनेश्ये्मि खात्मारामं-मंनोहरम्‌ ऋऽ [ siaa) हे nls 


ब्रह्मादयः प्राकृतिकाश्च सव भक्तिप्रदा श्रीं प्रकृति asta) toy 

ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिने भिन्ना यया च सृष्टि कुरुते सनातनः | 

श्रियञ्च wat कल्या जगत्खु माया च सर्वे च तया विमोहिताः ॥ ११] 

नारायणी सा परमा सनातनी राक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च 

आत्मेश्वरश्चापि यया च शक्तिमांस्तया विना रूष्ठुमशक्त एच ॥ १२॥ 
इति श्रीज्नह्मवैवर्त श्रीनारायणर्षिकृतो मगवत्स्तवः सम्पुणेः । 

( ब्रह्मखण्ड ३० | १-१२) 


त — eee S 
देवेः पावत्या च कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाः पार्वतीसहितास्तदा | सद्यो दृदशुराकाशे तेजसां निकरं परम्‌ ey 
कोटिसुर्यप्रभोष्ये च प्रज्वलन्तं दिशो दश । कैलासशैलं पुरतः सर्वेदेवादिभियुतम॥ २॥ 


ad कुर्वन्तं प्रच्छम्नं विस्तीणेमण्डलाङृतिम्‌ | दृष्टा तं च भगवतस्तुष्टुडुस्ते क्रमेण च॥ ३॥ 
विष्णुरुव 


ब्रह्माण्डानि च सवोणि यल्छोमविवरेषु च । सोऽयं ते षोडशांशश्च के वयं यो मद्दाविराट ॥ ४॥ 
चेदोपयुक्तं eel यत्‌ प्रत्यक्षं द्ष्डुमीइवर । स्तोतुं तद्‌ वर्णितुमह शक्तः कि स्तौमि तत्परम्‌॥ ५॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
ज्ञानाधिष्ठाददेवोऽहं स्तौमि शानपरं च किम्‌ । सर्वानिवेचनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं वि्ुम्‌॥ ६॥ 
घर्म उवाच 
अदश्यमवतारेणु यद्‌ दृश्य सर्वजन्तुभिः | किं स्तौमि तेजोरूपं तद्‌ भक्तानुभ्रहविग्रदम्‌॥ ७। 
देवा ऊचु 


के वयं त्वत्कळांशाश्च कि वा त्वां स्तोतुमीइवराः | स्तोतुं न शक्ता वेदा यं न च शक्ता सरखती ॥ ८॥ 


बेदान, पठित्वा विद्वांसो चयं कि वेदकारणम्‌। स्तोतुमीशा न वाणी च त्वां च वाड्य़नसो'परम॥ ९ | 
सरस्वत्युवाच 


वागचिष्ठातुदेवी मां घदम्ति वेदवादिनः | किञ्चिन्न शक्त त्वां स्तोतुमहो वाड्य़नसोः परम) १०॥ 


विच्युवाच 
चेद्रसरहं नाथ सृष्ट त्वत्कल्या पुरा | कि स्तौमि खीस्रभावेन सर्वेकारणकारणम्‌॥ ११॥ 
लक्ष्मीरुवाच 
स्वद्ंशाविष्णकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी | कि स्तौमि त्वत्कलासष्टा जगतां 
हिमालय उवाच ॥ १३ 
cafes सम्तो मां नाथ कर्मणा स्थावरं परम्‌ । स्तोतुं समुद्यतं ga? कि स्तौमि ATTEN 
क्रमेण सचे तं स्तुत्वा देवा विररसुसुने। देव्यश्च सुनयः wa पार्वती र ॥ १५ 
्ौतबस्रा जराभारं बिश्वती सुव्रता जते । प्रेरिता परमात्मानं त्रताराष्यं शिवेन ॥ १६॥ 
ज्वळद्रिनशिखारूपा तेजोमू्तिमती सती। तपसां Heal माता जगतां सर्वकर्मणाम. 
पावेत्युवाच ७॥ 
कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वां क्षातुमीदवरी.। के वा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारका न र १८ 
त्ववृंशास्त्क॑ न जानम्ति कथं शास्यन्ति त्वत्कल चापि तरव जानासि किमन्ये शातुमी शव 
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बीजकारणम॥ १२ l 
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निर्लि्तो निगुणः साक्षी स्वात्मारामः परात्परः। प्रकुतीशो विराडबीजं विराडरूपस्त्वमेव च॥ 
o. सगुणस्त्वं प्राकतिकः कल्या खश्दितवे ॥२५॥ ` 
प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वं च वेदान्यो न क्चिद्‌ भवेत्‌ | जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिविम्बकः॥ २२ ॥ 
कमे त्वं कमेवीजं त्वं स फलदायकः । ध्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयमशरीरकम्‌ Il 
र é i शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोइरम्‌ ॥ २३ N 
वैष्णवाइचेव साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मभरं पीताम्बर॑ परम्‌ ॥ २४॥ 
द्विभुजं कमनीयं च किशोरं इ्यामखुन्द्रम । शाम्तं गोपाङ्गनाकाम्तं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २५॥ 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेवम्ते संततं सुदा । ध्यायन्ति योगिनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनं विना ॥ २६॥ 
तत्तेजो विश्वतां देव देवानां तेजसा पुरा । आविभूतासुराणां च वधाय ब्रह्मणा स्तुता ॥ २७॥ 
नित्या तेजःस्वरूपाहं Praca विग्रहं विभो। ated कमनीयं च विधाय समुपस्थिता ॥ २८॥ 
मायया तव मायाहं मोहयित्वासुरान पुरा । निहत्य सवीन्‌ शैलेम्द्रमगमं तं हिमाचलम्‌ ॥ २९॥ 
ततोऽहं संस्तुता देयैस्तारकाक्षेण पीडितेः। अभवं दक्षजायायां aeh भवजन्मनि ॥ ३०॥ 
त्यकत्वा देहं दक्षयशे शिवाहं शिवनिम्द्या। अभवं शैलज्ञायायां शैलाधीशस्य कर्मणा ॥ ३१॥ 
अनेकतपसा प्राप्तः शिवश्चात्रापि जम्मनि। पाणि जभ्राह मे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभुः ॥ ३२॥ 
WES च तत्तेजो aed देवमायया। स्तौमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता॥ ३३॥ 
ब्रते भवद्विधं ga लब्घुमिच्छामिः साम्प्रतम्‌। देवेन विहिता वेदे साङ्गे स्वस्वामिदक्षिणा ॥ ३४॥ 
नुत्वा सर्वे छृपासिन्थो sat मां agate । इत्युक्त्वा पावती तत्र विरराम च नारद्‌ ॥ ३५॥ 
भारते पार्वतीस्तोत्रं यः श्एणोति खुसंयतः। सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌॥ ३६॥ 
संवत्सरं हविष्याशी हरिमभ्यच्ये भक्तितः। सुपुण्यकत्रतफलं छभते नात्र संशयः॥ ३७॥ 
विष्णुस्तोत्रमिदं अहन्‌ सवेसम्पत्तिवर्धनम्‌। सुखद्‌ मोक्षदं सार स्वामिसौ थाऱ्यवर्धनम्‌ ॥ ३८॥ 
सर्वसौन्दर्ययीज॑ च यशोराशिविवर्धेनम्‌। हरिभक्तिप्रदं तस्‍्त्वज्ञानबुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ ३९॥ 
इति श्वीजद्ववेवर्त देवैः पात्या च इतं Heme सम्पूणम्‌ | 
( गणपतिखण्ड ७। ९३-१३१ ) 


श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः 


महादेव उवाच 


Y ; श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च | मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं मदान ss ॥ १॥ 
da p ण जपेन gàg | तद्दशांशं च हवन ॥ २॥ 
gist च तद्दशांशं च मार्जनम्‌। सुवर्णानां च शतक पुरश्चरणदक्षिणा han 
Red करतलं सुते । शाक्तः पातुं समुद्राश्च विश्वं संहत्तुमीश्वरः ॥ 
A e गन्तुमीश्वर e ॥ 
तिकदेहेन वेङुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥ ४ 
Ro पादपड्कजरेणना । पूतानि सर्वेतीथोनि सद्यः पूता वसुन्थरा ॥ १ ॥ 


तस्य AN Fea: ù: 
इति श्रीज्ह्मवेव्त श्रीकृष्णस्य ARTE HA SEE | ( गणपतिखण्ड ३२ | ३--७ ) 
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परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । निर्लिप्तं परमात्मानं नमामि सवेका 
स्थूलात्‌ स्थूलतमं देवं सूक्ष्मात्‌ सक्ष्मतमं परम्‌ | सर्वृदश्यमदश्यं च स्वेच्छाचार तमास Ney 
. साकारं च निराकारं सयुणं निगुणं प्रभुम्‌। सर्वाधारं च सर्व च स्वेच्छारूपं = ET | 
अतीवकमतीयं च रूपं निरुपमं RAJTI कराळरूपमत्यम्तं fad oo ॥ ३ 
कर्मणः ated तं साक्षिणं aad । फलं च फलदातारं सर्वरूपं तमास्यह `" ५। 
स्रष्टा पाता च. संहतो कळ्या मूर्तिभेदतः | नानामूर्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं मा ५। 
खयं परृतिरूपञ्च मायया च खयं पुमान्‌। तयोः परं खयं शश्वत्‌ तं नमामि सी १ I 
स््रीपुन्नपुंसक रूपं यो बिभति TAAN | स्वयं माया खयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्‌ > 
तारणं m. सवदुःखानां सवकारणकारणम्‌। धारणं सर्वविश्वानां सर्वबीजं नमाम्यहम्‌ | ॥ 
तेजखिनां qha. हि सर्वजातिषु ब्राह्मणः | नक्षत्राणां च यश्चन्द्ररुतं नमामि जगत्प्रभुम्‌ ॥ १० ॥ 
ami वेष्णवानां च ज्ञानिनां यो दि शंकर: | नागानां यो हि रोषश्च तं नमामि जगत्पतिम्‌ | ॥ 
प्रजापतीनां यो ब्रह्म सिद्धानां कपिलः खयम्‌। सनत्कुमारो सुनिषु तं नमामि उरावा i N | 
देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिः खयम्‌। खायस्सुवो मनूनां यो मानवेषु च वैष्णयः॥ २॥ 
A नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 
ता el | cat a । एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम्‌॥ १४॥ 
0 तुळ्लीपत्र ना 'हमाळयः। बसुन्धरा सहिष्णूनां तं सवे प्रणमाम्यहम्‌॥१५॥ 
Ml परियात दारुरूपेषु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ १६॥ 
A णा Sl बची च | ER भक्ष्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १७। 
तेजसानां सुवर्ण च धान्यानां यव एव = l tees Ba Stet Sa 
यक्षाणां च कुवेरो यो ग्रहाणां च बृहस्पति. यः केसरी पशूनां च वररूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १९। 
वेदसङ्घश्च शास्त्राणां पण्डितानां ती । विक्पाळानां हित नमामि पर सरस द 
raat विष्णुम्त्र्च तीथीनां जाह । अक्षराणामकारो यस्तं परधानं ल नमाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
सुदर्शन went व्याधीनां À कै > Say | इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
बळं यो वै asai अनो सै el a । तेजसां ब्रह्मतेजश्च बरेण्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
Tam oo ON T a | sh कळ्यतां यो हि तं नमामि ATAT I २४ i 
शिल्पिनां विश्वकमी यः कामदेवश्थ रूपिणा | त्तर कक स्त सार. मणमाम्य डो ॥ 
षु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरे म्‌। पतित्रता च पल्नीनां नमस्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥२ 
pan . Stet नरेषु च। शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहम॥ २७॥ 
चमः कल्याणबीजानां देदानां सामवेदकः। धर्माणां सत्य aE ॥ २८॥ 
जले शेत्यखरूपो *। धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम्‌ 


ह गन्धरूपश्च भूमिषु | शब्दरूप : : ॥ २९॥ 
क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्दसां as WIA गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम्‌ 


शानरूपः णाम्‌ । शुणानां शान्तरूपो यश्चित्ररूपं नमाम्यहम.॥ ३९, | 
सबौधारेष यो वादन मदान । सवौनिवंचनीयं च तं नमामि स्वयं विभुम्‌॥ १ 
बेदानिषेचनीयं यन्न स्तोतुं ण्डित त्यरूपिणाम्‌ | आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्‌ २ 
पण्डतः कमः | यदनिर्वचनीयं च को घा तत्‌ स्तोतुमीइवरः॥ रै/ 
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वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरखती | तं च वाडय़नसापारं को विद्वान्‌ स्तोतुमीइवरः॥ AR N 
युद्धतेजःखरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌। अतीवकमनीयं च इयामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
faust सुरलीवक्त्रं किशोर ; सस्मितं सुदा । शश्वद्रोपाङ्नाभिश्च वीक्ष्यमाणं नमाम्यहम्‌ ॥ ३८॥ 
राधया दृत्तताम्बूळं अुक्तवन्तं मनोहरम्‌। रत्नसिंहासनस्थं च तमीशं प्रणमास्यहम्‌ ॥ ३९॥ 
रल्लभूरणभूपाढ्यं सेवितं इंवेतवामरेः | पाषंदप्रवरेगांपकुमारे स्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
वृन्दावनान्तरे र्ये रासोल्छाससमुत्लुकम्‌ । रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम्‌ ॥ ४१॥ 
UOTE महारशेले गोलोके रलपत्रते विरजापुलिने रम्ये प्रणमामि ARTA ॥ ४२॥ 
परिपूणतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌। सत्यं ्रह्मखरूपं च नित्यं ष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ ४३॥ 
mame स्तोत्रमिदं त्रिसंध्यं यः पढेन्नरः। धमौर्थकाममोक्षाणां ख दाता भारते भवेत्‌॥ ४४॥ 
हरिदास्यं हरी भक्तिं लभेत्‌ स्तोत्रप्रसादतः। इह लोके जगत्पूज्यों विष्णतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४५॥ 
सवेसिद्धेशवरः शान्तोऽप्यन्ते याति हरेः पदम्‌। तेजसा यदासा भाति यथा सूयां महीतले ॥ ४६॥ 
जीवन्सुक्तः छष्णभक्तः A भवेन्नात्र संशयः | अरोगी शुणवान्‌ विद्वान्‌ पुत्रवान्‌धनवान्‌ सदा॥ ४७॥ 
षडमिक्षो दशवलो मनोयायी भवेद्‌ धुवम्‌। wag: सवंद्‌श्चेच स दाता सवेसस्पदाम्‌ ॥ ` 
कह्पवृक्षसमः WA भवेत्‌ कृष्णप्रसादृतः ॥ ४८॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्त परशुराम प्रति शिवेनोपदिष्ट श्रीकृष्णस्तोत्रं समपृणम्‌। 
( गणपतिखण्ड ३२ | २७--७४ ) 
—vosiicoo——. 


ब्रह्मादिकृतः श्रीकृष्णस्तवराजः 
नत्वा तेजःखरूपं च तमीशं त्रिदशेश्वराः | तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ताः प्रतस्थुस्तेजसः पुरः॥ १॥ 
ध्यात्वैवं जगतां धाता वभूव सम्पुटाजलिः । दक्षिणे शंकरं कृत्वा वामे धमं च नारद ॥ २॥ 
भत्तयुद्रेकात्‌ प्रतुष्टाव ततरा । परात्परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌॥ ३॥ 
ब्रह्मोवाच 

चरं Re वरदं वरदानां च कारणम्‌। कारणं सवभूतानां तेजोरूपं नमास्यहम्‌॥ ४ ॥ 
मङ्गल्यं AFG च मङ्गलं मडलप्रदम्‌ | समस्तमन्गलाथार जोरू ` नमास्यहम्‌॥ ५ ॥ 
स्थितं सर्वत्र निर्लि्तमात्मरूपं परात्परम्‌। निरीहमवितक्यं च coiled नमस्म ॥ : 
agi निगुणं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌। साकार च निराकार तेजञसपं नमास्पहम्‌ a 
तमनिर्वचनीयं च व्यक्तमव्यक्तमेकक्रम। स्वेच्छामयं TART हि e p 
गुणन्रयविभागाय ङपत्रयधरं परम्‌। कल्या ते खुराः सर्वे कि eee *परम्‌ an 
adat सर्वरूपं सर्वबीजमबीजकम्‌। सवोन्तकमनन्तं a aie रूपं व 
छक्ष्यं यद्‌ qei च वर्णनीयं विचक्षणेः | किं वणेयास्यलक्ष्यं ते aS नम ae 
अरारीर विग्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌ । यद्साक्षि सर्वेसाक्षि नमास्यहम्‌ 
गमनाहमपाद॑ aad: सवेवरानस न हस्तास्यी sii ~ ३। 
चेदे निरूपितं. वस्तु सन्तः शक्ताश्च चर्णितुम | वेदेऽनि ४ eekly pg a 
iat यदनीशं यत्‌. सर्वोदे यदनादि यत्‌ । सवोत्मकमनात्म | = ऽचि यत्‌ ॥ १६॥ 

० x 5 agai जनकः स्वयम्‌ । पाता धमो हरो eat स्तोतुं दाक्तान ना 
अहं विधाता जगता < रक्षितार॑ च रक्षति | तवाइया च संहतो त्वया काळे निरूपिते ॥ ` 
ar = à wis त्वत्पादास्भोजसेवया । कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च नः प्रभु! ॥ १८॥ 

ह्‌ 
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I तप Se) A iis 


mere विम्बसद॒शा भूत्वा विषयिणो वयम्‌। एवं कतिविधाः सन्ति तेषवनन्तेषु स 5 
यथा न संख्या रेणूनां तथा तेषामणीयसाम्‌। सर्वेषां जनकश्चेशो यस्तं स्तोतुं च कः 

KENNAN ब्रह्माण्डमेकमेककम्‌ | यस्येव महतो विष्णोः षोड्झांशस्तवेव सः | 
ध्यायन्ति योगिनः सवे तवेतद्रू पमीप्सितम्‌ | त्वद्भक्ता दास्यनिरताः सेवन्ते चरणास्बुज्ञम्‌ ॥ > : 
Ret सुन्दरतरं यद्रूपं कमनीयकम्‌ । मत्त्रथ्यानाचुरूपं च द्शैयास्माकमीश्यर | २३ | 


नवीनजलद्द॒याम॑ पीताम्बरधरं परम्‌ Rg सुरलोहस्तं सस्मितं सुमनो ; : न 
मयूरपिच्छचूडं च मालतीजालमण्डितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचचितम्‌ ॥ २५] 
अमूल्यरल्रलाराणां भूषणेश्च  विभूषितम्‌ | अमूल्यरलरचितकिरीटसुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ २६॥ 


सुरासुरमुनीन्दाणां gi दास्यमेव च। अणिमादिकसिद्धि च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌॥ ३३॥ 

इहैव विष्णतुल्यश्च विख्यातः पूजितो धुवम्‌ | वाकसिद्धिमंन्त्रसिद्विश्च भवेत्तस्य विनिश्चितम्‌॥ ३४॥ 

सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌। पुत्रश्च विद्या कविता निश्चला कमला तथा ॥ ३५॥ 

पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला खुस्थिराः प्रजाः | कीतिश्व चिरकालीनाप्यन्ते ऊष्णान्तिके स्थितिः ॥ ३६॥ 
इति श्रीजद्ववैवत त्रह्मादिङृतः श्रीकृष्णस्तवराजः सम्पुर्ण: \ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड अ० ५। ९१-१२६ ) 


५ (y : 
देवे: कृतं THEATER श्रीकृष्णस्य स्तवनम्‌ 
वा ऊचुः 
जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽच्यय पव च । ज्योतिःखरूपो ह्यनघः खशुणो निर्गुणो महान्‌॥ १॥ 
भक्ताजुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुशः । स्वेच्छामयश्च wie: सर्वः सर्वेगुणाश्रयः ॥ २॥ 
सुखदो दुःखदो दुगा दुर्जनान्तक एव च । निव्यूंहो निखिलाधारो rag निरुपद्रवः ॥ ३ ॥ 
निरुपाधिश्च निलिसो निरीहो निधनान्तकः | खात्मारासः पूर्णकामो निर्दोंषो नित्य एब च ॥ ४ ॥ 
. सुभगो$दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च चेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्‌ विभुः ॥ ५ ॥ 
rage देवाश्च प्रणेमुश्च सुडमुंडः । हषोश्चुलोचनाः सवे agg: कुसुमानि च॥ ९ 
द्विचत्वारिशान्नामानि प्रातरुत्थाय यः gel इढां भक्ति हरेदौस्यं लभते वान्छितं फलम्‌॥ Y | 
. इति cineca देवैः कृतं गमस्यपरमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य स्तवनं सम्पुणम्‌। 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ५३-१ 


ह ARMS श्रीकृष्णस्वरूपम्‌ 
तच्रेव भगवान्‌ इष्णो दिव्यरूपं विधाय च । इत्पद्यकोषाद देवक्या हरिराविबेभूव elt ; 
अतीवकमनीयं च शरीरं सुमनोहरम्‌। Gat awed स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ ` 
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इपद्धास्यप्रसन्नास्यं CT SS 
3 भक्ताउुग्रहकातरम्‌ | सणिरत्नेन्द्रसाराणां जे 
नथीननी लिन FARM भूपणश्च विभूषितम्‌ ॥ ३ N 
र्द्ह्यामं इ पीतवाससा । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचचि पतम्‌ 
रारत्पावणचन्द्रास्यं बिस्वाधरमनोहरम्‌ | मयूरपिच्छचूड च sss है 
= 
eet ey व व g सद्गत्नमुकुटोज्ज्यलम्‌ ॥ ५ ॥ 
PST उ नमाठाविभूपितम्‌ । शरीयत्सवक्षसं चारुकोस्तुभेन विराजितम्‌ ॥ 
i ` कशारबयस शान्तं कान्तं ATA: परम्‌ ॥ ६ ॥ 
ददश वसुदेवश्च देवकी परतो 
द्द्‌ सुदे ot उप्ता सुने। तुणाच परया भक्त्या विस्मयं परमं ययो ॥ ७ ॥ 
इते Aaaa आविभ वकारिकश्रीकृप्णस्वुरूषवर्णन सम्पूर्णम्‌ | 
~ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ७२-७८ ) 


—— eS 
`A 


paS ` ° 
CTT सह वसुदेवेन कृतं श्रीकृषणस्तोत्रम्‌ 

Er वसुदेव उवाच 
श्रीमन्तमिन्ट्रियातीतमक्षर z निर्गुणं विभुम्‌। ध्यानासाध्यं च सयां परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वेच्छामय TANT स्वेच्छारूपधर 'परम्‌। निर्लिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌॥ R 
स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिसक्ष्ममद्शनम्‌ | स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमदच्यकम्‌॥ ३ N 
शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । प्रकृतिं प्रकृतीशं च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वेश ` सर्वरूपं च सवोन्तकरमव्ययम्‌ । सर्वाधारं निराधारं निव्यूंह स्तौमि कि विभो॥ ५ ॥ 
अनन्तः स्तवनेऽशाक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थश्च पञ्चवक्त्रः पडाननः॥ ६ ॥ 
AGHA वेदकतो यं स्तोतुमक्षमः सदा । गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोगुरुः॥ ७ ॥ 
ऋषयो देवताइचेय सुनीन्द्रमनुमानवाः | खप्ने तेषामदृश्यं च त्वामेवं किं स्तुवन्ति ते॥ ८ ॥ 
श्रुतयः स्तवनेऽशक्ताः किं स्तुवन्ति विपश्चितः | विहायेवं शरीर॑ च वालो भवितुमद्दंसि॥ ९ ॥ 
बखुदेवक्कतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । भक्तिदास्यमवाप्नोति थीङ्ृष्णचरणास्बुजे ॥ १० N 
विशिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुणान्वितम्‌। संकटं निस्तरेत्‌ तूणं दावुभीत्याः प्रसुच्यते॥ ११॥ 
Sat वसुदेवकृतं AS UA सम्पूर्ण । 
इति ज Ei ws ( भ्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ८०-९० ) 


miri श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


mi उवाच c 
हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्जन। प्रसन्नो भव मामीश देहि दास्यं पदास्बुजे॥ १ ॥ 


त्वत्पित्रा मे धनं दत्त तेन मे कि प्रयोजनम्‌। देहि मे च i s > 
अणिमादिकसिद्धिषु योगेषु सुक्तियु प्रभो। ज्ञानतत्त्वेमरत्वे वा कि त्वत्पादसेवनं विना ॥ ४ ॥ 
इन्द्रत्वे वा Agel वा खर्गललोकफले चिरम्‌। नास्ति से 3 mo विना ॥ ५ ॥ 
सालोक्यं सार्टरिसारूप्ये सामीप्यैकत्वमीप्सितम्‌ | नाह. Tait जे संतत स्सृतिरस्तु मे॥ ६॥ 
शोळोके वापि पाताळे वासे नास्ति मनोरथः कि तु ते लॉ सर्वत्र गतिरस्तु मे ॥ ७ ॥ 
त्वमन्त दांकरात प्राप्य कतिजन्मफलोदयात्‌ | TAME ET ग कि करिष्यति॥ ८ ॥ 
कृपा कुरु कृपासिन्धो दीनवन्थो पदाम्बुजे। रक्ष मामभ TN त योगिनां शुरुः॥ ९ ॥ ` 
वैषामीश्वरः शर्वस्त्वत्पादाम्भोजसेवया | मृत्युंजयो5न्तकारस्य T न्ती देश ॥ १०॥ 
> ee जगतां त्वत्पादाम्भोजसेवया । यस्यैक poe क न सर दम ॥११॥ 
त्वत्पादसेवया धर्मैः साक्षी च सर्वेकमेणाम्‌ | पाता च 
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ee ——— सची ध : 
सहस्रवदनः रेपो यत्पादाम्बुजसेवया। धत्ते सिद्धार्थवद्‌ ee शिव: कष्डे विष यथा ` | 
सर्थेसम्पद्विधात्री या देवीनां च परात्परा। करोति सततं लक्ष्मी: केदोस्त्वत्पादमाजन तह 
प्रकृतिवीजरूपा सा GA शाक्तिरूपिणी । स्मार स्मारं त्वत्पदाब्जं वभूव तत्परा र i a 
पार्वती सर्वरूपा खा wat बुद्धिर॒पिणी । त्वत्पादसेबया कान्तं ललाव शिवमीश्वरम्‌ ह 
विद्याधिप्ठाची देवी या ज्ञानमाता सरस्वती | पूज्या बभूव सर्वेषां सम्पूज्य IST हे a 
सावित्री सेदजनची पुनाति भुवनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च मतिस्त्वत्पाद्सेवया ॥ S : 
क्षमा जगद्‌ विभतु च रत्नगभो बएुन्धरा। प्रसूतिः सर्वेशस्यानां AIT ATA ॥ y , 
राधा समांशसम्भूता तव तुल्या च तेजसा | स्थित्वा वक्षसि ते पाद सेघतेऽन्यस्य का कथा॥ i 
यथा शार्वोद्यो देवा देव्यः पद्मादयों यथा। सनाथं कुरु मामीश इश्वरस्य समा कृपा ॥ ॐ 
न यास्यामि ग्रह नाथ न ग्रह्ममि धनं तव । इत्या मां रक्ष पादाञ्जसेयायां सेवक रत I रा 
इति स्तुत्वा साथुनेत्रः पपात चरणे हरे; | रुरोद च सुरां भक्त्या पुरुकाओितविग्रहः ॥ र्र i 
गगेस्य वचनं शरुत्या जहास भक्तवत्सल: | Sara तं स्वयं कृष्णो मथि ते भक्तिरस्त्विति ॥ २३ : 
इदं miai स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः at | इढां भक्ति हरेदोस्य da लभते wae ॥ २४॥ 
SAY जणारोगशोकमोहाद्सिङ्कटात्‌ । तीण भवति श्रीक्ृप्णदाससेचनतत्परः ॥ २५ ॥ 
कृष्णस्य सह काळं च कृष्णसाध च मोदते। कदाचिन्न भवेत्‌ तस्य विच्छेदो हरिणा सह ॥ २६॥ 

( श्रीक्ष्णजन्मखण्ड १३ | १९३-२१८) 


इति Aaaa wad श्रीकृषास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
—- ass ह 
a \ > A ~ 
विभरपत्ीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
aa ; ae oa ऊचुः 
त्वं ब्रह्म परमं धाम RAA निरहंकृतिः | निर्गुणश्च निराकारः साकारः सशुणः खयभ्‌ ॥ १ N 
साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराङ्कतिः | प्रकृतिः gered च कारणं cs 
$ णं च तयोः ॥-२॥ 

सष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवात्ययः स्सृता; 3 ats 


के । ते त्वदंशाः सर्च ष्णुमहेश्वराः 
यस्य रोमां च विवरे चाखिळं विइचमीइवर | महाविराड उ से जनको विभो i ४ i 
तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ञानं ज्ञानी च तत्परः । वेदेऽ निर्वचनीयसत्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेद्चरः॥ ५ ॥ 
महदादि सिस्रं पञ्चतन्मात्रमेव च । बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वेशक्तिस्वरूपकः ॥ ६ I 
सवशक्तीदवरः सवः स्वेशकत्याश्रयः सदा । त्वमनीहः स्वयंज्योतिः स्ौनन्द्‌ः सनातनः ॥ ७ ॥ 
अहोऽप्याकारहीतस्त्यं सर्वविग्रहवानपि | सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासि नेन्द्रियी भवान्‌ ॥ ८ ॥ 


; सावित्री वेद्सूरपि Aga जडतां याति के वा शक्ता विपश्चितः ॥ १० ॥ 
ad कि स्तवनं gi: जियः द्‌ वा शक्ता विप 


MRC | प्रसन्नो भव नो देव दीनबन्धो पां कुरु ॥ ११॥ 

Ho रा विप्रपल्यस्तश्चरणाम्बुजे। अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ १२॥ 

Tiei स्तोत्रं पूजाकाळे च यः पठेत्‌ । स गति विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः ॥ १३॥ 
at श्रीत्रह्मवेवर्त विप्रपत्नीकृतं श्रीकृषास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १८ | ३६-४८ ) 


नांगपल्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


कह a à व सुरसोवाच 
है जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानं च मानद । पतिः प्राणाधिकः स्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥ १ | 
सुरवरनाथ प्राणनाथं मदीयं मसिन्धो सुवन्धो | 
ig a न कुरू चधमनन्तप्रेमसिन्धो चर 
ae sat राधिकाप्रेमसिन्धो ` पतिमिह कुरु दानं में विधातुर्विधातः॥ २॥ 
सघन Ty RE स्तवनविषयजाड्याः स्तोतुमीशा न वाणी | | 
न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्येपि देयाः स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सत्तस्तवेव ॥ २ । 
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>> >>्््व्व्-..._____ 


कुमतिरहमविज्ञा Aa क्काधमा 

विधि ` at R सुचनगतिरी शाश्चक्षुः NNN 
विधिहरिहरशेषे: स्तूयमानश्च यस्त्व सुमंलजमी यो प TASNA | 
स्तवनविषयभीता पारवती magaga स्तोतुमिच्छासि तं त्वाम्‌॥ ४॥ 
“SESSA द यश्य पझा श्रुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌ | 

काऊ मना वेदवेदाइशास्त्रथवणविषयसूढा स्तोतुमिच्छामि कि IRN 


~ cw 
शयानो wg रत्नभूषणभूषितः रत्नभूषणभूषाहे R iR 
चन्दमोश्षितसवोङ्गः स्मेराननसरोरुहः SKOUR पाऊ ७9 
¦ । मोद्यत्मेमरसास्भोधी निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ ७ ॥ 
। पारिजञातप्रसूनानां गन्धामोदितमानखः ॥ ८ ॥ 


मल्लिकामाळतीमाळाजाळे : शोभितरेखरः 

eo AW € 

स्कोकिलकलध्यानेश्रेमरध्वनिसंयुतेः मेषुविकारेण 

पुं a । कुखुमेपुविकारेण् _, पुलकाडितविग्रहः ॥ ९ ॥ 
सदा सुदा । वेदा अशक्ता यं स्तोतुं जडीभूता विचक्षणाः ॥ १० ॥ ` 


प्रियप्रदत्ततास्वूल भुक्तवान्‌ यः 
तमनिर्वेचनीयं च कि स्तौमि नागवल्॒भा | वन्देऽहं त्वः्पदास्भोजं त्रह्मेशशेपसेवितम्‌॥ ११॥ 
लक्ष्मीसरस्वतीदु्गोजाहवीवेदमातृभिः laa सिद्धसङ्गेश्च सुनीन्द्वेमनुभिः सदा ॥ १२॥ 
निप्कारणायाखिलकारणाय  सवेश्वरायापि परात्पराय । 
स्रयस्मरकाशाय परावराय .परावराणासधिपाय ते नमः॥ १३॥ 
ह कृष्ण हं कृष्ण खुराखुरश ब्रह्मश WA प्रजापतारा। 
मुनीश aig चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश शुणेश TRN १३ N 
धर्मेश धर्मीश झभाशुभेश घेदेश Rake | 
सवरा सर्वात्मक सवेवन्धो जीचीश जीवेश्वर पाहि म'्मसुम्‌॥ १५॥ 
इत्येवं स्तवनं इत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरा | Ree चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशवल्भा॥ १६॥ 
. .नागपत्नीछृतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः Bar | सर्वपापात्‌ TAME यात्यन्ते ्ीहरेः पदम्‌ ॥ १७ ॥ 
इहलोके हरेभैक्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ भुवम्‌ । लभते पापेदो भूत्या सालोक्याद्चितुश्यम्‌॥ १८॥ 
at Aaa वैवर्ते नागपत्नीकृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पुणम्‌ | 


KABA श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 


कालिय उवाच 
चरेऽम्यस्मिन्‌ मम विभो वाञछा नास्ति वरप्रद ॥ १ ॥ 
भक्ति स्मृति त्वत्पदान्जे देहि जन्मनि जन्मनि | जन्म ब्रह्मकुळे वापि तियभ्योनिषु वा समम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्‌ भवेत्‌. सफलं यत्र स्प॒तिस्त्वच्चरणाम्वुजे स निप्फलःखगंवासा तात | 
त्वत्पादध्यानयुक्तस्य यत्तत्‌. स्थानं च तत्परम्‌। स कोटिकल्पंवा ie ॥ ५ ॥ 
यदि त्यत्सेबया याति सफलो निष्फलोऽन्यथा। तेपां चायुव्ययो नास्ति ये त्वत्पाद RR घे ६॥ 
न सन्ति जन्ममरणरोगशोकार्तिभीतयः । pa METTRA नूतनमेच च॥ ७ ॥ 
वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेवनं विना | ee ST 
पश्यन्ति भक्ता: कि चान्यत्‌साठोक्यादिचठुण्यम्‌। TEMAS TTT a ॥ 
तावत्‌ ARANT त्वडणो$हमलुग्रहात्‌ | मां च ARATA यी मे aÈ ॥ १०॥ 
देशाद्‌ दूर च न्यक्कार चकार दृढभक्तिमान। भवता च इढा भिदे तक मम ॥ ११॥ 
स च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां ag क्षमो5घुना । त्वत्पादपझचिहाक्त SAL MOT ॥ १२॥ 
सदोषं गुणयुकतं मां सोऽघुना त्यकतुमक्षमः AAT दा मो मनवो नराः ॥ १३॥ 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं गुरु विना । यं देवेन्द्राश्र 55 वि गा 
खप्ने ध्यानेन Taka चश्चुपो गोचरः समे oo aster सर्वबीजं सनातनम्‌ ॥ RAN 
सगुणस्त्वं च साकारो निराकारक्ष _ निर्गुण: । स्वेच्छा. 


वेदवेदाङ्गपास्गाः ॥ १९॥ 
सवेषामीदवरः साक्षी सवोत्मा 


( श्रीकृप्णजन्मखण्ड १९ | १७-३४ ) 


सर्वरूपध्रक । अरह्षेशाशेषधमन्हा A 
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= e a ०८५. A 
बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [| igg ] 


MS भअ — 
—————— — 


+ roy 25 === = ee ree थ करुणासिन्धो दीनवन्धो क्षमाधमम्‌ 
स्तोतुं यमीशा नो जाड्यात्‌ सपेस्तोप्यति तं कथम्‌ | हैं ना को ड्‌ gees नड म्‌॥१७॥ 
खलखभावादज्ञानात्‌ कृष्ण त्वं चितो मया | FEA यथाकाशो न डच्यान्तो न रू ङष्यकः॥१८॥ 


न स्पृच्यो हि न चावयस्तथा तेजस्त्वमेच च | इत्येवसुक्त्वा नागेन्द्रः पपात चरणाम्बुजे ॥१९॥ 


चे कारि 4 श्रीकृष्णस्तदनं BOUL \ 
इति AARAA कारुयङ्क ee ` _ श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९ | ७३-९ १) 


ब्रह्मणा कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम 


aqaa 


वोनिव 


e क व A far 

RE oe ° । सबोनिर्वेचनीयं तं नमामि शिवरूपिणम्‌॥ १॥ 
सवस्वरूपं सवचंकारणकारणम्‌ See ewe न 

स्का 5  झयामसुन्द्रविश्रहम। स्थित जन्तुषु Sag निर्लिप्तं साक्षिरूपिणम्‌॥ २ ॥ 

नवीनजलदाकार खुन्द व स्वरूप सर्वेषां वीजरूपं सनातनम्‌॥ ३ ॥ 

स्वात्मारामं पूर्णकामं जगद्वथापि जगत्परम्‌। सेसन 


< 


Q S = © ङऊळकार स्‌ः 
; राध्यं सर्वेगुरु सवमङ्गछकारणम्‌॥ ४ ॥ 
वरं वेदाक्ति तमन्वितम्‌। सच A ube 
उ सर्यसस्पत्करं TAL शक्तियुक्तमयुक्त च स्तोमि स्वेच्छामयं विसुम॥ ५॥ 
stats शाक्तितोजं च शक्तिरूपथरं ATA! संतारसागरे घोरे pn ne WL 


सगुणं निगुणं tet स्तोमि 


bey 


न्द्रियाधिदेचं ` स्वामिनि Waal ८॥ 
स्वेच्छास्वरूपिणम्‌ | सर्वन्द्रियाथिदय त्वामिन्द्रियाळयभेव 


; नकं येदाङ्गरूपिणम्‌॥ ९ ॥ 
सर्वेन्द्रियस्वरूपं च विराडरूपं नमास्यहम्‌। वेदं च पच लक णम्‌ ॥ Ro N 
सर्वमन्त्रस्वरूपं च नमामि परमेश्वरम्‌। सारात्‌ AIT है यम मद EE i 
स्वतन्त्रमस्वतन्त्रं च यशोदानन्द्नं भजे । शान्तं स्ेशरीरेणु _ Sk aes 3 न्य i 
्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्दाणां qe भजे । रासमण्डलमध्यस्थं TAGS STE 

: : - सदेव सन्तं तमसन्तमसतामपि ॥ १३॥ 
गोपीभिः सेव्यमानं च तं राधेशं नमाम्यहम्‌।सता सदव ene eau eel 
योगीश योगसाध्यं च नमामि शिवसेवितम्‌ | मन्त्रबीजं मन्त्रराज AAR फळद NR १५॥ 
मस्त्रसिद्धिखरूपं तं नमामि च परात्परम्‌। सुखं दुःखं च सुखदं Sat IT T शत 
पुण्यप्रद॑ च शुभदं शुभवीज नमास्यहम्‌। इत्येवं स्तवनं छत्वा दत्वा गाश्व ST 
निपत्य दण्डबद भूमौ रुरोद प्रणनाम च। दद्र चक्चुरुन्मील्य विधाता जगाला at me 
ब्रह्मणा च कतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌। इह लोके खुखं सुक्त्या यात्यन्ते श्रीह : aa ॥ १९॥ 
लभते दास्यमतुळ॑ स्थानमीइवरंनिधो | लब्ध्या च छप्णसांनिष्यं पाषद्भ्वरों भवेत. 


ALN तु 


~ o ¢ 
श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पुणम्‌ \ 
शति Sey TA र È n श्रीकृष्णजन्मखण्ड २० | ३७-५५ ) 


इन्द्रकृतं परमेश्वरश्रीऋष्णस्तोत्रम्‌ 


इन्द्र उवाच 


e गीतं : A न्त ॥ ९ ll 
अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌। शुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयसनन्तकन- 


भक्तध्यानाय सेवायै नानारूपधरं चरम्‌। शुङ्करक्तपीतश्यामं युगालुकमणन 


ahl?! 


~ 


O ~ ° ° ll 3 ॥ 
gaasi च सत्ये सत्यखरुपिणम्‌ । त्रेतायां FRAT ज्वलन्त tii 
द्वापरे पीतवर्ण च शोभितं पीतवाससा । छृष्णवर्ण कलो wot परिपूणतम मठ 


० > > l 
नवधाराधरोत्कृप्टव्यामखुन्दरविग्रहम्‌ । नन्दैकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं THA 


॥ % Il 


` ° प्राणाधिकं Parad Ce > || द्‌ I 
गोपिकाचेतनहर॑ राधा परम । विनोदमुरलीशब्दं gad कोतुकेन च 


रूपेणाप्रतिमेने ति ~ नैन 


क्रीडन्तं राधया साधे वुन्दारण्ये च कु्रत्रित्‌। कुत्नचित्रिजेने१रण्ये राधावक्ष BATA 


$ = पौ ® ° aT र घर ॥ 9 N 
रत्नमूषणभूषितम। कंद्पकोटिसोन्द्य बिभ्रतं न्तमीश्वरस. ॥८॥ 
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४00४४४० a ee mere re 
nme 0000000 00 २० ०५०” = 


जलक्रीडा sgi राधया सह -कुत्रचित्‌। राधिकाकवरीभारं कु्वन्त FR बने ॥ ९ ॥ 
HATE राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ | राधाचवितताम्वूळ set कुत्रचिन्सुदा ॥ १०॥ 
पश्यन्तं कुत्रचिद्‌ राधां पश्यन्तां वक्रचक्षुपा । दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित्‌ ॥ ११॥ 
साथ गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित्‌ । राधां गृहीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्रचित्‌ ॥ २३ ॥ 
चिप्रपत्नीदत्तमन्नं सुक्तचन्तं च कुत्रचित्‌ । सुक्तवन्तं तालफलं वालकेः सह कुत्रचित्‌ ॥ १४॥ 
वस्रं गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा | गयां गणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ वालकेः सह ॥ १५॥ 
कालीयमूश्नि पादाव्ज दत्तवन्तं च कुत्रचित्‌। विनोदमुरलीशब्दं कुन्तं कुत्रचिन्मुदा RA 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ वालकेः सह स्तुत्या शक्र: स्तमेन््रेण प्रणनाम हरि भिया ॥ १७॥ 
पुरा दत्तेन yem रणे वृत्रासुरेण च। HUA द्त्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते॥ tell 
पकाद्शाक्षरो मन्त्रः कवचं सदेलक्षणम्‌ दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुप्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ १९॥ 
कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो गुरवेषज्ञिससा gal । इद्मिन्द्रकृत स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ ॥ २०॥ 
इह प्राप्य ढां भक्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ YAN | जन्म सत्युजराव्याधिशोकेभ्यो सुच्यते नरः ॥ 

न हि पश्यति खप्नेऽपि यमदूत यमालयम्‌ ॥ RR I 

इति Hamad इन्द्रकृतं परमेश्वरश्रीकृष्णस्तोत्र pe Me 


DES — 
नन्दक्रतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 
नन्द्‌ उवाच हि 
~ ~ ~ त्र चच \ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोग्राह्मणाहताय 3 A । 
गोचिन > नम्रः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ १ ॥ 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः । नमा ज am लि 
अनम्तकोरित्रह्माण्डधामधास्ने नमोऽस्तु ते। नमो मत्स्याद्रूपागा द 
5 i ते नमः॥ २ II 
निर्लिप्ताय निर्गुणाय निराकाराय ते न 


asi :॥ ३ ॥ 
अतिसृक्ष्मखरूपाय स्थूलात्‌. स्थूलतमाय च । SA सबोय तेजोरूपाय ते नम 


गानां नित्यरूपिणे ॥ ४ N 
प्रोगिनाम | त्रह्मविष्णुमहेशाना चन्याय 
अतिसूक्षसखरूपाय ध्यानासाध्याय या म्‌ । त्रह्मविष्णु 'भिधानशुणश्ञालिने ॥ ५ ॥ 


| चरणानां थुगेष्वे $ च | शुक्ळरक्तपीतश्याम pE 
धाम्ने चतुणा TTA गर्व sear । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां pe नमः 
ae पस भह विष्णुर्य gaan: । यं स्तोतुमक्षम ee ae neu 
3 ल À मो धमां यं स्तोतुमक्षमो रविंः। य स्तोतुमक्षमा Se द्राणां गुरोगुरु ॥९॥ 
à Sao सर्वे सुनयः सनकादयः कपिलोनक्षमः सता का 
यं तुमक्षमाः ४ 
a 


5 जतं दाक्ता! परात्परम्‌ ॥ १० ॥ 
भ का अन्ये जडधियः के वा स्तोतुं शक्ताः परातर 
साकी आ के ला शक्ता कि स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ १९ ॥ 


~ aD ती auii स्तवने i X 
वेदा न शक्ता नो वाणी न च SE Sees । रक्ष मां करुणासिन्धो दीनवन्धो भवाणेवे ॥ १२॥ 


निखिलं iaa Sa भक्ति दास्यं च देहि मे ॥ १३॥ 
कामास S ला सनातनः | खकीयचरणास्भोजे भाक्त re च दाह. 
रीथ तपस्तपत् Lee र हट कला 
ge Sens चा सालोक्यादिकमेव चा | ्वत्पदास्भोजदार्यर 
त्रह्मत्व < 0: | राजत्वं च्‌ 
a BSE या सिद्धिखगेयो: | रा 
इन्द्रत्व वा Gs ९ दिकमीश्वर | भक्तसज्ञ 
थितं सब त्रह्मत्वादक ` ` द नेण पारं कतु स 
qag यत्‌ क + तर्कितुमीभ्वर: | स जलवाल | 
त्वद्भक्तो RAST! HEA at 
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चेश्चरः ॥ १७॥ 
ara ॥ १८॥ 
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६६० २ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षित-त्रह्मयेवतपुराणाडू ] 


a 
= 
स्तोतुंयमीशा नो जाड्यात्‌ सर्पस्तोष्यति तं कथम्‌ È नाथ करुणासिन्धो दीनवन्थो क्षमाघमम्‌ ॥१७॥ 

e चवित ~ 
खलखभावादज्ञानात्‌ कृष्ण त्वं चर्वितों मया | नाखलक्ष्यो यथाकाशो न इञ्यान्तो न ऊङष्यकः॥ १८ 
न स्पृच्यो हिं न चावगय्रेस्तथा तेजस्त्बमेव च | इत्येवसुक्त्या नागेन्द्रः पपात चरणाम्बुजे ॥१९॥ 


इति श्रीज्नह्ववैवर्त कालियकृतं श्रीकृष्णस्तवनं सम्पुणेम्‌ \ 
—— ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९ | ७३-९१ ) 


ब्रह्मणा कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


adaa 
सर्वस्वरूपं adi सर्वकारणकारणम्‌। सवोनिवेचनीयं a नमामि शिवरूपिणम्‌॥ १॥ 
नवीनजलदाकारं इयामसुन्द्रविप्रहम | स्थितं जन्तुषु cay निलिप्तं साक्षिरूपिणम्‌॥ २॥ 


स्वात्मारामं पूर्णकामं जगद्वयापि जगत्परम्‌। सवेस्वरूपं सवषां वीजरूप सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सबोधारं सबेवरं सवेशक्ति समन्वितम्‌ । eared QAE स्वेमङ्गलकारणम्‌॥ ४ ॥ 
सर्वमन्त्रस्वरूपं च सर्वसम्पत्करं वरम्‌ । शाक्तियुक्तमयुक्तं च स्तौमि स्वेच्छामयं विसुम्‌॥ ५ ॥ 
शक्तोशं शक्तिोजं च शक्तिरूपयरं वरम्‌। संसारखागरे घोरे शाक्तिनौकासमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृपालं saat च नमामि भक्तवत्सलम्‌ | आत्मस्वरूपमेकान्तं छिप्तं निलित्ततेव च ॥ ७ N 
सगुणं निर्गुणं vat itt स्वेञ्छास्वरूपिणम्‌। सवन्द्रियाधिदेय॑  त्वामिम्तद्रियालयमेच च ॥ ८ ॥ 
सवेत्द्रियस्वरूपं च विराडरूपं नमास्यहम्‌। ad च वेदजनकं सवेवेदाङ्गरूपिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वभन्त्रस्वरूपं च नमामि परमेशवरम्‌। सारात्‌. सारतरं द्रव्यमपूर्वमनिरूपणम्‌ ॥ RO N 
स्वतन्त्रमस्वतन्रं च यशोदानन्दनं भजे। शान्तं सवंशरीरेषु तमदष्टमनूहकम्‌॥ ११॥ 
ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां गुरु भजे | रासमण्डलमध्यस्थं रालोलासससुत्खुकम्‌ ॥ RR I 
गोपीभिः सेव्यमानं च तं राधेशं नमाम्यहम्‌ । सतां सदेव सन्तं तमखन्तमसतामपि ॥ १३॥ 
योगीशं योगसाध्यं च नमामि शिवसेवितम्‌। मन्त्रबीजं मन्त्रराजं मन्त्रदं फलदं फलम्‌ ॥ १४॥ 
मत्त्रसिद्धिखरूपं तं नमामि च परात्परम्‌। सुखं दुःखं च सुखदं दुःखदं पुण्यमेव च ॥ १५॥ 
पुण्यप्रद्‌ं च शुभदं झुभवीजं नमाम्यहम्‌ | इत्येवं स्तवनं कृत्वा दत्त्वा गाश्च सवाळकान्‌ ॥ १६॥ 
निपत्य qea भूमौ रुरोद प्रणनाम च। aq चक्षुरुन्मील्य विधाता जगतां सुने ॥ १७॥ 
FAM च कृत स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ | इह लोके सुखं भुक्त्या यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ १८॥ . 
लभते दास्यमतुळ॑ स्थानमीइवरसंनिधौ | seas कृष्णसांनिध्यं पाषद्प्रवरो भवेत्‌ ॥ १९॥ 
इति Aaaa ब्रह्मणा कृतं श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ | 


नन कल्या मकी ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २० | २७-९५ ) 
इन्द्रकृतं परमेःथवरश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
इन्द्र उवाच 


अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌। गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
भक्तध्यानाय TAA नानारूपधरं वरम्‌। शुक्लरक्तपीतश्याम॑ युगानुक्रमणेन च॥२॥ 
Jaiei च सत्ये सत्यखरुपिणम्‌ Saat कुछुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ २॥ 
ame पीतवर्ण च शोभितं पीतवाससा । छृप्णवण कळो ष्णं परिपूर्णतमं प्रशुम्‌॥ ४ ॥ 


नवधाराधरोत्कएस्यामसुन्द्रविग्रदम्‌ । नन्दैकनन्दनं बन्दे यशोदानम्दनं प्रभुस्‌॥ ५ ॥ 
गोपिकाचेतनहरं राथाप्राणाधिकं परम्‌। विनोदसुरलीराब्दं giad कौतुकेन च॥ ६ ॥ 
रूपेणाप्रतिमेनेच रत्नभूषणभूषितम | कंदपेकोटिंसौन्दय बि्रतं शान्तमीश्वरम ॥ ७ ॥ 


कीडन्तं राधया साधे घुल्दारण्ये च Sar | कुत्नचित्रिजनेःरण्ये राधावक्षःस्थलस्थितम्‌॥ ८ ॥ 
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x श्रीकृष्णस्तोत्राणि + ६६१ 
SSS oS en 
जलक्रीडां sgia राधया सह कुत्रचित्‌। राधिकाकवरीभारं कुन्तं . ese बने ॥ ९ ॥ 
कुत्रचिद्‌ राधिक्ापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ | राधाचर्चितताम्वूल Ward 3 कुत्रचिन्सुदा ॥ १० N 
पर्यन्त कुत्रचिद्‌ साधा पद्यन्तीं RAJT | दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा माला च कुत्रचित्‌ ॥ ११॥ 
कुत्रचिद्‌ राधया साध गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गळे मालां gaged च कुत्रचित्‌ ॥ १२॥ 
साधं गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित्‌ । राधां गहीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्रचित्‌ ॥- २३ ॥ 
विप्रपत्नीदत्तमन्नं gard च कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्तं ताळफळं वाळकैः सह कुत्रचित्‌ ॥ १४॥ 
hab गोपालिकानां हरन्तं कुत्रचिन्मुदा | wat गणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ TTR: सह ॥ १५॥ 
कालीयमू धन पादाव्जं दृत्तचन्तं च कुत्रचित्‌ । विनोदसुरलीशाब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ १६॥ 
गायन्तं रस्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ वालकः सह । स्तुस्वा शक्रः स्तवेन्देग प्रणनाम इरि भिया ॥ १७॥ 
पुरा दत्तेन yem रणे वृत्रासुरेण च । कृष्णेन दत्त कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥ १८॥ 
एकादशाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वळक्षणम्‌। दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुप्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ १९॥ 
कुमारो5ज्ञिरसे दत्तो As सुने । इदमिन्द्रकतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ ॥ २० I 
इह प्राप्य Sel भक्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ धुवम्‌ | जन्म ञ्ृत्युजराव्याधिशोकेभ्यो मुच्यते नरः ॥ 
न हि पझ्यति स्वप्नेऽपि यमदूत यमालयम्‌ ॥ २१॥ 
इति श्रीत्रह्मवैवर्ते इन्द्रकृतं परमेश्वरश्रीकष्णस्तोत्रं सम्पूणभ्‌ | 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २१ | १७६-१९६ ) 


नन्दकं श्रीृष्णस्तवनम्‌ 
नन्द्‌ उवाच 
~ ~ ~ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय ङृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने॥ १ Il 
AA ~ e ~ 
अनन्तकोटित्रह्माण्ड धामधाम्ने नमोऽस्तु ते। नमो मत्स्यादिरूपाणां जीवरूपाय साक्षिणं ॥ 
निर्लिप्ताय निुणाय निराकाराय ते नमः॥ २ ॥ | 
अतिसक्ष्मखरूपाय स्थूलात्‌ स्थूलतमाय च । सर्वेश्वराय सवीय तेजोरूपाय ते नमः ॥ ३ ॥ 
अतिसूक्षखरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌ । ब्रह्मचिप्णुमहेशानां चन्द्याय नित्यरूपिंणे॥ ४ ॥ 
धास्ने चतुणा चरणानां युगेष्वेच चतुषु च । शुक्ळरक्तपीतद्यामाभिधानशुणशाखिने ॥ Il 
योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरवे नमः ॥ ६ ॥ 
2 e शेपो e 
स्तोतुमक्षमो ब्रह्मा विष्णुय स्तोतुमक्षमः | यं स्तोतुमक्षमो रुद्रः शेषो यं स्तोतुमक्षमः ॥ ७ ॥ 
तोतुमक्षमो धर्मा यं स्तोतुमक्षपो रविः । यं À लम्वोदरश्चापि षडाननः ॥ ८ ॥ 
स्तोतुमक्षमो धर्मों यं स्तोतुमक्षमो रविः । यं स्तोतुमक्षमो ळस्वोद्रश्चा पडाननः 
पिलो ~ e ~ e 
स्तोतुमक्षमाः सर्वे सुनयः सनकादयः | ऋपिलो न क्षमः wig सिद्धेन्द्राणां गुरोगुरु: ॥ ९ ॥ 
शक्तौ स्तवनं कर्तु नरनारायणावृषी | अन्ये जडधियः के वा स्तोतुं शक्ताः परात्परम्‌ ॥ १० ॥ 
वेदा न शक्ता नो वाणी न च छक्ष्मीः सरखती | न राधा स्तवने शक्ता कि स्तुवन्ति विपश्चित :॥ ११॥ 
e ~ ° ~ ~ 
क्षमख निखिलं ब्रह्मन्नपराधं क्षणे क्षणे। रक्ष मां करुणासिन्धो दीनवत्धो भवाणवे ॥ १२॥ 
fa SO e देहि ~ 
पुरा तीथे तपस्तप्त्या पुत्रः प्राप्तः सनातनः | सखकीयचरणाम्भोजे भक्ति दास्यं च देहि मे ॥ १३॥ 
e हनि A 
saama वा सालोक्यादिकमेव चा । त्वत्पदास्भोजदास्पस्य कलां नाइन्तिषोडशीम्‌॥ १४ N 
इः्रत्वं वा gei वा सस्प्रापि सिद्विस्वर्योः | राजत्वं चिरजीवित्वं सुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ १५॥ 
पतद्‌ यत्‌ कथितं सर्च ब्रह्मत्वादिकिमीश्वर | भक्तसङ्गक्षणार्धस्य नोपमा ते किंमहेति ॥ १६॥ 
e कितुमी री ~ e ~ - Qy H चेश्चरः ॥ १७ || 
त्वद्भक्तो ARATE! कस्त्यां तर्कितुमीश्वरः | क्षणाधारापमाजेण पार कतु स कु : 
भक्तसङ्गाद्‌ भवत्येव भकत्यङ्करमनेकधा। त्वद्भप्तजलदालापजळसेक्रेत वधते ॥ १८॥ 
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अभक्तालापतापात्तु -शुष्कतां याति तत्क्षणम्‌। तद्गुणस्सृतिसेकाच्य वधेत तत्क्षणे स्कुटम्‌ ॥ १९॥ 
त्वङ्कक्त्यङ्करसुद्‌भूतं स्फीतं मानसज परम्‌। न नश्य वधनीयं च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे ॥ २०॥ 
ततः सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च। ददात्येव फळ तस्म हरिदास्यमचुत्तमम्‌ RR N 
संप्राप्य gei दास्यं यदि दासो बभूव ह। सुनिश्चयेन तेनेव Fare सर्व भयादिकम्‌ ॥ २२॥ 
ERI भकत्या च नम्दस्तस्थो हरेः पुरः । प्रसन्नवदनः ष्णो द्दौ तस्मे तदीष्लितम्‌ ॥ २३॥ 
एवं नस्द्रुतं स्तोत्रं नित्यं भवत्या च यः पठेत्‌ । Gest भक्तिमाप्नोति सद्यो दास्यं BASE: ॥ २७॥ 

इति श्रीजरहदैवर्त नन्दकृतं श्रोकृष्णस्तवनं सम्पूर्णम्‌ | 
i =-= ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २१ | २००--२२३ ) 


è A 
घेनुकभीतेगोपबालकेः कृतं ETA 
तं दृष्टा रूूदुः सवे फलानि तत्यजुर्भिया | कृष्ण कृष्णेति शब्द च ee oe | : 
अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । हे TRAIT ना TA प्राणा नो a नेत दानवात् 
हे कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर TTN | 
गोपीश गोपेश भवाणेवे$स्माननस्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ ३॥ 
भयेऽभये वाथ शुभेऽशुभे वा GAZ GAY च saws | 
. त्वया चिनान्यं दारणं भवाणेवे न नोऽस्ति हे माधव रक्ष रक्ष ॥ ४ N 
जय जय goed कृष्ण भक्तेकवत्थो बहुतरभययुक्तान वाकान A ANO | 
जहि दनुजकुलानामीरामस्माकमन्तं सुरकुळवलद्प TAA निहत्य ॥ "५ ॥ 


९ 


He जि २ ीझष्णजन्‍्मसण्ड २२। २०-२४) 
e SRON 
दानवकृतं श्रीङ्ष्णस्तात्रस्‌ O 
 रूष्णदरशनमात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः | आत्मानं बुबुधे कष्ण a कारणं परम्‌ ॥ १ r 
तेजःखरूपमीरा तं दृष्टा तुष्टाव दानवः। यथागमं यथाजन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ २ 

दानव उवा at 

चामनोऽसि त्वमंशेन मत्पितुयेशमिश्लुकः । राज्यहतो च भ्रीहतो खुतलस्थ॑ळदायकः ॥ ३॥ 
बळिभक्तिबशो वीरः सर्वेशों भक्तवत्सलः | शीघ्रं त्वं दिस मां पांपं शापाद्‌ गर्दभरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुनेईचौससः Wadler जन्म कुत्सितम्‌ lagen सुनिना त्वत्तो मम जगत्पते ॥ ५ ॥ 
बोडशारेण चक्रेण सुतीक्षणेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्भक्तिं कुरु मोक्षद ॥ ६ li 
त्वमंशेन वराहश्च समुद्धर वसुन्धराम वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्षनिषूदनः ॥ ७ ॥ 
date: खयं पूणो हिरण्यकरिपोर्वधे । प्रह्मादानुग्रहाथोय देवानां रक्षणाय च॥ ८ l 
त्वं च वेदोद्धारकतो मीनांशेन दयानिचे चपस्य ज्ञानदानाय रक्षाये खरविप्रयोः ॥ ` । 
शेषाधारश्च कूर्मस्त्वमंशेन खष्टिहेतवे । विश्वाधारश्व॒ शेषस्त्वमंशेनापि सहस्रक ll १० ॥ 
रामो दाशरथिस्त्वं च जानक्युद्धारहेतवे । दराकन्थरहन्ता च सिन्धौ सेतुविधायकः ॥ १ 
कल्या परशुरामश्च जमदशिसुतो महान्‌ । त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ ९° | 
अंशेन कपिङस्त्वं च सिद्धानां च ate: । मातन्ञानप्रदाता च योगशास्जविधायकः ॥ १९. 
अंदोन ज्ञानिनां AN नरनारायणावृषी । त्वं च धर्मखतो भूत्या लोकविस्तारक्रारकः ॥ ४४ 
अधुना कप्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः खयम्‌ । सवेंषामचताराणां वीजरूपः सनातनः ॥ ^` | 
यक्षोदाजीवनो नित्यो नन्दैकानन्दयर्धनः । प्राणाधिदेवों गोपीनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ ¦ ` 
बसुदेवखुतः शान्तो देवकीदुःखभक्ञनः | अयोनिसस्भयः श्रीमान, पृथिवीभारहारकः ॥ a9 | 
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gama मातृगतिप्रदाता च कृपानिधिः | वककेशिप्रम्चानां ममापि AAR: ॥ १८॥ 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन। प्रसीद राधिक्रानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
हे नाथ गादेभीयोनेः समुद्धर भचाणचात्‌। सूखस्त्वद्गक्तपु्रोऽह मामुद्धतु त्वमर्हसि ॥ २०॥ 
वेदा ब्रह्मादयो यं च BARE स्तोतुमक्षमाः । कि स्तौमि तं शुणातीतं पुरा दैत्योऽच्ुना खरः ॥ २१॥ 
एवं कुरु छपासिन्था येन मे न भवेजनु: | इष्टा पादारबिन्द ते कः पुनर्भवनं AAT ॥ २२॥ 
ब्रह्मा स्तोता खरः स्तोता नोपहासितुमहसि | सदीश्वरस्य विज्ञस्य योग्यायोग्ये समा छुपा ॥ २३ ॥ 
AGT देत्येन््रस्तस्थो च पुरतो हरेः। प्रसन्नवदनः श्रीमानतितुष्टो वभूच ह॥२४॥ 
इद्‌ SUH स्तोत्रं नित्यं भवत्या च यः पठेत्‌। सालोक्यसाएिसामीप्यं लीलया लभते हरेः ॥ २५॥ 
इह लोके हरेभक्तिमन्ते दास्यं खुदुलेभम्‌। विद्यां श्रियं सुकवितां पुत्रपोत्रान्‌ यशो लभेत्‌ ॥ २६॥ 
इति Aaaa दानवकृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पूणेम्‌। | 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २२ | ३५-६० ) 
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राधाकृतं RENAA 


राधिकोवाच | 
MARAT _ गोपी री हे न्धो दीनेश सर्व Asa AN १ ॥ 
गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणबक॒भ । हे. दीनबन्धो दीनेश सवेश्वर नमोऽस्तु 
गोपेरा गोसमूहेश यशोदानन्दवर्धन | नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते) २॥ 
शतमन्योमेन्युभञ्च ब्रह्मदर्पविनाशक | कालीयद्मन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तु ते॥ ३ ॥ 


शियानन्तेदा ब्रह्मेश ब्राह्मणेशा परात्पर । च्रह्मखरूप बरह्मक्ञ त्रह्मवीज नमोऽस्तु ते॥ ४ ॥ 
चराचरतरोबींज शुणातीत गुणात्मक । गुणवीज युणाधार शुणेश्वर नमोऽस्तु ते॥ ५॥ 
अणिमादिकसिद्धीरा सिद्धेः ` सिद्विखरूपक । तपस्तपस्िस्तपलां बीजरूप नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 
यदनिर्वचनीयं च वस्तु निवेचनीयकम्‌ । तत्खरूप तयोबीज सवेवीज नमोऽस्तु ते॥ ७ ॥ 
अहं सरस्वती seie गङ्गा were: । यस्य पादाचंतान्नित्य पूज्या तस्मे नमो नमः ॥ N 
aia यस्य भृत्यानां ध्याने चापि दिवानिशम्‌ । पवित्राणि च तीथोनि तस्मै भगवते नमः॥ ९ ॥ 
इत्येचसुक्त्वा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌। मनःप्राणांश्व श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती ॥ १० N 
राधाकृतं हरेः स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः | हरिभक्ति च दास्यं. च लभेद्‌ राधागति ्ुबम्‌॥ ११ ॥ 
विपत्तौ यः पठेद्‌ भक्त्या सद्य: सम्पत्तिमाप्लुयात्‌ । चिरकालगतं दर्यं हृतं नष्ट Ae च छभ्यते॥ १९ N 
` वन्घुवद्धिभेवेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌ । चिन्ताग्रस्तः पठे दू भक्त्या परां निवृतिमाप्चुयात॥ १३ ॥ 
पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च संकटे । मासं भक्त्या यदि पठेत्सयः संदशनं BAL ॥ १७ ॥ 
भक्त्या कुमारी स्तोत्रं च श्टणुयाद्‌ बत्सरं यदि | श्रीक्रष्णसडशां कान्तं गुणवन्त SAE FIA N १५॥ 
इति fala राधाकृतं श्रीकृषणस्तोत्रं सम्पूणेम्‌ \ 

( श्ीङ्कष्णजन्मखण्ड २७ | १००-११४ ) 


अष्टावककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
अष्टावक्र उवाच s P = ते E 3 
mda [घार शुणवीज गुणात्मक | गुणीश गुणिना बीज गुणायत नमोऽस्तु | 
a cern सिद्धिबीज परात्पर | सिद्धिसिद्धगणाधीश सिद्धानां TA नमः ॥ २ ॥ 
' हे चेदवीज वेदश वेदिन्‌ वेदविदां वर । वेदाज्ञातो$सि रूपेश वेदशेश नमो$स्तु ते॥ २ ॥ 
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ब्रह्मानन्तेशशेपेन्द्र धर्मादीनामधीश्वर । सवे सर्वेश TAT वीजरूप तमोऽस्तु ते॥ ४ ॥ 
gaa प्राकृत प्राज्ञ meda परात्पर । ससारबृक्ष तदूवाज फलरूप नमोऽस्लु ते॥५॥ 
राष्टिस्थित्यन्तवीजेश सष्टिस्थित्यन्तकारण | महाविराट्तरोत्रीज राधिकरा नमोऽस्लु ते॥ ६ ॥ 


अहो यस्य तरयः स्कन्धा ब्रहमचिष्णुमहेश्बराः | शाखा aana वेदाद्यास्तपांसि ऊुखुमानि 3 ॥ ७ ॥ 

संसारविफला. एवं. प्रकृत्यकुस्मेव च। तदाधार निराधार सबोधार नमोऽस्तु ते॥ N 

तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानूहमेव च । सबोकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते॥ ९ ॥ 
ः इति श्रीजहवेवर्ते अष्टावक्रकृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं सग्पूर्णम्‌ । 

( श्रीकृप्णजन्मखण्ड २९ | ४०--४८ ) 


is ~ ~ A LN 
: श्रीकृष्णं दष्टुमुत्ुकेनाक्ररेण तदीयमहिम्नो गानम्‌ 
अक्रूर उवाच 

सुप्रभाता रजनी बभूव मे शुभं दिनम्‌। तुष्टाश्च get विपरा देचा मामिति निश्चितम्‌ ॥ १॥ 
कोडिजन्माजितं पुण्यं मम खयमुपस्थितम्‌ । बभूव मे ससुत्पन्नं यद्‌ यत्कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ २॥ 
चिच्छेद॒ यन्धनिगडं मम ZA कर्मणा। ATI संसारान्मुक्तो यामि हरेः पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
gedi कृतोऽहं च कंसेन विदुषा रुषा | बरेण तुल्यो देवस्य क्रोधो मम TT ह॥ ४ ॥ 
त्रजराजं समाहतु व्रजं यास्यामि सा्प्रतम्‌ । दरक्ष्यामि परमं पूज्यं सुक्तिसुक्तिप्रदायिनम्‌॥ ५ ॥ 
तनवीनजलदझ्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ | पीतवस्रसमायुक्तकरिदेशविराजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
'घूलिधूसरिताहं च. कि वा चन्दनचचितम्‌। अथवा नवनीताक्तमङ्ञ ga सस्मितम्‌॥ ७ ॥ 
कि वा विनोदसुरलीं वादयन्तं मनोहरम्‌। कि वा गबां समूहं च चारयन्तमितस्ततः ॥ < ॥ 
कि बा बसन्तं गच्छन्तं aad वा सुनिश्चितम्‌ । निदेदां कीदशं चाद्य Beg च शुभे क्षणे॥ ९ ॥ 
यत्पादपद्मं ध्यायन्ते प्रह्मविष्णुशिवादयः। न हि जानाति यस्यान्तमनन्तोऽनन्तविग्रहः ॥ १० ॥ 
aami न जानन्ति देवाः सन्तश्च संततम्‌। यस्य स्तोत्रे जडीभूता भीता देवी सरस्वती ॥ १९ ॥ 
'दाखी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता। गङ्गा यस्य पदास्भोजाज्निःखता सत््वरूपिणी॥ १२ ॥ 
जम्मंसत्युजराव्याधिहरा त्रिशुबनात्‌ परा । द्शनस्पशेनाभ्यां च Sort पातकंनाशिनी ॥ १२ ॥ 
ध्यायते यत्पदास्भोजं दुग Giant त्रैलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ १४ ॥ 
लोग्नां कूपेषु विश्वानि महाविष्णोश्च यस्य च । असंख्यानि विचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूरतरस्य च॥ १५ ॥ 
'स च यद्‌ षोडशांशश्व यस्य सर्वेश्वरस्य च । तं द्रष्टुं यामि हे बन्धो मायामानुषरूपिणम्‌॥ १६ I 
Sa सवोन्तरात्मानं सर्वज्ञं ` प्रकृतेः परम्‌ । ब्रह्मज्योतिःखरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ १७॥ 
निर्गुणं च निरीहं च निरानन्दं निराश्रयम्‌। परमं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्थेच्छामयं सपरं सवेबीजं सनातनम्‌ । वद्स्ति योगिनः शश्वद्‌ ष्यायन्तेऽहनिशां शिशुम १९॥ 
मन्बन्तरसहस्रं च निराहारः SAIA पास्तपस्तेपे पुरा पाद्मे ठु यत्छते ॥ २०॥ 
पुनः Se तपस्या च तदा द्रक्ष्यसि मामिति। सङच्छच्दं च शुआव न ददश तथापि तम्‌ ॥ २१ ॥ 
तावत्काळं पुनस्तप््वा वरं प्राप ददृशे तम्‌ । इदशं परमेशं च REIT तसुद्धव ॥ २ N 
पुरा रम्भुस्तपस्तेपे Fe ब्रह्मणो वयः। ज्योतिर्मण्डलमध्ये च गोलोके तं ददशो सः ॥ २ N 
सर्वृतत्व॑ सर्वेसिद्ध॑मम mi परं घरम्‌। सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्ति च निर्मला पराम्‌॥ २०॥ 
O चकारात्मसमं तं च यो भक्तं भक्तवत्सल: ited परमेशं च द्रक्ष्यास्यद्य agaa ॥ २५ 
. सहस्जराक्रपातान्तं निराहारः  छशोद्रः | यस्यानन्तस्तपस्तेपे भक्त्या च परमात्मनः ॥ 3 l 
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x श्रीकृष्णस्तोत्राणि x ६६५ 


श a S Seen sss mes se, ess, 


तदा चात्मसम ज्ञानं wat तस्मे य॒ इश्वरः || इदरां परसेदा च द्रक्ष्याम्यद्य तसुद्धव ॥ २७ il 
weed AA च यत्तपः। तदा बभूब साक्षी स धर्मिणां सर्वेकमिणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
शास्ता च फळदाता च यत्पसादान्नुणामिह । सवेशमीददामहो FAT तमुद्धव il २९॥ 
अष्टाविशतेरिन्द्राणां पतने यदिवानिशम्‌। एवं क्रमेण माखाब्दैः शताव्दं ब्रह्मणो TA: ॥ ३० Il 
अहो यस्य निमेषेण sam: पतनं भवेत्‌ | इंहशं परमात्मानं द्रक्ष्यास्यद्य तसुद्धव ॥ ३१॥ 
नास्ति भूरजसां संख्या यथेव ब्रह्मणां तथा । तथैव वन्धो विश्वानां तदाधारो महाविराट्‌ ॥ ३२॥ 
fea fet च प्रत्येकं ब्र्मविष्णुशिवादयः। सुनयो मनवः सिद्धा मानवाद्याश्वराचराः ॥ 33 ॥ 
यत्‌षोडशांशः स॒ विराट wet aa लीलया। इंडरां सर्वशास्तारं द्रक्ष्याम्यद्य aged ॥ ३४ ॥ 
इत्येचसुक्तवाक्ररश्च पुलकाञ्चितविश्रहः | मूच्छौं प्राप साश्रुनेत्रो TEN तञ्चरणास्चुजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
TIA भक्तिपू्णश्च स्मार स्मारं WAAL कृत्वा भदक्षिणं वापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ३६॥ 


उद्धवश्च amisa प्रशशंस पुनः पुनः | ख च शीघ्र ययौ गेहमक्ररोऽपि खमन्दिरे ॥ ३७॥ 
इति श्रीज्रह्मवेवते अक्रूरेण श्रीङृष्णमहिम्नो भानं सम्पूर्णम्‌ | 


आळी बिड >. ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६५ | १--३७ ) 

राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 

राधिकोवाच नचि 
प्रफुलाइं त्वया नाथ सुता स्ळाना च त्वां विना। यथा महीषधिगणः प्रभाते ne Se ॥ १ ॥ 
नक्तं .दीपरिखेवाहं त्वया साथ त्वया विना। दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोः कला ॥ २ ॥ 


: तव वक्षसि मे दीप्तिः पूर्णचन्द्रप्रभासमा । सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुह्वां चन्द्रकला यथा ॥ ३ ॥ 


ज्वळदय्चिशिखेवाहं gare त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी यथा॥ ४ ॥ 
चिन्ताज्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌। अस्तं गते रचौ चन्द्रे धवान्तग्रस्ता धरा यथा ॥ ५ ॥ 
भरणे वेषस्त्वा विना मे रूपं यौवनचेतनम्‌। तारावली परिभ्रष्टा सुर्यसूतोद्ये यथा॥ ६॥ 
त्वमेवात्मा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः | तनुरयेथाऽऽत्मना त्यक्ता तथाहं च त्वया विना ॥ ७ ॥ 
पञ्चपाणात्मकस्त्वं मे wae च त्वया विना। दृष्टेश्व गोलकौ यद्वद्‌ दष्टिपु्तलिकां विना॥ ८ ॥ 


` ` स्थळं यथा चित्रयुक्तं त्वया सार्धमहं तथा | असंस्कृता त्वया हीना ठुणच्छञ्ञा यथा मही ॥ ९ ॥ 


त्वया सार्धमहं कृष्ण चित्रयुक्तेव सन्मयी। त्वां विना जलूधोताहं विरूपा grata च ॥ १० ॥ 
गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेइवरेण च । हारे खणेविकारे च इवेतेन मणिना सह ॥ ११॥ 
घरजराजञ त्वया सार्थ राजन्ते राजणाजयः। यथा चन्द्रेण नभसि _ताराराजिर्विराजते ॥ १२॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य ARARA यथा शाखाफलस्कन्धेस्तरुरजिर्विरजते ॥ १३॥ 
त्वया साथ गोकुलेश शोभा गोकुळबासिनाम्‌। यथा सवो लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते ॥ १७ ॥ 
रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा । राजते स देवराजेन यथा खग5मरावती ॥ १५॥ 
वृन्दावनस्य gant त्वं च शोभा पतिगतिः | अन्येषां च चनानां च बलवान केसरी यथा ॥ १६॥ 
त्वया विना यशोदा च निमझा शोकसागरे | अप्राप्य वत्स सुरभिः क्रोशन्ती व्याकुला यथा ॥ १७॥ 
आन्दोळयन्ति नन्दस्य प्राणा दग्धं च मानसम्‌ | त्वया विना AAT यथा धान्यसमूहकः ॥ १८॥ 
इति शरीन्रहमवैतं राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनं सम्पूर्णम्‌ | 

( श्रीकृष्णजन्मलण्ड ६७ | ७-२४ ) 


ब्रह्मृतं कृष्णस्तोत्रम्‌ 
ग्र्मोवाच 


जय जय जगदीश वन्दितचरण निर्गुण निराकार स्वेच्छामय भक्ताजुग्नहनित्यविग्रह गोपवेष मायया 


मायेश सुवेष सुशील शान्त सबेकान्त दान्त नितान्तक्षानानन्द्‌ परात्परतर प्रकृतेः पर सर्वोत्तरात्मरूप 
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५०५४५०४०५०४३४, १ १५४४५४५५४४७३५ A 
°°) ०१४०४५०६०५५४५ 


निर्लिप्त साक्षिखरूप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन भारावतारण करुणाणंच शोकसंतापप्नसन जराम्रत्युभयादिहरण 
' शरणपञ्चर भक्तानुग्रकातर भक्तवत्सल भक्तसंचितधन ३” नमोऽस्तु ते N १॥ 

' सचोचिष्टाठदेवायेत्युक्त्वा पे प्रीणनाय च। पुनः पुनरुवाचेदं Aor वभूव ह ॥ २॥ 
इति ब्रह्मकृत स्तोत्रं यः श्टणोति समाहितः । तत्सवीभीष्टसिद्धिश्च भवत्येव न संशयः ॥ ३॥ 
aga लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्‌. प्रियाम्‌। निर्धनो ळभते सत्यं परिपूणेतमं धनम्‌॥ ४ ॥ 
इह लोके सुखं YR चान्ते दास्यं लभेद्धरेः । अचलां भक्तिमाप्नोति सुक्तरपि छदुलभाम्‌॥ ५ | 

इति श्रीज्ह्मवैवर्ते त्रह्मकृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पूणम्‌ | 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६९ । २३-२७ ) 


ARE तं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


AH र उंवाच 
नमः कारणरूपाय परमात्मखरूपिणे | सर्वेषामपि विश्वानामीश्वणाय नमो _ नमः॥ १॥ 
ca seater परात्परतराय च । निर्गुणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥२॥ 
aime  सर्वेदेवेश्वराय च । सर्वेदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे ॥ ३ ॥ 
असंख्येषु च fag ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः | खरूपायादिवीजाय तदीशाविश्वरूपिणं ॥ ४॥ 
नमो गोपाइनेशाय  गणेशेश्वररूपिणे । नमः खुर्गणेशाय राधेशाय नेमो नमः॥ 3 ॥ 
राधारमणरूपाय राधारूपधराय च'। राधाराध्याय राधायाः भ्राणाधिकतराय च॥६॥ 
राधासाध्याय  राधाधिदेवप्रियतमाय al राधाप्राणाधिदेवाय _विश्वरूपाय a तमः ॥ ७ ॥ 
चेदस्तुतात्मवेदक्षरूपिणे येदिनि . au: | वेदाधिष्ठातुदेवाय वेद्बीजाय ते नमः ॥ ८ 
यस्य लोमखु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । महद्विष्णोरीश्वराय्र विश्वेशाय नमो नमः॥ S 
ख्यं प्रकतिरूपाय प्रछताय नमो नमः। प्ररृतीश्वररूपाय प्रधानषुरुपाय : a ॥ १० Il 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा मूच्छोमाप सभातले | पपात सहसा भूमी पुनरीश ददश खः॥ ११॥ 
बहिःस्थं हृदयस्थं च परमात्मांनमीश्वस्म्‌। परितः च्यामरूपं च` विश्वस्थं विश्वमेच च ॥ १२॥ 
अक्रूर मूर्छितं दृष्टा नन्दः ANTA | रत्नसिंहासने रस्ये वासयामास नारद ॥ ग 
पप्च्छ aimi किंचिद्‌ डष्टमिति त्वया । मिष्टान्न भोजयामास कुशल च पुनः छुन ॥ 
अक्र्रः कथयामास कंसबृत्तान्तमीप्सितम्‌ । खपित्रोमोक्षणाथं च गमनं रामकृष्णयोः ॥ द 
इत्यक्रूरकृतं स्तोत्रं यः पठेत्‌ खुसमाहितः । अपुञ्ञो लभते पुत्रमभायों लभते प्रियाम ॥ ९ र 
अधनो धनमामोति निर्भूमिरुवंरां महीम्‌। हतप्रजः प्रजां लेभे प्रतिष्ठा चाप्रतिष्ठितः ॥ . ९७ 
इति aa अक्ररडृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । re 
eo ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७० \ ^ 
कंसबान्थवजनकृता श्रीकृष्णस्तुति _ 
ब्रह्मादिस्तस्बपर्यन्तमसंख्यं Rama चर । aa चराचराधार यः स्रजत्येव लीलया N प : 
ब्रह्मेशाशेषरधमोश्व  दिनेशश्च eT । मुनीन्द्रवर्गा देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम्‌॥ 2 
घेदाः स्तुवन्ति यं कृष्ण स्तौति भीता सरखती । स्तौति यं aen प्रातं प्रकृतेः परम ॥ | 
स्वेच्छामयं निरीहं च निगुण च ANAA परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीइचस्म. ॥ i 
fai ज्योतिःखरूप च भक्ताजप्रहविश्नहम्‌। नित्यानन्दं च नित्यं च तित्यमक्षरविग्रहम, | at 
 सोऽचतीणो हि भगवान्‌ भारावतरणाय च । गोपालवाळवेषश्च मायेशो मायया प्रसु' । 
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इति श्रीत्रह्मवेवर्ते कंसबान्धयजनङृता ASOT: SIT | 


n mM ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७२ | ९९-१०५ ) 
र A e A ~ 
ब्रह्मादिदेवगणेः कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
IANA 
नाथानिवेचनीयो५सि भक्तानुग्रहविग्रइ । वेदानिर्वचनीयं च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 


देहेषु देहिनं शश्वत्‌ स्थितं Asada च । कर्मिणां कमेणां शुद्धं साक्षिणं साक्षतं विसुम्‌ N 
किं स्तौमि रूपशात्यं च शुणशूत्यं च निर्णुणम्‌॥ २ ॥ 
` अनन्त उवाच 
कि वा जानाम्यहं नाथ त्वामज्ञोऽनन्तमीश्वरम्‌। अनन्तकोटिन्रह्माण्डक्ारणं दुःखतारणम्‌॥ ३ ॥ 
महाविष्णोश्व लोम्नां च विवरेषु जलेषु च । सन्ति विश्वान्यसंश्यानि चित्राणि त्रिमाणिच॥ ४ ॥ 
सन्ति सन्तश्च war त्रह्मविप्णुशिवात्मकाः । त्वदंशाः प्रतिबिस्बेषु तीथोनि भारतं तथा॥ ५ ॥ 
्रमण्डेकस्थितोऽहं च सकष्मनागखरूपकः | स्थापितश्च त्वया कूम गजेन्द्रे मशको यथा॥ ६ ॥ 
परमाणुपरं wet विइवेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । मददाविष्णोः परंस्थूळं समो नास्तिच कुत्रचित्‌ ॥ ७ ॥ 
महाविष्णोः परस्त्वं च तत्परो नास्ति ATA | स्थूलात्‌ स्थूलतरो देवः सूक्ष्मात्‌ LATA मदान्‌ । ८। 
आधारश्च महाविष्णो्जळरूपो भवान्‌ ख्यम्‌ । जलाधारो हि गोलोकस्त्वं च स्थावररूपश्क्‌ S ॥ 
सर्वाधारो महान्‌ वायुः श्वासनिःश्वासरूपकः । भक्ताुग्रददेहस्य नित्यस्य भवतो विभोः ॥ १०॥ 
वक््र्वहुतरेचौथ त्वया दत्तैः पुरेव = । स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्त शानमेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
| वा ऊचुः . 
त्वामनन्तं यदि स्तोतुं देवोऽनन्तो न हीश्वरः | न हि खयं विधाता च न हि शानात्मकः शिवः ॥ 
सरस्वती जडीभूता किं कुमः wat वयम्‌ ॥ १२॥ 
मुनीन्द्रा ऊचुः ae ; 

चेदा न शक्ताः SG Seat यैव शातुमीश्वरम्‌। Ti वेदविदः सन्तः कि m स्तवन तच a ; 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं a सुनिभिः wal यः पउत्खयतः m काले च ae l a ; 
इह लोके GA BRA लब्ध्चा ज्ञानं निरञ्जनम्‌ | रत्नयानं समास aag स च गच्छति 

इति Aaaa तरह्मादिदेबगणेः कृतं श्रीकणास्तोत्र pe ह 


सान्दीपनिना AIA च कृता श्रीकृष्णस्तुति: 


सान्दीपनिरुवाच नने = 
परं ब्रह्म परं धाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिनाङसको निरङ्कशः॥ १ ॥ 
भक्तेकनाथ भक्तेष्ट भक्ताचुग्रइबिग्रहह । भक्तबाञ्छाकल्पतरो भक्तानां TET ॥ २ ॥ 


~ bas 
मायया वालरूपोऽसि त्रह्मेशशेषवन्द्तिः | मायया सुचि भूपालो सुबो भारक्षयाय च ॥ ३॥ 
योगिनो यं विदन्त्येब॑त्रह्मज्योतिः सनातनम | ध्यायन्ते भक्तनिवद्दा ज्योतिरभ्यन्तरे सुदा ॥ N 
Gat -सुरलीहर्तं सुन्दरं स्यामरूपकम्‌ । चन्दनोक्षितसचोङ्गं सस्मितं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ५ ॥ 


D > च्छतस्‌॥ & Il 
(नम्बर देव बनमाळाविभूषितम्‌ | लीळापाहतरज्ेश्न निन्दितानज्ञ Aor ॥ 
पार FICAT : aa > T | Q 2 > भोद्धासितां = Ran > मनोहरम्‌ il ७ li 


शद्धास्यप्रसन्नं च सुवेषं gi खुरे: । देवदेवं aami त्रैलोक्यमोहनं परम्‌ ॥ ८ ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


SS Diggs ,धनदियामे वत्ति ममोहरम्‌ अऽ ea AMAT TU ] 


= 
कोरिकन्दूर्पलीलाभं कसनीयमनीइवरम्‌। अमूल्यरत्ननिमोणभूषणौघेन भूषितम्‌ ॥ 
| बरं बरेण्यं वरदं वरदानामभीप्सितम्‌ ॥ ९ ॥ $ 
चतुणीमपि वेदानां कारणानां च कारणम्‌। पाठाथ मत्परियस्थानमागतोऽसि च मायया-॥ १०॥ 
वाठस्ते लोकरिक्षाथ॑ रमणं गमनं रणः। खात्मारामस्य च विभोः परिपू्णेतमस्य च ॥ ११॥ 
गुरुपल्युवाच E ae 
अद्य मे सफलं जन्म सफल जीवनं मम । पातिव्रत्यं च ee सफल च तपोवनम्‌ ॥ १२॥ ` 
मददक्षहस्तः सफलो दृत्तं येनान्नमीण्सितम्‌। मदाश्रमस्तीथपरस्तीथपाद्पदाङ्कंतः \ 
तत्पादरजसा पूता गरहः प्रङ्गगसु्तमम्‌॥ RN 
गस्य त्वत्पादपद्मं चेवाबयो्न्मलण्डनम्‌। तावद्‌ दुःखं च शोकश्च ताबद्‌ भोगञ्च रोगकः। १७ ॥ 
तावज्ञन्मानि कमोणि क्ुत्पिपासादिकानि च । यावत्‌. त्वत्पादपझस्य भजन नास्ति दर्शनम्‌ ॥ १५॥ 
हे कालकाल भगवन्‌ खः संहतुरीश्वर । eat कुरु छपानाथ मायामोहनिरृन्तन ॥ १६॥ 
इति श्रीज्ह्नगैव्ते सान्दीपनिना तत्पल्या च कृता श्रीकृष्णस्तुतिः सम्पूण | 


डेड नव्य ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०२ | ६--२१) 
भीष्मककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


भीष्मक उवाच 
सचीन्तरात्मा सर्वेषां साक्षी ARa एव च ।.कर्मिणां कर्मेणामेव कारणानां च कारणम्‌ ॥ १ ॥ 
केचिव्‌ बदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ | केचिच्च परमात्मानं जीवो यत्प्रतिविस्वकः ॥ २॥ 
केचित्‌ प्राकृतिकं जीवं सयुणं भ्रान्तबुद्धयः | केचिक्नित्यशरीरं च घुद्धाइच सुक्ष्मबुद्धयः॥ ३ ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यं देहरूपं सनातनम्‌। कस्मात्तेजः प्रभवति स्वाकारमीश्वरं विना ॥ ४ ॥ 
एवे स्तुत्वा स चाचान्तः स्मरन्‌ विष्णुं च नारद । पाद्यं पद्माचिते पादपद्मे चायं ददौ सुदा ॥ ५ N 


इति श्रीजद्दवैवर्त भीप्मकङतं ATA सम्पूर्णमू | 
OS ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०७ | ८८-९२ ) 


ुर्वासःकृतं श्रीकृष्णसतोत्रम्‌ 
दुर्वासा उवाच _ ae Y 
जय जय जगतां नाथ जितसवे जनादन waters सर्वेश सबेबीज पुरातन निगुण निरीह nee 
निर्जन निराकार भक्ताचुग्रहविगरह सत्यखरूप सनातन निःस्वरूप नित्यनूतन बह्ोशशेघधनेशवस्दित 
पया सेवितपादपझ ब्रह्मज्योतिरनिवेचनीय चेदाविद्तिगुणरूप महाकाइसस्माननीय THATS ai’ 
इत्येवमुत्तवा मनसा हरेरनुमतेन च । प्रणम्य तस्थौ विप्रेन्दरस्तत्रेच पुरतो इरेः ॥ २ 


तसुचाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌। ज्ञानं च वेदविहितं सर्वषां च खतां मतम nal 


इति श्रीज्रहवैवर्ते aad श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पूणम्‌ | _५३ ) 
Sa ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११२ | ५९7९ 
शिशुपाल्स्स जीवात्मना कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
शिशुपाल उवाच 


चेदानां जनकोऽसि त्वं वेदाङ्गानां च माधव । सुराणामसुराणां च प्राकृतानां च Alea! ; 
क्ष्मां विधाय a च कल्पभेदं करोषि च। मायया च स्वयं ब्रह्मा शंकरः aa एवं च ॥ i 
मनवो gaa वेदाश्च सुष्टिपालकाः। कलांशेतापि कळ्या दिक्पालाश्च ग्रहादयः ॥ a 
खयं पुमान्‌ खयं Sl च स्वयमेव नपुंसकः | कारणं च खयं कायं जन्यश्च जनकः स्वयम. ॥ ee 
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्व श्रुतो श्रुतभ्‌। aa यन्त्रा भयान्‌ यन्त्री त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम ॥ ' 
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मम क्षमखापराधं मूढस्य द्वारिणस्तव। ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धेश्च रक्ष रक्ष जगद्गुरो॥ ६ ॥ 
इति श्रीजह्मवेवतं दिशुपारस्य जीवात्मना इतं श्रीकप्णस्तोत्र सम्पुर्णम्‌ | 


( भ्रीकृष्णजन्मखण्ड ११३ | २८-३३ ) 


बलिकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
re à बलिरुवाच 

अदित्याः पा्थनेनेव मातुरेव्या ब्रतेन च । पुरा वामनरूपेण त्वयाहं वश्चितः प्रभो॥ १॥ 
SAU महालक्ष्मीदेत्ता भक्ताय भक्तितः। शक्राय मत्तो भक्ताय भ्रात्रे पुण्यवते घुवम्‌॥ २ ॥ 
aga मम _ पुत्रोऽयं याणः शांकरकिङ्करः। आराब्य रक्षितः सोऽपि तेनेव भक्तवन्घुना ॥ ३ ॥ 
परिषुएश्व पावत्या यथा मात्रा सुतस्तथा | शृहीतवांश्च तत्कन्यां वलेन युवतीं सतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
ससुद्यतश्च तं हन्तुं कात्तिकेनापि वारितः | आगतोऽसि पुनहेन्तु पौत्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वात्मनश्च सर्वत्र समभावः श्रुतो श्रुतः। करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌॥ ६ N 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि । सुदरानस्य तेजो हि सूर्यकोटिनिभ परम्‌ ॥ ७ ॥ 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेवमनिवारितम्‌। यथा wat चेवमस्त्राणा प्ररं यरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा भवश्च देवानां सर्वषामीश्वरः परः। यथा भवस्तथा कृष्णो विधाता वेधसामपि ॥ ९ ॥ 
विष्णुः सत्त्वयुणाधारः रिवः सस्वाश्रयस्तथा। खयं विधाता रजसः स्रृष्टिकतो पितामहः ॥ १० N 
कालाग्निरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः | तमखश्चाश्रयः सोऽपि रुद्राणां प्रवरो महान्‌ ॥ ११ ॥ 
स पव शंकरांशश्चाप्यन्ये रुद्राश्च तत्कलाः । भवांश्च निगुणस्तेषां प्रकृतेश्च परस्तथा ॥ १२॥ 
सवषां परमात्मा वे प्राणा विष्णुखरूपिणः | मानसं च खयं ब्रह्मा खयं शानात्मकः रिवः ॥ १३ ॥ 
प्रवरा सर्वशक्तीनां बुद्धिः प्रकृतिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिविम्वस्ते जीवः सवेषु देहिषु ॥ १७ ॥. 
जीवः खकमंणां भोगी खयं साक्षी भवांस्तथा। सर्वे यान्ति त्वये गते नरदेवे यथानुगाः ॥ १५ N 
खद्यः पतति देहश्च दावोऽस्पृद्यस्त्वया विना । बुद्धाः सन्तो न जानन्ति वञ्चितास्तव मायया ॥ १६ ॥ 
त्यां भजन्त्येव ये सन्तो मायामेतां तरन्ति ते । त्रिगुणा प्रकृतिदुंगो वैष्णवी च सनातनी ॥ १७॥ 
परा नारायणीशानी तव माया दुरत्यया। त्वदंशाः RAAS ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः ॥ १८॥ 
सर्वेषामपि विइवेषामाश्रयो यो महान्‌ विराट्‌ । स शेते च जले योगाद्‌ AAN गोकुळे यथा ॥ १९ N 
स पव वासुर्भगवान्‌ तस्य देवो भवान्‌ परः | वाखुदेव इति ख्यातः पुराविद्धिः प्रकोतितः ॥ २०॥ 
त्वमेव कळ्या सूर्यस्त्वमेव कलया दाशी | कलया च हुताशश्च कळ्या पवनः खयम्‌ ॥ २१ ॥ 


कल्या वरुणइचेव कुबेरश्च यमस्तथा। कल्या त्वं महेन्द्रध कलया धमे एवं च ॥ २२॥ 
waa कल्या शेष इंशानो निऋतिस्तथा। सुनयो मनवश्चव ग्रहाश्च फलदायकाः ॥ २३॥ 


कलाकलायाश्वारेन सवे जीवाश्वराचराः । त्वं ब्रह्म परमं ज्योतिध्योयन्ते योगिनस्तथा ॥ २३ ॥ 
तच्वाद्रियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे | नवीननीरदश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ २५ ॥ 
इंषद्धास्यप्रसन्नास्य॑ भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌। चन्द्नोक्षितसयोन्गं yi सुरलीधरम्‌॥ २६॥ 
मयूरपिच्छचूडं च मालतीमाल्यभूषितम्‌। असूल्यरत्ननिमोणकेयूरवळयान्वितमः ॥ २७ ॥ 
मणिकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ । रत्नसाराहुलीय च कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ २८ ॥ 
कोटिकन्द्पलीलाभ ` शारत्कमललळोचनम्‌। शरत्पूर्णन्डुनिन्यास्य चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ॥ २९ ॥ 
वीक्षितं सस्मिताभिश्च गोपीनां कोटिक्रोडिभिः । वयस्यैः पार्षदेगापेः सेवितं इवेतचामरेः ॥ ३०॥ 


- गोपवालकचेषं च राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ । ध्यानासाध्यं दुरायध्यं ब्रह्मेशरेषवन्दितम्‌॥ ३१॥ 


सिद्धेन्द्रेश्व giaa योगीन्द्रः प्रणतं स्तुतम्‌ । वेदानि्चनीयं च परं स्वेच्छामयं विभुम्‌ ॥ 32 ॥ 
स्थूलात्‌ स्थूलतमं रूपं सूक्ष्मात्‌ सुइम्तम परम्‌ । सत्य नित्यं प्रशस्तं च प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निर्किप्त॑ चे निरीहं च भगवन्तं सनातनम्‌ । एवं ध्यात्वा च ते पूताः स्निग्धदृवोक्षताज्जलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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N पादपे च वाततसुत्छका: । वेदाः स्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरखती ॥ ३५ 
शेपः dama AL, TET | न ah a lA 
स्तोतुं नालं धनेशश्च किमन्ये जडबुद्धयः । शुणातीतमनीह. च कि स्तोमि निगुणं परम्‌ ॥ ३७ 
अपण्डितोऽइमसुरो न खुरः ATARIN | 
इति श्रीरेव ated श्रीृषणसतोत्रं SV 
je ( भ्रीकृष्णजन्मखण्ड ११९ | २३-५९३ ) 
राधाझृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


राधिकोबाच ee 
अद्य मे arg जन्म जीवितं च खुजीवितस्‌ | यदू दष्टा सुखचन्द ते सुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १॥ 
~ 


qa प्राणाश्च स्तिग्धाश्व परमात्मा च सुप्रियः | उभयो 


६७० 


{ 


giii च दुलूभ वन्धुद्शेनम्‌॥ २॥ 
शोकार्णचे निमग्नाहं sea विरहानलेः | त्वद्डष्ट्यासुतवृष्टःया च खुषिक्ताद खुशीतला॥ ३॥ 
शिवा Gras च शिवबीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा RAAEN च त्वया विना ॥ ४ ॥ 
त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमाऽ्छुचिः खयम्‌ । स्वेशक्तिस्थरूपइंच शबरूपो गते त्वयि॥ ५॥ 
GAG नाथ सामान्यशच सुदारुणः । यान्त्येव शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात्‌ परमात्मनः ६॥ 
इत्युत्तवा राधिका देवी परमात्मानमरीइवरम्‌। स्वासने वासयामास इत्वा पादाचेन सुदा ॥ I 
इति श्रीजद्दवैवर्ते राघाइत॑ श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ | 
res ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२५ । १५-९१) 
नरह्माण्डपावनं श्रीक्षणकवचम्‌ 
शौनक उवाच र 
कि स्तोत्रं कवचं विष्णोमेन्त्रपूजाविधिः पुरा । दत्तो बसिष्ठस्ताभ्यां च तं भवान वक्तुमह्देति ॥ १॥ 
दवादशाक्षरमन्त्रं च ge: कवचादिकम्‌। द्त्तं गन्धर्वराजाय वसिष्ठेन च कि पुरा ॥ ९ । 
तदपि रहि दे सौते श्रोतुं कौतूहलं मम। शंकरस्तो्कवचं मन्त्रं दुगेतिनाशनम्‌ ॥ है | 
: सौतिरुवाच 


a SRE 
ga येन tim माळंती परमेश्वरम्‌। तदेव सतोत्रं ad च मन्तं च कवचं रण । 
Š% नमो भगवते रासमण्डलेशाय खाहा । इमं मन्त्रं कल्पतसं प्रददौ षोडशाक्षरम्‌ ॥ 
र ८ गेन गोलोके शंकराय च ॥ ६॥ 
पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरेः। पुरा दत्तं च कृष्णेन गोलोके नको ७॥ 
ध्यानं च विष्णोवंदोक्त शाश्वतं सर्वेदुलभभ | मूलेन सब देयं च नेवेद्यावि Ta ! ८॥ 
sta कवचं पितुवेक्त्रास्मया श्रुतम्‌। पित्रे दत्तं पुरा विप्र गङ्गायां शुलिना ९ ॥ 
Met ब्रह्मणे दत्तं गोलोके रासमण्डले। धमौय गोपीकान्तेन कृपया THETA 
ब्रह्मोबाच भो ॥ १०॥ 
राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । ब्रह्माण्डपावनं -नाम रुपया कथय रण ॥ ११॥ 
मां महेशं च धमे च भक्तं च भक्तवत्सल । त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसयुतः 
RI ~ Si D AS T 5 a 
श्ण वक्ष्यामि त्रह्मेश ORR कवचं परम्‌। अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीय खुदुळभ म न $ ॥ 
यस्मे कस्मे न दातव्यं भाणतुल्यं ममेव हि । यत्तेज्ञो मम देहेऽस्ति तत्तेजः हड = ॥ १४॥ 
कु सष्टिमिद्‌ शृत्वा धाता त्रिजगतां भव । संहती भव हे शम्भो मम तुल्यो भवे भव 
हे धम त्वमिदं श्रत्वा भव साक्षी च कर्मणाम्‌ । तपसा फलदाता च qa भवत मद्वत. T 
्रहमण्डपांवनस्यास्य कवचस्य हरिः खयम्‌। RRA गायत्री देवोऽहं अ yll 
धमोर्थेकाममोक्षेछु विनियोगः प्रकीतितः। त्रिलक्षबारपठनात्‌ सिद्धिदं कवचं _ विथ १८॥ 
यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्त स हानेन विक्रमेण च | 


। तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन 
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sort मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाळ पायाल्नेत्रयुग्म नमो राधेश्वराय च ॥ १९॥ 
कृष्णः पायाच्छात्रयुर्म हैं हरे घ्राणमेच च । जिहिकां घहिजाया तु कृष्णायेति च सर्वतः ॥ २०॥ 
कृष्णाय स्वादते च कण्ठ पातु पडक्षरः | हो कृष्णय नमा वक्त्रं AA YII, ॥ २१॥ 
नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्थावशटाक्षरोऽयतु । दन्तपड्िक्तमोष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च ॥ २२॥ 
३° नमा भगवते रासमण्डलेशाय खाहा। खयं वक्षःस्थलं पातु मन्जोऽयं पोडशाक्षरः ॥ २३॥ 
पं कृष्णाय खाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । ॐ विष्णवे स्राहेति च कपोलं सर्वतोऽवतु ॥२३॥ 
डे ect नम इति पृष्ठं पादं सदावतु । 3० गोवर्धनधारिणे खाहा QITA ॥ २५ ॥ 
प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्या पातु माधवः | दक्षिण पातु गोपीशो नेऋत्यां नन्दनन्दनः ॥ २६ ॥ 
वारुण्यां पातु गोविन्दो वायव्यां राधिेश्वरः। उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः खयम्‌ ॥ २७॥ 
सततं स्वतः पातु परो नारायणः स्वयभ्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमाद्कतम्‌॥ २८॥ 
मम जीचनतुस्यं च युष्मभ्यं दत्तमेच च । अइचमेथखहस्जाणि वाजपेयशतानि च॥ 
कलां AERA तान्येच कवचस्येच धारणात्‌ ॥ २९ ॥ 

गुरुमभ्यच्ये विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनेः | खात्या तं च नमस्छृत्य कवचं धार्‍येत्‌ सुधीः ॥ ३०॥ 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो wate: | यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद्‌ द्विज ॥ ३१॥ 

इति श्रीजद्ववेवते अह्मण्डपावन श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम्‌ \ 

I es ( ब्रहाखण्ड १९ | ८-३८) 
aN हो ज़ ० a - 
त्रेलोक्यविजयं नाम श्रीकूष्णकवचम्‌ 
महादेव उवाच 

तरैलोक्यविज्ञयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिइछन्द्श्च गायत्री देवो राधेशचरः स्वयम्‌ ॥ १॥ 
त्रेलोक्ययिजयप्राप्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः । परात्परं च कवच त्रिषु लोकेषु दुलेभम्‌॥ २ ॥ 
प्रणवो मे शिरः पातु श्रीकृष्णाय नमः खदा | पायात्‌ कपालं कृष्णाय खाहा पञ्चाक्षरः स्छुतः॥ ३ ॥ 
कृष्णेति पातु नेत्रे च कृष्ण खाहेति तारकम्‌। हरये नम इत्येवं भ्रूलतां पातु मे खदा ॥ ४ il 
Š% गोविन्दाय खाहेति नासिकां पातु संततम्‌। गोपालाय नभो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा॥ ५ ॥ 
ई नमो गोपाङ्गनेशाय कणौ पातु सदा मम । 3“ कृष्णाय नमः WAT पातुमे5धरयुग्मकम्‌॥ ६॥ 
So गोविन्दाय खाद्देति gadi मे सदावतु | Š ऋष्णाय sawed दन्तोध्ये क्लीं संदावतु ॥ ७ ॥ 
Š श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पातु मे सदा। राधेश्वराय खाहेति ताळुकं पातु मे सदा ॥ ८ N 
राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं पातु खदा मम। नमो गोपाङ्गनेशाय वक्षः पातु सदा मम॥ ९ ॥ 
Š गोपेशाय खाहेति स्कन्धं पातु खदा मम्र। नमः किशोरवेषाय खाहा पृष्ठं सदावतु ॥ १०॥ 
Bat पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा। ३ हीं क्लीं ष्णाय राति करो पाहु सदा मम ॥ RN 
इश विष्णवे .तमो बाहुयुग्मं पातु सदा मम । उ” हीं भगवते स्वाहा नखरं पातु मे सदा ॥ १२॥ 
Š% नमो नारायणायेति नखरन्ध्रं सदावतु Š हीं हीं पद्मनाभाय नाभि पातु सदा मस ॥ १३॥ 
Š aima खाहेति कङ्कालं पातु मे सदा Š गोपीरमणाय स्वाहा नितम्बं पातु मे सदा N १४॥ 
ई गोपीरमणनाथाय पादौ पातु सदा मम | उ हाँ थ्री रसिकेशाय स्वाहा सव सदावतु ॥ १५॥ 
Š केशवाय स्वाहेति मम केशान्‌ सदावतु | नमः कृष्णाय स्वाहेति ्रह्रन् सदावतु ॥ १६ 
Š माधवाय खादेति लोमानि मे सदावतु । 3“ हीं भी रसिकेशाय स्वाहा सव सदावतु ॥ १७॥ 
परिपूर्णतमः ष्णः प्राच्यां मां सवंदावतु | स्वयं गोलोकनाथो मामाग्नेय्यां दिशि रक्षत प 
पूणेब्रह्मस्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु | नेऋत्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातु मां रिः ॥ १९॥ 
गोविन्दः पातु मां wag वायव्यां दिशि नित्यशः | उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥ २०॥ 
ऐेशान्यां मां सदा पातु दृन्दावतविहारकृत_। वुन्दावतीप्राणनाथः पातु MARTE: ॥ २१॥ 
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a # वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं ee) ; [ tere sei | 


S s बलिहारी महाबलः | ब तस महाबलः । जठे: जले स्थले चान्तरिक्षे wee: पातु मां लवा 
oh ay IE मां माधवः सदा | सवोन्तरात्मा निर्लि्ः पातु मां सवंतो fra: ॥ २ i 
जा maq पातु Se 2 RN 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌। 3880 nh कवच TE ॥ २४॥ 
मया श्रुतं कृष्णवक्त्रात्‌ प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌. | Wena से व्तू रमीचा AN {स्तु यः ॥ २५॥ 
कण्डे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुन सशयः। स a भक्तीच Se G TATA ॥ २६। 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो जीवन्सुक्तो भवेत्तु सः । निश्चितं कि णां जावा TERT ॥ २७॥ 
राजसूयसहस्राणि वाज्ञपेयराताति : च। अश्वमेधायुता सन यत ने च॥२८॥ 
महादानानि यान्येच प्रादक्षिण्यं JIAN | त्रेलोक्यविञ्ययस्यास्य क्लां afa पोडशीम्‌ ॥ २९॥ 
घरतोपवासनियमाः स्त्राध्यायोऽध्ययनं तपः । att च सरवेतीथषु नास्यादन्ति कलामपि ॥ ३०॥ 
सिद्धत्वममरत्वं च दासत्वं हरेरपि यदि स्यात्‌ सिद्धकवचःसव प्राप्नोति निश्चितम्‌॥ ३१॥ 
स भवेत्‌ सिद्धकवचो quot जपेत्त यः। यो भवेत्‌ सिद्धकबचः AAT स भवेद्‌ च्ुचम्‌॥ ३२॥ 
ogg कवचमज्ञात्वा भजेत्‌ St सुमन्दधीः | कोटिकर्पप्रजस्तोऽपि न सन्नः | सिद्धिदायकः ॥ ३३॥ 

गुहीत्या कचचं चत्ल महीं निःक्षत्रियां कुरु | चिभसप्तकत्वो निःशङ्कः खदानन्दोऽचलीलया ॥ ३४॥ 
asd देयं शिरो देयं प्राणा ME पव \ ER Gis bibl देयं प्राणसङ्करे ॥ ३५॥ 
इति slamaad त्रैलोक्यविजयं नाम i 00) ee 
e ~ SN e A 
बरह्माणं प्रति योगनिद्रयोपदिष्ट श्रीकृष्णकवचम्‌ 
योगनिद्रोवाच 
दूरीभूतं कुरु भयं भयं कि ते हरौ स्थिते Peart मयि च ब्रह्मन्‌ सुखं तिष्ठ जगत्पते ॥ १ ॥ 
श्रीहरिः पातु ते वक्त्रं मस्तक मधुसूदनः | श्रीकष्णश्वश्धुषी पातु नासिकां _ राधिकापतिः ॥ २॥ 
कर्णयुप्मं च कण्ठं च कपाळं पातु माधवः | कपोलं पातु गोविन्दः केशांश्च केशवः स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
अधरौष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्तिं गदाग्रजः | राखेइवरश्च रसनां तालुक वामनो tery? | ५ ॥ 
वक्षः पातु BES जठर पातु देत्यहा | जनादैनः पातु नाभि पातु विष्णुश्च ते ETA 5 : 
नितम्बयुग्म॑ गुह्यं च पातु ते पुरुषोत्तमः | जानुयुग्मं जानकीशः पातु a सबेदा Rg: ॥ ६ I 
हस्तयुग्मं चुसिंहश्च पातु सर्वत्र सङ्के । पादयुम्मं चराहश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥ ७ | 
FA नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु A दशास्यहा ॥ ८ | 
चनमाली पातु यास्यां वेकुण्ठः पातु नेऋंतो । वारुण्यां वासुदेवश्च सतो रक्षाकरः स्वयम्‌ IIS : 
पातु ते संततमजों वायन्यां विष्टरश्रवाः | उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलजासनः ॥ १० न 
ऐशान्यामीइचरः पातु सर्वत्र पातु शात्रुजित्‌। जले स्थळे चान्तरिक्ष निद्रायां पातु राघवः ॥ 
इत्येचं कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमाद्भुतम्‌ | कष्णन कृपया द्त्तं स्मृतेनेव पुरा स्या ॥ = 
शुम्भेन सह संग्रामे Feed घोरदारुणे । गगने स्थितया सद्यः प्रासिमात्रेण सो जितः N at 
कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो सुतः । पूव aad खे च इत्वा युद्ध भयावहम ॥ i 
Ba शुम्भे च गोविन्द! कृपालुगेगनस्थितः। माल्यं च कवचं qa गोलोकं स जगाम द ॥ १ n 
कल्पान्तरस्य वृत्तान्तं रूपया कथितं मुने | अभ्यन्तरभयं नास्ति कवचस्य TAA | i 
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दष्टाश्च चेधलः। अहं च हरिणा साथ कल्पे कर्पे स्थिरा सदा Ai 
इत्युकत्वा कवचं द्त्वा साम्तधोनं चकार ह। Rag नाभिकमले तस्थौ स RAKT | तर १ 

सुचर्णशुटिकायां तु क्वेदं wad परम । कण्डे वा दक्षिणे बाही बध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा 37 

Riada भयं तस्य न विद्यते । जळे स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीदवर' | 
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श्रीराधास्तोत्राणि 
श्रीराधायाः परीहारस्तोत्रम्‌ 


त्वं देवी जयतां माता विष्णुमाया सनातनी | कप्णप्राणाधिदेवी च छप्णमाणाधिका शुभा ॥ १ । 
कृष्णम्रेममयो शक्तिः कृष्णसोभाग्यरूपिणी | Hears राधे नमस्ते मङ्गले ॥ २ ॥ 
अद्य से सफल जन्म॒ जीवन सार्थकं सम । पूजितासिसया सा च या श्रीकृष्णेन पूजिता॥ ३ ॥ 
कृष्णवक्षसि या राधा खर्वसीभाग्यसंयुता | राखे रासेश्वरीरूपा वृन्दा बृन्दावने वने॥ ४ ॥ 
कृष्णप्रिया च गोळोफ़े तुलसी कानने लु या। चम्पावती कृष्णसंगे क्रीडा चम्पककानने ॥ ५ ॥ 
चन्द्राघली wT Were खतीति च । forest च विरजातटकानने॥ ६ ॥ 
पद्माबती पवने g छृप्णसरोबरे । भद्रा झुञ्जकुटीरे च कास्या च कास्यके वने॥ ७ ॥ 
बेकुण्ठे च मदाळद्मींबागी नारायणोरसि । क्षीरोदे सिन्छुकन्या च मत्य लक्ष्मीहेरिप्रिया ॥ ८ ॥ 
सर्वेस्वर्ग स्वगेळक्मीदंबदुःखविनारिनी । सनातनी Regma sal शंकरवक्षसि॥ ९ ॥ 
सावित्री वेदमाता च कळ्या waa । कल्या A त्यं नरनारायणप्रलूः ॥ १० ॥ 
कळ्या GA त्य॑ च गङ्गा सुवनपावनी | खोमक्रूपोङ्गवा गोप्यः कछांशा रोहिणी रतिः ॥ ११॥ 
कछाकलांशरूपा च शतरूपा शाची दितिः । अदितिद्वमाता च त्वत्कलांशा हरिप्रिया ॥ १२॥ 
देव्यश्च झुनिपत्यश्र त्वत्कलाकल्या शुभे | कृष्णभक्ति छृष्णदास्यं देहि से कृष्णपूजिते ॥ १३ ॥ 
एवं Rea परीहार स्तुत्वा च कवचं पठेत्‌ । पुरा कृतं स्तोत्रभेतद्‌ भक्तिदास्यप्रदं झुभम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति श्रीत्नह्मवेवर्ते श्ीराधायाः परीहारस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


A O 
श्रीकृष्णकृतं श्रीराधारतोत्रग्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
एवमेच प्रियोष्ह॑ते प्रभोद्‌श्चे् ते मयि । सुब्यक्रमथ कापख्यवचन ते वरानने ॥ १ ॥ 
हे कृष्ण त्वं मम प्राणा जीवात्मेति च संततम्‌ | ae नित्यं तु यस्‌ प्रेस्णा साम्प्रतं तदू गतं हुतम्‌ ॥ २ ॥ 
अस्माकं वचनं सत्यं यद्‌ AAA ag च्यम्‌ | पश्चमाणाधिद्रेवी त्यं राधा प्राणाधिकेति मे ॥ ३॥ 
शक्तो न रक्षितुं स्वां च यान्ति प्राणास्त्वया विना । विनाधिष्टातुदेवी च को बा कुत्र च जीबति॥ ४ ॥ 
मद्दाविष्णोश्च भाता त्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी | सगुणा त्वं च कळ्या Ram खयमेव तु ॥ ५ ॥ 
ज्योतीरूपा निराकारा भक्तालुग्रहविग्रदा। भक्तानां रुचिवेचिज्यान्नानामूर्तीश् Feat ॥ ६ ॥ 
महालक्ष्मीश्च Ag भारती च सतां प्रस; । पुण्यक्षेत्रे भारते च सती त्यं पावती तथा ॥ ७ ॥ 
तुळसी पुण्यरूपा च गङ्गा सुवनपावनी | AAG च सावित्री कछया त्वं वसुच्धरा ॥ ८ ॥ 
गोलोके राधिका त्वं च सर्वंगोपालकेइवरी | त्यया विनाहं सिजीयो ह्यशक्तः SIRAY ॥ ९ ॥ 
शिचः शाक्तस्त्यया शाक्या दावाकारस्त्वया विना | वेदकती खयं ब्रह्म! वेद्मात्रा त्वया सह ॥ १०॥ 
नारायणस्स्वया लक्ष्म्या जगत्पाता जगत्पतिः | फळं ददाति यझश्च त्वया दक्षिणया सह N RR 
विभर्ति ahs शोषश्च cat त्वा मस्तके सुवम्‌। विभर्ति गङ्गायां त्बां aa गड्वाधरः शिवः ॥ १९॥ 
शक्तिमञ्च जगत्‌ सर्व शवरूपं त्वया विना । वक्ता सवस्त्वया वाण्या सूतो मूकस्त्वया विना ॥ १३ ॥ 
यथा सुदा TS HY कुलालः शक्तिमान्‌ AT | सृष्टि A तथाहं च प्रकृत्या च त्वया सह ॥ ९४ ॥ 
त्वया विना जडश्चाहं SAT च न शक्तिमान्‌ । सर्वेशक्तिखरूपा a समागच्छ ममान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
Sat त्वं दाहिका शाक्तिनोञ्निः शक्तस्त्वया विना | शोभास्वरूपा चन्द्रे त्वं त्वाँ विना नस खुन्द्रः॥ १६ Il 
प्रभारूपा हि सूर्य त्वं त्वां विना न स भालुमान | न कामः कामिनीवन्धुस्त्वया रत्या चिना प्रिये ॥ १७॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा तां सम्प्राप जगत्मभुः | देवावभूवुः सश्रीकाः समायो शक्तिसंयुताः ॥ १८॥ 


( प्रकृतिखण्ड ५५ | ४४-५७ ) 
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६७३ 4 चन्दे नवघनइयामं खात्मारासं मनोहरम्‌ # L संक्षिप्त-घह्मचेवतंपुराणाई ] | 

———— च्च क्क क क य्य 
Be च जगत. सवे वभूव शैलक्रन्यके | गोपीयूणश्र गोखोको वभूव तत्प्रसादतः ॥ १९ N 
राजा जगाम गोळोकमिति स्तुत्या TTT । शीङृष्णेन छतं स्तोत्रं राधाया यः पठेन्नरः ॥ Ro | 
कृप्णभक्ति च तदूदास्यं स प्राप्रोति न संशयः । ES. यः शृणोति माससेकामिद्‌ घुचिः॥ २१॥ 
अचिराळुभते भायो geet Gee सतीम्‌ । भायोहीनो भाग्यदीनो SEA INA यः ॥ २२॥ 
- अचिरालुभते भार्या सुशीळां Gest खतीम्‌। पुरा सया च त्वं SHAT स्तोचेंणानेन पाचति ॥ २३ N 
मृतायां | दक्षकत्यायामाया परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन सम्माप्ता साविश्नी SAT पुरा ॥ २४॥ 
पुरा giaa: wifes पेवतागणे। स्तोत्रेणानेन देचेस्तैः सम्पाप्ता शीः खुडुळभा ॥ २५॥ 
णोति वर्षमेकं च पुत्रा्थी लभते खुतम्‌। महाव्याधी रोगमुक्तो भवेत्‌ स्पोप्रसादतः ॥ २६॥ 
कार्तिकीपूणिमायां तु तां सस्पूज्य पठेततु यः। अचलां श्रियमाप्नोति राअसूयफछं लभेत्‌ ॥ २७॥ 
नारी »रणोति चेत्‌ स्तोत्रं खामिसौभाग्यसंयुता भक्तया श्दणोतियः स्तो वन्थनान्सुच्यते घुबम्‌॥ २८॥ 
नित्यं पठति यो भक्त्या राधां सम्पूज्य भक्तितः | स प्रयाति च गोरो Rae भवतरन्धनाल्‌ ॥ २९ I 

; इति श्रीग्रह्मवैनते श्रीकृष्णकृतं श्रीराधास्तोत्रं सम्पुणप्‌ | 
REDS ( प्रकृतिखण्ड ५५ | ७३-१०१) 


¢ N 
FAN कृतं श्रीराधास्तोत्रस्‌ 
ब्रह्मोवाच 
हे मातस्त्वत्पदास्भोजं दष्टं छप्णप्रसादतः ॥ १ ॥ 
Zee च सवेषां भारते च विशेषतः । षश्चिषेसहस्जाणि तपस्तप्तं ` पुर मया॥ २॥ 
भास्करे पुष्करे, तीथे ष्णस्य परमात्मनः। आजगाम वरं दातुं वरदाता हरिः स्यम्‌ ॥ ३ N 
RA च ails च वृतं सुदा । राधिक्राचरणास्भोजं सर्वेषामपि दुलभम्‌ ॥ ३ N 
हे गुणातीत मे शीब्रमधुनेव प्रद्शाय । सथेत्युक्तो हरिस्यप्ुवाच सां तपस्थिनस्‌ ॥ ५ ॥ 
द्शयिष्यामि काले च वत्सेदाली क्षमेति च । य हीश्वराज्ञा विफला तेम इष्ड पदाम्बुजम्‌ ॥ ६॥ 
SAU Mesa मातगालोफे भारतेऽघुना | खो देव्यः प्रकत्यंणा अन्याः प्राकृतिका थुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वं कृष्णाङ्गार्धेसम्भूता Gal Hots सवेतः | श्रीकृष्णस्त्वमय राधा स्वं राधा वा हरिःस्वयम्‌ ॥ < ॥ 
न हि वेदेषु से इए इति केन निरूपितम्‌ | sae बहिरूध्येच गोलोकोऽस्ति यथास्विके। ९ ॥ 
चेकुण्ठश्ाप्यजन्यश्र CASA तथास्विके | यथा समस्तप्रह्माण्डे छीक्ृष्णांशांदाजीविनः ॥ १०॥ 
तथा शक्तिखरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । पुरुषाश्च हरेरंशास्स्वदंशा निखिलाः R: ॥ RR N 
आत्मनो वेदरूपा त्यमस्याधारस्त्वसेव दि। अस्या जु घाणेस्त्वं मातस्त्वत्पाणैरयमीश्वरः ॥ १२॥ 
किमहो निर्मितः केन हेतुना शिरपकारिणा । नित्योऽयं च यथा gered च नित्या तथास्विके। R 
अस्यांशा त्वं त्वदंशो चाप्ययं केन निरूपितः। अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
तं पठित्या गुरुमुखादू भवन्त्येच चुधा जनाः। गुणानां वा स्तवानां ते शतांश बकतुमक्षमः ॥ १५॥ 
चेदो वा पण्डितो चान्यः को वाता स्तोतुमीश्वरः | Al जनक ज्ञानं वुद्धिक्षांनास्विका सदा ॥ RA 
त्वं बुद्धजनती मातः कोवा त्वां स्तोतुमीश्वरः । agg दष्टं सर्चेयां awa युधः gA: ॥ १७॥ 
यददषटाश्च॒तं वस्तु तत्निवेक्त, च कः मः | अहं महेशोऽनम्तश्च Sig eat कोऽपि न क्षमः ॥ १८ ॥ 
रखती च वेदाश्च क्षसः कः स्तोतुसीश्वरि । यथागमं यथोक्त च न मां निन्वितुसहसि ॥ १९॥ 
इश्वराणामीश्वरस्य योग्यायोग्य खमा छपा | जनस्य प्रतिपात्यस्य क्षणे दोपः क्षणे शुणः ॥ २०॥ 
जननी जनको यो चा सव क्ष मति स्नेइतः । इत्युकत्ना जगतां धाता तस्य त पुरतस्तयोः ॥ २१॥ 
SORA चरणास्भोज सवा वन्यमीप्सितम्‌ | ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
राधामाधवयोः पादे भक्ति दास्यं SAS ATA N २२॥ 
den इत्वा सुस्युं जित्या gate | hepa सर्वळोकांच्य याति गोलोकमुत्तमस्‌ ॥ २३॥ 
| इति श्रत्व ब्रह्मण कतं AAA सम्पूर्ण | ६) 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १५। ९४९ 
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श्रीनारायणकृतं राधाणेडशनामवर्णनम्‌ 
i श्रीनारायण उवाच 
राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी | कृष्णप्राणाधिका इष्णप्रिया कृष्णखरूपिणी ॥ १ ॥ 
DAU SES परमानन्द्रूपिणी | कृष्णा वृन्दाबनी चुन्दा बुस्दायनविनोदिनी ॥ २ ॥ 
TARA चन्द्रकान्ता TTT । नामाम्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च ॥ ३ ॥ 
राधेत्येवं च संसिद्धो राकारो दानवाचकः । खयं नियोणदाजी या सा राधा परिकीतिता ॥ ४ ॥ 
रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्वता रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ ५ ॥ 
सभां रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा । प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राणाधिका प्रेयसी खा ळृप्णस्य परमात्मनः | कृप्णप्राणाधिका सा च कुष्णेन परिकीतिता ॥ ७ ॥ 
कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः Fa: सदा | खैदेवगणेर्क्ा तेन कृष्णप्रिया स्सृता॥ ८ ॥ 
कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चावलीख्या। aaa छृष्णसहशो तेन कृण्णखरूपिणी ॥ ९ ॥ 
वामाज्ञाधन कृष्णस्य या सम्भूता परा सती | कष्णवामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीतिता ॥ १० N 
परमानन्द्रारिश्च खयं मूतिमती सती। श्रुतिभिः कीलिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥ ११ N 
कृषिमाक्याथवचनो न परशोत्कष्टवाचकः। आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता ॥ १२॥ 
अस्ति वृन्दावन यस्यास्तेन वृन्दावनी स्सृता । वृन्दावनस्याधिदेबी तेन वाथ प्रकीतिता ॥ १३॥ 
सङ्घः सखीनां वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्तिवाचकः | सखिवृन्दो5स्ति यस्याश्च सा बृन्दा परिकीतिता ॥१४॥ 
बृन्दावने Aga सोऽस्या ह्यस्ति च तत्र चे। वेदा बदन्ति तां तेन ब्ृन्दावनविनोदिनीम्‌॥ १५ ॥ 
नखचन्द्रावळी वकत्रचन्द्रोऽस्ति यत्र संततम्‌ । तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीतिता ॥ १६॥ 
कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ | सा चन्द्रकान्ता हषंण हरिणा परिकीतिता ॥ १७॥ 
शरञ्चन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशम्‌ gear कोतिता तेन रारञचन्द्रप्रभानना॥ १८॥ 
इद्‌ ' षोडशनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ 
ब्रह्मणा च पुरा द्त्तं धमोय जनकाय मे॥ १९॥ 
धर्मेण कृपया दत्तं मह्यमादित्यपर्वणि । पुष्करे च सहातीथ पुण्याहे देवसंसदि ॥ 
राधाप्रभावप्रस्तावे खुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २०॥ 

a स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं ad मया सुने। निन्दकायावेष्णवाय न दातव्यं महामुने ॥ २१ ॥ 
याचज्जीवमिदं स्तोत्रं तिसंध्यं यः Bac । राधामाधवयोः पादपद्मे भक्तिभेवेदिह॥ २२॥ 
अन्ते ळभेत्तयोदीस्यं शाइवत्सहचरो भवेत्‌। अणिमादिकसिद्धि च सम्पाप्य नित्यविग्रहम्‌। २३ ॥ 


aot ° 4 `A 
बतद्‌।नोपवासेश्च सर्वेनियमपूवकेः | चतुणा चैव वेदानां पाठेः सॉर्थसंयुतेः ॥ २४॥ 
स्वेषां यश्षतीथीनां करणेबिधिवोधितेः । मदक्षिणेन भूमेश्च त्सया एवं सप्तथा॥ RA ॥ 
शरणागतरक्षायामश्षानां शानदानतः | देवानां वैष्णवानां च दशेनेनापि यत्‌ HSA २६ ॥ 


तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां _ नार्दति. षोडशीम्‌ । स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेज्ञरः ॥ २७ ॥ 
इति ब्रहैव श्रीनारायणङ्गतं राघापोडरानाम वणनम्‌ | 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १७ | २२०-२४६ ) 
gaari श्रीराधास्तोत्रम्‌ 

ae उद्धव उवाच naa ` l 
चन्दे राधापदास्भोजं ˆ ब्रह्मादिखुरवन्दितम्‌। तीस पुनाति सुवनत्रयम्‌॥ १ ॥ 
नमो गोकुळवासिन्ये राधिकाये नमो नमः। शतश्टज्ञनिवासिन्य चन्दावत्ये नमो नमः॥ 2 ॥ 
तुळसीवनवासिन्ये gaa नमो नमः | रासमण्डलवासिन्य A नमो नमः ॥ ३ ॥ 
बिरजातीरवासिन्ये बृन्दायै च नमो नमः। वृत्दावनविलासित्य कृष्णाय च नमो नमः॥ ४ ॥ 
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नमः कृष्णप्रियाये a शान्तायै el नमो श l os x ee. za ey ५॥ 
नमो वेकुण्ठवासिन्ये महालक्ष्स्य तमो नमः। aar pee er ६॥ 
संवेरवयोधिदेव्ये च कमलाये नमो नमः TARTS § È च नमो नमः ॥ ७ ॥ 
महाविष्णोश्र मात्रे च पराद्याये नसो नमः | नुस सिन्डुछुताय SB तमा पस. wen 
नारायणप्रियाये च नारायण्ये नमो नमः । नमोऽस्तु TATA वष्णन्य च नमोनमः ॥ ९ ॥ 
महामायास्वरूपाये सम्पदाये नमो नमः! नसः कल्याणरूपिण्ये जर नमो नमः ॥ १० ॥ 
मात्रे चतुर्णा वेदानां सावित्ये च नमो नमः । नमो डुगेविनाशिच्ये डुगोदेव्ये नमो नमः ॥ ११॥ 
तेजःखु सर्वेदेवानां पुरा कृतयुगे सुदा । अधिष्ठानरताय च AHA च नमो नमः ॥ १२॥ 
नमस्मिपुरदारिण्ये  त्रिपुराये नमो नमः। खुन्दरीषु च सस्याय शुग नसा T MARA N 
नमो निद्राखरूपाये Fame नसो नमः। नमो दक्षता स नमः सत्ये नसो नसः ॥ X ॥ 
नमः HSGa च पावत्ये च नमो नमः | नमो नमस्तपखिन्ये दमाय च नम नमः ॥ १५॥ 
निराहारखरूपाये हापणाये नमो नमः। गौरीळोकविळासिन्ये नमो sitet नमो नमः ॥ १६॥ 
नमः फैलासवासिम्ये nN नमो नमः । निद्राये च दयाय च TTT च नसो नसः ॥ RS N 


` 


नमो धृत्ये क्षमायै च लज्जाये च नमो नमः । TTA छुत्खरूपाये स्थितिकड्ये नसो नमः ॥ १८॥ 


> ` ~ र 
नमः संहाररूपिण्ये महामाये नमो नमः । भयाये चाभयाये च सुक्तिदाये नमो नमः ॥ RS N. 


` `A > sll 
नमः खधाये खाहाये TA कान्त्यै नमो नमः। नमस्तुष्ट थे च Gea च दयाये च नमोनमः २० | 
नमो निद्राखरूपायै अद्धाये च नमो नमः। क्लुत्पिपासाखरूपायं Sart च नमो नमः ॥ २१॥ 
ये क्षमाये ये वदाक्तिखरूपिण्ये सर्वमात्रे नमो नमः MRM 
नमो Jat क्षमाये च चेतनाये नमो नमः । सर्वेशक्तिखरूपिण्य AAA नसो नमः 
अग्नौ दाहखरूपाये भद्राये च नमो नमः | शोभायै पूर्णेचल्द्रे च शरत्पद्मे नमो नमः ॥ <२॥ 
> -= è 
नास्ति भेदो यथा देवि ढुग्धधावल्ययोंः सदा । यथैव गन्धभूम्योश्च यथव जलशेत्ययोः ॥ २४॥ 
यथैव .  शाब्दनभसोज्यांतिःसर्यकयोयेथा । लोके घेदे पुराणे च राधामाधदयोस्तथा॥ २५॥ 
= ‘> तभे an o 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि मामुत्तरं सति। इत्युक्त्या चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः NRAN 


त्युद्धवक्तं स्तोत्र यः परेद्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ | इह लोके सुखं सुत्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ ॥ ९७॥ 


~ . € A ~ ~ न 
न भवेद्‌ बन्घुविच्छेदो रोगः शोकः खुदारुणः प्रोषिता रत्री लभेत्‌ कान्तं भायोभेदी लभेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ २८) 


अपुत्रो ळभते पुत्रान्‌ Raat लभते धनम्‌। निभूमिलभते भूमि प्रजाहीनो लभेत्‌ प्रजाम्‌॥ ९९॥ 

रोगाद्‌ विसुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌। भयान्धुच्येत भीतस्तु सुच्येतापम्न आपदः ॥ २० ॥ 
अस्पएकीतिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डितः ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीजहबेवर्त Sessa ATA सम्पूर्णम्‌ | 


SSTBA श्रीराधाप्रार्थना 
उद्धव उवाच 
Sad कुरु कल्याणि जगन्मातनंमो5स्तु ते । त्वमेव प्राक्तनं सर्व कृष्णं द्रक्ष्यसि साम्मतम्‌ ॥ १ ॥ 
त्वत्तो Agi पवित्रं च त्वत्पादरजसा मही । सुपवित्रं त्वद्वदनं पुण्यवत्यश्च गोपिकाः ॥ २ ॥ 
लोकास्त्वामेव गायन्ति गीतैमेन्गलसंस्तयैः । त्वत्सुकीर्ति च वेदाश्च सनकाद्याश्वं संततम्‌ ॥ २ | 
gam पुण्यां तीर्थपूज्ञा च निर्मेलाम्‌ | हरिभक्तिप्रदां भद्रां सर्वविष्नदिनाशिनीम ॥ ४ ॥ 
त्वमेव राधा त्वं रप्णस्त्वं पुमान्‌ प्रतिः परा । राधामाधवयोभेदो ल पुराणे श्रुतौ तथा ॥ ५ | 
इति Aai उडवता ATA सम्पूर्ण | 


-9 
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“A ५ 
गणेशाङ्कतं श्रीराधास्तवनम्‌ 
श्रीगणेश उवाच 
तव पूजा जगन्मातलॉकशिक्षाकरी शुभे । त्रह्मखरूपा भवती कछष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥ १ ॥ 
यत्पादपझसलुळू ध्यायम्ते ते TUL खुरा sama सुनीन्दाः सनकादयः ॥ २ ॥ 
Sagna भक्ताश्च Ree: कपिछादयः | तस्य प्राणाधिदेवी त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ३ N 
वामाजनिलिता राधा दृक्षिणाइश्च साधयः। महालक्ष्मीजंगन्माता तव॒वामाइनिर्मिता ॥ ४ ॥ 
बसोः | wafers sae परभेइवरी । चेदानां जगतामेच  सूलप्रकृतिरीदवरी ॥ ५.॥ 
सवोः प्राकृतिका सातः Beat च त्वद्दिभूतयः | विश्वानि कार्यरूपाणि त्यं च कारणरूपिणी ॥ ६ ॥ 
Tet mgm पाते तस्निभेषो हरेरपि। आदौ राधां समुचाय पश्चात्‌ छृष्णं परात्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
स एवं पण्डितो योगी गोलोकं याति लील्या । व्यतिक्रमे महापापी ब्रह्महत्या लभेद्‌ घुवम्‌॥ ८ ॥ 
जगतां भवती माता परमात्मा पिता हरिः । पितुरेव शुरूमोता पूज्या बन्या परात्परा ॥ ९ ॥ 
भजते देवमन्यं दा छप्णं वा सबकारणम। पुण्यक्षेत्रे महासूढो यदि निन्दति राधिकाम्‌ ॥ १० N 
वंराहादिर्भेयेत्तस्य seamed च। पच्यते निरये घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ ११॥ 
WUT झञानोद्विरणाजञ्ञानं स्याम्मन्त्रतन्त्रयोः। ख च मन्त्रश्च तत्तन्त्रं भक्तिः स्याद्‌ युवयोयेतः ॥ १२॥ 
निषेव्य मन्त्रं देवानां जीवा जन्मनि जन्मनि। भक्ता भवन्ति दुगोयाः पादपओे सुदुलंभे ॥ १३॥ 
निषेव्य अन्त्रं शम्भोश्च जगतां कारणस्य च । तदा प्राप्नोति युवयोः पादपद्मं खुदुलेभम ॥ १४ ॥ 
युचयोः पादपद्मं च ssa प्राप्य पुण्यवान्‌ । क्षणार्थ षोडशांशं च न हि सुञ्चति देवतः ॥ १५॥ 
भक्तया च युवयोमेन्त्रं ग्रहीत्वा वेण्णवादपि। स्तवं वा कवचं वापि कममूलनिङन्तनम्‌॥ १६॥ 
यो जपेत्‌ परया भक्तया पुण्यक्षेत्रे च भारते। पुरुषाणां सहस्र च ee ॥ १७ ॥ 
शुरुमभ्यच्य विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनेः | कवचं घारयेद्‌ यो हि विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीब्रह्मवेव्ते गणेशकृतं श्रीराधास्तवनं सम्पूणम्‌\ 


—— शा ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२३ | ३-२० ) 
RARE १ श्रीराधास्तोत्रस्‌ 
ब्रह्मोवाच प 
पष्टिवर्षसहस्राणि दिव्यानि परमेश्वरि। पुष्करे च तपस्त्ष पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ १ ॥ 
त्वत्पादपझमम'घुरम'घुलुब्धेन चेतसा। मधुत्रतेन लोभेन प्रेरितेन मया सति॥ २॥ 


तथापि न मया लब्धं त्वत्पादपदमीण्लितम्‌। न द्ठमपि स्वप्नेऽपि जाता वागशरीरिणी ॥ ३॥ 
वाराहे भारते वर्ष पुष्ये बृन्दावने वने । सिद्धाश्रमे गणेशास्य पादपद्मं च द्रक्यसि॥ ४ ॥ 
राधामाधवयोदीस्यं कुतो दिषयिणस्तव । निवर्तख महाभाग Wiad सुदुलभम्‌॥ ५ ॥ 


५१ Sed 
AJASE तपसे NAM: | परिपूर्ण तदघुना Ead तपसः फलम्‌॥ ६ ॥ 
इति श्रुत्वा Raas तप लस EE 


qa: wad पादपद्मं यस्य सुदुलेभम्‌ | ध्यायन्ते नसा ना यच 
मुनयो मनवश्चैव सिद्धाः सन्तश्च योगिनः। द्रष्टुं नेव क्षमाः खप्ने भवती तस्य 
अनन्त उवाच क © : 
aa चेदमाता च पुराणानि च खुबते। अहं सरस्वती सन्तः स्तोतुं नाल ब : ! 
अस्माकं स्तवने यस्य STAT उ AT भत्सेने : तरं हरिः 
| वते ्रह्ेशरेषादिकृतं cel 
= ies eS | लाल ण्ड १२३। ९८-१०७ ) 
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ae SS 


श्रीराधिकाकवचस्‌ 
महेश्वर उवाच 
श्रीजगन्मङ्घलस्यास्स कवचस्य प्रमापतिः ॥ १ ॥ 
नऋृषिरुछन्दोऽस्य गायत्री देवी रासेइवरी स्वयम्‌ | श्रीकृष्णभक्तिसम्प्राप्तौ विनियोगः प्रकीतितः ॥ २ ॥ 
शिष्याय कृष्णभक्ताय ब्राह्मणाय प्रकाशयेत्‌। शठाय परशिष्याय दर्वा सृत्युमवाप्युयात्‌ ॥ ३ ॥ 
राज्यं देयं शिरो देयं न देयं कवचं प्रिये । कण्ठे sale भक्त्या छष्णेन परमात्मना ॥ ४ ॥ 
मया इष्टं च गोलोके ब्रह्मगा विष्णुना पुरा । ३° राधेति चतुर्थ्यन्तं चह्लिजायान्तमेच च ॥ N 
कृष्णेनोपासितो मन्त्रः see: शिरोऽयतु । Š हीं थं राधिकाङेभ्तं घहिजायान्तमेव च ॥ ६॥ 
कपालं नेत्रयुग्मं च श्रोत्रयुस्म संदावतु । 3० रां ही श्रीं राधिकेति Sect वह्नि जायान्तमेच च॥ ७ ॥ 
मस्तक केशसंघांश सन्त्रराजः सदावतु | ३० रां राधेति चतुर्थ्यन्तं यह्णिजायान्तमेच च ॥ ८ ॥ 
सर्वसिद्धिदः पातु कपोलं नासिकां सुखम्‌ | छां श्री कृष्णप्रियाडेन्त कण्ठं पातु नमोऽन्तकम्‌ ॥ ९ ॥ 
इ रा रासेइवरीडेन्तं स्कन्धं पातु नमोऽन्तकम्‌ Š रां रासविलासिन्ये खाहा पृष्ठं सदावतु ॥ Ro N 
बुन्दावनविलासिन्ये स्वाहा वक्षः सदावतु | तुळसीवनवासिन्ये स्वाहा पातु नितस्बकम्‌ ॥ ११॥ 
कृष्णप्राणाधिकाङेन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकिम्‌। पादयुग्मं च सवाङ्गं संततं पातु सवतः ॥ १२॥ 
राधा रक्षतु प्राच्यां च Tal कृष्णप्रियावतु । दक्षे रासेश्वरी पालु गोपीशा ARST ॥ १३॥ 
पश्चिमे निगुणा पातु वायव्ये कृष्णपूजिता। उत्तरे संततं पातु AESA ॥ १४ ॥ 
सवेदवरी सदेशान्यां पातु मां सर्वेपूजिता। जले स्थळे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा ॥ १५॥ 
महाचिष्णोश्च जननी सर्वतः पातु संततम्‌। कचचं कथितं दुगं श्रीजगन्मङ्गलं परम्‌ ॥ १६॥ 
यस्मै कस्मेन दातव्यं गूढाद्‌ गूढतरं परम्‌। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ १७॥ 
 ुच्मभ्यच्ये विधिवद्‌ वस्मालंकारचन्दनेः | कण्ठे वा दक्षिणे बाहो धत्वा विष्णुसमो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
O शातलक्षजपेनेव सिद्धं च कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो न दग्धो वहिना भवेत्‌ ॥ १९॥ 
एतस्मात्‌कचचाद्‌ दुगे राजा दुर्योधनः पुरा | विशारदो जळस्तम्भे REA च निश्चितम्‌ ॥ २०॥ 
मया सनत्कुमाराय पुरा दत्त च पुष्करे। aac मेरौ च स सान्दीपन्ये ददौ ॥ २१॥ 
बलाय तेन द्त्तं च ददो दुर्योधनाय सः। कचचस्य प्रसादेन जीचन्सुक्तो भवेन्नरः ॥ २२॥ 
नित्यं पठति भक्त्येदं तन्मन्त्रोपासकश्च यः । विष्णुतुल्यो waked राजसूयफलं लभेत्‌ ॥ २३॥ 
स्तानेन सवतीथोनां Gaga यत्फलम्‌ । सबेत्रतोपचासे च पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे ॥ २४॥ 
सर्वयशेषु दीक्षायां नित्यं च सत्यरक्षणे। नित्यं भ्रीकृष्णसेवायां छप्णनेवेद्यभक्षणे ॥ RA 
. पाठे चतुर्णा चेदानां यत्फलं च लभेन्नरः । तत्फछं लभते नूनं पठनात्‌ कवचस्य च ॥ २६॥ 
` राजद्वारे इमशाने च सिंहब्याघ्रान्विते वने । दावाझो संकटे चेव दस्युचौरान्विते भये ॥ २७॥ 
कारागारे विपद्श्रस्ते घोरे च इढचन्धने | व्याधियुक्तो भवेन्युक्तो धारणात्‌ कवचस्य च॥ R I 
इत्येतत्कथितं दुगं dade AR । त्वमेव सर्वरूपा मां माया एच्छस्ति मायया ॥ २९ ॥ 
श्रीनारायण उवाच 
इत्युक्त्वा राधिकाख्यानं स्मारं स्मारं च माधवम्‌। पुलकाङ्कितिसचोङ्गः साश्चने्ो बभूव सः ॥ ३० ॥ 
_ न कृष्णसदशो देवो न aged सरित्‌ । न पुष्करसमं तीर्थ नाश्रमो ब्राह्मणात परः ॥ ३१ ॥ 
परमाणुपर सूक्ष्मं महाविष्णोः परो मरहान्‌। नभःपरं च विस्तीण यथा नास्त्येव नारद ॥ ३२॥ 
तथा न वेष्णचादू ज्ञानी योगीन्द्रः शंकरात्‌ परः। कामक्रोधलोभमोहा जितास्तेने् नारद्‌ ॥ २३॥ 
स्वप्ने जागरण शइवत्‌ क्ृष्णध्यानरतः शिवः | यथा कृष्णस्तथा शम्भुनं भेदो माधवेशयोः ॥ ३४ N 
यथा. AA, यथा देवेषु माधवः । तथेदं कचचं वत्स कवचेषु प्रशस्तकम ॥ ३५ N 
ae इति Amada श्रीरधिकाकवःचं सम्पूर्णम्‌ | ( प्रकृतिखण्ड ५६ | २८-६२ ) 
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re 


नह्यादिकृतं श्रीराधाङृष्णस्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मोवाच 


तब चरणसरोजे मन्मनश्चञ्चरीको wag सततमीश Bear सरोजे । 

भवममरणरोगात्‌ पाहि शाम्त्यीषधेन सुडढखुपरिपक्तां देहि भक्ति च दास्यम्‌ ॥ १ N 
शंकर उवाच 

भवजळनिधिमम्नश्चित्तमीनो मदीयो भसति स्तततसस्पिन्‌ घोरसंसारकूपे | 

विषयमतिविनिन्यं सरष्टिसंदारखूपसपनय तब भक्ति देहि पादारचिन्दे ॥ २ ॥ 
चस उवाच 

तब Rasai संगमो मे सदेव wag विषयवन्धच्छेद्ने dienes: 

तच चरणसराअस्थानदानकदेतुअडुषि Tt भक्ति देहि पादारविन्दे॥ ३ ॥ 

इति Aaaa त्रह्मादिकृत श्रीराघाकृप्णस्तोत्रं सम्पूणेम्‌ | 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६। २१-२३ ) 


सरस्वतीष्यानस्‌ 
यदू इष्टं च श्रुती ध्यानं प्रशस्यं श्रुतिसुन्द्रम्‌। तन्निवोध महाभाग अमभञ्जनकारणम्‌॥ १ ॥ 
सरस्वती शुक्कवणा सस्मितां सुमनोहराम्‌ । कोटिचन्द्रप्रभाजुष्टपुष्टञ्रीयुक्तविग्रहाम्‌ ॥ २॥ 
वहिशुद्धांशुकाधानां घीणापुस्तकधारिणीम्‌। रज्जसारेभ्ट्रनिमाणवरभूषणभूपिताम्‌ ॥ ३॥ 
सुपूजिता सुरगणत्रझविष्णुशियादिभि | वन्दे भक्त्या वन्दितां तां सुनीन्द्रमदुमानचेः ॥ -४ ॥ 
( प्रकृतिखण्ड ४ | ४५-४८ ) 
सरस्वत मन्त्रः 


सर्वोपयुक्तो HSM SAT: परः। येषां येनोपदेशो वा तेषां स भूल एवं च ॥ 
सरस््रतीचलुथ्यन्तो बह्विजायान्त एव च ॥ १॥ 
श्रीं ही सरस्वत्ये स्वाहा | लक्ष्मीमायादिकरचेंब Asst RATAT: ॥ २ ॥ 
( प्रकृतिखण्ड ४ | ५१-५२ ) 


KAREE, 


कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेष परजापतिः । खयं च बृहतीच्छन्दी देवता शारदास्विका॥ १॥ 
सर्वेतत्वपरिज्षाने सर्वार्थेसाधनेषु थ । कवितासु च सवोरखु विनियोगः प्रकीतितः ॥ २ ॥ 
३ ही awa खाहा शिरो भे ag aaa: । शीं चाग्देवताये स्वाहा भाळ मे सवदावतु॥ ३ N 
Š% सरस्वत्ये खाहेति at ag निरम्तरम्‌। 3“ थीं हीं भारत्ये खाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥ ४ ॥ 
ऐ हीं वाग्बादिन्ये खाहा मासां मे सर्वेतो$वतु | हीं विद्याधिष्ठात॒देव्य खाहा ओष्ठ सदावतु ॥ ५ ॥ 
Š श्रीं di ब्राह्मये खाहदेति दन्तपङक्तीः सदावतु | णेमित्येकाक्षरो सन्धो मस कण्ठं सदावतु॥ ६ ॥ 
Š off हीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धं मे औं सदावतु | थीं विद्याधिठ्ठातदेव्ये स्वाहा वक्षः सदावतु ॥ ७ ॥ 
हीं विद्याखरुपायें स्वाहा मे पातु नाभिकास्‌ । ॐ ही हीं वाण्ये खाहेति सम पृष्ठं सदावतु॥ ८ ॥ 


र 


सर्वेवणोत्मिकाये WEN tag । ४“ रागाथिष्ठातदेव्ये wale मे सदावतु ॥ ९ ॥ 


५७ & 
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+ वनदे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ L संक्षिप्त-जहाचेवतैपुराणाहु ] 
= EET Sr सच्चे रु SS दा प्राच्यां सदावतु | ड हं जिह्वात्रवासिन्ये खाहाशिदिरि Ag N ॥ १०॥ 
Z ह A खाहा। सततं मन्त्रपजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॥ ११॥ 
इ हीं भी ज्यक्षरो मन्त्रो नैऋत्यां मे सदावत | कविजिहदाप्रवासिन्ये Slay Sy TA Dae 
इ सदाम्बिकायें साहा वायव्य मां सदावतु S गयपयवासिः्ये खादा TTS N RS N 
इ सवेशातअवासिन्ये mara सरावतु S हो सवेपूजिताये खादा चोष्य EAS N an 
द हँ पुस्तकबासिन्ये खाहाधो मां सदावतु |S? अ्न्थवाजरूपाच साहा अजत) 
` इति ते कथितं विग्र सबेमन्त्रीघविग्रहम्‌ lag Rani नाम कवच ETCH | १६ ॥ 
पुरा शरुतं धमेवक्ञात्‌ पर्वते गन्धमादूने | तव स्वेहान्मयाख्यातं अवक्तव्यं न कस्यच्चित्‌ ॥ १७॥ 

पैव सिद्ध तु कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भ 


Wag १९॥ 
महावाग्मी कवीन्द्रश्व त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ । aA सर्व जेतुं स कयस्य ण ea ॥ २०॥ 
इदं ते काण्बशाखोक्त कथितं कवचं सुने । स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं थे SRT सथा ॥ २१॥ 
इति NAGAR घ्यानमन्त्रसहितं सरस्व॒तीकवर्च॑ सम्पूणम्‌ | 
( प्रकृतिख॒ण्ड ४ | ७१-९१) 


, ~ सू Gs 
न्द्रं प्रति गुरुणोक्त CATT 
बृहस्पतिरुवाच 

इन्द्र श्टणु प्रवक्ष्यामि कवचं परमाङ्कतम्‌। यद्‌ घुत्वा GAA दूत sitar yee भारते ॥ : 
कचचं बिभ्रतो व्याधिने याति संनिधि .भिया। यथा SRT वनतेय पळायन्त Te ॥ k 

gee गुरुभक्ताय खशिष्याय प्रकाशयेत्‌ । ASA परशिष्याय स्वा उत्युमवाप्युयात्‌ ॥ 

. जगह्िलक्षणस्यास्थ कवचस्य प्रजापतिः। RT गायत्री देओ दिनकरः SAR ॥ 
| व्याधिप्रणाशे सौन्दर्य विनियोगः प्रकोतितः॥ ४ ॥ i 
सद्यो रोगहरं सारं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ Ù gi हीं थो श्रीखूयोय खाहा में पातु मस्तकम्‌ ॥ r i 
अष्टाद्याक्षरो मन्त्रः कपालं मे सदावतु |< हीं हीं भी भी सूर्याय स्वाहा भे पातु नासिकाम्‌ ॥ Bs 
चक्षुम पातु a तारकां च विकत्तेनः | भास्करो मे5धरं पातु दन्तान Raat: सदा i T 
प्रचण्डः पातु गण्डं मे मातेण्डः कर्णमेव च । fer सदा स्कन्धो पूपा Se सदानलु Le 
बक्षः पातु रविः शइवन्नामि येः खयं सदा । कङ्कालं मे सदा पातु. TAA कां 
करो पातु सदा ae पातु पादौ प्रभाकर: | विभाकरो से ae पालु संततमीश्वरः i a 
इति ते कथितं वत्स Ti सुमनोहरम्‌। जगद्विलक्षणं नाम Rare Sees a 
पुराद्त च मनवे पुलस्त्यः पुष्करे सुदा । मया दत्त च ठुभ्यं तद्‌ यस्मे कर्म न दूह अ : १३॥ 
व्याधितो सुच्यसे त्यं च कवचस्य प्रसादतः। भयानरोगी श्रीमांश्च अविष्यति भ सराय: ॥ क 
लक्षवर्षेहविष्येण GAS लभते नरः। तत्फळ लभते सूनं ATMA घाण्णात्‌, ॥ १५ 

इद्‌ कवचमञ्ञात्या यो मूढो भास्करं भजेत्‌। दशलक्षप्रजत्तोऽपि मन्त्रः सिद्धो न जायते ॥ 
इति शीब्र्मचैनते न्द्‌ ति ws 8 o ° \ 
FHA गुरुणाक्त TABATA TEL ( गणपतिखण्ड १९ १ १९-३३ ) 
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क्षमा-प्रारथना 


गत तीन-चार ate 'संक्षिप्तत्रह्मवेवर्तपुराणाइू! 
प्रकाशित करनेका विचार चळ रहा था, परंतु संयोगवश 
अन्यान्य अङ्क निकलते रहे | वे सब भी बड़े ही उपयोगी 
तथा लोक-कल्याणकारी थे । भगवानूकी कुपासे इस 
वर्ष प्रसिद्ध वेष्णवपुराण '्रह्मवेवर्तपुराण!के संक्षिप्त 
साररूप इस विरोषाङ्कके प्रकाशनका सुयोग प्राप्त हुआ | 
यह ग्रन्थ वेष्णवप्रिय होनेके साथ ही कई दष्टियोंसे 
सके लिये ही उपयोगी तथा मङ्गलप्रद है | इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृणकी और उनकी अभिन्नखरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्री- 
wA सवेप्रधानताके साथ ही समस्त शक्तिमानोंकी 
तथा शक्तियोंकी एकताका, महिमाका, खरूपादिका तथा 
उनकी साधना-उपासनाका बड़ा ही विशद तथा सुन्दर 
प्रतिपादन है । | 

साथ ही इसके सभी खण्डोंमें इस प्रकारके बहुत-से 
सिद्ध मन्त्रों, कवचों और स्तोत्रॉंका वर्णन उनके 
इतिहासके साथ है, जिससे पता लगता है कि संकट- 
निवृत्ति, मनोरथप्राप्ति, विपत्तिविनारा, SeA, 
भक्ति-प्राप्ति तथा wea लिये इन मन्त्रादिके 
श्रद्वाविधिपूर्वेक प्रयोगसे कितना महान्‌ लाभ हो सकता 
है | जेसे-- 

ANAS, अध्याय ३ ८--'त्रह्माण्डपावनकवच? | 


इससे रोगभय-नाश तथा सर्वार्थसिद्धि होती है | 


प्रकृतिखण्ड, अध्याय ४--- प हीं शीं छलं सरखत्ये 
बुधजनन्ये खाहा! मन्त्र तथा 'सरखती कवच'के प्रयोगसे 
मनुष्य शिक्षाके कषेत्रम परम सफल विद्वान्‌, KAATE 
तथा विश्वविजयी होता है | 

. प्रकृतिखण्ड, अध्याय ३९--“३ भी हीं की एकमल- 
_ वासिन्ये स्वाहा! मन्त्र तथा :महालक्ष्मीस्तोच'के प्रयोगसे. 
| स्थिर रक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । | 


Ho वै० Yo अं° ८६-- 
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प्रकृतिखण्ड, अध्याय ५६-श्रीराधिकाका 'जगन्मङ्गल- 
कबच । इससे सवसंकटोंका नाश तथा राधाकृपाके द्वारा 
श्रीराधामाधव-प्रेमकी प्राप्ति होती है । 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३१-४० श्रीं नमः श्री 
BONA परिपूर्णतमाय स्वाहा” मन्त्र तथा ANF- 
विजयकवच' के प्रयोगसे घोर संग्राममे पूर्ण विजय तथा 
मोहपर विजय प्राप्त होती है तथा श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति 
होती है | 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३७-७० हाँ N at 
कालिकाये स्वाहा! मन्त्र तथा 'कालीकवच'के प्रयोगसे 
शत्रुनाश, विजय और राज्यकी प्राप्ति होती है | 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३८--*महाळक्ष्मीकवच?के 
प्रयोगसे सम्पूर्ण सम्पत्ति मिलती है । 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३९--ब्रह्माण्डविजयकवच'के 


प्रयोगसे महान्‌ शत्रुपर विजय प्राप्त होती है | श्रीशंकरने 
इस क्वचके प्रयोगसे त्रिपुरासुरपर विजय पायी थी | 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय १ २---'कछृष्णकवच'के 
प्रयोगसे बच्चोंकी अग्निं, विष, कुदृष्टि ( नजर ), सर्प 
तथा अपदेवताओंके भयसे रक्षा होती है | 

श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय १९--५भ्रीकृष्णस्तोत्र'के 
प्रयोगसे शत्रुसेनाका क्षय होता है तथा प्रयोगकर्त्ताकी युद्धमें 
सर्वत्र विजय होती है और अग्निब्ाणों (हवाई हमलों ) आदिसे 
सहज ही रक्षा होती है । ( यह बहुत छोटा-सा है । इसे स्मरण 
करके वर्तमान युद्धमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। ) 

इस प्रकारके और भी बहुत-से प्रयोग करने छायक 
मन्त्र तथा कबच्स्तोत्रादि हैँ | जिनकी श्रद्धा हो, वे 
इनके द्वारा यथारुचि, यथाधिकार, यथासाध्य लाभ 
उठा सकते हैं | 
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` इस दृष्टिसे यह विशेषाङ्क अरद्धासम्पन्त पुरुषोके 
लिये देवी साधनोंके द्वार देशको वर्तमान महान 
संकटसे कराने, तन-धन-जनकी रक्षा कराने; 
खोयी हुई शक्ति-सम्पत्तिको पुनः प्राप्त कराने, 
संग्राममे आसुरी शक्तिका शीघ्र क्षय कराने णवं 
रणमे पूर्ण विजय प्रात करानेके महान कार्यमे बड़ा . 
ही उपयोगी सिद्ध दो सकता है। अतएव इसकी 
सामयिक उपयोगिता भी बडे ही महत्त्वकी है। 
जो साधक भक्त भगवती ACT, दुग महालक्ष्मी, 
सरखती, काली आदि महान, शक्तियों तथा भगवान्‌ 
- श्रीकृष्ण, शंकर; गणेश आदि महान भगवत्‌-खरूपोंकी 
कृपा प्राप्त करने, श्रीराधा-माधवकी परम भक्ति तथा 
प्रेमकी प्राप्ति करनेकी पारमार्थिक इष्टिसे--विषयासक्ति 
तथा विषयकामनासे रहित होकर--इसमें उल्लिखित 
साधनोंके अनुसार प्रयत्न करेंगे, उनको उनकी 
भ्रद्धामयी साधनाके अनुसार परम पारमाथक लाभ 
होगा-इसमें कोई संदेह नहीं है। 
पाठ करनेवालोंको सुविधा हो, इस TBA कुछ स्तोत्र- 
कवचादि इसमें. अलग छाप दिये गये हैं | | 
इस महान्‌ पवित्र पुराणके सार-संग्रहका बड़ी सुन्दर 
सरल हिंदीमे अनुवाद करनेवाले हमारे सम्मान्य विद्वान्‌ 
पाण्डेय Fo श्रीरामनारायणदत्तजी Wel WH एवं पं० 
श्रीरामाधारजी Be wet महोदय हैं | इन्होंने बडी 
तत्परता तथा सावधानीसे यह शुभ कार्य किया है । 
Ren पिछले विरोधाङ्ककी भाति विषयको स्पष्ट 


` करनेकें लिये उपयोगी टिप्पणियाँ भी लगा दी हँ | 


` श्रीशालीजी तथा श्रीशक्कजी आदिके सत्रयाससे यह 


i छुन्दर अङ्क प्रस्तुत हो सका है प्रेसके तथा सम्पादकीय 


è ‘ X . संक्षिप्त À 
ge वन्दै नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ` [ संक्षिप्त त्रह्मचेवतंपुराणाङ्ग 


ras se 


NN Ne] P~ re 


इसमें जो त्रुटियाँ रह गयी हैं, उनका सारा दायित्व 
सम्पादकोंपर है और इसके लिये वे पाठकोंसे सविनय क्षमा- 
प्राथना कर रहे हैं | 
इस पुराणके प्रकृतिखण्डकी तथा श्रीदेवीभागवतके नवम 
स्कन्धकी कथाएँ अधिकांश एक-ही समान हैं | अध्यायोके 
अध्याय ज्या-के-त्या हैं । एक ही विषयका प्रतिपादन 
होनेसे ऐसा हुआ है, यह अनुमान होता है । इसी प्रकार 
इस पुराणमें कई ऐसे HAAG हैं, जो कुछ रूपान्तरसे 
दुबारा ( कुछ तिबारा ) भी आ गये हैं । यद्यपि 
यथासाध्य उत्तका संक्षिप्तीकरण किया गया है, तथापि 
उनमेंसे कई रखने भी पड़े हैँ | पाठकगण इसके लिये 
क्षमा करेंगे । ; 
इस अङ्कमें लेख तथा रचनाएँ बहुत ही थोड़ी जा 
सकी हैं । अतएव लेखक महोदयोंसे क्षमा-प्रार्थना है | 
.. हमारे एक पुराने सिद्धहस्त चित्रकार 
श्रीजगन्नायजीका गतवर्ष अकस्मात्‌ देहावसान हो गया, 
इसका . हमें बड़ा खेद है और इसी कारण इस 
विदोषाडूमे हम इच्छानुसार चित्र सब प्रसल्लोपर नहीं दे 
पाये हैं; तथापि चित्र प्रायः गतवर्ष-जितने ही हो गये 
हैं। कई चित्र तो बहुत सुन्दर हुए हैं | 
इस agh सम्पादन, चित्रनिर्माण, प्फ संशोधन 
आदि matt जिन-जिनसे हमें सहायता मिली 
है, उन सभीके हम हृदयसे कृतज्ञ हैँ | अन्तमें भगवान्‌ 
शरीराधामाधवसे हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे ऐसी महती 
कृपा करें, जिससे हमें तथा हमारे पाठकोंको जीवनके 
असली उद्देश्य विशुद्ध भगवग्मेमकी प्राप्ति शीघ्र हो । 


विभागे अन्यान्य कार्यकर्ताओंसे भी हमें बड़ी सहायता रथी f हनुमानप्रसाद पोदार सम्पादक 
' पिली है; अतएव सारा श्रेय इन्हीं सबको है | अवश्य ही चिस्मनलाल गोस्वामी 
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गी शीता को aT £ क्षा 
शता आर रामायणकी परीक्ष 
siia और रामलरितमामस--ये दो पेसे अन्य हे, जिनको ore: सभी श्रेणीके लोग विशेष 
` NS, zE = स्त SSS — NEN सिक Cex iT d D 
। Hee समितिने इस अन्शोके दारा धार्मिक शिक्षाप्रसार करनेके ल्यि 
eA > at D Er ic eS fo जाता > प्रय 
quien व्यवस्था का 8 | उण SATA परस्कार सा दया जाता 2 । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर 
रन्द्र स्थापित किये गये है । इस समय गौता-शमायण दोनोके मिलाकर लगभग ३५० Ser हैँ । 
m~ A mon ~ v Y x 
विशेष जानऋरीके किये RA पतेपए काड लिखकर नियमावळो मंगानेक्की Sat करे । 


ATA ALA TAT IAM, गीता-भवन, To 'स्वर्गाश्रम! ( देहरादून ) 
HMC TAIT AAC LT 


A A A ~ Led RUR gz = 4 € 
RTM शोर भीरामचरितभानस--दोना. आशीवोदात्मक प्रासादिक थन्थ हैं । इनके भेसपूण 
N ` `A 


खाध्यायले लोक-परलोक AH कल्याण Ger है । इस दोनों सङ्गछमय was पारायणका तथा 
इनमें वर्णित आदी सिद्धान्त और Ranin अधिक-से-अधिक प्रचाए हो--इसके लिये “गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ' दस AA चलाया जा रहा हे । अवतक गीता-रासायणके पाठ करनेबालांकी संख्या 
३७,११० से अधिक हो छुकी है । इन wes कोई शुल्क नहीं खिया जाता। TN नियसितरूपसे 
ररिता-रामचरितमानसका पठत, अध्ययन और Ra करना पड़ता दै। इसके नियम और आवेदनपत्र 
मन्त्री --ीनीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीवायेस ( गोरखपुर ) को पत्र ठिखकर मेंगवा सकते है। 


. Radi नर-नारियांका जीवनस्तर यथार्थरूपम ऊँचा हो, इसके छिये 'साधक-लंघ' की स्थापना की गयी 
है। इसमें भी सदस्योको कोई शुल्क नहीं Bar पड़ता | सद्स्योक्ते िये घण करनेके १२ और त्याग करनेके 
१६ जियम È । प्रत्येक सदस्यको १९ समे UA एक डायरी दी जाती दै, जिसमें वे आपने नियमपालनकः 
ata लिखते È सभी करयाणकामी AJA ai इसका सद्य बनना चाहिये और अपने वन्घु- 
arai, इ४-मित्रों एवं साथी-संगियाको भी घयल करके सदस्य घनाना चाहिये । kirg at बात हे & 
इसके सदस्यांकी संख्या उत्तरोत्तर चढ़ रहो Xl नियमावळी इस पतेपर पत्र Sent मंगवाइये--संयोजक-- 

 “साधक्त-संघ?, Te गीताप्रेस ( गोरखपुर )। 


x_x भेजिये 

प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक भेजिये 
प्राचीन acai सुरक्षाके लिये प्राचीन ग्रन्थाका गीताग्रेसमें संग्रह क्रिया जा रहदा है । जिनके अपने पास या जिनकी 
जानकारी संस्कृत तथा दिंदीके और बंगळाके प्राचीन हस्तलिखित--बेद) उपनिषद्‌, दाख, दर्शन) स्मृति, इतिहास, पुराण; 
काव्य, Jam, हिंदी-काव्य, रामचरित) कृष्णचरित आदि ग्रन्थ सचित्र या अचित्र हों चे कृपया स्वयं भेज दें ओर प्रयत्न 


करके भिजवा दें | रेल या डाकखचे गीताप्रेससे दिया जायगा | 5 
“eee व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
आवश्यक प्रार्थना | 


| ` आइजी श्रीहनुमानप्रसादजी पत्रव्यवहार बहुत ही कम कर पाते हैं तथा सार्वजनिक सभाओं, = 
AA सम्मिलित होनेमें और SMa मिलने-जुलनेमें भी उन्हें बढ़ी rafter दे) अतएव सबसे प्रार्थना है कि मो 
` दोनेपर ही उनको व्यक्तिगत पत्र fea, पत्रका उत्तर देरसे पहुँचे या न पहुँचे तो क्षमा करें; te pees a 
` समारोहे बुळानेका कृपया आग्रह न करें और यहाँ मिलनेके लिये, पहलेसे सीकति oo की गयी है व्र 
“aruda न करें । कोई सजन आ जाये और उनसे मिलना न हो तो व्यय कष्ट होगा; इसीसे यह प्रार्थना की गयी है | नारे 
: 04 0 ko > व्यवस्थापक--गीतांप्रेस; पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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ae . हमारा कतव्य 
चीनके विधासघात तथा निलज्जतापू्ण आक्रमणसे. देशकी रक्षा तथा भविष्यमें कोई भी 
'भारतपर अन्यायपूर्वेक आक्रमण न कर -सके इसके लिये ओर चीनियोंको शीघ्रे. 
अय | खदेडकर उनपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेके लिये समस्त देशमें आज जो उत्साहकी लहर उठी है और , 
6 सव लोग एक मनसे इस कार्यमें जुट गये हैं, यह बड़े ही आनन्दका विषय है । इसके लिये 
सरकार जो महान कार्य कर रही है--अपने सव. मतभेदोंको भूलकर सब लोग-- 


BARBUS परर: 


तन-मन-धनसे सरकारकी सहायता aR (itt 


र 
wa Ar 


4 १-अपना GS घटाकर तथा उदारतापूबक त्याग करके, सिपाहियाँके लिये वर, उपहार, 
€ पुस्तकादि देकर तथा सरकारको धन देकर सहायता कर । 


) २-अधिक उपजाकर, जवानको रणक्षेत्रम भेजकर, सेवाकार्य करके, चंदा एकत्र 
9 करके, रक्तदान कर; घायलोंकी सेवा-अथम चिकित्सा, ग्रामरक्षा, GESAT आदि कार्योके हारा 0 
` तनसे सहायता करें । & 


(A 

|! 

6 ३-मनमें विजयका Fam करके सदा विजय मनावें, विजयी होनेके उपाय सोचें १ 
9 परस्पर देष-रागको--दलबंदीको चलाकर सब सबसे प्रेस करें; सब सबका कल्याण चाहें 

` $ ओर सब सबके हितकी बात सोचें । 

( 

८ 


O सबसे अधिक आवश्यक है-आत्मबर | उस आत्मबलकी ग्राहि, निरन्तर बंद्धि और , 
¢ विस्तारके लिये अपने-अपने विश्वास तथा धमके अनुसार आध्यात्मिक साधन करें, करें । .. 
` 6 प्राथना, नामकीतन, साध्याय, सन्त्रादि-जाप, अनुष्ठान आदि करें, करावें | 


भगवान्‌ भारतको. उसके विश्वशान्ति, विश्वकल्याण तथा विश्वग्रेमके उद्देश्यको शीघ्र 
सफल ALAN सहायता दें--यह प्राथना करें | 


@ द्वेष क्रोध चेर-हिसा-प्रतिहिसा-घुणा-दर्प अभिमान । मिटे समूळ; भूलकर सारे भेद, कर सब सवका मान ॥ 
निज पर भेद मिटाकर,सवका साध सभी परम कल्यान। भोग घोर दुःख पर-ठुखमें , पर-सुखसे हों सुखी महान 
| सबमे देखें एक आत्मा, सबमे हो खाभाविक प्रेम । सभी सभीका वहन करे नित निज-जैसा ही योग क्षेम ॥ 
हरेक कमेके दवारा प्रभुका पूजनं ही केवल-। पान करें संतत सुखमय पसु-भेमाखत-रसका अविरल ॥ 9 
सव wag सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः | हु 

SS! Jacancueu श5्भ्प्र९सक)मक्रीणि पश्यन्तु मा कश्चिदू दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
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